बरसिवाल जाति का इतिहास 


८ < पैड 


*स्ट 


धंधमंबारे | अगत्त १९३४, ॥। मूल्य २५) 


प्रकाशक 


ओसवाल हिस्टी पश्लिशिंग हाउस ' 
भानप्रा ( इन्दौर ) 


गुदा 


तंबगल लेगियं 
आदश-िंदिंग मे 


सरगंज (क्‍ हॉकाग | पागे ) 
इवहनआमी कह 


| 


ग्रेसवाल जाएतिक्‌ हतिहास त्हुरू 
लेखकगण 


लत ंेकतनभनधननना न ध्दपसतनभ न नसतइतन+ 
३ का 0३ (आर 
| च््च्क हक हा च ० 

७ रच 5 










हट 





०-2 54 | 
बेन टि>&&००००+कमदप 8७०० (9 ०२२८ 


;-4(.::46-*० ---३०-३]:-६६०० (२ ---३१०-६८):-६६-००० 





ए)ए६€*«० (0 ««०३०-६:६६-०५ «**३२८(-] २६७६-००९) « 


[(प्६€-*००() « 


2६६००) >०२३३-६६०००५० ++>८(0:&6०0 >क्र८:&6/«(0-+>- 
श्री सुखसम्पृत्तिराय भण्डारी एम, श्रार, ए. एस., 





श्री कृष्णुलाल गुप्त, श्री अमरलाल सानो 


जे >> ओँं 8 ( ही 
47रप्त008 
है. ॥. 6ि।ाणंव॥ .ा। मे, 4. 8 
| ९. है विवाद #॥# पद्म वह" 
हर /ः 90. 
8, ५ 00. 
7, |६. /क॥४वां, 
2७. + 4 


एएछ8५8प्पघछ) एए 
00 आी॥0॥॥ 8॥0॥0॥॥॥॥ #0॥7 है 
। है 88070, (0008 ) । 
/) 


श्री सुखसखतराय सर्‌डारी एम० आर० ए० ए8० 
श्री चद्धराज भरडारी 'विशारः 

श्री उप्णलाल गुप्त 

.. भी भ्रमरत्रात्र सोनी 


श्री बलराम रतनावत 
हि पथ 


न 


प्रकारक-- 


ओ्रोसवाल्न हिस्टी पब्कचिशिक हाडत 


0 भानपुरा (इन्दौर) ले 


>> नचजजजजरन २ॉौ अब नलल 3 4] +» 


कै 


हे 


है। 


| 
न गेयबाल्न ५ 
+ 


५ 
श्र 


कर 
को इतिह्‌ हासि सजा 





सेठ राजमलजी ललबार्णी, 


“इतिहास के प्रधान आधारस्तग्स ) 


( श्रोसवाल' 


8 '२००-००६ ५-४०००८००००८०००९०-००:००-०००००६००८००० 


हि ८ 





(गो) 
समर्पण कर 
* शशि 


श्रीमान्‌ सेठ राजमल्ञजी लल़वानी, जामनेर, 


(६० 0:६०--६४८-०८-०८०८२६०८८०:<-. ८८: 


; / शाप ही के उत्साह प्रदान से इस महान्‌ ग्रन्थ की कह्पना को प्रबल उत्तेजना 
मिली, आप ही की सहायता--सहयोग से इस ग्रन्थ का काय्ये विद्युत 
बेग से विकसित हुआ, श्रौर आप ही की मह्ठल कामना से 
यह ग्रन्थ आज अत्यन्त सफलता के साथ साननद 
सस्पूर्ण हो रहा है, अतएव यह महान प्रन्थ 
अत्यन्त धन्यवाद पूषषेंक आप ही की 
सेवा में समपित किया 
जा रहा है। 
#्ख्ज्ह्कब 


ण& 
लेखक-सप्रदाय 





97 


((-०५:०८०-०८०८८०-०८-०८६७४०:०८-८०८-००८::८०:००८६:८८०८८ 


सेठ राजमल्जी ललवानी का संक्षिप्त 
जीवन-परिचय 


संसार के अंतर्गत कई व्यक्तियों का जीवन चरित्र हृ॥ प्रकार का होता है कवि उसका विकास 
विपत्ति और सम्पत्ति के घात प्तिधातों के अंतर्गत ही होता है। कई महापुरुषों की जीवनियों को देखने 
से इस बात का पता लगता है कि उनका जीवन चक्र अनेे टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ परिवतन के 
प्रबद् संवरों में मैंडराता हुआ उन्नति की ओर अग्रसर होता है। फ़िर भी यह एक अनूठा सल है कि 
इन सभी अनुकूल और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंतर्गत जो आकृतिर विशेषताएं हैं, वे अकाश 
की तरह चमकती रहती हैं। 
सेठ राजमलजी रछवाणी की जीवनी का जब हस बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसमें 
भी कई तत्व हमें इसी प्रकार के धृष्टिगोचर होते हैं। इनका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति घात भौर 
विपत्ति सम्पत्ति के हुर्घन चक्कों में घूमता हुआ आज की स्थिति सें पहुँचा है। फ़िर भी हम देखते हैं कि 
जो प्राकृतिक विशेषताए' शुरू से इनके अन्दर थीं, वे भाज भी उस्ती प्रझ्नार बनी हुई हैं । 
आपका जन्म संवत्‌ १९७१ की बेसाख सुदी ३ को आऊ ( फ़लोदी ) नाम ग्राम में हुआ। 
लिस घर में भाष पेदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था। खेतों बाड़ो का काम होने की वजह 
: से बाल्यकाल में आपको खेती और ऊँट की सवारी का बहुत कम पढ़ता था। मगर 
वाल्यनीवन. उच्त कठिन परिस्थिति में भी आपका उत्साह बड़ा प्रवह था। जब भाप ८ वर्ष के 
हुए, जब अपने पिता के साथ खानदेद के मुड़ी नामक गाँव में जाये तब वहाँ मराठी 
की ३ कास तक आपका शिक्षण हुआ। संगर इसी बीच आपके स्कूड जीवन में एक ऐसी विविन्न घटना 
घटी, जिक्षसे भापके जीवन में एक बड़ा ही महत्व का परिवर्तन हुआ । आपका एक सहपाठी लद॒कों से 
पैसे ठगने के लिये देवता को शरीर में छाने का ढोग ह्िया करता था। आप भी इस छड़के के चक्कर 
में भागये, और घर से पैसे ला छा कर उसे देने लो । यह बात दैवयोग से भाषके भाई को मालूम पढ़ 
गई और एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूब भारा। यह वहाँ से भागे, और घर न जाकर 
दूसरे गांव का रास्ता पकड़ लिया, उसे समय केवल १ वर्ष की अवध्या में क्रिप्षमत पर भरोसा करके 
१५ कोस तक बराबर पैदल चले गये, और “वरुल भटावा नामक याँव में पहुँचे। उस यांत के नीमाजी 
नासक पदेछ ले इनको आश्रय दिया, भौर वहीं पर हुझन काय्रम करने के छिये ५) कर्म दिये | इन पाँच 
रुपयों से इन्होंने दूसरे बाजारों से सौदा छाकर इस बाजार सें बेचना झुरू किया । इससे गाँव बालों को 
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भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ 
कर्जा शुका दिया, तथा ५) निज की पूंजी शीट उप । , पक महीने में इन्होंने पठेह का 
दूसरी ओर खजूर का मौसिस चछा। इस मौ हम हो ला कमी 
ग इस मौसम से भी आपने खूब राम उठाया, तथा ४ महँमे में 
<०) मोड़ लिये। जब इनके पिताजी को यह बात भाम हुई, तो उन्हें 
यहीं भाकर अपना धंघा करने छगे। 23 20 2000 3 3.03 
इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेठ रक्ख्ीचन्दजी छहवाणी को एक पुत्र॒दत्तक हमे की 
हलक सह रा इसके लिये करीब १२ लड़के उम्मीदवार होकर आये। मगर उनमें से 
४ नद्‌ न आया। जब उन्हें श्री राजमलजी की खबर छगी तो उनके पिता रामहारूमी ढह- 
बांणी 5 पास उन्होंने खबर भेजी । कुछ समय पदचात्‌ स्वयं सेड उक्सोचन्द्जी, राजमर्णी को देखे के 
लिये 'मुड्ी” गये। यद्यपि इनकी शिक्षा'बहुत्त कम हुई थी, फिर भी अपनी प्रतिभा के बह पे इन्होंने 
सेठ छकबलीचन्दजी को आकर्षित कर लिया. और उन्होंने बढ़ी प्रसक्षता के साथ संबद्‌ ९३३ मैं इन्हे 
दृत्तक ले लिया। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जवर्दरत पढटा खाया । 
सेठ राजसहणी के बाल्य जीवन पर गंभीरता पूवंक विचार करने से पता चलता है कि यद्यपि 
इनका घर गरीब था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकूढ थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतोष" 
जनक रूप में नहीं हुईं थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताए" विद्यम्रान थीं, जिन्होंने उन संकर 
करी धड्देयो में जिनमें--करि माता पिता भाई कौरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था--इनके उत्साह 
पैग्य व सत्साहस को कायम रक्सा और ये एक बांके कर्सवीर की तरह मेदान में डटे रहे । भागे 
जाकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने महान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक 
नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि छोगों को थोड़ी सी सरपत्ति और सौभाग्य के मिलते 
ही उनकी आंखों में भहंकार भर मादकता का नशा छा जाता है, तथा शीक्र ही वे अपने कत्तत्य और घरित्न 
से भ्रष्ट हो जाते हैं। मगर यह आपकी बड़ी विशेषता थी कि सौभाग्य के इस प्रकोभन में भी भाप वैसे 
ही सादे और कमंशील बने रहे जैसे पहडे थे। बल्कि आपकी पिनयशीलता दिन दिन और जागृति होती 
गई। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ टक्खीचंदजी की तनमग से सेवा 
करना प्रास्म किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेठ खवलीचंदुजी जीवित रहे, तब तक कभी 
उन्होंने इनको बिना साथ बेठाये भोजन नहीं किया। 
संबत्‌ १९६४ में सेठ रक्ख्ीचन्दजी का सवगंवास हुआ। रुत्यु के समय करीब ४ लाख रुपया 
वे अपने कुटम्बियों तथा रिश्तेदारों को दे गये। तथा २ छाख रुपया उनकी झत्यु के पश्चात्‌ खर्च किये 
गये । - सेट रक्सीचन्दुजी के पदचात्‌ सारे कार्य्य का बोझा आप पर आकर पढ़ गया। केवल 3३ वर्ष की 
उम्र में इतने बढ़े काम और जमीदारी को संभाउना आसान बात नहीं थी । मगर होने भत्यम्त 
दूरदशिता और बुद्धिमानी से इस काम को संचाहित किया। संवत्‌ १९७ में आपका विवाह हैदराबाद 
( दक्षिण )के मशहूर सेठ दीवानबह्मादुर धानमलूनी लूणिया के यहाँ हुआ। आपके हाथों में सब अकार 
की जिमोदारी भाते ही राजनैतिक, सामाजिक, और धार्मिक सभी क्षेत्रों में मापकी प्रतिभा चमक उठी | 
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आपका राजनेतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत पूर्ण भागों में काम करता रहा । सबसे 
पहिले उस जमाने में जब हि भारत की राजनीत गवरनमेंठ को सेवा भौर राज्य भक्ति में ही सफर समझी 
जाती थी, और महात्मा गांधी के समान महापुरुषों तक ने गवर्नमेंट को युद्ध में मदद 
राजनैतिक जीवन. पहुँचाने की अपील की थी। उस समय आने गवर्नमेंट को ५० हजार रुपया वार- 
लोन में प्रदान किया था। और कुछ रंगरूट भी युद्ध में मैजे थे । इससे गवर्नामंट बढ़ी 
प्रसन्न हुईं। और उसने आपका रेच्यू जल्गाँव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकर के हथियारों का 
फ्री छायसेंस प्रदान किया। इसके पदचात्‌ जब भारतीय राजनीति का धोरण बदला, तब आपने इस ओर 
सेवा करना प्रारम्भ किया । जब छोकमान्य तिलक काछे पावी से छौट कर सलकापुर पधारे,, तब आप वहाँ 
की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे। 
सन्‌ १९२१ में जब महात्मा गार्धी का अस॒दयोग आलन्दोछन प्रारस् हुआ तब आपने उससें 
भी बढ़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलखरूप आपको गवर्नमेंठ का कोप भाजन बनना पढ़ा 
और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये | सन्‌ १९२० में जलभांव के अन्दर बम्बहे प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, उम्के अध्यक्ष आप ही थे। दो वर्ष पुर वहाँ जो “खेती 
प्रदर्शी” हुईं थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी क्षाप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार चोटों से बम्बई 
प्रान्त की तरफ़ ऐ भाप बस्रई की लेजिस्लेटिव कॉंसिल के सदस्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक- 
प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का छायसेंस पुनः घापित सिंछ गया। आप 
शुद्द खदर धारण काते हैं। तथा,हर एक राष्ट्रीय कार्य में बढ़े ही उत्साह के साथ भांग छेते हैं। 
आपझो सामाजिक जीवन भापके राजमेंतिक जीवन से भी बहुत उज्ब है। भारतवर्ष के 
ओोसवार्ों में सुधार और उन्नति की जो लहर पैदा हुई है, उसमें आपका बहुत बढ़ा हाथ रहा है। पहिे 
पएहिछ आपके खानदेशीय ओसवाल सभा की स्थापना की | उसके पश्चात्‌ मुनी पदसा- 
सामानिक जीवन. नन्‍्दजी के सहयोग से आपने अखिल भारतीय मुनि-मण्डढ की स्थापना की। और “सुनी” 
नाक्षक एक मासिक पत्न का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिल भारतीय 
भोसवाक मह।सभा की सी आपने स्थापना की, और आरम्भ में भाप ही उसके अध्यक्ष रहे । मालेगाँव में जब 
इसकी कार्य कारिणी की मीटिंग हुईं उप्तमें करीब $ हजार अतिनिधि आये थे। इसके पहचात्‌ आपने 
अपने जातीय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० हजार रुपया देकर “सानदेश 
एव्यूक्रेशन सोसायटी” नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसके प्रेप्तीडेग्ट भी आप ही हैं। यह 
संस्या अमी तक करीब २० हजार रुपये ओसवाल विद्यार्थियों को वितरित चुकी है। और करीब ५२ 
हजार का फण्ड हसके पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त जलमांव के अन्दर आपने ओसवाढ जैन वोध्यि 
हो स्थापत की, जिसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रीमती भांगीरथीवाई 
के नाम से एक लायेरी की भी स्थापना ही । इस छायत्रेरी के पास इस समय करोव २० हजार रुपयों की 
जायदाद है। अपनी सातभूमि बड़लू के अंतर्गत भी आपने एक जेन गुरकुछ स्थापित किया है। इसके 


अधथक्ष भी आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप चांदवड़ के 'तेमिनाय ब्रह्मचस्याश्रय के अध्यक्ष तथा अमलनेर 
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भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ छु आमदनी होने छगी। 

४ लक द्थ एक महीने में इन्होंने परेष का 
338 प्भ 5) रस की पूंजी के कर छिये। इसी समय वहाँ पर एक भोर कपास दा तश 
40 लक का के बट अत कक कसी कक कक 
यहीं भाकर अपना धंधा करने छगे। 828 228 382 

इसी बीच जामनेर के असिद्ध सेठ लक्लीचन्दजी लहवाणी को एक पुत्र दृततक हेगे की 
आवश्यकता हुईं। उनके पास इसके लिये करीब ॥२ लड़के उस्मीदवार होकर भाये। प्गर उनमें से 
उन्हें एक भी पसन्द न भाया। जज उन्हें श्री राजसछजी की उबर छगी तो उनके पिता रामहारुजी कह 
३ लत उन्दोंने खबर भेजी । कुछ समय पदचात्‌ ख्यं सेठ लक्खीचन्दजी, राजमठजी को देखने के 
हिये 'मुद्दी” गये। हा इनकी शिक्ष'बहुत कम हुईं थी, क्विर भी अपनी अतिभा के बढ से इन्होंने 
सेट इकलीचन्दजी को आकर्षित कर लिया. और उल्होंते बढ़ी असन्नता के साथ संवद ९३३ में हें 
दत्तक ले ढिया । इसके साथ ही साथ भापके भाग्य ने एक जबदरत पह्टा खाया । 

से राजसरजी के वाल्य जीवन पर गंभीरता पूवंक विचार करने से पता चलता है कि यद्यपि 
इनका घर गरीब था, बधपि दनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकृद थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतोष 
जनक रुप में वहीं हुईं थी, फ़िर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताए' विद्यमान थीं, जिन्होंने उन संकर 
की घड्टियों में जिनमें--कि माता पिता भाई कौर! सबने इनका साथ छोड़ दिया था--इनके उत्साह 
पैध्य॑ व सत्साहस को कायम रबखा और थे एक बांके कम्वीर की तरह मेदान में ढटे रहे । भागे 
जाकर इन्हीं विशेषताओं का अताप था, कि इतने भद्दान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पश् तक 
नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि लोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और सौभाग्य के मिलते 
ही उनकी आंखों में अहंकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शी ही वे भपने कर्तंग्य भौर घरित्र 
पे अरषट हो जाते हैं। मगर यह आपकी बड़ी विशेषता थी कि सौभाग्य के इस प्रलोधन में भी आप वैसे 
ही सादे भौर कर्मशीर बने रहे जैसे पहले थे । बल्कि आपकी विनयशीलता दिन दिन और जागृति होती 
गई। इस नवीन घर में आने के दाद आपने अपने पिता सेठ हक्खीचंदजी की तन मच से सेवा 
करना प्रारम्भ किया । इसका प्रभाव र यह हुआ कि जब तक सेठ रवक्लीचंदजी जीवित रहे, तब तक कभी 
उन्होंने इनको बिदा साथ बेठाये भोजन नहीं किया | 

संवद्‌ १९६४ में सेठ उक्सीचन्दजी का खगवास हुआ। रथ के समय करीब ४ ठास रपया 
दे अपने इटस्बियों तथा रिश्तेदारों को दे गये । तथा २ छात्र रुपया उनकी सृद्ु के पश्चात्‌ ख्च किये 


प 
गये। - सेठ हक्खीचन्दूजी के परचाव्‌ सारे कार्य का बोझ भाप पर आकर पढ़ गया | केवल १६ वर्ष की 
हीं थो । मगर इन्होंने अत्यन्त 


इच्र में इतने बड़े काम और जमीदारी को संभालगा आसान बात च ने 
दूरदशिता और बुद्धिमानी से इस काम को संचालित किया । संबत्‌ ३९७१ में आपका विवाह हंदरावाद 
( दृक्षिण )के मशहूर सेठ दीवानबहादुर थानमहूमी छुणिया के यहाँ हुआ । आपके झथों में सत्र अकार 
हो जिसोदारी आते ही राजनैतिक, सामाजिक, भौर धार्मिक सभी क्षेत्रों मे आपकी प्रतिभा चमक उठी | 
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आपका राजनेतिक जीवन समय २ पर अत्यन्त महत्व पूर्ण भागों में काम करता रहा | सत्रसे 
पहिके उस जमाने में जब कि भारत की राजनीत गवर्नमेंद को सेवा और राज्य भक्ति में ही सफल समझी 
जाती थी, और महात्मा गांधी के समान महापुरुषों तक ने गवनमैंट को युद्ध में मद॒द 
राजनैतिक जीउन. पहुँचाने की अपील की थी। उसससय आउने गवरनमेंट को ५० हजार रुपया वार- 
लोन में प्रदान किया था। और कुछ रंगरूट भी युद्ध में भेमे थे । इससे गवन मेंट बढ़ी 
प्रसन्न हुईं। भौर उसने आपका सटेच्यू जल्गाँव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का 
क्री लायसेंस प्रदान किया। इृधके पश्चात्‌ जब भारतीय राजनीति का धोरण बदुा, तब आपने इस ओर 
सेवा करता प्रारम्भ किया | जब लोकमान्य तिलक काले पानी से छौट कर मलकापुर पधारे,, तब आप वहाँ 
की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे | 
सन्‌ १९२१ में जब महात्मा गारधी का भसहयोग आन्दोलन प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें 
भी बढ़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको गवरनमेंट का कोप साजन बनना पढ़ा 
भौर आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये। सन्‌ १९२० में जलभांव के अन्दर बस्बरई प्रान्तीय 
कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, उप्तके अध्यक्ष आप ही थे। दो वर्ष पूर्व वहाँ जो “खदेधी 
प्रदर्शनी” हुईं थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी भाप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार वोटों से बम्बई 
प्रान्त की तरफ ऐ आप बस्तई की छेजिस्लेटिव कॉसिल के सदस्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक- 
प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का लछायसेंस पुनः व्रापिप्त सिछ गया। आप 
शुद्ध खदर धारण करते हैं। तथा।हर एक राष्ट्रीय काय्य में बढ़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं। 
आपका सामाजिक जीवन भापडे राजनेतिक जीवन से भी बहुत उज्बछ है। भारतवर्ष के 
ओोसवालों में सुधार और उन्नति की जो लहर पैदा हुई है, उसमें आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। पहिले 
पएहिल आपने खानदेशीय ओसवाल सभा की स्थापवा की । उसके पश्चात्‌ सुनी पदसा- 
सामानिक जीवने. नन्‍्दजी के सहयोग से आपने अखिल भारतीय मुनि-मण्डल की स्थापना की। और “सुनी” 
नाथक एक मासिक पत्र का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिक भारतीय 
भोसवाल महासभा की भी आपने स्थापना की, और प्रारस्भ में आप ही उसके अध्यक्ष रहे। मालेगाँव में जब 
इसकी कार्य कारिणी की मीटिंग हुईं उसमें करीय ३ हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके परदचात्‌ आपने 
अपने जातीय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० हजार रुपया देकर “खानदेश 
एव्यूकेशन सोसायटो” नामऊ शिक्षग संस्था की स्थापना की । इसके प्रेसीडेण्ट भी आप ही हैं। यह 
संस्था अभी तक करीब २० हजार रुपये ओसवालू विद्यार्थियों को वितरित चुडी है। और करीब ५२ 
इगार का फ़ण्ड इसके पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त जलगांव के अन्दर आपने ओसवाल जैन वो्हिंग 
की स्थापना की, जिसके भध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रीमती सागीरथीवाई 
के नाम से एक लायमेंरी की भी स्थापना की | इस छायत्रेरों के पाप इंस समय करीत्र २० हजार रुपयों की 
जायदाद है। अपनी साहसूमि बड़छू के अंतर्गत भी आपने एक जेन गुरुकुड स्थापित किया है। इसके 
अध्यक्ष मी आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप चांदूबड़ के “नेमिनाथ बहमचर्य्याश्रम” के अध्यक्ष तथा अमलनेर 
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६६. के दि यूके पर 
की्‌ आनदेश एज्यूकेशन सोतायटी” हे उपाध्यक्ष हैं। अमैर में होने वाले “भत्रिल भारतीय ओोसवाल 
सम्मेलन” के प्रथम अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे, और उसमें आपने काफ़ी सहायता पहुँचाईं । 


संत ३९७२।७३ में जब अनाज का भाव एकदम सेंहया हो गया और जामनेर की गरीब प्रजा 


अनाज सहाय कर गरीब जनता को सहायता पहुँचाई। हयी प्रकार प्लेग तथा एन्फ्लूएन्ता के समय में 
भी आपने पब्लिक की बहुत कीमती सेवाएँ कीं। न क्षेवल इन संत्याओं ही में रहकर आपने समाज 
सेवाएँ कीं। पर कई महत्वपूर्ण पंचायतों में भी आपने बहुत दिल्‍ूचस्पी से भाग लिया। पिछड़, लोण्दरी, 
धूलिया, हगतपुरी में पेंचीदे सामानिक विवाद खड़े होने पर आपके समापतिल एवं नेतृत्व में पंचायतें भरी 
एवं उनमें आपने ऐसी बुद्धिमानों पूर्ण फैसले किये ड्लि जिन्हें देखकर आपके सामाजिक उम्नत विचारों का 
सहज ही पता छगता है। 
प्राररक् में भाप कट्टर जैन शतैतास्थर स्थानकवार्सी थे । इसके बाद “पहाड़ी बावा' नामक एक 
विस्यात साधु के सत्संग से आपको वेदान्त, पातंजलि दर्शन औौर योगाभ्यास का बहुत शौक छगा। इसी 
योगाभ्यास के निमित्त आपने अपने बसी में जमीन के भीतर एक बहुत शान्त भर भव्य 
धार्मिक जीवन योगशाला का निर्माण कराया। इसके पदचात्‌ आपने मुस्लिम, ईसाई भौर भायसमाज 
भादि सब धर्मों का अध्ययन किया । इसके पश्चात्‌ आपके जो विचार हुए, वे बहुत 
ठच्च हैं। आपने अनुभव किया कि “इस जगत्‌ में तोन अकार के धर प्रचक्षित ई” 
पहला इंबवरीय धरम, दूसरा प्राकृतिक धर्म और तीसरा महुप्यहत धर्म। भहिंसा, सत्य, नि 
भावना और अखिल शान्तिमिय विज्ञुद्ध भावना ईइवरीय भर्म है। तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर 
पानी पीना यह आहतिक घम है। यह दोनों धर्म सत्य हैं और अमर हैं। तीसरा धर्म जो भमुष्पक्त है 
और मलुष्य की सवार प्रकृति की वजह से जिसका रूप बहुत विकृत हो गया है, वह भेदभाव का प्रवतत७ है, 
भौर उसीने सहुष्य जञाति में इतने भेदभाव और उपद्रव पैदा किये हैं। इन्हीं सब अनुभवों से आपका 
विश्वास मनुष्य धर्म से उठकर आकृतिक और ईश्वरीय धर्मों पर जम गया है। कहना ने होगा हि ह््स 
सख्न्ध में भापके विचार कितने उन्नत हैं । ५ 
उपरोक्त अवतरणों से स्पष्ट हो गया है कि गया राजनैतिक, क्या धार्मिक और वया सामाजिद 
सभी विषयों में आपका जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिशील रद्दा है। आप खानदेश, थरार तथा महाराष्ट्र सन्त के 
ओसवाल समाज में नामांकित धनिक भौर उदार पुरुष हैं । इस समय भापके सौभाग्यवती १५ जह 
बामे पक प्री है, विन विवाह मांजरोद शिवाफ़ी श्री दरपचचनी सददर े हे 
अभी बी० ए० में पढ़ते हैं। सेठ राजमलणी का जामनेर में ' वख्ीचंद रामचंद” के नाम से बैंकिंग व कृषि 


बकि 
का कार्य होता है। आपकी जलगाँव हुकात पर भो बक़िंग ध्यापार होता है । 
ौज#वाण्णकंट [४-4 ०करी-------- 


आसवाल जाति का हातिहास ऋस्‍्टता 


हक 


| 





श्रीयुत सुगन्धचन्द्रजी लुशावत, 'घासक ( वरार ) 


परिचय।-- 


जाप वरार प्रान्त की प्रसिद्ध फर्म मेसस बुधमल विरदीचन्द्र लूखावत के मालिक है । श्राप बढ़े शान, विशुदद्धव्य ० 
उच्नप्रवृत्तियो दाले युवक हैं| इतनी अल्पवय होते हुए भी ज्ञाप सभा, सोसायस्यों तथा शित्ा संस्थाओं में बहुत 
दिलचस्पी से भाग छेत्ते रहते है, एव उनमे उद्ारतापृ्षेक सहायताएं देते है। श्रोसवाल समाज शाप जैसे 
“अपने” सम्पत्तिशाली एदं होतहार युवक से बहुत बड़ी आशा रखता £ । इस ग्रन्थ के प्रशयन मे 


भाषकी सहायता एवं सहानुभूति ने प्रकाशकों के साये को धन्चन्त सुगम स्था है 
९ ४ $॥ाछय 
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६--दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी, कोटा 

आप ओसवाल समाज के घन कुबेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस ग्रन्थ निर्माण में 
भच्छी सहायता प्राप्त हुईं। 


| ५-- सिंधी रघुनाथमलजी बैंकर, हैदराबाद (दक्षिण ) | 
| आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम ध्यक्ति हैं जो व्यक्तितत रूप से इंग्लिश स्टाइछ पर | 
| बेड्लिग, व्यापार सफ़रता पूरक कर रहे हैं। आपका ह॒द्य बढ़ा विज्ञाड और सहानुभूतिषु्ण है। जितनी 
$ प्रसज्ञता हमको आपके सहयोग में रहने से हुईं उतनी अन्यत्न कहीं न हुईं। भापकी सहायताएँ भी इस ग्रन्थ 
' निम्मांण में बहुमूल्य हैं। 
ै ८--श्री कन्हैयालालजी भण्छारी, इन्दौर | 
| आप भारतवर्ष के मारवाड़ी ओसवालों में पहडे या दूसरे नम्बर के इण्डस्टरयाडिस्ट हैं। भाप हन्दौर | 
। के 'अ्रीनन्दराल भण्डारी मि” के मेनेजिंग एजंट हैं | आपने भी इस अंथ में अच्छी सहायता प्रदान की है। ९ 
' ९--ओऔरी ईसरचन्दजी चोपड़ा, गंगा शहर 

आप बड़े उदार और इतिहास प्रेमी व्यक्तिहैँ । आप करकत्ते के जूट के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं| 
! आपने भी इस अन्य में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है। 
| १०--श्री इन्द्रमलजी लूणिया, हैदराबाद ( दक्षिण ) 
आप हैदराबाद के सुत्नसिद्ध सेठ दीवान वहाहुर थानमलमी छूणिया के पौन्र हैं। भाप बड़े 
सत्नव व्यक्तिहैं। आपने भी इस अन्य में अच्छी सहायता की है। ($ 

११--श्री शुभकरणजी सुराणा, चूरू । 

आप प्रसिद्ध व्यापारी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। आपने भी इस ग्रन्थ हक | 


१२--श्री पिलोकचन्दजी सुराणा, चूरू 
आप तेरा पन्‍्थी समाज में गण्यमान्य; व्यक्तिहेँ। शाप कछकते के माराद़ी समान | 
५ है । 
१ आतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। इस अन्य में आपने भी सहायता पहुँचाई है ! 
0382*०४( 0०९२५ /) ९3३६४ ४००००“ हु 
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| पहुँचाई है। 
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ग्रन्थ के माननीय सहायक 


छल 
; 
[; 
डे 
| 
; श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिंहजी, लक्ष्मणसिंहजी, उद्यपुर, 
है ». लालचन्दजी डढ्ढा, डढढा एण्ड कम्पनी, मद्रास, 
| वाबू लक्ष्मीचन्दजी छल्लानी, सिकंदराबाद. (दक्षिण) 
|; बाबू सोहनलालजी दूगड़, कलकत्ता 
] सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर ( गवालियर ) 
| सेठ बख्तावरमल सोहनलाल सेठिया पट्टालमसुला, मद्रास. 
राय साहिब सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, तारा 
| श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उद्दयपुर, 
| सेठ अचलसिंहजी, आगरा, 
; सेठ हीरांतालजी मुल्थान वाले, खाचरोद ( गवालियर ) 
सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द भावक, मद्रास. 
| सेठ अगरचन्द माममल चोरड़िया, मद्रास 
[ सेठ खुशालचंद धर्मचंद गोलेछा, टिंडीवरम्‌ (मद्रास). 
; सेठ हंसराज सागरमल्न खांटेड़, ट्रिवल्लूर ( मद्रास ) 
; सेठ प्रध्वीराजजी ललवानी, मांडल ( खानदेश ) 
$ . सेठ माणकचंद गेदमल वेद, मद्रास, 
| सेठ रावतमल भेरोंदान कोठारी, बीकानेर, 
। श्री महासिहराय मेघराज बहाहुर मु्शिदाबाद, 
|; श्रीयुत पुखराजजी कोचर, हिगनघाट, 
; » सेरदारनाथजी मोदी वकील” जोधपुर: 
संठ बनेचंद जुद्दास्मल दूगड़, तिरमलगिरी ( हैदराबाद ) 
| लाला।रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर. 
ः सेठ जेठमल श्रीचंद गधइया, सरदार शहर. 
' सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगढ़, सरदार शहर, 
| सेठ निहालचन्द पूनमचन्द्‌ गोलेछा, फलोदी. 
| लाला शादीराम गोकुल्चन्द नाहर, देहली, 
४ श्री जीवनमल चन्दनमल बेगानी, लाडूँ, 
| श्री शिवजीराम खूबचंद चंडालिया, सरदारशहर, 
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जी 


| प्रेस बिजली से चलता है 
| काम उमदा, सरता और बहुत जहदी होता है 
ओसवाल समाज का बहुत बड़ा छापाखाना 
(७ 
आदरश-्रेस, अजमेर 
( फेसरगंज डाकखने के पास ) 


। इस प्रेस में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेज़ी की पुस्तक, लेटर पेपर, 
बिलफ़ॉर्मस, सानपत्र, अंकुपत्री, हकरंगे, दोरंगे व तीनरंगे 
। इबलाकों की ठपाई भादि सत्र तरह का काम होता है। 


४ २७ ल-धद-जब ७ अब जहा: वाह ७७ जा-अध-कम;ाक ७ध-र: थक ७ 


एक दिन में ताव फार्म कग्ेज करके छाप सकते है। 


प्रूफ संशोधन का भी प्रबन्ध है। आशा है ओसवाल समन 
* अपना सब काम यहीं पर भेजने की कृपा करेंगे और 
अपने स्वजातीय प्रेस को अपनावगे । 
+</>*९४/णमअकमिरेक चिी- 


बिनीत--जीतमल लूणिया, संचालक 


ब्रज था कह ह प्र आशा 'आज अआ 
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जआक्रभाज आफ -कड:आ ऊ कक डफ मकर अर 


भूमिका 


आज हम बड़ी प्रसक्ञता के साथ इस महान ग्रन्थ को लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। 
जिस समय हमने इस विज्ञाल कार्य्य का बीड़ा उठाया था, उस समय हमें यह आशा न थी, कि यह कायये 
इतने सर्वाह्न रूप में हम छोगों के द्वारा स्‍्ररदुतत हो सकेगा। फ़िर भी महत्वाकांक्षा और उत्साह की एक 
प्रबल चिनगारी हमारे हृदयों में प्रदी्त हो रही थी, और वह हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। उसी 
की प्रेरणा से ज्यों ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, त्यों वयों सर्वतोमुखी सफरता के दशन हमें होते गये। 
काम बड़ा कठिन था, परिभ्रस भी बहुत बढ़ा था, मगर हमारा उत्साह भी अद॒म्य था। इसीका परिणाम 
है, कि हिन्दुस्तान के कोने २ में बढ़े से बढ़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम छोगों ने इस महान 
गन्थ की सामग्री एकत्रित की। हमारी चार पार्वियों ने रेखवे और मोटर को मिलाकर करीब ॥। छांख मील 
की मुसाफिरी की | जाड़े की कड़कड़ाती हुईं रातों और गमियों की धधकती हुईं हुपहरियों में हमारे काय्ये- 
कर्ता अविश्रांत भाव से इसकी सामग्री संगह में जुटे रहे । इस प्रकार करीब २० महीनों के अनवरत परिश्रम 
से यह अन्थ इस रुपए में तवार हुआ ! 
इस अन्ध के अन्दर हमने ओोसवाल जाति ले सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों का 
उल्लेख किया है। इस जाति का इतिहास कितना महत्वपुणं और यौरवमय रहा है, यह बात इस इतिहास 
से पाठकों को भली साँति रोशन हो जायगी। ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से कितना छाभ हुआ 
है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं प्रत्युत पाठकों का काम है । 
हमें सब से बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवाल ग्रहस्थी ने हमारी इस 
योजना का हृदय से स्वागत किय! | जहाँ २ हम गये, वहाँ २ के सद्गृहर्थों ने हमारा बढ़े प्रेम से स्वागत 
किया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की। कहना न होगा, कि यदि इतना प्रवक 
सहयोग मोसवारू ग्रइस्थों को तरफ से हमें भ्राप्त व हुआ होता, तो आज यह अन्ध कदापि इस रूप में 
पाठकों की सेवा में न पहुंच पाता । 
यद्यपि अन्य के द्वारा जो सामग्री पाठकों के पास पहुँच रही है, वह बहुत पर्याप्त मात्रा मे है, 
फिर भी इसझे अंदर जो चुटियां शेष रह गई हैं, वे हमारी नजरों से छिपी हुईं नहीं है। पहिली त्रुटि जो 
हमें खथ्क रही है, वह उन शिलालेद्ों का न दिया जागा है, जो ओसवाल जाति के सम्बन्ध में हमें प्राप्त हो 
सकते थे । यद्यपि इसके धार्मिक अध्याय में कई प्रधान २ शिला लेखों का वर्णन कर दिया गया है, फ़िर 
भी भनेकों ऐसे छोटे २ शिछा छेख रह गये हैं जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी इस पन्ध के लिए 
आवश्यक थे। दूसरी चुटि जिन प्रशस्तियों के फोटो हमने इस अन्ध में दिये हैं, उनके अनुवाद यथास्थान 
हम नहीं सजा सके, इसका भी हमें अफसोस है। तीसरा यह विचार था कि भारतवर्ष के अंदर जितने 
ओसवा ग्रेज्युपुटूल और रिफार्सस हैं, उनका संक्षिप्त परिचय एक ख़तंत्न अध्याय में किया जाय । इसके 
लिए हमने बहुत पत्न व्यवहार भी किया, भगर खेद हैं कि उन छोगों के पूर्ण परिचय न भाने क्री वजह से 


[| 


हैँ इस कार्य से वंचित रहना पडा । ओोसवाढ जाति के निर्भाग करने वाले गैनाचायों के चित्र देने 
का भी हमारा विचार था, मगर असली चित्र प्राप्त न होने की वगह से वह विचार भी हमको स्थागित कर 
देना पढ़ा। अगर यह सब बरुदियों पूर्ण हो गई होतीं, तो यह पन्थ बहुत ही अधिक सुन्दर होता। फ़िर 
भी जिंस रूप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि भभीतक कोई भी जातोय इतिहास, भारतवर्ष 
में इसकी जोड़ का नहीं है। और हमें आशा है कि भविष्य में सुंदर जातीय इतिहासों की रचना करने वाले 
व्यक्तियों के लिये यह अन्य सांग दर्शक होगा। प्रेत स्बस्धी जो अशुद्वियाँ इस अन्य के भेंदर रह गईं हैं, 
उसके ढिये भी हमें बहुत बढ़ा दुख है। पर इतने बढ़े कार्य के अर जहाँ पचीतों व्यक्ति प्रुक पदने 
बाले भर मेटर तस्यार करने वाछे हों, इस प्रकार की भूलों का होगा साभाविकत है। दृष्टि दोष से या 
और किन्दीं अभावीं ले इस अन्य के भंदर जो भूले, शुद्ियों और कमियाँरह गईं हों, पाठकों से हमारा 
लिवेद्न है कि उनके सखस में दे हमें अवश्य सूचित करें, यथा साध्य अगछे संत्करण में उनको सुधारने 
का प्रयक्‍्न करेंगे। इस ग्रन्थ कै “ओसवाह जाति की उद्त्ति, धरश्युदय” इथादि एक दो अध्यायों को छोड़ 
कर, जितनी मी राजनैतिक, ध्यापासि और कोहुखिक इतिहास की साममी एकत्रित की गई है, वह सवभोसवाल 
मूहस्थों के द्वारा ही हमें प्राप्त हुई है, भतएव उसके सही था गछत होने की जबाबदारी उन्हीं सजनों पर है। 
इस म्रंथ के प्रणयन में जिन सजवों ने महान सहायताएँ पहुँचाई हैँ. उनमें से श्रीयुत राजमल 

जी हलवानी, सुग्धचस्तजी छणावत, रायबहादुर सिरेमठती बापना सी० आई ६०, मेहता फेलारती, 
सर्पीय सेठ चांदुमलगी ढहू! सी० आई ३०, सेठ बहादुरसिहजी छिपी, बाबू पूरनचस्टजी नाहर एस ४९ 
बी० प०, दीवान बहादुर सेठ केशरीसिदजी हिघवी रुवाथमहनी बैंकर्स, श्री कन्दैयालाकती भण्डरी, 
श्री ईसरचंदुनी चौपढ़ा, श्री इ्ठमठजी लुणिया एवं भी झुभकरणनी सुरागा का नामोस्हेस तो हम पहिछे 
लप ही हुके हैं। इनके अलावा मुनि बह अर तथा गैन 

(हिए्य नो इति पु के लेखक, फरौदी जिवासी भ्रीयुत फूठचंदजी युत मेमीच  मप्रीस 
नव मंदी झांवक, श्रीयुत जंसरवत्मछनी सेदिया, हैदराबाद के भ्रीयुत किशनलाहणी गोरी, 
के तनचम्दुली बरद, जोधपुर के मेहता जसतवंतरायजो 

- अण्हारी अकेराजनी, भण्डारी विश्वनदासभी सुदणोत शृदधराजनी, सुहगोत सदर 
का ररश , कछकते के श्री सोहनलालनी दूगड़; उदयपुर चिवासी ेएमेंट कुंवर 
व के प्रणयत में जो अमूल्य सहायताई पहुँचाई हैं, उनके प्रति 

व में आदर्श पिटिंग प्रेस अजमेर के संचालक 
नहीं सकते, गितके सौताय पूर्ण ध्यवह्दार ने इसे 


क्षमा माँगते हैं । | मु 
(दर, मतपुए (दौरे डक 
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सिंहावलोकन “लहर 
ओसवाल जाति के इस विशाल इतिहास के द्वारा जो गहरी और गवेरणा पूर्ण सं 
कै सामने पेश की जा रही है हमारे खयाऊ से वह इतनी पर्याप्त है कि अत्येक विधारक पाठक के सम्मुख 
वह ओसवाल जाति के उत्थान और पतन के मूछ भूत तत्वां छा चित्र सिनेस्ा फ़िल्म की तरह सींच 
देगी । अर्थेक व्यक्ति, जाति और देश के इतिहास में कुछ ऐसे विरोधात्मक मूल भूत तत्व काम करते रहते 
हैं जो समय आने पर या तो उस जाति को उत्थान के शिवर पर छे जाते हैं या पतन के गर्भ में दफेल देते 
हैं। कहना न होगा कि संसार के अन्तर्गत परिवर्तन का जो प्रथल चक्र चरता रहता है वह इन्हीं तलों पे 
घंचालित होता है। ओसवाछ जाति के इतिहास पर भी यदि यही नियम चरिताथं होता हो तो इसमें 
आश्रय की कोई बात नहीं । 
इप जाति के इतिहास का सनोयोग पूर्वक अध्ययन करने से हमें इसमें कई सूह्ष्म दल काम 
करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं । हम देखते हैं दि मध्यथुगीन जैना चार्यों के अन्तर्गत सारे विश्व को जैन धर्म 
हे कषण्डे के नीचे राने की पक प्रबक् महत्वाकँज्षा का उदय होता है, और उसी सहत्वाकाँशा की एक घिंन 
ग़ारी से ओसवाऊ जाति की स्थापना होती है । स्थापना होते ही यह जाति वायुवेग के साथ, उम्रति के 
मैदान में अपना घोड़ा पोंकती है और क्या राजनैतिक, क्या सैनिक और क्या व्यापारिक सभी क्षेत्रों में 
शपना प्रवछ अस्तिल्ल स्थापित कर देती है। प्रति स्पद्ठी के मेदान में वह धपने से प्राचीन कई जातियों को 
पीछे रख देती है। इसकी इस आकस्मिक उन्नति के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इसमें 
सबसे पहला तल जैनचार्यों की बुद्धिमत्ता और उनकी पिवेकशीरता के सम्बन्ध में मिलता है। इस 
जाति की स्थापना के अन्तर्गत जैनाचाय्यों ने जिंन उदार सावनाओं और सिद्धान्तों को रपल्ला, उसके 
उदाहरण इतिद्वास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस जाति के संगठन में जातीय, भार्मिक और 
कौटुम्विक भादि सभी अकार की उन ख्वाधीनताओं का अस्तित्व रक््सा गया, जिसके वायुमण्डड में रहकर 
उसका प्रत्येक सदस्य अपना सांसारिक और नेंतिक हर प्रकार का विकास कर सकता है। 
सामानिक दृष्टि बिन्दु से यदि देखा जाय तो इस इतिहास में हमें स्पष्ट दिखलाई देता है कि 
जैनाचार्थ्यों ने जाति पांति करे विचार यो गौण रख कर प्रतिभा और शक्ति के मान से तेजस्वी पुरुषों को इस 
जाति में मिलान आरम्भ किया। उन सद्मत्माओं ने इस जाति में उन्हीं पुरुषों को ग्रहण 
जैनाचस्थों का सामा- करना प्रारम्भ किया जो या तो अपने सालिक के वर से राज शासन की धुरी को 
निक दृष्टि विज. घुसा सकते थे, या जो अपनी झुजाओं के बढ से रणक्षेत्र के घोरण को बदल देने में 
सफ्छ हो सकते थे अथवा जो अपनी व्यापारिक चतुरता से भार्थिक जगत के 
धन्तगंत भरता पैर रोक देने की ताकत रखते थे! फिर चाहे दे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य । 
उन्होंने हर समय चुने हुए और प्रतिमाशीर व्यक्तियों के संगठन का ध्यान रक्खा। इसका परिणाम यह 
हुआ कि इस जाति में जितने भी छोग सम्मिलित हुए वे सब शक्तिशाली और प्राहतिक विशेषताओं से 
सुम्पत् थे । एक कोर जहाँ उन्होंने राजनैतिक वातावरण में अपने अद्भुत करिउमे दिखिहाये, दूसरी ओर उसी 


सिहावओकन 


प्रकार सैबिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भुजाओं के बछ से काया पलर कर दिया। वे ख़य्य चाहे राजा न 
बने हों, मगर इसमें कोई सन्देंद् नही छि उन्होंने कई राजाओं को बना दिया | इसी प्रकार व्यापारिक लाइन 
में भी उन्होंने अपना अदुसुत पराक्रम प्रकट किया! सच बाततो यह है, हि दे जिधर छुक गये विजय 
सीउधर ही हो गई। ४ 
- - जोधपुर, उत्यपुर, बीकानेर आढ़ि रियासतों का इतिहास देखने से पता छावा है दि सोलहवीं 
शताव्दि से टेकर बीसदीं सदी के भारस्म तक इन रियासतों के शाशन संचाहन में ओोसवारों का प्रधान 
हाथ रहा है । जोधपुर स्टेट के भन्तरंत सादे चारसों वर्षों में लगमय ०० दीवान 
' राजगैतिक अतिया. श्रोसवाल हुए, इसी भ्रकार वहाँ की मिलीठरी राइन में भी उनका काफ़ी प्रधुल था। 
हल इसी प्रकार मेवाड़ और दीकानेर में भी इमें प्रचीसों प्रधान, दीवाव और फ्रोजव्ली 
(कैमाण्डः न चीफ़' भोसवाल दिखलाई देते हैं! इसके साथ ही यह दात भी खास तौर से ध्याव मैं 
रखने की है कि पह समय भाज की तरह शान्ति और सुध्यवस्था का न था, उस समय साख हे राजनैतिक 
वातवरण' में अश्ान्ति के भयडूर काले बाद मण्डरा रहे ये। सिनिट प्रिरिट में साम्राज्यनीति 
भौर राजनीति में परिवर्तत होते ये |, जिसकी पजह से शासकों का आस्तिल खतरे में था, 
दीधान और मुसाहबों : की तो बात ही क्या, मगर कठितता की उस काल रात्रि में भी ओोसवाढ 
राजनीतिंशों ने अपने अस्तित्व को नष्ट न होने दिया । -यही नहीं कठिताइयों की भगकूर कसौटी पर कसः 
लाने की वजह से उनका भर्तित्त और भी मश्क्रि प्रकाशित हो उठा, और उन्होंने अपने असल हे 
साथ-२ अपने मालिकों के अस्तित्व की भी रक्षा की। सुद्दणोत नैणसी, भण्डारी खींवसी, भण्डारी 
रुघुताथ, भण्डारी गंगाराम, सिंघवी जेठसछ, सिघवी इन्दरन, लिंधदी घरराज, सिघदी फवेरान, बच्छावत 
कर्मचंद, मेहता हिन्दूमर, मेहता जाउसी; काबदिया भामाशाह, सिंबवी दयात्यास, मेहता भगरंद, मेहता 
गोकुलंचंद, मेहता शेरसिंद, कोरावरसक बापना इत्यादि अनेकों म्तापी ओसवाल सुस्त्दियों की गौरव 
गायाओं से आज राजध्यान का इतिद्वास प्रकाशित व है। रिवासतों की ओर इन से लोगों को आप्त हुए 
कि-उनकी सेवाओं का उस समय कितना बड़ा सूल्य रहा था। 
कर सब के मो कमी किस से पीडे नहीं रहे। इस 
| ५४ हे करमाशाह, बढ़ मावशाह, ब्रीहरूशाई, मेशाशाह, पेगड 
जाति के धार्मिक 26 बज 3:4३ के, नहर हे बाप (दब) बंद हा ते र 
ह - थे मिझ् स्यत में द महागइसतं के उद्छेखनीय नाम मिस्ते हैं जिददोंने लाखों ठप ख़चे का पी रे 
निऊरवाये, शुलय भादि गढ़े २ ती्यों को पुनानमण करता, २ 
की दार सखाये, अकाल पीड़ितों के लिये अभ्न के संदार खोल दिये, शयादि 3 
प्रतिष्ठपू कीं, शास्त्र भंडार भखायें, जाति के इतिहात में देखने को मिथ्ती हैं । 


ओर | बातें हो सकती हैं, वे सब इमें इस 
जा बम इसे बह अब्जुभूति रखने पर हमें यह विशेषता इस जाति के टोगों में देखने को 


मं शा हे चहर में ये लोग न फंसे भर यही 
मिलती है कि किसी भी मकार की धार्मिक गुरामी और संता ई 
कर कम धर्म का पालन करनेवाछी इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों लोगों को वलवार 
३ 
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धाई उत्तार दिया, मगर जैन धम की अहिंसा कहीं भी उनके सार्य में बाधक ने हुईं। इसी प्रकार जब 
आवश्यकता महसूस हुई तो इस जाति के कई परिवारों ने वैष्णय धर्म को भी ग्रहण कर छिया। मगर 
उनका जातीय संगठन इतना मज़बूत था कि इस धर्स परिवर्तन से उस संगठन को बिलकुल पक्षान 
पहुँचा । भागे जाकर तो यद धामिक स्वाधीनता और भी व्यापक हो गई, भौर आन तो हम ओसवाढ़ 
परिवारों में मित्र २ धर्मो की एउता के अदूभुत दृश्य देखते हैं । एक हो घर में हम देखते है हरि पिता मैंच 
है, तो माता वैष्णव है, पुत्र आरय्यंसमाजी है तो पुत्नवधू स्थानकुवासी है, मगर इस धामिक स्वाधीनता से 
उनके कौटुमिक प्रेम और जातीय स॑यठन में किसी भी प्रफार की वाधा नहीं जाती । हसका परिणास थह 
हुआ कि धामिक दंधनों की वजह से जातीय संगठन में अभीतक कोई शिथिलता घ आने पाई । 
इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि इस जाति का मुत्तुद्द 
वर्ग जिस समय अपनी राजनैतिक प्रतिभा से राजस्थान के इतिहास को दैदीप्यमान कर रहा था। उसी 
समय उसका व्यापारिक वर्ग हजारों माइल दूर देश विदेश में जाकर अपनी व्यापारिक 
व्यापारिक पेत्र में. अतिभा से कई अपरिसित देशों के अन्दर अपने मजबूत पेरों को, रोकने में समर्थ हो 
रहा था। कहना न होगा कि उस जसाने में रेल, तार, पोस्ट भादि यातायात के 
साधनों की बिल्कुछ सुविधा न थी, यात्राएँ या तो पैदल करनी पढ़ती थीं या बेल गाढ़ियों और ऊँटों पर ! 
अन्धकार के उस घनघोर युग में ओप्वाड ब्यापारी घर से एक छोटा डोर लेफर निकलते ये और घर कूँच 
घर मुझाम” की कहावत को चरितार्थ करते हुए, महीनों में बंगाल, आसाम, मद्रास इत्यादि अपरिचित 
देझों में पहुँचते थे । ये होोग वहाँ की भाषा भौर रीति रिवाजों को न जानते थे और न वहाँ वाढे इनकी भाषा 
और सम्यता से परिचित थे । मगर ऐसी भर्भंझर कठिनाई में भी ये छोग विचलित न हुए, और इन्होंने 
हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक छोटे २ व्यापारिक केन्द्रों में भी अपने पेर अत्यन्त मजबूनी से 
रोप दिये भौर झाखों रुपये की दौलत प्राप्त कर अपने और अपने देश के नाम को अमर कर दिया । कहाँ 
नागौर, कईाँ बड़ाल, कहां उस समय की सयंकर परिस्थिति, और कहाँ लेट डोर लेकर निकलने वाह सेठ 
हीरानन्द १ क्य। कोई कष्पना कर सकता था, कि इसी हीरानन्दके वंशन भारत के इतिहास में “जगत्‌ सेठ” 
के नाम से प्रसिद्ध होंगे, और वहां के राजने तिक, धामिक और सामाजिक वातावरण पर अपना एडपिपत्य 
कायम कर छेगे ? सच बात तो यह है हि प्रतिभा के रूगाम नहीं होती, जब हक! विकास होता है तब 
सर्वतोमुखी होवा है। और यही कारण था उसी हीरानन्इ के बंशओों के घर में एक समय ऐसा आया 
जब चालीस फरोड़ का ब्यापार होता था, और सरे भारत में वह घर प्रथम श्रेणो का धविक था। छा 
ह्लाइव ने अपने पर छयाये गये इलजामों का प्रतिझार करते हुए लन्दत में कहा था कि--- मैं जब मुशिदा 
बाद गया और वहाँ सोना चांदी और जवाहरात के बढ़े २ देर देखे, उस समय मैने अपने मन को कैसे काबू 
में रक्‍्सा, यह मेरी अस्तरात्प्रा ही जानती ई।” इस प्रकार इस जाति के और भी हजारों छाखों परिवार 
अपनी व्यापारिक प्रतिभा के बल से भारत भर में फेल गये। और आज़ भी उनके वंशज अत्यत्त प्रतिष्ठा के 
साथ वहाँ पर अपना व्यापार कर रहे हैं। 
उपर के अवतरणों से हमें यह बात स्पष्ट माल हो जाती है कि कि्ती जाति को उम्रति के 


डे 
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झिल्र पर आरुद करने के लिये जिन २ गुणों और प्रतिमाओं की आवश्यकता होती है वह ओसवाल जाति में 
थी। इतना होने पर भी इस जाति का अक्षय प्रताप इतिहास के पृष्ठों पर भपिक् 
पतन का आजम समय तक टिका न रह सका, और उन्हीं महाद्‌ पुरपों के वंशज धीरे २ गिरते हुए आज 
ऐसी कमजोर स्थिति में प६थ गये, इसका कारण क्या | क्यों यह केवल भाग्य का फेर 
है! क्या यह केवल दिधि की विदखना है ? या इसके अन्तर्गत भी कोई रहस्य है ? इतिहास सपष्ठ रुप से 
घोषित करता है कि संसार में दिनां कारण के कोई कार्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के धनन्‍्त 
काठ में भी उसका मूल भूत कारण विद्यमान रहता है। अगर ओोसवाल जाति उत्पान के हंचे शिखर 
पर पहुँची, तो उसकी जड़ में भी कई महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे और अगर आज वह अपनी स्थिति से 
इतनी नीचे गिर गई, तो उसके अग्दर भी उतने ही सबूत कारण हैं। नीचे हम उन्हीं में पे कतिपय कारणों 
पर संक्षिप्त प्रकाश डाएने का प्रयत्न करते हैं। 
इस जाति के पतन का पहला कारण नो हमें इतिहास के एशें पर दिखाई देता है, पह मुत्सुद्दियो 
को पारस्परिक फूट है। राजस्थान के ओसवाल सुत्सुद्दी राजनीतिक ये, वीर थे, खामि मक्त थे, अपने छामी 
के लिए हंसते २ अपनी जान पर खेलजानां उनके लिए रोज की मामूली बाव 
मष्ठियों की पएसपरिक फूट थी, इस सत्र गुणों के होते हुए भी उनमें बन्धु विद्ोद्द की अगन बहुत जोरों से 
अख्वक्तित थी, अपने भाइयों के उत्कप वो सहव करना उनके लिए बहुत कठिन 
था, और यही कारण था, कि इन छोगों के बीच में हमेशा मयूर'पढ़यंत्र चला करते ये । जहाँ कोई एक 
दीवान हुआ, तो उसकी विरुद्ध पार्टी वाले, उसीके भाई, हर तरद से उसका नाश करने की कोशिश में लग 
जाते थे। ऐसी कई हुःखपूर्ण हुर्घदनाएँ हमें इतिहास में देखने को मिलती हैं, कि राजनैतिक पडयंत्रों मे 
पद़कर समय २ पर जिन बढ़े २ मुत्सुद्दियों का चूक ( कवछ ) हुआ उन पदय॑त्रों में उन्हीं के सजातीय सब 
पे भभिक छीडिंग पार्ट ले रहे ये। इन्हीं धात प्रतिघातों से इस जाति की उन्नति में बहुत ठेस पहुँची | इसी 
प्रकार इस जाति के पतन का दूसरा कारण सुख्तुहदी छॉस का नकठी आइखर भर झूठा अभिसान है। 
घर में बेशक चूहे दण्ड पेलते हों, खाने को फाकाकशी हो, सुलुद्द कस का व्यक्ति इन सब कहां को सहत 
कर छेगा, संगर व्यापार हे द्वारा अपनी आजीविका को उपाजंत करने में अपनी बहुत बड़ी बेइजती समझेगा 
बह दस रुपये की राज्य की नौकरी करना पसन्द करेगा, मगर खतंत्र व्यवसाय की कहना सी उसके 
मस्तिष्क को तुःखदायी होगी । इसका सयहर परिणाम यह हो रहा है कि इन्ही रियासतों में जहाँ पर किसी 
पूर्वजों ने राजाओं तक को अपने एहसानमन्द बनाए ये, वहीं इन छोगों की बहुत खराब 
२ इनझी प्रतिष्ठ और इजत सी हेयर क कट 78% रे 
ए रहे हैं। फिर भी सूँछ पर चांवछ ठहराने की इनकी नकछी एड जा 
तरह ये रन बा कर हंस कलर गया हर रे एक गौर शक 


ँ दा दिया है। 
भतभेद तो इसी जहरीले कारण ने आन इस जाति को रसातल में पहुँचा दिया 
4 म नए 2 तिभीक होकर पह घोषित कर देता चाहते हैं करी 
बाई हे इंतने ऊँचे शिलर पर पहुँची उसका म्रधाव कारण भी तक्कालीन जैदाचाय्य मान 


समय इन लोगों के 
स्थिति हो रही है, भौर धीरे 


६ 


.सिहानलकन 


जौ वह पतन की इस चरम सीमा पर पहुँच रही है ईसका सारा उत्तर दायित्व भी वतेसान घर्ाचारों 

पर ही है। घस एंस्था मुष्य की भावुकता का विकास करने वाली संस्था है। इस 
घामिक मनन्ेद. भावुकता को यदि उचित साथ से संचालित किया जाय तो इसीसे संसार के बढ़े से 

बढ़े उपकार सिद्ध हो सकते हैं और यदि इसी को गछत रास्ते पर छगा दी जाय तो 
संसार के बड़े से बढ़े अनिष्ट भी इससे हो सकते हैं । प्राचीन मैनाचार्यों ने जहाँ इस भावुकता का उपः 
योग लोगों को मिराने और संयदित करने में दिया, वहाँ गे के जैनाचार्यों ने, अपने २ व्यक्तिल और 
अहंकार को चरिताथ करने के लिए नवीन २ सम्पदायों और भेद भावों की गहराई करके उस सन्नइन के 
हुकड़े करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग किया। इन्हीं छोगों की दया से समाज में कई सम्भदायों 
भर मत मतास्तरों का उदय हुआ, और एकता के सूत्र पर स्थापित की हुईं भोसवाल जाति फूट और 
वैमनस्य के चक्कर में जा पढ़ी। और जाज तो यह हालत है कि ये मतभेद हमारे जातीय संगठन की दीवार 
को भी कमजोर करने झोहैं । हमारे पूज्य साधुओं की कृपा से उनके अ्रवकों में जब यह भावना भी उदय 
होने छुगी है कि स्थानकबासी, स्थानक वासियों में ही शादी सम्बन्ध करें और मन्दिर सार्गी मन्दिर म्ागियों 
पेंही। ईश्वर तकरे यदि यह नियम भी कहीं प्रचलित हो गया, तो फ़िर इस जाति का अन्त ही 
निकट समझना चाहिए । 


हमें यह मानने में तनिक भी संकोच नहीं हो सकता कि त्याग औौर हपस्वा में भाज भी हमारे 
जैन साधु भारत में सव से भागे बढ़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही हुःख के साथ हमें यह भी लीकार 
करना पढ़ता है कि कहंभाव और व्यक्तित्व कै मोह की मात्रा उनमें क्रशः भविक बलवेती होती जा रही 
है। जैन शात्लों में इस प्रश्नत्ति पर विजय प्राप्त करना सब से कदिन चतलाया गया है, थह ऐसी भदृत्ति 
( उपश्स मोहनीय ) है कि ग्यारहदे गुण स्थाव पर पहुँची हुई आत्मा को भी चापस पतित करके 
दूसरे शुण स्थाद में छाकर पथ्क देती है। इसी अ्वत्ति की वजह से संसार में समय २ पर अनेक भतम- 
तान्तरों और सम्भदायों का उदय होता है भौर अशान्ति की भात्रा बढती है। इसी प्रव्नत्ति का प्रताप है 
कि सो ध्यक्ति झपने घरवार, घन, दौछत और छुठम्बी जनों के मोह को मरुद्दी भर घूछ की तरह छोड़ कर 
संघ में विरक्त हो जाते हैं वे अत्यन्त साधारण “पूज्य” और “आधघार्य्य” पदवो के छिए ऐसे रुदते हुए 
दिखाई देते हैं कि गृहस्थों तक को आइचाय होता है और उनकी रद्ाई को मिटाने के छिए श्रावकों को 
बीच से पढ़ना पढ़ता है। मगर ये अपने अहंसाव को नष्टकर अपनी महावत्ता के प्रकाश में देखेंगे तो यही 
पदुवियाँ उन्हें भत्यन्त छुद्द दिखलाई देंगी । 


अगर आज हमारे ये जैनाचाय्य इस पर्ृत्ति पर विजय प्राप्त करके, समानता के महान सिद्धांतों 


का बीड़ा उठा कर तैय्यार हो जाय॑ तो जाति की धामिक, सासाजिक और कौटुम्बिक सभी कम्रजोरियाँ 


क्षण भर में दूर हो सकती हैं। इन ढोगों के हाथों में भाज भी महात्‌ शक्ति केल्दीभूत है। जनता आज भी 
इनके पोछे पायल है । 


इधर गृहस्यों का कर्तेप्प भी उसके पीछे इस बात का ताज़ा कर रहा है कि इस छोगों का 
ह] 


सिंहावलेकने 


अजुकरण करके क्त्र तक वे घामिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी काफ़ी बखादी कर चुठे हैं। बरि 
४ अब भी ये छोग अपने भहभाव को विराज्ञर्ि देकर जनता को एकता के सूत्र में बांधे 
सामानिद्ध काबोरियाँ_तो बहुत ही अच्छा है वरना इस प्रकार समाज में वैमतस्य का बोज बोने वाले 
साधुओों की भब समाज को जरूरत नहीं है। , 
धामिक मतमतान्तरों ही की तरह इस जाति के करेवः में कई ऐसे सामाजिक दोष भी घुते 
हुए हैं, जिनकी वजह से यह जाति दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रही है। इन सामाजिक कमजोरियों में 
हमेशे वैवाहिक जीवन, परदा और पोशाक, और सामाजिक फ़िजूल सर्ियाँ विशेष उल्हेखनीय हैं। 
किसी भी जाति की उन्नति का.यदि अन्दात करना हो तो वह उस जाति के वैवाहिक जीवन 
से भरी प्रकार क्रिया जा सकता है। बित जाति का वैद्ाहिक जीवन सुन्दर और अरपूर्ण होता है, 
किसका नारी अक्ढ सभ्य भौर लस्प होता है, उस जाति की सन्‍्तानें भी हष्टचुषट 
हमारा वैवाहिक जीवन बलवान, मेधावी और सुंदर होती हैं। खेद है कि ओोसवाऊ जाति का वैषाहिक 
जीवन अत्यन्त निराशापूर्ण और अन्धकारमय है | एक भोर तो घोर अशिश्षा और परदे 
की अम्ानुषिक प्रथा की चजह से हमारा नारी ,अक्ढ निर्माल्य और निर्जीव हो गया है, इसकी दूसरी और प्रति 
चर्ष हज़ारों छोटे २ बालकों का विवाह की चेदी पर बलिदान होता है, तीतरी भोर प्रवा्तों उतरी 
उम्र के हे मी समाज के नवयुवकों का दक्ष नष्ट कर समाज की बालिकाओं का जीवन गष्ट कर देते हैं। हम 
सब बातों से समाज का संयम और सदाचार सतरे में पढ़ा हुआ है, नारी अंग के निर्माल्य होने से हमारे 
समाज की ठीक पही हालत हो रही है भो पक्षाघात पे पीड़ित व्यक्ति को होती है। हमारा दास्पत्य जीवन 
कशहमय हो रहा है, समाज का वायुमण्डल हजारों बार-विधवार्थों की आहों से हुंवाधार हो रहा है। इन 
सभी बातों से दिन २ समात्र का भविष्य अन्धकार की और अग्रसर हो रहा है।., 
इन सब बातों को दूर कर समान को खस्य करने के लिए यह आवश्यक हैढ़ि समानके 
वैवाहिक जीवन को सुंदर बनाया जाय। इसके छिए समाज के नारी अंग को शिक्षित भौर सुसंस्कृत 
किया जाय | हप॑ है कि समान के अगुवाओं का ध्यान इस ओर धीरे २ आइृष्ट होने छगा है और अत 
स्थान २ पर बहुत सी कन्या पाठशाल्ए' ख़ुछ रही हैं। पर अभी यह प्यल समुद्र में वू्द के हुल्य ही कहा 
जा सकता है। इस दिशा में बहुत पढ़े रकेछ पर काम होने की आवश्यकता है। 
दूसरा महत्व का प्रश्न वैवाहिक ख्वाधीनता का है। कोई मी तक और कोई सी दल इस 
बात का समर्थन नहीं कर सकती कि पुरपों को तो साठ २ वर्ष, की उम्र तक पांच र छा २ विवाद करने 
को समाज वी और पे खुली इनाजत हो और स़तियोँ दस वर्ष की उम्र की आातु में विधवा हीने पर भी 
पुनविवाह के अधिकार से व्थित रक्खी जाँव । इतिहास के न मा किस अन्धकार पूर्ण थु में ही 
और पक्षपात्त पूर्ण व्यवस्था का उदय हुआ मिसने भारत के सारे सामातिक जीवन को धक्का हक 
है। जब सनी और पुरुष मैं समान मनोविकारों का उदय होता है, तब क्या कारण है ढि इुुपों के सनोदि 
दिया के मनोविकारों की भोर बिरवुठ ध्यानही तय 


की तो इतनी सावधानी से रक्षा की जाय भौर हे 
ज्ञाय । भनेकों वर्ष के बादविवाद और समय की जरूरतों से गह विषय भव इतमा रपट भौर विर्षिगाद हो 


डर 


सिंहावलाबन 


गया है कि अब इस विषय पर अधिक लिएने की ओवइयकता नहीं। विधवा विवाह एक ऐसी औषधि 
है। जिसम प्रचार होते हो वाठवियाह, इृद्धविवाह और वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सभी समस्याएं 
क्पने आप इल हो जापगी । 
दूसरी जो भयड्वर कमजोरी हमारे समाज के अल्तर्गत है वह परदा और पोशाक की है। 
असभ्यता और जज़हीपन के किस युग में इस बबर था का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सकता । मगर 
यह निश्चय है कि इस प्रथा ने हमारी स्त्रियों को संसार के सम्मुख अत्यन्त हात्यास्पद 
परदा भौर पोशाक बना रक्‍्सा है। पैसे तो इस जालिप्त एथा का अस्तित्व किसी न किसी भंशञ में 
* आारत की पई जातियों में है, मगर ओोसवाठ जाति में इसका रूप इतना भयहूर हो 
गया है कि उसकी नजीर कहीं भी ढूंढे न मिछेगी । हमारी ही जाति वह जाति है जहाँ स्धियाँ स्त्रियों से परदा 
करती हैं, बहू सास से परदा करती हैं, कई बहुएं तो जिन्दगी पंत अपनी सास को खुँह नहीं बतलातों और 
बिना बोले रह जाती हैं। हमारी जाति वह जाति है जहाँ सभ्यता का वास परदे से किया जाता है, 
अमुक् के भाठ » का परदा है अप्ुक के चार का परदा है भौर अम्रुक के दो का परदा है, जिसके जितना 
अधिक परदा होता है, वह खानदान उतना ही ऊंचा समझा जाता है। इस प्रकार इस भयंकर प्रथा ने 
हमारो स्रियों को जिन्दगी और प्रकाश की उन सब किरणों से वंचित कर रक्‍त़ा है जो उनझी जीवनी शक्ति 
की रक्षा के लिए भस्मन्त भातहयक हैं। थे संसार की सादी गतिविधि से अपरिद्ित रहती हैं। भपनी 
आत्रक्षा की भावनाओं से वे सवधा अपरिचित रहती हैं। आइचय है कि बीसवीं सदी के इस प्रकाश 
मय युग में भी यह महान जाति अभी तक इस महान बर्बर प्रथा को अंगीकार किए हुए है। हसारे पास 
हतना स्थान नहीं कि इस प्रया के सम्बन्ध में इस कुछ विशेष लिखें। छेकित यह निरचय है कि समाज 
में जब तक इस प्रथा का अस्तिल है, तव तक जाति सुधार का नाम छेना ही व्यर्थ है। 
परदे के साथ ही पोशाक का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोशाक ओसवाक सहि- 
क्वाओं ने भद्वीकार कर बसी है वह हतनी भद्दी भौर अवेज्ञानिक है-कि उसको रखते हुए परद़ा प्रथा को 
तोदना बिलकुल व्यय है। कया स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या सौन्दर्य की दृष्टि ले भौर क्या सभ्यता की दृष्टि 
से, सभी इृष्टियों से किसी भी दृष्टि में इस वेष भूपा का समर्थन नहीं क्रिया जा सकता । इस पोशाक में 
मामूली परिवर्तन होने की आवश्यकता है । 
इसके पश्चात्‌ समाज के रीतिरिवाजों की वेदी पर होने वाढी फ्िजूछसर्चियों का नस्घर भाता 
है। अनेहों परिवारों के इतिहास में हमें कई धटनाए' ऐसी देखने को म्रिद्धी जिनसे उन छोयों ने हजारों 
.. छा्जों रुपया छगागर शाइरसारणी और अपमसारणियें की हैं। उप्त झरुग में चाहे ये 
फिजूलखर्ची. बातें भच्छी मानी जाती हों, मगर अर्थ समस्या के इस कठिन थुग में जब कि दिन २ 
अथ का महत्व बढ रहा हो ऐसी बातों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। खेद 
है कि भदृरदशीं रोग इस कठिन समय में भी सामाजिक रीतिरियाजों की बेदी पर अपने आपको बलिदान 
» जो खिर्याँ आठ लियों को सु ६४ वो जियो भाठ किये को सु लेकर गिवलतो है उसे आठ का शोर थो चार को बेक बहा है 
उनके चर का परदा कहलाता है । 
फ 


तिंदावलेकन 

कर देते हैं। मगर बुद्धिमागी का अब यह तकाजा है हि समान के भाधिक वेभव की रक्षा के लिए इस 

प्रकार की सभी सामाजिक--फिजूल सर्षियों का अन्त किया जाय | 
सम्पदाय भेद ही की तरह इस जाति में समय २ पर कुछ ऐसे सामाजिक भेद भी उत्तर हे 
गषे जिसकी चजह से यह जाति कई टुकड़ों में विभिन्न होगई। भाज इस जाति में बीसा, द्स्सा, पांचा, 
भद्ैया आदि कई भनेकों भेद हो रहे हैं और कहीं बेटी व्यवहार बन्द है तो कहीं रोटी 
दस्सा बौता भादि सेद व्यवहार वन्द है. और इन सब भेदों का मलुष्यता के नाम पर समर्थन दिया 
जाता है। इन भेदों के सम्बन्ध में जो किस्ददन्तियां हैं उनसे पता चलता है कि 
यहुत साधारण घटनाओं के द्वारा ये भेद प्रमेद भस्तिल में आये हैं, मगर आज संसार के अगदर ऐसे युग 
का प्रादुर्भाव हो रहा है हि मिसमें सजुष्य सै महुष्य को श॒दा करने पाके ऐसे सभी ।भेदभाव नष्ट हो 
जाएंगे। हमें हप है कि पंजाब के भोसवाछ समाज ने इस छाइन में काफ़ी पैर बढ़ाया है, धौर वहां 
दस्सों बीसों में शादी विवाह मचित होगये हैं, हमे आशा है कि सारे भारत का ओसवाक समाज इस मेद 
भांव को नष्ट करने की ओर अग्रसर होगा। 
उपर हम इस इतिहास की भी और बुरी दोनों वाजुओं पर काफी प्रकाश डाल छुके हैं। अव 
अन्त में हम इस जाति के प्रकाशमान युवकों से यह अपील करना चाहते हैं इस समय साटा संसार परिः 
बन के प्रबल चक्र में पढ़ा हुआ है। राज्य, धम्म, समाज और पूंजी की सभी 
संस्थाओं मैं ऋन्तिकोरी परिवतंन हो रहे हैं। महुष्य, स्वार्थ, जातीयता औौर राष्ट्ी 


नवयुवकों से भपील 
थता से भी ऊँचा उठकर अद्विल मानवीयता है समीप पहुँचने के लिए प्रयनशीक हो 
बढ़ा बोसा जाता है। यदि वे ऐसी स्थिति में 


रद्द है ऐसी स्थिति में उनके ऊपर भी कार्यक्रम का बहुत बढ़ 

सी सावधानी के साथ अपने सामाजिक रोगों की चिकिस्सा के लिए तथ्यार न हुए, तो जाति का जो भयइर 

थकपताव होगा उसका उत्तरदायित्व उन्हीं पर आवेगा। इस समय उन पवित्र कर्तंध्य उन्हें इस बात 

का तकाना कर रहा है कि पे अखिक मारतव्षीय ऐसे भोसवाल नवयुवकों का एक विशाल सगग्व करें 

जो समानशील और समान विचार वाले हों। जब तक एक बलवान संगठन की ताकत उनके पीछे वहीं 

होगी तब तक एक व्यक्तिगत उस्ताह और जोश ऐ किये हुये कार्यों का कोई भी महत्व और प्रभाव ने 
बढ़ों के सामने यही भाती है, दिजोश और उत्साह में भाकर वे जो 


होगा। सबसे बढ़ी कठिनाई हमारे नवयु | प 
हे संगठन उनका समर्थन नहीं करता और इसी कारण चारों ओर से हास्ा" 


ते हैं कोई भी मजबूत | 
६2: ते हैं। आगर उनके पीछे कोई मजबूत संगठन उन्हें. उत्साह गदान करने 


बब कर वे निरुसाही हो जा 2 सा 
बे हो तो वे बहुत छुछ क्ांय्ये कर सकते हैं। इस लिए एक ऐसे बड़े संगथन की बहुत बढ़ी आवश्यकता 
है, और इस समय सारे भारत के ओसवाल नवयुवककों को ऐसे महात्र्‌ संगठन को बनाने के ढिये पूरी शर्फि 


पे शुब्जावा चाहिए । 


ओसवाल जाते की उत्पत्ति 
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भा के इतिहास की सामग्री इतने जन्‍्धकार में है कि पुरातत्ववेत्ताओं की सैकड़ों वरों 
से छगातार खोज जारी रहने पर भी जभीतक उसका बहुत सा भाग तिमिराष्ठ्त है भौर 
बहुतन्सी महत्वपूग बातों के अभाव से उसके कई भड्ठ अधूरे पढ़े हुए हैं। इस देश में एक तो वैसे ही छोगों 
क्री रंचि अपने वैज्ञानिक हृतिहास का निर्माण करने की भोर बहुत कम रही, दूसरे जिन छोगों ने इस 
विषय पर कुछ लिखा भी तो समय के भीषण प्रहारों से, बार-बार होने थाले राज्यपसितंतों भर राज्य- 
कान्तियों से वह सामग्री भी रक्षित न रह सकी। फिर भी भापुनिक शन्वेषणाओं से और पुरातजबेज्षाओं 
के सतत प्रयकत्षों से जो कुछ भी हूटे फूटे शिवालेल, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ वगैरह भाप्त हुई हैं उनसे भारतवर 
के रामनेतिक इतिहास और राजएरिवर्तेनों पर काफ़ी प्रकाश पढ़ने छुगा है। सगर जातियों का लक्षप भढुय 
इतिहास तो अभी भी पैसा ही भन्पकार के गक में लीन है। 
ओसवाल जाति के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही घात सोलद आना सच उतरती है। इस 
महान्‌ जाति के द्वारा किये गये उत्यक भौर महात्‌ कार्यों से राजपूताने का मध्यकाछीन इतिहास दैदीप्यमात 
हो रहा है और इसके अन्दर पेदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के इतिहास के अन्दर 
स्थान-स्थान पर इृष्टिगोचर होता है। इतने पर सी यदि आज़ पूछ ज्ञाय कि राजपताने के रणांगण में 
भांति-मांति के खेल दिखानेवाली इस जाति की उत्पत्ति कब, फैसे और कहाँ से हुईं तो इतिहासवेत्ता चुप 
हो जाते हैं। पुरातलवेत्ता आँखें बन्द फर छेते हैं. और इतिहास अपनी भसमथंता को प्रकट कर देता ह। 
कोई मज़बूत आधार नहीं, कोई सन्तोषजनक प्रमाण नहीं, कोई विश्वसनीय लेख नहीं जिसके दल पर इससी 
उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्िवाद बात बतलाई जासके । 
प्राचीन यतियों के शासन भण्डारों में, भायों की वंशावलियों में, और जैनाचार्यों के जैन प्रन्‍्यों 
में ओसवाऊ जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक दंतकथाएँ, अनेक किम्बदृतियाँ भौर अनेक काव्य प्राप्त होते 
हैं। मगर उन सबके ऊपर विचार करने पर इस बात का पता चलता है कि कुछ छोगों ने तो इस जाति 


ओध्षवाल जाति वा इतिहास 
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को अधिक-से-अधिक प्राचीन सिद्ध करने के लोभ में, कुछ ढोगों ने अपने-अपने गए्ठों भौर धपनेअपने 
आाषायओं की पतिष्ठ को बढाने के ऐल से, इन सय प्रमाणों के उपर पक्षपात का ऐसा गहाा रंग हा 
दिया है कि उसमें से आज असहियत क्षो हूँढ निकाउना भी बहुत कहिन हो गया है और बहुत-से इतिहास 
रफ्तिक और पुरातलववेत्ता तो इस प्रकार को अतिशयोक्ति पूर्ण बातों पर विचार तक करने में बुराई समझने 
लग गये हैं। 
ऐसी स्थिति में भोसवाढ जाति की उल्यत्ति का समय निर्णय करना किसी सी इतिहासवेता 
के लिये क्ितदा कठिन, और हुरूद है यह वतलाने की ज़रूरत नहीं । 
फिर भी जो लेखक थोसवारू जाति का इतिहास लिखने क्षे लिगे बैठता है उसके हियरे सबसे 
पहला और आवश्यक करत्तध्य यह हो जाता है कि इस जाति की उत्पत्ति के सस्वस्ध में नो शपिकसेअधिक 
सामग्री उपलठध हो, वह पाठकों फ्रे सम्मुख उपस्थित कदे । ऐसा किये बिता उसका पवित्र कर्त्य पूरा 
नहीं हो सकता । इन्हीं सब बातों को मह्दे नज़र रसकर इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध सें जो महत्वपूर्ण 
तथ्य हमें प्राप्त हुए हैं वह हम नीचे प्रस्तुत करते हैं। 
। * इस समय ओसवाल जाति की उत्पत्ति के स्वस्ध में तीन भरत विशेषतया प्रचद्ित हैं। उन 
तीनों मतों पर हम थहाँ अल्ग-भछा रूप से विचार करते हैं । क्‍ 
३--पहला मत जैन अंथों और जैनावारय्यों का है जिनके सताजुसार वीर निर्वाणसंवत्‌ ५० में अर्थात्‌ 
वि० संवत्‌ से कुरीब ४०० वर्ष पूरे भीनमाछ के राजा भीमसेन के पुत्र उपलदेव ने ओपियां बयरी 
( उपकेश बगरी ) बसाई और भगवल््‌ पा्चनाथ के ७ वें प्रवधर उपकेश गच्छीय' औी आचार्य रलप्रभ 
सूरि ने उस राजा को प्रतिवोध देकर मैतधर्म की दीक्षा दी और उसी समय ओोसवाल जाति की स्थापना की । 
२--दूसरा मत भारें, भोजकों और सेवकों का है, ज़िनकी पंशावल्ियों से पता छाता है कि 
सम्बत्‌ २१३ विक्रमी में उपल्देव राजा के समय में ओसियाँ ( उपकेश नयरी ) में रक्षप्रमसूरि के उपदेश 
बार जाति के १८ घूल गौत्नों की स्थापना हुई। 
से प (करा भव भागे दिस ्र है जिन्होंने भपदी कल शा और ग्रस्‍्मीर 
तपेपणाओं के पश्व पह सिद्ध किया है कि विक्सी सं० ९०९ के पहडे ओसवाछ लाति कौर ोतियाँ सकी का 
अस्तित्व न था। इसके पश्माव मीचमाछ के राजपुत्र उपल्देव ने मंडोर के पढ़िहार राजा के हक | 
आश्रय पहण क्िय| और उसी की सहायता से ओोसियाँ नगरी को बसाया। तभी से सम्मद ्थ 


जाति की उत्पत्ति हुईं हो । | 
ह उपरोक्त तीचों मतों का.विस्दृत विवेचर अब हम नीचे करते हैं" 


पे 


ओदईबील जाति भी उत्पात 


जैगायाय्यों के मत ते भोतवालों की उत्पत्ति 


विक्रम संवत्‌ १३९३ का लिखा हुआ एक हस्तलिखित उपकेशगच्छ चरित्र मामक अन्य मिछता 
है। उसमें तथा और भी जैन म्ंथों में ओोसवारू जाति भौर भोसियों नगरी की उत्पत्ति के विषय में मो 
कथा लिखी हुई है वह इस प्रकार है-- 


आगेतियां नगरी की स्थापना 


वघि० सं० से करीब चार सौ बए पूत्र भीनमाछ नगरी में भीमसेन नामक राजा राज्य करता था, 
जिसके दो पुत्र & थे। जिनके नाम क्रमशः भ्रीपुश्ष भोर उपल्देव था। पुक समय युवराज श्रीपुक्ष और 
उपरदेव के बीच में किसी कारण वश कुछ कहा सुनी हो गई जिस पर भ्रीपुंग ने ताना मारते हुए फट्ठा कि 
इस प्रकार के हुकम तो बढ़ी चला सकता है जो अपनी भुजाओं के यर से राज्य की स्थापना करे । यह तावा 
उपलदेंव को सहन न हुआ भौर वह उसी समय नदीन राज्य-स्थापन की प्रतिशा करके अपने मंत्री उहद 
भोर उधरण को साथ छे वहाँ ते चल पड़ा । उसने ढेलोपुरो (विछ्लों) के राजा साधु की भाशा छेकर भंडोपर के 
पास उपकेशपुर या भोसियां पदेण नापध्षक नगर बसा कर वहीं अपना रा्य-स्थापित किया उस समय 
भोसियाँ नगरी का क्षेत्रफत का बहुत हस्वा चौड़ा था । ऐसा कहते हैं कि पतंमान भोपियाँ 
नगरो से १२ मील पर जो तिवरी गाँव है पढ़ पहले मोसियाँ का तेलीवाड़ा था तथा जो इस समय खेतार 
नामक गआ्राप्त है वह पहले यहां का क्षत्रीपुरा था। इसी प्रकार भौर सुदछों के निशानात भी पाये जाते हैं | 


ओतसवाल जाति की स्थापना 


राजा उपल्देव वाममार्गी था! भौर उसकी खास कुछदेदी चासुँडा माता थी। इसी समय में 
जैनादार्यों में भगवान पार्थनाथ के ५ वें पादथर आचार्य रहप्रससूरिणी अपने उपदेशों के हार जैनध्म का 
प्रचार करते हुए आबू पहांड से होते हुए 5पकेशपद्टण में एधारे भौर पास ही लूणादी वामक छोटी सी 
पदाढ़ी पर एक २ मास के उपवास की तपरचर्या कर ध्यानावस्थित हो गये । इस समग्र पाँच सौ झुवियों 
का संघ उनके साथ था। कह टिन होने पर भी ज्व उन झुनियों के लिये छुद्ध मिक्षा की ध्यवस्थाउस नगरी 
$ इस विषय में दो मन भर पाये जाने हैं पहला यह क्लि पद्चानली न० ३ में भंमदेन के एक पुत्र शपुल 


था बिसके सुरहुन्दर एवं उपलदेव नामक दो पुत्र हुए। दूसरा यह ज्लि भीमसेन के तीन पुत्र थे जिनके नाम ऋश्शाः उपलः 
देव, आातपाल और भासल थे । जिनमें से उपलदेव ने भोसियाँ तथा भासल ने मिनम्राल वसाया । 


ह। 


आओसदाल जाति का इतिहास 


में न हो सकी तद सब छोगों ने आचार्य श्री से प्राथंना की कि “भगवान्‌ यहाँ पर साधुओं के छिये पवित्र 
मिक्षा # की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थिति में झुनियों का इस स्थान पर निर्वाह होता कठित 
है। यह सुनका आचार्य श्री ने कह! “यदि ऐसा है तो यहाँ से विध्रर दैना चाहिये।” पह देखकर वहाँ 
की अधिष्टायिक्ा चामुंडादेवी ने प्रगट होकर कहा कि महाक्षन्‌, हस प्रकार से भापका यहाँ से चढा जाना 
भच्छा ने होगा, यदि भाप यहाँ पर अपना चातुर्मास करेंगे तो संघ और शासन का बढ़ा छाम होगा। इस 
पर आचार्य ने झुनियों के संध को कहा कि जो साधु विकट तपस्या करने वाछे हों ये यहाँ रह जायें शेप सब 
यहाँ से बिहार कर जायें। इस पर से ४६५ मुनितो आचाय्ये की आज्ञा से विहार कर गये। शेष ३५ मुनि 
तथा आचार्य चार २ माप्त की विकद तपस्या स्वोकार कर समाधि में लीन हे गये । इसी बीच देवयोग 
ले एक दिन राजा के जामान्र त्रिदोकपिंद | को राजि में सोते समय सयंकर सप ने उस ढिया[। इस 
समाघार से परे शहर में हादाकार मच गया। बहुत से मंत्र, तंत्र शाक्षी इलाज काने के लिए आये 
मगर कुछ परिणाम न हुआ । अंत में जब उसे स्मशान यात्रा के छिए ले जाने रूगे तब किसीने इन आचार्य 
श्री फा इलाज करवाने की भी सलाह दी। जब राजकुमार की रथी भायचाय्य भी के स्थान पर लाई गई तो 
भायायई श्री के शिष्य घीर धवल ने गुरू महारात के चरणों का प्रज्ञाऊन कर राजकुमार पर छिद़क दिये | 
ऐसा फरते हो वह भीषित हो उठा । इससे सब.छोग बढ़े प्रसन्न हुए भौर राजा ने आचार्य्य क्री से ग्सम्न होकर 
धतेकों थार बहुमूल्य धवाहरातों के मर कर आार्य्य श्री के चरणों में रक्ष दिये। हस पर भाचाय्यंत्री दे 
कह्दा कि राजन हम त्यागियों को इस द्रव्य भौर वेभव से पोई प्रयोगन नहीं है। हमारी ६चछा तो यह है 
कि आप छोग मिल्यात्व फ्ो छोड़कर परम पत्रिन्न जैनधर्म को भद्/ सहित स्वीकार करे, जिससे आपका 
कर्याण हो । इस पर सब छोगों ने प्रसक्ष होकर आचास्व श्री का उपदेश श्रवण किया और आवक के 
बारह मतों को श्रवण कर जैनधर्स को अहण किया 9९। तभी से ओसियाँ नगरी के नाम से इन छोगों की 
गणवा भोसवार पंश में की गई। 

# कु लोगों का मत है. कि उस समय भाचार्य्य रक्षप्रभपूरि के साथ केवल एक ही गिष्य था भौर बसे भी 
जद मिद्धा थे मिलने लगी तब उसने बेंगल से लक्षण काट कर लाना कौर पेट मरना शुरू किया। 


+ कुध अ्यों में राजा के जादात के स्थान पर राजा के पुत्र का उल्लेख हैं। 
 बुच्च स्थानों पर ऐसा उस्लेख है कि आवाय्ये रतन प्रम सूरि ने देती के कहने से रहे की पूणो का सप॑ बना 


कर भरी सभा में राजा के पुत्र को कासने के लिए मेजा था । हू 
४६ ऐसी मो करिलदली है कि उस समय उछ नारी में बितती जातियों थीं। दाने आहषण, कत्ी, कैश भौ 
श्र सबने मितकर जैनपर्म लवीकार दिया । झल्‍्हीं की बच से लैसपर्म में कई ऐसे भी गोत्र पाये जे हैं जो उत जाति 
के वाम के सूचक हैं। 
है 


ओसवाल जाति की उत्पत्ति 


हसके पूर्व धामंंडा माता के सन्दिर में आश्विन मास की नव राष्ि के भवसर पर भेसों भोर 
बकरों का विदात हुआ करता था । आचार्य्यश्री ने उसको रोककर उसके स्थान पर छड़हू, चूरसा, छापसी, 
शाजा नारियल हत्यादि सुगंधितत पदार्थों से देवी को पृजाकरने का भादेरा किया! इससे चामुठा देवी बढ़ी नाराज 
हुई और उसने भावाय्यश्री की भोख में यडी तकलीफ़ पेदा कर दी। क्षाचाय्यंश्री गे बढ़ी शांति से इस 
तकलीफ को सहन किया । चामुंढा ने लत्र आचाय्यंश्री को विचलित होते न देखा तव वह बड़ी ललित 
हुई भौर आचार्ययश्री से क्षमा माँग कर सम्यक् को अद्रण किया उसी समय से उसने प्रतिज्ञा की कि आज से 
माँस और सठिरा तो क्या छालरंग का फूल भी मुप्तपर नहीं घढ़ेगा तथा मेरे भक्त जो ओसियाँ में खयंसू 
महावीर की पूजा करते रहेंगे उनके दुःख संकट को में दूर करूँगी ! तभी से चामुडा देवी का मास सचिया 
देंगी पड़ गया भर आज़ भी यह संदिर सिया माता के मंदिर के नाम से मध्ाहूर है। जहाँ पर 
अभी भी बहुत से ओसवालों के बालकों का मुग्ठन संस्कार होता है। 
ऐसा कहां जाता है कि उसी समय उहड मंत्री ने महावीर प्रभु का मंदिर तैयार कश्वाया भौर 
उसकी मूर्ति स्वयं चामुंदा देवी ने बालरेत और गाय के दूध में तैयार की जिसकी प्रतिष्ठा खयं रप्मप्रभ सूरि 
मे मार्गशी्ष शुद्ध पंचमी गुरुवार को अपने हाथों से की । ऐसा कहा जातां है कि ठोक हसी समय कोरंटपुर 
नामक स्थान से भी वहाँ के श्रावकों ने श्री वीछ्ाभु के मन्दिर की स्थापना की जिसकी प्रतिष्ठा का मुहूर्त 
भी ठीक वही था जोकि उपफेश पद्ण के मंदिर की प्रतिष्ठा का था। दोनों स्थानों पर धपनी विद्या के प्रभाव 
पे आचर्य्य श्री ने स्वयं उपस्थित होकर प्रतिष्ठा करवाई । हसके लिए उपकेश चरित्र में निम्न लिखित इछोक 
लिखा है । वि 
सत्य ( ७३ ) बत्सताणा चरम जिनपतेमुदजातस्य व | 
पेचम्या शुक्षप्ें सुहगुद् हिपसे प्रहमण- सन्झुहूर्ते ॥ 
रलाचायें; सकलगुणयुक्कैे, सर्द सघानुशातः। 
प्रीमदीरस्थ विम्मे मवश॒त मथने निर्मितियं प्रतिष्ठा।॥ १ ॥ 


हर हु 4 प्र 
उपकेशी अइ॑ कोरटे, तुल्य श्री दीर बिस्यों। 
प्रतिष्ठा निर्मित: शब्त्या, शऔ रलप्रमशुरिमिः॥ १ ॥ 
ऊपर हमने ओसवाल जाति की उधत्ति के सम्बन्ध मे जैनाचाय्यों तथा जैमप्रन्थों का जो सत 


है उसका विस्तृत रूप से उल्लेख कर दिया है। इस उल्हेस के अंतर्गत हम समझते हैं कि बहुत सी बातें 
9 


आओऔसवाल जाति का इतिहास 


ऐसी हैं जो धत्यन्त अतिशयोक्ति और काव्यमय हैं और विचार स्वातंत्य के इस युग में द्धिमान छोगों के 
मस्तिष्क पर अडुकूछ प्रभाव नहीं छा सकती। फ़िर भी इसके अंदर जो मूल तल हैं उनपर विचार 
करना प्रत्येक बुद्धिमान औ( शोध करने दाडे व्यक्ति का करंव्य हो जाता है। इसमें से नीचे छिखे 
हुए खास तत्व निकाले जा सकते हैं । 


(१) उपलदेव के द्वारा ओसियां नगरी का वसाया जाना । 

(१) रनप्रभसूरि के द्वारा ऊपलदेव का मय नगर के सारे क्षत्रियों के मैन-धर्म अहण करना और 
जोसवार जाति की स्थापना होना । 

(३) मंत्री उहृड़ के द्वारा महावीर मन्दिर का निर्माण किया जाता और स्वयं चामुंडा बैवी के द्वारा 
बालू एक्स दूध से उस प्रतिया का बनाया जाना | 

(४ ) इन सब घटनाओं का विक्रम के चार सौ वर्ष पृर्व॑ का होना । 


उपरोक्त मत का समथेन जैनसुनि शानसुन्दरजी ने कई दरीछों और प्रमाणों के साथ किया है। 
आपने जैन जातियों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत गहरा परिश्रम और खोज करके “मैन जाति महोदय 
नामक एक अन्य छिखा है। इस अन्य में आपने जहाँ पौराणिक चमत्कारएूण द्त कथाओं और किस्दन्तियों 
को आश्रय दिया है वहाँ ऐतिहासिक खोज, अन्वेषण और तक-वितक के सम्बन्ध में बहुत मेहनत के साथ 
बहुद सी ऐतिहासिक सामग्ी भी संग्रहित की है आपका यह चढ़ मद है कि ओसबाल जाति की उपति 
बि० सं० से चार सौ वर्ष एवं हुईं है । आपकी दी हुईं दलीलों पर हम आगे घलकर विचार करेंगे। 


भाटों, भोजकों और सेवकों का मत 
वरना # आए उप कह - २ पका २ २, "कट पातन" जान कक 3०४ 'धधवाकाथककर-++ 


दूसरा मत इस भाति के सम्बन्ध में भाें, भोजको और सेवकों की बंशावषियों मे 
पाया जांता है। इन पंशावलियों में ओसवालों की उत्पत्ति संदद्‌ २२२ ( बीये बाईंसा ) में वतराई गई है। 
समय के भेद के अछावा कथातक और किम्ब दंतियाँ इनकी और जैन अन्यों की आरावः एक समान ही है। 
ये छोग भी राजा उपछद्देव को ओसियाँ नगरी का बसाने वाला सानते हैं और रत प्रम सूरि के हाए 
उसका जैन-धर्म में दीक्षित होना तथा ओसवाल जाति की स्थापवा उसी प्रकार मानते हैं। इसी दलील की 
पुष्टि में हम को कहे ओोसवाऊ खानदानों के पास ऐसे वंश चूक्ष मिले जिनका सम्बन्ध संबत रे२२ पि 
से मिछाया हुआ था। अगर जब घटनाएं सब एक समान हैं और आचाय तथा राजा और स्थान का वास भी 

ढ़ 


औलदाल जाति कौ उत्पत्ति 


एक ही समान मिलता है तब उत्पत्ति के सम्बन्ध में ६२२ वर्ष का अंतर किस प्रकार पढ़े गया, यह समन्त 
में नहीं आता । 


आधुगिक शतिहात कारों का संत 


ऊपर हम ओसवाल जाति के सम्बन्ध में जैन मन्‍्योँ और सा्ों की चंशावद्ियों के मत दे चुके 
हैं। भव नवीन इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते है कि जोसवाल जाति वी उधत्ति के सम्बन्ध 
मैं उपरोक्त मतों का वैज्ञानिक और ताकि आधार कितना मजबूत है और सत्य और वास्तविकता की कसौटी 
पर ये विचार पद्धृतियां कहां तक खरी उतरती हैं। यह बात तो प्रायः निर्विदाद सिद्ध है कि ओसियाँ 
सगरी की स्थापना उपछदेव परमार ने की जो कि किसी कारण बश अपना देश छोड़ कर मंडोवर के पड़ि- 
हार राजा की शरण में आया था। यह उपलदेव कहां से आया था इसके विषय में कई संत हैं। ऊपर 
हमने जिन मतों का उल्लेख किया है उनमें इसका आना भीनमाल से सिद्ध होता है और कुछ लोगों 
के मत से इसका जाना किराहू वामक स्थाव से पाया जाता है। भगर ये दोनो ही बातें गलत माछुस होती 
हैं। क्योंकि भीनमाल के पुराने मन्दिरों में जो संस्कृत लेख पत्थरों पर खुद़े हुए मिले हैं, उनमे से दो लेख 
कृष्णराज परमार के हैं। एक संवत्‌ १११३ का और दूसरा संवत ११२३ का है। पिछले छेख में क्ृष्णशान 
के बाप का नाम धंधुक लिखा है। यह धंधुक आबू का राजा थां। इपके दो पुत्र थै। पक पृर्णपारु और 
दूसरा कृष्णाज। पृर्णपा के समय का एक छेख& संत्रत १०९८ का सिरोही जिले के एक वीरान गाँव 
बसंतगढ़ से मिला है और दूसरा संवतत ३१०२ का लिखा हुआ सारवाढ़ के भद्ंद नामक एक गाँव में मिला 
है। इन दोनों छेखों से यह बात पायी जातो है कि धंवुक का बढ़ा पुत्र पूर्गपाक अपने पिता की गद्दी पर 
बैठा और क्षष्णशान को भीनमाक का राज मिला ! 
क्ृष्णराज के पीछे भीनमाल का राज्य १५० वर्ष तक उसके वंश में रहा जिसका उल्लेख 
संवत्‌ ११३९ के छेख में पाया जाता है जिसमे “ महाराजपुत्र जैत्तसिंह ” का वास आया है। नाम के साथ 
यद्यपि.जाति नहीं लिखी हुई है पर ऐसा संभव है कि यह भीवमाऊ का अंतिस राजा या युवराज रहा होगा। 
क्योंकि इसके पीछे संचत १२६२ के लेख में चौहान राजा उदयसिद का नास आए है और उसके 
पश्चात्‌ संवत १३६२ तक के छेखों में चोहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिनका कि मूल पुरुष माढोल 








& यह लेख अजमेर में रा, व. प॑० गौरीक्ंकर जो ओोभा के पाम्त है। 

+ रोहड़े नामक स्थान से रा, व, ५० गौरोशैकरनी को दानप््र मित्ता है जिसमें उसल राज से वंशावली 
ही हे चीर उस पंणवर्ों में ५पुक के तोन पुत्र बतलाये हैं। थे तीनों दो अपने पिता के पीछे समर; राजा हुए । 

३ द्‌ 


असंवाल जाति का हरदा 


है राजा अलग देव का पुत्र फीहू था भौर जिसने पंवारों से जालोर हेकर भपना राज्य जहा जमाया था। 
इसका एक दालपत्र संवत ३९३८ का लिखा हुआ इस समय भाढोल के महाजनों के पास है इस दातपत्र 
से पता घछता है कि उस समय यह अपने बड़े भाई करइणदेव के दिये हुए गाँव ' यादहाई' में रहता था। 
संबत्‌ १११८ के पश्चात्‌ इसने जाछोर को विजय किया होगा और संभव है जिन पंचारों से यह किछा लिया 
गया वे था तो राजा कृष्णराज के खानदान के होंगे या उसकी आवूवाली बड़ी शाखा के। राजा क्रीतू 
के पश्चात उसका लड़का उदयर्सिह हुआ। इसीने संभव है, क्ृष्णराज के पोतों से संत्रत ॥१२९ और 
संबत १२६२ के दीच किसी समय भीनमाऊ फो फतह किया होगा । 
उपरोक्त दछीलं से यह बात सहनही माद्म हो जाती है कि भीनमाठ का पहछा पंचार राजा 
कृष्णाज संवतत १३०० के पश्चात हुआ। उससे पहले भीनमारु उसके पिता एंधुक के खालसे में होगा। 
उपलदेव का इन छेखों में पता नही है । 
दूसरा मत किराहू के सम्बंध में है। यहां पर भी एक छेख संवत ३२१८ का मिला है जो 
पँवारों से सम्बंध रखता है। इस लेख से पता चलता है कि सारवाढ़ का पहला पंचार राजा सिंधुराज 
था। उसका राज्य पहाढ़ों में था। उसके वंश में क्रमशः सुरजराज, देवराज, सोमराज, और उद्यराज 
हुए। उदयराज संवत २१८ में मौजूद था। यहां भी उपलदेव का कुछ पता नहीं छाता। 
जैन इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान बाबू पूरनचंदजी बाहर एम. ए, कलकत्ता निवासी से जब 
हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने आयू के लेखों की की हुई खोज को हमें बदछाया। उन्होंने कहा हि 
एँवारों का जन्म स्थान आबू है। वहां के एक लेख में घंधुक से पाँच पुश्त ऊपर उध्ह्ठराज का नाम 
मिलता है। इन लेखों # में यथपि पंवारों का मूल पुरुष धूसराज को साना है. मगर वंशवबृक्ष उपर राज 
से ही शुरु किया गया है। इससे पता चलता है कि संभव है घूमराज के पीछे और उत्पद्राज के पहले 
बीच के समय में कुछ राजनैतिक गदुबद हुई हे और उत्परराज से फ़िर राज्यक्षायम हुआहो।प्या वश 
है इसी कारण उत्पठराज को संडोवर के पढ़िहार राजा की शरण में आता पढ़ा हो। इससे जहतक हमारी 
समझ है ओसियां का बस्ताने वादा उपरदेव ही आदू का उत्पलराज हो। जैन प्रसनोततर ग्रंथ मी 
उपछदेव को उत्पक कंचार किखा है। ज्यादा खोज करते पर यह भी पता चलता है कि विपत्ति के दह 
जाने पर उसछराज वापस आदू को छौट गया और वहाँ का राजा हुला। 


स्थान ही को तरह उत्पकदाज के समय या जमाने मे भी बढ़ी गड़वड़ है । जैन आयों मं 


# ये ते भादू पर वंसतपात और अच्णेस्तर जो के मर्द में खुरे इ हैं। 
डक 


छोसबाल जाति मी उत्पत्ति 


वि, छं, से ४०० धर्ष पहुके घीर निर्वाण संदत ७० में उसका उपकेश नगरी पाना छिखा है भौर 
दूसरी झ्यातों में इस समय से ६०० वर्ष पश्चात्‌ याने संवत २२२ में ऊपरदेव के सम्मुख ही भोसियां के 
लोगों का जैसी होना वर्णन किया है। एक ख्यात सें ऊपरदेव का होना संचत १०३५ के पीछे छिखा दे 
जब कि पंवार राठोड़ों से आवू के चुके थे । झुद्दता नेणसी ने अपनी झयात में उपछदेव का कोई साल 
संबद तो नहीं बताया सगर उपलदेव फो धारा नगरी के राजा भोज की ७ थीं पुरत में माना है #। शहवां 
न होगा कि राजा भोज सिधुराज का वेश और वाकूपति झुंजराज का भत्तीता था। मगर यह दल 
गरुत साहस होती है। और धूमरिख ( धूमराज ) के सिवाय सब नाम भी गरुत हैं। क्योंकि राजा 
भोज के तथा उसके वंशर्जों के दानपत्रों में न तो ये पिढ़ियां है और न उपलदेव का उनसे कोई सम्बन्ध 
ही। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक खोजों से भी मारवाड़ में राजा भोज की संतानों का राज करना साबित 
नहीं होता । 

हाँ, इतना अवश्य है कि मारवाड़ के पंवार राजा कृष्णराज तथा सिधुराज सालवे के राजाभोज 
और उसके पुत्र उदयादित्य के समकालीन थे। पाठशों की जानकारी के छिग्रे हम मारवा और आबू के 
एँवार राजाओं की वंशावली नीचे देते हैं। 


ग़लवा शाबृ 

उपेग्ध उत्पलशज 

वैरिसिंद भरप्यराज 

सीयक कृष्णराज 

बावपतिराज भरण्यराज 

बेरिसिंह महीपाल 

सौयक ह॒ष घन्धुक 

वाक्पति सुंजराज स॑ १०३१ पू्णपछ सं० १०९९-११०१ 
सिन्धुराज ( नं० ६ का भाई ) ३६--५० भुवमट्ट 

सोजराज ( राजा भोज )' १०७८ रामदेव 


* राजा भोज (१), राजा विद (२), राजा ज्दयचंद (२), राजा जगदेव (४), राज! शावरिस (५), 
एजा धूमरिण (६), राजा उपलदेव (७) 
॥ राज सो से राजा भोन का राज सं० १०६६ में भी मालूम होता है । 


॥ 


श्ौरवाल भांति का शौपहास 


इद्यादि सं० १६१३६ * यशोधवक 

भरव्ा सं० ११६१ ै धारावष ११३६-३२५६ 
पश्नोदर्ा स॑ं० १॥९१-९३ सोमसिंद १२९७ 
भजयवर्मा ' इृष्णराज 

विध्यवर्मा सृ० १३०० प्रतापसिह 
सुमववर्मा स॑० १२३५ लेतकरण सं० १३४५ 
अजुनवर्मा सं. १२५६ 


उपरोक्त वंशावल्िपरों और उनके संब्तों पर विचार करने से यह भी भमुमान किया जा सता है 
कि उपेस्द और उपपछ दोनों नाम शायद एक ही राजा के हों और अरण्यराज और वैरिसिंह भाई २ हों। 
बिन पहले से आाबू एवम दूसरे से मालवे की शास्रा निकही हो । ऊपर दिखी हुईं दोनों वंशावहियों में 
परगया का समय करोब संबत्‌ ३१०० के निश्चित होता है और उत्पकराम इसके ७ पुएत पूर्व हुआ है। 
हर पुकत का समय यदि २४ वर्ष सान छिया जाय तो इस हिसाब से यह समय थाने उत्पछराज का समय 
करीब वि० सं० ९५० वर्ष का उहरता है। यही समय वारप तिराज और महाराज भोज के शिला हेख़ों से उपेल 
का थाता है। यह वह समय है जब क्ि मंड्रोवर में पढ़िहार राजा बाहुक राज्य कत्ता था। इस समय का 
एक शिलालेख संवत्‌ ९४० का जोधपुर के कोट में मिला है । यही समय ओसियाँ के वसने का साहूम होता 
है। इस फत्पना की पुष्टि ओसियाँ के जैन मन्दिर की प्रशस्ति की लिपि से भी होती है। जो संदत १०१३ 
भी खुदी हुईं है। एद़्ह्वार राजा बाहुक और उसके साई कक्‍्छुक के शिलारेजों # ( संत ९१८ और संबद, 
९३० ) की किपि से भी उक्त प्शस्ति की छिप मिछती हुईं है। इससे पुरानी किपि भोसियां में किसी और 
पुराने लेख की नहीं है। पहाँ एक भी छेख अमी तक ऐसा नहीं मिझा है जिसकी छिप संवत २०० भौर 
३०० $ बीच की लिए से मिलती हो भौर जिससे यह बात मानी जा सके कि ओसियाँ एयरी संबत २१९ 
में या इसके पूर्व बसी थी। 

एक और विचारणीय बात यद्द है कि उपलदेव ने संदोवर के निस राजा के यहाँ जाभय डिया था 
उसको सब झोगों ने पढ़िहार छिखा है लेकिव पदढ़िहारीं की जाति विक्रम की सातवीं सदी में पैदा हुई ऐसा 
पाया जाता है। इसका प्रमाण वाहुक राजा के उस शिखाहेस में मिलता है जिसमें लिखा ऐ कि प्राहृण हरे 
अम्द की राजपूत पली से पढ़िहार उतर हुए । हरिश्न्र के चार पुत्र रंतिककरैर-ह ये. .विनहोंे अपने वाई 
बह से मंगेवर का राज हिया। मात होता है कि यह इखित्‌ मंबर के इन का मातम होता है कि यह इखिल सं्ोवर के खबरों जा का छोर 


# यह शिलालेख जीपपुर परगने के पटियाले गाँव में है 
११ 


शऔरवाल शति गो उलपति 


रहा होगा। इसी प्रकार उसझी राजपूतनी श्ली के पुत्र भी प्रतिहार या पढ़िदार क्दछाबे। इस छेख 
से निम्नलिखित दो बातों का और भी पता छगता है । 
पद तो यद्द कि पंवारों ही की तरह पड़िहारों की उपत्ति भी जादू फे अप्निकुंड से भावी जाती 
है छेकिन वह गछत है। भगर ऐसा होता तो राजा बाहुक अपने आपको हरिश्रन्द्र आह्मण की संतानों में 
क्यों लिखता और भपने पुश्तैनी पेशे व्योद्ीदारी की महिमा सिद्ध करने के ढिये छेख के भारंस में श्री 
रामचन्द्रज़ी के भाई लक्ष्मणजी के प्रतिद्ार पने की नज़ीर क्यों लाता । 
दूसरा यह कि पढ़िद्दारों की उपत्ति का समय जो अब से हजारों वर्ष पहले भागा जाता है। 
बह भी इस ठेख से गलत सावित होता है। क्योंकि पढ़िहार जाति की उत्पत्ति ही राजा बाहुक से १२ 
पुइत पहले याने हरिश्रद्ध ब्राह्मण से हुई है. और बारह पुइतों के लिये ज्यादा से ज्यादा समय ३०० 
वर्ष पूवे का निश्चित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय संवत ८९४ क| था। इस हिसाब से 
हरिदर्चतर का पुत्र रंजिल जो मंडोवर के पढ़िदार राजाओं का मूल पुरुष था, वह संवत ६०० के करीब हुआ 
होगा। फिर संवत २२१ में पढ़िहारों का संडोर में होना कैसे संभव हो सकता है। इस दलील से भी 
ओसियां नगरी की स्थापना संवत्त ९०० के पीछे राजा वाहुक या उसके भाई कककुक के समय में याने 
संत ८०० था ८५० के करीब हुईं होगी। इन सब दलीलों से अधिक मजबूत दलीछ पह है कि आचार्य्य 
रक्रप्रभ सूरि के उपदेश से जो भठारह राजपृत्त कौमें एक दिन में सम्यक्थ अहण करके ओसवाछ जाति में 
प्रविष्ट हुईं थीं उन सबके नाम करीब २ ऐसे हैं जो संवव २२२ में हुनियां के परदे पर ही मौजूद नहीं थी। 
- उन अदारद जातियों के नाम और उनकी उत्पत्ति का समय नीचे देने की कोशिश करते हैं| 


१ परमार ४ पढ़िदार ११ मक॒वाणां 
२ सिसोदिया 4८. बोड़ा १४. कछवादा 
३ रागेद ' ९. दुहिया १५. गौड़ 

४ सोढंकी १० भाटी १६ खरबद 
५. चौहान १ मोयल ६७ बेरड 

६ सांखछा १२ गोयल १८ सौंख 


परमाए--यह जाति ऐतिहासिक दुलियां में वि० स॑० ९०० के पश्चात्‌ दृष्टिगोचर होती है। महाराज 

विक्रमादित्य छो कई छोग एंचार मानते है सगर इसकी ऐतिहासिक तसदीक अभी तक नहीं दो पाई है। 

इस समय जो संवव्‌ विक्रम-संवत के वास से प्रचलित है उसके पीछे विक्रम का नासांकित करना ही सुंबत्‌ 
१३ 


भौरवाल माति का शहिद्ार 


पु हार के करीब से अनुमान किया जाता है। क्योंकि इस संवत्‌ के साथ पहले विक्म का बाम रहीं 
छगाया जाता था, जैसा कि पढ़िद्रों के दोनों ऐजों में नहीं है। भावू पव॑त पर जो रेक्ष बस्तुपाढ़ भौर 
भचकेश्वरनी के मन्दिरों में है उसमें भूमराज हो एंवारों का मूछ पुरुष दिखा है भर उसकी उपति दशिएी 
के भम्नि्ंड से बतलाई है। यह धूमराज उच्यछराज से पहले था । प्रयोंड़ि उपदरात को उसके सारदाम 
में हिला है। इससे स्पष्ट एवा चढ़ता है कि संवत २१२ में पंवारों का गर्तिल ने था। 

सिसोदिया--यह गहछोतों की एक शाज़ा है जो रावक समरततिहजी के पौत्र राणा राहए के 
गाँव सिसोद से भशहूर हुईं है। रावछ समरसिही के समय का पक झिछालेस संबत १३४२ का छुदय 
हुआ भादू पहाड़ पर है। इससे पता घछता है कि सिसोदिया जाति की उत्पत्ति भी संवत १६४२ है पीछे 
हुई। संवत १२२ में यह छोग भी नहीं थे । 

राछेड- राौड़ों के विषय में यह छिखा जा सकता है कि संवतत १००० के करीब मारवाढ़ के 
हथुण्डिया नामक भास में ये छोग बसते थे उनको बीजापुर के संवत १९६ और संवत १६५४ के छेस में राष्ट्र 
भौर हस्तिकुंडी नगरी का मालिक लिखा है। ये राष्ट्कूट शायद दक्षिण से आये ये ।क्योकि वहां इनके बहुत से 
ऐस प़िले हैं। प्रगर उनमें कोई भी छेख संवंत्‌ ९०० के पूर्व का नहीं है। इनके इधर जाने का समय संव् 
७०५ के पीछे मालूम होता है। यहाँ भाकर पहले ये हथुंढी वामक गगरी में, जो कि इस सभप भरी 
पव॑त के नीचे बीराव पड़ी है, बसे ये । 

सोलकी-राष्ट्रकृो के पश्चात सोलंकियों का बस्बर आता है। ये छोग पहले दक्षिण में रहते 
ये भौर चाहुस्यवंश के नाम से प्रसिद्द थे । दक्षिण में इनके कई शिष्य छेज मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी 
शिलाकेस संचत्‌ १८१ के पूर्व का नहीं है । इनकी विशेष प्रसिद्धि संवत्‌ १००० के पश्चात्‌, जब क्षि मूढः 
राज सोहंकी गुजरात में राज्य करने छगा, हुईं। इससे पता चलता है कि ये छोग भी राष्ट्कृें के ही सम" 
कालीन थे । अतएव संवत्‌ २२२ में इनके भरितित्व का होना भी निराघार है। 

चैहान--सोलंकियों ही की तरह चौहानों के छेख भी संचद्‌ १००५ के पूर्व हे नहीं से हैं 
भत्तएुव उस समय चौहानों का होना भी विष्वसनीय नहीं भाना शा सकता । 

साझला- यह परमारों की एक पिछली शास्रा है। मुहृता नेगसी ने धरणीवराह के पुत्र बाध की 
मदद से इस शाला की उ्त्ति ढिसी है। अगर यह धरणीवराह वही है जिसका कि राम बोजाएर हे 
हेस में पाया जात है तो उसका समय संवत्‌ १०५० के करोव और उसके पौत्र का संबत्‌ ११०९ के करीव 
होगा घाहिये। सांखें का राज्य संवद्‌ १२०० हे करोब किराहू में होता पाया जाता है। अतः संवेत्‌ २९९ 
में दस जाति का अस्तिल भी सिद्ध कहीं होता । 

पैड 


आसबाल जाति की उत्पत्ति 


पढ़िहर--पढ़िहारों के विषय में हम ऊपर काफ़ी प्रकाश डाल चुके हैं। उस समय में याने 
संबत्‌ २२२ में यह जाति भी प्रकट नहीं हुई थी । 

मधटी--इस जाति का प्रमाणिक इतिहास सब॒त्‌ १२०० के करीब से प्रकाश में आता है। इसके 
पूर्व इसका अस्तित्व नहीं थ्य हाँ, इत दा अवश्य है कि जैसठुमेर के दीवान मेहता अजितर्सिहजी ते अपदे 
भट्टीनामें में इनकी उत्पत्ति का ससय संवत्‌ २३६ के पश्चात्‌ छाहौर के राजा भर्टी की संतानों से होना 
लिखा है। मगर यह बात उस समय तक सच नहीं मानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई 
शिलालेख प्राप्त न हो जाय । खैर इस संचत्‌ से भी भाटी जाति का उत्पन्न होना संवत २२२ के परचात्‌ ही 
सिद्ध होता है। 

मोयल--मोयछ जाति कोई रूतंत्र जाति नहीं है यह चौहानों को एक शाखा है। इसका संवत्‌ 
१५५०० तक शाडुनू सामक स्थान पर राज्य करवा पाया जाता है । 

गेयरू--शोयल जाति भी स्वतंत्र जाति न हो कर गहलोतों दी एक शाखा है। इसकी उत्पत्ति 
वाप्पा रावल से हुई है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि बाप्पा रावल ने संवत्‌ ७७० के परचात्‌ सानराज 
मोरी पे चित्तौड़ का राज्य लिया था । इन गोयलों का राज्य सारवाद के इलाके में था, जिसे कन्नौज से 
आकर राठौड़ों ने छीन लिया । 

दहिया--इस जाति का राज्य चौहानों से पू्व॑ संवर्‌ १९०० के करीब जाछोर में था। ये पर- 
मारों के नौकर था आश्रित थे । 

मकबाना--थह शाखा परसारों की कही जाती है। ये लोग कसी इतने सशहूर नहीं हुए, जितनी 
कि इसके पूचे होने चाली इनकी छोटी शाखा “झाला” के छोग रहे । 

कछवाहा--हस जाति का संवत्‌ ११०० के पश्चात्‌ गवाल्यिर में राज करना पाया जाता है। 
इसका कारण यह है कि इनके समय का एक शिलालेख संवत्‌ ११५० का खुदा हुआ गवालियर के क़िल्े में 
मौजूद है। इसमें राजा सहिपार के पूं आठ पुरुतें लिखी हुई है। प्रत्येक पुशत यदि २५ वर्ष की मानली 
जाय तो करीब २०० वर्ष पूपे अर्थात्‌ संवत्‌ ८५० तक उनका वहाँ रहना सम्भव हो सकता है। इसके पूर्व 
का कोई शिला छेख नहीं मिलता । अतएवं इस जाति के विषय भें सी मानना पढ़ैगा कि यह भी संवत २२१ 
सें ओोसियां में ओसवाल नहीं हुई। 

मैड--इस जाति का पता बंगाल से छगता है और वहीं से इसका राजपूताने मे आना 
दिल्लीपति महाराज शय्वीराज के समय में साना जाता है। इसके पूर्व इस जाति के मारत्राद में होने का 
केई सबूत नही मिलता । अपपुद यह जाति भी संदद्‌ २२२ में ओसवा कैसे हुईं, सम में मही आता 

हि 


ऋसवदाल जाति का इतिहास 


ऊपर हमने ओसवारू जाति की उतत्ति के संबन्ध में उन सब मतों का संक्षिए में विवेचन कर 
दिया है जो इस समय विशेष रूप से सब स्थानों पर प्रचलित है। मगर ये सभी मत अभी तक इतने 
संशयात्मक हैं कि बिना अनुसान की अटकछ छागाये क्रेबछ तके या प्स्राण के सहारे इस जाति की उसपत्ति के 
संबन्ध में किसी निश्चित मत पर पहुँचना कठिन है। प्राचीन जैनाचाय्थों के मत की पुष्टि में--जोकि भोसवाल 
जाति की उत्पत्ति को भगवान्‌ सहावीर से ७० पर्ष के पश्चात्‌ से मानते है--अभी तक कोई ऐसा मजबूत 
और दृढ़ प्रमाण नहीं सिरता है जिसके बह पर निर्विवाद रूप से इस मतकी सत्यता को लीकार 
की जा सके । * 

दूसरा मत जो संवत्‌ २२२ का है, उसके विषय में कई विद्वानों ने कुछ प्रसाण एकत्रित किए हैं 
जो हम नीचे देते हैं।-- हे 

(१) जैन साहित्य के अन्दर समराइश्व कथा नासक एक बहुत प्रसिद और माननीय अन्य है। 
इस ग्रन्थ की ऐतिहासिक महत्ता को जर्मनी के प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ ढ० हरमव जेकोवी ने इसके अछुवाद 
पर लिखी हुईं अपनी भूमिका मे मुक्त कंठ से खीफार की है। इस प्रंथ के ठेखक सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचार्य 
श्री हरिभद् सूरि ने सातवीं सदी में पोरवाल जाति का संगठन किया। इसी कथा के सार सें एक इहोक 
आया है जिसमें लिखा हुआ है कि उएस नयर के छोग ब्राह्मणों के कर से मुक्त हैं। उपकेश जाति के गुरु 
ब्राह्मण नहीं हैं। इलोक इस प्रकार है।-- 


तस्मात्‌ उकेशशाति नाम गुरवे आहृणः नहीं) 
उपस नगई सदे कर ऋण समुद्धे मत्‌ ॥ 
सर्दथा सर्व निर्मुक्त मुण्णा नगर परम 
तल्भुति सजातिविति लोक प्रवोशम्‌ ॥ 


थहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि समराइच कथा के ढेसक आचाय्ब॑ हरिमिदवस्‌रि का 
समय पहछे संवत्‌ ५२० से संवत्‌ ५८५ के घीच तक माना जाता था, मगर अब मैन साहिल के प्रतिद 
विद्वान जिनविजयजी ने कई प्रमाणों से इस समय को संवत्‌ ०५७ से लेकर संवत्‌ ८५० के बीच सावा है। 
यदि इस मत को सीकार कर लिया जाय तो संदत्‌ ७५७ के समय से उएश अति और पे 
बहुत ससृद्धि पर ये, यह बात सालम होती है भौर यह मानना भी अजुचित न होगा कि कह सद्दि 
प्रा्ठ करे में कम से कम २०० वर्षों का समय अवश्य झगा होगा । इस हिसाब से इस जाते के इतिहास 
को दौड़ विक्रम की पाँवदी शताव्दो तक पहुंच जाती है । 
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ओशवाल जाति की उ्तत्ति 


. (२) भाघायय घप्पभट्टपूरिजी मैन संसार में बहुत नामाक्षित हुए हैं। आपने कन्नौज के राजा 
नायावक्ोक वा नागमद्ट पढ़िह्वार (आम राजा) को प्रति बोध देकर जैनी बनाया थ,। उस राजा के पुक रानी 
बणिकपूत्री भी भी । इससे होने वाली संतानों फो हम आावाय्य ने ओसदंश में मिला दिया। जिनका गौत् 
राजशेशगर हुआ। इसी गौत्र में भागे चक् कर विक्रम की सोकदइवीं सदी में सुप्रसिद्ध करमाशाह हुए 
निस्दोंने सिद्ध/उक तीर्थ का अन्तिम जीणोदार करवाया । इसका शिलाछेख संवत्‌ १५८७ का खुदा हुआ 
शर्युंजय तीर्थ पर आादिश्वरजी के मन्दिर में है। इस छेख़ में दो पकोक निम्न रिखित हैं।-- 

इंतश्न गोपाह परी गरिष्ट श्रीषष्प मद प्रतिबोधितश् । 

श्री झमराजे! इनति तस्य पति काचित मुव व्यवहारी पुत्री ॥ 
तलुद्चिजाताः किल् राजकोश शाराह् गौते सुझुृतेक पात्े। 
श्री ओस वंस विशादे विशाले तस्यान्वगेडश्रिपुरुष॥ प्रसिद्ध ॥ 

आचार्य वष्पभइसूरि का जन्म संवत्‌ ८०० में हुआ। इस से पता चढता है कि उस सम्तय 
भोसवाक जाति विश्ञाल क्षेत्र में फेली हुईं थी और इसका इतना प्रभाव था कि (जिस को पैदा करने में कई 
शत्ानिदियों की आवश्यकता इोती है। 

(३) भोसियाँ के मन्दिर के प्रशरित शिलाढेख में भी उपकेशपुर के पढ़िहार राजाओं भें 
पत्सराज को बहुत तारीफ़ लिखी है। इस वत्सराज का समय भी विक्रम की आठवीं सदी में सिद्ध होता है । 

(१) सुप्रसिद्र इतिहासश् स्व० मुंशी देवीमसाद जी जोधपुर ने 'राजपूताने की शोध-खोज' 
नामक एक पुस्तक लिखी है। उंसमें उन्होंने छिखा है कि कोटा राज्य के अटरू नामक आम में मैन मन्दिर 
के एक खंडहर में एक मूर्ति के नीचे वि" सं० ५०८ का मेंसाशाद के नाम का एक शिछाढेख मिला है। 
मुंशीणी ने लिखा है कि इन मेंसाशाह और रोडा बनजारा के परस्पर में इतना स्नेह था कि इन दोनों ने 
मिलकर अपने सम्मिलित नास से “मेंसरोड” नामक झाम बसाया। जो वर्तमान में उदयपुर रियासत में 
विद्यमान है। यदि यह मेंसाशाह और मैनधर्म के अन्दर प्रसिद्धि प्राप्त आदित्यवाग थोत्र का मेंसाशाह 
पुक ई हो तो, इसका समय वि० स० ५०८ का निरिचित करने में कोई बाधा नहीं भाती। जिलते औसवाछ 
जाति के समय की पहुँच और मी दूर चली जाती है। 

(५) श्वेत हूण के विषय में इतिहासकारों का यद्द सत है कि रेत हुण तोरमाण विक्रम की 
छठी शतादिदि में सस्स्थरू की तरफ़ जाया । उसने भीनसाल फ्रो अपने हस्तगत कर अपनी राजधानी वहाँ 
स्पापित की । मैनाचाय्य्यं हरिगृप्तस्‌रि ने उस तोरमाण को धर्मोपदेश देकर जैनभर्मका अजुरागों बनाया । 
जिसके परिणाम स्वरूप तोरमाण ने सीनसाछ में भगवान्‌ ऋष्भदेव का बढ़ा विशाल मन्दिर बनवाया | * 
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असबाज्ष काति का रतिहठप् 


श्स 00३ का पुत्र मिदिरगुठ मैनधर्म क। कट्टर विशेधी दौवधर्मो-पासक हुआा। उसझे हाथ में रागांत् 
के ने दी जनियों पर भयंकर अत्याचार होने छये । जिसके परिणाम पवरुप सैनी छोगों को देश छोदक 
शाट गुजरात फ्री ओर भगना पढ़ा, इन भगनेवा्ों में उपकेश जाति जे ब्यापारी मी पे। छाट गुजरात मे 
नो भाजकल धपकेश जाति निवास करती है; यह विक्रम की छठवीं शताब्दी में भारवाड़ से गई हुई है। 
भतपृव इससे भी पता चछता है कि उस समय उपकेश जाति मौजूद भी । 

उपरोक्त भमाों से पता चठता दे कि विक्रम की छठ्वीं शतातदी हर तो इस जाति की 
उत्पत्ति की खोज में किसी प्रकार खींचाताती से पहुँचा भी जा सशवा है मगर उसके पूर्व तो झोई भी 
प्रमाण हमें नहीं मिक्रता जिसमें भोसवार जाति, उपक्रेश जाति, या उकेश जाति का नाम भादा हो। उसके 
पहले का इस जाति का इतिहास पेसा अंधकार में है कि उस पर कुछ भी छात्र बीन नहीं की जा सकती | 
इसरे उस समय इस जाति के न होने का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि ओसयाक जाति के मूछ १८ भौज्रों 
की उसपि क्षत्रियों की जिन अवारह शासाभों से दोना जैनाचास्पों ने किया है, उन शासाों का भस्तिल 
भी उस समय में न थां। ज़ब उन शाखाओं का भस्तित्व ही न था तब कोई भी जिसेदार इृतिहासकार 
इन पासखाओं से १८ गौन्नों की उत्पत्ति किस प्रकार मान सकता है। इसके भतिरिक्त सूछ १८ गौमों के 
पश्चाद धन्य यौज्रों की उत्पत्ति के विषय में भो किम्परदंतियाँ और कथाएँ पतियों भौर मैनाचारयों के दृ्तरों में 
मिछती दैँ, उनमें भी संवत ७०९ के पहले की कोई किस्पर्द॑ति इसें नहीं मिली । थदि विक्रम से ४०० व पूर्व 
'इस जाति की स्थापना दो चुकी थी तो उसी समय के पहचचात्‌ से समय २ पर भावाय्यों के हवरा नवीन 
गौर्नों को स्थापतों को पता लगना चाहिये था। संवत्‌ ९० से संवत १४०० तक छगातार जैनाचात्य्यों के 
हारा भौसवाक गौत्नों की स्थापना का वर्णन हमें मिलता चछा जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रम के ३५० 
ध्ष पूरे से लेकर विक्रम की सातपी शताब्दी तक अथांत्‌ रुगातार ११०० पर्षों में इस जाति के सस्दन्ध में 
किसी भी प्रमाणिक विवेधन का न मिठना इसके अस्तित्व के सस्वन्ध में शंका उपन्न कर सकता है। 

इन सब्र कारणों की रूप रेखा्ों को मिलाकर अगर इस किसी सदत्वपूर्ण तश्य पर पहुँचने की 
कोशिश करें हो हमें यही पता छगेगा कि विक्रम संपत्‌ ५०० के पश्चात भौर विक्रम संदत्‌ ९०० है पूर्व 
इस जाति की उत्पत्ति हुई होगी । बाबू पुरणचन्दजी नाहर दिखते हैं कि “जहाँ तक मैं समझता हूँ ( मेत 
विचार अमपूर्ण होता भी असंसव नहीं ) प्रथम राजपूर्तों से मैनी बनानेवाले ओ पाश्नताथ संताभीय भी 
रफ़्मभसूरि जैदाचार्य्य थे! उक्त घटना के प्रधम भरी पाश्नताथ स्वामी क्री इस परुपरा का शाम उप्केश 
एक भी व था । क्योंकि पी वीर निर्याण के १4० धर के पद्मात्‌ भी देवदिंगणि क्षसाससण ने जिस समप 
फैलागमों को पुस्तकारूद डिये ये उस समय के जैन सिद्धात्तों में मौर भी का्पसुत्र डी स्थविरावि भादि 
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कीसवाल जाति थी उत्पत्ति 


प्राचीन पन्‍्यों मे उपकैश गष्ठ का उलेस नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से प्ंभव है कि संवत्‌ ५०० है पश्चात्‌ 
और संबत्‌ १००० के पूर्व किसी समय उपकेश या भोसवाछ जाति की उत्पत्ति हुई होगी भर उसी समय 
से उपक्रेशगघ्छ का नामकरण हुआ होगा। 

हमारा खयाल है कि दावू साहब का उपरोक्त मत हक, प्रमाण और युक्तियों से परिपूर्ण है। 
याबू पूरणचन्दजी इतिहास के उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं ऐतिहासिक झोजों के 
पीछे उत्सग कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपके निकाले हुए तथ्य क्रो स्वीकार करने में किसी भी इति- 
हासकार को कोई भापत्ति महीं हो सफती । 

हम जानते हैं कि इसारे निकाठे हुए इस निष्कर्ष से बहुत से ऐसे सजतों को जोकि प्राचीमता 
ही में सद कुछ गौरद का अजुभव फरते हैं अवश्य छुछ न कुछ असंतोष होगा। क्योंकि भारतवर्ष के कई 
शवीन और ग्राचीन छेखकों की प्रायः यह प्रवृति रही है कि वे किसी भी तरह अपनी जाति अपने धर्म और 
अपने रीति रिदाजों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। साथ ही उसके गौरव को बतलाने के 
छिए उसकी उप्पत्ति के सम्बन्ध में अभेक प्रकार की चमकार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर हम छोगों 
का इस प्रकार के सजवों से बढ़ा ही सम्न मतभेद है। हमारा अपना खयाल है कि शुद्ध इतिहासवेत्ता के 
सामने शुद्ध सत्य ही एक आादश रहता है। वह सब अकार के पक्षपातों और सब प्रकार के प्रभावों से मुक्त 
होकर एड निष्पक्ष जज की तरह अपनी छतंत्र खोज़ों और अभ्वेषणाओं के द्वारा सत्य पर पहुँचने की चेष्ट 
करता हैं। हम यह मानते हैं कि मागवौय धुद्धि बहुत परिमित है और अत्यपत चेष्टा करमे पर भी सत्य के 
मणृदीक पहुँचने में कमी २ वह असफ़छ हो जाती है, मगर अंत में सत्य के खोज की पूर्ण छालसा उसे पूर्ण 
सत्य पर नहीं तो भी उसके निक्षट्तम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है। 

दूसरी दात यह है कि बूसरे छोगों की तरह हम छोग अपने सारे गौरव और सारे वैभव की 
पछक फेंवल प्राचीमता में देखने के ही पक्षपाती नहीं। हम स्पष्टरुप से देखते हैं कि संसार की रंग-ह्थली में 
धमय २ पर कई मधीन जातियाँ पैदा होती हैं और वे अपनी गवौन बुद्धि, नधीन पराक्रम, और नवीन प्रतिभा से 
धंसार की सभ्यता और संस्कृति के उपर एक नवीम प्रकाश ढाछती है और अपने लिए एक बहुत ही गौरव 
पूर्ण नवीन इतिहास का निर्माण छर जाती है । हम अहछानिया हस बात को कह सकते है कि किसी सी 
लाति का गौरव इस वात सें नहीं है कि वह कितती प्राचीन है या कितनी नवीग, परम उसका गौरव 
उसके इारा दिये हुए उन क्यों से है जो उसकी सहाधता के सूचक है और लो मगुष्य जाति को एक गये 
प्रकाश का हंदेश देते हैं । 

जोसपाछ धादि छा गौरद इश कस से गहीं है हि दह दिक्करए से ४०० दर पूर्द पैदा! हुईं थौ पा 
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ओजसवाल जाति या इतिह् 


'दिक कै १००० वर्ष पचात्‌; वल्कि उसका गौरव उस महात्‌ विश्वसाव है सिद्धान्त से है जि वश 
होकर जाचाय॑ रहप्रभसूरि ने उसकी स्थापना की थी। उसके परचात्‌ इस जाति का गौत इत सह 
पुरुषों से है जिन्होंने इस जाति में पैदा होकर क्या राजनीति, क्या धर्मनीति, क्या भरव॑नीति इश्यादि छंसार 
ही प्रायः सभी नीतियों में अपने आश्चर्यजनक कारनामें दिखताये और जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने 
ध्याग के बह से राजपूताने के मध्ययुगीन इतिदवास को दैदीष्यमान कर रखा है। 


ओसवाल जाति का अम्युदय 
२४९ एा (॥6 059४४. 


नी हर कहे कर के सह हे एप अध्याय में काफ़ी विषेदन कर हुफे 
हैं। भव इस भध्याय के अन्दर दम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति फा फ्रमा- 
गह अभ्युदय किस प्रकार हुआ, किन २ महापुरुषों ने इस जाति की उछति के अन्दर सहलल पूर्ण भाग प्रदान 
क्िया। थाहर के कौन २ से प्रभावों ने इस जाति की उन्नति पर असर ढाछ्ा और किस प्रकार भत्यन्त 
भतिष्ठा और स॒स्मान को साथ रखते हुए यह जाति सारत के विभिन्न आन्तों में फैी । 
क्षोसवारों की उत्पत्ति का इतिहास चाहे विक्रम सख्बत्‌ के पूरे १०० वर्षों से परारस्म होता दो, 
चाहे वह संंवत १२२ से चलता हो; घाहे और किसी समय से उसका प्रारम्भ होता हो, सगर यह तो 
निर्मिवाद है कि ओसवाल जाति के विकास का प्रारस्भ संवत्‌ १००० के परचात्‌ ही से शुरू होता है, शव 
कि इस जाति के अन्दर बढ़े २ प्रतिभाशाली आचार्य अस्तिल में भाते हैं। जिनकी विचार धारा धलन्त 
विशारू भौर प्रशस्त थी। इन आचार्यों ने मनुष्य मात्र को प्रतिवोध देकर अपने ध्म के अन्दर सम्मिदित 
किया और इस प्रकार मैन घस भौर ओसवाल जाति की हृढ़ि की। 


ओोसवाल जाति की उत्रत्ति का पिद्ान्त 


श्री रक्षप्रभयूरि ने जिस मद्दान सिद्धान्त के ऊपर इस जाति की स्थोपना की, घष्ट सिद्धान्त 
हमारे झ़योढ से विश्वव्धुल का सिद्धान्त था। जैनघ् पैसे ही दिख्ववन्धुत्व की नींव पर खड़ा किया 
हुआ घर्म है, मगर आचाय्य श्री के हृदय में भोसवाऊ जाति की स्थापना के समय यद्द सिद्धान्त बहुत ही 
शोरों से रहरें के रहा होगा। भाजकछ प्रायः यह मत अधिक प्रचलित है कि ओसवाछ धर्म की दीक्षा केवल 
भोसियाँ के राजपूों ने ही महण की थी ! सगर एक उड़ती हुई किम्बदंती इस प्रकार की भी है कि राजा 
की भाषा से भौर ओसियों देवी की मदद से सारी भोतियां नगरी प्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र सब यहाँ 
तक कि स्वयं भोसियाँ माता तक एक रात में मैमधम की दोक्षा ग्रहण कर औसवाल नाय से मन्नहर 
हुए । दस पहीं कह सकते कि इस किस्बदंती के अम्दर सत्य करा कितना अंश है; फ्योकि हमारे पाप्त शस् 
बात का कोई भी पक्षा प्रसाण नहीं। मगर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर यह किबदन्ती सत्य हो 

रे 


औसदाल जाति का इतिहाए 


तो इससे उन आचार्य श्री की सागववत्‌ गंभीरता भौर उनके हृदय की विशारता का असर सलुष्य के ऊपर 
बीस गुवा ध्यादा पढ़ता है। वे हमको उन दिव्य महात्माओं के भंदर इश्णिचर होते हैं जो जाति, बे, भौर 
प्रत्तीयता की भावनाओं से ऊँचे उठकर सहुष्य सात्र को पुक समाद भौर विस दृष्टि से देखते हैं। इस 
प्रकार यदि यह किसबदन्ती सत्य हो तो ओसवाक जाति की उत्तत्ति का सिद्धान्त और सी शक हँचाह 
पर पहुँच जाता है । 

श्री रत्ग्रमसूरि के पश्चाद्‌ और भी अनेक आचार्यों ने इस जाति की उन्नति के डिये बहुत ही 
प्रभाव शाली पेह्वयें की। उन्होंने स्थाव २ पर भरुष्य जाति को प्रतिषोध देदे कर नयेन्‍सये भौम्मों के गाम 
से इस जाति में सिछावा शुरू किया । ऐसा कहा लाता है कि इन आचार्मों के परिश्रम से ओसवाऊ जाति 
के धन्दर पौदह सो से भी अधिक गौत्ों मोर उपगौत्नों की सृष्टि हुई। हन यौज्रों के भामकरण कहीं पर 
स्थान के दाम से, कहीं पर प्रसाव शाही पूर्वजों के नाम से, कहीं पर आदि वंश के नाम, से, कहीं ध्यापारिक 
काय्ये की संज्ञा से और कहीं पर अपने प्रशंसनीय कार्य कुशता के उपरक्षय में हुए पाये जाते हैं। इससे 
पता छाता है कि उन आचाय्यों का हृदय अत्यन्त विशार था, ज्ञाति भर धर्म को भृद्धि ही उनका 
प्रधान रृष्ष्य था। इसके सम्दस्ध में वे किसी भी प्रकार की रूढ़ि या हठ पर बढ़े हुए न थे । भरसतु। 


जेबाचाय्यों पर उमत्कावाद का अत्तर 


इस सम्वस्ध में इस सारे इतिहास के वातावरण में हमें एक ऐसे भाव का धसर भी दिलाई 
देता है भो किसी भी निष्पक्ष ध्यक्ति के हृदय में खटके विना नहीं रह सकता। जो शायद जैनपर्त के शूठ 
सिद्धान्त के भी खिलाफ़ है। इतिहासकार के कठोर फत्तव्य के नाते इस भाव पर प्रकाश डालते के छिए भी 
हमें मजधूर होना पढ़े रह है। भोसवाछ जाति के गौत्रों की उत्पत्ति के इतिहास को जप हस बारीकी शी 
नियाह से देखते हैं तो हमें माद्म होता है कि उन आचार्यों ने महुष्यों को धासिक प्रभाव से प्रभावित 
के नहीं, अल्युत अपने चसल्थारों के मभाव से अपने वश कर इस जाति में मिकाया गा। कहीं एश किसी 
साँप के काटे को च्छा कर; कहीं पर किसी को अनन्त द्रव्य की आध्ति करवाकर, कहीं किसी को पुत्र 
प्रदान कर, कहीं किसी को जलोदर, इृष्टि आदि भर्यकर रोग से सुक्त कर इल्यादि और भी कई प्रकार मे उयें 
अपने वश सें कर इस जाति के कठेवर को बढ़ाया था। 
यह प्रवृत्ति शैनधर्म के समान उदार धर्म के साधुझों के छिए प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, 
मगर पेसा मम होतो है कि उस समय की जनता की मनोदृत्तियाँ घमत्काों के पीडे एल हो रही मी। 
बह युग शाति और सुब्यवस्या का युग नहीं था। ढई प्रकार के प्रभाव उस समय की अदता झी सशे- 
३३ 


ओसबाल जाति अम्धुदय 


शत्तियों में काम कर रहे ये उनमें धमप्कारों का प्रभाव भी एक १धार् था। जैनाचाय्यों ने जब देखा होगा 
कि जनता साधारण उपदेश से प्रभावित नहीं हो सकती तब संसप है उन्होंने अपने आपको चमकारों में 
“निषुण किया होगा और इस प्रकार जनता के हृदय पर विजय ग्राप्त करने को कोशिश की होगी । बहुत से ऐसे 
समय आते हैं जिनमें युग प्रवत्तकों को श्रचलित सनातन धर्स के विरुद्ध युगधर्म के नाम से अस्थाई व्यवस्था 
करना पढ़ती है, संभव है उस समय के भावाय्यों ने यही सोचकर चमकारवाद का आश्रय प्रहण किया होगा । 
अब हम यह देंखना घाहते हैं कि इस जाति की उन्नति और विकास के इतिहास में किन ३ 
महात्‌ आलाय्यों ने महत्व पूर्ण योग प्रदान फिया। 
ऐसा कहा जाता है कि घुरू २ में भोसवाछ जाति के अन्दर ३८ गौम्रों की स्थापना हुई थी भौर 
उसके परचात्‌ इनमें से अनेक यौत्रों की और २ शाखा निकठती गई । सुनि शानसुन्दरजी ने अपने प्रंथ 
'जैन जाति महोदय' में इन अठारह गौत्रों की ४९८ शालाएँ इस अकार दिखी हैं । 


(९३ )मूलगौत्र ततेड--तातेडू, तोडियाणि, चौमोला, कौसीया, भावढा, चैनावत, तछोवढा, 
नरवरा, संघदी, इुंगरिया, चोधरी, रावत, साल्यवत, सुरती, जोखेडा, पाँचावत, विनायका, साढेरावा, वागद़ा 
पाका, हरसोत, फेछाणीं, एवं २२ जातियों तातेड़ों से निकछो यह सब भाई है। 

(२) गृढगैत्र बाफणा-वबाफणा, ( बहुफणा ) नाहटा, ( नाहाटा नावठा ) भोपाछा, भूतिया, 
भाभू , नावस्रा, मुंगडिया, डगरेचा, चमकीया, चाधरी जांघडा, फोटेचा, वाला, धातुरिया, तिहुयणा, करा, पेतारा, 
सछगणा, घुचाणि, सावलिया, तोसदीया, गान्धी, कोगरी, खोखरा, पथ्वा, दफुतरी, गोढावत्त, कृंचेरिया, 
बालीया, संघवी, सोनावत, सेझोत, भावडा, रूघुनाहण, पंचवया, हुमिया, अटोया, व्या, छघुचमक्षीया, 
घोहरा, सीठडीया, सारू, रणधीरा, अद्दोचा, पाटलीया बानुणा, ताकलीया, थोढ़ा, धारोला, हुढिया, 
बादोरा, शुकतोया, इस प्रकार ५३ जातियां वाफ़ना गोत्र से निकली हुई आपस में भाई हैं। 

(३) मूलगैन् करण[व>--करणावट, घागडिया, संघवी, रणसोत, आच्छा, दादलिया, हुना, 
झाकेचा, थंभोरा, गुदेचा, जीवोत, काांणी, संखछा, भीनसारा, इस प्रकार करणावर्टो से ३४ साखाएं निकली 
वहसब आपस में भाई हैं। 

(४) मूलगैत् बलाह्वा--बहाहा, रोका, बांका, लेट, सेडिया, छावत, चौधरी, छाल, बोहरा, 
भूतैद्ा कोठारी रांका देपारा, नेरा, सुख्धिया, पाठोत, पेपसरा, घारिया, जडिया, सालीपुरा, चित्तोद़ा, हाका, 
संघवी, कागडा, कुशलोत, फलोदीया, इस प्रकार २६ साखाएँ वलाहा गोत्र से निकली वह रुब भाई हैं। 

(५) मूलगैत्न मोएड--सोरख, पोहुरणा, संघवी, तेजारा, रूघुपोकरणा, वांदोलीगा, घुंगा, 

है श्ष 


कि 


ओसवाढ जाति का इतिद्ात 


शूष॑गा, गा, चौधरी, गोरोवाल, केदारा, धाताकदा, करजु, केहोरा, शौगाणा, कोदारी इस अक्षर ३७ 
'शाखाएँ मोरखगोम्र से निकही वह सब भाई हैं। 

(६ ) मूजगैत्र बुल_र--३रहर, सुरषा, सुसाणी, पुवारा, सांगिया; खोडीया, संघ, छपु- 
सुणा, योरड, चोधरी, सुंराणिया, सासेचा, कयरा, हाकड, जालोरी, सजी, पारिया, झूमाणा १८ 
शाहाएँ कुछहट गोत्र से निकली वह सब साईं हैं । 

(७ ) गूछगैतन विरह--बिरहर, झुरंट, दृद्मणा, भौसवाला, खघुशुरंट, गागा, शोपरा, संघर्ष, 
निबोिया, हांसा, धारिया, राजसरा, मोतिया, चोघरी; पुनमिया स्रा, उज्ोत, इस प्रकार ॥४ शालाएँ 
निरहृट गौप्न से निकछी है वह सब भाई हैं। ह 
(८) मूजगैत्र श्री श्रीमाल-ओ्री श्रीमार; संगवी, झयुसंधवी, निलदिया, कोशदिया, शावांणी, 
नाहरहांणि, केसरिया, सोनी, खोपर, सजानची, दानेसरा, उद्घावत, अथ्करिया, भाकड़िया भीज्माण, देवद, 
मांडलिया, कोर्टी, घंडालिचों, साधोरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ श्री ्रीमाल गौत्र से निकली पद सब 
भहं हैं । 

(६) मूलगैत्र क्रेष्टि--श्रष्ठि, सिंद्ावत, भाछा, रावत, वैदमुत्ता, पट्वा, सेवदिया, चोधरी, 
भाषावद, चितोडा, जोधावत्‌, कोठारी, धोत्थाणी, संघवी, पोषवत, ठाकूरोत, धाखेश विजोत, देवशजोत, 
गुंदिया, बालोथ, नागोरी, सेखांणी, छाखांणी, झुरा, गान्धी; मेडतिया, रणधीरा, पाछावत्‌, झरना इसी प्रकार 
३० शाखाएँ श्रेष्ठ गोन्न से निकली वह सब भाई हैं । 

(१० ) मूलगैत संचेति--संचेति (सु्चति साचेती) उेलडिया, धमाणि, मोतिया, बिवा, मा, 
काछोत्‌, चोधरी, पालाणि ह्ुसंचेति, संत्रि, हुकमिया, कजारा, हीपा, गान्धी बेगाणिया, कोगरी, मालखा, 
छाछा, घित्तोडिया, इसराणि, सोनी, मरा, घरंघथ, उदेचा, ल्घुचौधरी, चोसरीया, बापोषद संधवी, 
भुरगीपाल, कीलोला, छालोत, सरसंडारी, भोजावद, काटी, जाय, ऐेजाणी, सहजांगी, सेणा मन्दिर्वाढ, 
माल्तीया, भोप्ावत्‌, गुणीया, इस प्रकार ४४ साखाएँ संचेति गोश्न से निकछी वह सब भाई हैं । 

(११) मूल गौत आ्दित्यनाग--भादित्यनाग, घोरदिया, सोहयणि, संधरषी, इडक मसागिदा, 
मिणियार, छोठारी, पारख, ' पाररों” से भावसरा, संघवी ठेलडिया, जसाणि, मोल्हाणि। अच्क, तेाणि, 
सुपावद, घोषरी, गुडेच्छा 'गुकेष्दाओ से दोलताणी, सायाणि संघवी, शाएड, काजाणि, हल 
सेहजावव्‌, नागढा, चित्तोडा, चोधरी, दातारा, भीगागरा, सावसुख 'सावसुरों? से मीवारा, छोछा, वीजागि, 
रेसरिया, बछा, कोटारी नदिया, भब्नेशाघोधरी' मटेनराचैघरियों! से हुंपावद, भंशरी, जीमण्गा, 
रंदावद सॉमरिया, काहुंगा, गदइया ' गदर" से गेइकोद, छुपावद रणबोभा, बात, संघवी, नोपतता, 


् ११ 


ओसवाज्न जाति का अभ्पुद्य जाति काश 


हुवा 'धुचो' से सोनारा, भंडलिया, दाछ्यौया; ,करमोप, दाछीया, रलपुरा, चोरढ़िया 'चेरडियोंसे 
नावरिया, सराफ, कामाणि, दुद्दोणि, सीपांणि, भासाणि, सहसोत, छघ्ु सोढाणी, देदाणि, रामपुरिया, 
हघुपारख, नागोरी, पादणिया छाडोत्‌, ममह्या, वोहरा, खजानची, सोनी, हाडेरा, दफतरी, चोपरी, तोछा- 
घत्‌. राब, जौहरो, गराणि, इत्यादि इस प्रकार 4५ शाखाएँ जादित्यनाग गोत्र से निकली वह सब भाई हैं । 

(१२) मूलगैत्र मूरि--भूरि, भदेवरा, उडफ, सिंधि, चौधरी, हिरणा, मच्छा, बोकडिया, घोल 
बोसूदिया, पीतलिया, सिद्ावत्‌, णालोत, दोसासा, लावा, ६छदिया, नाघाणी, सुरदा, कोटारी, पादेतिया 
हस प्रकार २० शाखाएँ भूरि गौन्नसे निकली वह सब भाई हैं। 

(९६) मूलगैल मढ--भह्ठ, समदृढ़िया, हिंगड, जोगड, गिंगा, खपारिया, चबहेरा, बालढा, 
नामाणि, भमराणि, देलडिया, संघी, सादाबध, भांडवत्‌ चतुर, कोठारी, ऊघु समदृढ्िया छघ्ु हिंगड, सांछा, 
श्रौधरी, भाटी, सुरपुर्या, पाटणिया, नांमेचा, गोगठ, कुछघरा, रासाणि, नाथावत्‌, फूछारा, इस प्रकार २९ 
घासाएँ भद् गौध्र से निकली पह सव भाई हैं । 

(१४) मृलगौत्र चिचट--चिचट, देसरडा, संघवी, ठाकुरा, गोसलोणि, खीमसरा, हघुचिचट 
पाघोरा, पुविया, नास्ताणिया, नौपोष्, कोठारी, तारावाछ, छाइलखा, शाहा, भाकतरा, पोसालिया, पूजारा, 
बनावत्‌, इस प्रकार १९ शाखा चिचट्गोत्र से निकलो वह सब भाई है। 

(१५) मूलगौत्र कुमट--कुमद काजलिया, धनंतरी, सुधा, जगावत्‌, संघवी पुगलिया, कठोरिया 
कापुरीत, संभरिया, धोक्खा, सोनीगरा, छाहोरा, छाखाणी, मरवाणी, मोरचिया, छालिया, माछोद्‌, एपुकुंमद, 
नागोरी इस प्रकार १९ शांखाएँ कुंभटगोत्र से निकली यह सब भा हैं। 

(१६) मूलगैत्र ढिंडू--दिह, राजोद, सोसछाणि, धापा, धीरोत, खंडिया, योद्धा, भाविया, 
भंडारी, समदरिया, सिधुडा, छाल़न, कोचर, दाखा, भीमावत्‌, पाछूणिया, सिखरिया, बांका, वड़वढा, 
बादृलिया, काजुंगा, एवं २१ शाखाएँ डिडू गौन्रले निकली वह सब भाई हैं । 

(१५ ) मूलगैत्र कल्नोजिया--कन्नोजिया, वंडमठ, राकावालू, तोलिया, धाधलिया घेवरिया, 
गुगलेचा, करवा, गढचाणि, करेंलिया, रा, मीठा भोपावत्‌ जाढोरी जमघोदा, पटवा, झुसलिया इस प्रकार 
१७ शाखाएँ कस्तोजिया गोत्रले मिकली यह सब भाई हैं । 

(३८ ) मूलगेल्न लधुभेट्ट--लपुश्रेष्टि, वर्धभान, भोमलिया; छुणेचा, बोहरा, पदवा, सिंधी, 
जितोडा, खजानची, पुनोत्‌, गोधरा, हाढा, कुबदिया, छुणा, नाछेरिया, गोरेचा, इस प्रकार ६ शासाएँ 
सुश्रेष्टि गोत्र से निकही वह सब भाई है। 

ऊपर जिन शाखाओं का वर्णन किया गमा है, उनसें कई ऐसी हैं लिधका नांस दो १ तौम ३ 

श्९ 


श्रेप्ताल जाति का इरीद्वाए 


और पार २ बार आया है ऐसी रिथ्ति में एम शापाओं क सम्य्ध में शंका होना स्वाभाविक है समय है 
दूसरे भाचार्यों पा भी एससे मतभेद हो। सगर यह गिश्चित है कि संधत्‌ १५०० के पश्चात्‌ गो आपाण 
हुए उनमेंसे यहुतसों ने एन गौश्ों को शाय्राओं तथा मयौन गौज्ों की स्थापना की । उनमें से कुछ गपिद २ 
आचाययों का परिचय एम गीचे देने फो चेष् कर रहें हैं 


शात्रार्य वषभह्टतूरि 





आचार्य वषभट्टयूरि का धन्म वि० सं० ८०० में हुआ। उस समय क्षायारिषुर में पढ़ित 
धंश का मह्प्रतापी बत्सराज नाम का राजा राज्य करता था। इसने गौद़ पंत, बंगाए पांत, मार प्र 
वरौरह दूर २ के प्रदेशों को विजय पर उप्तरापय में एफ महान सांग्राव्य स्थापित करने की कोशिश 
की थी। इसी समय में अणहिलुपुर नामक एफ छोटा सा आम बसाकर घावद़ा वंश्ञीय राजा धनरात हे 
अपना राज्य पिस्तार करना प्राउभ फ्या था। इसने सारखतमण्टल, आनते भर बागढ़ इगादि 
भासपास के प्रान्तों पर भधिकार करके पश्चिम भारत के अन्दर एक बढ़ा साम्राज्य स्थापित करने की 
कोशिश की । 
सम्राट बस्सराज के सागभट्ट नामक एक पुत्र हुआ जो इतिहास में नागावलेक व आमराजा कै 
बाम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जावालियुर से हटाकर हमेशा के लिए कन्नौज मैं स्थापित की। 
ग्वालियर की प्रशरित से पता चलता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया । 
हसी राजा को आचार्य्य॑ वष्पभइसूरि ने जैनधर्म का प्रतिबोध देकर जैनी बनाया । इस शजा के एक रानी 
बगिर पुत्री थी उसकी संताव ओोसचाछ जाति से सम्मिलित की गई, जिनका गौन्र राज कोष्टायर या राज 
कोढारी के माम से मशहूर हुआ । इसी आम राजा ने कन्नौज में एक सौ हाथ ऊँचा जिनारुय वंधवाकर उसमें 
आचार्य बष्पभटसूरि के हाथ से महावीर स्वासो की एक सुवर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई । इसी प्रकार 
शोपगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ ऊँची सहावीर स्वामी की प्रतिमा अ्तिष्ठित की। थे आचार्य्य गौड 
[ बंगाल ) देश की राजधानी रक्षणावत्ती में भी गये और वहाँ के तत्कालीन राजा धर्म को उपदेश देकर 
आस राजा तथा उसके बीच की विद्योहामि को शांत कर दियां। इन्हीं सूरिजी ने मधुरा में शेव वावपति 
दामक एक योगी को मैनी धताया। इन्हीं के उपदेश से आम राजा ने संवत्‌ 4२६ के करीब कन्नौज, 
सधुरा, भणहिरुपुर पट्टण, सतारक नगर तथा मोहेरा आदि शहरों में जैन मन्दिर बनवाये। इंसी राजा आम 
का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और आदिवराह सी थे। यह सम्बद ९०० से ९५० 
हक गदईी पर रहा । इसी परिवार में भागे चलकर सैवड़ों बंषों पश्चाद सिद्ाचल का अन्तिम उद्धार कर्ता 
३८ 


ओसवालन जाति का अस्युद्ये जाति का अर्युदः 


ररेमाशाह हुआ, जिसका शिलाकेख शप्रुंजय तीर्थ पर भादिनाथडी के सन्दिर में पाया जाता है। इसके 
अन्दर के दो रोक हम यहाँ उद्छत करते हैं । 
इतश्न गोपाह णिरों गरिष्टः श्री वष्पमद्टी प्रतिबोधितश्, 
श्री आमराजे६ ज॒नि तस्य पढ़ी कातिल भूद व्यवहारी पुत्री ॥ ८ ॥ 
तल्कुद्चिनाताः किल राज कोश्गाराह गोत्े सुकृतेक पं । 
श्री ओेसव्श विशदे विशाले तस्यान्वयेडमि पुरुषा: प्रारिद्ध:॥ ६॥ 
हन आचार्य श्री का खरगवास सस्वत्‌ ८९५ में हुआा। 


श्री नेमिचन्द्रूरि 





श्री मेमिचख्ूसूरि का समय संवत्‌ ९५० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनव॑ंश 
झुक्ावली में इनको उद्योतनसूरि के गुरू लिखा है। कहा जाता है कि इनके समय में मालव देश में तंवरों 
का राज्य था। ये आचाय भी बड़े प्रतिभाशाली एवम ओसवाल जाति को अश्युदय प्रदान करनेवाहों में से 
ये। इन्होंने संवत्‌ ९५४ में बरढ़िया गौन्न की स्थापना की । 


कगार 


श्री वद्धंमानसूरि का समय संवत्‌ १००० से लेकर संवत्‌ १०८८ तक पाया जाता है। हनका एक 
अतिमा ढेख कवियाम में संतत्‌ १८४५ का लिखा हुआ मिला है । इन्होंने संवत्‌ १०५५ में हरिश्चन्द्रसूरि 
छत “उपदेश पद” भासक अंथ की टीका रची | ऐसा माहूम होता है कि 'उपमिति भव प्रंपचा नाभ ससु- 
ध्य” भौर “उपदेश साला वृहद्‌” नामक क्ृतियाँ भी इन्होंने रची थीं। ये घन्द्रगच्छ के थे। इन्होंने 
संवत्‌ १०२६ में संचेती भौर संवत्‌ १०७२ भे छोढ़ा और पींपाड़ा गौन्न की स्थापना की । 


श्री जिनेदवरसूरि 


श्री वहसानसूरि के शिप्य श्री जिमेशरसूरि भी बढ़े अतिभाशाली अचारक ये | इनका 

समय संवत्‌ १०६१ से छेकर संवत्‌ १३११ तक का पाया जाता है। इनके समय में गुजरात के 

अन्तर्गत राजा दुलंभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित शिवशर्मा नामक एक अ्राह्मण था, जिसको 

साचायक्री ने शास्यार्थ में पराजित किया था। हुल्भराज के समय में अणहिरुपुर पहन में चैत्यवासियँ 

का बढ़ा ज़ोर था। भरी जिनेशवरयूरिजी ने इन्हें सी शास्ाथ में पराजित कर अपनी विजयपताका फह- 
३९ 
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राई थी । धंवत्‌ १०4० में इन्हें सरतर' का विरुद प्राप्त हुआ, तभी से इनका गस्ठ सरतरगक्त कै नाम 
पे मन्नहूर हुआ । इल्होंने भ्रीपत्ति डहा, तिल्‍लौरा छह और भणलाली नामक गौम्ों की स्थापवा की, ऐसा 
महाजन वंश सुक्तावढी से पाया जाता है। 


श्री अभयदवेतृरि 


श्री अभयदेवसूरि भ्री जिनेशरयूरिजी ,फ्रे शिष्य औौर श्री जिवचस्दसूरिणी के गुर 
भाई थे । आपका जन्म संदत १०४२ में हुआ था । संदत्‌ १०८८ मे धर्थात्‌ जब कि आप केवछ ३६ 


धर्ष है थे आपको आचास्य पढ़ शाप्त हुआ था। आपने जैनों के नव भागों पर संस्कृत टीकाएँ रच इससे 
जाप चवांग इृत्तिकार छे साम से प्रसिद्ध हुए । भाप बढ़े प्रतिभा शञाली भौर विद्वाव पुरुष थे। भापने कई 
उत्तमोत्तम अन्‍्थों की रचना की । जापका स्वय॑वास संवत १३३५ में कपडुव॑ज में हुआ । आपने सेतसी, 
पगारिया और सेडुतवालू तामक गौज्ों की स्थापना की । 





श्री मतधारी हेसचन्द्रूरि - 


श्री सल्धारी हेमचम्सूरि मछधारी श्री अ्षयदेवसूरि के शिष्य थे। इनके सम्दस्भ में इन्हीं की 
परम्परा के सछघारी राजशेखर संवत्‌ १३८७ में दिखी हुईं प्राकृत हयाभ्षयप्वृतति' में लिछते हैं कि हतका 
मूछ नाम गृहस्थावस्था भे अद्युज्न था । ये राजसचिव थे। श्री अभ्यदेवसूरि के उपदेश से इन्होंने अपनी 
चार स्तलियों को छोड़कर दीक्षा अहण करठी। इनकी प्रतिमा के सख्वन्ध में इन्हीं करे समकाढीन शिफ्म 
श्रीचस्वसूरि अपने सुनिसुमत घरित्र की प्रशरित में हिसते हैं कि इनके ध्यास्यानकी मधुरता और उसके भाकपंग 
से गुणी जनी के हृदय मे बड़ी भद्धा उस्न्न होती थी। शुजरात का तत्काडीन राजा जयसिंहदेव या पिद्ध 
राज खर्य अपने परिवार के साथ आपके दृशन करने और भापका सापण सुनने के छिये उपाध्तय में मात 
था। इन्ही आंचाय्य श्री फे कहने से उसने अनेकों जैन मंदिरों पर कलश चढ़वाये। धंधुका सांचोर घगरह 
तीप॑स्थानों में अन्य धर्मियों के द्वारा जिन शाक्षन पर पहुँचाई जाने बाली पीढ़ा को उसने दूर किया । पावन से 
गये हुए गिरतार के विशाल संघ के साथ भाप भी ये। उस समय सार में सोरठ के राजा राब छंगार वे संत 
के ऊपर उपद्रव किया औौर उसको रोक दिया। तब श्री हेमचल्दरसूरि ने जाकर उसको अतियोध दिया कौर 
संघ पर आयो हुईं विषत्ति को दूर किया ! आपने सांकत्ा, सुराणा, सियाल, सांद, साहेचा, पतमियाँ कौर 
मौतों की स्थापना की। जाप पएण्डित श्रेताखराजात्य भद्नरक के सलाम से प्रसिद्ध थे | अंत में ० दितका 
भनझन फरके आप सतगवादी हुए। 

० है 


ओतबाल जाति का अ्रश्युद 


श्री जिनवन्नभपूरि 





श्री जिनव्ठभ सूरि राजा कर्ण फ्रे समय में एक गणि की तरह और उस के पश्चात्‌ सिद्ध- 
राज के समय में एक अंधकार और आवाय्य की तरह प्रसिद हुए। आपका स्थान खरतरगच्छ के आ- 
बाय्यों में बहुत जेचा है । शुरू २ में ये चैत्यवास के उपासक जिनेश्वर चास के सठाधिपति के शिष्य थे । 
उन्होंने इन को पाटन में श्री अम्यदेवसूरि के पास शाख्ाध्ययन करने के छिए भेजा । वहाँ पर इन्होंने पैत्य 
चास के मत को छोड़कर शाख रीति के अनुसार आचार को ग्रहण किया । इनके उपदेश से जो चैत्य बने थे 
विधि दैत्य के नाम से मशहूर हुए। इन चैट्यों में कोई शास्रविरुद्ध कार्य न हो इस के लिए आपने कई 
इलोकों की रचना कर के वहाँ छगाई । पहाँ से आपने मेवाड़ में बिहार किया । उस समय भेवाड चेत्यवासी 
भाषाय्यों से भरा हुआ था । चित्तौड़ में मापने अपने उपदेश से कह छोगों को मैन धसे में दीक्षित किया। 
यहाँ पर भी आपने दो विधितेत्यों की प्रतिष्ठा की। इसके पश्चात्‌ आप बाड़ में गये । वहाँ जाइर भापने 
वहाँ के लोगों को अतिवोध दिया। वहाँ से चढकर धारा बगरी के राजा नरवस्मां की सभा में आपने बहुत 
स्याति प्राप्त की । नागौर में आपने नेमि जिनालय की प्रतिष्ठा की । संवत्‌ ११५३ में भाप ने चोपडा, गणधर 
चौपड़ा, कुकइचौपड़ा, बढ़ेर साँड वगैरह मौतों की तथा संवत्‌ ११६७ में याँठिया, ललवानी, बरमेचा, 
हरकावत, भ्लावत, साह सोलंकी हत्यादि कई गौत्ों की स्थापना की। इसके पूर्व संवत्‌ ११४२ में भाप 
काँकरिया गौन्र की स्थापना कर चुक्षे ये । संवत्‌ ११६४ में आपने सिंधी गौत्र की स्थापता की । भाप का स्वर्ग 
पास संबरत्‌ ११३७ में हुआ । 


श्री िनदत्तसरि 


हि 


श्री जिनदत्तसूरि खर्तरगच्छ में सब से ज्यादा नॉमाकित और प्तिभासस्पत्न आचाय्य 
हुए । भाप का जन्म संदत्‌ १३३२ में हुआ। आपके पिता भरी का नाम बाधिंगमन्त्री तथा माताजी का नाप्त 
घाइड्देवी था। भाप का गौत्र हुंदद़ था और जाप धन्धूक नगर के निवासी थे। शापका मुख्य नाम सोमचन्द्र था। 
संंबत्‌ १६४१ में आप ले जैन धर्म की दीक्षा छी। संदत्‌ ११६५ में चित्तौड़ नगर में भाप को श्री ऐव्मद 
भाचाय्थ द्वार भाचायय पद प्राप्त हुआ। जिस समय आप थाचाय्थ पद पर प्रतिष्ठित किये गये उस समय 
गाज कह का सा जमाना नहीं था। दह चमष्कारबाद का थुग था। चारों और घम्तत्कार की पूजा होती 
थी । आाचाय्य भ्री भी इस विद्या में पारृत थे । अतएुव कहना न होगा कि आपने अपने पूर्व चसकारों की 
बजह से तककादीन जनता के हृदय पर भपनी गहरी घाक जमाछी थी । जापके चसकयाएों से प्रभावित होकर 
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कई भ्यक्ति भाप के हवाएा मैन धर्म में दीक्षित किये गये । उस समय आपका प्रताप भारों भोर घा 
रहा था। आप उन महातुभानों में से ये जिन का वाम दस समय ही महीं, भाज भी प्रलेह जैन प्रमात 
के व्यक्ति के मुंद पर हमेशा रहा करता है । 
आप फे द्वारा भिन्न २ समय में भिन्न २ रुप से कई गौड़ों की स्थापना हुई । जिन का थोद सा 
विवरण सह्ाजन वंश मुक्तावली के अधार से नीचे दिया ज्ञा रहा है-- | 
संवध्‌ ११६९ में धादेवा, पारेवा, धंव्योँ भौर कोठरी 
संवत्‌ ११७५ में बोरदू, खीमसरा, भौर समदरिया 
पंवत्‌ ११७६ सें क्ठोतिया, 
संबत्‌ ११८ में रतनपुरा, कंटारिया, छलवाणी कौरह ५९ 
संवद्‌ ११८१ में डागा, माल, भाभू 
संबत, १३८५ में सेटि, सेठिया, रंक, थोक, रोका, बाकी, 
संबत्‌ ११८०७ में सखेचा, एगलिया, 
संव्‌ ११९२ में चोरड़िया, साँवसुसा, गोलेआ, दुनियां वगैरह 
संवत्‌ ९१९७ में सोनी, पीतल्या, बोहिस्थरा, ७० भौत्न 
संवतु ११९८ में भायरिया छलावत्‌, बापना इत्यादि 
संवद्‌ ११९६ में भणसाली, चंडालिया 
संबत्‌ १२०१ में आबेदा, खगेछ 
संबत १२०२ में गढ़बाणी, भड़गतिया, पोकरण घगैरह 
डिखने का सतरुष यह है कि आप के द्वारा सवाल ज्ञाति पृवम्‌ जेनधर्स का बहुत उत्थान हुआ 
यही कारण है कि समाज में आप दादाजी के नाम से पुकारे जाने छगे। पत्तेमान में भारतवर्ष भर मं 
जहाँ २ जैन बस्ती हैं वहाँ २ दादा वाढ़ियोँ है जो प्रायः आप के ही स्मारक में बनी हुई है और वहाँ 
आप के चरण स्थापित हैं। आप का स्वग॑वास संवत १२११ में हुआ । 


श्री जिनचन्द्रपरि 
श्री जिनचंत्रसूरि भी जैवधर्म के अन्दर बढ़े मरभावशाली भावाय्यें हुए हैं । भोसवा् 
ज्ञाति का विस्तार करने में आपने बहुत बढ़ी भाग छिया है। जाप खरतरगप्छ के आचाय्ये ये ! भापका शा 
सूंबद, ११९ के भाजपद शुद्ध ८ को हुआ। भाप के पिता का नाम साह रासठक और माता का नाम देखा” 
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दैवी था। संवत्‌ १२०३ की फाल्युन वदी ९ को आपने दीक्षा अहण की । आपके गुर दादाजी शीजिनद्तत- 
सूरिनी थे। संवत्‌ १२११ की बैशाख सुदी ६ को आप आयास्य पढ़ पर प्रतिष्ठित हुए । आपने संवत्‌ 
१२१४ में अधारिया, १२१५ मे छाजेड़, संवत्‌ १२१६ मे मिन्‍नी खजाँची, भुूंगड़ी, श्रीक्रीमालू, १२१७ में 
सालेचा, दूगड़, सुधड़, शेखाणी, कोठारी, आलावत, पालावत इत्यादि %ई गौत्रों की स्थापना की । आप का 
सर्गवास संचत्‌ १२१३ की भादवा चदी १४ को हो गया। 


श्री जिनकुशलतूरि 


दादाजी जिनदत्तसूरिजी के पश्चात्‌ श्री जिनकुशलसूरि जैन समाज के अन्दर बढ़े प्रभाविक 
एवम्‌ प्रतिभा सम्पन्न आचार्य्य हुए । आपका जन्म सवत्‌ १३३० मे हुआ। आप छाजेड़ गौन्नीय मंत्री जिल्हा- 
गर के पुत्र थे। आपकी साताका नाम जयन्तश्री था। संवत्‌ ३३४७ में आपने दीक्षा ग्रहण की। इसके 
पश्चात्‌ संवत्‌ १३७७ में आपको आचाय्ये पद प्राप्त हुआ । आपने बावेल, संघवी, जड़िया वगैरह २१ शाखाओं 
की तथा डागा गोत्र की स्थापवा की। आपने पाठत में साह तेजपाल से नन्दिमहोत्सव करवाया, जिसमे 
२४०० साधु साध्वी आपके साथ थे। संवत्‌ ३८० में साह तेजपाल ने शंत्रुजय तीथ का संघ निकाला 
उसमें भी आप सम्मिलित हुए। आपने भीमपल्ली मामक नगर _मे भुवआाकक्ृत एक वीर चैत्य की, जेसलमेर नगर 
में धवलक्षत चिन्तामणि पार्षताथ की तथा जालोर नगर में श्री पाश्वनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की । आपके 
संघ में १९०० साधु तथा १०५ साध्वियाँ थीं। आप भी अपने गुरु की तरह जेब समाज में दादाजी के 
नाम से प्रसिद्ध है। संवर्‌ १३८९ की फाल्युन चदी अमावस्या को देराउर नगर में आठ दिनके अनशन के 
साथ आप खर्गवासी हुए। 


श्री जिनंसद्गतूरि 


श्री मिनभद्रसूरि खरतर गप्छ के अन्दर एक प्रभाविक, अतिष्ठावान, और प्रतिभाशाली 
आचार्य हुए । आपने जैन शासन को बहुत उत्तेजन प्रदान किया। आपके उपदेश से जैत श्रावकों ने गिर 
भार, चित्रकूट ( वित्तौद़ ) मंढोवर आदि अनेक स्थानों में बढ़े २ जिन मन्दिर ववाये । अणहिल्घुर पहन 
श्हि स्थानों में आपने विशाल पुस्तक भंडारों की स्थापना की | सॉडवगढ़, पालवपुर, तलपादम आदि 
मगरों से अनेक जिन बिस्बोँ की प्रतिष्ठा की। जैसलमेर के तत्कालीन राजा रावत श्री औैरसिह और प्यंवदन- 
दास सरीसते प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों से गिरते थे । आपके उपदेश से साइ शिवा आदि चार भाइयौं मे 
'संबत्‌ १४९४ में जैसलमेर से एक भव्य मन्दिर का निर्माण करवाया | संवत्‌ १४९७ से आचार्य सूरिली मे 
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ओसवांल जाति का इतिहास 


इसमें करीब ३०० जिन विम्बों की अतिष्ठा की। जिसकी परशस्ति ज्ाज भौ उस मन्दिर में छी हुईं 
है। हत सूरिजी ने जिद सत्तरी प्रकरण; और लपवर्गनाममाझ नामक अन्‍्यों की रचना की। इन 
ग्रस्थों में भापने अपने गुरु का नाम भीजिनवहभ, श्री जिनदत्त और श्रीमिनमिय बतराया है। 


र्भ्रा जिनचन्द्रतूरि 


श्री जिनचल्दसूरि भरी जिनमाणिक्य सूरि के शिष्य थे । आपका जन्म सृंबद्‌ १५९५ में हुआ। 
संबद १६०४ में आपने दीक्षा अहण की । संवत्त १६३३ में आप सूरिषद पर प्रतिष्ठित हुए। आपको 
बादशाह अकबर ने युग अधान का पद अदान किया था । 

अकवर का दुखवार भिन्न २ अकार के दर्शन शास्तियों, विद्वानों और राजनीति-दक्ष पुरुषों से मरा 
रहता था। उसकी विद्या रसिकता और धामिक स्वाधीनता अतुलनीय थी । बीकानेर के सुप्रसिद्र बच्छावह 
कमचन्द भी उसके दरवार में आया जाया करते थे। एक दिन अकबर बादशाह ने पृछा कि इस समय 
जैनियों में सब से प्रभावशाली आचार्य कौन है, उत्तर में किसी ने आचार्य जिनचछुसूरि का नाम उसको 
बताया और यह भी बतलाया कि क्मचन्द बच्छावत उनके शिष्य हैं, दव बादशाह मे कर्मचन्दनी को हुक 
दिया कि वे आचार्य श्री जिनचन्द्सूरि को लाहौर में लावें । बादझाह की आह से क्दनदजी आचार्य श्री 
को लाहौर में लाये। बादशाह अकबर ने भापका बहुत सम्मान एवम्‌ स्वागत क्िया। बादशाह कै आग्रह 
पै आचार्य श्री ने छाहौर ही में चातुर्मात किया। आचाय्य श्री के उपदेश का अद्बर के अपर बहुत 
प्रभाव पड़ा और आचारयथ॑ श्री के कहने से उसने द्वारका और शब्रुजय के सब जैन सन्दिरों को व्यवस्था 
कर्मचन्दजी बच्छावत्‌ के सिपु्द करदी और उसका लिखित फरमान अपनी मुद्दा से अष्ठित कर आजससो को 
दिया और कहा कवि सब जैन तीर्थ कमचन्द को वक्ष दिये हैं, उनकी रक्षा करो। जब अकबर काशमीर जाने लगा 
हो उसमे पहले मन्त्री के हरा श्री जिनचन्दसूरिनी को शुराकर उनसे धर्-छास् लिया। इसके उपलक्ष्य मेँ 
भसाढ सुदी ९ से लेकर सात दिन परत सारे साम्राव्य 'में जीवहिंसा न की जाय इस आश्षय का फरमान 
निकाड कर अपने ग्यारह सूबों में भेज दिया । बादशाह के इस हुवस क्रो सुनकर उसको खुश करने के लिये 
उसके अधीनस्थ राजाओं वे भी अपने २ राष्य की सीमा से कहीं पंद्रह दित,कहीं बीस दिन और कहीं एक माप 
हक़ जीव हिंसा मे करने का कस्मान निकाठा । इसी सिलसिले बादशाह अकबरने इन्हे युग अधाद का ए४ं 
प्रदान दिया और उनके शिष्य सानलिंह को आचायत पद प्रदान करके उनका नाम जिनसिंहसूरि खंला। 
अकयर के पश्चात्‌ संदस ६६५ में अहांगीर बादशाह ने हुश्म विकार कि सब दर्शनों के साधुओं को देश 
से बाहर निकाह दिया जाय । इससे सैन झुरि मण् में बहुत सब हो गया । तब मी जिनयतपूरि ने पर 
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सै भागरा जाकर यादशाद को समप्ताया भौर रस हुएस को रइ करवाया । इन्हीं जिनचस्सूरि ने पीचा गौप्त 
तथा संवत्‌ १६२७ में १८ भौर भौम्न स्थापित किये । इनका स्वगंवास संवत्‌ १६७० में हो गया। 


थी हीराबिजयसूरि 


श्री हीरविजयसूरि--अब दम एक पुसे तेजस्वी और प्रभापुर्ण आचाय्य का परिचय पाठकों के 
सम्मुख रखते हैं जिन्होंने अपनी दिन्य प्रतिभा से न फेबल मैन समाज पर प्रद्युत भकवर के समान महात्‌ 
सम्राट और प्रतापी राजवंशीय सभी एुसुपों पर अपना अखण्ड प्रभाव स्थापित क्रिया था। इन जाचार्पे भी 
की प्रतिभा सूर्य-किरणों की तरह तेजपु्ण और चन्द्रकिरणों की तरह ज्ीतह और जन-समाज को मुम्ध कर 
देने दाडी थी। बादशाह अकबर के ऊपर इस आचार भ्री का कितना प्रभाव था यह नीचे लिखी हुईं 
प्रशत्ति, जो कि शबुअ्षय तीर्थ के भादिनाथ मन्दिर में संवत्‌ १६५० की छाती हुई है, से माछुम हो जायगा। 
पाठकों की जानकारी के लिये हम उस प्रशस्ति को नीचे लिख रहे हैं । 
दामेवास्िल्ष मृषमूडसु निजमाज्ञां सदा घारयन्‌ 
्रीमान्‌ शाहि अकन्बरों नखरो [ देशेण ) शेपेष्वपि । 
शण्मात्तामयदान पुष्ट पट्होद्घेषा. नधवेसित: 
कं कारयति सम दृश्दये! यद्वाक्‌ू कला रंजितः॥ १७॥ 
यदुपदेशवशेन मुर्द दधन, निद्चि्ठ मण्डलवासि जने निजे। 
मृतधन चकर॑ च सुजीजिया मिधमकब्बर भूपति रत्य जत्‌ ॥ १८ ॥ 
यदू बच कतकामया दिमालीतस्वांतांबुपूरः छृपा-- 
पूर्ण शाहिर निन्‍ध नीतिवनिता क्रोडी इतात्मात्यजत्‌ । 
शुक्ष त्यक्तु मशुक्यमन्यधरणीराजांजन प्रीतये 
- तदवान्‌ नाड़ज पुज पुरुष पशुआामूमुचदू भुरिशः॥ १६ ॥ 
यद्‌ बाचा निचमैरुधाइत सुधा ख्वादैरमदै, इता- 
ज्दवद: श्रीमदूकब्बर. क्षितिपति. संतुह्ठि पुष्ठाशयः | 
त्वला तत्तरमर्थ सार्थमतुल गेषा मना भ्रीतये 
जैनेश्य. प्रददोी! च तीयेतिलक॑ शरतुजगोदीविस्म्‌ ॥ २० ॥ 
गदुबाग्मिमुदितश्श्र करुणा रुफूर्जजाना: पौस्तक 
भाण्डागारमपाखाइसयमय वेश्मेद बाप्देवतम। 
श्ष 


आसवाज जाति का इतिहवत 


यतसवेगमेरण भावितमतिः शाहिः घुनः प्रत्मह 
। पूताक्मा चहु मन्यते ,मगवर्ता सदृदशनों दरशनम॥ २९ ॥| 

ईन शाचाय श्री का जन्म पाढनपुर नगर में कुरां नामक एक भोसवाल सजन के यहाँ स॑० 4५८६ 
में हुआ था। इनकी साहा का नाम भरी चाथीयाई था। संवत्‌ १५९६ में तपरेगरछ क्षे श्री विजयदानसूरिणी 
के उपदेश से भापने दीक्षा महण की । मुनि हीर दप ने पहले अपने गरू के पास तमाम साहिष्य भौर शाज़ 
फा अध्ययन किया। फिर इनके गुरु ने धर्म सागर सुनि के साथ इन्हें दक्षिण के देवगिरीनामक जात पर 
भ्ष्ययन करने के लिए नेयायिक आहाण के पास मेजा। यहाँ पर उन्होंने प्रमाणशास्र, तक परिभाषा, मित 
भाषिणि, शशधर, माणिकृंतव, परददाजि, प्रस्तपद भाष्य, वद्ध मानेस्दु, करिणाइली हत्यादि हा 
अध्ययन करके वापस मरुदेश को अपने गुरुदेव के पास गये। वहाँ नडराई ( नारदूपुर ) में संत 
१६०७ में गुरुदेव ने इन्हें ' पण्डित” का और फ़िर संवत्‌ ३६०६ में ' बाचक उपाध्याय ' का पद 
दिया । संबत्‌ १३१० में इन्हें सिरोही में थाचाथ पद पर प्रतिष्ठित किया भौर हीरविजयसूरि दास रखा। 
इनका उत्सव दूधा शाजा के जैन मंत्री-धरणाक के वंद्ज रासतपुर के प्रसिद्ध प्रसाद का निर्माण करवानेवाले- 
जांगा मासक सिंधवी ने किया। इस उपलक्ष्य में वहाँ के राजा ने अपने राज्यमें होनेवाली हिंसा को बंद 
कराया । संबत्‌ १३३१ सें इनके गुरू विजयदानसूरि का स्वगंवास हो यया । उसो समय से ये खय॑ तोगछ 
के मायक हो गये | इसी समय बादशाह अकबर ने फतहपुर सीकरी में मोक्ष साधक धर्म का विशेष परिचय 
प्राप्त करने की इच्छा से राज-समा में बढ़े २ विद्वानों की एक शासतर गोष्टी कायम की थी। इस गोषी में उ्दोंन 
आचाये हीरविजयसूरि को भी आमंत्रित किया था। 

उस समय हीरविजयसूरि का चातुर्भास गंधार बंदर में था । अकबर ने गुजरात के सूदे साहिबसोँ 
को फरमान के द्वारा सूचित किया कि दवीरविजयसूरि को बहुत आदर और स॒स्पात के साथ यहाँ हमोरे 
पास दखर में भेजो ! अतएव कहता न होगा कि हीर विजय सूरि बढ़े सम्मान और आदर के साथ स्थाव रे 
पर ठहरते हुए फरतेपुर सीकरी पधारे । बादशाह के संत्री अबुरुफजल ने उनका सत्कार किया । बादगाह ने सथ॑ 
वहाँ आकर हाथी घोड़े इत्यादि की भेंट आचाय्य॑त्री की सेवा में रखी। मगर निर्दृह जैनाचार्य ने उसको 
प्वीकार करने से इनकार कर दिया । तब बादशाह ने कहा कि आपको कुछ ते इुछ तो अवश्य खीर करना 
पढ़ेगा। तब आचार्य ने कैदियों को कैद में से औौरपिंलर बद्ध पक्षियों छो पॉनरे से छोड़ देरेमौर उन्हें भावार 


५. 
इलाही नामक एक नवीव भं्म को प्रके 


# सम्राट ने विविध धर्मों का-रहत्य समक् कर संवद १६३४ में दीने 
कस्ते थे क्रि जब तक भव में 


लिए किया था। यह परम सुधरे हुए हिन्दू पे का ही एक रुप था। सप्ाठ अबबर कह 
झनेद जातियाँ भौर अनेक भरे रहेंगे तब,तक मेरा मत शांत ने दोगा । 
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कर देते के लिए कहा । बादशाह ने फ़िर उन्हें अपने डिये कुछ सांगने को कहा । इस पर शाचांय ने कहा 
कि इसारे पर्युषण पर्व में आठ दिन तक जींव हिंसा न होने पावे । इस पर बादशाह ने अपनी तरफ़ से और 
चार दिन मिलाकर बारह दिन के हिये समस्त साम्राज्य में हिसा बंद कखाई भौर अपनी सही और 
मोहर के ६ फरमान अपने साम्राउ्य के सब स्थानों पर भेज दिये। उसके परचात्‌ डासर तालाब नामक जला- 
धाय जो उन्होंने स्वयं बढ़े शौक से बताया था आाचाये भरी के अप॑ग कर दिया और चहाँ मछलियाँ मारने की 
मनाई कर दी । स्वयं सम्राट ने भी कभी शिक्षार न करने की अतिज्ञा ली ।४ ; 

संवत्‌ १६४० नवरोज के अवपर पर सम्नाट ने आचाय्य श्री को जगदूगुरू का विरद प्रदान 
किया। इस अवरूर पर भी सम्राट ने सारे कैदियों फो छुड़वा दिये । डामर तलाव पर जाकर वहाँ के पींजरे 
में बंद पशुपक्षियों को मुक्त किया । हे ! 

उसके पश्चात्‌ वादशाह के मान्य जौहरी हुजंनमर ने सूरिजी के पास से जिनविस्बों की अ्रतिष्ठा 
करवाई । इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर आपने सन्दिरों और मुत्तियों की प्रतिष करवाई । कुछ समय 
पदचात्‌ वहाँ से बिहार कर आपने संवत्‌ ३६४५ में पाटन में चौमासा किया । इस समय इनके शिष्य शांतिचंद 
उपाध्याय ने, जो कि सूरिजी की आज्ञा से बादशाह के पास रह गये ये,सूरिनी के दुशनाथ जाने की इच्छा प्रकट 
की । तब बादशाह ने अपनी तरफ से सूरिजी को भेंट करने के लिए उनके पास निम्नलिखित फरमान भेजे । 

जज़िया नामक कर को गुजरात में दूर करने का फर्मान्‌, प्युषण के. बारह दिनों के अलावा सब 
रविवार सूती लोगों के सब दिन,ईद,के दिव, संक्रान्ति की सब तिथियाँ, अपना जन्म जिस सास में हुआ था 
चह सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन ,अपने तीनों पुत्रों के जन्म दिन, मोहरंस महिने का दिन, 
इस प्रकार सब व में कुछ ६ सास और ६ दिल सारे सात्राज्य में कोई सी किसी जीव की हिंसा न करें इस 
प्रकार का फरमान बादशाह ने निकाछ कब भेजा | ग 





$ आइने अवदरी पृष्ठ ३३० और ४०० में अकबर वादशाद कहते हैं कि राज्य के नियम से यथपि शिकार 
खेलना बुरा नहीं दे लेकिन जोव रचा का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है । 
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संपव १६४६ में सम्दाद में जाकर सोनी सेजपाड के बनाए हुए लम्य सन्दिर की अतिश सूरिगी ने". 


को । इसफ्रे घाद संबत्‌ १६४८ में सन्नाद अकबर ने शरुजय पर हमे हुए दर को दंद करने का भौर उसके 
दान का फरसाव्‌ भेजा भौर आदार््य विजयसेन सूरि (हीर विजय सूरि के विष्य) के दुशनों की इच्छा प्रकट 
फी तव श्री विजयसेन सूरि लाहौर की ओर गये और जेट सुदी १२ को छाहौर शहर में प्रवेश द्विया। महाँ 
पर बादशाह ने इन्दे खुशफहम (सुभति ) का विर्द प्रदाव विया। इसके पश्चात्‌ सुरिणी के उपदेश से 
सप्नाट ने गाय, बैल, भैंस, औौर पाद़े की हिंसा न दरणा, झुतक ध्यक्ति ( शवारिसी ) के दर्य को सरकार में 
हे छेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये | विजयसेनसूरि से अक्यर की राजसभा में ३६६ प्राक्षणवादियों 
को शास्तार्थ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सत्राट ने इसहें 'सवाई' विज्यसेन सूरि का विरद दिया। 
इस प्रकार राजा भौर गरजा, हिंदू भौर मुप्तमान संपकोजैन शासन की पविश्न शाईन पर झाानेवाएं 
भौर जैन शासन का विश्वष्यापी प्रचार करने घाढे इन भाधारय भरी का स्गवास संदत्‌ १६५३ में हो गया। 
कहना ने होगा कि सम्राट अक्यर पर जो गैनधर्म की छाप पढ़ी थी, पह आचार्य भी ही की हृपारा फ़क था। 


अन्य आचार्य 


इसी प्रकार संवद्‌ १४३२ में श्रीमिनराजसूरि और संवत्‌ १४७८ में शीभद्सूरि हुए 
जिन्होंने भण्डारी गोत्र की स्थापना की । संवत्‌ ५७५ में श्रीजिनसद्नसूरि ने झावक, क्षामंक भौर प्तबद गौ 
की भौर संवत्‌ १५५२ में श्री जिनहँससूरि भे गेहलद़ा गौत्र की स्थापना की । इसी प्रकार श्री (रवि्रमशयूरि मे 
छोड़ा, सानदेवसूरि ने दाहर, और जयप्रभुसूरि ने छथढावी और घोड़ाबत गौहों की स्थापना की । 
उपरोक्त सारे कपन से इस वात का पता सहज ही लग जाता है कि संवत्‌ ०५० से छेड़र संव््‌ 
१६७० के पहले तक भोसवार जाति का सितारा बहुत तेजी पर भा। इसके अन्दर जितने भी आधाय्यं 
हुए उन्हों ते इस यात की हरचंद कोशिश को कि अन्य धर्मियों को जेनघर्म की दीक्षा देवर ओसवाल जाति 
के कहेवर को स्मृद् किया जाय । वहना न होगा कि इन शचायथों की दिष्य अतिभा और अछौड़िक तेय के 
आगे बड़े २ राजा, महाराजा और सन्नाट तक नत-मस्तक हुए थे। इसका एरिणास यह हुआ हि ओसवाढ 
जाति के अन्दर जो २घ्यक्ति सम्मिलित हु वेष्ायः सभी उच्च घरानों के ;्तिमाशाली और हर तरह की जोसिम 
को उठाने बाफ़े साइसी पुरुष थे। यही कारण है कि एक ओर तो जाचाय्यं टोग इस जाति के इलेवर को 
पुष्ट करे ही रहे ये कि दूसरी ओर इसमे अन्दर प्रविष्ट होने वाले महापुरदों ने अपनी प्रतिभा के बस से श्या 
राजमैतिक वया धार्मिक दया व्यापारिक और क्या साहितविक इत्यादि सभी प्रकार की छाईनों में इसका 
अपने तथा अपनी जाति के मास को अमर कर दिया । 
इ्द 
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झोएण जाति की उत्पत्ति के विषय में हम गन पृष्ठीं में काफी प्रकाश ढाल चुके हैं। भव हम 
इस जाति के राजनेतिक भौर सेनिक महत्व पर कुछ पेतिहासिक विवेचन करना चाहते 
हैं। आज कछ कुछ लोगों की और से इस जाति की राजनेतिक भौर सैनिक योग्यता पर संदेह प्र किया जा 
रहा है। उन छोगों का यह कहना है कि ओसवाल पुक पणिक जाति है; उसका राजनीति एवम वीरता से कोई 
सम्बन्ध नहीं। पर वीर राजस्थान का इतिहास <केकी चोट उनके इस वकज्य को अमात्मक सिद्ध कर रहा है। 
प्रथम वो भोसवार जाति कषी उत्पत्ति प्रायः क्षत्रिय जाति से ही हुईं है। इससे सके संस्कारों 
ही में वीरता के तत्त न्यूबाधिक रूप से भरे हुए है। दूसरी वात यह है कि भोसवार्लों ने राजस्थान के राज्यों 
में बढ़े २ उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिशों में जिन गुणों व विशेषताओं का होना 
आवश्यक होता है, थे भी इस जाति में पाये जाते हैं! हाँ, समय के प्रभाव से उनमें इन गुर्णों का जेसा 
विकास होना चाहिये वैसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। भोसवाल ही क्‍यों, यही बात राजपूत और अन्य 
जातियों के लिए भी लागू हो सकती है। पर इससे यह सात लेना कि ओसवाल छोगों में राजनेतिक और 
सैनिक योग्यता का अभाव है, वास्तविकता पर असत्य का पड़दा डालना है । हमें दुःख है कि भारत सरकार 
ने इस जाति के लोगों के लिए सेना का द्वार बन्द कर रवखा है। वह उनकी गिनती सेनिक जाति में नहीं 
करती | जिस जाति ने महान्‌ से मद्दान्‌ वीर उत्पन्न किये; मिस जाति के सुयोग्य वीरों ने बढ़े २ युद्धों में 
योग्यता पूर्वक सेना का संचालन किया; जिस जाति ने मध्ययुग की भयंकर अद्ञांति और गड़बड़ी के नाजुक 
समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति को कायस रक्‍्खा; जिस जाति के मुत्सह्ियों एवम थीरों 
की राजस्थान के बड़े २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के अमर इतिहासकारों ने-मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है 
और जिन्हें राश महाराजाओं के दिये हुए खास रुक्ों में तथा प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थों मे राजस्थान के रक्षक 
कहा गया है, हम नहीं समझते कि उनके दंशरजों को सैनिक छोगों की श्रेणी ते क्यों बाहर 
निकारा गया । यट्ट सरासर गछती है और हम भारत सरक'र के अधिकारियों का ध्यान इस ओर झांकि- 
पिंत करना चाहते हैं । जब ब्राह्मणों तक को सेना में भरती किया ज्ञाता है तब ओसवाल जाति ही इससे 

क्यों वल्चित रक्‍्खी जाती है, इसका हमें बड़ा आइचय्थ है । 
जिन सजनों ने इतिहास के मौलिक साधनों का भवरोकत किया है तथा राजस्थान है राष्यों के 
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पुराने ऐतिहासिक काम पन्नों को देखा है, उससे यह वाद छिपी हुई यहीं है हि राजस्थान हे कह श््यों की 
स्मायना में भोसवाल जाति हे दीरों एवं सुत्सह्ियों ने बहुत बड़ा हाथ बदाया है। इतना ही पहीं, जद 
ये राज्य जिपत्ति के घोर वादों से तथा निराशा के विषाक वायुमण्डक से आपृत्त हुए हैं, उस समय ओर 
वाह जाति के यीरों एम मुत्सह्षियों ने अपने आरणों की आह॒तियाँ देकर इनकी रक्षा की है। सध्य युग के कहूँ 
नरेशों ने अपने खास रक्कों मैं उनकी अपूर्व सेवाओं को झुक्कं से लीकार किया है, बौर उन्होंने इन्हें राव्य का 
रक्षक मानने में तनिक सी संझेच नहीं किया है। अब हम नीचे डी पंक्तियों में आधुनिक ऐतिहासिक अन्तेष- 
णाओं के प्रकाश सेंयह दिखछाना चाहते हैं कि भोसदाल जातिके झुत्सहियों एवं वीरों ने जोधपुर, बीकानेर, 
उदयपुर, इल्दौर, हिशवंगढ़ जादि राज्यों के राजनेतिक और सैनिक क्षप्रों मे कैसे २ कमार पर दिखदाये हैं। 


जोधपुर 

ओसचाल जाति का सब से प्रधान केस जोधपुर रहा है। इस जाति के लोगों ने जोधपुर राज्य 
है हिये जो महान काय्य किये हैं वे इतिहासवेशञाओं से छिऐ हुए नहीं हैं ! जोधएर बगर हे बहाने बाहे 
राव जोधाजी से हमारे पाठक भी प्रकार परिचित हैं। इंसदी सन्‌ की परद्वह्वी सदी में जब राव जोधानी 
का उदय हो रहा था, उस समय राव समरोगी और उनके पुत्र राव नरोवी सण्डारी ने उनको बढ़ा सहयोग दिए था । 
थे दोनों वीर बढ़े बहदुर और रण कुशल थे । मूलतः ये महाग्रतापी चौहान दश हे थे। जैगाचात्य ने इसे 
पितामह या अपितामह को जैनभर्म में दीक्षित किया था! जेनधर्म में दीक्षित होने के कारण मे छोग भोस- 
वाह भण्डारी के नाम से सशहूर हुए । इन प्रसिद्ध दीरों के पूर्वजों के हाथ में बहुत दिनों तक गाडोल गामक 
सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राग्य रहा । समरोजी भण्डारी बाढोल के चौहान-वंश्ञ के गजाओं के वंशन 
थै। जब राव जोधाजी कै पिता राव रिणमरुजी चित्तौड़ में मरे गंये सौर राव जोधाजी अपने ५०० सिपा- 
हियों को टेकर मेवाड़ से चल पड़े उस समय उदयपुर के महाराणाजी ने जोधाजी का परी करने के हिये 
एक बढ़ी सेवा के साथ चूण्डाबी नामक एक सिसोदिया सरदार को भेजा । रास्ते में जोघानी की सेवा पर 
कई आकमण किये गये, इससे उसके कई वीर सैनिक काम बाणे। सारवाड़ पहुंचते २ जोधाजी के एस कैवठ 
सात सिपाही शेष रह गये । वे केवछ इन्हीं सात सवारों को लेकर जीलवाड़े वामक स्थान पर पहुँचे । उस 
वक्त राव ससराणी भण्ठारी उस स्थाव पर थे । उन्हें जोधाजी का पत्र न्ययायुक्त जंचा। इसहिए उहोने रब 
जोधाजी का साथ देना अपना कर्तव्य समझा । उन्होंने राव जोधाजी से अरज की कि वाए सारवाड़ की मो 
पधाहिये और मैं राणानी की फ्ौच को रोक रहूंगा इतरा ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र शी भावी के 
५७ सवार देकर राह जोधाजी के साथ रवाना कर दिया । कहने की आवश्यकता नहीं कि राव जोषाजी भर 
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भंग्दारी नरा तो मारवाड़ को रवाना हो गये और पीछे से जब महाराणाजी की फौज आई तब राव समरोजी 
भण्डारी ने अपने सीन सौ वीर सेनिकों के साथ उसका मुकावरा किया। ये छोग बढ़ी बहादुरी के साथ छढ़े, 
लेकिन महाराणाजी की फौज बहुत बढ़ी थी ! इसलिये विजय की माला इनके गछे में न पड़ सकी । राव 
समरा भण्डारी बढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध ऊरते हुए अपने तीन सौ सेनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए । 
इस सम्बस्ध में मारवाद में एक छप्पय असिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धत करते हैं । 
राव जेले मेवाइई लूट बॉलगे सागावत् । 
बढ़े राणा दिवाणु पीठ लागोे कल्न हडकल॥ 
बलण से तिणुवार रोक उमा दल सारो। 
भरण काज भुज लाल राज कुशले पघारो१ 
राद जोधोरे कारणे समेर माजी कौध चढ़ १ 
चबाण वेट दिवाणु ऊुंँ नाइले नाडूछगढ ॥ 
इस तरह राव समरा भण्दारी के मारे जाने के वाद महाराणाजी की फौ्ें आगे बढ़ीं। उधर 
राव जोधाजी ज्यों-त्यों कर सण्डोर पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने छगे। परन्तु मेवाड़ी सेना के पीछें 
छगे रहने के कारण उन्हें अपना यह विचार स्थगित कर देना पढ़ा ! राणाजी की फौजें पीछा करती हुई 
मण्डोर पहुँच गई भौर वहाँ उसने अपना कब्जा कर लिया । राव जोधाजी थली परगने के किसी एक गाँव 
में जाकर रहने ऊगे। इस समय उन्हें बढ़ी विपत्ति में अपने दिन काटने पड़े । राव जोधाजी की इस महा- 
विपत्ति के समय राव नराजी भण्डारी बराबर उनके साथ रहे। सेना संगठन के कार्य में राव नराजी ने बढ़े 
उत्साह से कार्य किया । राव जोधाजी ने नरा सण्डारी तथा अपने अन्य थीर साथियों की सहायता से सेना 
इकट्ठी कर तथा उसका संगठन कर सण्दौर पर ० सन्‌ १४५३ में आक्रमण कर दिया। महाराणाजी की 
सेना और राव जोधाजी की सेना में तुमूर युद्ध हुण। इस युद्ध में विजय की साझा राव जोधानी और 
उनके वीर सैनिकों के गछे में पड़ी । मण्डोर पर जोधाजों की विजय ध्वजा उड़ने लगी भौर महाराणाजी की 
फौज वापस लौद गईं। इस विजय मे नराजी सण्डारी का बहुत बड़ा हाथ था । वे राद जोधाजी के खास 
सेनापतियों में थे। इसके बाद जब राव जोधाजी ने मेवाड़ पर चद्ाई को, उस समय भी राव नराजी भण्डारी 
उनके साथ ये और वे बड़ी बहाहुरी के साथ छड्टे थे । मारवाड़ की स्यातों में और भण्डारियों के इतिहास 
अन्थों में नराजी भण्डारी की वीरता को प्रशंसा की गई है। राव जोधाजी ने भी हतकी सेवाओं की कद 
की और इन्हे दीवानगी तथा प्रधानगी के उच्च पदों के साथ ६००३०) की जागीर भी मदात की । # 


अभरडारियो को स्थात में लिखा है कि रोहट, बौसलपुर, मजल, पलासणी, धूधाइ, जाजोबाला भौर वनाह़ 
ये सात गाँव जागीर में दिये गये ये। 


रे 
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उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है और इससे यह पता छंगता है कि भाधुविक जोधपुर है छंस्थापक 
महावीर राव जोधाजी पर जब चारों भोर से विपत्ति के बादल मेंडरा रहे थे और जब सारवाड़ राज्य का 
भस्तित्व खतरे में था उस वक्त जिन २ वोरों ने अपने प्रा्ों की परचाह ते कर अत्य-्त ग्रामाणिकता के साथ 
राव जोधाजी का साथ दिया था उनमें राव तराजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 
इसके आगे चल कर भी भण्डारियों का सितारा खूब चमका । संवत्‌ १५४४ मे भण्दारी नाथाजी 
( नारमछोत ) को अधानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ । इसके कुछ ही समय बाद भण्डारी उदोगी 
( नाथावत ) को प्रधावगी और दीवानगी प्राप्त हुई । 
इनके अतिरिक्त भण्डारी पन्नोजी, भण्डारी रायचर्दजी, भण्डारी इसरदासजी, भण्डारी भागाजी, 
सिंधवी शाहमछमी आदि सज्नों ने भी जोधपुर राज्य के बड़े २ पदों पर काम किया भौर ये व के राजनैतिक 
गयन मण्ठल में खूब चमके | हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-व्िस्तार के कार्य 
में ओसवाल थीरों एवं मुत्सुद्दियों से बढ़ी सहायता मिली! इसके बाद राव गज्ाजी तथा राव मालदेवजी 
के समय में भी ओसवाल्ों एवं कुछ पंचोलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा 
उदयसिजी एवं महाराजा सूरसिहजी के राज्यकाल में भी भोसवारू सु्मुद्दी बढ़े २ जिम्मेदारी के 
पदों पर थे। 
हुसके आगे चलकर महाराजा गजसिहजी के समय मे ओसवाल जाति के मुत्सुह्दी बढ़े २ पदों पर 
रहे | स्ंघत्‌ १६४७ में महाराजा गजर्सिहजी को मुग़रू सत्राद की ओर से जालौर का परगना मिला | उत्त 
समय उन्होंने सुप्रस्यात इतिहास लेखक मुणोतर नेणसीजी के पिता मुणोत जयमछणी को वहाँ का शासक 
(00ए७770/) बना कर भेजा । उस समय जालौर परगते की वार्पिक आय २८७७५८ थी। इन्होंने भपता 
कार्य बड़ी ही योग्यता के साथ किया | इस पर महाराजा ने अस्त होकर इन्हें हवेली, वाग और बहुत सी 
जुमीम पुरस्कार रुप में दी। संवत्‌ १६७८ के भादवा मास में युवराज खुरंस ने सांचौर का एरगना महा 
राजा गजसिंहजी को दिया । वह भी जाहौर मे शामिल कर लिया गया और दोनों परगनों के शासक 
((0एशप्घर0) जयमलजी नियुक्त हुए । उन्होने वहाँ बड़ी कुशलता से शासन किया | 
जैसा कि हम उपर कह जुके हैं, कई ओसवाल सुत्सुह्ियों में शासन--कुशलता एवं वीरता का 
घड़ा ही मधुर सम्मेलन हुआ था । मुणोत जयसछजी सी इस श्रेणो के पुरुष'ये । आप न केवल सफह शासक 
हो थे वरन्‌ बढ़े घीर तथा परोपकारी महालुभाद सी थे। इसके एक दो उदाहरण हम नीचे देते है। 
जब महाराजा गजसिहजी का झांचौर परगने पर अधिकार हुआं तब ५००० सिस्धियों ने 
सांचोर पर चढ़ाई फर दी। उस समय प्यमरूजी यहाँ के झोसक ये। उन्होंने बढ़ी वहादुरी से उत्का 
४३ 
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पुकाबर दिया। बढ़ी घमासान छाई हुईं। सिंधी हारकर भाग छूठे और विजय श्री जयमछुजी मुणोत् 
के हाथ लगी । इस प्रकार उन्होंने और भी कुछ लड़ाइयाँ छड़ी और उनमें उन्हे सफ़लता आह हुई। बापके 
हन्हीं वीरोचित कार्यों एवं राज्य-ग्बन्ध से छुश होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने आपको एक खास रुका 
इनावत किया था जो अब भी आपके बंशन हमारे मित्र श्रीयुत्त इृद्धराजजी झुणोत के पास मौजूद है। 

मुणोत् जयसरुणी न केव राजनीतज्ञ और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे । संवत १६८७ 
में सारवाड़ में बढ़ा भयंकर अकाक पड़ा था, उस समय आपने भारवाढ़ के भूखे महाजन, सेवक और अन्य 
दुखी छोगों को एक वर्ष तक मुफ़्त अन्न दान देकर उच्च श्रेणी की सहदयता और परोएकार शृत्ति का एरिच्य 
दिया था। जब हम ओसवाल जाति के सहत्व को क्रियास्मक रूप से प्रदृशित करने वाले पुक दूसरे महाबुभाव 
का परिचय देते हैं ) यह महापुरुष मुणोत जयमलजी के सुपुत्र मुणोत नेणसीजी थे । 


मुगोत गेसर्साजी 


एक सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास वेत्ता का कथन है कि महान पुरुषों के कार्यों का वर्णय ही इति* 
घास का अधान हेतु है। महान पुरुषों की कार्य्यावली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती है। झुणोत नेणसीजी 
ओसवार जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन मण्डड में इनका नाम तेजी से 
सम्तक रहा है। शासन कुशरता, वीरता, साहित्य-मेम एवं विद्या-प्रेम के ये मूतिमंत अवतार थे। हम 
भोसवारू जाति के राजनैतिक और सैनिक सहत्व दिखाने के उद्देश्य से इसके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश 
दाता भावश्यक समझते हैं । 
भुणोत् नेणसी का जन्म संवत्‌ १६६७ की सा्गशीर सुद्ी ४ को हुआ था। संवत्‌ ३०१४ में 
महाराजा जसवन्तर्सिहजी ने इस्हें अपना दीवान बनाया। उस समय उसकी अवस्था ४७ वर्ष की थी। 
उन्होंने दीवानगी के काम को बड़ी उत्तमता के साथ संचाहित किया | 
जिस समय का यह जिक्र है उस समय भारतवर्ष में सम्राद्‌ औरज्ञजेव के अव्याचारों से तंग 
भाकर दक्षिण और पंजाब के हिदुओं में अदुतू जागृति की झहर उठ रही थी। राजस्थान में राजनैतिक 
पह़वेत्रों का ज्ञार विछाया जा रहा था, राजाओं का परस्परिक वैमनस्य राजस्थाद के भविष्य को 
अंधकाराज्छन्न कर रहा था। ऐसे कठित समय में राज्यन्शासन का सूत्र सत्चालित करना कितना किन 
होता है, उसको यहाँ बतलाने की भावश्यक्ष्ता नहीं । महाराजा जसबंतसिहजी को अक्सर जोधपुर से 
बाहर रहना पढ़ता था। थे औरंगगेब कै द्वारा कभी किसी प्रान्त के और कमी किसी आंत के शासक 
(0०९०९॥४, बनाये जाते थे । कई वक्त औरंगजेब की ओर से उन्हे युद्धों पर भी जाना पडता वा। इस 
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हिंये जोधपुर का शासन भार वे अपने परम विश्वसनीय अधान झुणोत नेणसी के सुषुर्द कर निरिर॑त रहते 
थे। महाराजा ने मुणोत्त नेणसी के राज्य को प्रायः सब अधिकार दे रफ्खे ये । यहाँ तक कि उन्हें जागीर हक 
देने का अधिकार दे खखा था। हाँ, सप्तय २ पर महाराजा साहब इनके सम पर सूचनाएँ ध्वद्य सेज् 
दिया करते थे जैसा कि महाराजा जसवंतरसिहजी के निम्नलिखित पत्र से प्रकट होता है। 

“सिध श्री महाराजधिराज महाराजाजी श्री जसदंर्तासिहजी वचनाजु मु० लेवसी दिये सुप्रसाद 
बाचिजों। भठारा समाचार भरा छे। थांहरो देजो । ठोक, महाजन, रेत (अजा) सी दिखसा किजो। कोई 
किए ही सो और ज्यादती करण ते पावे ) काँगेकोरारों जापतो कीजों। कवर रे डीलरा प्राथ पाणीरा जतत 
करावजों | 

/अरज दास थांहरी जोपपुर फ़िर आई। हकीकत सालुस हुईं। थे रुगनाथ ढख़मी दासोत हुँ 
पटो दिये गाँव रे सु भ्ो कीनों” | 

उक्त पत्र मारवाड़ी भाषा में है। इसमे महाराजा जसव॑तर्सिहजी ने भपने द्ीवान मुभोत नेणसी 
को लिखा है -- 

“जक, व्यापारी भौर प्रजा को तसली देते रहना। कोई किस्ती से जोर ज्यादती ने करने पावे ! 
सरहद का प्रवन्ध रखना । राजकुमार के खाने पीने की ठोक व्यवस्था रखना | तुमने रागेड' रुगनाथ रक्ष्मी 
दासोत को जो पटा दिया सो ठीक किया 

. उल्लेलबधि बार्य 

ज्रुणोत नेणसीजी ने दीवान पद पर अधिकारारढ़ होते ही मारघाड़ मे शास्ति-स्थापन कर्म भारंभ 
किया । बहुत सी बगावतों को दवारर उम्हों से श्रजा में अमन और चेन पैदा किया। प्रजा के सुख दुःश 
ही बाहें वे बढ़े गौर से सुनने छगे। उन्होंने महाराजा जसवंततिहजी से निवेदन कर अजा परी हुई कई गे 
डी माफ़ करवाया | संवद्‌ १७१८ के पौप मास में सेढ़ता परगने के कोई दस गाँवों के जाट छोगछागें और 
बेगार शा पिरोध करने को आपकी सेवा मे उपस्थित हुए। उन्होंने इन्हें ओसू भरी ओसों से अपने हुयों 
की कहानी कही । सहदय दीवान मुणोत नेणसी ते उसको लागें साफ़ कर दी थौर तत्कारू ही मेद्ते के 
हाकिम भण्डारी राजसी को इस संवन्ध का हुफ्स सेज दिया। इस मकर के उनकी मजा प्रियता के इतिहास 
में और भो उदाहरण सिलते हैं। उन्होंने अपनी स्वात में इन बातों का विस्तृत विवरण लिपा है 
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कुछ लोगों का कथन है किमदुंसशुसारी की पद्धति भाधुनिक युग का आविष्कार है। पर दर असक 
यह घात नहीं है। सौर्यय साज्ाज्य में मर्दुसशुमारी की प्रथा मौजूद थी और इसका जिछ कफौटित्य ने अपने 
सुप्रप्िद अ॑शास््र में किया है। पर जान पढ़ता है कि इसके दाद वीच में यह प्रथा विछ॒ुप हो गई थी। 
क्योंकि बीच में कहीं भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता है। 

मध्ययुय में मुणोत नेणसी के द्वारा इस प्रथा का आविष्कार देखकार बड़ा आश्रर4 होता है। 
भापने एक पंच वर्षीय रिपोर्ट लिखी थी । हमने इसकी हस्तलिपि आप के वंशज जोधपुर निवासी श्रीवृद्धराजजी 
मुणोत के पास देखी थी। इसमें उन्हों ने मारवाड के परगने, ग्राम, आसों की आमदुवी, भूमि की किस्म 
साखों का हाल, ताढाव, हुए विभिन्न जातियों के वृत्तान्त आदि अनेक विषयों का बढ़ा ही सुन्दर विवेचन 
किया है। हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए सुथा नेवसी द्वारा कराई गईं महुंसशुमारी की कुछ 
तफसील देते हैं । 

संवत्‌ ३४२० के कार्तिक बंदी ३० को मेड़ता नगर की स्डुमशुमारी की गहे जिसका परिणाम 
इस प्रकार है। ४ 

२१५८ सहाजन--ओसवाल, महेश्वरी, अग्रवाठ, सण्डेलवाल' 

१३१७३ ५५) १६३. ७० 
१५४ भोजग, सत्नी, भाद, निरतकाढी 
२८२ ६४० २१२८ | 
६६९ ब्राह्मण 
पोहकर्ण , राजगुर, गुर्णरगौदू, पारीख, दाहिमा, सारखत 
4३ १३ ४२ १४० ५४ ४४ 
खण्हेखवाठ, शिखवाल उपाध्याय, श्रीमाली, गुजरती, गोड़, सनात्य 


७ ३११ ३०७. १४ ५० ७ 
७३ कायरथ--वीसा, दूसामाधुर और भदवागर 
४२ ] है 
१९१ खत्नी राजपूत 
३ १९०५ 


हर 


ओछ्तवाज जाति का इतिहाल 


३०० मुस॒हमांन--पठान, तरकस वन्ध तोपची, देशवाली, तवीब 
३१ २१४. १३२६ ६८ 
२१२५ पवनजात 
माली; द्जी, सुनार, नाई हिन्दू, तुके, गिरघरे, तेली, नोलगर, छींपे, बहाल 
१८२ ११४ ९१ ५६ हैए $६ ६६ ० ५१ ३१ 
सिकलीगर, ओइवेढदार, कहार, कसारे ठठेरे, छोहार, खाती, तमोली हिन्दू, तुके, मोची हिंदू 
१२ १० ढ र्र्७ १) ५४ ११ १२ दे 
तुक, साहुगर, कुम्हार, जिया, घोसी, गांछे, तीरगर, बाजदार, छखारे, मरावे, पिंजरे, 
३ २० ३४ ३० ३६ ३१८ ६. ३६५ १४) १॥। ५७ 
सिशवद हिन्दू, तुक, थोवी हिन्दू, तुके। सौदावर, नालबंध, जुछाहे, मुख्तावी, कस्साव, 
४ ३४ ४२ ६९ २११ ्े २९३ १०५ ४४ 
खेरादी, तबाव, कुक्षडे, डाकोत, चित्तेरे, खदीक खालरंगों, बाई, जदिया अधोड़ी रंगे, 
६ २ १७ ७० ३ ५ ३५ २६ 
नगर नायिका, आचार्य सरयश 
२१ | 


११ फ़क्ीर धरवारी 





७८६० 


संवत्‌ १७१९ में जेतारण की मदुंशशुमारी की गई जिसकी तफुसीछ निम्नलिखित है। 
महाजन, प्राह्मण, फुय्गर जाति के कुछ घर आवबाद ये। 
७३० २६८ <ज्‌० १८३८ 
संवद्‌ ६०१६ में सोजत की महुंमझमारी की गई थी जिसकी तफूसीछ इस प्रकार है। 
महाजन, कायस्थ, काइतकार, राजपूत, मुसलमान, प्राह्मण, पवन मुतफर्रिक जाति, 
छ्डे८ ८ ३०५ १४२ छ्रे ३६४ ह्श्ष 
बुक १२५४ घर आवाद भे । 
छ्द 


राजनैतिक और सैनिक महू 


हंघतू ।५२१ में सीवाणा की महुंसशुमारी हुई जिसकी तफुसीछ इस प्रकार है। 
महाजन, आहाण, सुनार, कुदार, भोजग, सुतार, तुके। पिजारा छीपे, वाई) 
4१ न २५ १० ३ ह.। ४ ४० १ , १ 
देह, थोरी, शागरी, राजपृत्त, कुछ २८३ घर आबाद थे । 
९१६ ३१ १ ९५ 


संवत्‌ १७२१ में जोधपुर के हाट मे दुकानों की गिनती छगाई तो उस समय कुछ 4१५ हुकानें 


छगी थीं फलौधी की महुंमशुमारी की तफ़्लीछ इस प्रकार है। 
मद्दाजन ओोसवाल, साहेखरी, ब्राह्मण ( पुष्कर्मा ), फुटकर जाति 
घ२। १२३ २११ ३०४ 
कुछ ६५७ घर भ्ावाद थे । 


संवत्‌ १७२३ की आशिन कृष्णपक्ष दशमी को जोधपुर राज्य के परगनों की कुछ सहुंसझमारी 
की गई. जिसमें प्रत्येफ परगने में कुछ कितने गाँव हैं उनमें से कितने आावाद हैं; कितने वीरान हैं और कितने 
बारण भाद भांदि छोरगों को दान में दे दिये गये हैं। इन सब की तफ़सीछ नीचे दी जाती है। 











नास परभणी... कुछ ग्राम आवाद दीरान साॉपण # 
$ जोधपुर परगना ११६७ 4०१ २१०॥॥ १४४ 
३ सोजंत “ २४४ ७९ ३३ घर 
३ जैतारण “ पषर 4०५ २९ ९८ 
४ फलोदी ” ६6 8९ १० ५९ 
५ मेड़ता | ३८४ २९६८॥ ४० रण 
६ सिवाणा ” १४४ ९४ ३० ३० 
७ पोकरण /! द्ष्‌ ३९ ३८ १६ 

२२४४ १५६८॥॥ ३७९॥ रद 
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$ ये गाँव जो चारण भायें को ढ्षत में दिये गये थे । 


२ ४९ 


श्रोक्षवाल् जाति का इतिहास 


उपरोक्त मदुंसशुमारी के उक्त भंकों से पाठकों को यह शात हुआ होगा हि सध्य युग के 
भृशान्िकय जमाने में मी मुणोत नेनसी ने महुमझसारी करते की आवश्यकता को महसूस किया था। 
आपकी हस्तलिखित पंचवर्षीय रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने मारवाद से सम्बंध 
रखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म वार्तों का भी पिवेचन किया है। वह रिपोर्ट क्या है; तकाली? साखाई़ 
का जीता जागता चित्र है। जिस प्रकार आधुतिक सरकारें अपने ३ राज्यों की छोटी से छोटी बातों 
का रिकॉर्ड रखती है, उसी प्रकार सुणोत्र गेवसीजी ने उस जमाने में भी रखा था। थह एक 
ऐसी बात है जो तत्काढीन एक ओसवाह राजनीतिश की उच्च श्रेणी की शासन-योग्यता पर भच्छा 
प्रकाश डालती है। इस प्रकार और भी कई प्रकार के कार्य्य मुणोत नैनसीजी ने किये थे मिनका वर्णन भागे 


चल कर मुणोतों के इतिहास में किया जायगा | 
दौदन मुणोत कर्मतीजी 


मुणोत नेनसीजी के बाद उनके पुत्र करमसीजी भी बढ़े म्रतापी भौर वीर हुए। जद संबत्‌ १०१४ 
में महाराजा जसबंतर्सिहजी सम्राट शाहजहाँ की ओर से शाहजादा भौरंगजेव के खिलाफ सेना छेकर उच्मैन 
गये थे उस समय झुणोत करससीजी उनके साथ थे । आप फतियावाद के युद्ध में बढ़ी बहादुरी के साथ छह 
और घायछ हुए। संवत्‌ १०१६ में जाए महाराजा जसवंत्सिहजी के साथ गुजरात की चढ़ाई पर भी गये 
मे । जब महाराजा को बादशाह की ओर से हॉँसो और हिसार के परगने मिके तब अहसदावाद मुझाम से 
महाराजा ने आपको वहाँ का शासक (00५270') नियुक्त कर भेजा | इन परगनों की वार्पिक आय 

- करीब १३००००० की थी, और ये गुजरात के सूबे के बदले में सिले थे। मुणोतर काम सीजी संवत्‌ १०३३ तक 
वहाँ के शासक रहे । इसके बाद नागोर के तत्कालीन नरेश रायसिंहजी ने इन्हें अपना दीवाव बनाया और 
सारा राज्य कारोबार इनके स़िपु्द कर दिया । 

सुणोत करमसीणी के बाद सुणोतत चस्वृत्ेनजी भी अच्छे नामांकित हुए । ये किसी तरह दक्षिण में 
पहुँच गये और पेशवा के पास नौकर हो ये । यहाँ उसके ताबे में ३३९० घुद्सवार थे। नाना फ्रदनवीस 
इचसे बहुत खुश थे । उन्होंने इन्हें दिछ्ली का वक्कीज बनाकर भेजा था। घार और ज्ञांसी की डिलेदारी पर भी 
भाष मुकरंर किये गये थे । 

इनके अतिरिक मेहता कृष्णदास, मेहता गरहरीदास, भण्यरी ताराचन्द, भण्यरी मसगरान, (रागमलेठ) 

सुराणा ताराचन्द आदि ओसव/७ सजवों मे भी महाराजा यशवंतर्लिहणी के जमाने में राज्य की बड़ी २ सेवाएँ 

* की थीं। इतवा ही नहीं, फतेहाबाद के युद्ध में ये सब लोग बड़ी बहादुरी ऐे युद करते हुए मारे यये थे | 
छजुच 


राजनैतिक और रैनिक महल 
महाराजा अजिततिंह और श्रोसवाल गुल 


महाराजा जसवंतरसिहजी के बाद महाराजा अजितर्सिहजी जोधपुर के रोज्य सिंहासन पर 
दिराजे । कहने की आवश्यकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजितसिहजी का उदय हो रहा था, उस 
समय भारत के राजनैतिक गगन मण्डल मैं विविध प्रकार के पढय॑त्रों की सृष्टि हो रही थी। बादशाह 
औरणंगेब की अत्याचार पूर्ण भीति ने झुगर साम्राज्य की नींव खोखडी कर दी थी। जब तक औरंगमेब 
जीवित रहा तब तक मुगल संम्राज्य ज्यों व्यों कर कायस रहा, पर ज्योही उसने इस संसार से कूँच किया 
चयोंही उसकी नींव हिसने रूगी । सन्नादू औरंगजेब के बाद जितने मुगल सम्राट हुए वे सब कमजोर और 
राजनीति से शून्य थे। वजीर और शक्तिशाली राजाओं ने उन लोगों को अपने हाथ की कंठपुतलियाँ बना 
रखा था। महाराजा अजितासहजी ने भी झुगा सम्रादों की इस कमजोरी से खुब फायदा उठाया और वे 
बड़े शक्तिशारी वन गये। अगर हम यह करें तो अत्युक्ति न होगी कि भारत को तल्कालीन राजनीति के मैदान 
में उन्होंने बड़े २ सेल खेले । उस समय उनके पास बड़े २ राजनीति धुरंधर मुत्सद्ी थे जिनमे सण्डारी 
खींवसी और भण्डारी रघुनाथसिंह का नाम विशेष उल्हेसनीय है। इन दोवों महाजुभावों ने ने केक 
जोधपुर राज्य की राजनीति ही में महलपूर्ण भाग लिया परन्‌ अखिछ भारतवर्धीय राजनीति के क्षेत्र में 
ओ बहुत बढ़े मार्क के काम किये। फारसी और अंग्रेजी के इतिहास अन्‍्यों में इसके कार्यों का बड़ा ही सुन्दर 
कान किया गया है। 


मणडारी सींवत! 


भण्डारी सींवसीजी बढ़े सफछ राजनीहिश थे । तक्कालीन मुगछ सम्नाद्‌ पर उनका बड़ा अभाव 
था। मुगछसाम्राध्य को सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हित रक्षा का अश्न उपस्थित होता था 
हब तब आप बादशाह की सेवा में हाजिर होफर बड़ी चतुराई के साथ जोधपुर राज्य सम्नन्धी प्रश्नों का 
फैपला करवा लेते थे। आपको महीवों नहीं पर्षों तक सुगल सम्राट के दरबार में रहना पढ़ता थी । 

इतना ही नही दस वक्त के कमजोर मुगछ प्रम्नाटों को बनाने और बिगाढ़ने का काम तक आपनो 
करना पढ़ता था । जब संवत्‌ १५७६ में बादशाह फररंखशियर को उसके वजीर सेयद वस्धुओं ने मरवा डाला, 
उस यक्त भह्ाराजा अखितरिहजी से राजा रहसिहजी एवं भण्डारी खींवसीजी को दिल्ली के लिये रक्षणा क्रिया! 
इन्दोंने विष्ठी पहुँचकर नवाद अव्दुल्लालों की सम्मति से शाहजादा मुहस्मद्शाह झो तख्त पर बिदा दिया । 
फारसो तवाएखे सा भण्डारी खॉबसीजी की तक्कालीम राजनेतिम गतिविधियों का हुन्दर विवेचन करती हैं। 

५१ 


औसदाल- जाति का इतिहात 

£. अण्डोरी खींचसीजी धार्मिक वृत्ति के महायुरुप थे और-इससे आपने अपने वह हुए प्रेमाव को 
उपयोग प्रायः प्रजाहित के कार्यों में रिया। उन्होंने पुगल सम्नोट के हीरा हिन्दुओं पर छगाये जानेवाले 
जजिया करको माफ करवाया । यहं एक ऐसा का य्य॑-था कि जिसके कारण चारों ओर उनकी बढ़ी प्रशंसा हुई। 
_ अपडारी खींवसीमी जोधपुर के सर्वोच्च अंधान के पद पर अधिए्ठितं थे। थे बहे सत्यप्रिय, 
: निर्भोक और अपने खामी को सच्ची सर्लाह देनेवाले थे। महाराजा अनितर्सिहजी के साथ एके समय मंतमेद 
होने पर इन्होंने अपता पद त्याग दिया । पीछे संवत्त ३७८१ से महाराजा अजितसिहजी के पुत्र; महाराजा 
अभंयर्सिहजी के गही नशीन होने पर इन्हें फ़िर प्रधानगी का उच्च पठ प्राप्त हुआ। संवत ६७८२ मे फिर 
किसी कारण वंश आप प्रधान पद से जुदा हो गये, पर महाराजा अभयिहजी आपका इतना सम्मान करेते ये 
कि आपने आपका अंधानगी का तमास रुवाजमा उयों का त््यों कायम रखा । जब इसी साल जेढ बढ़ी ६ को 
खीवरसीजी का देहात्त हुआ तब महाराज! असयसिंहजी विछ्ली मे थे। कहने की जावश्यकता नहीं कि खींवेसी 
की रुर्सु का संवाद सुब्कर ये बड़े हुःखित हुए। उनके शोक में महाराज साहव ने एक वक्ते अपनी मौवत धंद 
खंसी तथा भाप खत: भष्डारी खींवसीजी के एुंत्र अ्मरतिंहनी के हरे पर मातम पुर्सी के लिए पधारे। 

उन्होंने अम्रसिहजी को यड़ी सांत्वना दी और उन्हें अपने पितां खीव॑सीजी की जगह अधिष्ठित केर सिरोपाव, 

पालकी और हाथी पर बेठने का कुरुथ प्रदान किया । 

: खींवसीजी ओसवाल जाति के महापुरुष थे । जोधपुर राज्य से उन्हे ऊँचे से ऊँचा सम्मान प्राप्त 

था। तत्कालीन मुगल सम्राट भी उनका चड़ा आदर करते ये। उनका इतिहास बहुत विस्तृत है, इसे हमे भागे 
चलकर भण्डरियों के इतिहास में देँगे। इस. वक्त सिंते ओसवाक जाति के राजनेतिक सहत्व- को दिख 


'. छीने के हिये हमने उनके एक दो महान कार्यों का उल्हेंस सात्र किया है। के 
राय भरडारी रघइनाथापिह | 


महाराजा भजितसिहजी के राज्य-कोल में भण्डरी खींवर्सीजीकी तरह ये भी एक महां शक्ति 
शाही पुरुष हो गये । ये दीर्वानंगी के उच्चपद पर अतिष्ठित थें । इनमें शासम-हुशछता और रंणन्चातुय्ये छा 
अन्लुत्‌ सम्मेलन हुआ था। इंस्हॉने गुजरात में महाराजा की ओरे से 'कई युढद्धों सें बढ़ी कुशरता से सेना का 
संचालन किया था। महाराजों जजीतर्सिहजी ने गुजर में की गई इसकी बड़ी २ करतबगारियों'सें प्रसन्त 
होकर: इन्हें कई खास खके ( 00 6॥०4/88 ) अंदान किये थे । इन रुक्ों में उनके कार्य्यों की बड़ी प्रशंसा 

गई है और गुजरात विजय का चहुत॑ एुंछ श्रेय' उन्हें दिया गया है | जे 

ह इसके अतिरिक्त जिस प्रकार खौवर्सीजी ने शोहीं दरबार में महाराज की जोर से बढ़े रे 
ष्र 


कट तक, 
क्र 


हा 
7 


। 
! 
। 
[ 
डै 


जज्पल 


२४४५ है 875. 
जैथपर 


४ पक 








रा 


है कं अं और 


३2 


हर 33 


१ 


धो 
लिहजी, जोधपुर - 


रायरायन भण्डारो रघुनाथ्थां 


के जोधघुर, ० 


श्री भण्डारी खीचसीजो: 


शजनेतिक औए सैनिक महल 


क्षाय किये , उसी प्रकार भण्डारी रघुनायसिहजी ने भी दिये। उन्हें कई वक्त जोधपुर राज्य की हितरक्षा 
के लिये मुगर सम्राट की कोर्ट मे हाजिर होना पड़ता था और वे अपने काम को बड़ी छुशरतों से घना 
लाते थे । 
महाराजा भजितर्सिहजी का इनकी योग्यता पर बड़ा विधास था। कर्क वाद्यर साहब का 
कथन है कि जब महाराजा जजित्सिहजी देहली में विराजमान थे तब भण्टारी रघुनाथसिंह ने अपने स्वामी 
के ताम से कुछ समय तक साखाड़ का शासन किया था। यह बात नीचे लिखे हुए दोहे से भी प्रकट 
होती है । 
“करोड द्रव्य लुधगो, होदा ऊपर हाथ । 
श्रज दिली रोपतशा राजा तू रघुनाथ ॥४ 
अर्थात्‌ जिस समय महाराजा अगितर्सि_हणी दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय भारवाड़ कै 
भण्डारी रघुनाथसिंह राज्य के सब कारय्यों को करते थे। 
उपरोक्त बात से राय भप्डारी रघुनाथसिंहजी का राजनेतिक महत्व र्पष्टतया प्रकद होता है। 
महाराणा अजितध्तिहजी मे आपको घढ़े २ सस्मानों से विभूषित किया था। आपको भी महाराजा साहब ने 
पएकी, + हाथी आदि पर बैठने का सम्मान प्रदान कर आपकी सेवाओं की कह की थी। इसके अतिरिक्त 
भआापको “राय को सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त थी । राज्य के झँचे से ऊँचे सरदारों की तरह महाराजा साहब 
भाषकों ताजीम देते ये। एक समय महाराजा अगितर्सिहजी ने अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर 
भापका बहुत सम्मान किया था। हि 
कहने का आहदाय यह है कि राय भण्डारी रघुवाथसिंहजी अपने सम्नय सें जोधपुर राज्य के राजने: 
तिक गगन मण्दर से बहुत ही सेशनल्विता के साथ चमके थे। इनकी कतेत्रगारियों का उल्लेख फ़ारसी 
इतिहास छेखकों ने तथा तत्काछ्ीन मारवाड़ी स्यातों के ठेखकों ने बहुत ही उत्तमता के साथ - किया है। 
सरकारी कारज़-पत्नों में भो इसके कामों के जगह २ उल्लेख मिलते हैं । 


भण्डारी अनोपारीहजी 


भण्डारी अ्नोपसिहजी राय भण्डारी रघुनाथतिह के पुत्र थे । जाप बड़े बहाहुर तथा रणकुंशछ 
थे। आप संवत्‌ १७६७ से महाराजा अज़ितसिहजी द्वारा जोधपुर के हाक्रिम नियुक्त किये गये । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि उस समय की हुछुमत आजकछ की सी शांतिमय नहीं थी। आंतरिक इन्सजामी 
* उस जमाने में राजपूताने में हाथी तथा पलकी का सम्माव सबसे ऊँचा सम्मान माता जाता था| 
हि 


सामलों के साथ २ हाकिस को वाह्याक्रमणों से भी अपने नगर की रक्षा के साधन जुटाने पड़ते थे । दुसरे शब्दों 
में यों कहिये कि उस समय हाकिमत पर सिविछ और मिलिटरी ((शी बात फ्री) दोनों कार्मों का उत्तर 
दायित्व रहता था, भण्डारी अनोपसिहजी ने अपने इस उत्तरदायल का बहुत ही उत्तमता से प्रान किया । 

भण्डारी अतोपसिंहजी बढ़े वीर और अच्छे सिपहसालार ये । जब संवत्‌ ३७७२ में मुग्रर सम्राट 
की भोर से भण्डारी अनोपस्िहजी को नागौर का मनसव मिला तब महाराजा ने आपको द मेड्ते हाक्िम 
भण्टारों ऐोमसिंदजी को नागौर पर अमर करने के लिये भेजा। उस समय तागौर पर राठौड़ इन्दसिहजी 
का शासन था। आए भी सजधगकर इन दोनों हाकियों का झुकाविछा करने के लिये आगे बढ़े । घमासान 
युद्ध हुआ जिसके फ़छ स्वरुप इन्द्रसिंहजी की फ़ौज भाग गई और भण्डारी अनोपसिह्नी की विजय हुई। 
इन्दसिहजी की तम नागौर खाली कर बादशाह के पास देहली जाना पढ़ा । वागौर पर संवत्‌ १७७३ के 
श्रावण कृष्ण सप्तमों को जोधपुर की विजय ध्वजा उड़ाई गई । 

संवत्‌ १७७६ में जब बादशाह फरुंसशियर सारा गया तव महाराजा अगिताधहजी ने इन्हे 
फौज देकर अहमदाबाद भेजा या। वहाँ पर भी आपने बड़ो बदाहुरो दिखछाई थी। इस प्रकार भण्डारी 
अनोपसिंहगी ने छोटी-मोटी कई छड़ाहयों में भाग लिया। उन सब के उल्लेख करने की यहाँ प 
कवश्यकता नहीं । 


भरडार रलारिह 


राजनैतिक औौर तैनिक इष्टि से ओसवाठ समान में रलसिंह सग्दारी की गणना प्रयम श्रेणी के 

शु॒त्सदियों में की जा सकती है। आप बड़े वीर, राननीतिज्, व्यवहारछुशल और कतंव्यपरायण सेना- 
पति थे । मारवाड़ रा्य के हिये इन्होंने बढ़े २ कार्य किये । सुग़ल सम्राट की ओर से संवत्‌ ३७१९ 
में मारवाडु के महाराजा अभयश्तिहगी अजमेर और गुजरात के शासक (0070॥0/ ) वियुक्त हुये थे ! 
तीन यर्ष पश्चात्‌ महाराजा अभय्सिहजी रलसिंहजी भण्डारी को अजमेर और गुजरात की गवर्नरीका क्ाय॑ 
सौंप कर देहली चले भागे । तब संवत्‌ १०९३ से लगाकर पं० १७९७ तह रतनलिंह भण्डारी ने अजमेर 
और गुजरात की गवर्नर का संचालन किया, गवनेर का कार्य करते हुए इन चार वर्षों मे उन्हे अनेक थुद 
करने पढ़े । कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय देश में चारों ओर अशांति छाई हुई थी। परेल, 

हगड़ों ने मुगछ साम्राज्य कों पतन के अभिमुख कर रा था। मरहरे का जोर दिव पर दिन बढ़ता 

जो रहा था।' ऐसी विद परिस्थिति में भजमेर और गुजरात का गवनर बना रहना रतन्तिदव जैसे 


दतुर और वीर योद्धा! ही का काम था। 
पु 


राजमैदिक और सैनिक महत्व 


भण्दारी पौमसिह भी धच्छे वाभांकित पुरुष हुए। छुं० १७७० में जब नवाब सैयद दसनभदी 
मालाड पर चढ़े आया तब लापने जोधपुर के किसे फी बहुत ही अच्छी तरद किले बन्दी की थी। पंच, 
१७०३ में भण्दारी अनोप्िहजों के साथ भण्डारी पौमसिहजी सी अददमदावाद गये थे और वहाँ पर आपने 
भपने रण-चातुर्य का अच्छा परिचय दिया। 


भण्दारी सूरतरामजी भी महाराजा अभयप्तिहजीके समय में वढ़े नासाँकित पुरुष हो गये हैं। 
पं० १०८०० में ज़यपुर नरेश जयसिहजी की मृत्यु के बाद जोधपुर के महाराणा अभयतसिहजी ने भण्डारी 
पूश्तरामनी आालनियावास के 3कुर सरजमरूणी और रूपनगर के शिवतिदजी को अजमेर पर अधिकार 
काने के लिए भेजा । इन्होंने युद्ध कर भजमेर पर सारवाड़ का क्षण्डा फहरा दिया । 


इसी प्रकार महाराजा भजित्विहृणी और महाराजा असयसिहजी के शाब्य-फार में भौर भी 
कई भोसचाल महानुभाव बढ़े २ जिम्मेदारी के एदों पर अधिष्ठित हुए और उन्होंने राज्य की बड़ी २ 
सेवाएँ की । 

महाराजा जजितर्सिहती और महराजा अमयर्सिदशी के राज्य काल में द्वोने वाले बढ़े २ ओस- 
दाल सुत्सुह्ियों का वैन हम गत पं में कर चुके हैं। मद्दाराजा अमयतिह्ी के बाद महाराजा रामर 
सिहृकी एवं महाराजा बखतहिहजी जोधपुर के तस्त पर बिराजे। इनके समय में भी ओसवाछ मुल्मुद्दियों 
ने बढ़े २ पदों पर काम किया पर इस छेख में इस केवल उन्दीं थोड़े से महानुभावों का परिचय दे रहे हैं 
जो राजस्थान के इतिहास के पृष्टो में अपना नाम चिरस्मरणीय कर गये हैं। इस दृष्टि से उन दोनों नर- 
पतियों के राब्यकार के ओसवाल मुत्सहियों के काय्य काल पर प्रकाश न डा कर इस महाराजा विजयसिंह 
भी के राज्य-काल में कदस रखते हैं । 


महाराजा विजयातिहजी ओर ओसवाल मुलही ' 


शुभशेर बहादुर शाहमकजी--महाराजा विजयसिंहजी के समय में कई बद़े-बढ़े ओसवाल 
मुत्ुही हुए। उनमें सब से पहले हम रावराजा शमशेर बहादुर शाहमलूजी लोढ़ा का उल्हेख करते हैं। 
सम्वद, १८४० में आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फौज की सुसाहिबी ((0॥000५ी-(0॥9) 
का प्रतिष्ठित पद मिला । आपने कई युद्धों में सम्सिलिति होकर बड़ेबड़े बहादुरी करे कांम्र किये। 
सम्बत्‌ १८४९ में आप गोद़वाड़ प्रांत में होने वाले एक युद्ध में सम्मिलित हुए। इसी साक जेढ सुदी 
१२ के दिन महाराजा विजयसिंहजी ने आपके कार्यो से प्रसन्न होकर आपको “रावराजा, शमशेर बहादुर” की 


पड 


श्रेष्दाल जाति था इतिहास 


इश्तैनी पदवी अदान की । आपके छोटे जाता को सी वंशपसपरा के लिए राव की पढ़वी प्रदात की 
गई। इतना ही नही, आपको महाराजा जिजयसिंदजी ने २९०००) अतिवर्ष के आय की जागीरी कौर पे में 
धोना पहनने का अधिकार प्रदान किया । जापक्नो हाथी भौर सिरोपाव का उच्च समान भी प्राप्त हुमा था। 


पिंपी जेठयलजी 


महाराजा विजयसिंहजी के समय में सिंधी जेडसछूजी ( जोरावर मरोत ) भी नासांकित पुरुष 
हुए। सस्वत्‌ ३4११ में सेड़ते में मरहदों के साथ महाराजा जोधपुर का जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें ये 
भी बड़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। महाराजा विजयर्सिहजी ने भी आपकी बहादुरी की बड़ी तारीफ़ की 
है। उक्त महाराजा सम्बत्‌ ३८१३ के छेत्र हुद्दी ७ के रक्ें में सिंधी जेड्मलजी को नीचे लिखे समाचार लिख 
क्षर उन पर अगाध विश्वास प्रकट करते हैं। 

“पढ़ ऊपर तुरक्षियों मिल यो सूँ चैत्र दुदी 4 मे बारढा हाको कियो सूँ निपट मजबूती राखने 
मार हृटाय दिया सूँ चाकरी कठा तक फरसातां” 

इसी मकार आपने और भी कुछ छोटी-मोटी कई छड़ाइयाँ लड़ीं। सस्बत्‌ ॥८३७ में चांपादत 
सवल्सिंहनी ने २० सरदारों और ४०० घुड्सवारों सहित जोधपुर राज्य के बिछादा नामक मास पर 
आक्रमण किया । उस समय सिंधी जेठमहजी विलाड़े के हाक्सि थे। वे सफ़र १० घुड़तवारों को कषेकर 
दुश्मन पर टूट पढ़े । बढ़ा भीषण युद्ध हुआं। बागी सम्रर्सिद और उसके साथ वाले २९ सरदार 
मे गये । जेठसलूजी बहुत ही घीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये। आपके लिए यह छोश्नेक्त 
मशहूर है कि 'सिरकट जाने पर भी आप छड़ते रहे।! इसलिए आप झुझ्चार कहराये। दिलड़े फे 
तालाब पर आपकी छत्री बनी हुई है जहाँ पर छोग आपकी मूर्ति को हक्तारजी के ताम से सम्योधित कर 
पूजते हैं। प्रत्येक श्रावण सुदी ५ की उस छतरी पर बढ़ा उत्सव होता है। 


पिंघी भॉँविराजजी 


महाराजा विजयसिहजी के आसनकाल में सिधो भीवराजजी का नाम भी विशेष डह्ेखवीय है। 


सम्बत १८२४ की फाल्युन हुदी ३० को महाराजा साहव ने जापको वक्षीगिरी ((0॥एकापेशव॥ (॥0) 
के प्रतिषित पद पर अधिप्ित किया। ये बढ़े दीर और रणकुशद सेनाध्यक्ष ये। जापने कई रद्षाइयाँ 


छीं।. आपके वीरोचित कारों से असत्र होडर महाराजा साहब ने भापको ६९०९) की रेस फे चार 





गाँव इनायत किये । 


थ्द्द 


राजनैतिक और पैनिक महत्व 


सख्त्‌ १८३४ में जब मरहठों की फौज हूँढाड़ ॥ छूट रही थीं, तक बीरवर भीवराजजी १५००५० 
सेना के साथ वर्शा पर भेजे गये । जयपुर और जोधपुर की फौजों ने मिलकर मरहरों को शिकस्त दी। इस 
युद्ध में सिंधी भींवराजजी ने बड़ी वीरता दिखलाई जिसकी प्रशंसा खुद तत्कांदीन महाराजा जयपुर मे की 
थी । तककाक़ीन जयपुर नरेश ने जोधपुर दरबार को जो पत्र लिखा था,उसर्मे निम्नलिखित वाक्य थे । 

४ सीमराजजी भौर रादौद पीर हों और हमारी आम्बेर रहे ” 

भथोत--भींवराजजी भौर राठोड़ वीरों की ही वदौछ्त इस समय आउेर की रक्षा हुई है। 

कहने का अथे यह है कि महाराजा विजयसिंहजी के शासन काल में भी भोसवाल मुस्सुद्ियों ने 
बढ़े २ कार्य किये जिनमें ले कुछ के उदाहरण हमने ऊपर को पंक्तियों में दिये हैं । 


महाराजा मावपिंहदी भर झोतवाल 


मुत्युद्रियों की कारगुजारी--महाराजा विमयसिही के बाद संवत्‌ १८५० सें महाराजा भीमसिंहजी 
मारवाड़ के राज्य सिंदासन पर बिराजे । इनके समय का शासन सूत्र भी प्रायः ओसवाल भुस्मुद्ियों के 
हाथ में था। पर आपके समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुईं जिसका इतिहास विशेष रूप से उह्लेस कर 
सके । इसलिये हस आपके राज्यकाऊ को छोड़कर महाराजा भावसिहजी के कास्यकाऊ की और भपने पाठफों 
का ध्यान आकर्षित करते हैं। 

जिस समय महाराजा सा््सिहजी ने जोधपुर के शासन सूत्र को अपने द्वाथ में लिया थां उस 
समय सारे सारतवर्ष में अराजकता की ज्वाला सिलग रही थी। मुगल साम्राज्य भपनी भंतिम सांसे छे रहा 
था और सरहर्य वीर उत्रपति शिवाजी के आदशों को छोड़ कर इधर उधर लट मार में छगे हुए थे। राजस्थान 
के राजागण एकता के सूत्र में अपने आपको बांधने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे। भारतः 
वर्ष की इन बिखरी हुईं शक्तियों का फायदा उठाकर ब्रिटिशसत्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी। 
महाराजा मानसिंहजी का राज्यकाल पुक हुःखान्त नाठक है जिसमें हमें हिन्दुस्थान की सारी निबंधताओं के 
द्शन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष इस अवस्था को पहुँचा है। 

कहने कौ भावद्यकता नहीं कि ऐसे विकट समय में ओसदाछ मुस्सह्ियों ने महाराजा मानसिंह 
जी की जो अमूल्य सेषाएं की हैं दे इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेंगी। इन सेवाओं के विषय में कुछ 


दिखने के पूर्व यद आवश्यक है कि तत्कालीन राजस्थान की राजनेतिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश 
डाला जाय । 
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हट छ्छ 


शछप्राल जाति का इतिहाल 


महाराजा भीमसिंद्णी के बाद संवद्‌ ८६॥ में महाराजा मानतिही गद्दी पर बिराजे। भाप 
महाराजा भीमसिंहजी के भतीजे यै। जिस समय आप गद्दी पर विराजे उस समय महाराजा भीमसिंहजी 
की एक रानी गर्भवती थी। छुछ सरदारों ने मिलकर उसे तेदी के मैदान में लावा ! वहीं पर उसके गे थे 
एक बालर उधतन्न हुआ, जिलका नाम धोकरसिंद रकखा गया । इसके बाद उन सरदारों ने उसे पोकरण के 
तरफ़ भेज दिया पर सद्दाराणा भानसिंहणी ने इस मात को वनावटी सानकर उसका राज्याधिकार भस्वीकार 
कर दिया । 

महाराजा मानसिंहनी ने गहटी पर बैठते ही अपने शत्रुओं से बदछा लेकर उन छोगें क्रो जाग 
दीं झिन्होंने विपत्ति के समय सहायता की थी। इसझे बाद उन्होंने सिरोही पर फौज भेजी, क्योंकि पहाँ के 
रब ने संकट के समय में इसके कुठस्त को वहाँ रखने से इंकार किया था। कुछ ही समय में सिरोही पर 
इनका अधिकार हो गया | घाणैराव भी महाराज के भ्षिक्वर में भा गया। 

दि० सं० ८६१ में धौंकर्सिहणी की तरफ से शेसावत राजपूर्तों मे डीडवाना पर भाक्मण 
किया, परन्तु जोधपुर को फौन ने उन्हें हराकर भगा दिया । इसी बीच में एक नई परिस्थिति उसपन्न होगईं। 
इतिहास हे पक जानते हैं कि उदयपुर के राणा भीमसिंहजी की कन्या हृष्णाइमारी का विवाह जोधपुर 
के महाराजा भीमसिंदनी के साथ होना निश्चित हुआ था। परन्तु उनके छगवाी हो जाने के पश्चात्‌ 
राणानी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जयतप्िहजी के साथ करता चाहा। जब यह समाधार साव- 
सिंहजी को मिलो तब उन्होंवे जयपुर महाराज जयतसिंहजी को लिखा कि थे इस सम्बन्ध हो स्वीकार ने 
करें । क्योंकि उस कन्या का वारदान मारवाड़ के घराने से हो चुका है पर जब जयपुर महाराज ने इस-पर 
कुछ ध्याव नहीं दिया तब॑ मद्वाराजा मानसिंहणी ने संवत १८३२ के म्राघ में जयपुर पर चढ़ाई कर दी । जिसे 
समय ये मेढ़ता के पास पहुँचे उस समय इनको पता छगा कि उदयपुर से कृष्णाइुसारी का टीका जयपुर जा 
रहा है। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग उसे रोकने के लिये मेज दिया । इससे 
छाचार होकर टीकावारों को वापिस उदयपुर ढौद जाना पड़ा। 

इस बीच जोधपुर महाराज मे इन्दौर के महाराजा जउपंतराव होत्कर को भी झपनी 
सहायता के लिये हुला डिया था। जब राठोड़ों और मरहतों की सेवाएँ अजमेर में इकही होगई तब छाचार 
होकर जयपुर महाराज को पुष्कर नामक स्थान में सुरह करना पढ़ी। जोधपुर के इस्दराजजी पिंधी भर 
जयपुर के रतनलाकुणी ( रामचन्दणी ) के उद्योग से होलकर सहारा ने बीच में पढ़कर जगतसिह की बहिने 
जा विवाह मानसिंहनी के साथ और सानसिंदजी की कन्या का विवाह जगवर्सिहजी के साथ निश्चित करवा 
दिया । वि० सुं० १4७३ के अचखधिन सास में महाराजा जोधपुर छोटे आये । पर कुछ ही दिनों के बाद कोरी 

0. 


पएर्जनेतिक और सैनिक महत्व 


की सिखावट से यह मित्रता भंग हो गई । इस पर जयपुर महाराज ने घोंकलसिहजी की सहायता के बहने 
से सारवाड़ पर हमला करने की तैयारी की । जब सब प्रबन्ध दोक होगया तब जयपुर नरेश जगतसिहजी ने 
एक बढ़ी सेना लेकर मारवादु पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में खंढेले नामक गांव में बंकानेर सहाराज सूरज्िह 
जी, धोकरुसिदजी और मारवाड के अनेक सरदार भी इनसे आ मिले । पिण्डारी अमीरखोँ सी मय अपनी 
सेना के जयपुर की सेना में आ मिझा । 

जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को मिला वैसे ही वे भी भपनी सेना सहित मेड़ता 
नामऊ स्थान में पहुँचे और वहाँ पर मोरचा बाँध फर बैठ गये । साथ ही इन्होंने मरह॒भ सरदार महाराम 
जस॒वंतराव होलकर को भी अपनी सहायतार्थ बुला भेजा | जिस समय होरकर और अंग्रेजों के बीच युद्ध छिंद्ा 
था उस समय जोधपुर महाराज ने होल्कर के कुटुम्ब की रक्षा की थी। इस पूर्व-कृत उपकार का स्मरण वर 
होल्कर भी तत्कारु इनकी सहायता के लिये रवाना हुए । परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर 
महाराज ने उन्हें एक बड़ी रकम देकर वापिस छौटा दिया। 

इसके बाद गाँगोली की धादी पर जयपुर और जोधपुर की सेना का सुकाबिछा हुआ | युद्ध के 
समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकहकर घोंकलूसिहजी की तरफ जयपुर सेवा में जा शाम्रिक 
हुए, इससे जोधपुर की पेना कमज़ोर हो गई। अन्त में विजय के रुक्षण न देख बहुत से सरदार महाराजा 
को वापित जोधपुर छौट लाये । जयपुरवारों ने विजयी होकर भारोठ, मेड़ता, पर्वतसर, नागौर, पाली और 
सोजत आदि स्थानों पर अधिकार कर जोधपुर घेर लिया । सस्वत्‌ १८६३ की चैत्र बदी ७ को जोधपुर 
शहर सी शत्रुओं के हाथ चला गया और केवल किले ही में महाराजा का अधिकार रह गया । 

इसी समय सारवाढ़ के राजनीतिक संच पर दो महान्‌ कार्य्य कुशल वीर और दूरदर्शी महानुभाव 
अवतीण होते हैं। ये महातुभाव सिंधी इन््राजजी और भण्डारी गंगारामजी थे। मारवाद़ की यह हुदंशा 
उनसे न देसी गई। उन्होने स्वदेश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर मारत्राड़ को इन आपत्तियों 
से बचाने का निएचय कियां। वे उस वक्त जोधपुर के किले में केद थे। महाराजा से प्रार्थना की कि 
अगर उन्हें किले से बाहर निकालने की आज्ञा दी जायगी तो वे शत्रु के दाँत खट्टे करमे का प्रयल करेंगे। 
महाराजा ने इनकी आर्थना स्वीकार करली और इन्हे गुप्त माय से किले के बाहर करवा किया । इसके बाद 
मे दोनो वीर मेड़ते की ओर गये और वहाँ पर सेना संगठित करने का प्रयत्षकरने लगे । उन्होंने एड छाख रुपये 
की रिश्वत देकर सुभख्यात पिण्डारी नेहा अमीरखों को अपनी तरफ मिछा लिया। इसी बीच बापुजी सिधिया 
को भी निमंत्रित किया गया और थे इसके लिए रवाना भी हो गये थे । मगर बीच में ही जयपुरवालों 
ने उन्हें रिश्वत देकर वापिस छोटा दिया। 


हि] 


औसवाल जाति का इतिहास 


इसके बाद सिवी इन्द्रराजजी भण्डारी, गंगारायजी और इुचासग के ठाहुर शिवनाथसिंहजी वे 
अम्रीरखों की रुह्वायता से जयपुर पर झूँच बोल दिया । जब इसकी ख़बर जयपुर महाराज को छगी तद 
उन्होंने राय शिवलालजी के लेनापतित्व में एक विशाल सेना उनके मुकाबिले को सेजी। भार्ग में जयपुर 
और जोधपुर की सेनाओं में कई छोटी मौटी छद्ाइयाँ हुई पर कोई अंतिम फ़छ प्रकट न हुआ। आखिर 
में टोंक के पास फागी नामक स्थाव पर अीरखाँ और सिंधी इन्द्रराजजी ने जयपुर की फौज को परास्त किया 
और उसका सब सामान छूट लिया । इसके बाद जोधपुरी सेना जयपुर पहुँची और उसे खूब छूट । जब यह 
खबर जयपुर नरेश महाराजा जगतसिहजी को मिली तब चे जोधपुर का पेरा छोड़ कर जयपुर की तरफ 
लौट चले । 

जयपुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जब सिंधी इम्दरराजजी अमीरखाँ के साथ जोधपुर पहुँचे 
तब महाराजा मानसिंहजी ने उन लोगों का बड़ा आदर किया । आपने इस ससय सिंधी हन्द्रराणजी के पस 
एक खास रुका भेजा जिसको हम यहाँ ज्यों का त्यों उदृधत करते हैं। 


“श्री वाथजी” 
,. र्सिंधदी ईंदराज कस्य सुप्रसाद बॉचजे तथा आज पाछलीरातरा जेपुर बाला 
. कुँचकर गया और मेरचा बिखर गया और आपरे मंते सारा कूच करे है इण बात सूं 
“ थाने-बढ़े जस आये ने थे बडे! नामून पणे इण तरारो रास हुये ने थे विेरियों जणरी 
तारीफ कठाताई लिखों आज से थरे दियोडे राम है मे रागेड़ा रो बेस रेसी ने क्रो राज 
करसी उ थोर धर सूं एहसानंमद रहसी ने थारे घर सू कोई तरा रे! फरक राससी तो इष् 
परम हूं बेमुख होती अब थे मारण में हलकारा री पूरी सावधानी राखजे संदत्‌ १८६४ 
से मादवा सुद ६ 
उक्त रुका मारवाड़ी भाषा में है । इसका आशय यह है कि आज पिछली रात को जयपुर वाछे कूपका 
गये और उनका भोरचा बिखर गया। इस वात में तुम्हें बहुत यश आया और तुमने बढ़ा नामून शाया। 
हम हुम्हारी तारीफ कहाँ तक करें । आज से यह तुम्हारा दिया हुआ राज्य है हमारा रागेढों का वंश जबतक 
रहेगा और जबतक वह राज्य करेगा तबतक वह तेरे घर का पृहसानसंद रहेगा। तेरे घर से किसी तरह का 
फर्क रखेगा तो इृष्ट धर्म से विमुख होगा ! 
इतना ही नहीं जयपुर से वापस लौटने पर सिंधी इन्द्राजजी को प्रधानगी भौर जागीरी ही। 


शब्य शासन का सात कारोबार हनें सौंपा । 
६० 
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सख्र्गीय भरी सिंधी, भीवराजजी फौजबस्शी गौजबस्शी राज मारवाडू, जोधपुर |) 





स्गीय श्री सिदी अखेराजजी ( भीवराजजी के पुत्र ) फौजवर्शी, जोधपुर । 


राजनैतिक और सैनिक महल 


इसके बाद सिंधी इस्द्राजजी ने ।0००० जोधपुर की तथा १० हजार बाहरी फौज छेकर वीक 
मेर पर चढ़ाई की और उक्त राहर से ५ कोस पर डेरा डाढा। तक्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा सूरत 
सिंहजी ने आपसे समझौता कर फौज़ खर्च के लिये ४ छास रुपये देने का दायदा किया । इसके बाद सिंधी 
इन्द्राजजी अपनी फ्रौज को छेकर जोधपुर चके आये । 
इसके बाद सिंधी इन्द्ररानजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा मानसिहजी को अमीरखोँ के 
छुचक पे बचाय! और सारवाडु की रक्षो की । यह घटना इस प्रकार है। जब सिंधी इन्द्रराजजी ने धीकानेर 
पर फौजी चढ़ाई की थी, तब पीछे से अमीरखाँ ने महाराजा मानरसिहजी से अपनी दी हुईं सहायता के बदले 
में पवतसर, मारोठ, डीडवाणा और सांमर का परगने अपने नास पर लिखा हिये थे । सम्बत्त १4७२ 
को आउसौज सुदी ८ के दिन अमीरणोँ के कुछ पठान सैनिक जोधपुर के किले पर पहुँचे जौर वे सिंधीजी से 
भपनी घढ़ी हुईं तनझ्वाह और उक्त चारों परगर्नों का कब्जा धाँगने छगे | कहा जाता है कि सिंधी इन्द्रराजजी 
ने मोरखाँ के आदियों से महाराजा सानतिहजी का दिया हुआ चार परगर्नों का अधिकार पत्र देखने के लिये 
माँगा ज्योंही उक्त पत्र उनके हाथ आया थे उसे निगल गये । इससे अमीरखों के छोग बड़े क्रोधित हुए और 
उन्होंने सिंधी इन्द्रराजजी को वहीं कत्छठ कर डाछा। जोधपुर राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार भोसवाल 
समाज के इस महा सेवानायक और प्रतिमा शाली मुत्सुद्दी का अन्त हुआ ! 
जब यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को पहुँचा, तब वे बढ़े शोक विहल हुए ! उन्होंने इस 
राजजी के शव को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिर्फ़ राजपुरुषों का शव निकलता है, निकलवाकर 
उनका राज्योचित सम्मान किया। इतना ही नहीं किले के पास ही उनका दाह संस्कार करवाया गया जहाँ 
भव भी उनकी उप्री बनी हुई है। 
सिंधी इस्त्राजजी की सेवाओं के बदले से महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्र फतहराजजी को २५ 
इजार की जागीरी, दीवानगी तथ! सहाराज कुमार के बराबरी का सस्साव प्रदाद किया। इस सम्बन्ध में 
महाराजा सानसिंहजी ने जो खास रुक्षा भेजा था उसकी नकल यह है। 
श्री नाथज्ी 
सिंघदी फेतराण करय सुप्रसाद बांचजे| तथा इन्द्रान रे निमित्त ९९ जीणा ने 
पीया्ा दिया ने सरकार रो झेरछुवा पणे राजणासु भोरणं इन्द्रराज ने काम में लाया. ने 
परभना चार नहीं दिया जणा की कठ ताई तारीफ करा । उनमें मारी नोंकरियों बहुत बहुत 
दी) उणा रे मस्णे सु शान बड़े हरव हुओ। परत अ्रव दीवाणगिरीरों रु० २५०००) 
एजाएरे पढे घने इ्नायद किये जुदे है से। उशोर एदज थे काम करते! और थारे छुस्व इज 
६१ 
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धर में महान जुंबार सु ज्यादा रेसी जो थारी नौकरियों लायक थारे बास्ते का सजूक नहीं 
किये ने मने आदी मिलें चोभाई तो देने खदाला तू कोई तरातु और तेरे सममसी नहीं 
थोरे तो वा मेनेठा हाँ कमर पड़ी तो मारे पड़ी संदत्‌ १८७३ रा आप्तोज सुदी १४ 

सही रहारी 


यह पत्र जैसा कि हस उपर कह छुके है महाराजा मानसिंहली ने सिंघवी इस्दराजजी के पुत्र 
सिंधी फ़तेशजजी को इन्द्राजजी की सृत्यु के वाद लिखाथा। इसका भाग्य यह है। 

« सिंघी फतेराज से सुप्रसाद बंचना। इन्दूराज के निमित्त ३३ आदत्तियों को विष के प्याले 
दिये गये हैं . सरकार के खैरख्वाह होने के कारण इन्द्राज ने अमीरखोँ को चार परगने नहीं दिये जिससे 
अम्ीरखों ने इस्राज का प्राण ले लिया। हब्मराज की इस राजभक्ति के लिये हम कहाँ तक तारीफ़ 
करें। उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ की। उसके मरने, से राज्य की बड़ी हानि हुई है। परन्तु अब तुस्हें दीवा- 
* - मगी और उसके साथ २५०००) का पट्टा इनायत किया जाता है। अब तुम उसके एवज में काम करना। 

- इस घर में तुम्हारा कुरब ( दजा ) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा। अगर हमें आधी मिछेगी तो चौथाई 
तुझे देकर के खेंगे । तू किसी तरद की दूसरी बात नहीं समझना | तेरे तो वाप हम बैठे हैं। इच्द्राज के 
मरने से कस्तर पढ़ी तो हमारे पढ़ी । संवत्‌ १८७१ का आसोज सुद्ी ३४। 

महाराजा मानसिंहजी द्वारा दिये हुए उपरोक्त प्रशंसा पत्नों से सिंधी हन्दरराजज़ी की उन महान्‌ 
लैवाओं पर प्रकाश पड़ता है जो उन्होंने जोभपुर-राज्य की रक्षा के छिये समय २ पर की थीं। धिघी इन्द्र 
राजजी का नाम मारवाड़ के इतिहास में सदा असर रहेगा और उन वीरों में उनकी गौरव के साथ गणना 
की जायगी जिन्‍्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपने आा्णों का बलिदान दिया है। महाराजा मानसिहजी ने इस वीर 
ही प्रशंसा में जो वोहे रचे ये, उनमें सी इन्होंने इस सहापुरुष की भूरि २ प्रशंसा की है। वे दोहे मारवाड़ी 
मा में हैं जिन्हें हम पाठकों के लिये नीचे देते हैं । 

गेह छुटो कर गेड, सिंह जुडे पूछो समद ॥९॥ 
अपनी भूष अरोड, अडिया तौनु इन्दडा ॥१॥ 
गेह सांकल गमराज, धहैरह्ो साहुलधीर ॥६॥ 
मनन अमर कद जी मल कल 
७ उक्त ग्यारह जनों पर यह सन्देद किया यया था कि उन्हेने अमरीर्तों से मिलकर लियी इफ्ररागजी को भए- 


नननननिलनलीन न एज 





गाने का परड्यत रचा था । 
हि 
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स्वर्गीय श्री सिंधी फपेरजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) दीवान, राज मारवाद जोधपुर। 


राजनेतिक और सैनिक महू 


प्रकृति बाजी बाज, अकल प्रमाणे इन्दठा ॥४॥ 
पढतों पेरो जोधपुर, अढतां दला अथेम ॥५॥ 
आप डींगता एन्दढा, थे दीयो शुत्र भेम ॥६॥ 
इुल्दा दे असवारियां, उण चौहेे अफ़्बेर ॥७॥ 
घिए मंत्रों जोघाणरा, जैपुर कौनी जेर ॥5॥ 
पोडिये किए पोशाक झूँ, जगा केडी ज़ोय ॥६॥ 
भेद के हें जीवतां, होढ न भरता होग ॥१०॥ 
बैरी मारणु भौरतां राज काज इन्‍्दराज ॥९२१॥ 
भेतेो से नाथ के, नाथ सुधोरे काज ॥९२॥ 
हमने सिंधी इस्द्राजणी के महान्‌. जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चेष्ट की है। इससे 
पाठकों को यह भरी प्रकार ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान 3 राजनेतिक और सैनिक रंग मंच पर भोसवाढ 
बीरों मे कितने बढ़े २ खेर खेडे हैं। इन्होंने अपनी बीरता से, अपनी दूरदर्शिता से और अपने आक्ल्याग 
से मारतराड़ राज्य को बड़े २ संकटों से बचाया है और मएवाड़ के मरेशों ने भी समय २ पर इनकी बहुमूल्य 
सेवाओं को मुछकंठ से स्वीकार किया है । 


भरदारी गंगारामजी 


महाराजा सानसिंहजी के राज्यकाल में सिंधी हन्द्रराजजी की तरह भण्डारो गंगरामजी भी बढ़ें 
नाम्ाकित पुरुष हुए । गंगारामजी लुणावत भण्डारी थे। संवत्‌ १८६७ के मार्गशोष बी ७ को इन्हें दीचा- 
नगी का उद्चपद ग्राप्त हुआ । इसके पहले सी इनके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच्च भौहदे रहे थे । 
ये बढ़े राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और वीर थे । महाराजा मानसिहजी क्रो जालौर से जोधपुर छाने में जिन २ महाजु- 
भावों का हाथ था उनमें ये प्रधान थे । जयपुर की चढ़ाई में जो महत्वपूर्ण कार्य सिंधी इन्द्रराजजी ने किया 
वोक़ पैस। ही इन्होंने ही किया। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया भर तत्कालीन मारवाड़ को बढ़े १ संझटों 
से बचाया । 


पिं्घी गुलराजजी, मेगराजजी, फुशलराजजी 


इन तीनों सजनों ने एक समय में महाराजा मावसिहजी की बड़ी २ सेवाएँ की । भद्ाराजा 
सानसिह को जालौर के घेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर छाकर उन्हें राज्यासन पर प्रतिष्ठित करने में हुनका 
९३ हू 


ओजखवाल जाति का इतिह्ठर 


महुत बड़ा हाथ था। यह बात सहाराजा मानसिहजी ने अपने एक खाल सके में सीकर की हैं। हम उस 
खके की नकल यहाँ पर देते हैं। 


श्री गाभनी 


« पिधनी गुलएन, गेधशल बुशलरात सुझराव कस्प सुप्रसाद बाचओे दश थे 
बाबौजी तथा मामेजीर स्पा घरमी चाकर हो से! हमारे माने जाहौर रा जिला हुँ शहर 
पषराण ने जोधपुर रे राज सारे मोने काये। शेर बंदगी थारी कद मूझतसां रहीं मारे सदा 
निरन्तर मरजी रेसी थारी वछ्शी पिरी ने सोजत सिवाणा री हांकिमी ने गांव बीजवों बराह मे 
सुराग परे हैं जणा मैं कदेही तफावत पाडा में ने मारा बंसरो होपी थांसु ने भार बंस़ मुँ 
तर्षावत करे तथा में थाने कैद ही कैद करा ते! श्री जहैधरनाथ घरम करम विचे छे ओ गवापरे 
राहतांबापनर दूँ इनायेत कियो है थे बडा महाराज तथा मार्मेजी रा स्याम घरमी हो जणी में 
अणी रुक्का में लिख्यो है जण में आखरी ही ओर तरे जणे! तो ऐविचे छिसी या इध्देव 
लगायत पक बार नहं। से बार थें घी जर्तांजातर राखने! संवत्‌ १८५६० १" 

उपरोक्त पत्र से उक्त महालुभावों की महान सेवाओं का स्पष्टठया पता छगतों है। 


मेहता असेचन्दर्जा 


मेहता अखेचर्दजी के नाम का उल्लेख भी सारवाढ़ राज्य के इतिहास में कई बार आया है । आपने 
भी पक समय महाराजा भांवर्सिहजी की बहुमूल्य सेवाएँ की। जब संवत्‌ १८५७ सें तत्कालीन जोधपुर 
नोश महाराजा भीससिंहजी ने मावसिहजी पर पेरा ठाढने के लिये जाढौर पर अपनी भौनें 
मेजी और इन फौजों ने जालौर के उस सुप्रसिद्ध किछे को जहाँ पर महाराजा मोनसिंदजी स्थित ये पेर 
हिप्रा। उस समय मेहता अल्लेराजनी ने महाराजा सानावहजी की थे सेवाएँ की जिनसे थे इतने दिनों तक 
अपने विरोधियों के सामने टिक सके। महाराज मानसिंहजी अपने 'किडे में कई दिन तक पिरे रहे। इससे 
वहाँ पर अन्न और धन की बहुत कमी हो गईं । ऐसे विसट समय में सेहता अखेचन्दजी ने एक गुप्त मार 
द्वारा महाराजा मानसिहणी की सेवा में रसद और धन पहुंचाना शुरू क्षिया । इससे महाराजा मानसिहृजी 
को बड़ी भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फ्ौशों का सुकाबिल कर सके। 

जब संवत्‌ १८६० की काती सुदी ४ को महाराजा भींमसिहनी का छगंवास हुआ और जब 
आनसिंदणी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी ने रहाँ तब उन्हीं सरदार तथा सुत्स॒हियों ते जो गई 

हृए 
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का घेरा देने में शामिल थे, महाराजा सानसिदजी से जोधपुर चढ़कर राप्यासन पर विराजने की प्रार्थना 
की । तदनुसार मार्गशीर दढ़ी ७ फो जब महाराजा सानसिंहजी किछले पर दाखिल हुए तव मेहताअसेचन्दनी 
भो उतके साथ थे | 

इसी साछ माघ सुदी ५ के दिन जब महाराजा का राजतिएक हुआ तब उन्होंने मेहता भदेचन्द 
ध्री को भोतियों की कंठी, कद, सिरपेंच, मन्दीऊ जादि का सिरोपाव तथा ३५००) फी रेस छा भीमछी 
गामक गाँव उसके दाम पर पढ़ें कर उनका सन्मान किया। साथ ही इसी वर्षमाराई नाम का एक 
गाँव भापको जागीर में दिया गया। 

जब जयपुर और घीकानेर की फौर्ों ने जोधपुर को पेर लिया और महाराजा सानसिंहजी का जपि 
कार केदरू किछे मात्र में रह गया, उस समय मेहता अखेचन्दुजी ने महाराजा की बढ़ी आर्थिक सेवा की ! घेरा 
उठ जाने के बाद महारागा सानसिंहजी से मेहता अखेचन्दुजी को जो खास रक्षा दिया, उसमे लिखा है--- 

“गुहता भसेचन्द कस्य सुप्रसाद बांचनों तथा थारी बंदगी आगे जाछौर दोनों घेरा री तो छे ही 
ने धवार इण पेरा में ही बंदगी कीबी सो आच्छी रीत मास है। ने रुपया ४००००५) चार राख आसरे 
सरकार में आया सो दिरीज जावसी दूजमा जातर राखे सदा छुभ दृष्टि है जिणयू सिवाय रहसी संवत्‌ 
१८६४ ह भासोम वी ६ 

इसके पदचात जब अमीरखाँ को ३ छासर रपये देने की आवश्यकता हुई तब महाराजा भानसिद्दती 
ने इन्हे उक्त रुपयों फी व्यवस्था करने के लिये निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखी थीं। 

#आवार दोय रास अमीरखां से फौज अटकीजी जो आवा सो अवार को काम थाने किसे चाहि- 
जैला आ बन्दगी आद अंत ताई भूलसा नहीं सं० १८६४ आसोज बंदी १३” 


इसी प्रकार अमीरखों को पुनः रुपया चुकाने की आवश्यता पढ़ने पर सहाराजा सानसिंहजी मे 
मेहता झखेराजजी को एक बार फिर लिखा था जिसकी नकर नौचे दी जाती है। 


५हर हुनर कर दोय छास्र रो समाधान करणों ओ काम छाती चाढ़ने कीमे तो श्रीनाथज्जी अथार 
ही सहाय करी इसो प्येंत छे जूं जाछौर ढाबियाँ री जूं जा जोधपुर ढाबियाँरी सिरारी बन्दगी छे... इत्यादि” । 
कहने का मतलब यह है कि भेहता अखेचन्दजी ने सारवाड़ राज्य की तन, सन, धन से सहायता पहुँचा कर 
उसकी बहुमूल्य सेवाएं की हैं। मारवाड़ के महाराजा आपकी महत्व के कार्मो में सलाह लिया करते थे । 
राजपुताने के सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्म जेम्स टाड मे आपके विपय में अपने मारवाड़ के इतिहास 
में निन्न आशय के वाक्य छिखे ये । 

है| श्ष 


ओसवाल जाति का इतिहास 


/असेचन्दजी वा साप्र्ध्य बहुत बढ़ा हुभा था। दरबार को वे ही थे दीखते ये। रिवास में 
एक समय ये बहुत अवल थे । 

भापकी इन सथ सेवाओं से प्रसन्न होकर सहाराजा मानसिंहजी ने आपको संवत्‌ ३८६३ में 
पाएकी, सिरोपाव व एक खास रक्षा इनायत कर आपकी प्रतिष्ठ को खुद बढ़ाया था” । 

राबराज! रिघमलजी--आप रावराजा शाहमछली के पुत्र थे। प्हाराजा सार्तिदजी के समय 
में भाप जोधपुर राज्य के फौज बसशी हुए। सखत्‌ १८८५ में आप भौर मुणोतर रामदासली १५०० 
सबारों को लेकर अजमेर में ब्रिटिश सेदा की सहायता करने गये ये । सं० १८५८ में इन्हें १६ हजार की 
जागीरी दी गईं। इसके थोद़े ही दिनों बाद आप जोधपुर राज्य के मुस्ताहिव बनाये गये। मद्दाराजा 
सानसिंहजी इनका बढ़ा सम्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्राथना कर ओसवाल समाज पर छानेवादे 
सरकारी कर को माफ़ करवाया था। आपने बहुत प्रयत्ष करके पुष्करराज के कप्ताई खाने को बन्द करवाया 
जिसके छिये अव भी यह कहावत सक्नहूर है-- राव मिथयों रिधमल, पुष्कर रो प्रायश्चित ।” 

पश्वत्‌ १८९६ में इन्होंने जागीरदारों और जोधपुर दरबार के बीच ठुछ शर्तें तय क्री जिनका 
स्यवद्वार भव तक हो रहा है। 

महाराजा मानसिंहजी के पुत्र वाल्यकाल ही में गुजर गये थे भौर उनके दूसरी सन्तान न थी । 
अतएुव राज्य गद्दी के लिये वारिस गोद छाने का विचार होने ढगा। इस कार्य में रावराजा रिघमलणी ने 
बढ़ी दिछचस्पी ली और भद्दाराजा तस्तसिंदजी को गोद छान में भापका खास हाथ था। 
महाराजा मानसिंहजी के समय में और भी कई जोसवारू मुत्सहियों ने बड़े २ काम किये उन 

सब का विस्तृत विवरण अगले अध्यायों में कोटम्बिक इतिहास, (?िक्रागा|ए 9079) में दिया जायगा । 

इसके आगे चछकर महाराजा तस्तसिंहजी और महाराजा जसवन्तसिहजी के जमाने में भी कुछ 
ओसपाछ सज्नों ने दीवानगिरी और फौज की बक्शीगिरी आदि बढ़े २ ओहदों पर बड़ी सफलता के साभ 
कार्य किया । इत महाजुभावों में मेहता विजयसिहजी और सींधी बछराजजी का नाम विशेष 
उल्छेखनीय है। 

मेहता विजयसिंदजी राजनीतिश भौर वीर ये ! भापने कहे छोटीबड़ी लडाइयों में हिस्सा 
लिया। सुप्रसिद्ध हूँगरिंद, जवाहरसिंद को दवादे में आपका प्रधान हाथ था। इस सख्न्ध में भी 
दरबार ने भर तत्कालीन ए० जी० जी० महोदय ने अपने पत्रों में आपकी बड़ी पशंसा की है। 

सम्बत्‌ १९१४ ( ईसवी सत्र्‌ १८५७ ) के बढवे का हाढ हमारे पाठक भरी अकार जानते होगे । 
इस समय भारत में चारों ओर विद्योहामिन फैक रही थी। मारवाड़ में भी कई जगद यह भाग बढ रही 
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थी। माखाड़ कै आऊवा मामक स्थान पर विद्ोह हुआ। इस पर मेहता विजयरसिहजी को उक्त स्थान 
पर चढ़ाई करने के हिए श्री दरार का हुइम हुआ । आपने आज्ञा पाते ही जाउदे पर फौजी चढ़ाई कर 
दी। आपकी सहायता के हिये त्रिटिश सेना सी आ गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि भापने वहां 
के विद्ोह को दवा दिया और पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी ! इसके बाद आपने आलोप, आारूणियाबास 
गूहर भादि स्थानों पर चढ़ाई कर वहाँ के ाकुरों को वश में किया । इससे आपकी वीरता को चारों तफे 
बड़ी प्रशंसा होने लगी 

आप सिर्फ जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मावित नहीं हुए । राजस्थाव के अन्य बरेश भी 
आपको बहुत मानते थे। सखद्‌ ९२० में जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पाकी प्रदान 
कर आपका बड़ा सन्‍्मान किया । 

सख्वत्‌ १९२१ में जापकी बहुमूल्य सेवाओं से म्रसत्न होकर श्री जोधपुर दरबार ने आपको नायोर 
अगने का राजोद ताभक गाँव जागीर में प्रदान किया । 

राजस्थान के नृपतियों के अतिरिक्त तक्ताडीन कई बढ़े २ अंग्रेजों से आपकी कारय-कुशछता की 
बड़ी प्रशंसा की है। जोधपुर के तक्नालीन पोडिटिकठ एजण्ट ते आपके डिये लिखा था-“ये एक ऐसे सनुष्य 
हैं, जिनड़ निर्भयता से विश्वाप्त किय्रा जा सदझता है। मारवाड़ी अफुपरों में इसके समान बहुत कम आदमी 
पाये जाते हैं” । इसके बाद ही इंसवी सन्‌ १८६५ की ४ जून को तत्कालीन पोछिटिकिक एज्नण्ट मि" एफ० 
एफ० निकलसन ने ढिख्ा था-- 

दे बड़े बुद्धिमाव और आदर देशी सजन हैं। इस्हें मारवाड़ की पूरी जानकारी है।' 

मतलब यह कि अपने समय में रायबह्ाहुर मेहता विजयसिंहजी बढ़े नामाह्वित झुत्सदी होगये। 
इंतका विस्तृत परिचय भागे चढ़कर आपके इतिहास में दिया जा रहा है । 

आगे चलकर महाराजा जस॒वन्ततिहनी और महाराजा सरदारतिंहजी के जमाने में भी कुछ 
अस्छे मुत्सद्ी हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा। 

इस छेख के पढ़ने से पाठकों को यह भलीमान्ति शात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के लिये 
कोसदाल मुत्सह्ियों ने कितने बड़े २ कार्य किये, राजनीति के मैदान में कितने जबदंस्त खेल खेले तथा 
भपनी जन्मभूमि की रक्षा के लिये रण के मैदान में वहादुरी के कितने बढ़े २ हाथ बतलागे । मारवाड़ का 
सच्चा इतिहास इनके महान कार्यों के लिय्रे सदा श्रद्धाअली अपंण करता रहेगा। मारवाड़ के इतिहास 
का कोई अध्याय--कोई एृ४--पऐसा यहीं है, जिनसें इसके भहार्‌ रायों की यौरव याथा न हो । 


0 


उदयपुर 

सारबाड़ की रंगस्थली में भोसवाल बीरों भौर राजतीतिजञों ने अपने जो अद्भुत्‌ कारनामे दिख- 
छाये हैं और राग्य की रक्षा के लिये अपने आरणों की बाजी लगाकर, खवायेस्याग के जिन अपूर्व उक्षहरणों 
को इतिहास में अपनी अमर कीति के रुप में अंकित कर रहे हैं उनका थोड़ा सा परिचय इस ऊपर दे झुडे 
हैं। आगे हम यह वतलाना चाहते हैं कि ओसवाल वर एूँगवो ने मारवाढ़ की लीशा-स्थडी के भतिरिक्त और 
भी राजपूताने की भिन्न २ रियासतों में अपने सहान व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रदर्शित किया था। अगर 
हम कहना चाहें तो कह सकते हैं कि सारवाइ के पश्चाद्‌ सेवाद़ ही एक ऐसा प्रात है जहाँ पर ओसवाछ 
जाति ने अपनी दिव्य सेवाओं का खूब प्रदर्शत किया । स्वाधीनता की छीछा स्थछी वीर म्रसवा सेवाद़ भूमि 
' के इतिहास में ओसवाल जाति के वीरों का नाम भी स्थाव २ पर अमर कीति के साथ चमक रहा है। 
अपने देश और अपने घछ्ामी के पीछे अपने सर्वस्त को निछावर कर देने वाले त्याग मूर्ति 
भामाशाह, संघवी दुयालदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीवारास, इत्यादि महायुरुषों के नाम भाज भी 
मेवाड़ के इतिहास में अपनी स्हृति को ताजा कर रहे हैं। अब नीचे बहुत ही संक्षिप्त में हम इन मतापी 
एुरुपों का परिचय पाठकों के सम्मुख रखने की क्ोशीश कर रहे है। 


महाराणा ह्मारपिंह और मेहता जालती 


चित्तोड़ के प्रसिद्र महाराणा हमीर ( प्रथम ) उस समय सें अवतो्ण हुए थे जब कि भारत के 

, गलमेंतिक गगन-मण्डल में काछे बाद मेँढरा रहे थे। चारों ओर अशान्ति का दौर दौरा हो रहा था । 
राजपूताने के बहुत से राज्य मुसलमानों के शासन में चछे गये ये। ठीक उसी समय मेवाह-शूमि भी 

खिलली बादशाह अलाउद्दीन हारा फतह की जा चुकी थी । चित्तौड़ का प्रथम साका सम्राप्त हों गया था । 

इस साक्े में वीर-अस॒वा मेवाद-सेवाड़ भूमि के कई नर रत्न अपने अदूभुत पराक्रम और जटौकिक जौ्य का 

परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम्‌ अपने छुटठम््र की रक्षा के लिये, अपने आणों की जाहुति प्रदान 

कर छुक्े थे। केवल केलवाड़े के आस पास के आग्त को छोड़कर समूचा मेवाड़ अद्उद्वीन ख़िलनी की 

अधीनता में जा चुका था औौर वहाँ का शासन सोनगरा सालदेव कर रहा था। मेवाढ़ निवासी चारों भर 

बिसर रहे यै। संगठन का भयंकर अभाव हो रहा था। ऐसी भयंकर परिस्थिति में महाराणा हस्मीरंसिह 

को केवल मेवाइ-उछ्घार की चिन्ता सताया करती थी। बे हमेशा इसी विचार में विमन्न रहा करते थे कि 


मेषाद भूमि किस पार सवहत्त्र हे; किस अकार उसका उद्धार हो । अछु । 
टन 


राजनतिक और सैनिक महत्व 


भहाराणा हसौर सवय॑ बड़े बीर एवस्‌ पराक्रमी व्यक्ति थे। उनमें साहस था, चीरता थी और 
थी कार्य करने की अद्भुत क्षमता । उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करवा दिया था कि “जो व्यक्ति भपने 
, सच्चे हृदय से भेवाइ-भूमि का उद्धार करना चाहें, उन्हें चाहिये कि मेवाड़ के आमों को जन शून्य करके 
केशवाड़ा चले आये। यदि किसी व्यक्ति ने महाराणा की भाश्ञा का उरुंघन किया तो शत्रु समझा जाकर यस- 
पुर पहुंचा दिया जायगा।” इस वक्तव्य का भेवाड़ के वीर निवासियों पर बहुत अभाव पढ़ा एवम, वे धीरे 
धीरे महाराणा के झंडे के नीचे भा खड़े हुए । महाराणा का उत्साह चसक ढठा, उन्होंने शीघ्र ही सेवा का 
* संगठन करना प्रासभ किया। इसी समय चित्तौड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा 
के साथ फरने की भार्थना की । कहता ने होगा कि महाराणा से प्रार्थना स्वीकार करली एवम्‌ उनका भाछ- 
देव की पुत्री के साथ विवाह होगया । करत ठाड साहब का कथन है कि “अपनो नव विवाहिता पत्नि के 
कहने से महाराणा मे दहेज में जारुसी मेहता को माँय लिया! ये जारूसी मेहता बढ़े बुद्धिमान एवम्‌ 
राज्मीतिश पुरुष ये ।” ये भोसवार जाति के भणसाली गौतजिय सजन ये । 


जब पीरता एचस्‌ पराक्रम के साथ राजनीति एप्स, बुद्धिमावी का सहयोग हो जाता है तव विजय- 
रक्ष्मी हाथ जोड़े हुए सामने खड़ी रहती है। यहाँ भी यही हुआ । 


एक समय का असंग है कि महाराणा हमीर के पुत्र लक्षसिह को, जो आगे चछ कर महाराणा 
' छात्रा के नाम से प्रतिद्ध हुए, चित्तौड़ के देवी-देवताओं की अप्रस्ञता को मिटाने के लिये पूजा करने चित्तौड़ 
जाना पड़ं। कहना न होगा कि इस अवसर पर चतुर जाली सेहता भी साथ गये। चित्तौड़ जाकर 
भेहता जाएसी ते धीरे धीरे वहाँ के परदारों को मालदेव के खिछाझु उभरता आरम्भ किया । जब उसे 
विश्वास हो गया कि हमारे पक्ष मे बहुत से सरदार हो गये हैं. तव उसने महाराणा को खानगी तौर पर 
वित्ौड़ आने के लिये लिख सेजा । कहना न होगा कि ठीक अवसर पर महाराणा चित्तौड़ पहुँचे। युक्ति 
भौर थोजनाहुसार उन्हें चित्तौद़ वा दरबाजा खुदा मिछा । फिर कया था, बात की बात में तलवारें चस- 
कने छर्गी। धनघोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। चारों ओर भयंकर भारकाट सच गई । अंत में विनय श्री 
महाराणा के हाथ रगी। चित्तौड़ के वारतत्रिक अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया। 


प्रसिद्द इतिहास देता भहा महोपाध्याय ५० गौरीक्षक्रजी ओझा अपने राजपूताने के इतिहास 
से छिछते हैं कि “चित्तौद़ का राज्य प्राप्त करते में हसीर को जाल ( जाउसी ) मेहता से बढ़ी लहायतां 
सिरे । जिसके उपरधय में उसने उसे अच्छी जागीर दी और प्रतिष्ठों बढ़ाई ।” 
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पौसदाल जाति का इतिहात 
महाराणा कुम्म भोर श्रोतवाल मुल्तुई 


महाराणा हमीर के पदचाव्‌ महाराणा हुम्म के समय में भी कई ओसवाल मुसु्टी ऐसे हुए 
जिन्होंने मेवाड़ राज्य की बढ़ी २ सेवाएँ की । इनमें से बेला भण्डारी गुणवात और रतनतिंह के वास 
विशेष उल्लेखनीय हैं। रतनसिंह जी मे गोद़वाड़ के राणकपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर बर- 
वाया। जिसका उल्लेख धामिक अकरण में दिया आवेगा। 

इसी प्रकार राणा साँगा के समय में सुगसिद्ध क्रमोशाह के पिता तोशाशाह, उनके परचाह 
राणा र्तनसिह के समय में शब्रुजञय के उद्धार वर्दा सुप्रसिद्ध कर्माशाह दौवान रहे। इनका गोत्र राज- 
कोठारी था। इनका भी विशेष परिचय इस अन्य के धामिक प्रकरण में दिया जावेगा । 


महाराणा उदयपिंह और ओोप्रवात् मुलुईा 





खामिमह आशाशाह--नाणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनसिंह के पशचाद्‌ मेवाड़ की गद्दी 
पर राणा विक्रमादित्य बेटे । मगर सरदारों के साथ इनकी अनवत रहने से बहुत से सरदारों ने मिलकर इन्हे 
गद्दी से उतार दिया । इनके पश्चात्‌ इनका भाई दासी पुत्र बनबीर गह्ी पर बैठा, इसकी प्रकृति बहुत 
कुटिछ थी । उस समय मेवाड़ के भावी राणा उदयसिंह बिल्छुछ बालक थे । बनवीर ने इन्हें मारने का 
पष्यस्त्र र्का। जब छुमार उद्यसिह भोजन करके सो गये, और उनकी पत्षा नामक धाय उनकी सेवा कर 
रही थी, उसी समय रात्रि में रणवास में घोर भातताद का शब्द सुनाई पढ़ा। जिसे सुनकर पत्रा धाय छर 
उठी । इतने ही में बारी तास्क नाई से आकर उससे कहा कि बनतवीर ने राणा विक्रमादित को सार 
डाहा । यह उुच्ते ही वाहक उदयतिह क्री अनिष्ठ भांशेका से धाय का हृदय कप उठा । उससे 
तत्कार १५ पर्ष के वारक उदयसिह को वहाँ से चतुराई पूर्वक निकाऊ दिया और उसके स्थान पर अपने 
हद्के हो एय दिया | पे ही में बद्वीर वहाँ आए पहुँचा और उसने उदयतिह हे घोल में धाय के पत्र 
को करछ कर दिया। 

इसके परचात्‌ पत्ना घाव उद्य्सिह को ऐेकर रक्षा के छिये कई स्थानों पर गई, मगर उत्त 
विपत्ति के समय किसी ने राजछुमार को शरण देता स्वौकार ते दिया। तब वह कुमसमेर है किलेदार 
ओसचाल जातीय भाशाज्ञाह देपरा के पास गई, पहले तो भाशाशाह थे शरण देने से हन्कार कर दिया ! मगर 
ज़त्र उसकी माता को बात मा हुईं तब उसने इस कायरवा के ढिये अपने उृत् को बहुत परकारा, भौर 
कोध में आकर उसे मारने को क्षपरी तव आश्ाशाह ने उसके पैर पढ़द़ लिये, भौर उहुयसिह को बुत 
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सम्मान के साथ शरण दी, और उसे अपना भतीजा कह कर प्रसिद्ध किया। जब कुमार उदयसिह होशि- 
यार हो गया तब वीरवर आश्ाशाह ने कई सरदारों की मदद से उसे उसका राज सिंहासन दिला दिया और 
इस महान्‌ पुरुष ने इस प्रकार से मेवाड़ के नष्ट दोते वंश को बचा किया । 


मेहता पीली 


यह घटना उस समय की है जब कि पतवीर ने अपने पढ़यंत्रों से महाराणा के स्थान पर चित्त 
में अपना अधिकार स्थापित कर दिया था और भद्दाराणा उद्यसिहनी को चित्तौड़ छोड़ने के लिये वा' 
होता पड़ा था। इसी समय दिफ्तौड़गढ़ के किरेदार जाजसी मेहता के बंशन चौलजी थे । चीछजी सेह 
बड़े बुद्धिमान स्वामिमक भौर वीर प्रकृति के पुरुष ये। इन्हें वनवीर की अधीनता बहुत खटक रही थी 
ये कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में यै कि जिससे फिर चित्तौड़ पर सहाराणा का अधिकार हो जाय । 

उधर महाराणा उदयसिह अबंली में जाकर एक स्थान को पसंद कर वहीं रहने छगे। य॑ 
स्थान भाजकरु उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध है । मद्दाराणा के साथ थाने वाछे सरदारों के उत्साह 
इन्होंने सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। अपने कतिपय सरदारों के साथ झूंच कर रास्ते में बनव॑ 
है कई गाँवों को हस्तगत करते हुए महाराणा चित्तौड़ पहुँचे । मगर चित्तौड़ के क्िछे को विजय कर 
हंसी-खेल नहीं थां साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रवन्‍्ध नहीं था। ऐसी परिस्थिति 
किछे को तोड़ना कठिन ही नहीं वरन असंभव था। कहना न होगा कि इस समय कुम्भछगढ़ के फिलेद 
बीर जाशाशाह ने चीढनी मेहता को अपनी स्वामि भक्ति के लिये कद्दा और कहा कि यही समय वास्तति 
सेवा का है। भस्तु। 

यह दम ऊपर छिखही घुके है कि मेहता चीरूजी किसी सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे 
अतरुव फिर क्या था। उन्होंने युक्ति रचकर बनवीर से कहा कि महाराज किले में खाद्य-द्ृव्य बहुत व 
रह गया है अतएव यदि भश्ञा फरे' तो रात के समय किछे का दरवाज़ा खोलकर साम्म्मी संगवादी जाय 
बनवीर को यह युक्ति सोलह आने जँंच गईं। यह देख मेहता चीनी ने सारे समाचार गुप्त रूप 
प्रसिद्ध सामिमक्त आशाशाह को लिख सेजे | 

योजनानुसार दीक समय पर किले का दरवाज़ा खोल दिया गया। उधर 'भहाराणा के पा 
थीर राजपूत सरदार एवस्‌ योद्धा तैयार थे ही। बस, फिर क्या था, बड़ी शीघ्रता से ये छोग इजार पाँच २ 
मेंतों एयम्‌ बैलों पर सामान लाद कर किछे के फाठक में घुस गये ।.दुर्वाजे पर अधिकार कर हमला वो 
दिया। चारों जोर घम्तासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। बनवीर इक्कानवक्षा हो गया । केवल भागने के सिर 
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उसके पास और कोई मार्य उसकी रक्षा का न था। अतएूच धह अपने बाल-वच्चों को लेकर राखोग थी 
बारी से भांग गया । इस प्रकार मेहता चीलनी की तुद्धिमावी एवम्‌ चतुराई से चित्तौड़ पर फिर से झुद् 
*. विश्योदिया बंझ का राज्य कायम हो गाया | 


भारमलर्जी कावड़िया 


भारमछनी ओसवाल जाति के कावड़िया गौत्रीय सलन थे। ये मेवाड़ उद्धारक भामाशाह के 
पिता थे। शुरू २ में ये शछवर से बुलाये जाकर रणथस्भोर के किलेदार नियुक्त हुए । राणा उदयसिह के 
शासनकाल में ये उनके प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हुए।, फिछेदार से क्रमशः अधान पद पर पहुँचना इस 
बात को सूचित करता है कि ये बढ़े बुद्धिमान, स्वामिभक्त और राजनीति कुशक थे। 


सवस्त त्यागी भामाशाह 


इतिहास प्रसिद्ध त्यायमूर्ति वीरवर भामाझ्ाह का नाम ने केवल मेवाड में अल्युत सारे भारतवर्ष में 

इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उज़के सम्बंध में कुछ भी लिखदा सूर्य को दीपक दिखाने के सह निरथक 
है। खामि-भक्ति और देश-भक्ति का जो आादशें उदाहरण इस पुरुष ऐंगव ने रखा था वह इतिहास 
के अन्दर बढ़ा ही अदूभुत है। राजस्थान केशरी सवाधीनता के दिव्य पुजारी ग्रातः स्मरणीय मद्गाराणा प्रताप 
के नाम को आज भारतवर्ष में कौन नहीं जानता । माता के इस दिव्य पुजारी ने, स्वाधीनता के प्ये उपा- 
सक ने अपने देश की भाजादी है लिये, अपने आत्म गौरव को रक्षा के लिये, अपने राज्य, भपनी दौरत 
और अपने एशो-आराम को मुद्दीभर धूछ की तरह विसेजन कर दिया था। भाजादी का यह मतवाहा उपा- 
सक अपने देश की स्वाधीनता के लिये जंगल ३ भर रास्ते २ की खाक को छावता फिरता था । इन भर्य॑- 
फर विपत्तियों के अन्दर यह वीशत्मा हमेशा पहाड़ की तरह अटछ रहा, मगर संयोग की वात है एक समय 
ऐसा आया जब कि भयंकर से भरकर विपत्तियों में मी अटछ रहने बाछे इस बीर को भी एक छोटी सी 
घटना ने विचलित कर दिया, इसके हृदय को चूर २ कर डाढा। वात यह हुईं कि एक दिन भंगली आरे 
ही रोवियाँ इन लोगों के हिये बनाई गई। इस रोगियों में से परलेझ व्यक्ति के हिस्से में एक २ रोदी-भाधी 
सुबह औौर जाधी शाम के ढिय्े-आाई । राणाजी की छोटी रुदकी अपने हिस्से की उस आधी रोटी वा 
रही थी कि इतने में एक जंगली विदाव जाया और उसके हाथ से रोटी छीद ले गया। जिससे पह एंट्री 
एक दम चीकार कर बैठी भर भूख के सारे करण-ऋंदत करने छगी । इस आकस्मिक धटना से महाराणा का 

छ्९ 


ओआसवाल जाति का ग़तिहास ट्हच्ह्् 





महाराणा प्रताप और मेवाडू-उद्धारक भामाशाह, 


राजनैतिक और सौनेक महत्व 


बच तुसय हृदय भी द्ृत्रित हो उठा और जिसने विपत्ति जे रहराते हुए दरिया में भी अपने आपको 
रक्षितरखा था उसने उपरोक्त घटना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। भद्दाराणा ने इसी समर 
मेधादु को छोड़ने का दृद संकष्प कर लिया और उसे छोड़ने की तैययारी करने छगे। 

इस समय महाराणा के प्रधान के पद पर ओसवाल जाति के क्ावढ़िया गौत्नीय बीखर भामा 
शाह प्रतिष्ठित ये। जब भामाशाह ने अपने छवामी के देश त्याग की घात सुवी भौर यह भी सुना कि घना 
भाव के कारण ही मे देश त्याग कर रहे हैं तो उनसे थे रहा गया और वे अपने जीवन भर के सारे संचिर 
दब्य को छेकर महाराणा के चरणों में उपस्थित हुए | महाराणा के पैर पकड़ कर उन्होंने उनसे वह धर 
अहण करने की ओर देश न छोड़ने की प्रार्थना की । जब महाराणा को उस धन के ग्रहण करने में कुछ हिच 
किचाहट होने छगी तो उन्होंने अत्यस्त नद्गता के साथ महाराणा से कहा कि “अज्दाता यह शरीर और यह 
घन यदि अपने खामी और अपने देश के लिये काम आय तो इससे बढ़कर इसका सहुपयोग दूसरा नहीं 
हो सकता । इसे आप अपना दी समझें और निःसंकोच हो ग्रहण करें। कनंछ जेम्स टॉढ के कपनाजुसार 
घह धन इतना था कि जिससे २५ हजार सैनिकों का १२ वर्ष तक नियांह दो सकता था। कहना ने होगा 
कि इस विज्ञाल सहायता के पाते ही राणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुई शक्ति को बोर कर रणमेरी बा 
दी और बहुत शीघ्र अपने ख़ोये हुए राज्य के बहुत बढ़े हिस्से को ( सांडरुगढ़ भौर चित्रौड़ को छोड़का 
सादा मेवादू ) पुदः भपने अधिकार में कर ढिया। इन छद्ाइयों में भामाशाद की वीरता के द्वाथ देखने 
का भी भद्दाराणा को खूब अवसर मिछा और उससे दे बढ़े प्रसक्न हुए । इसी समय से महात्मा भामाशाद 
की गिनती मेवाड़ के उद्धार कर्ताओं में होने छगी । 

इस घटना को आज प्रायः साढ़े तीन सो पर्ष होने को भा गये मगर आज भी मेवाड़ में भाता- 
शाह फे (वंशज उनके नाम पर सस्मान पा रहे हैं। केवल सेवाड़ में ही नहीं प्रद्युत सारे भारतवर्ष के 
इतिहास में इस महापुरुष का नाप्त बढ़े गौरव के साथ अद्वित किया जाता है। मेवाद राजधानी उदयपुर में 
भाभाशाद के वंशज को पंच पंचायती भौर अन्य विशेष अवसरों पर सब प्रथम गौरव दिया जाता है। 
कुछ वर पु जाति के छोगों ने भामाणाह के वंशजों की इस परम्परागत प्रतिष्ठा को दूर करने की कोशिश 
की थी मगर जब यह बात तत्कालीन महाराणा शम्पूसिदजी को मारुस हुईं तो उनको भामाशाई के वंश 
गौर की रक्षा के लिये एक फरमान निश्नालना पढ़ा था जो इस प्रकार है । 
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श्रीरामो जयति 


भोगणेशजी प्रसादात्‌ , भी एकलिंगनी असावात्‌ 


( भाले का विज्ञान ) 
सही 

खति श्री उदयपुर सु सूथानेक महारानाविराज महाराणाजी श्री सरुपाहिषनी 
* आदेश कड्या जैचन्द बुनणं वेरचन्द कस्य अप्रणू घाए बढछ़ सा मजे! कावइये! ई 
राज कं सामर प्रमझु काम चाकरी करी जीं की मरजाद ठेठसूं स्याह स्हाजना करी जाहस्ह 
बावनी त्या चौका को जीमण वा सौग पूजा होंगे जीम्हे पहेली तलक थारे होतो हो से अगला 
नगरसेठ बेणीदास करंसे| क्यों अर ये दर्याप्त तलक थारे नहीं करवा दौदो आवरू 
* साज्सी दौखी से नगे कर सेठ पेप्चन्द ने हुकम कौदो से दी भी अरज करी अर न्यात सहे 
हकसर भाक्षम हुई सो अ३ तलक माफक दसतुर के थे थारो कराय्या जाजे आग सु थारे 
बंसरे होवेगा जीके तलक हुवा जावेश पेचाने वी हुकम कर दाय्यो है सो पेली तलक थारे 

होबेग| । प्रवानगी मेहता सेरसीय संवत्‌ १६१२ जे5 सुद १४ बुध )९ 


सतलब यह कि भहाजनों की जाति में वाववी ( समस्त जाति का भोज ) तथा चौऊईे का भोजन 
व सिंह पूजा में पहठा तिलक जो कि हमेशा से भामाशाह के वंशजों को होता आया है उन्हीं के वंशजों 
को होता रहे । 
मेवाड़ के अप्राप्य ऐतिहासिक अंथ “वीर विनोद” में पृष्ठ १५१ पर छिखा है कि भामाशाह बढ़ी 
हुरअत का आदमी था। यह महाराणा प्रताप के शुरू समय से महाराणा अमरसिह के राज्य के र॥ तथा 
३ धर्ष तक प्रधान रहा। इसने कई बड़ी २ लड़ाइयों में हजारों भादमियों काखर्चा चलाया। यह वामी प्रधान 
संवत्‌ १९५६ की माघ झुद्का ११ को ५३ वर्ष और सात साह की उसर सें परलोक् को सिदारा ! इसका 
जन्म संवत्‌ १६०४ अपाद श॒ुद्धा १० (हि० ९५४ तारीज़ ९ जमादियुरु अव्वल ईं० स० १५४७ तारीख 
१८ जून ) सोमवार को हुआ था। इसने मरने के एक दिन पहले अपवी ख्री को एक बही अपने हाथ की 
दी और कहा कि इसमें मेवाड़ के खजाने का छुछ हाल लिखा हुआ है जिस वक्त तकलीफ हो उस समय 
यह बही महाराणा की नज़र करता। यह सैरस्वाह प्रधान इस वही के लिखे कुछ खजाने से महाराणा असर- 

एए |; 





शब्नेतिक और सैनिक महल 
सिंह का कहे पर्षों तक खर्चा चछाता रहा। मरने पर उसके बेटे जीवाशाह को महाराणा अम्रसिद ने 
प्रधान का पद दे दिया । ” इन्हीं भामाशाह के भाई ताराचन्द हुए जो हस्दीघाटी के युद्ध तथा और भी 
कई युद्धों में बड़ी वीरता के साथ छड़े। भामाशाह,के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा 
असरक्तिह और कर्णसिह के प्रधान रहे! 


महाराणा राजारीह भौर संघवी दयालदास 


मेवाड़ के इतिहास में संघवी दयालदास का स्थान राजगैतिक और सैनिक दोनों ही दइृष्टियों से 
सब्यस्त महत्वपूर्ण है। दयाझशाह का समय, वह समय था, जब रत्गर्भा भारत चछुन्धरा की छाती पर 
औरगजेब के अमानुषिक अत्याचारों का तांडव लृत्य हो रहा था। उसकी धर्मान्चता से चारों ओर हाहकार 
सचा हुआ था। अबाों, सासूमों और बेकसों पर दिनदाड़ें अत्याचार होते थे, धामिक मन्दिर जमीदोज़ 
किये जाते थे, मस्तक पर छगा हुआ तिलक जबान से चाद लिया जाता था और चोटी बलपूर्तक मस्तक से 
जुदा कर दी जाती थी। इस अत्याचार को और भी प्रबल करने के हिये उसने हिन्दुओं पर जज़िया कर 
छगने का बिचार किया, जिससे सारे देश क| रहा सहा असंतोष और भी प्रज्व॑द्धित हो उठा । ऐसे संकट 
के समय में मेतराड के राणा राजसिंह ने औरंगजेब को एक पत्र छिख्रा, जिसमें ऐसा अमाजुषिक कारय्य न 
करने की सहाह दी ।। इससे औरंगजेब का क्रोध और भी भदक उठा और उसने अपनी विशाल सेना के 
साथ मेवाड़ पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेवा ने वि सं० १७३६ के भावपद शुक्धा ८ के दिन दैहली 
से इूँद किया | उद्ध समय महाराणा राजसिंह के प्रधाव मंत्री संघवी दयालदास ये । इस थरुद्ध में सहाराणा 
राजसिंह ने जिस रण कुशलता और चतुराई के साथ औरंगणेब की विशाल सेना को पराजय दी, वह इति- 
हास के पृष्ठों में ख्णाक्षरोंमें अंकित है। यहाँ यह वात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण-कुशर्ता भर 
चतुराई के अंदर मंत्री दयालदास कंधे बकधे महाराणा राजसिंद के साथ में थे । महाराणा राजसिंह संधवी 
दयाछदास की सेवाओं से बढ़े प्रसज्ञ हुए मर औरंगजेब के द्वारा मेवाड़ पर की गई चढ़ाई का बदला छेने के 
लिये संबवी दयालदाभ को बहुत सी सेना के साथ माल्वे पर आक्रमण करने के लिये भेजा । वीर दूयाल- 
दास ने किस बहादुरी और तेजलिता के साथ उसक्ता बदर किया इसका वर्गन कल जेम्स टॉढ ने इस 
पकार किया हैः-- 

“राणाजी के दयारुदास नामक एक अत्यन्त साहसी और कार्य चतुर दीवान ये; भुगों से बदला 
हेने की प्यास उनके हृदय से सवंदा अज्वल्ति रहती थी उन्होंने शीघ्र चलनेवाली घुड्सवार सेना को साथ 
लेकर रमंदा और देतवा नदी तक जैसे हुए मालवा राज्य को छूट लिया, उनड़ी प्रचण्ड शुजाओं के बछ के सामने 
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कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सारंगएुर, देवास, सरोज, माह, उन भौर चन्देरी इन सथ नपों को इन्होंने 

अपने बाहु-बछ से जीत लिया, विजयी द्याहदास ने इन नगरों को छटकर वहाँ पर जिहगी यवन सेना थी, 
उसमेंसे बहुतसों को मार ढाल; इस प्रकार बहुत से नगर और गाँव इनके हाथ से उजाड़े गये। इनके मय से 
भगर-निवासी यवत इतने व्याकुल हो गये थे, कि किसी छो भी अपने बस्यु बाँयव के प्रति प्रेस न रहा, अधिक 
क्या कहें, वे छोग अपनी प्यारी स्री तथा पुत्रों को भी छोड़ २ कर भपनी २ रक्षा के लिये भागमे को, जिन 
सम्पूर्ण सामग्रियों के छे जाने का कोई उपाय उनकी दृष्टि न थाया अन्त में उनमें अप्नि छगाकर चछे गये। 
भत्याचारी औरंगजेब हृदय में पत्थर को बाँवकर निराश्रय राजपूतों के उपर पशुओं के समान आचरण करता था, 
आज उनलोयों ने ऐसे सुअवसर को पाकर उस हुए को उचित प्रतिफ़ल देने में कुछ भी कर नहीं की, संघवी 
दयालदास ने हिन्दू-धर्म से बैर करने वाडे बादशाह के घस से भी पद्ठा लिया । काज़ियों के हाथ पैरों को 
बांघकर उनकी दाढ़ी सूँ छों को मुंडा दिया और उनके कुदानों को कुए में फेक दिया ! दुयालदास का हृदय 
इतना कठोर हो गया था कि, उन्होंने अपनी सामथ्य के अनुसार किसी भी मुसलमान को क्षमा नहीं किया । 
तथा मुसलमानों के राज्य को एक बार मरुभूमि के समान कर दिया, इस प्रकार देशों को छोड़ने और 
पीड़ित करने से जो विपुल धन उन्होंने इकट्ठा किया, वह अपने स्वामी के धनागार में दे दिया और अपने 
देश की भर्ेक प्रकार से वृद्धि की थी।” $ ह 

“विजय हे उत्साह से उत्साहित होकर ऐेजल्वी दुयाठद्रास मे राजकुमार जयपिंह के साथ मिल- 
कर चित्तौद़ के अत्यन्त ही निकट,बादशाह हे पुत्र अजीम के साथ भयंकर चुद करना आरम्स किया । इस 
भयंकर युद्ध में राठेड़ और खीची पीरों को सहायता से वीरघर एपालदास में भज्नीम को सेमा को पराक्त 
कर दिया, पराजित अजीस प्राण बचाने के लिये रण थंभोर को भागा; परन्तु इस सगर में आने कै पहले ही 
उसकी बहुत हानि हो चुकी थी, कारण कि विजयी राजपूतों ने उसका पीछा करके उसकी यहुत सी सेना को 
भार डाला । जिस अजीम ने एक बर्य पूर्व चित्तौड़ नगरी का स्वासी बन अकस्साद उसको अपने हाथ में कर 
हिया था, आज उसको उसका उचित फल दिया यया ” ।# 

वीर दगाहद्ास हे इन युद्धों के लिवा और भी कितने ही युद्ध किये। उनकी बहादुरी और 
* राजनीति कुशरता ले महाराणा राजसिंह बढ़े प्रसन्न रहते ये। इन लिंघवी दयाउदास के इस्ताक्षरों का राणा 
राजमिंह का एक आश्ञापत्र कर्नल ठाड मे अंग्रेजी राजस्थान के परिशिष्ठ नं० ५ पृष्ट ३९७ में अंकित किया! 
है, जिसका मतलब इस प्रकार हैः-- 
2 कि मल सन 

# याद राजत्यान हितीय खण्ड भध्याव वारहवाँ १४ २६७, ३६८) 
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“महाराणा भरी राजसिंह भेवाडु के दस हजार गाँवों के सरदार, सन्‍्द्री और पढटेछों को भाज्ञा 
देता है, सब अपने २ पद के अजुसार पढ़ें । 

१--प्राचीव काल से जैनियों के मन्दिरों भौर स्थानों को भ्धिकार मिला हुआ है, इस कारण 
कोई मनुष्य उनकी सीसा में जीव-बध ते करे । यह उनका पुराना हक है। 
२--जो जीव नर हो या मादा, वध होने के भमिम्राय से इनके स्थान से गुजरता है चह भमर हो 
जाता है। " 

३--राजंप्रोही, छुटेरे और काराह से भागे हुए महा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे 
में शरण ग्रहण कर छेगा, उसको राज कर्मचारी नहीं पड़ेंगे । 

४--फ़सल में कूंची ( मुद्दी ), कराना की मुट्ठी, दात की हुई भूमि, धरती और अनेक वधरों 
में उनके बनाए हुए उपासरे कायम रहेंगे। & 

५--यह फरमाव यति मान की प्रार्थथा पर जारी किया गया है, जिसको ३५ बीचे धान की 
भूमि के और २५ बीघे माछेटी के दान किये गये है। नीमच और निम्बाहेड़ा फ्े प्रत्येक परगने में भी हरएक 
जती को इतनी ही प्रथ्वी दी गई है। अर्थात्‌ तीनों परगदों में धान के कुछ ४५ बीधे और माछेदी फ्रे 
७५ दीपे । 

इस फरमान को देखते ही पृथ्वी ताप दी जाय और दे दी जाय. और कोई मनुष्य जतियों 
को दुःख नहीं दे, बर्कि उनके हक्नों की रक्षा करे । उस मनुष्य को घिक्कार है जो उनके हक्षों को उलंघन 
करता है। हिस्तू को गौ और झुसतमान को खुबर और सुदारी कसम है। संवत्‌ १७४९ महा छुदी ५ 
ई० सं० १६१९३। शाह दयाछू मन्‍त्री । 

इन्हीं दयालशाहजी ने राजसमंद के पास वाली पहाड़ी पर एक किलेनुमा भीभादिनाथजी का 
भव्य सन्दिर बतवाया जिसका विवरण धामिक अध्याय में दिया जायगा। 


मेहता भ्रगरचन्दजी 


जिस समय मद्दाराणा भरितिंहजी और सहाराणा हमीरसिंहजी सेवाड़ के राजपैतिक गगन में 

अवतीणण हुए थे, उस समय भारतवर्ष का राजनेतिक वातावरण घुआँधार हो रहा था। सर देश के अन्त- 

गंत जिसकी छाडी उसकी मेंस ()५8॥65 78/) बाली कहावत चरिताथ हो रही थी। समस्त भारत 

की राष्ट्रीयता भूरधानी हो रही थी; सब से बढ़े अफसोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्वव सब बायु- 

सण्डल के अन्दर उच्ध नैतिकता का एक जर्रो सी बाकी न रहा था। जातियाँ सब कुछ सो देती हैं, उनकी 
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खताचता पष्ट हो जाती है; उनकी राष्ट्रीयता भंग हो सकती है; उनका भात्मसम्मान भो चला जाता है 
मगर यदि उनके अन्दर नैतिकता का कोई अंश शेप रह जाता है तो वह उस नैतिकता के वर से इन सब 
खोई हुईं चोज़ों को एक जोरदार धक्के के साथ पुनः प्राप्त कर ढेती हैं। मगर जो जाति अपनी नैतिकता 
को खो चुकती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा सी बाकी नहीं रह जाती; उसका सर्व चछा 
जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही दवा था। वे अपनी नेतिकता को जो बैठी थीं। सारे 
देश में कोई भी ऐसी बछवान शक्ति का अस्तित्व शेष न था, जो देश के वातावरण को एकाधिपत्य में रख 
सके। देश की शान्ति स्वप्नवत हो गई थी; राजा छोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे थे औरंगजेव के 
भरते ही मुगढ साम्राज्य के तद्त के पाये जीण हो गये, निसका लाभ उठा कर दुक्षिण में सरहठा लोग 
शिवाजी के महात्‌ आदरश को भूछ कर अपनी २ घ्वार्थ लिप्सा को चरिताथ्थ करने के लिये लट्मार मचा रहे 
भे; दूसरी ओर होलकर और सिंधिया अपने २ राज्य विस्तार की चिन्ता में यत्र-तत्र आक्रमण कर रहे थे। 
तीसरी और राजपूताने के राजा भयनी सारी संगठन शक्ति को खोकर म्रतिहिंसा की आग में बावछे हो रहे 
थे; चौथी ओर पिण्डारी दछ अपनी भयंकर लूटसार से जतता के अमन आमान को खतरे में डाले हुए था 
और इन सब से ऊपर इन सब छोगों की कमजोरी और पारस्परिक फूट व वैमनस्थता का फ़ायदा उठा कर 
बुद्धिमान अंग्रेज़ भपनी राज्य-सत्ता का विस्तार करने में छगे हुए ये । 
ऐसी भीषण परिस्थिति के अन्तर्गत ६० सन्‌ १०६२ में महाराणा भरिसिहदी सिहांसनारूद 
हुए। आपका मिज्ञान बहुत तेज होने के की वजह से आपके विरोधियों की संख्या शीघ्र बढ़ गई। सल्, 
स्वर, वीजौलिया, भामेर तथा बदनोर को छोड़ कर प्रायः मेवाड़ के सारे सरदार इनके खिलाफ हो गये 
और इन सरदारो मे महाराणा के खिछाफ सिंधिया को निमन्त्रित किया। एक बार तो भरिसिंहजी 
की सेवा ने सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया मगर दूसरी बार फ़िर सिंधिया ने आक्रमण 
किया और इस बार मेवाड़ की सेवा पराजित हुईं। अरिपध्विहनी ने ६४ छाख रुपया सिंधिया को देने का 
इंकरार करके अपना पिंड चुडाया। इस रकम सें से ३३ छाख रुपया तो किसी प्रकार महाराणा मे नकद दे 
दिया और शेष के लिये जावद, जीरण, चीमच आदि परगने सिंधिया करे यहाँ पर मिरवे रख दिये। इसी समय 
होकर मे भी निम्बादेड़े का परगना छे डिया। इस प्रकार मेवाड़ का बहुत उपजाऊ और कीमती हिस्सा 
मेवाड़ से विकछ गया । ऐसे विकट समय में मेहता भगरचन्दजी को महाराणा अरिसिंहजी ने अपना पी 
बनाया औौर एक बहुत बड़ी जागीर के द्वारा उनका सम्मान किया। मेहता अगरचन्दजी वड़े खामिमक्त 
और कर्सव्य परायण व्यक्ति थे। जिस प्रकार मिल्दिरी छाइल में वे अपदी बहादुरी व सैनिक शक की 
चजह से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन कुशछता के अन्दर उन्होंने धपने गरभीर मस्तिष्क 
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से बढ़े सुन्दर कारनामे कर दिखाये । इन्होंने सब से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच लगातार चार वर्षो 
पे चली भाई लड़ाई को शांत कर मेवाड़ से पुनः शान्ति स्थापित की । 
इस प्रकार मेवाड़ के अन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस वीर योद्धा ने मेवाड़ के राज्य-विस्तार 
की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इन्होंने सबसे प्रथम महाराणाजी को आज्ञा ढेकर माँडलगढ़ पर आक्रमण 
कर दिया । उस समय मेवाड़ राज्य के इस किले पर भेवाड़ के कुछ बागी सरदारों ने अपना अधिकार 
कर रवखा था तथा इस जिले के कुछ गाँवों को छोड़ कर शेष सारे जिले में इन बागी सरदारों का अधि- 
कार हो गगा था। ऐसी परिस्थिति में मेहता भगरचंदजी एक बड़ी सेना छेकर इन बागी सरदारों की शक्ति 
को तहस नहस करने के लिये सांडरुगढ़ पहुँचे तथा वर्हझँ जाकर वीरता पूर्वक छड़ने के पश्चात्‌ मांडछगढ़ पर 
अपना पूणे शधिछार स्थापित कर लिया। इस विजय से महाराणा साहब आपके ऊपर बढ़े खुश हुए 
भौर आपका सत्कार करवे के ढिये आपके नाम पर एक खास ख्वका इवायत किया जिसकी नक 
नीचे दी जाती है । 
“रुके मेहता माई अगरा जे| अग्न परगणे! मांडलगढ़ गेर अमली होर श्रीदरवार 
रे हुकम उठाय दौदेः जण थी थौहे माणा डील जूं जाणने मेले है सो दरबार रो सुषरेजूँ की 
सुघारतां दीगड जांदे दो मी अट्काव राखे मी थारा मनझ कबीज्षा सुदी बडे सजे से श्री 
एकलिंगजी को राज रहेगा जत्रे ऊ परगणो तो थारा वाप रे जाणागा ई में फरक पाड़े जी ने श्री 
एकलिंगजी पुग॒री उठारो! निपट जापतो राख अठारी समाल आय कीजे थारे भी जग बणएजे 
और आधामिया भी बसाद खानी कर दीजे जणी परमाणु नमेगा मारो बचन है दल हाथ रास 
किला रो निषट जापते| राखजे में सी राजता गाजता किला पर अजा तो किला पर आबा 
दौने कोई तेरे ओछ रफिहे ते श्री एकलिंगजी का घर में थांसू समझ्यागा सेब्त ॥८२२ का 
काती बुद्ी १२ बुधवार 
इस रुपके के अन्दर उदयपुर के महाराणा ने सेहता अगरचंदजी को उनके मांडलगढ़ की फतह 
पर बधाई देकर के बड़े सककार सहित उन्हें मांडलगदू का शासक ( 00ए७7॥0/ ) नियुक्त किया। इसके 
साथ ही महाराणा जी ने यह भी किखा कि हम यह मांडलगढ़ का किला तुम्हारे बाप दादों की प्रापर्टी 
( सम्पत्ति ) सानेंगे । तुप्त इस किछे की बड़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद वहाँ पर बस कर भ्रजा को 
भी सुतिधाय देकर के बसाना ! 
इस प्रकार रक्‍के प्रदान कर महाराणाजी ने मेहता अगरचंदनी के प्रति अपना अ्गाध विश्वास 
प्रयट किया। मेहता अगरचंदजी ने भी आपकी जाज्ञा को शिरोधाय्य कर मांडलगढ सें निवास करना 
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आर कर दिया। आपने धीरे २ शत्रुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिले के सत्तगंत शान्ति स्पा- 
पित की । इसके कुछ दिनों पदचात्‌ आप खबास गुरावजी को मांडराद का शासक ( 00670 ) 
नियुक्त कर उदयपुर दुखार में भा दाखिल हुए । 

मेहता अगरचंदूजी ने उदयपुर दरबार में युदः काम करना आरस्त कर दिया । यह हम 
ऊपर ढिल्न चुके है कि जाप बढ़े कुशल राजनीतिश ये। इसी समय रतनसिह ने राज्य प्राप्ति की छालसा से 
कई सरदारों को मिलाकर, एक बढ़े पढ़यंत्र क्री रचना की और उसमें मरह सरदार सिंधिया 
को भी भासमन्त्रित किया। मेहता अगरचन्दजी निकट भविष्य में आमेवाढी इस सापत्ति को तुरंत 
ताढ़ू गये तथा रावत पहादु्सिहजी एवं शाहपुरा नरेश राजाधिराज उस्मेद्सिहनी के साथ इस 
पहय॑त्र की सब शक्तियों को नष्ट करने के लिये आक्रमण की तयारी करने झो। छेक्षिन रतनसिह 
भ्पने पहयंत्र क्षो बहुत मजबूत बना चुका था और इनके युद्ध के लिये तयार होने के पहले 
पहले अपनी पूरी २ शक्ति स॑चित कर चुका था। उधर मरहठा सरदार सिंधिया भी इनकी मदद पर 
भा पहुँचा । फिर क्या था, अत्यन्त वीरता एृवंक लड़ने पर भी महाराणा की फ्रौज हार गई और रावत 
पहाइसिंदजी तथा शाहपुराधीश राजाधिराज उस्मेदर्तिहजी वीरतासे लड़ते २ काम भाये। उसी समय मेहता 
अगरचन्दुजी भी बड़ी वीरता से छद॒ते हुए शह्ु दल द्वारा पकड़े गये । इस प्रकार इस घोरवर योद्धा के पके 
जाने से विरोधी पक्ष को बड़ी असच्ता हुई । उस ससय भी मेहता अगरचन्दनी ने अपूव स्वामिथ्ति का 
परिचय दिया!। विरोधी दल बाहों ने आपको, इस शर्ते एर कि आप रतव्सिद को महाराणा भाव छें, छोड़ा 
छीकार किया परन्तु आपने निर्भीकता से इसके ढिये इन्कार कर दिया। जब ये बातें महाराणा को मादम हुई 
तो वे बड़े हुढली हुए भौर उन्होंने मेहता अगरचस्दजी को इस आशय का पक रुका किसकर मेज कि व्‌ मेरा 
प्रयाम्थर्मीं दौकर है और उण्मैद के झगड़े के विगद़ने के कारण तुझे जिन ३ कहिनाइयों का सामता करनों 
पढ़ रहा है उनको जानकार मुझे बढ़ी अमृक्तगी जा रही हैं। जब तू, शत्रु के पंजे से जैसा वे कहदावें वैसा 
कह कर तुरंत चछे आवा । हमारा तुम पर पूरा विश्वास है। उस रुक्के की नकक इस प्रकार है--../ 


५छ्ती श्री भाई अगरा जोंग अपरती उनीण रे भगों विगठ गये जी री हारे 
पूरी अपूमणी है तथा था जता सपूत चाकर मोर है से ण्‌ अगूफरी मी प्रीप्फलिंगनी मेंटेगा 
परन्तु दू पकडाय गये। और गलीम था नकाएु जबान केबाय छोड़े जी हैंतु तू घोर नहीं या 
थाहें नहीं पते गहांए हो आधा लड़ी तू है भांयी ही राज करा हां शव वे देव जो कदिन 
होगे मर घरमी में फर्क जाणा ते औीएकलिंगजी 
जींद बचा दजूर दवागर होगे अणी कया मे धारा सम 
हा 
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रा हतए इजाए सौगन है तू मठचीराजी है ते थाऐे जौव हर मारे राज जज़ेगा जी महूँ थरे। 
दावणगीए होऊँए अत सु सौर्तिंहजी हे मी लिख्ये है से झू बशे यूं छूट हजूर हाजिर हूजे 
अणी में औड राडी है तो थाहे माण! लाऊ सूस है सस्बत्‌ १८२५ रो बरस महा बुद १३१ 
इस राक्के से पाठ को यह स्पष्ठतः ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्दुजी के कार्यों में महाराणाजी 
काक्ितिना विश्वास था भर उनकी खुख हुस की दशा में वे कितनी हमदददी प्रदर्शित करते ये। मेहता अगरचंदजी 
भी इस पत्र को पाते ही शिवचंद्रजी की मदद से शत्रु के पंजे से छूट कर निकझ जाये जौर महाराणा की 
सेवा में उपस्थित हुए । महाराजा ने आपका बहुत सम्माद किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर आपको 
भ्धिष्ठित रिया । कहने का सतलव यह है कि सहारागा को आपकी सेवाओं से बढ़ा संतोष रहा जिसकी 
भूरि २ भशंसा आपने अपने निश्चिडिस्ित सके में सुक्त वंठ से की है। 
सिद्ध श्री माई मेहता अगर जोग अप्न मे तो था सपूठ चौऊर थी नचीता हो राज थारा 
बाण थांहरी सेवा बंदगी ग्हाण माया पर कै निपण तू सहारे साद धरम छे थारी चाकरी तो 
सपना में भी झुछा नहीं ई राज माहें आधी रोटी होती जे। भी बद्का पेली घानें दे र खासा थाएं 
बंश का सूं उसैण होदा पाया नहीं सीसोदिया होती जो तो थारा बंस काने आजा की पलक 
पर ही राही फरक पड़ैग। हो जौराने श्रोषफलिंगजी पूंगसी ई राज रहें दौ हारा बेस बच भी. 
भार बैठ रे उर से; वत्ते छै कतराक़ समाचार धामाई रूप! रा साह मेतीराम वृल्योरा कागद 
रूं जाणौणा सम्यत्‌ १८२६ वर वैसाद्ध बुदी ३० गुर... ! 
महाराणा भरिसिंहजी के पश्चात्‌ संवत्‌ १८२५ में उदयपुर के सिहांसन पर महाराणा हमीर- 
सिंहजी विशजे। भाप भी मेहता अगरचन्दजी की वीरता, कारकीदी एवं स्वामिमक्ति से बढ़े प्रसक्ष ये। 
महाराणा हमीरत्षिहजी केवल ४ सालों तक राज्य कर संवत्‌ १८३४ में स्व॑गंवासी हुए। आपके जीवन काछ में 
ऐसी फोई विशेष उल्लेखनीय धटना घरित न हुई। ' 
महाराणा हमीरतिहजी के पश्चात्‌ सहाराणा भीमसिंहनी उदयपुर के राज्यासत पर आरूद हुए । 
उसी समय की बात है कि रामपुरा के चन्द्रावतों को सेहता अगरचन्दुजी ने अपने यहाँ पर शरण दी । इस 
धदना से चन्द्रावतों के विरोधी ग्वालियर के सिंधिया को बड़ा क्रॉंप आया भौर उसने छजाजी तथा 
अख्ाजी के सेनापतिल्व में सेहता अगरचन्दजी को परास्त करने के रिए एक बहुत बड़ी सेना मेजी। इस 
सेना का मेवाड़ की सेना के साथ धमासान युद्ध हुआ और जंत में मेहता अगरचन्दुजी की ही विजय हुईं। 
इसी प्रकार की भौर कई घरेलू छद़ाइयों में मेहता अगरचन्दजी ने हमेशा अपने स्वामी महाराणा! सीमपिंह का 
पक्ष लिया और भाजीवन तक थे बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे। | 
११ ९१ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


मेहता अगरचंदजी बड़े चीर और रणकुश्ल व्यक्तिही नहीं थे वरत्‌ एक अच्छे शासक भी ये। 
उन्होंने मेवाड़ के इस अश्ान्ति काल में मांडलगढ़ का शासन बड़ी योग्यता से क्िया। आपने साडलगद 
निवासियों की सुविधा के लिये कई अच्छे २ कास किये तथा सेकद़ों बाहर के लोगों को छाकर बताया । 
सपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो बढ़े २ जराशय बनाये भौर किछे की मरस्मत करवा कर उसे शत्रु 
के भय से सुरक्षित कर दिया । उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने सी आपकी बहुमूल्य सेवाओं से 
प्रसन्न होकर आपको पहाँ की तलेठी में जालेसवार नामक तालाव जागीसी में बख्शा । 
इसके बाद की घटना है कि शाहपुरा नरेश ने बलवा करके सेवाद राज्य के जहाजपुर जिले को 
अपने कहने में कर लिया। इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आशा लेकर मेहता कगरचन्दजी ने एक 
बहुत बढ़ी सेना के साथ शाहएुरा के राजाघिराज पर भाक्रमण कर दिया। इस चढ़ाई में शाहपुरा के मद्दा- 
राजाधिराज तथा मेहता अगरघचन्दजी के वीच घमासान लड़ाई हुई। इस छड़ाई में भी मेहता अगरचन्दजी की 
विजय हुईं और जहाजपुर का सारा परगना पुनः मेवाढ़-राज्यान्तगंत भागया । 
कहने का मतलब यह है कि भेहता जगरचन्दुजी बढ़े वीर, रणकुशछ तथा स्वाम्तिमक्त व्यक्ति थे 
भापके जीवन की प्रत्येक घटना में इन बातों का पूरा २ समावेश था। आए बड़े राजनीतिश तथा दूरदर्शी 
भी थे। आपने अपने अन्तिम समय में अपने वंशर्जों के लिए उपदेशों का एक बहुमूल्य संग्रह लिखा जो 
भाज भी आपके दंदाजों के पास है और जिससे आपकी राशनीतिशता और विद्वत्ता का गहरा परिचय 
मिल्ता है। 
जहाजपुर की लड़ाई में घायल हो जाने से मेहता अगरचन्दज्ी का खवगंवास सम्बंध १८५७ की 
भसाद कृष्णा चहुदंशी को हो गया। आपके खर्गवास से महाराणा भीमसिंहजी को यहुत हुःज हुआ। 
आपने इनके कामदार मौजीरामजी के पास मातमपुरसी के लिये एक कायज भेजा, जिस की नकल नीचे 
दी जा रही हैः-- 
तिद्शी मोजीरामजी महता जोग अप्नेच मेहताजी श्रीशिवशरणं हुआ शऔरनी महांभी 
घणौ बुरी कौघी, महाके तो औ दाजी राज श्री बाई शान देवलेक़ हुआ है बरं काथे कदर 
पणे हो थोरे हो हू हूँ सो कई जिकर करो मती मनल होएुँ हो थारो जतन ही करऊूँ घणी 
कांई लिझूँ लिख्ये। न जाय सारी बात हिम्मत थी काम कीजे नराई मत लावजो सावण बुदी ५ 


पा 


सामवार 
उपरोक्त सारे विवरण से मेहता अगरचन्दजी की राजनीति कुशलता, और महाराणा का उनपर 


भगाध विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है। ऐसे कठिन समय में इतनी बदिमानी के साथ सारे 
डरे 


राजनैतिक और सैनिक महर्त 


शब्य की जिस्मेवारी को प्रहण करके उसे अन्त तक निभा छे जाने के उदाहरण इतिहास में बहुत कम 
मिलते हैं। 


गोतॉरामजी बोलैया 


महाराणा भरिसिहजी के सप्य में ओसवाल जाति के वोल्या वंश के साहा भोतीरासओो भी प्रधान 
रहे । ये सुप्रसिद्ध रंगाजी के द॑शज थे, जो कि महाराणा अमरसिंहजी ( बढ़े ) और कर्णसिहजी के समय में 
प्रधान के पद पर रहे थे, इन्हीं रंगाजी ने बादशाह जहाँगीर और अमरसिंहल्ी के बीच समझौता करशकर 
सेवाद से बादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साध ने इनकी सेवाओं से प्रस॒क्ष होकर हाथी पालकी 
का सम्मान और चार शाँव की जायीर ( मेवदा, काणोली, सानपुरा भी जाझ्ुणियों ) का पद्टा इन्हें वक्षा था । 
उदयपुर की सुप्रसिद्ध घूमदा वाली हवेली आपने ही बनवाई थी। 
प्रधान भोतीरामजी भी इस वंश में बढ़े सुप्रसिद्ध पुरुष हुए। आपको भी महाराणा साहब से 
कई रुके भाप्त हुए। आपके भाई मौजीरामजी भी महाराणा साहब की आज्ञा से जावद, गोड़वाढ़, चित्तौड़, 
कुम्सछगद, मॉडलगढ़ इस्यादि कई स्थानों पर सेना लेकर दुइमनों से रुद़ने गये ये। आपके कार्य्यों से 
महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर कह खास रुक्‍के बक्षे ये उनमें से पक की नकऊ नीचे दी जा रही है-- 
श्री रामोजयति 
श्री गणेश प्रसादातु श्री एकलिंग प्रसादातु 
भाले का निशान 
सही 
स्वृति श्री उदयपुर सुर्थाने महाराजघिराज महाराणा श्रीअरसिहजी श्देशातु साह 
मोजीराम कस्य १ अपन गोड़बाढ़ तोंहे सावघरमी जाऐे मलाई है'''***'*'“'एका एक नकस 
उपर खपजे'"* (बोर) सेमत १८२६ वर्षे चेत सुदी ६ मोमेर 
इसी पत्र के हासिये पर खास भी हस्ताक्षरों से लिखा हुआ है। 
हुं खाब्र जमा बैदगी कौजे थारी कोई सांची कठी केगा तो तार काइया 
बिना ओक्ाओों दां ते! ग्हाने श्री एकालिंगजी री आण कदी मन में संदे हादे मत ने थने परगणो 
गेड़वाड़ रो मल्ाब्यो है से सावधरमी ब्वे जणा ने दिलासा दिजेन बेदगी में कसर राखे 
जोने सजा दीने सहारे हुकम है तु या जाणने से हूं तो तैरे उसे हूं सर्च लांगे जी रो कई 
दिचाए रास मत'''*"'भारी दाय जावे जीने तो दीजे ने द।व आबे जौरे उरो लौजे 
रे 


ओसवाह्न जाति का इतिहास 


' शाह मोतीरामजी के पहचात्‌ उनके पुत्र एकलिंगदासली केवक 6 बर्ष की वय में प्रधान बनारे 
गये । मगर आपको उम्र बहुत कमर होने से अधात का कास आपके काझा सहा भौनोरामनी देखते रहे। 
मगर जब इनका मी स्वयंबास हो गया तो एकलिंगनी ने अधाव के पद से इस्तिफ़ा दे दिया! महाराणा 
साहब की आप पर भी बहुत कृपा रही । आपको कई वह फौज़ें लेकर मिन्न २ स्थानों पर युद्ध करने के हिये 
जावा पढ़ा था | आप बहाढुर एक्स वीर अक्ृति के पुरुष थे । 


. महाराणा भीमपिंह और श्ोसवाल मुलुददी 





सोमचेंद गॉधी--सनू १७६८ में उदयपुर के राज्य सिंहासन को महारोणा भीमसिंहजी (द्वितीय) 
सुशोमित कर रहे थे। इनके राजत्व काल में मेवाड़ की वहुत'सी भूमि दूसरों के अधिकार मे भाबुकी 
भी। बहुत से सरदार राज्य से बागी हो गये थे। खजाना एक दस खाली हो गया था। यहाँ पक 
कि राज्य प्रंवन्‍्ध का साधारण खर्च चलाना भी सुश्किक हो रहा था । ऐसी परिस्थिति में सोमजी गाँवी जानी 
'्योढी पर काम कर रहे थे । ये सोसजी भोसवार जाति फ्रे गांधी गौन्ीय सब्जन थे। ये बढ़े बुढ़िं 
मान, छुशाग्र चुद्धि एवम समय सूचक प्यक्ति थे। 


यह हम ऊपर हिख झुके हैं कि मेवाड़ का खजाना खाछी हो गया था.। जब कमी महाराणा 
को द्ब्य की भावशयकता होती तो उन्हें तक्तालन चूंढावत सरदार रावत भीमसिंहजी वरेरह का मुंह 
ताकना पढ़ता धा। इन भीमसिंहजी ने सब अकार से भहाराणा को अपने वश कर रखा था। एक 
समय का जिक्र है राजमाता ने इन्हीं चूंडावत सरदार से महाराणा के जन्म दिन की छुशी में उत्सव मनाते 
के लिये रुपयों की आवश्यकता बतलाई। सागर चूंडाबत बढ़े चालाक थे। उन्होने रुपया देने में दल्म 
हुछ कर दी। इससे राजमाता बहुत अप्रसन्न हुई'। ऐसे हो अवसर को उपयुक्त जाब सोसजी गांधी ने 
रामप्यारी वासक एक स्त्री के द्वारा राजमाता से अज करवाई कि यदि भाए मुझे पान बनादेँ तो मैं रुयों 
का प्रवन्ध कर सकता हूँ। कहना न होगा कि राजमाता द्वारा सोमनी प्रधान बना दिये गये । 


सोमजी बढ़े कारय्यकुशल औौर योग्य व्यक्ति ये ! सब से प्रथम उन्होंने मेवाड़ की पतनावस्था 

है कारणों को सोचा उन्होंने सोचा कि जब तक सेवाड़ी सरदारों के आपसी मनमुझव व वेसनस्थ को ते 

सिठाया जायगा, तव तक सेवाड़ का इस मकार की शोचतीय दक्ा से उद्धार पाना कढ़ित है। अतएव 

उन्होंने अपने विचारों को कार्य्य॑ रूप में परिणित करने के लिये शक्तावर्तों से मेल जोछ बढ़ाया और इनकी 

सहायता से कुछ रुपये एकत्रित कर राजमाता के पास सेने। जब यह बात रावत भीसलिडजी नें छुनी 
श््डे 


रोजनेतिक और सैनिक महत्व 


हो उन्हें बहुत बुरा छगा। वे भ्ब हसेशा इसी वचिस्ता में रहने छगे कि किस प्रकार सोमनी गांधी का छंटक 
मांग से दूर हो । 

इधर प्रधान सोमजी गाँधी ने राजमाता हारा कई बिगड़े सरदारों को खिह्छत व सरोपाव 
दिल्‍ूवा कर उन्हें वश में करने की कोशिश की। साथ ही मिंढर के स्वामी शक्तावत मोहकमसिहजी के 
पास जो करीब २० वर्षों से राज्य-वंश के विरुद हो रहे थे, महाराणा को सेजकर उन्हें सम्मान सहित उदय- 
पुर बुरुवाये । इसी प्रकार राफ्प्यारी को सलूस्बर भेजकर रावत भीमसिंहजी को जो शक्तावर्तों का जोर हो 
जाने के कारण उदयपुर छोड़ कर चले गये थे वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें मेवाड़ राज्य 
से सरहर्ों को भगाना था। उपरोक्त काम कर लेने के पश्चात्‌ इन्होंने जयपुर और जोधपुर के सहा- 
राजाओं को भी मरहरों के विरुद खड़ा किया। इस, प्रकार कार्य कर उन्होंने राजपुताने में मरहरों के 
खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण पेदा कर दिया । 

सूंडावत सरदार रावत भीमसिहजी ने यद्यपि ऊपरी तौर पर सोमजी गांधी वगेरह से सेझ कर 
लिया था भगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदला लेने की प्रवृत्ति उत्तरोततर बढ़ती ही गईं । उन्होंने इसी 
बीच और भी कुछ सरदारों को अपनी ओर मिला लिया। अन्त में एक दिन जब कि सोमजी महरों मेँ 
थे तब कुरावढ के रावत अरुनसिह और चांवदू के रावत सरदारसिंह दोनों व्यक्ति भी महलों में पहुँचे। 
चहां जोकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को अपने पास बुढवाया और यह पूछते हुए कि 
/तुर्हें हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ” इन दोनों सरदारों ने उनकी छाती में कथरें 
भोंक दीं। तत्काल रक्त का फब्वारा निकछ पड़ा भौर दूरदर्शी, राजवीतिश और कार्य कुशक सोमजी का 
वहीं अन्त हो गया। महाराणा साहब के कहने से इनका दाह संस्कार पिछोछाकी बढ़ी पार पर किया गया 
जहाँ आज भी उनके स्मारक स्वरूप एक उत्तरी बनी हुई है। 

प्रधान सोमजी के पश्चात्‌ सहाराणाजी ने इनके छोटे भाई संतीदासंजी तथा शिवदासंजी को 
क्रमशः अधान एवस संहायक बनाए | ये दोनों अपने भाई का बदला लेने के लिये कोशिश करने छगे 
उन्होंने सिंढर के सरदार मोहकप्रसिहजी की सहायता से सेना एकत्रित की और चित्तौड़ की ओर प्रस्थान 
किया। इस समाचार को सुतते ही उधर से भी कुरावद के रावत अजजुनलिंहजी की अधीमता में चुण्डावत 
सरदारों की एक सेना सुझाव करने के लिये रास्ते में आ मिली । अकोछा नोमक स्थान पर दोनों ओर 
को सेना में घमासान युद्ध हुआ । प्रधान सतीदासजी विजयी हुए। रावत अजुनर्सिह रण-क्षेत्र छोड़कर 
भाग गये और सतीदाप्तजी ने अपने भाई के हत्यारे को मारडाला । इस प्रकार इन पीर बन्छुओंने , भोखा 
करने वालों के-साथ युद्ध कर अपने भाई का बदला चुका लिया 

ड़ 


ओंसवाल जाति का इतिहास 
मेहता मालदावजी 


मेहता मारदासली जोसवाल समाज के शिक्षोदिया गौत्र के सजन थे। ये बड़े पीर और परा- 
क्रमी थे। महाराणा भीससिंहजी के समय में सारे राजपृताने में मरइह्दों का वहुत मवत्य हो रहा था। 
इसी समय में सोमनी गाँधी मद्गाराणा के प्रधान ये। उन्होंने मरहहों को अपने देश से निकालने के लिये 
कई उपाय सोचे । अन्त में, जब सं० १९४४ में छाढसोट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की सेना 
द्वारा मरहटटे पराजित हो चुके, तब उक्त अवसर को ठीक सम्रप्त कर सोमजी मे मेहता मारदासजी को कोय 
एवम, सेवाद को संयुक्त सेना का सेदाएति बनाकर सरहद़ों पर हमरा करने के लिये सेजा। 

बीर सेनापति मालदास बढ़े उत्साह से दोनों सेनाओं का नेदृत्त ग्रहण कर उदयपुर से रवाता 
हुए। रास्ते में आने वाले आम निम्बाहेद़ा, नकुलुप, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए आप जावद 
नामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि सदाशिवराव नामक मरहहा सेनापति मुकावछा करने के लिये पहले ही 
से तैयार बैठा था। कुछ दिनों तक दोनों ओर की सेना में मुकाबिला हुआ । अन्त में सदाशिवराव कुछ 
शर्तों के साथ शहर छोड़कर चला गया। इस प्रकार मेहताजी के प्रथत से उनके ही सेवापतित्व में मेवाद़ी 
सेना ने मरहह्टी सेना पर विजय प्राप्त की । 

कहना ने द्वोगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत वेग से राजमाता देवी श्री अहल्याबाई के पास 
पहुँचा उन्होंने शीघ्र ही धुराजी सिंधिया एयर श्रीनाई बामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपने ५०९० 
सवार सदाशिवराव की सहायतार्थ भेमे। यह सेना कुछ समय तक मंदसोर में ठहर कर सेवाड़ की भोर 
बढ़ी । उधर महाराणा ने भी सुकाबछा करने के लिये मेहता मानदास की अधीनता में सादड़ी के सुत्तात- 
सिंह, देलवाद़े के कल्याणसिद्द, कानोड़ के रावत जाल्मिसिंह, सनवाड़ के बाबा दौलतसिंह आदि राजपूत 
सरदारों तथा सादिक, पँजू वगैरह सिधियों को अपनी २ सेना सहित मरहद्ों के मुकाबले के लिये 
रवाना किया | 

वि० सं० १८४४ के माघ मास में दोनों ओर की सेना का हरकियाखाक नामक स्थान पर मुकाबला 
हुआ । दोनों ओर के चीर अपनी वीरता और बहाहुरी का परिचय देने छगे। इस युद्ध में मेदाड के सन्त 
मेहता माठदासजी, बांदा दौलतसिंहजी है छोटे आता कुशवसिहली आदि भवेक वीर राजपूत सरदार एवम्‌ 
इूजू आदि सिंधी लोग वीरता से लड़ अपने स्वामी के लिये, अपने अपूर्य वीरत्व का परिचय दे, वीर गति 
'को प्राप्त हुए । 

कनेक टाड साहब ने मेहता मालदासजी के लिप एनान्स आफ मेवाड़ नासक प्न्‍्ध में एक स्थान 
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राजनेतिक और सैनिक महत्व 


पर हिला है कि "मालदास मेहता प्रधात थे और उनके डिप्टी मौजीराम थै। ये दोनों जुद्धिमांव भौर 
बीर थे ।" "[व0॥8 पर पश३ एंशों गाशय)ह/ जाति चिद्रशीक्षा। 88 ॥8 शएए॥, ऐएी। 
एाशा ए (धशा धाए शाशए" इत्यादि । 


महेता देवपन्दर्जा 


मेहता भगरचन्दजी के बाद उनके बड़े पुत्र देवीयन्दजी भेवाद़ राज्य के प्रधान सन्‍्त्री ( [6 
(पं: ) के पद पर भषिष्ठित हुए। पर कुछ ही पर्षों वाद जब उन्होंने देखा कि मेवादाधिपति 
राज्य भर प्रजाहित कार्यों में उनकी सझाह पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान सन्‍्त्री के पद से 
अछय हो गये। इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मनन्‍त्री का पद स््रीकार न करने की भी सौगस्ध सा की । 

मेहता देवीचन्दु जी के काय्य कार में किसी दवाव के कारण मेंवाद के महाराण। भीमसिंह 
थी ने सुप्रसिद झाला जाटिमसिहजी को मॉडलगढ़ का किक प्रदान कर दिया और इस सस्वन्ध में महा 
राणा ने मेहता देवीचन्दजी को णुक पत्र लिखा, जिसका भाव यह है “परांडलगढ़ का किछा खाजसा तथा 
जागीर के सब गाँवों समेत जाडिसर्िह को दे दिया गया है. सो वे सब उसके सुपुदे कर देना भौर दे. हजर 
में हाजिर होना। तेरी जागीर, गाँव फृथा, खेत भादि पर तू अपना असल रखना। तेरें धरवार के 
सम्बन्ध में हम तब हुक्म दंगे जब तू जालिमति के साथ हुजूर में हाजिर होगा । यह परवाना संम्बत १८५९ 
के भादवा सुदी ८ दुधवार के दिन श्री मुख की परवानगी से जाहिर हुआ है। 

जब देवीचन्दूजी ने यह परवाना देखा तो वे बढ़े असमंजस में पद गये। जालिमसिंहजी के 
साथ यद्यपि उनका बढ़ा ही मेत्री पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी अधिक भेवाद़ के हित पर उनका सारा 
ध्यान छगा हुआ था। इसलिये उन्होंने किसी बद्ाने से दालमटूछ कर झाझा को किछा न सौंपा । इस पर 
फिर भद्ाराणा भीमसिंहजी ने उक्त मेहताजी को जोरदार पत्र लिखा, वह हस प्रकार हैः-- 

सस्ती श्री मेहता देदीचन्दजों अपरंच् परगणो मोइलगढ़ किला खालसा जागीर 
सुदी जतिमसिंहजी सलाह है बगशे जणी में अमल करवारों पखाने। भरे नाम भी लिख 
दिये! परन्तु थे अणा से श्रमल करायो नहीं और लडवाने तयार हुआ से! सहारा जीव को 
भद्बो माह और श्याम खोर होदे त॑ लख्या मुजद अणारो श्रमल् कराय दौजे अब आगी काटी 
है हे। म्दाण हरामसौर हेता संवत्‌ ९१८४६ आसोज बुदी १४ मैमे 

जब इस दूसरे पत्र पर भी देवीचन्दजी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहब ने एक तीपरा 
पत्र और लिला। पर देवीचन्दुजी जाते ये कि साँब्छगढ़ का किछा मेवाड़ में सैनिक एहि से बढ़े महल 

दर 
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की चीज़ है। अतएव उन्होंने तीसरे पत्र से भी किला सौंपना ठीक नहीं समझा । इस पर पाल जाहिमधिंए 
ने जवदंस्ती से किडे पर अधिकार करने का निदचय किया । उन्होंने साडलगढ़ से १८ भौझ की दूरी पर 
लहण्दी स्थान पर एक नया किछा बनाना शुरू किया और वे साँड्लगढ़ को हस्तगत करने की युक्ति सोचते 
छगे। इतना ही नहीं ज्ालाजी मे भेवाद़ के तौन गाँवों पर अधिकार भी कर लिया । जब यह खबर देवी- 
घन्दजी को छुगी तो उन्होंने झाछा पर फ़ौजी चढ़ाई करके उन्हें भगा दिया । कहने को भावश्यक्षता नहीं कि 
एक ओोसवाल वीर तथा भुल्सद्दी की कारगुजारी ने एक जबदंस्त शत्रु के पंजे से सेवाड़ राज्य की रक्षा की । 
जब यह खबर महाराणा साहब के पास पहुँची तो दे मेहता देवीचन्दजी पर बढ़े ही प्रसन्न हुए। 
उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कहा, पर मेहताजी अपनी पूर्व प्रतिश्ञासे टरूता 
नहीं चाहते थे | इसलिये उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद ज्ीकार करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। हाँ, इस 
पद के लिये उन्होंने मेहता रामसिहजी का नाम सूचित किया। महाराणा साहब ने यह बात खीकार 
करढ़ी। मेहता रामसिंहजी को दीवान का उद्चपद प्रदान कर दिया गया। देवीचन्दजी सुप्रीमकौन्सिरूर 
( प्रधान सराहकार ) का काम करने लगे । 
इसी समय कई बाहरी क्यों के कारण देवीचन्दजी ने यह मुनासिब समझा कि मेवाड़ राज्य का 
प्रिदिश सरकार के साथ भेत्री सम्बन्ध हो जाय तो अच्छा है! कहने की आवश्यकता नहीं कि मेवाड़ राज्य 
भौर ब्रिटिश सरकार के बीच एक सुलह नाम हो गया। इसके बाद जब कर्मछ टाँढ साहब उदयपुर भाये, तव 
दे देवीचन्दजी से बहुत प्रसन्न हुए और महाराणा से कहकर-उनकी जागीर उन्हें दिखवा दी | कहने का ताथय॑ 
गह है कि मेहता देवोचन्दजी बढ़े वीर; रणऊुगल और शासन कुशल ब्यक्ति थे । 


मेहता रामापिहजी 


मेहता देवीचन्दनी के बाद उदयपुर के दीवान पद को मेहता रामसिंहजी ने सुशोभित किया। 
रामसिंहजी कार्य दक्ष, बुद्धिशाली और खासि भक्त ये। अपने कार्यों से इन्होंने भेवाद में अच्छी 
श्याति प्राप्ति की। इन के गुणों पर रीक्षकर विक्रम संवत्‌ १4७५ से महाराणा सीमसिंहजी मे उन्हें बदनोर 
जिले का भरना गाँव जागीर में प्रदान किया । उस समय मेवाड़ का ज्ञासत अबन्ध महाराणा और अंग्रेज 
सरकार दोनों के हाथ में था महाराणा की ओर से फामदार और ब्रिटिश गवर्नमेष्ट की तरफ से चपरासी 
चियुक्त रहते थे । इस द्वैध शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिकायत की तब 
वि सं" १८८१ में सेवाड़ के तकालीन पोलिटिकार एजंठ कप्तान कॉव मे शिवलाक घालृण्दिया की जगह 
मेहता रामसिह को प्रधान पद पर विद्युक्त किया। - गा महज - 
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उक्त कप्तान तथा रामसिंहजी के सुप्रबन्ध से सेवाड़ राज्य की विगड़ी हुईं भार्थिक दशा कुछ धुधर 
गई और विटिश गवरनमेंट के चढ़े हुए खिराज में से ००००० रुपये तथा अन्य छोटे बढ़े कमे भदा कर दिये 
गये । रामसिदजी की कारगुजारी से प्रसत् होकर महाराणा ने इन्हें विक्रम संवत्‌ ८८३ में जयनंगर, 
कंफ्रोस, दोलतपुरा और बलूघरखा नामक चार गाँव जागीर में चक्षे। महाराणा जवानसिंहजी की गदहदीत- 
शीनी के बाद फिजूछ खर्ची की बजह से राज्य की जाय घटगई और खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये । 
इसी समय भद्दाराणा को किसी ने यह संदेह दिझा दिया कि रामसिहजी प्रतिवर्ष बचत के एक छाख रुपये 
इजस कर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहतारामसिहजीको अरूग कर भेद्तता शेरसिंहगी को उनके 
स्थान पर नियुक्त किया। मगर जब उनसे सी खरे पर नियंत्रण न हुआ तो वापस महाराणा ने रामसिंहजी 
को अपना प्रधाव बताया । इस बार उन्होंने पोलिटिकट एजंट से लिखा पढ़ी करके २ राख रुपये जो विटिश 
सरकार की ओर से मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों के प्रबन्ध के लिए महाराणा को मिले तथा एजेंट के विदेश के 
भजुसार खर्च हुए थे माफ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी चुका दिया। इससे इनकी बड़ी नेकवासी 
हुईं भौर महाराणा ने इन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया । 


राजपूताने के तत्कालीन पोछिटिकल एजंद कप्तान कॉँव का रामसिहजी पर बढ़ा विधरदास था। थे 
जब तक रहे दब तक राममिहजी अपने श्मुओं के पढ़यंत्र के बीच भी बराबर अपने पद पर बने रहे । कप्तान 
कॉव के जाने के वाद रामसिंहजी के शत्रुओं का दाव चल गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देवा पढ़ा। 
कप्तान कॉव रामसिहजी की कार्य कुशलता से भली-भाँति परिचित था। इसलिये उसने कलकत्ते से रामसिह 
जी के अच्छे कामों की याद दिलाते हुए महाराणा से उनकी सात सय्यांदा के रक्षा करने की सिफारिश की । 


भेहता रामसिहजी वड़े रामनीतिज् और गहरे विचारों के व्यक्ति ये। रियासत के भीतरी कारय्यों 
में उनका मस्तिष्क अच्छा चलाता था। महाराणा भीमसिंहजी के समय से महाराणा और सरदाएों के बीच 
छंद और चाकरी के लिए झगड़ा चला आरहा था, उसे मिटाने के लिए वि० सं० १८८४ से मेवाड़ के 
तत्कालीन पोलिटिकल एजंद कप्तान काँव ने मेहता रामसिहजी सलाह से एक कौल नामा तस्यार किया । सयर 
उस समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताक्षर न हो सके । तद रामसिहजी ने वि० स॑० १८९६ 
में भेजर राबिन्सन से कट्ूकर नया कोलनासा करवाया। इन्हों रामसिहजी के उद्योग से वि० सं० १८१७ में 
भीरों की सेना संगठित किये जानें का कारय्य॑ आरस्म हुआ। वि० सं १९०३ मे सहारागा को यद्द संदेह हुआ 
एक पड्यन्त्र दगौर के महाराज शेरपिंहजी के पुत्र शादअसिंह की अध्यक्षदा में उनडे जहर दिलाने के लिये 
रचा जा रद्द है जिसमें रामसिंह भी शामिल है। यह सुनते ही रामसिंहजी मेवाइ छोड़ कर अजमेर चढ़े 
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जाये। उदयपुर से चले थाने पर उनझी सारी जायदाद जप्त कर छी गईं भौर इनके बाल बच्चों को 
भी वहाँ से विकार दिया गया। 

३ जब बीकानेर के तकालीन महाराजा सरदारत्तिहजी को यह वात भालूम हुईं तब उन्दींने रा- 
सिंहजी से वीकानेर आने के लिये बहुत जाग्रह किया । मगर रामपिंहजी ने महाराजा को धन्यवाद देते 
हुए लिखा कि महाराणाजी को मेरी सेवाओं का पूरा ध्यान है, वे मेरे शत्रुओं द्वारा झूट़ी खबर फैलने से 
झुझ पर इस समय अग्रसत्न हैं, तो भी कमी न कभी उनकी अग्नन्नता दूर होगी और थे मुझे फिर से मवय 
घुलावेंगे । इससे रामसिंहजी की स्वामिभक्ति का गहरा परिचय मिल्ता है। 

जब यह बाव महाराणा सरूपसिंहजी को मालूम हुई तब उन्होंने मेहता शामसिंहली को 
पीछा बुछाया मगर उसके प्रथम ही मेहताजी का स्वगंवास हो गया। 
मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ़ से तथा पोलिटिझल एजेंट कप्तान कॉग और 
शबिन््न की तरफ़ से कई रुके और परवाने मिले ये, जो हम इसकी फ्रेमिली हिस्दी के साथ देने का 
प्रयत्न करेंगे । 


मेहता शेरतिंहजी 


॥ मेहता शेरसिहजी भगरचन्दजी के तीप़रे पुत्र सीतारामजी के पुत्र भे। आप भी मेहता 
शामसिंहजी के समकाछीन थे। जब मेहता रामपिहजी पर महाराणा की नाराजी होती थी तब मेवाड़ 
के दीवान आप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से महाराणा अग्रसन्न हो जाते थे तब महाराणा मेहता 
रामप्तिहजी को अपना दीवान बना लिय( करते थे । इस प्रकार करीब तीन चार बार बारी २ से भाप 
दीवान बनाये गये । आए बड़े ईमानदार और सच्चे पुरुष ये। मगर ऐसा कहा जाता है क्लि प्रबन्ध 
कुशलता की आप में कुछ कमी थी, जिससे झापव-कार्य्य में आप को विशेष संझछता ने हुईं। किए भी 
आपने उदयपुर राज्य की बहुत सेवाएँ की । आपने कई लड़ाइयों में भी बड़ी वीरतापूरवक भाग लिया। इन 
सब का वर्णन हम आगे चक ऊर इनके परिवार के इतिहास में करेंगे। 





सेठ जोरावरमलजी वाएवा .. 


उदयपुर के ओसवाल मुत्मु दियों में सेठ जोरावरसछजी वापना को चाम भी अलन्त महत्वपूर्ण 
है। यद्यपि आप ध्यापारी काइन के पुरुष थे फिर भी राजक्रीय वातावरण पर भापका और आपके बढ़े भ्राता 
भी बहादुरमलजी वापना का बहुत अच्छां प्रभाव था । 
१ 


राजनैतिक और सैनिक महत्व 


जिस समय अंगरेज छोग राजस्थान में राजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करने के प्रयत्ष में 
रुगै हुये थे उस समय सेठ बहादुरमछणी और जोरावरमछूजी बापवा का बीकानेर, जोधपुर, मैसलमेर, 
उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रभाव था । इसलिए ब्रिदिश सरकार के साथ इन रजवाड़ों का 
सैन्नी सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहुत सदृद दी । खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपू्ण काययों 
में जोरावरमरुजी का बहुत हाथ ₹ह।। व्रिटिश गवर्नमेण्टः और रियासत्तीं के बीच जो भहदनामे हुए उसमें 
कई मुश्किक बातों को हझ करने में आपने बड़ी सहायताएँ की। 
सब्‌ १८१८ ई० मे कर्नल टॉड राजपूताने के पोलिटिकल एजण्ट होकर उदयपुर गये । उस समय 
सेवाड़ की आर्थिक दुशा बहुत खराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में कक ठॉड मे सहाराणा भीससिंहजी 
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमछुजी ने इम्दौर की हारुत सुधारने में रियासत को बहुत मदद की है इसलिए 
यहाँ पर भी उन्तको बुलाया जावे | इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमछजी को अपने पहाँ आमंत्रित किया 
और भत्यन्त सम्मान के साथ कहा कि आप अपनी कोठी क्षों यहाँ स्थापित करें । महाराणा की भाशा 
को स्वीकार कर सेठ जोरावर्मलजीने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की, नये गाँव बसाये, किसानों को 
सहायताएँ दी और चोर छुटेरों को दृण्ड दिल्वाकर राज्य में झान्ति स्थापित की । इनकी हन बहुमूल्म लेवाओं 
से प्सन्न होकर महाराणा ने उन्हें पाठकी भौर छड़ी का सम्मान और “सेठ” की उपाधि बख्यी तथा 
बदनौर परगवे का पारसौली आस भी जागीर में दिया। पोछिटिकल एजेण्ट ने भी आपको प्रबन्ध कुदाछ 
देखकर अंग्रेजी राज्य के खजाने का प्रबन्ध भी आपके सिपूर्द कर दिया । 
महाराणा स्वरुपसिंहजी के समय में रियासत पर बीस छाख रुपये का कर्म हो गया था जिसमें 
अधिकांश सेठ जोरावरमलजी का था, महाराणों ने आपके कर्ज का निपथरों करना चाहा । उनकी यह 
इच्छा देख सन्‌ १८४३ की २८ सा को सेठ जोरावरसछजी ने भहाराणा को अपनी हवेली पर निमन्त्रित 
किया और जैसा महाराणा साहव ने चाहा उसी प्रकार कज का फैसछा कर लिया। इससे प्रसन्न होकर 
महाराणा साहब ने भापको कुण्डाल गाँव दिया तथा आपके पुत्र चान्दणमलूजी को पाठकी और पौत्र इन्ह्रपाल 
जी को भूषण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे छेनदारों ने भीं महाराणा की हच्छाुसार 
अपने कर्ज का फैसला कर लिया और इस अकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही अदा हो गया इस डुद्धि- 
साती पूर्ण कार्य से आपकी बढ़ी प्रशंसा हुई । 
इस अकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिशता और व्यापार दूरदशिता से सारे राजस्थान में छोक- 
'परेयता औौर नेकंनामी शराप्त कर सन्‌ ३८५३ की २६ फरवरी को आप ख्वरगवासी हुए ।# 
|.“ » इदौर के वरयान प्राइम मिनिसर रा० बा० सिफलनो बापना सो० भई० ह आज हे कह 
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मेहता गोकुलचन्दर्जी भर कोठारी क्ेशरीतिंहजी 


महाराणा सरुपसिहनी ने मेहता शेरतिहजी की शगह देवीचन्दजी के पौन्त मेहता गोकुरचन्दजी 
की अपना प्रधान बनाया । फिर उनके स्थान पर संवत्‌ १९१३ में कोठारी केशरीसिहजी को प्रधान बनाया । 
वि० संं० १९२० में मेताड के पोलिटिकल एजंट ने मेवाड़ रीजेंसी कॉंसिल को तोड़ कर उसके स्थान पर 
“अह॒रियान श्री दरबार राज्य मेबाढ” नास की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुअचन्दजी भौर 
पंढित रक्ष्मगराव को नियुक्त किया । वि० सं० १९२६ में कोटारी केशरीसिहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा 
दे दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने सेहता गोकुरचन्दुनी और पंढित रक्ष्मणराव को नियुक्त किया । 
इसी ससय बड़ी रुपाहेली और लांबिया वालों के बीच कुछ जमीन के बावद प्तगड़ा होकर छ़ाई हुई, जिसमें 
छांविय! वालों के साई आदि मारे गये । उसके बदले में रुपाहेजी का पसवारिया' गाँव छांबिया वाढों 
को दिराना निएचय हुआ; परन्तु रुपाहेली वालों ने महाराणा शम्मुसिंदनी की बात न मानी, जिसपर 
गोकुडचम्दजी की अध्यक्षता में तसवारिया पर सेना भैजी गई । वि० सं० १९३१ में महाराणा शम्मुसिहजी 
मे मेहता गोइुरुचनदुजी और सही वाले अजुनिंहनी को महकमा खास के काम पर विययुक्त किया। 
मेहता गोकुरचन्दजी हूस काम को कुछ समय तक कर मॉँडलगद चले गये भौर वहीं पर भाप 
खर्गवासी हुए । ग 
कोठारी केशरीसिंहजी सब से प्रथम संवद्‌ १९१२ में रावछी हुकान (908 8875) केहाकिम 
वियुक्त किये गये । तदनंतर संवत्‌ ८७८ में भाप सहकमा दाण ( छुंगी ) के हाक्िम हुए थे। महाराणा के 
इष्टदेव एकलिंगजी का सन्दिस्सम्बन्धी प्रबन्ध सी आपके सुएर्द हुआ। आप महाराणाजी के सलाहकार भी 
रहे । आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको «नेतावल नास्त का गाँव दा में 
इनागत किया तथा खय॑ महाराणाजी ने आपकी हवेछी पर पधार कर आपका सकार किया। वेग 
नाए गये और बोरांव तथा पैरों में पहिलने का सोने के लंगर भी 


महाराणा के हारा मेवाड़ के प्रधान व॑ के 
हे बक्छे गये। जिस समय महोराणा शस्मुसिहली की बाल्यावस्था में रीगेंसी कंसिल स्थापित हुईं थी 


उस समय आप भी उस कॉंसिल के एक सदस्य थे तथा रेष्हेन्यू के काम का निरीक्षण करते थे। 

वोट री केशरीसिहजी बढ़े स्पष्टकका एवं खामिमक्त महाजुभाव थे। आपने बंप कींसिल 
के ढिये कई कार्य किये । आपने कई समय कौंसिल के कार्यकताओं को 
देने का अधिकार महाराणाणी को है-देने से रोक दिग। इसी प्रकार डे 
विरोध का सामना करते हुए आपने मेवाड़ का बहुत बढ़ा हित 
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"आपको 


के अन्दर रह कर मेवाड़ के ह्व्ति 
जागीरें-यह कह कर कि जागीर 
कई कार्यों में मेवाढ़ के सरदारों के घोर 


(कक और पर रहंत 


किया। फोठारी कैशरीसिहजी पर इसके कारण बहुत से मेवाड़ के धरदार अग्रसन्न हो गये और वे उन्हें 
किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने छगे। अन्त में तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट के पास कुछ 
सरदार पहुँचे और कोहरी केशरीसिंहजी पर ३ छाख रुपये के गवन का अपराध लादकर मेवाड़ से उसे 
निकालने के लिये उकतताया। पोलिटिकक एजण्ट ले बिना जाँच किये ही इस कथन पर विश्वास कर लिया 
भर उन्हें पदच्युत कर मेवाड़ राज्य से विकार दिया। मगर महाराणा को कोटारी केसरीसिहजी की 
स्वामिभक्ति पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने इस झूठे दोप की पूरी जाँच की तथा निर्दोष सिद्ध! होने 
पर कोठारी क्रेपरीसिंहजी को बढ़े आदर के साथ वापिस बुलाकर उदयपुर का दीवान बनाया ! 

पि० संवत १९२५ में जब मेवादु में बढ़ा भारी दुमिक्ष पढ़ा तब आपने प्रजा हित के लिए 
राज्य के बड़े बढ़े साहूकारों से मिलकर धान्य वगैरह की योग्य ज्यवस्था करदी थी, कोठारी केप्रीसिंहजी के 
इस काय से बहुतन्सी प्रजा आप पर बढ़ी प्रसक्ष हो गई थी । तदनंतर वि० सं० १९२६ में आपने 
प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया । - 

फोठारी केसरीसिंहजी बढ़े स्पष्ट वक्ता, अनुभवी, स्वामिभक्त, प्रवन्ध-कुशछ तथा पीर पुरुष थे। 
आप अपने हन गुणों के कारण ही अपने बहुत से शत्रुओं के बीच राज्यक्षाय करते रहे तथा महाराणा और 
प्रजा के हितैषी बने रहे। महाराणांजी भी आपका विशेष सक्कार करते थे। साथ ही महत्त् के कामों में 
झापकी सराह छे लिया करते थे। यह हम ऊपर छिख चुके हैं कि आप बढ़े प्रवन्ध-कुशर भी थे। 
एक समय महाराणा ने अपने निरीक्षण में भस्म भरूग विभागों की ध्यवस्था की और किसानों 
से अश्न का हिस्सा ऐना बन्दुकर ठेके के तौर पर नगद रुपया लेता घाह्य। महाराणा के इस सुधारशर्ण 
को कार्यानिवित करने के लिए कोई योग्य आदमी न मिला । तब आपने अपने विश्वसनीय स्वामिभव्त 
कोठारी केसरीसिहजी को इसके प्रबन्ध का कार्य्य सौंपा जिसे आपने बढ़ी योग्यता से संचालित किया। 
झआपने उन सब विसागों का प्रवन्ध इतने सुचार रूप से करके दिखला दिया कि जापका स्थापित ड़िया हुआ 
प्रबन्ध आपकी सृत्यु के बहुत समय वाद तक बराबर चलता रहा। आपकी लेवाओं से महाराणाजी बड़े 
प्रसन्न हुए और आपका बहुत सकार किय। जब आप थोगार पड़े तब महाराणाणी स्वय॑ आपके धर पर 
पधारे और आपको पूर्णर्प से सांतना दी। इस प्रकार भाप वि० सं० १९२८ में खर्गपासी हुए। 


कोटारी छुगवलालजी 
फोठारी केशरीसिंहजी के बढ़े भाई कोगरी छगवछालली भी बढ़े ही प्रतिभाशाली तथा सामि 


भक्त महानुभाव थे। आपने संवद्‌ १९०० में खजाने का काम किया भौर उसके बाद ऋसशः कोटार तभा 
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फौज का कार्य किया । आप अपने कामों में बड़े ही कुछठ थे। आपके कार्यों से सन्त होकर तल्काहौन 
भहाराणा ने आपको सुरजाई नामक गाँव जागीरी में बत्या । आपके आधीन समय २ पर फईटे परगने तथा 
एकलिंगजी के भण्डार का काम भी रहा। अपने छोटे भाई क्ेशरीसिंहजी की झलयु के परचाव्‌ भाप सहझ्मे 
माछ के भाफिसर बनाये गये ।  उस्सी समय संवत्‌ १९३० से महाराणा ने प्रसन् होकर आपको पैरो में 
पहनने के लिये सोने के कड़े प्रदान किये तथा उसी समय भारत सरकार की और से दिल्ली दरवार में आपको 
“पाय! की सम्माननीय पदवी से सम्मानित किया गया । आपके कार्य्यों से प्रसत्ञ होकर ताली पोलिटिकल 
एजण्ट तथा कई महानुभावों ने आपको सार्टिफिकेद अदान किये जिनमें से उदाहरणा्थ एक को नकृछ यहाँ 
पर दी जाती है। 
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मेहता अगरचन्दजी के खानदान में मेहता पत्नालालजी भी बड़े प्रतिष्ठित और प्रतिभा सम्पन्न 
ध्यक्ति हुए। ये बढ़े राजनीतिश और शासन-कुशल व्यक्ति ये। इनका राजनैतिक दिमाग बहुत मंजा 
हुआ था। सबसे पहले आप संवत्‌ १९२६ में महाराणा शस्भू्सिहजी के द्वारा महकमा खास्त के सेक्रेटरी 
बनवा गये ! यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महकसा खास अधान करा पढ़ तोड़कर बनाया गया 
था। मेहता पत्रालाढजी के महकमा खास में वियुक्त होते ही महकमा खास का काम जो कि पहले पूरी 
हालत पर नहीं पहुँच पाया था, इनकी बुद्धिमानी से उत्तरोत्तर तरकी करने छगा। इसी समय से स्टेट में 
इन्तिजासी हाउत का प्रारर्मभ समझता चाहिये। महाराणा साहब की दिल्ली यह स्वादिश थी ऊि मेवाड़ में 
अनाज वा हेंगे का रिवाज बंद कर दिया. जाय और इसके रथान पर ठेकेवंदी होकर नकद रुपया छिया 
जाय । आपने यह दृच्छा कोटारी केशरीसिहजी पर मकट की ! कोडारी कैशरीसिंहजी ने यह कार अपनी 
मिमेदारी पर लिया. और करीब 4० साठ पौछे की आमदनी का ओऔदत निझाछ कर बड़ी शुद्धिमानी से 
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हुए मेवाड़ में ठेका बाँध दिया । इस काम में मेहता पद्माराकुजी ने कोटरी केशरीसिंहजी को बड़ी मदद दी। 
कोठारीजी के परचात महकमा मार के अफसर कोठारी छानछारुजी एवम्‌ मेहता पतन्नालालजी रहे । 

इसकेपश्चात संवत्‌ १९३० से १९३२ तक इनके जीवन में फई प्रकार की घटनाएं घंटों जिनका वर्णन हम 
उनकी फेमिली हिस्टी के साथ करेंगे। संबद्‌ १९३२ की भादवा सुदी चौथ को फिर से उन्हें हकमा खास 
का काम सौंपा गया। आपके महऊमा खास में जाने के बाद रियासत से कई नये काम हुए। संवत्‌ १९३५ 
में आपने स्टेट में सेटलमेंट की पद्धति को जारी किया। जो उस समय राजपूताने की सब रियासत्तों में 
पहली थी। आपके हाथों से दूसरा महत्व पूर्ण काय विद्या के विपय में हुआ। आपके द्वारा यहाँ के 
विद्या-विधाग को बहुत प्रोत्साहद मिला | आप ही ने मेवाड़ के जिछों के अन्दर जहाँ पहले स्कूछ और 
हास्पिट्ल नहीं थे, खुछवाये । इसी प्रकार और भी भायः सभी विभागों सें आपने अपनी बुद्धिमानी से बहुत 
सुधार किया। भारत गवर्नमेंट ने आपको पहले पहल राय की पद़वी प्रदान की। उसके पदचात्‌ ही 
आपको सी० भाई० ह० का सम्माननीय पद मिला। आपके कार्यों की प्रायः समी पोलिटिकक एजण्ट्स, 
ए० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महाजुभवों ने मुक्त कण्ड सै प्रशंसा की, तथा आपको कई सारटफिरेट 
प्रदाव किये। इनमें से इस एक यहाँ दे रहे हैं शेष इनके पारवारिक इतिहास में देगे। 
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यह रुका संवत्‌ १८७३ से राजपुताने के तत्कालीव पोलिटिकल एजण्द द्वारा दिया गया थ | 
भाप ढिखते हैं कि राय पत्चालालनी बढ़े ही तीक्ण चुद्धिवाले तथा उत्साही पुरुष है। महाराणाजी की नावा- 
हिंगी के समय में आपने सेवाड़ के राज्य काय्यों में सुझे बढ़ी सहायता दी। आप बड़े परिक्रमी एंवं इस 
उच्च जोहदे के योग्य महानुभाव हैं । 


मेहता फ्रतेलालजी 


आप मेहता पत्नोछालनी सी० आई ० ई० के पुत्र हैं। आप बाल्यावस्था से ही बढ़े विचक्षण 

बुद्धि जौर मेधावी हैं। जापके साहित्यिक और सामाजिक जीवन के विपय में आपके खान-दान के इतिहास 

के साथ प्रकाश डालेंगे। राजनैतिक जीवन के सस्वन्ध में यह कहा जा सकता है कि आपका जीवन उदय- 

इर के राजकीय वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राइम मिनिस्टरी 
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ओतवबाल जाति का इतिहास 


के ओोहदे पर नहीं रहे फिर भी उदयपुर के राजकीय वातावरण में आपका बहुत अच्छा अभाव रहा है। भाप 
यहाँ की महद्ाज सभा के भ्ेस्वर हैं । दिल्ली के अंतर्गंत्‌ देशी रियासतों का प्दव हु करने क्षे लिए बटर 
कमेटी के सम्बन्ध में जो बैठक हुईं थी उसमें चेम्र आफ पिसेंस की तरफ़ से सोशल भर्गेनिप्तेशन का 
पुक आफिस खुला था। उसमें राज्य की ओोर से जो कायजात भेजे गये, उन्हें महाराणा साहब की भाशा- 
जुसार आप ही ने तैय्यार किये तथा उन्हें लेकर आप ही देहली मैजे यये । इसी प्रकार और भी राजपैतिक 
बातों में स्टेट में भापका जरछा प्रभाव है। 


प्रिंधी बहराजाजी 


आपका जन्म जोधपुर के सिंधी इन्द्रराजनी के भाई के खानदान में संवत्‌ १९०५ में हुआ | महाराज 
जसवंतर्सिदजी ( जोधपुर ) क भाप बड़े कृपा पात्र रहे । आपने संवत्‌ १९४६ से संवत्‌ १९५६ तक जौधपुर 
में बक्षीगिरी ( (00॥770०४५॥"200 ) का कय्य किया और वर्दों की स्टेट क्षैन्सिल के मेस्वर रहे । 
सिंघदी भीमराजोत खानदान में आपने अच्छा नाम और सन्मान पाया। सुस्सुद्दियों के अंतिम समय में 
इन्होंने कई स्थानों पर अपनी यहादुर मक्ृति का अच्छा परिचय दिया । संबद्‌ ।९५६ सें आपको कई भीतरी 
कारणों की वजह से जोधपुर से उदयपुर आना पढ़ा । यहाँ र्यासत ने आपका बहुत सम्मान द्षिया और 
००८) एक हजार रुपया मासिक उनके हाथ खर्च के लिये देकर उन्हें सरपषान पूवेक यहाँ रखा । संवत्‌ 4९१८ 
में आप वापस जोधपुर वुराएं गये। उस समय महाराणा फ़तेसिद जी ने बहराजनी की दावतत स्वीकार की 
और रवाना होते समय दोनों पहों में सोना वक्षा । जोधपुर में आपको अंतिम समय तक ३००) मासिक 
एंशन मिलती रही । 

मेहता भोपालपिंहजी जयन्राथतिंहजी 


मेहता भोपाल्सिदनी भी उदयपुर के ओसवाल सुस्मुह्ठियों में बढ़े प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए | आप 
क्ैव॒ड १८ पर्ष की अवस्था में राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए । इसी समय मेवाड़ राज्य में सेटमेंट का 
नया काम जारी दिया गया जिखके बिछाऊ राशसी जिले के किसानों और जाएों ने बहुत ज़ोरों का आन्दी- 
छव उठश्या और उपद्रव करना आरंभ किया । इस समय जापने बहुत इुद्धिमादी से उन छोगों को ससक्षाया 
तथा सेटकर्सेट का कार्य शांति पृवेक करवाने में बहुत मदद दी । वहाँ से वद कर आप मौढछ जिले में गये । 
वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी को बहुत बढ़ाया। इससे असर होकर महाराणा कक ने आपको 
पैड क बक्षी । संदत्‌ १९४६ में ओप रेब्ट्यू सेट्डमेंट आफिसर नियुक्त किये गये। उस काय्य को आपने बहुत 
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(ममैतिक और सैनिक महत्व 


योग्यता एवम घुद्धिमादी से संचालित किया तथा किस्तानों के साथ पुरी २ सहानुभूति रखी। संवत्‌ 
१९५६ में भकाक पढ़ने से किसानो पर बहुत बकाया रहने छगा, तब आपने उनकी आदथिरदेशा का ख़याल 
करके उनको छासों रुपयों की छूट दिलवाई। संदत्‌ १९६१ से आप सहरसा खास के प्रधान नियुक्त हुए । 
इस काम को भी आपने बड़ी बुद्॒मानी के साथ संचालित किया । 
आपक्रे पुत्र मेहता जगवाथसिजी भी बढ़े छुद्धिमात सजन हैं। आपके पिता मेहता भोपार6हली 
का सवग॑वास हो जाने पर महाराणा साहब ने आपको अपनी पेशी का काम सिपुद दिया। उसके परचात्‌ 
संबद १९७१ में आपको तथा पं० झुकदेचप्रसादजी को पहकमा खास के प्रधात बनाएं। जब संचत्‌ १९७५ 
में पंडितजी जोधपुर चछे गये तब आप ही भरेछे महकमा खास का काम करते रहे । उसके पश्चात्‌ संबत्‌ 
१९७७ में छाछा दामोदरछालमी प० शुक्रदेवप्रसादुजी के स्थान पर भाये। सूंचत्‌ १९७८ तक आप 
दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे । वर्तमान मे आप मेस्तर कौप्रिठ और कोर्ट आफ बांस के 
भाफ़िपर है । 


क्ोठार्र बलवन्तापिहजी 


आप कोगरी केसरीसिंहजी के दत्तक पुन्न है । संबत्‌ १९३८ में आपको महाराणा साहब ने महकसा 
देवस्थान का हाक्षिम मुकरर ज्िया । फिर संवत्‌ १९४५ सें आप महाराणा फर्तेसिंहजी द्वारा महद्राज सभा के 
भेखर बनाये गये तथा सम्सावाय आपको सोने के लंगर भी इनायत किये शये। इसके पश्चात्‌ इन्हें 
रावली दुकान (8[08 फिक्षार) का कमर दिया यया। राय मेहता पत्नाछालजी के इस्तीफा देने पर महकसा 
खास का काम आपके तथा सही वाले अज्जैनर्सिहजी के सिपु्द किया। जब इन दोनों ने संवत्‌ १९४८ 
से अपने पद से इस्तीफा पेश कर दिया तब यह काम मेहता भोपाठलिहजी और पंचोडी हीराणाकजी को 
मरिला। इन दोनों का खगवास हो जाने पर यह काम फिर से संवत्‌ १९६९ में आपही को मिछा, जिसे आप 
तोन चर्ष तक ऋरते रहे। इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा वकसाल का काम भी वहुत वर्षों तक आपके 
हाथ में रहा । इन सब कारणों को आप अवैतनिक रूप से करते रहे। इस प्रकार राज्य के और भी बहुत से 
भिन्न २ सहकमों में कुशलता और राजनीतिश्ञता से आप सेवा करते रहे । आपके पुत्र गिरधारीप्षिहजी इस 
समय हाकिम देवस्थान हैं । 
कोठार मोतापिहर्जा 
आप क्षेगरी राय छपनलाहुनी के यहां दतक आये । आपको पहले पहल भहाराणा साहब ने 
अफसर खजाना खकसाल, और स्टाम्प सुकरर फरमाया और झंडी, सिरोपाव तथा दुखार में बेठक इनायत 
१३ ३७ 


: भौसबाज जाति का इतिहास 


कर आपको सम्मानित किया। कुछ समय तक आप सहकमा देवस्थान और जिला गिरवा के हाढ़िए 
भी रे। 

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ छुं० दरूपत्सिहजी दत्तक आये। भाप सन्‌ १९२४ में सिरोही सैर 
में मुछाजिम हुए । वहाँ करीब ७ वर तक मैजिस्ट्रे,, वकीड भायू, असिसदेन्ट चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ 
प्रिनिस्टर इत्यादि ऊँचे २ पदों पर काम करते रहे। सद्‌ १९२७ में आपको शाहंज्ञाह हिन्द की भोर से 
गवर्नमेंदी फौज में ( [0 8 ॥/श[ं०४॥४१४ [,00 ६0/085 ) छेप्टिवेम्ट का काम इवायत हुआ। 
भापको कई अंग्रेज हाई ऑफिससे ने कई सार्टिफिकेद दिये हैं जिन्हें हम भापके पारिवारिक इतिहास के 
साथ देंगे। 


' मेहता वेजपिंहर्जी 


आप खर्गीय मेहता रामसिंदजी के वंशज हैं आप कई वर्षों से उदयपुर के वत्तमान महाराणा 
साइय के प्राइवेट सेक्रेटरी का काय्य कर रहे हैं | आप बढ़े योग्य, अनुभवी, विद्याम्रेमी एवं मिलनसार सजन 
हैं। प्रत्येक सत्काय्य में आपकी बड़ी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे भाई डाक्टर भोहनसिइजी मेहता 
एुम० एु० पुल० एुल० थबी० पी० एच० डी० बैरिस्टर एुट हाँ उदयपुर राज्य हे रेष्टेन्यू कमिश्नर हैं। आप बड़े 
विद्वान, देशभक्त, स्वाथंत्यागी और शिक्षा के बड़े ही भेमी हैं । भारतीय युवकों के हृदयों को सुशिक्षा से 
प्रकाशित कर उनमें उछ चरित्र का संगठन, करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारत का संयुख्यह 
भविष्य निर्माण कर सके यह आपके जीवन का अधान लक्ष्य है। सरकारी अफ्पर होते हुए भी आाएका 
जीवन सावेजनिक है ! आपने उदयपुर में एक विद्याभवन नासकी संस्था खोल रक्त है। वह भारतवर्ष की 


१, 


इतीगिनी भाव एरथाओं में ले एक है । 


2 हज 
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बीकानेर 


जोधपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानेर के राजमैतिक रंग-संच पर भी जोसवाल मुत्मुद्दियोँ ते पद़े 
सारे के खेछ खेऐे हैं । पाठक यह जानते हैं कि जोधपुर नगर के निर्माता राव जोधाजी के बड़े पुत्र राव 
बोकाजी ने नवीन राज्यस्थापित करने की महार्‌ अभिलाणा से प्रेरित होकर सारवाद की तत्कालीन राजधानी 
मण्डोर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस ससय बच्छराजजी नामक एक भोसवाए मुत्सुद्दी इनके 
साथ थे। ये बच्छराजजी बढ़े ही रण कुशछ और राजनीति धुरंधर थे । मारदःड् के राजा राव रणमढणी 
और राव जोधाजी के पास बड़ी सफलता के स/थ ये अधानगी का काम कर छुके थे। इससे राव धीकाजी 
की महान्‌ अभिलापाओं की पूर्ति में वच्ठराजजी के अनुभवों ने घड़ी सहायता दी थी। ईसवी सन्‌ १४८८ 
में जब चारों ओर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानी बीकानेर की नींव डाली थी उसमें उन्हें अपने 
बीर मंत्री बच्छतजजी से बढ़ी सहायता सिलली थी। राव बीकाजी ने भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की और उन्हें 
दे अपने भास्मीय जन की तरह भानने लगे। इतना ही नहीं, बच्छराजजी के नाम से बच्छासार नामक एफ 
पाँव भी बसाया गया । # जैसा कि हम उपर कह छुक़े हैं मंत्री चच्छाजजी बढ़े राजनीतिश, दरदर्शो 
भौर पफह सेना नायक थे। राव बीकाजी की सव छड़ाइयों में आपने अपनी पीरता के बढ़े जौहर दिखलापे 
थे। इस पर रावजी ने प्रसन्न होकर आपको "पर भुमि पंचानन” की उच्च पढ़ी से विभूषित 
किया था। 


राव लूनकरनजी और भोतवाल मुत्ुदी 


राव बीकाजी के सवगंवासी होने के बाद इनके बड़े पुत्र राव छूतकरणजी सब ३५५१ में बीका* 
गेर के राज्य सिंहासन पर बिराजे । आपने बच्छराजजी के पुत्र करमसीजी को अपना प्रधान नियुक्त किया । 
करमसीजी अपने पिता की तरह बढ़े पीर, धर्माव्मा और राजनीतिज्ञ ये। आपने कई युद्धों में भाग लिया । 
भांिर में नारनौछ के छोदी हाजीखों के साथ युद्ध कर आप घीरणति को प्राप्त हुए । राव छत॒करणजी की 
एत्यु के पश्चात्‌ राव जैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्ठित हुए । आपने करमसीजी के छोटे भाई 
परसिहजी बच्छावत को अपना प्रधान बनाया । कहने का अर्थ यह है कि राद वीकाजी और उनके पुत्र तथा 








# मद बाद बच्छानतों के स्याद में लिखो है। 
है हि 8 | 


द कप 
श्ेसवाल जाति का शतेहास 


पौन्ों के समय में भी भोसचार मुत्सुद्दियों का खूब दौर दौरा रहा । महाराजा की अधीवता में वे शासव के 
प्रधान सूत्रधार रहे । 


,नवर्िहजी और शोसवाल् मृत 


राव छलकरनजी के बाद राव जैतलिहजी बीकासेर के नरेश हुए । आपके समय मे वरसिंहजी 
भौर उसके पश्चात्‌ उनके पुत्र नगराजजी अधान संत्री के पढ़ पर अधिष्टित हुए | आए बढ़े राजनीतिश और 
कुशल शास5 थे। तत्कालीन दिल्ली सम्राट की सेदा में भी आपको रहना पड़ा था। वहाँ आपने अपनी 
घतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उहसे हित साधन करवाया । 
इसी समय जोधपुर के अतावी महाराजा सालदेव ने जाजलू ( वत्तमान बीकानेर राज्य ) देश पर 
अधिकार करने की दृच्छा प्रदर्शित की । यह बात तत्कालीन बीकानेर नरेश जेतसिहजी को साहस होगह। इस 
पर महाराजा जैतसिंहजी नें मगराजजी को कहा कि सालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए उचित 
यह है कि उनके चढ़ आने के पहले ही सम्राद शेरशाह की सहायता प्राप्ति का अबस्ध कर लिया जाय | कहना 
भ होगा कि नगराजजी सम्राद शैरशाह की सेवा में पहुँचे और उन्होंने सन्नाट को सालदेव के उपर चढ़ाई 
कराने के छित्रे उकसाया। लेकिन सम्राद्‌ शेरशाह की सहायता पहुंचने के प्रथम ही'माएदेव के साथ युद 
करते जैतसिंहजी मारे गये सौर बीकानेर पर मालदेवजी फा अधिकार हो गया | इसके कुछ समय बाद सम्राद्‌ 
शेरशाह एक बहुत बड़ी फौज के साथ सारवाड़ पर चद आया । मारवाड़ के-राव भालदेवजी ने वडी बहादुरी 
के साथ उसका मुकाबिछा किया। वीर राठोढ़ों की बहाहुरी के सामने शेरशाह बादशाह क्किर्तव्य विमृद हो 
गया । उसके सामने निराशा का अंधकार छावया, वह वापस छौटना ही चाहता था कि चीरमदेव नामक 
मेडता के एक-सरदार के पड़यंत्र और चालाकी से सारा पांसा उलट गया। सन्नाद शेरशाह की विजय हो 
गईं और इस तरह नगराजती ने शेरशाह की सदंद द्वारा सालदेव से बीकानेर का राज्य छीनकर जेतसीजी के 
पुत्र कव्याण[िहजी को दिला दिया । 
राव कह्याणापेहजी और ओसवाल मुल्ु्दी 
न पिन 


राव कल्याणसिंहजी ने संवद १६०३ से हेकर संवद्‌ ३३० तक बीकानेर का राज्य किया ! आपके 

समय में भी झासन की वागढोर आयः ओोसवाल मुत्सुध्रियो के ही हाथ में रही । राव कव्याणमछनी ने भूत- 

पूरे मंत्री तगराजमी के पुत्र संग्रामसिंदजी को अपना प्रधान संत्री नियुक्त किया । संग्रासिहली ने शर्लुतय बरादि 

तीयों की यात्रा के दिये संघ गिकारे | जब भाप यात्रा करते हुए चिस्ोद़गढ़ में जाये तब बहाँ के तकालीत 
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राजमैतिक और सैनिक महल 


महाराणा उदयसिहजी ने आपका बढ़ा सक्कार किया । घहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्मान पाते हुए आप 
सामंद बीकानेर पहुँच गये । आपके सद्ब्यचहार से राव कल्याणासिहजी बढ़े असन्न हुए। 


राव रायपिहजी आर मेहता करमचच 


राब कस्याणसिहजी के पश्चात्‌ राव रायसिंदजी बीकानेर के राजसिंहासन पर बिरामे। कहने 
की आवश्यकता नहीं कि आपके समय में भी क्षोसवार सुत्सुहियों क्या प्राधान्य रहा। आपने मेहता संग्रास- 
सिहजी के पुत्र करमचन्दुजी को अपना प्रधान नियुक्त किया । ये करसचन्दुजी महान्‌ राजनीतिज्, शासन 
कुशर, धर्मात्मा और बीर थे। आपके उद्योग से सम्राट अकबर ने राव रायसिंहजी को राजा का खिताब 
प्रदान किया । इसी समय के लाका नागपुर से मिर्जा इवाहिस सैन्य बीकानेर की सीमा पर भा पहुँचा । 
जब यह खबर बच्छायत करमचन्दजी को छगी तब थे भी अपनी फौजों के साथ उसके सुकाबिले के लिये चल 
पढ़े । दोनों में युद हुआ और विजय की माला मेहता करमचन्दजी के गछे में पड़ी । इसके कुछ समय बाद 
आपने मुगल सम्राट अकबर की ओर से गुजरात पर चढ़ाई की भौर वहाँ के शासक मिर्जा महम्भद हुसेव 
को हराकर विजय प्राप्त की । आपने कुछ समय के लिये सोजत पर बीकानेर राज्य का क्षण्डा उड़वाया और 
जालौर के खासी को अपने अधिकार में किया। आपने सिंध देश के वहुत से हिस्से को वीकानेर राज्य 
में मिलाया और वहां की नदी में मच्छियों का मारना बन्द करवाया। आपने इस युद्ध में विृचियों को 
हराकर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दिया । 


मेहता करमचन्दजी का दिल्ली के तत्कालीन प्रतापी सम्राट अकत्र पर भो खूब प्रभाव था। 
भापने सम्राट अकबर को जैन-धर्म के महान्‌ सिद्धान्तों का परिचय करदाया, आप ही ने सुप्रसिद्ध जैनाचाय्थ 
श्री निवचन्द्रयूरिजी से सम्राट कवर की सुकाकात करवाई ।. सम्नादू जकबर में उक्त आचार्य्य से मैनधर्स 
के महान्‌ अहिंसा सिद्धान्त को श्रवण किया । इतना ही नहों उन्होने मैनियों के खास 'पवों के उपलक्ष में 
हिल्ला न करने के आदेश सारे साम्राज्य से भेजे । 


ओसवाल जाति के इतिहास मे वच्छावत करमचन्दजी का नाम स्वणीक्षरों में रिख़ने योग्य है। क्यां 

राजनेतिक दृष्टि से, क्या सैनिक दृष्टि से, क्या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचन्दुजी अपना 

विशेष स्थान रखते हैं। सं० ६६३५ में जब भारतवर्ष मे भयंकर दुर्सिक्ष पड़ा था, उस ससय मेहता 

करमचन्दूजी ने हजारों आदसियों का पारुव किया था। सैकड़ों छठस्बों को भापने सार २.भर तक अश् 

बच्ध प्रदान कर उसे दुसों को दूर किया था। इस प्रकार आपने जैन-धर्म के लिये भी कई ऐसे महाद 
१०१ 


श्रेस़दाल जाति का इतिहास 


कारये दिये जो उक्त धर्म के इतिहास में सदा विरस्मरणीय रहेंगे। हम उन सब का वर्णन भोसवा्ों का 
धामिक महत्व नामक अध्याय में विस्तार पूर्वक करेंगे! 


इरमकस्दृजा की दरदाशिता 


हम मेहता करमचन्दजी की परस राजनीतिशता और दूरदशिता के विषय में एहछे थोड़ा घा 
छिल्ष घुक़े हैं। इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उल्लेख फर पाठकों के सामने उनकी दूर 
हशिता का जाज्वत्थमान उदाहरण उपस्थित करते हैं । 

सम्राट अकबर पर, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, मेहता करमचन्दजी का बहुत काफ़ी प्रभाव 
भा। उक्त सम्राट कई वक्त उन्हें अपने दरबार में बुलाया करते थे। इस समय भी उन्होंने महाराजा राय 
लिहजी के द्वारा इन्हें भपने दरवार में हुलाया और आपका बड़ा सम्मान किया। बादशाह ने बढ़ी असन्नता 
के साथ आपको सोने के जेवर सहित एक बहुत मूल्यवान घोड़ा प्रदान किया । इतना ही नहीं, वे इनके प्रति 
हर्‌ह २ की कृपाएं बताने छो। इससे इन्होंने भपता शेष जीवन दिल्ली ही में बिताने को दिश्वय किया । 
हसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश रायसिहजी आपसे किसी कारणवश नाराज हो गये थे ! 
ज्ञान पढ़ता है कि महाराज रायसिंहजी के व्यवह्षार विशेष से इनकी कोमल आत्मा को धक्का पहुँचा होगा 
. भौर निराशा के सानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहक्षो पहुँचे होंगे और सम्राट भक्वर की कृपा है 
कारण उन्होंने अपना भावी जीवन देहली में ही व्यतीत करता निश्चय किया होगा। कुछ वर्षों के बाद 
महाराजा रायसिंहजी दिल्ली आये और उन्होंने जब सेहता कर्सचन्दजी की बीसारी का हार सुना तब थे उनकी 
हवेली में पधारे और आँखों में आँयू भर कर उन्हें कई अकार से सांलना देने छये ! ध्यवहारिक दृष्टि से 
करमचन्दुजी ने भो महाराजा साहब को धन्यवाद दे दियां पर महाराजा साहब के चले जाने पर करमचन्दजी 
दे अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि भद्दाराज के आँखों में आँदू आने का कारण मेरी तकड्ीज़ नहीं है किन्तु 
इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सज़ा नहीं दे सके। इसलिये तुम कभी बीकानेर सत जाता । 

सूह्षमदृशी राजनीतिश करमचंदूली की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुईं। सफ़ल राजवीतिश 
भांववी मरहूंति का गंभीर शाता होता है और करमचंदनी ने महाराजा की मनोष्टत्ति का अध्ययन कर उससे 
हो बास्तधिंक सत्य निकाला, वह उनकी परम दूरदेशितामयी राजनीतिशदा पर बढ़ा ही दिव्य प्रकाश 


डाएता है। 





डे ही दिनों में करमबंदनी का शरीर हंस संसार में भ रहा। इसके बाद दी संयोग-व 
राजा रागसिंहली दुरदापुर में ढोमार पड़ गये । उस समय उन्हें अपने दचते को कोई आशा मे रही 
वें 


राजनैतिक और सैनिग भदृत्े 


उन्होंने तव अपने पुत्रों को शुहा कर कहा कि करसचन्द तो मर गया, अब तो तुम उसके बेटों को मारना | 
मुझे मारने के पड़यन्त्र में नो २ शोग शरीक थे उससे बदला लेता । क्योंकि वे दलपत को राज्य दिखाना 
बाहते गे। हस पर सृरसिहजी ने अज की कि यदि मैं राजा हुआ तो उस छोगों को अवश्य दण्ड दूगा। 

रायसिहनी की इस मनोद्ृत्ति की सूहष्म परीक्षा कर परम नीतिश मेहता करमचंदजी ने पहले ही 
जो अपने पुत्रों को सविष्यवाणी कही थी वह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायसिंदजी की 
झृष्यु समय की उन बातों से सष्दतः प्रगट होती है, जो उन्होंने अपने पारिश सूरतिदजों को मेह्ताजी के 
बेटे पोतों पे बदला ऐेने के लिये कही थी । 


यह तो हुई सिप़ मनोदृति के सूक्ष्म अध्ययन की बात । अब सेहता करमर्चंदजी का भविष्य 
कथन किस पर सोलह आना सच्चा निकठा इसका दृतान्त भी सुन छीजिये। 


रागसविहमी के संवत १६६८ में स्वगंवासी हो जाने पर बादशाह जहाँगीर ले दृलपत फ्ो वीक 
मेर का स्वामी बनाय|। परन्तु जब वह इससे अप्रसल हो गया तो फिर संवत्‌ ॥६७० में सूरस्िदत्ी को 
पीकानेर का राजा बगाया। जब सूरसिदजी बादशाह से रुखसत लेकर देहली से बीकानेर के ढिये रवाना 
होने छगे तव आपने मेहता फरमचरदजी के दोनों पुश्त भाग्यचन्द भौर उतमीचम्द्र को अपने पास दुरवां 
कर बहुत तसलो दी और उन्हें अपने साथ चढते के डिये बहुत समझाया इक्चाया । ये दोनों बच्छावर्त 
पंदु सपरिवार बीकानेर जाने के लिये राजी हो गये । जब ये वीऊ़ानेर पहुँच गये तव राजा सूरसिहजी ने 
इन दोनों की भंत्री पद पर नियुक्त किया। छः मास तक उन पर ऐसी कृपा दिखलाई हि वे सब पुरानी 
बातें भूल गये, यहां तक कि एक दफ़े खुद महाराजा साहब इनकी हवेली पर गये जहाँ पर उक्त दोनों 
पन्धुओं ने एक लाख रुपये का चबूतरा बनवा कर उस पर पहाराजा साहव की परावनी की । शव हने 
ऊपरी शिष्टाचारों में मेहता करमचमन्दजी के दोनों बेढे मोहांध हो गये तब महाराणा ने एक दिन कुछ इजार 
सजपूर्तों को उन्हें मारने के लिये सैजा। थे भी बहादुर थे। उन्होंने पहले उस समय की कर प्रथा के 
भुसार अपनी माता, रित्रियों एवं बच्चों को सार कर राज्य की फौशों का मुकाबिण करने का निदयय किया। 
पे अपने ४०० दीरों सहित लड़ कर पीरगति को प्राप्त हुए । 

जय हस इस घटना की संगति करमचन्दजी की उहरोक्त सनिष्यवाणी से लगाते हैं तव हमें उस 
डे सानवजकृति के अगापर अध्ययन पर सचमुच बड़ा विस्मय होता है। कहने का मतलब यह है कि करसचंद 
के से के सारे कुदुमीगण सर ढाढे गये। सिर्फ़ उनके कुदम की एक ग्ेवती रत्री ने अपने विश्वसनीय 
सेघक रहुनाथ पी सहायता से करणो माता के मन्दिर में शरण केकर अपनी जान बचाई । इस स्त्री के एम 
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ओऔरेवाल जाति क। इतिहास 


से भागे चल कर जो वं्त बढ़ा भौर उनसे जो महाप्रत.पी पुरुष हुए, उसका घर्णन उदयथुर के प्रिभाग मैं 
दिया गया है । 

मिस प्रकार बच्छराजजी तथा उनके बंझजों ने बीकानेर राज्य की बढ़ी-बढ़ी सेवायें की, वैसे ही 
जोसवाल वंश के महारात्र वेद बंश के मुत्सहियों ने सी उक्त राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ की । बीकानेर रा्य 
की उत्पति से ऊगाकर आगे कई वर्षा तक इस चंश ने जो महान्‌ कार्य किये हैं, वे वीकनेर के इतिहास 
में चिरस्मरणीय रहेंगे। 


वेदों की स्मातों में लिखा है कि जिस समय राव जोधाजी के पुत्र नवीन राज्य स्थापत करने को 
पमिलापा से जांगहू देश ( वर्तमान यीकानेर राज्य ) में आये थे उस समय राव छाखनसीजी वेद भी इनके 
साथ ये। वच्टराजमी की तरह आपने भी बीकानेर शहर वसाने में बड़े मा का हित्सा लिया। कहा 
जता है कि पहले-पहछ बीकानेर के २७ मुद्ले बसाये गये, मिनमें १४ मोहलों के बसाने में राव ढांजनसिंद 
जी का सबसे प्रधान हाथ था । 


राव छासनिंहजी के पाँच पुश्त बाद मेहता ठाकुरसिहजी हुए । भाप बीकानेर के दीवान 
थे। आपने कई युद्धों में यढ़ा हो वीरध्वपू्ण भाग लिया था। जिस समय तत्काडीन वीकानेर नरेश रापसिहजी 
सुगछ सम्राट अकबर की ओर से दक्षिण विजय के ल्यि गये थे, उस समय मेहता दाहुरसिह॒जी भी आपके 
साथ थे । इस युद्ध में विजय आप्त करने से सम्राट अकबर राजा रायसिहनी ले वहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 
कई परगने इनायत किये। इसी समय राजा रायसिंहनी ने मेहताजी के दीरत्व और रण कौशल्य से खुश 
होकर उन्हें भवनेर ( हनुमालगढ़ ) वामक गाँव जागीर में देकर आपका सस्मान किया । आपके बाद 
आपके बेटे पोतों ने भी राज्य के कई औौहदों पर काम किया। आपकी आठ्वी इ्त में मेहता मूलचन्द 
जी हुए । ये बढ़े बहादुर और सिपहसाणर थे । संवद्‌ १९०० में बीकावेर महाराजा ने छुढ के सरदार पर 
फौजी चढ़ाई की थी, उसमें आपमी महाराज्ञा के साथ ये। वहाँ आपने बढ़े बीरत्व का परिचय दिया। इस 
युद्ध में बरछी के घांवों ते आप घायछ हुए । आपके रण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा ने आपको नोरंग- 
देसर नामक एक गांव गुजरे के लिये दिया। संवत्‌ १९१५ मे जापके स्वगंवास हों जाने पर तल्कालीन 
बीकानेर नरेश महाराजा रललिंहजी आपके मकान पर पधारे और भीमान ने जपने हाथों से हे रे उन्होंने 
अदा कीं। कहने का मतरव यह है कि वेद परिवार के छुछ सजनों मे सैनिक और हम कषन्न में बढ़े 
माई के काम किये कि जिनके लिये स्वयं बीकानेर नरेशों मे आपका बढ़ा आदर सक्कार किया। 
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एंजनेतिक और सैनिक महत्व 
मेहता अवबरिचन्दर्जी 


इस खानदान में आए बढ़े बहाहुर और 5ठावी हुए। जिस समय आए कार्य्यक्षेत्न में अवतीर्ण 
गे रहे थे, वह समय पड़ा सशान्ति-सय था। राज्य में इक्ेतियों की बड़ी घूस थी। आपने शा“्त स्थापित करने 
$ हिये बड़ा परिभ्रम किया और बड़ी दिलेरी से काम किया | आपको कई वार डाकुभों का मुकाबला करना 
पढ़ा । इससे जापको समय-समय पर अनेक घाव छगे। इसके पश्चात्‌ वीकानेर दरबार ते आपको 
हस काम से हटाकर राज्य की जोर से वकीर बनाकर दिल्ली भेजा । वहाँ सी आपने बढ़ी घुद्धिमानी से काम 
किया । आपके कार्य से दरबार साहब तथा रेसिडेण्ट दोनों ही छुश रहे। संवत्‌ १८८४ में आपके उन 
धावों के कारण देह्वास्त हो गया जो आपको दिल्ली ही में ढाकुओं का झुकाबढा करते रुमय छगे थे । 


मेहता हिन्दूमल्ी 





इस खानदान में आप बढ़े बुद्धिमान, प्रतिभा सम्पन्न और झुथ्रातिवान पुरुष हुए। पहले पहल 
सम्बत्‌ १८८४ में आप बीकानेर की ओर से वकीछ की हैसियत से दिल्ली भेजे गये | वहाँ आपने बढ़ी ही 
घुद्धिमाची और चतुराई से कार्य्य किया । इस पर तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराश रलसिंहजी ने खुश 
होकर आपको अपवा दीवान नियुक्त किया और सिक्केदारी की सुंदर प्रदान की। आपने नरेश की 
आधीनता में आप राज्य के सारे कारोचार देखने ठगे । सख्रत्‌ १4८८ में आप तत्कालीय मुगछ सम्राद फे पास 
देखी गये और सम्राट को खुशरर अपने सामी महाराजा रलविदजी के लिय्रे क्रदअत और हिल्दू-शिरोमगि की 
उपाधि लाये। इससे महाराजा साहब पर आपऊा बड़ा अथात्र पड़ा और उन्दोंने आपको “ सहाराव ” का 
दिताब इनायत किया | 
मेहता हिसूसरूर्ण, ने बीकानेर राज्य के हित-सम्बन्धी और भी कहे साझ के काम किये । बीकानेर 
रियासत की भोर से भारत सरक'र को प्रति साल २२ हजार रुपया फौजी खच के लिए दिल्रे जाने का हकरार 
था। मेहना हिन्दूसल ने वहुत प्रयत्न कर यह रकम साफ करवाई | इसके अतिरिक्त मेहता साहब के सुयोग्य 
प्रबन्ध के कारण सरकार मे बीकानेर मे अपने पोक्िटिकल एजण्ट रखने ही भी आवश्यकता नहीं समझी । 
इसी भकार एक ससय बीकानेर जर भावलूपुर राज्यो के बीच सरहद सम्बन्धी झगड़ा सदा हो गया। ह््स 
हाई को आपने बहुत बुद्धिमानी के साथ निपठाया जिससे बीकानेर रिणिस्तत का बद्ा हित-साधव हुआ। 
इस फेपले में बीज़नेर को बड़ी ही मौके को जमीन मिली । इस जमीन में बहुत से गाँव आवाद हो गये 
भौर इस रियासत को झाख्ों रुपये सालाना की भामद होने छगी। 
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ओपदाल आति ॥। इतिहांद 


ईंसवी सन्‌ १८४६ की ३ मईको तर्लाल्ीन वाइसराय डॉड्ड हाटिज्ञ से आपकी शुकाकात हुईं। 
वाइसराय महोदय आपसे मिलकर बहुत मसन्न हुए और उन्होंने आपको खिल॒त पक्षी । 

महारात्र हिन्दूसल का प्रभाव राजस्थान के कई बड़े २ नरेशों पर था। संख्बत्‌ ३८९७ में जय 
महाराजा रतसिंहजी और उदयपुर के महाराणा सरदारसिहजी छालीनाथनी के सन्दिर से वापिस भागे भौर 
मेहताजी की हवेली में गोठ अरोयने के लिए पधारे तब दोनों दरबारों ने आपको मोतियों का कंटा पहना 
कर आपका सम्मान किया। इस वक्त महाराणा साहब ने महाराजा रखसिंहजी से कहा कि हमारी उदयपुर 
रियासत की भोलावन भी महारावजी को दे दी जावे । इस पर बीकानेर नरेश ने हिन्दूसलजी से कहां कि 
महाराणा साहब की बात तुमने सुनली होगी, इस पर उन्होंने जबाब दिया कि “ में जैसा बीकानेर की परी 
का सेवक हैं. वैसा ही उदयपुर की गद्दी का भी हूँ । मैं सेवा के लिये हर वक्त तैयार हूँ ।” 

महाराव हिन्दूमलजी बड़े प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने बीकानेर राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की। 
तत्कालीन बीकानेर नरेश ने बड़ी उदारता के साथ आपकी इन सेवाओं को अपने खास रुक्कों में स्वीकार किया 
है। हम एक रुके की नकछ जयरों की धयों यहाँ पर उद्एत करते है । 


“दसुखत खास महाराव हिन्दूमल दीसी तथा महरे! कूच सुणी तारीदी मती 
करजा उठरो सारे! काम रो वनोदसत कर भारो हात बसु काम कर श्रावजी ताकीदी कर काम 
बौगांढ़े आये ना जे उठागे। छे सुसारो सिरे चाढ़े ताक़ीदी की दी तो हेंन म्दारी ऋण छे दूजा 
समाचार मोहदे! मूलचन्द रा कागदासु जाएसी श्री पुफरणी व अजमेर झावजा अध बीच 
में मती आवजे मेनत कियोड़ी गुममे ना थारी तो मोटी बेदगी चाकरी छे पीढ़ी ताई की चाकरी 
दे थे म्हां ऊपर हाथ छे ऊपर हाथ माथे राख चाकरी ते बनायो ने इसे ही चाकरी कर 
देखाई पीढी रा साम धरभी चाकर छो इसी थे चाररी करी छे तेसु में उसराबण कदे नहुती 
इठ़ी थे चाकरी करो छे अ्रठे तो थारा बखाण हुए छे पण सुरण में देवता बाण करसी इसी 
बंदगी धणीरी हो।ई छे जेरी का ताई लिखां सैवत्‌ १८८६ मित्री शासोज सुद १२ ५ 


उक्त खास रक्षा पुरानी मारवाद़ी भाषा में है। इसका भाव यह है।--हमारे कूँच करने छा. 

समाचार सुनकर ताकीद सत करना | वहाँ के ( बीकानेर-राज्य ) सारे कास का बन्दोवस्त कर तथा सो 

काम को अपने हाथ में करके आना । ताकीद करके कास शिगाढ़ कर मत जाना । पक लि हाथ में 

टिया है उसे अच्छी तरह पूरा करना ।. अगर तेने जध्दी की तो पुस्े हमारी सौगंध है । दूसरे समाचार 

से जागना। श्री पुष्कजजी और अजमेर में आना। अपनी की हुई मिहनत को प्यर्थ न 
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मूलचंद के पत्र 


राजमेतिक और सेमिक महल 


जाने देना । ऐरी सेवा बंदगी बढ़ी है। यह सैवा पुर्तदुर पुशत की है। तेरा हम पर हाथ है, सिर 
पर हाथ रखना | हैंगे हमारी जो सेवाएँ की हैं, उनसे हम उचण नहोंगे । तेती सेवाओं की तारीफ केवल यहीं 
पर होगी ऐसी बात नहीं वरन्‌ खगग में भी देवता उन सेवाओं की प्रशंसा! करेंगे। तेंने अपने मालिक दी 
जो बंदगी की है, उसकी कहां तक तारीफ ढिखें। सित्ती आसोज सुद्दी १३ संवद्‌ १८९६ । 

उपरोक्त खास रुके से महाराव हिस्दूसलजी के उस अतुरुतीय प्रभाव का पता छगता है जो 
उनका बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में था। कहने का भाव यह है कि ओस्तवाल सुस्सुध्षियों ने राजस्थान की 
मध्ययुपीन राजनीति सें महान कार्य किये है कि जिन्हें तकालीन नरेशों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है । 


मेहता द्योगमलजी 


भाप सहारा हिसयूमरुजी के छोटे भाई ये। आपका जन्म संवद ८९९को साय बंदी ३० को 
हुभा। आप बढ़े ही बुहरिमान एवं अध्यवसायी महातुभव थे । आप महाराजा सुरवर्सिहजो के प्राइवेट 
सेक्रेटरी के प१ पर जधिष्ठित ये। यह काम जापने बढ़ी ही खूदी से क्रिया। आपसे सह्राजा साहब 
बहुत प्रसन्न रहते ये। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के वकीझ का उत्तरदायित्व पूर्णपद 
प्रदान किया। 

संख्बत्‌ 4९०९ में जब बीकानेर में सरहद बन्‍्दी का काम हुआ, तब आपने इसे बढ़े परिश्रम 
भौर बुद्धिमानो से किया। आपने सरहद सम्बरधी बहुत से झगड़ों के बड़ी कुशलता के साथ फैसले करवा 
दिये। इसमें आपने बीकानेर राव्य की बढ़ी हितरक्षा की) भापकी की हुईं सरहद बन्दी से बीकानेर 
राज्य क्री बड़ी उम्रति हुईं! आपके इस कार्य से बीकानेर के ततकालोन महाराजा सरदा्रतिही इतने 
खुश हुए कि उन्होंने आए को अपने गे से कंदा निकाल कर पहना दिया। 

सखत्‌ १९१४ ( ६० सन्‌ १८५७ ) में जब सारे आरतवर्ष में अग्रेजों के खिलाफ भयंकर 
विद्यो्धणित धएक उठी, तब आप बीकानेर रियासत की ओोर से अंग्रेजों की सहायता करने के हिये भेजे 
गये! उस समय भापने वहाँ बहुत सरगर्सी से काम किया। इस कार्य्य के उपरक्ष मे तत्कालीन 
अंग्रेज अधिकारियों ने आप की प्रशंसा की । 

सम्बत्‌ १९२९ में बीकानेर नरेश महाराजा सरदारखसिहजीका स्वरंवास हो गया। इस 
अवसर पर आपने महाराजा हूंगरसिंहनी को राजगद्दी पर अधिष्ठित करने में बहुत सहायता पहुँचाई। 
गह कहने में अल्युक्ति न होगो कि महाराज दूंगरलिंदजी को बीकानेर का स्वामी बनाने में सबसे प्रधान 
दवए आप का था। खप॑ मद्वाराग ढूंगरसिदजी मे तल्लाहीन ए जी० जी० को जो पत्र ठिसा था, इसमें 
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श्ोतवाल जाति का इंतिहाप 
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मेहताबी की इस कारजुनारी की दड़ी तारीफ़ को थी । सख्रद १९३४ मैं देहली दरबार में महा: 
राज साहब की आहट से जाए यये थे । यहाँ आपको सारत सरकारवे खिहअत आदि प्रदान कर आपका 
सन्सान किया था। 

सख्दत्‌ १९३५ से देरी और रामपुरा के क्षाढ़ों को निपदाने के लिये आप जयपुर मेने गये । 
वहाँ पर आपने अएने दायजतों से सबूत देकर उक्त मामले को बहुत ही अच्छी तरह तय करवा डिया। 
इस समय ज्यपने जिस बुद्धिकरशत्य का परिचय दिया, उसकी तारीफ़ बयपुर के द्मदीव पोडिखिड 
एजंट क्मछ बेन गे बहुत ही अच्छे शब्दों में डी है। इतना ही महीं उक्त कर्मछ महीदय मे आपकी छा 
गुजारी की मशंसा से बीकानेर दरार को भी प्र लिखा था । 

मेहता छोगमलनी बढ़े कुशछ राजमीतिक और दूरदर्शी सज्यद थे। आप कई वर्षों तक बीछा- 
नेर की ओर से भादूं पर वकील रहे | इसके अतिरिक्त आपने और भी कई बड़े २ ओोहदों पर काम दिया । 
आए खाप्त मुद्ाहिब और कौन्सिल के सेख्र भी रहे! आपको तदस्वाह के अतिरिक्त सारा सर्च भी रिया 
सत से मिलता था। 

साय की सहान्‌ कारयुआर्ियों ले प्रसन्न होकर ग्रीज़नेर दरबार ने हुंगराना, सस्पदेसर आदि 
गाँव आपको जायीएं में प्रदाव किये तथा आपके कार्यों की अशंता में बहुत से खास खड़े बक्षे । सखद्‌ 
१९४८ की माघ हुददी १० छो आपका स्वर्गंदात होगया। आपकी झृष्यु के पश्चात्‌ वीऋामेर नरेश महाराज 
गंधासिहजी सातसपुरती के छिये जापके घर पर पधारे और इस तरह भापकी सेवाओं का आदर किया। 

जैसा कि हस ऊपर कह सुड्े हैं, मेहता छोगनलती को उनकी बड़ी २ कारगुजारियों के लिगे 
तत्कालीन व ऋगेर परेशो की थोर से कई सात रफके (अशंसता पत्र ) दिये गये थे, मिवमे से एक दो की 


नकल हम नीचे देते है। 

१-..हछ्को छास महता छोगमलजी केसरीतिप ,दीसी सुपरताद वच्चेद्था 
धोरे घराणो रइ दोदे सू रामबर्मो वा रिबत्तत रा फैस्डाही चित राह जे जिसी भुजत मे 
जि रा बैदगी करो छो ऐसे में दोत झुस छा हणे। थाने रियासत रा छास्वाही वाले में मैठ 
पद्कर भेलिया छे सुनोसे। धरे मरोसतो छे विशी मुजब थे बरतो छो। भरा बंदगी पिया तड़ 
याद रह जिठी छे सूं थे सव ठरे हिस्तत राख हर हर जलदी काखाही करवा हमें शहरी 
मर्जी गंदे वधती व थारी बंदगी जदे समसूसा अरे अवाल छतरहिंव 4 हुुमरीप 
हिख्े तो मुजव जाच सी था जीएा दाना समसवार किताई दे सं घने रियातद से सरम थे 
हु कही सूं संकसे नह जादे काही लिसा संवद १६४२ अग्नाह हुदी | 

१३६ 


शजगैतिक और रैक पढे 


श्रौरामजी 

३--रक्षो खास मेहता छेणणलजी, केसरीसीव एव छतर्सीय दी सी सुप्रताद 
ईे ऋषंद घने गांव जादणए रो हुकुम दिये सु श्र हुकम रहते बंदगी में रहा हे से बार 
जि रे घने गेदो रही मेंले छे मदन आज ई रियर रूं उत्तर मम थे आग लत 
पीडियों रू साथी ले जिसी तरह ये वेद में ज़ित रा बंदगी करी थो। ६ परे बंदर 
रै वा रे पूह पेत़े न भूल भाए। गे ६ इजत मुख में मे व ग्रे पूठ पेतों भांसू 
व; थाए पूर पते! हूं कोई तर श फफ नहीं डाकछी में बाह भे सह वा थोरे बी में शी 
रच्ीनरामणजी व शी कण्णीजेः छे ये जणजातर राखी के और थोर वास्ते साहब बहादुर ने 
हिधिये। छे चंदन! मी भरी जी छाए एए भी करी रंबत्‌ १७९६ र मिती कहीक 
बुदी १२ ५ 


महाराव हरिपिंहजी 


आप सहारा हिन्दूमरली के प्रथम पुत्र ये। सम्बत्‌ १८८३ की आसोज सुदो ८ को आपका 
कम हुआ। अपने पूर्वजों की तरह भाप भी बड़े शुद्धिभान, दूरद्शों और प्रभावशारी भुत्सुद्दी थे। 
राय में आपका या प्रभाव था। संदत्‌ १९२० में आप मुसाहिब आा बनाये गये तथा आपको मुहर 
का अधिकार भी भाप हुआ। सहाराजा ढूंगरसिहजी की गद्योनशीनी में आपने अपने चाचा छोगमलली 
के साथ पद्दी मदद की। इससे खुश होकर महाराजा डूंगरसिहजी ने अमरसर भोर पाल्या आप को 
जागीरी में मदात किये। हृतना ही हाँ, आप 'सहराव' की पद॒वी, पेरों में सोना, हाथी, चाजीम आदि 
उच्च सम्माों से दिभूपित किये गये। आएने भी रियासत में कई साके के काम किये जिनकी प्रशंसा 
राग्य के सास रफे से को गई है। उनमें से एक रस हम नीचे उद्धृत फरते है। यह रुझ्ा महाराजा 
शारधिहनी के खाद दस्तजत से दिया गया था । 
“मजे भी महारावजी र॒रस्ित्णी सु र्हारे। सुप्रसाद बेचती अपरंच हमें थे कामरी थारी 
काई सलाह के काल तो सार रा मन एस छो श्राज मिनझां रा मन बिगड़ गण। छे भाग मन 
पूल लाले गंगविशन सु फिले के रहने या हु कारे किया छे साइमसीय रे मेरे रो सुमाईही 
गो दे "ब भेई हो! भांग रू म्हांप्त ले भांसु केई बात लू जतरावण नहीं हुसु चुर भादरा 
ए रहा मे ऐ से। भारी रक्षा दिनाकेई ने रद्य लिख देना नहीं आपणे कापं झा रागतो 
शी पी ऋलर्द से मै 0 
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भ्र[तदाल जाति का इतिहास 


उफ्त रे के धारंमिक हिस्से में कुछ खास घरू तौर की वातें हैं जो हमारे पाठझे के हिशे 
अधिक दिरूचस्पी की नहीं होंगी। पर इसके अंत में जो कुछ फह्ा गया है, वह मेहता हरिदिहजी के 
प्रभाव को स्पष्ट करता है। वह इस प्रकार है। मेरे तो अब हुम्ही हो। जो छुछ हुरदारी गति होगी 
वही मेरी भी होगी। तुस्हारी सब बातें हम स्मरण रक्खेंगे | घुरू और भादर के सके मांगते हैं, पे 
तुर्दारी बिना सलाह के नहीं देंगे। 

इसी प्रकार इस कुटम्व में मेहता केशरोलिंहजी, मेहता अभयर्तिहजी, मेहता छत्रसिंहजी, महाः 
राव सवाईसिंहजी आदि आदि कई प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय में राज्य की अच्छी 
सेवाईँ की । इन सबका विस्तृत विवरण इस आगे इनके पारवारिक परिचय मेँ देंगे। 


देवगन अमरचन्दर्जा तुराणा 


महाराजा सूरतसिहणी के राज्यकाल में जिन ओसवाल सुत्मुद्ियों ने अपने महाद्‌ कार्य्य के द्वारा 
राजस्थान के इतिहास में सिद्धि पाई है उनमें अमरचस्दजी सुराणा का भासन बहुत ऊँचा है। सख्त 
१८६२ (६० सन्‌ ।८०५ ) में बीझ्ानेर राज्य की ओर से सुराणा अमरचन्दजी जापताोँ पर भाकरमण 
करने के लिये भेजे गये। इन्होंने उसकी राजधानी भटनेर करो घेर लिया। जापताखाँ भी पांच मास तक 
बढ़ी बहादुरी से लड़ा और अंत में विजय से निराश होकर वह किछ्ले से भाग गया। इस घीरता के उप' 
छक्ष में महारागा साहब ने अमरचन्दजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया । 

संदत्‌ १८७२ में सुराणा अमरचन्दजी चुरू के ठाकुर शिवर्सिहजी के झुकाविले पर भेजे गये । 
आपने चुरू शहर को घेर लिया और उक्त शहर का आवागमन विलकुछ बन्द कर दिया । इससे छुरू के 
ठाकुर की कठिनाई वहुत यढ़ू गई और अधिक समय तक युद्ध करने में असमर्थ हो गये । उन्होंने ( बुर के 
उाकुर ) विजय की आशा खोदी और अपने अपमान के बजाय सुत्यु को उचित समझा भौर आत्मपात कर 
लिया। बीकानेर के तकाढीन महाराजा मे अमरचन्दजी की बीरता से प्रसन्न होकर उनको दावा की 
पदुवी, एक खिलुअत तथा सवारी के लिये एक हाथी अदान किया । 


राजलदेसर फा वेद १रिपार 
बीकानेर राज्य में राजलदेसर नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि बीकानेर बसने के पूर्व यहाँ 
पर एक खतंत्र राज्य था। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय 
मेहता इरिसिंदजी वेद नामक एक जोसवाल सज्जन उनके दीवान ये। उक्त पेद परिवार की स्यात में 
बे 8 # 


ओपसवाल जाति का शजगौरिक ८ सैनिक महत्व 


ढिछा है कि एक बार किसी शत्रु ने राजरदेसर पर चढ़ाई की सब मेहता हरिसिहजी और राजा रायसिहजी 
के पुत्र कुंवर जयमछगी बढ़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और “जुत्लार” हुए। ज॒प्तार यह शब्द 
मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है। जिस 
स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज भी जुंझ्ारमी के नाम से प्रसिद्ध है। भाज भी पहाँ 
उनके घंश वाले किसी शुभ कार्य्य पर जाते हैं और इनकी कुरदेव स्वरुप पूजा करते हैं। जिस स्थान पर 
आपका शव गिरा था वह स्थान सूथाथल के नाम से प्रसिद्ध है। इसी खानदान में सवाइईसिहजी नाभक 
एक सजन राजलदेसर औौर बीदासर के बीच में शुज्ञार हुए। जिस स्थान पर भाप जझ्नार हुए वहाँ इनके 
स्मारक स्वरुप एक चबूतरा बना हुआ है। जो अभी भग्मावस्था में है। 

चुरू का सुर खानदाल--झुरू बीकानेर स्टेट में एक प्रसिद्ध स्थाव है। यहाँ के सुप्रसिद 
सुराणा परियार में कई दीर पुरुष हो गये हैं.'जिनमें जीवनदासजी का भाम विशेष प्रश्यात है। कहा जाता 
है कि ये भी किसी छड़ाई में जुझ्ार हुए । आज भी राजस्थान की स्तरियाँ इनकी पीरता के गौरव गीत गातीं 
हैं। इन्हीं के वंश में च्तमान में विद्याम्रेमी सेठ शुभकरणजी सुराणा विद्यमान हैं । 

बीकानेर राज्य के भोसवाल मुल्सुद्यों और वीरों का उपरोक्त इतान्त पढने से पाठकों को यह 
बात भ्वद्यय ज्ञात हुई होगी कि जिस प्रकार जोधपुर, उदयपुर आादि रियासर्तों के विकास एवं राज्य विस्तार 
में भोसवाल सुत्सुद्दियों का महत्व पूर्ण हाथ रहा है, ठोक पैसा ही हथ बीकानेर की शजनीति के संचालम 
में रह है। यहाँ सैनिक तथा राजनैतिक रंगमंच पर भोसवाल वीरों ने बढ़े २ सेफ से हैं जिनके परा्रमों 
का वर्णन राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित कर रहा है। 





काइमीर 
राजपुताने और सध्यभारत के विविध राज्यों में ओसवाल मुत्सुद्ी और सेनापतियों ने जो 
पहले एतिहासिक काम किये है। उनका उल्लेख हम यथा स्थोन कर सुके हैं। हम देखते हैं कि काश्मीर 
तक पर ओसवाल जाति है एक सुत्सुद्दी ने अपनी राजमैतिक प्रतिसा का परिचय दिया था। 
मेजर जनरह्ल दौवान विशुनदासजी दूगड राय बहछुर सी एस, आई, सी, आई, ई. जम्बू (काश्मीर ) 
आपका परिवारिक इतिहास हम नीचे दूगढ़ गोत्र में दे चुके हैं। भापने काइसीर राज्य की बड़ी २ 
सेवाएं की । काइमीर के भूत पूर्व महाराजा श्रीमांन्‌ प्रतापसिहजी बहादुर ने आपके कायय्यों की प्रशंसा 
करते हुए १८ सितम्घर १९२१ को आपको जो पतन्न छिखा था, उसमें लिखा था कि 
०७ जराभीकांता रण त6 पि|ंएप 0णायाएां।। क्‍8 3 प्रश्न ०६ ज्ोंधी एणा 
जो0 शिए० एं९ऐ 0 छाज्ोआंड 0 709 थे [ंप्ीए छाणापे, 09 एश४ 9०7 एॉ8ए९ऐं 
ग॥ शीलपण्ट् ॥॥8 ॥0एशाशां शोर 09 70एशाण०त जंग ४७॥॥823 ए॑ का३० 
ही थाणा 706 पयए 09 १50६ 0४ ॥6 सि|एपर वी इशाटप्य जाते | ॥॥ए8 20 
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- भ्रधात्‌ राजपूत जाति की पुकता के सम्बन्ध सें आपने जो प्रयक्ष ढ़िया है, उसके हिए वास्तव 
में हम अमिमान कर सकते हैं । आपने राजपूत जाति के इस एकता सम्बन्धी आन्दोलन को बढ़ाने में जो 
कार्य किया है वह ने केवल मेरे वरन सारी राजपूत जाति के द्वारा बहुत ही गहरी दार्थिक कृतशता के 
साथ स्मरण रक्‍्सा जायगा। मुझे इसमें तिलमात्र में भो सन्देह नहीं है कि हमारो सस्तानों फ्रे लिए 
भापका यह कार्य एक ऐतिहासिक घध्ना समझी जायगी। इस क्ा्य्य से काइ्मीर राजघराने के साथ 
आपका सम्बन्ध बहुत ही इद्तर हो गया है और भापने काइमीर घराने को हृतना कृत किया है कि में 
और भेरी सन्तानें इसका किसी भी रूप में बदला नहीं चुका सकते। हसके भागे चल कर फिर इसी 
पत्न में महाराजा कापमीर साहिब छिखते हैं कि 
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अर्थात्‌ इस राज्य की सम्पत्ति से हमारे राजघराने का वैभव वढ़ा है पर आपके सतत प्रयक्षों से 
वर्तमान में हमें जो सफ़रता हुई है वह हमारे हित को और भी अधिक बढ़ाती है। 
इस प्रकार भूत पूर्व महाराज काइमीर ने दीवान विशनदासजी को और भी अनेक प्रशंतता पत्र 


दिये हैं जिनका उत्छेस हम स्थानाभाव के कारण नहीं कर सके । 
इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवाओं से असन्न हो कर “शयबद्धादुर” 'सी० 


जाहूँ? हं०” तथा छी० एस० आई० के सम्माननीय पदों में विभूषित किया है। आए काश्मीर स्टेट के 
'पमिलिटरी सेक्रेटरी, रेवैन्यूमिनिस्टर तथा चीफमिनिर्टर के पद पर रहे हैं तथा इस समय जम्मू ( काइमीर 


सेट ) में रिटायर्ड राहुफ बिता रहे हैं। 


जोधपुर के शाह उदयकरणजी लोढ़ा और अमरकोट जिले पर माखाड़ राज्य का 
आपधिकार 

झ्ोसवाल जाति के जिन सुत्सहियों और सेनापतियों ने अपनी जाति के इतिहास फो गौरवा- 

ज्वित किया है, उनमें शाह अभयकरणनी छोटा का भी विशेष स्थान हैं। कषपके सेनाएवित्य में हम 

में उस पर भपिकार करने के ढिये सेना भेजी गई थी ! हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता थी जगद शा 

हिंदी गहढोत की कृपा से तलाढीन जोधपुर के पोलिटिकल एजन्ट केपन्‍्न प्यूडटा ( 00] 
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ओसदाल जाति का राजनैतिक व सैनिक महत् 


/ती0ए ) कै पत्र तंबर १८३ इंसवी सच १८४३ की नकल प्राप्त हुई है। वह हम सीखे देते हैं, 
जिससे शाह असयक्रण की भाज्ञा से उसरकोट पर सेना भेज जाने और उमरकोंट पर पहले जम्माने में 
महाराजा जोधपुर का अधिकार होने की बात पर भच्छा प्रकाश गिरता है । 
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झोतवाल बादि का इतिहास 


यह पत्र उम्ररकोट की ओर के सब ब्रिटिश थानों के फौजी अफसरों के गाम लिखा गया था। 
इसका भाशय यह है हि “हस यह प्रकट करते हैं कि "शाह उद्यकरण” के सेनायतिल्व में राई आर 
गवनर जनरल की भनुभति से जोधपुर राज्य की सेदा उमरकोट के शहर औौर किले को छोड़कर सारे वि 
पर फ़िर से अधिकार करने के लिये मेजी गई है, जिस पर कि ऊँची ब्रिटिश फौजों का तावा है। यह 
जिला पहले जोधपुर महाराजा के पृ्वजों के अधिकार में था। 

मैंने सिंध के गदनर साहब को भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि थे इस सखवस्ध के हुफ्म जारी 


काने की कृपा करें। 
इन्दोर 


राजस्थान के राज्यों में ओसवाल बीरों तथा सुत्सुद्दियों ने जो महान्‌ कार्य डिये हैं, उनका 
उललंख हम गत पष्ठों में कर चुके हैं। हम देखते हैं कि इम्दौर, काइमीर प्रभ्ति कई दूरव्ती रियासत मे 
भी धोसवाल मुत्सुद्दियों ने छई ऐसे माके के काम किये हैं जिवका उल्लेख उन रियासतों क्रे पुराने कगत 
पत्नी तथा इतिहास में बढ़े गौरव के साथ किया गया है। यहाँ हम इन्दोर राज्य के छुछ इतिहास प्रतिद 
ओसवाल सुस्सुद्दियों का परिचय भपने पाठकों को देना चाहते हैं। 


गंगारामजी कोठारी 


इतिहास के पाठक जानते है कि इन्दौर के भूतपूर्व मरेश तुकोजीराव ( प्रथम ) के समय में 
इन्दौर के होलकर वंश का प्रभाव सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। ये तुकोजीराव बढ़े सफ़छ सैनानायक,- 
भहान्‌ राजवीतिश औौर महत्वाकँत्ी नरेश ये । इन्होंने चारों तरद्ध अपनी तलवार के जौहर दिखलये थे। 
इन्ही महाप्रतापी तुकोजीराव के समय में गंगारामजी कोठारी नामक एक बहादुर और दिलेर ओोसवाल नव 
युवक इन्दौर में पहुँचे। ये गंगारामजी नागौर के निवासी थे और वाब्यावस्था से ही सेनिक विद्या की 
और इनकी विशेष रुचि थी। धीरे २ ये इन्दौर की फौज में दाखिल हो गये भौर करतवयारी से सैना- 
नायक के पढ़ पर पहुँचे । महाराजा होलकर की भो? से इन्होंने कई छद्ठाइयाँ में बहुत बढ़ी बीखता का 
प्रदर्शव किया । इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फड़नोसी के रिबादों में, 
सरबॉन सालकम साहब के मध्य हिन्दुस्तान के इतिहास में, बढ साहब के राजस्थान फ्रे इतिहान में, तथा 
अंग्रेजी एवं मराठी के अन्यों में मिलता है। तल्कालीन पाडियामेन्टरी पेपसे में भी आपके सैनिक 





क्षन्य कई 
कार्यो का उच्चे ख किया यया है है 

श्रीमान्‌ महाराजा तुकोजीराव (तृतीय) ने पिस्टर बाउल्जर ( 2078' ) वामक एक अंग्रेज फी 
अधीनता में कुछ लोगों को विलायत से इण्डिया ऑपिस ( पदी॥:0608 ) में रे हुए होछकर राज्य 
सस्बन्धी कागज पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकछ करने के ल्यि नियुक्त द्धिया था। उन लोगों ने का 
. बरस काम कर होहकर राज्य सस्वन्धी हेखों तथा झगज-पत्रों की तकके की ये कोई तीस या 2 पा 
में पूरी हुई हैं। थे सब जिल्‍्दें टाइप को हुई हैं और इन्दौर के फॉरेन बाफ़िप में सुरक्षित । इनमें हः 
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- शजमैतिक और सैनिक महंत 


इतिदास-सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुमूल्य सामग्री है। इन्हीं जिल्दों में कई स्थानों पर गंगारामजी 
कोठारी और उच्के सेवा संचालन का उल्लेख आया है। 

उक्त पत्नों से माउस होता है कि महाराजा यशवंतराव के समय में जो प्रभाव अमीरखोँ, गफूरखाँ 
प्रमृति व्यक्तियों का था वही प्रभाव इस समय गगारामजी कोठारी का था । अन्तर केवछ इतना ही था कि 
अमीरखो मौरा पाते ही बहुत सी जमीन दवा बैठा और उससे अपना खततंत्र राज्य कायम कर ढिया। 
गंगारामजी कोठारी के खून में स्वामिभक्ति के परिमाणु होगे से, उन्होंने ऐसा करना ठीक ने समझा। उन्होंने 
जो कुछक्रिया वह सब अपने स्वामी इ्दौर नरेश के लिये किया पर तत्कालीन इतिहास ग्रन्थों में उनके 
पराक्मों का जो वर्णन है, उनसे उनकी सहावता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। 08707 704059 
नामक एक तत्कालीन इतिहास छेखर अपने "0॥068 एस (शा तातं॥” नासक अस्ध के पृष्ठ ३० 
है फुटनोट में लिखते हैं। 

"हा एिणीयं, ॥ ऐश, प्र क।ां8 09 0000707 ए पं॥0१४ 
पा जञ॥३ ॥ गाता 0 0णा्पेश्व० गंशहु शाएं ते॥प्रशाए॥0- थैं४0 धा0ुण भंण 88 
0000 0 ऐशयाएय% थाएं 8५एशव 0गीश्ष' 00088. 

अर्थात्‌ गंगाराम कोठारी नामक महाजन इस वक्त जावरे के शासक थे। ये अत्यस्त प्रतिमा 
समपन्न महालुभाव ये । यशव॑तराव होलकर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का ज्ञासक (00एथा0/) 
वियुक्त किया । 

मि० बाउद्मर व्दारा संग्रहीत पार्लमेल्टरी पेपरों में र० जववरी सन्‌ १८०५ में एक संवाद दिया 
यया है। वह इस प्रकार है । 

गुर छा6 गरधंशा0णणी000 रण गीश्रुवग शाएँ एश्ाश॥88व) ए४8 & 008 
॥धणशाहु 0 एशाइशपण कादर था वरगाशतीक्षणेए प्रापध! 06 ध्यवतोए रथ. 
प8उफ्क्ाए॥0 पिगीया।, पफा8 009 |॥०ए ॥8 0णााां।शत 0णार्शपैशप)8 (९९९४० 
परणा8 णा ज8 0प्रएए ए 2क्ौं।व0 ठिश्लापीगी, 

अर्थाद्‌ मच्हारगढ़ भौर नरधिंहगढ़ के पास एक फौज पढ़ी हुई थी जो गंगाराम कोदारी हे सेना 
पतिल्न मैं थी। ये गंगाराम कोरी यशवंतराव होलकर की आज्ञाजुसार सेना संदाढन का कार्य्य करते 
थै। इस फौज ने अभी-असी दौलतराव विंधिया के सुर्कों मे बहुत लू भार की । 
ः पिस्टर बाउल्मर द्वारा संग्रहीत उक्त पार्णियामेन्टरी पेपरों के ६४ २९८ में ईंसवी सन्‌ १८०५९ की 
१८ पी जक्टूबर का निम्नलिखित सम्बाद दिया गया है। वह इस प्रकार है। 
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ओएवाल जाति का इतिहात 


दूसरी ओर अत्यन्त कठिन परिस्थिति में अपने जिलों का उत्तम से उत्तम प्रबन्ध करते हुए पाते हैं। उस 
भयंकर कोछाहल के समय में रामपुर भानपुर की प्रजा ने जिस सुस भोर शांति का अनुभव किया था वह 
बहुत कुछ भाप ही की कारगुजारी का फठ था। श्रीमंत भहाग़जा होलकर ने आपकी इन तेवाओं की 
बड़ी कह की और आपको खजूरों और सगोरिया आदि गाँव की जायीरी अदान की । इतना ही नहीं वरन्‌ 
आपको पाएकी, उत्तरी, छड़ी; चंवर भादि ऊच्च सम्मान प्रदान कर महाराजा ने आपका बहुत सक्तार किया 
था। राज्य के अत्यन्त सम्माननीय सरदारों में आपका आसन खा गया । रामपुर भानपुर जिछे के इस 
महान्‌ प्रभावशाली ध्यक्ति का संदत्‌ ५९१४ (सन्‌ १८५७ ) में भाक्े की चोट# से गरोद मुकाम पर 
देहांत होगया । भापके स्मारक सें गरोद भर सानपुर में आलीशान छत्नियाँ यनी हुई हैं जिनमें आपकी 
मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये छत्रियां कोठारी साहब को छत्रिय्रों के नाम से प्रसिदर हैं। 


कोठारी तसावंवरामजा 


कोठरी शिवचन्दनी के स्वंदासी होने के वाद संतरत्‌ ९१५ सें आय सारवाढ़ से दत्तक छाये 
गये और अपने स्ववासी पिताश्री के ज्थान पर अधिप्ठित क्रिये गये। आए बढ़े उदार, ग्रजाग्रेमी, गुणश 
भौर विविध कछाओं के बड़े पुरस्कर्ता थे। प्रजा हित को ही आप राज हित का प्रधान अंग सस्ते थे। 
गरीब ऊिप्तानों के लिये आपके उदार अंतःफरण में बहुत बढ़ा स्थान था। जब २ राज्य और किसानों का 
सवा वफुराता था तब २ जाप भ्रीमंत होलकर नरेश के सामने बड़े जोरों के साथ किसानों के पक्ष का 
ससर्थन करते थे । इससे सारे जिले के लोग आपको पिता की तरह भक्ति की धप्टि से देखते थे। भाप 
अपने समय में बहुत ही अधिक लोकप्रिय ये । 

... विमिन्न बलाओं के आप अनन्य मेसी थे। कविंगण, गायक आपकी कीसि सुनकर दूर २ से 
आते ये भौर आप से खासा पुरस्सर पाते थे। अपनी ३ कछाओं का प्रदर्शन करने के लिये चारों ओर 
पे लोग आप की सेवा में उपस्थिति होते थे और उन्हें भापत्ते काफी उप्तेजत मिलता था। आपके सम्रय में 
भानपुरा मैं खासी गति विधि रहती थी और यह कसवा छोगो के ढिये एक आऊर्षण का के हो रहा 
था। भाप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव ( द्वितीय ) भौर सहाराजा शिवाजीराव खूब सानते थे आप 
रामपुरा भागपुरा के सरसूबा (90ए७00/) ये। 

पंवत्‌ १९०० के छग्मग आप को किसी कारणवश इन्दौर जाना पढ़ा। वहाँ हुछ समय बाद 
# आप सता लेरर घोड़े को फिरा रहे ये कि एकाएक भाता आप के शरीर में घुस गया, जिसते आपकी 


ख्बु हर । 
पद 


राज्नेतिक और सैनिय भहृत् 


छाप पसिल के मैम्दर हो गये। संवरद १९५७ में इन्दौर में आपका ख्वर्गवास हो गया। जिस समय 
आपके स्वर्गवास का समाचार भानपुरा पहुँचा उस समय चारों ओर भावपुर परतने में हाहाकार सा मच 
गया। इस पंक्तियों का छेखक उस समय भानपुर में था। उसने उस समय भावपुर में जो शोक की 
घोर घद देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी । इसका कारण है। जो व्यक्ति सेकदों हजारों आदमियों के सुख 
हुआ में साथ देता है, लोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भक्ति भाव से देखने छते हैं। कोठारी 
सावम्तरामजी रामपुर सानपुर परणवे के एक विशेष पुरुष थे। वे लोगों से प्रेम करते ये और छोग उनसे 
प्रेम करते ये। जब राजसी ठाह के साथ उनको सवारी निरुछती थी तब सेंकड़ों छोग उनका अभिवादन 
इरने में गौरव अनुभव करते थे । अगर तत्कालीन प्रचलित लोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना 
होगा कि किसानों के हित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पड़ा था। 
कहने का अर्थ यह है कि ओोसचाऊ समाज में इन्दौर के कोशरी गंगारामजी, कोठरी शिवचन्दजी भौर 
बोडारी सावंतरामजी भपना खास स्थान रखते हैं। 

राय बहादुर पिरेमल्जाी वापता 

गत पष्ठों में इम भोसवाक सभाज के ऐसे कई ऐतिहासिक महाबुभाषों का परिचय दे छुक़े हैं 
जिन्होंने अपने २ समय में राजनेतिर भौर लैनिक क्षेत्रों में अपनी अपू्े अतिमा का परिचय देकर राजस्थान 
के इतिहास को गौरवान्वित किया है। हम देखते हैं कि भाज भी इस समाज में कुछ ऐसे सजन मौजूद हैं 
जिन्होंने जपनी दूरदरशितापू्ण ( रिक्ष अंह/०0 ॥260॥8॥90॥9 ) राजनैतिक प्रतिभा के कारण भारत 
के शांसकं ( :30॥79/7008 ) में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण इन्दौर 
राज्य के सफर प्राइममतिनिस्टर राय बहाहुर सिरेमलजी वापना सी० आई० ई० का दिया जाने योग्य है। 
दत्तमान ओसवाल समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपड्दी हैं। 
जिस समय आपने इन्दौर राज्य के शासन की यागडोर सम्दाली थी वह समय इन्दौर राध्य फ्े 

इतिहास में अत्यंत जटिएता मय और कठिन समस्यात्ं से परिपरर्ण या। ऐसे समय में आपने इन्दौर 
शज्य के शासन को जिस भपू्त नीतिश्ता के साथ संयाढित क्रिया, दह आपके सफ़ल शासक होने का 
ज्ल॑त प्रमाण है। जिन छोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक परिस्थिति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है 
थे उनमें होने वाडे राजनेतिक कुचकों और फ़िफरेवन्दियों ले नली अफार परिचित होंगे। दावाडिगी शासन 
में इतका और भी प्रावल्य रहता है । ऐसी नाजुक परिस्थिति में इन सव पद्यंत्रों से उपर रह कर विश्ुद्ध 
हृदय से प्रजाहित की ओर बढ़ते चले जाने ही में उच्च श्रेणी को राजनीतिज्ञता रहतो है। धीमान याएना 

भद्दोदय एक विशाल हुदय के मुल्सद्दी हैं। उनका दृष्टि पिन्दु बहुत स्यापक और दूरद्शितापूर्ण है। 

११९ 


ओपदाल जाति दा इतिहाप 


संकीण और कुचकमयी राजनीति में उनका विश्यास नहीं । यही कारण है कि वे हुद्र राजनीति पे सफ़े 
लापडो परे रख कर प्रजा कत्याग की विशाल साववाजं से अपने आपको मेरित करते हैं। मापने शिक्षा, व्यापार 
जौर उद्योग-धंधों की प्यति में बढ़ी सहायता पहुँचाई। इन्दौर में वाद-ववर्् की महान्‌ विज्ञाल योहना 
का निर्साण कर इन्दौर की प्रजा के लिये आपने एक महार्‌ काम किया। कहा जाता है फ्रि इस बाहर 
चढ्स के उमान विशाल योजना संसार भर सें केइछ एक दो जगह हो निर्मित की गई है। यह एक ऐसा 
कार्य है जिउसे इन्दौर की प्रया के हृदय में वापता सहोदय का नाम चितस्मरणंय रहेया। इसके बतिरिक्त 
शिक्षा संबंधी प्रगति में सी आपने काफ़ी सहायता पहुँचाई है। हम आपका विस्तृत परिचय भापके पारवारिक 
इतिहास में दें रहे हैं । यहाँ पर हम सिर हतना ही कइना चाहते हैं कि श्री० बापता महोदय साखतदर्ष की 
रियाततों के प्रधान सन्द्रियोँ में अपना विशेष स्थान रखते हैं सौर नावाढिगी शासन में आपओों जितने 
ध्यायक्ष अधिकार दिये गये थे, उतने जहांतक हमारा ख़याल है, सर प्रभाशइर पहनी सरीसे एक आाघ 
सब्जव को छोड़ कर और किसी प्राइममिनिस्टर को वहीं रहे हैं। हमें हुए है कि आपने इन अधिकारों का 
बड़ा ही सहुपशोग किया और इन्दौर के प्रगतिशील शासन को विकसित कर उसे अत्यन्त सभ्य रियासतों 
के शासन के समकझ् में छा रख।। सध्यभारत के भूतपूर ए० जी० ज्ी० ने अपने एक व्याद्यान में श्री० 
बापना सहोदय के शासन की बड़ी प्रशंसा को थी, तथा आख़िर से कहा था कि प्रगतिशोलता के लिश्वज से 
किसी सो रियासत के शाप्तत से वापना महोदय का शासन दूसरे नम्बर पर न रहेगा [590000 ॥0 ॥णा०) | 
शापक्ी शासन योग्यता की प्रशंसा कई प्रभावशाझी अंग्रेजों ने तया अन्‍य भारतीय राजनीतिशों मे की है । 
राय बहादुर हाँराचन्दर्जी कोगारी 
वर्तमाव समय में इन्दौर के कोरी खालदाव में रायतहादुर हीराचन्दजी कोठारी ने भी 
राज्य के कई बढ़े २ पदों पर सफरता के साथकाम ्रिया। ई० सत्‌ १८८९ में आए इन्दौर राज्य की 
सर्विस में दालिल हुए । भारम्म में जाप हाउस होल्‍्ड डिपाईमेंड ( [05श०१ छ्ापयाशा। ) में 
केवल १२) सासिर पर एक नामूली छ्ने हुए। फिर जाय अपनी कारगुजारी से बढ़ते २ अमन, नायद 
सूबा, सूबा, रेप्े्यू कमिरनर, रेब्ेन्यू मिनिस्‍्षर जोर ए्साइज सिविस्दर हुर। वायव दौदानों सौर फ़ाय- 
सांस मितरिस्टी का भी कास आपने बढ़ी सफडता के साथ किया। जब मरि० नरतिंदराव हुद्दी परगये थे 
ठव बापने प्राइम सिनिर्टरी का काम भी किया था। भूतपूर्व ए० जीबी सि० वोक्ोकेंद दथा सर जानबुढ 
आपके कार्य से बड़े प्रसक्ष रहे ! अपको इन्दौर रियासत के सम्बन्ध में चहुत जानकारी है। राज्य के किसानों 
तकसे भाप परिचित हैं। रेब्हेम्यू के कार्य में रियासत में जार एक ही समझे जाते हैं। जापकी सरटता 





और मिठ्मसारिता प्रशंसनीय है । 
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प्रोसवाक्न जाति के परथाव, दीकान तथा 
&७ [६५ 
एजान पेवापतियां की पुदी 
हम इस सूची में भारत की कुछ देशी रियासतों के ओसवाल प्रधानों, दीवा्ों, एवं प्रधान सेना- 


पत्तियों की सूची दे रहे हैं। इनमें से कई सज्जनों ने अपने भहान कार्य्यों से राजस्थान $ इतिहास के 
पृष्ठों को उज्बल किया है। 
जोधपुर राज्य के प्रधान $? ( ४0४७ ) 
१--भरडारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं० १५१५ से १६ तक 
२३--भण्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं* १९१६ से ३१ तक 
३--भरडारी नाथाजी ( नराजी करे पुत्र ) सं १५४४ से ४५ तक 
४--भण्डारी झद्राजी ( ताथाजी के पुत्र ) सं० १५४८ से 
५--भगण्डारी गोरोजी ( उद्ाजी के पुत्र ) राव गांगाजी के समय में 
६--भण्डारी ढूणानी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६५१ से ५४ तक 
७--भएडारी शागाजी ( उांबरजी के पुर ) सं०१६५४ ऐे ६५ रुक 
८--भण्डारी ढूणाजी ( गोरानी के पुत्र ) सं० १६६५ से ७० तक 
९--भर्डारी विट्वलदासजी सं० १७६६ 
१०--अण्डारी खौंबसीजी '*' '' *** सं० १७७० 
११--मण्डारी।भानाजी ( मानाजी के पुत्र ) सं० १६७१ से ७५ तक 
१२०-भरण्डारी प्रथ्वीराजजी *** *'* '** सं० १६७५ से ७६ तक 
१३--मभर्डारी छूणाजी ( गोराजी के पुत्र ) सं० १६७६ से १६८१ तक 
जोधपुर राज्य के दीवान 
१--सण्दारी नराजी ( सभरातों के पुत्र ) जोधपुर शहर के स्थापत्र में राव जोधाजी के साथ सहयोग 
दिया। एवं संवत्‌ ५५१६ में “दीवाव” का सस्मान पाया। 
२--सुद् णोत महराजजी (अस्तरत्नीजी के पुत्र)--राव जोधाजी के समग्र में दीवानगी तथा प्रधावगी की । 
# प्रधानगी का भोहदा दीवान ( ?077७॥ॉं7४७8 ) के ओहदे से ऊँचा समझ्ता जाता था। 

# इतके पश्चात्‌ लगभग १६० व्षों तक जोपपुर राज्य के स्ामो राव जोपानी, राव सातलजी, राव गाड्नोजी, 
रात मालदेवजी, रावचन्रसेवनी, मोयराजा उद्यतिहजी, सवाई राजा सूरसिंहजी एवं महराजा गतरतिंइनी के समयों में कई 
ओसवाह पुरुणों ने दीवानगी एवं प्रधानगी के ओददों पर कार्य किये, लेकिन पूर्ण रेकाड प्राप्त न हों सकने से जितने नम 
प्राप्त हुए उतने हो दिये जा रहे हैं) 
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३--भण्लरी ऊदाजी ( नाथाक्नी के पुत्र ) दीवानगी और प्रधानगी साथ में"''संदत्‌ १०४८ में । 
४--+भण्डारी गोरोजी ( उदाजी के पुत्र )''**“राव गड्भाजी के समय दीवानगी तथा अ्रधानगी साथ में | 
५--अण्डारी धवोजी ( डावरजी केसुन्र )'" राप चत्दसेनजी के समय में । 
६--भण्डारी सवाजी ( डावरजी के पुत्र )'"मोदा राजा उद्यप्तिहजों के समय में । 
७--भण्डारी हमोरजी भर भर 
<--भण्डारी रायचंदजी ( जोधाजी के पुत्र ) , फ 
९--कोचर सूथा बेलाजी ( जाजरजी के पुत्र )'''सहाराजा सूरिसिहणी के समय में। 
३०--भण्डारी इंसरदासजी | | श्र 
११--भण्डारी सानाजी «.. » सस्वत्‌ १६७६ में 
१९--सिंघवी शहासलजी -- ““”“महाराता गनसिंहजी के समय में 
१३--म्ुहणोत जयसलजी ( नैनसीजी के पिता). *«&«« «».... संबत्‌ १६८६ से 
१४--सिघवी सुखसछजी “'"“' सम्बत्‌ १६९० से सख्रत्‌ १६९७ तक 
१५--भप्डारी रायमछजी ( लुगाजी के पुत्र )-- ... «« संवत्‌ १६९४ से १६९७ की प्रौष वी ५ तक 
१६--सिंधवी रायभछजी (शोमाचन्दजी के पुत्र)-- "' "' सस्बत्‌ १६९७ की पौष चढी ५ से 
4७--भण्डारी ताराचन्दजी ( भारायणोत ) देश दीवानगी ... छस्बत्‌ १७१४ से 
झुंहणोत नेणसीजी ( जयमलजी के पुत्र ) देश दीवानगी 
ई८ । मुदृणोत पुन्दरसी ( नेणसीनी के छोटे भाई ) तन दीवानगी | धावह्‌ 3048 प्ें।लर कर 


१९--मंठारी विहलदासजों ( भगवानदासजी के पुत्र ) ४ ७ संवत्‌ १७६२ से 

२००--सिंघवी धल्तारमझूजी और रस्तमछणी ( सुखमछजी के पुत्र) “” संबत्‌ १७३६३ से 

२१--भण्डारी विद्वलदासजी (भगवानदाप्तके पुत्र)। ०६५की सावण सुदी३३से १७६६की वातिक पढ़ी३ तक 
शण्दारी साईदासभी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवानगी १७६६ ही कार्तिक वदी १से 

पर भण्डारी खींवसीणी ( रासाजी के पुत्र ) देश दीवादगी संबत्‌ ३७६७ तक 


२४--राय रायन भण्डारी रघुनायर्िहज्ी ( रायचन्दजी के )“* '“'देश दीवानगी, सखत्‌ १७३० से 
२४--भण्डारी खींवसीजी ( शसामी के पुत्र ) सम्ब॒त्‌ १७६७ के भाप्तोज से 4७३९ के फागुन तक 
२५-न्मण्दारी माईदासजी ( देवराजजी के पुत्र )-- .... सख्त ३७४९ 
२६---समदद़िया भूधा गोकुरुदासभी «०. संस्वत्‌ $७१९ 

भण्डारी खींवसीजी (रासाजी के पुत्र) तन दीवानी (१७७० के चैत्र से ३७८१ की 
कि | रा रायन भण्डारी रघुनाथसिहजी-देश ढीवानगी | फागुन बंदी ६२ तक 


२८--समदढ़िया सूथा बोकुछदासजी.._ «« «.. सख्त $0७४॥ से *” ४ ४.५ :#९8 
२९--राय रायन भण्डारी रघुनाथसिहजी .... नह सम्बत्‌ १०८२ से संवत्‌ १७८५ तक 
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३०--सण्डारी अमरहिहजी ( खींवसीजी के पुत्र) सम्बत्‌ १७८५ की भाषादु सुदी १४ से १७८८ तक 
३१--सिंघ्वी अम्रचन्दजी ( रपयसकणी के पुत्र ) १७९३ आसोज सुदी १० से १७९४ चैत्र सुदी ५ तक 
३१--भण्डारी अमरक्षिहजी (स्ीवसीजी के पुत्र) सस्बत्‌ १७९९ की कार्तिक सुदी + से १८०१ के ज्येष्ठ तक 
३३--भण्डरी गिरधरदासजी (( रतनसिहजी के भाई )--संक्त १८०१ के ज्येष्ठ से ८०४ के भादवा तक 
३४--भण्डारी सनरूपजी ( पोमसीजी के पुत्र ) “”"“'संम्बत्‌ १८०४ के मादवा से १८०६ के मगसर तक 
३५--भण्डारी सूरतरामजी ( मनरूपनी के पुत्र ) ""' "" «* «« सस्वत्‌ ।८०६ 


३६--भण्डारी दौरतरामजी (यानसीजीके पुत्र) संचत्‌ १८०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की 
३७--भण्डारी सूरतरामजी (मनरूपजी के पुत्र। भासोज सुदी १० तक 
३८--भण्डारी सवाईराम्जी (रतनसिहोत) १८०७ की आसोज सुदी १० से १८०८ क्री भ्रावण बढ़ी २ तक 
३९०-पसिधवी पतेचन्दुजी ( सरुपम्लोत ) १८०८ की श्रावण बढ़ी २ से १८३८ की आसोज बढ़ी १४ तक 
४०--भण्डारी नरसिहदासनी(मेसदासोत) संबत्‌ १८१९ की जेठ सुदी ५ से १८२० की जेठ सुदी ५ तक 
४१--मुहणोतर सूरतरामजी ( भगवत्तसिहोत ) १८२० की जेठ सुदी ५ से सं० १८२३ भासोज सुदी ९ तक 
३२--सिधवी फतेहचन्दृजी॥ (सरुपसरुजी के पुत्र) सख्त ३८२३ की चैत्र सुदी ५ से ८३७ की-- 
आसोज सुदी १० तक ( जीवन पर्य॑न्त ) 
४३--मैजावसे (काम्रसिधवी फेचन्दजीके पुत्र ज्ञानमलनी देखते थे) १८३७०से १८४७ मगसर सुदी२ तक 
४४--सिधवी शानमल्जी ( फतेचन्द्जी के पुत्र ) संवत्‌ १८४७ की सगसर सुदी २ से साध सुदी ५ तक 
४५--भण्डारों भवानीदासजी (जीवनदासली के ) ३८४७ साह सुदी ५ से ३८५१ की वैज्ञाल बढ़ी १४ तक 
१६--भण्डारी शिवचन्दजी (शोमाचन्दोत) ३८५१ की चैज्ञास वदी १४से १८५४ की आसोज सुदी १४ तक 
४७--खालसे ( काम सिंघवी नव॒लराजजी देखते थे ) १८५४ भासोज सुदी + से १८५५ श्रावण बदी ६ 
१८--सिंघवी नवर्राजची (नोधराजली के पुत्र) संबत्‌ १८५५ की सावण वदी ६ से कातिक बढ़ी ९ तक 
३९--भण्डारी शिवचतदी (शोभाचन्दोत), १८५५ को कातिक सुदी११ से १८५६ की वैशाज सुदी११ तक 
५०-झुदणोत सरदारमछुजी (सवाईरामोत) १८५९ वैज्ञाल सुदी १३ से १८५८ की आासोज् सुदी ३ तक 
५१--खालसे (काम्र लिघवी जोधराजजी देखते थे) ५५८ आसोज सुदी ३ ले १८५५ भादुवा बदी ३ तक 
++--भण्ठारी गद्वारामनो ( जसराजजी के पुत्र ) सम्बत्‌ १८६० मगसर वदी ७ से जेष्ठ बदी ४ तक 
"रे--सुहगोत ज्ञानी ( सूरतरासनी के ) ३८६७ जले घदी ४ से १४६२ की भासोज सुद़ी ४ तक 
५४--कचर मेहता सुरजमएली ( सोजतके )।८६२ आसोज बदी ४ से १८६४ की लासोज सुद्ी ८ तक 
५५--सिधवी इन्द्रराजजी ( सींचरामोत ) १५६४ की भासोज घुदी ८ ले १८७२ की भासोज ना 2४ को बासोव छुदी ८ से ३८७२ की जासोल हुई ८ तक ८ तक्क 


# आपने अपने जीवन में २५ सालों तक “दोवान” पह का संचालन किया । 


| जब किसी कारण वश “दोवानगी” का भोहदा दरवार अपने भविकार में ले तेते ये, उस समय जजंतक 
दूपरे शरेहदेशर निर्वाचित नहीं किये जाते थे, वह भोहदा “खालते” पाना चाता था ओर उसके कार्य्य॑ संचालन का 
भार वैसे हो किसी प्शवशाली घत्ति के निमो किया जाता था। - 
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५६--#खालसे ( काम मेहता अस्ेचन्दजी देखते ये ) संवत्‌ १८७२ कार्तिक सुदी १ से भाघ सुदी ६ तक 
५७--सिंधवी एतेराजनी ( इन्दराजजी हे पुत्र ) ३८०२ माघ छुद्दी ३ से १८७३ सादवा सुदी १४ तह 
५८--सिंघवी फरतेराजजी ( इन्द्रराजजों के ) संवत्‌ )८७३ की कार्तिक सुदी ३९ से वैज्यास सुदी ३४ तक 
७९--मेह्ता भखेघन्दजी ( खींबप्रीजी के पुत्र ) १4७३ की चेसास सुदी ७ से १८७४ सावण सुदी ३ तक 
६०--मेह्ता दक्ष्मीचन्दजी.ह (अख्लेचन्दुजी के पुत्र) ३८०४ सावण सुदी ३ से 4८०६ वैसास सुदी १४ तक 
६३--साढसे (काम सोजत के मेहता सूरममरूजी करते थे) ३८७६ वेध्ताख सुद्दी १४ ले आषाढ़ बढ़ी ९ तक 
६२--सिंघवी फतेराजजी (इन्द्राजजी के पुत्र) १८७६ की भाषादू चदी ५ से १८८१ की चैप्न सुदी ४ तक 
३३--ख्लालसे (काम सिंघवी फोजरामजी देखते थे) १८८१ की चेत सुदी ४ से ८८२ की पोष सुदी २ तक 
६४--सिंघवी इन्द्मलजी ( जोरावर्मढजी क्षे पुत्र ) ३८८२ की पोष सुदी २ से १८८५ कार्तिक वी । तक 
६५--पिंघवी फतेराजजी ( इस्द्रराजजो के पुत्र ) १८८५ की काती'वदी ३ से १८८६ सावश वदी ३० तक 
३६--साहसे (काम सिंघवी गुछुराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) ८८६ सावण वद़ी 55 से १८८५ तक 
१४--सिंधवी फतेरानजी ( हुखराजजी के पुत्र ) '”*“'संवत्‌ 4८८७ से १८८८ की चेत सुदी९ तक 
६८--पिंघवी गंभीरमलजी ( फतेमरनी के पुत्र ) १८८८ को चेत सुदी ९ ले १८८९ की चेत बदो १8 तक 
६९--सेहता जसरूपजी १८ ( नाथनी के कामदार ) सं० १८८९ चेत वदी १३ से १८९० कात्ती सुदी ४ तक 
७०--छाठप्ते (भण्दारी लक्षमीचन्दजी काम देखते थे) ॥८९० काती सुदी ४ से 4८९॥ सावण वदी १४ तक 
७४१--भण्टारी छुखमीचन्दजो (कस्तूरचन्दजी के पुश्र) १८९१ सावण वढ़ी १४ से १८९२ माघ वदी ३० तक 
७२--पिध्रवी फ़तेराजजी ( इच््रराजजी के पुत्र ) संवत्‌ १८९२ की भाघ वद़ी ३० से वेहाज़ छुदी १३ तक 
७३--सिंघवी गंभीरमछूजी < (फतेचन्दुजी के पुत्र) १८९२ वैसा|ख सुदी १४ से १८९४ सावण पढ़ी ४ तक 
७४--भण्डारी रुखमीचन्द॒जी ( कस्वूरचन्दी के पुत्र ) संवत्‌ 4८९४ सावण बढ़ी ४ से आसोज सुदी ४ तक 
७५--सिंघवी फतेराजनी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) संवत्‌ १८९४ भासोज सुदी ७ से १८५५ चेत सुदी + तक 
७६--पसिंघवी गंभीरमछूजी ( फंतेचन्दजी के पुत्र ) १4९५ की चेत सुदी + से १८९७ सासोन बदी १२ तक 
७७--पिंधवी इन्द्रमलणी ( जीतमरजी के पुत्र ) संवतू १८९७ की जासोज वद़ी ३२ पे चैसाख सुदी ३९ तक 
७८--भण्डारी छजमीचन्दजी (कस्तूरचन्दुजी के पुत्र) १८९७ वेसाख सुदी १९ से 4८९८ चेत वदी १४ तक 
७९ --कौचर बुधमलछजी (सोजत के मेहता सूरजमठजी क्षे पुत्र) १८९८ चेत पढ़ी १४ से १८९५९ फ्री भा० सु० ३२ 
४०--प्विंधवी सुख्नराजजी ( बनराजजी के पुत्र ) संवत्‌ १८९९ की भादवा सुद्ी १२ से मगसर वदी ६ तक 

अर समम से जोधपुर के राजनेतिक वायु मण्डल में लगभग ३० सालों तक बहुत अधिक उयल-प्रय पुव॑ 

पारी बंदियों रहो, अतख् “दोवान” पद भी बहुत जल्द २ पूरितित होते रहे । 

+ “दीवान” पद पर इन्होंने ७ बार काय्ये किया । 

| आप 9 वार दीवान हुए। 

% इनकी तरफ से इनके कामदार पंचोली कालूरामजी इस झओोहदे का काम देखते ये । 

+ झहोंने ४ वार “दीवान पद पर काम किया। 
चोट--ध्यान रखना च हिये कि जोपपुर राज्य का राजकीय सम्बद्‌ आवण मास में परिवर्तित होता था। 

३२४ 


जोधपुर राज्य के ओसवाह दवान 


४१- मेहता रुखमीचन्दजी ( अखेचन्दजी के पुत्र ) १८९५९ चेत सुदी 4 से १९५० क्षी फागुन बंदी शतक 
८२--सिंघवी गंभीरमछजी ( फतेमछजी के पुत्र ) सस्वत्‌ १९०० की फागुम बढ़ी ३ से जेठ सुदी ५ तक 
८३--मेहता रुखमीचन्दजी ( भखेचन्द्रजी के पुत्र ) धस्वत्‌ १९०७ की जैठ सुद्दी से १९०२ कातिक छुद़ी ९ 
<४--खालसे8 काम सिंघवी फौजराजजी, भण्डारी शिवचंदली, भेहता गोपारुदासजी तथा २ धन्य जातीय 
सब्जन देखते थे । सं० १९०२ के कातिक छुदी ९ से माघ बढ़ी ९ तक 
<५०-भण्दारी शिवचन्दजी ( रुखसीचन्दजी के पुत्र ) १९०२ माघ बढ़ी ९ से ९०३ भासोज सुद्दी ३ तक 
८६--मेहता छम्मीचन्दजी ( अखेचनदुजी के पुत्र ) १९०३ भाषोज सुदी ३ से १६०७ जासोज बढ़ी ५ तक 
<५--मेहता मुझुन्दवन्दजी ( उसमीचन्दुजी के पुत्र ) १९०७ की भाधोज सुदी ७ से कार्तिक वदी ४ तक 
८८--राव राजमरुजी छोढ़ा--( रावरिधप्तलजी के ) १९०७ चेत पढ़ी १० से १९०८ भादवा घुददी ३३ तक 
“4९--खाहसे'' (काम भेहता सुकुन्दयन्दजी, सिंधवी फौजराजजी और मेहता विजयसिंहजी आदि ५ ध्यक्तियों 
की कमेटी के द्वारा होता था ) सं ९०८ भादवा सुदी १६ पे पोष सुदी २ तक 
९०--मेहता विजयसिंहजी (क्ृप्णगढ़ के भेहता करणमूजी के) १९०८ पोष सुदी २ से १९०९ आ० बदी 4 
९६--मेहता मुझुन्दनन्दजी ( रक्ष्मीचन्दजी के पुत्र ) १९०९ सगसर वदी $ से १९१० माह घुद्ी ९ तक 
९२--छारसे[-( काम मेहता गोपांलछाकूजी, मेहता हरजीवनजी गुजराती तथा मेहता शंकरछारूणी 
देखते थे ) | सं० १९३० की माघ सुदी ९ से वेसाज़ बढ़ी १३ तक 
९३--खाहसे ( काम मेहता विजयसिहजी, राव राजमरुजी लोढ़ा, और मेहता हरजीवनजी गुजराती देखते 
थे ) स्ं० १९१३ की कार्तिक वद़ी ६ से पोष बढ़ी १० तक 
९४--मेहता विजयसिंहजी-संवत्‌ ३९१३ की पोष सुदी १० से धंवत्‌ १९१५ की पोष सुदी ९ तक 
९५०-मेहता गोपालछालणी भौर मेहता हरजीवनदासभी शुजरातर वाले संवत्‌ १९१५ को जेठ सुदी ११ तक्ष 
९६--मेहता सुकुन्दवन्दुजी ( रक्ष्मीचन्दजी के पुत्र) १९१६ की जापाद्‌ वदी ८ से १९३९ सावन वद़ी $ त्तक 
६७-- + खालसे ( काम मेहता हरणीवनदासजी गुजराती, सिघवों रतनरोजभी तथा दो अन्य जातीय सजन 
देखते थे ) सं० १९१९ की सादण बदी १ से चैत्र सुदी + तक 
९८--मेहता मुकुन्दरन्दणी ( रुजमीचन्दजी के) १९१९ चैत्र सुदी + से ९१२ दूल्ा 'जेढ वदी ९ तक 
९९-- “ खारसे--वेद्‌ मेहता सेठ प्रतापमछजी भजमेर घाले (गम्भीरमढुजी के पुत्र) मेहता मुकुस्दुचन्दजी, 
सेहता गोपाललालजी तथा भण्डारी पचानदासजी ( बहादुरसछजी के भाई ) काम करते थे । 
सं० १९२३ कार्तिक वी रे से १९२४ भादवा सुद्ी ५ 
३००--मेहता विजयसिंहजी ( सेहता करणमकणी के पुत्ने ) १९२५ कातिक सुदी ५ से मगसर सुदी ५ तक 
+ इनके साथ व्योद्रोदार पेमकरणनी एवं जोशी प्रभूदाननी भी इस पद का काय्ये देखते थे । 
प इनके साथ जोशी प्रभूलालनी भी दीवान पद का कांय्ये देखते । 
इनके साथ खीरी उम्मेदकणनी काम देखते ये। 
+ श्नके साथ पंचोत्ी मौनालालजी और जोशी प्रभूदयालनी काम देखते थे । 
+ आपके साथ जोशी रिवेचन्दजी मो दोवान पद का कार्य संचालित करते ये। 


प्र 


ओसदाल जाति का इतिहास 


4०१--खाछपे --(फाम मेहता विजयमलणी देखते थे) १९२५ जेठ वी २ से १९२६ जांसोन सुदी १०त%क 
१०२--खालसे ( काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती मेहता विजयसिंहजी,चिघवी समरथराजजी, मेहता 
हरजीवनदासजी एवं दो अन्‍य जातीय सज्जनों के साथ राज्य ध्यवस्था होती थी ) 
संवत्‌ १९२९ की कार्तिक सुदी १४ तक 

4०३--रा० ब० मेहता विजयसिहजी-सं* १९२९ काती सुदी ॥४ से ९४१ की फागुव सुदी ९ तक 
4०४--मेहता हरजीवनदाप्तत्ी शुज्रातवाढे--१९३१ की चेत सुद्ी १५ से १९१२ कातिक सुदी ५ तक 
१०५--रावराजा बहादुर ढोद़ा सिरदारमकजी-्संवत्‌ १९३३ की साददा सुदी ८ से माप सुदी १५ तक 
१०६--रा० व० मेहता विजयसिहजी-सं० १९३३ की भाघ सुदी ५ पे १९४७९ भादवा सुदी १३ तक 
१०७--मेहता सरदारसिहजी ( विजयसिहजी के पुत्र ) संवत्‌ १९४९ की भादवा सुदी १३ से अपने सृत्यु 
समय सं० १९५८ की आपाढ़ सुदी ३२ तक 
इस प्रकार "दीवान” के सस्माननीय पद पर सस्दत्‌ ॥५१५ से सखत्‌ १९५८ तक (१५० सालों 
में) करीब ८० भोसवाल मुत्तुद्दियों ने छगभग १०० वर्षो तक ३०७ बार काय्ये उिया। इसी प्रकार राज्य 
के सभी बड़े २ ओहदो पर अत्यधिक संख्या में ओसवालू पुरुष कार्य करते रहे। विक्रमी संवत्‌ की सत्रहवीं, 

भठारहवीं एवं उम्नीसवी शततारिद सें जोधपुर के राजनेतिक क्षेत्र में ओसवाल जाति का बढ़ा आधान्य रहा । 


* #नोधपुर राज्य के ओसवोल फौजवरुशी (0०ए/शातंशना।-0॥/2७) 
१-शुदगोत सूरतरामती--संवद्‌ १८०८ साथण वढ़ी रे से संवद्‌ ॥5३३ सावण वी १३ तक 
२--भंढारी दौर्तरामजी (थानसिंहनी के पुत्र ) संवत्‌ १८१३ की सावण बढ़ी १३ से ३८१९ तक 
३--'सिंघवी भींवराजनी ( छुखसीचन्दजी के पुत्र ) १८२४ की फागुन बढ़ी ॥$ से १५६० तक 
३- सिंधवी हिन्दूमछजी (चन्द्रभाणजी फ्ले पुत्र) सं० १८३० फ्की चैत बंदी 5 से ८४२ भादवा सुदी 4४ तक 
०--सिंधवी सींवराजजी--( छखमीचंदूजी के पुत्र))८३२ की भादवा सुदी १४ से ३८४७ जेठ सुदी ४ तक 
६--सिंघवी धसेराजजी ( भींवराजनी क्षे पुत्र) सं १८४७ की जैठ बदी ४ से १८५३ सावण सुदी १ तक 
७--सभंडारी शिवचन्दजी--संवत्‌ १८५१ की सावण सुद्दी १३ से ३८५७ की सावण बढ़ी १४ तक 
८--अंडारी भवानीरामजी (दौलवरामजी के युत्र) १८५५ सावण बढ़ी १४ से ३८५४ चेत यदी ३ तक 
९--पिंघवी जखेराजजी (भींवराजोत) सं० १८५३ की चेत बढ़ी ६ से १८५७ की प्रथम जेठ सुदी १ तक 

२०--सिंधवी मेघराजजी--(अखेराजनी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेढ सुदी १३ से १4७२ काती बढ़ी ३४ तक 
११--भंठारी चतुभु जजी- (सुखरामजी के पुत्र) १4०२ काती बंदी ५ ४ से ८०४ हूजा सावण सुदी ६ तक 
#भाज कल की तरह उपरोक्त जमाना शान्ति का नहीं था । _कौजवस्शी को हमेशा अपनी 
हेनाएँ यन्न तत्र युद्ध के लिये छे जाना पढ़ती थी। इसी तरह रियासत के सेना विमा॥ में एवं प्रधन्ध 
विभाग में भोसवाछ मुत्स॒दी बढ़े बढ़े ओहदों पर प्रचुर प्रमाण में काम करते रहे। जिनकी गामावली 
स्थानाभाव के कारण हम यहाँ देने में असमर्थ हैं। 
| सिंघवी भीवराजजी तथा उनसे पुत्र, पोन्ों एव 
१२६ 


पौत्ी ने लगभग १२४ साहों तक फोन व्शी का काम किया । 


जोधपुर दुख के ओउवार जाति के प्रति उद्गाए 


३३--भडारी जगरवर्ुजी--(शिवचादजी के पुत्र) ३८०४ दूजा सावण सुदी ९से १८७६ दूजा जेट बी १९ तक 
१३--सिंघवी भेघराजगी--( अखेराजोत ) १८७६ की दूजा जेठ बदी १२ से १८८९ की माघ सुदी $३ तक 
१४--सिंघवी फौजराजजो--(गुलराजजी के पुत्र) १८९३ की सावण सुद्दी $ से 4९१२ की आषाद बदी ह तक 
4५--सिंधवी देवराजनी--६ इनके पिता फौजराजजी के गुजरने पर फोजबरुशी देवराजजी के नाम पर हुई 
छेकिन इनकी ओर से इनके फूफा सुहणेत विजयसिहजी तथा मेहता कालूरामजी 

बापना कार्य देखते थे) सं० १९१२ भाषाद बंदी ह से १९१६ सावण बढ़ी $ तक 

१६--खारसे--(काम पिघवी देवराजीकी भोरसे उनके कासदार बापना काल्रामजीके पुत्र मेहता रामणारू- 
जी बापना देखते थे ।) सम्बत्‌ ३९१९ की सावण बढ़ी $ से सम्बत्‌ १९१९ की भासाद सुदी १४ तक 
१७--सिंधवी देवराजनी--(फौजराजनी के पुत्र) सं० १९३९ आपाद सुदी ४ से १९१८ काती बढ़ी १ तक 
३4--सिंघदी समरयराजजी-(सुखराजजी के पुत्र) १९२९ की सगसर सुदी ६ से १९३१ चेत बड़ी ६ तक 
१९-सिंघवी करणराणजी--( सूरजराजडी के पुत्र ) १९३१ चेत बढ़ी ६ से १९३४ भासोज सुदौ ५ तक 
२०---घवी करिशनराजजी--(करणराजजी के पुत्र) १९३४ आासोल सुद्ी ५ से १९३५ भादवा बद़ी ६ तक 
२१--प्लिंघवी बच्छराजनी ( भींवराजजी के वंशज ) "” " * सुं० १९४५ से सं५ १९५६ तक 


जोधएर के बतेशात महुए, घाहिद का वहाँ के 
प्रोषवाक्ू समाज के पक्ि उद्ार 


ओसवालों द्वारा संचालित सरदार हाई स्कूल की नई इंसारत के उद्घाटन के समय गत १६ 
सिनस्वर १९३२ को जोधपुर के वर्तमान नरेश श्रीमान्‌ महाशजा उसरेदर्सिहजों साहब ने बढ़ा ही महत्वपूण 
भाषण दिया था। उससे भापने मोसवाल जाति के पूव्॑जों हर की गई सहान राजनैतिक सेवाओं का 
बढ़ा ही यौरवशाली वर्णन किया है। हम आपके उक्त भाषण का कुछ जंद्य रीचे उद्रत करते हैं । 
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अर्धात्‌ आपने मेरे और मेरे घराने के प्रति जिस रामभक्ति के भाव प्रदर्शित किये हैं। उन्हें में 
बहुत प्रसंद करता हैं। आपकी जाति ने मेरे पूवेजों की जो भमृूल्य सैवाएं की हैं चह इस राज्य के 
इतिहास मे प्रधान और चिरस्थाई स्थान गृहण करेगी । वह भक्ति पूर्ण लेवाओं का एक गौरवशाली इतिहास 
है। वाश्तव में आपकी सदा स्थिर रहने वाली राज सक्ति और एक सन से क्षी हुईं कर्तव्य निष्ठा--जो कि 
भूतकाल में इस राज्य के लिए बहुमूल्य सम्पत्ति रही है--झुप्े उस्मीद है कि भविष्य में सी रहेगी--उस 
अति मैं अधिक से अधिक सस्मान प्रदान करता हूँ। - 
मुक्ते संदेह नहीं है कि आए अपने भहान गौरवशाली इतिहाध का बहुत मान करते होंगे। अुप्ले 
पूरा विश्वास है कि आप हमेशा अपने गौरव पूर्ण इतिहास को सुस्थिर रखने का यत्व करेंगे। भगर भाप 
और आपकी संतानें इस बात के लिये अवश्य यर्न करेंगी हि आपके इतिहास में कतंव्य निष्ठः भौर राज्य 
भक्ति का णो प्रकाश है, उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार कमी न जावे । 
उदयपुर (मेवाड़) के “ओसवाल” प्रधान, दीवान एवं फोज बरुशी 
क्षव हम मारवाड़ की तरद्द मेवाड़ के कतिपय ओसवाल प्रधान, दीवान एवं सेनाध्यक्षों की सूची 
देते हैं। मारवाड़ को तरह मेवाड़ में सी जगेकों ओोसवार राजनीतिशों और वीरों ने रगातार कई सौ 
धर्षों तक कठिन परिस्थितियों में राज्य की महान सेवाए की । हमें खेद है कि इन तमाम ओोसवाल उुरुपों के 
हमें सिलसिलेवार पूरे नाम नहीं मिले हैं भतः हम बहुत थोढ़ी नामावली यहाँ दे रहे हैं। 
३--फोठारी पोट्यज्ञाइमी--महाराणा सांगा के समय में प्रधानगी की । 
३--$ क्षोठारी कर्माध्राहजी--राणा रतन्सिद के समय में प्रधानगी के पद पर कास किया । 
३--तिहाहचन्दजी बोलिया--सस्वत्‌ ३३१० में चित्तौढ़ में महाराणा इद्यसिंदजी के समय प्रधान रहे। 
४--हंगाजी बोडिया--बढ़े महाराणा अमरह्िंहणी तथा महाराणा कर्मिहजी के समय में प्रधान रहे। 
५--सर्वस्य स्यागी, वीरवर भामाशाह कावदिया--महाराणा प्रतापसिहजी के राजतव काछ सें आरंभ से 
अंत तक एवं उनके पुत्र अमरक्षिदजी के समय में संबत्‌ १६५३ की मा सुददी ३१ के 
६--कावढ़िया जीवशाहजी (भामाझ्ाह के पुत्र) अपने पिता के वाद सहाराणा ६४3०३ के समय में । 
७--कावडिया अक्षयराजजी ( जीवाशाह के पुत्र ) महाराणा कर्णसिहनो के राज्यकाल में | 


9 
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भेवड के ओएबाल-दौवान 


<-सिंधवी दुधालदा पी सीसोदिया--भहाराणा राजसिहजी के समंध में 
९-मेहता अगरचन्दजी बच्छावत --महाराणा भरितिहजी, हमोरसिहजी तथा भोससिहजी के समपर में 
१०--मोतौराजरी बोलिग्रा--सहाराणा, भरिह्िहजी के राज्यकाल में स॑० १८१९ से २६ तक 


११--एकहिंगदासजों योलिया ( मोतीरामजी बोलिया के पुश्र ) एकलिंगदासजी की वय छोटी होने से इनके 
काका सोजीरामजी काम देखते थे 


२-सोमजी गधी--भहाराणा भीमसिहजी के समय सें 
१३--सतीदासजी गोंधी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिहजी के समग्र में 
१४-शिवदासजी गाँधो ( सोमजी के भाई ) महाराणा मीमसिंहगी के समय में 
१५--महता दैषीचन्दजी वच्छावत ( कगरचन्दजी के पौम् ) महाराणा भीमसिदनी के समय में 
१६- मेहता रामसिहजी--सहाराणा भीमसिंहजी के समय में कहें बार दीवान तथा प्रधान रहे। 
१४--मेहता शेरसिइजी बच्छावत ( मेहता अगरचन्दजी के पौग्न ) सहाराणा भीससिहजी के समय भाप 
और मेहता रामसिंहनी बारी २ से तीन चार बार दीशन और प्रधान रहे ! 
१८-मेहता गोकुरुचन्दती वच्छावत ( मेहता देवीचन्दजी के पौम्न ) सहाराणा सरूपसिंदजी के समय सें 
१९--छोटारी करेसरीविहजी--महाराणा सरुपसिंहजी के समय में सं० १९१६ से २९ तक 
२०-मेहता गोकुरुचदुजी #-महाराण! सरूपसतिहजी के समय में संवत्‌ १९२६ से प्रधानगी की 
२१--मेहता पस्नालारुनी वच्छावत स्ौ० आई० ह।-महाराणा शंभूसिहजी के समय में 
२१--कठारी बतवस्तसिदगी--महाराणा प्रतेसिहनी के समय में 
२३--कटारिया मेहता भोपारसिहजी--मह्दाराणा फतेसिहणी के समय में 
२४--मेहता जगक्नाधसिहजी| ( भोपालसिंहजी के पुत्र ) महाराणा फतहलिहजी के समय में 
इसी प्रकार मेवाड़ के सेनाध्यतों में वोत्या रृभाजों, सरदारतिहजी, माएमतजी कावड़िया, मेहता 
चातसो, मेहता चीनी मेहता नाथनौ, मेहता मालदासनी आदि करें नाभाकित बौर हुए। जिन्होंने अपनी अपूर्व वीरता से 
मेवाड़ राज्य को अमूल्य सेवाएँ की। मेहता चीलनी ने मेवाड राज्य के स्थापन में महाराणा हम्मीर को बहुत झमदाद दो । 


बीकानेर स्टेट के ओसवाल दीवान 

सारबाड़ एवं मेवाड़ की तरह बीकानेर राज्य के आरंभ कार से ही भोसवाल पुरुषों मे रियासत 

की अमूल्य सेवाओं में सहयोग लिया। भव हम बीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सूची दे रहे हैं ! 
१--निच्छाजज़ी बच्छावत--संवत्‌ १४८९ से रावबीकाजी के साथ बीकानेर राज्य स्थापन में बहुत 

कार्य किया | 

# आपके साथ प्रदित लक्मगणवजी भी प्रधानगी का काम करते थे । 

* आपके साथ सवत्‌ १६७४ तक एं ० शुक्देव प्रसादनी एवं इसके बाद संघत्‌ १६७८ तक पं० दाोदर 
लाली भी राज्यकाय्यें सघालनमे सहयोग देते रहें। शस समय प्राप “भेम्चर कौसिल” एवं 'कोट आफ वो आफोसर हैं। 

|, इसके पूरे श्राप राव रिण्मलजी एवं राव जोपानी के समय में मी अधानगो का काम कर चुके थे । भाप 
राब वीकानी के साथ जांगलू प्रदेश में भाये । आपके परिवार ने लगातार ६ प्रीढ़ियों तक वौज़ानेर राज्य में ग्रधावगी की । 


भरी 


ओ[सदाल जाति का इतिहास 


२--#वेद मेहता राव लाखनछी,-- बीकानेर राज्य के आरंभ कार में कार्य किया । 
३-मेहता करमसी वच्छावत्त--( बच्छराननी के पुत्र ) संवत्‌ १५५१ से गव लणकरणजी के ससय में । 
३४--मेहता वरसिंहजी बच्छावत ( करमसी के छोटे साई ) राव जेतहविहजी के समय में । 
५--मेहता नगराजज्ी बच्छावत ( वरसिंहजी के पुत्र ) राव जेतरसिहजी के हसव में । 
६--मेहता संग्रामलिहजी वच्छावत ( नयराजजी के पुत्र ) राव कल्याण[िहजी के समय में 
७--मेहता करमचन्दजी बच्छावत (संग्रामसिहजी के धुत्र ) राव रायसिंहजी के ससय में । 
<--चेद सेहता अकुरसीजी (रात लाखनसी की ५ वीं पीढ़ी में ) राव रायधिंदमी के समय में । 
९-- मेहता भागचन्दजी तथा रद्ष्मोचंदजी वच्छावत ( करमचन्दजी के पुत्र) राव सूरसिहजी के समय में । 
१०--वेद मेहता महाराव हिन्दूमलजी--महाराजा रतनसिहजी के समय में संवत्‌ १८८५ में । 
११--मैहता क्िशनरसिहजी--48३५ में एक साल तक। 
१३--दीवान अमरचन्दजी सुराणा--महाराजा सूरत हजी के समय में १८८३ से 
१६३--राखेचा सानमछजी--संवत्‌ १८५२-५३ में दीदान रहे । 
१४--कोचर मेहता शहामरुजी-महाराजा सरदारत्षिहनी के समय में संवत्‌ १८६७ में दीवान रहे । 


किशनगढ़ स्टेट के दौवान 


अब हम किशनगढ़ स्टेट के भी कतियय ओसवाल दीवानों की सूवी दे रहे हैं । 
१--मुहृणोत रायचन्दजी--महाराज कृष्णसिहनी के साथ कृष्णगढ़ राश्य के स्थापन में पूर्व १६५८ में 
किशनगढ़ शहर बसाने में बहुत अधिक सहयोग दिया । आपको महाराजा हृष्णसिहजी ने अपना 
प्रथम दीवान बनाया । आप लगसंग १७२० तक इस पद पर रहे । 
२--मेहता कृष्णसिंहजी मुदरणोतर-महाराजा मा््तिहजी के समय राज्य के मुख्य सनकी रहे । 
३--मेहता आसकरणजी मुहणोत--सहाराजा राजसिहजी ने १७६५ में दीवान पद इनायत किया | 
४--मेहता चेवसिंहनी मुहणोत--महाराजा प्रतापसिहजी के समय में दीवान रहे | 
५--समेहता रामचर्द्रगी मुहणोत--महाराजा बहादुरसिदजी ने प्ंवत्‌ ०८१ में दीवान बनाया । 
६--मैहता हटीसिंदजी मुहणोत--महाराजा वहादुरसिंहजी ने संवत्‌ १८३१ में दीवान पद दिया। 
७--मुहणोत हिन्दूसिहजी--महाराज बहादुरी के समय में माईदासजी के साथ दीवानगी की । 
८--मेहता जोगीदासजी सुइणोत-महाराजा विरदृसिहजी तथा प्रतापसिहजी के समय में दीवान रहे | 


# आए भी राव वीकानों के साथ जोधपुर से जाये ये। बीकानेर शाइर की पक्ताने में वच्धराजजी तथा 
लाखनसीनी ने यहुत अधिक प्रयतन किया। े 
+ इन वधुमों की महाराजा सूरतिहजी ने मखा डाला उत्त समय इनके परिवार में केवन गर्भवती ख्ी राई 
बिनके हुद से माणनी नामक पुत्र हुए । इनकी चौमी पी में मेहता श्रगरचदजी हुए। जो मेवाह के राजनैतिक गंगन न 
व्यक्त हुए नक्त की परद मातित हुए। जोपपुर भोर बौकानेंर के वाद एत्त परिहार डे कई पुरुष मेवाह राज मं 
प्रधान और दीदान रहे ! इस समव इस परिवार में मेहता पर्नालालजी बच्चावत सी, भाई, ई, के पुत्र मेशता फतेडालण ६। 
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जयपुर, कार और पिरोही के ओएवाल दौवान 


९--सेहता दिवदासजी सुहणोत--महाराज इल्याणसिहजी के समय में १८८७ में द्वीवान रहे। 
१०--सेहता करणसिहजी मुइणोतत-१८७७ से १4९६ तक दीवान रहे। आपके द्वितीय पुष्र सेहता 
विजयसिहनी तथा पौध सरदारतिहजी जोधपुर राज्य के स्थाति प्राप्त दीवान रहे । 
१--मेहता सोसमसिहजी ( मेहता करणमछणी के ू्येष्ट पुत्र ) संचत्‌ १८९६ से १९०८ तक दीवान रहे । 
इसी प्रकार किशनगढ़ में मुदणोत परिवार के अरावः बोथरा परिवार में भी छुछ सुजन दीवान 
रहे, लेकिन खेद है कि इन परिवारों के वर्तसान भाढिकों के पास कहे बार जाने पर भी इसें परिचय 
प्राप्त न हो सका, अतएव पूरी सूची नहीं दे सके । इसी प्रकार किशनगढ़ में मेहता उस्मेदर्सिहजी, मेहता 
रघुनाथसिंहनी, मेहता माधवर्सिहजी आदि सजमों ने भी स्टेट में फौज वर्शी के पदों पर काय्य किया। 


« जयपुर के ओसवाल दीवान 


१--गोलेछा साणिक्न्दजी--प्रधानगी के पदु पर कार्य किया | 
३--गोलेछा नथमरूजी--संदत्‌ १९३७ से १९५८ तक दीवाद पदु पर कार्य किया । 


काश्मीर के ओसवोल दीवान 


३--मैमर जनरल दीवान विश्वनदाप्तनी रायवहादुर सी० एसे० आई० सी० आई० है* जम्यू-भूत पूर्व 
दीवान काश्मीर, इस समय आप जगबू में रिटायड छा६फ बिता रहे हैं । 


सिरोही--स्टेट के ओसवाल दीवान 


इस स्टेट में भी बहुत पुराने समय से ओसवाल समाज का सिंधी परिवार दीवात के पढोँ पर 
काम करता आ रहा है। उन सुलनों के नाम नीचे उद्रत करते हैं। 


पक कस ] सिरोही के महाराजा सुझ्तानसिंहणी, अख्े राजी, पेरीसाढुनी 

३-- सिंधी सुन्दरणी 0. दरमनसिहनी, तथा मानसिंहजी के समय में दीवान 
| के पदों पर काम किया । ; 

४- सिंधी भमरसिध्जी ) ह 

७--सिंधी हेसराजनी ] ये तीनों बन्धु ईंडर के दोवान सिंधी छालजी के पुत्र थे। 

६--सिंघी कानजी ॥.. इन्होंने सिरोही स्टेट के दीवन पद्‌ पर काम किया था इसमें 

७-- सिंधी पोमाजी | काननी ३ बार दीवान हुए। 


<--सिघी जोरजी--भाष संवत्‌ ५९१६ में दीवान रहे । 

९--बापना चिमनमरूज़ी दृबानी बाढे--आपने भी स्टेट में दीवान के पद पर काय किया था। 

१०- सिंधी कस्तूरचन्दजी--भाष संवत्‌ $९३१९,२१५ तथा ई२ में तीन बार दीवान हुए । 

११- राय बहादुर सिंधी जवाहरचन्दुजी--माप संचत्‌ १९४८,५५ तथा ५५ से तीन वार दीवान हुए। 
११९५५ 


ओसबारू जाति का इतिद्राल 


इन्दौर स्टेट के ओसवाल दीवान 


१--राय बहाहुर सिरेमछजी बापना, बी० एस० स्ली० एछ० एल० बी० एतमाद--वजीर-उद्चेण --आप 
सन्‌ १९२६ से इन्दौर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर एवं अख्िडेंट कॉसिक के पद पर भ्धिष्ठित हैं। 
चतंमान में भारत के ओसवाल समान में आपही एक महाजुभाव इतने उच्च पंदपर विभूषित हैं। 
२०--रं* ब० हीराच-दुजी कोठारी-भाष भी कुछ मास तक टेग्पररी रूप से प्रेसीडेंट फोंसिए तथा दीवान रहे थे। 


रतलाम स्टेट के ओसवाल दीवान 
१--खर्गीय कोठारी जब्हारसिहजी दूगढ़ नामछी-आपने कुछ वर्षों तकस्टेटके दीदान पदपर काम्र किया था। 
सीतामऊ के श्ोसवाल दीवान 


$-- मेहता नाथाजी--महाराजा रामसिंहजी फे समय में १७३१ से । 
२--मेहता द्दीराचन्दजी-महाराजा करेशोदा[सजी के समय में । 
३-- मेहता मिखारीदासजी--महाराजा केशोदासजी के समय में १७६९ में । 


बांसवाड़ा राज्य के ओसवाल दीवान 


यहाँ के कोठारी परिवार ने बहुत समय तक दीवान पद पर काम किया। तथा अभी २ साढ 
पूवे मसूद निवासों श्री जाल्मिचन्दनी क्षोथरी दीवान पद पर काम करते ये । 


भावुआ के ओसवाल दीवान 

१--श्री डह्दा गुलाबचन्दजी एम० ए० जयपुर--भाप इस स्टेद के दीवान पद पर कार्य्य कर घुडे हैं । 
प्रतापगढ़ के ओसवाल दीवान 

१--ओीुजानमछली बांठिया प्रतापगदू--आप कई वर्षो तक इस स्टेट के दीवान रह घुक़े हैं । 
भालावाढ़ रटेट के फ़ोज़बरुशी 


१--सुराणा गंगाप्रसादजी--आपको भहाराज राणा पृथ्वीधिहजी ने फौजवस्शी का पद हनायत किया था। 
२--सुराणा नरसिंहदासजी--( गंगाप्रसादनी के पुत्र ) अपने पितानी की जगह फौमवस्शी मुकरर हुए । 


११२८० 


धामिक चेत्र में ओसवाल जाति 
()898[8 ॥] (॥8 ॥80 
4॥7] 


॥९2॥00॥, 


जझ्री[एह कह के राजनैतिक और सैनिक महत्व के ऊपर गत अध्याय में हम काफ़ी प्रदा् 
डा चुके हैं। उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यह पता बहुत भासानी 

के साथ लग जाता है कि राजपताने के मध्ययुगीन इतिहास में राजपूत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा के अन्त 
गंत इस जाति के सुत्सुद्दियों का कितना गहरा हाथ रहा है। कई बार इतिहास के अन्दर हमको ऐसी परि- 
रिथितियाँ देखने को मिलती हैं, जिनसे छाभ उठाकर अगर ये छोग जाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते 
थे। नवीन राज्यों ढी स्थापना कर सकते थे। मगर इन छोगों की स्वामिभक्ति इतनी तीम्र थी कि निसकी 
वजह से उन्होंने कमी भी अपने मालिक के साथ विश्वासधात नहीं क्िया। उन्होंने सैनिक रड़ाइयाँ छड़ी 
अपने मालिकों फे लिये; राजमैतिक दावपंच खेले वे भी अपने मालिकों के डिये; जो कुछ किया उसका 
फायदा उन्होंने सब अपने साहिकों को दिया। इस प्रकार राजनीति और युद्धनीति के साथ २ इनकी 
सखामिभक्ति का आदुश भी बहुत डँचा रहा है। 

शव हस अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि हस जाति के पुरुषों ने धाम्मिक क्षेत्र के अन्त" 
गत कया २ सहलपूर्ण काम किये । उनकी धार्मिक सेवाओं के छिये इतिहास का प्ष्या सत है। 

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हर एक युग और हरएक परिस्थिति में 
जनता के धामिक आदर्श प्रिज्त २ होते हैं। एक परिस्थिति में जनता जिस धार्मिक आदर्श हे पीछे मतवाी 
रहती है, दूसरी परिस्थिति में वह उसी आदझ मे उदार्स।न हो किसी दूसरे आदर्श के पीढे अपना सर्वस्व 
लगा देती है। एक समय था जब लोग अनेकानेक मन्दिरों का निर्माण करवाने से, बढ़े २ संबो को निकालने 
में, आवाय्यों के पाट महोत्सव काने में धर्म के सर्वोच्च आदर की सफ़रता समझते ये साज के नवीन युग 
में शिक्षित और बुद्धिंवादी व्यक्तियों का धर्म के इस धांदर्श से बड़ा सतसेद हो सकता है। हमारा 
भी हो सकता है, मगर इस सतसेद्‌ का यह अथ नहीं है कि हम उन महान व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं 
को हजत न करें। उन्होंने अपने महान्‌ आदझशों के पीछे जो त्याग किया उसझ्ली तो हमें इजत करनाही होगी, 
चाहे उन भादशों से हमारा कितना ही मतमेद क्यों न हो । 

१३१ 


] ए 
शजे जे हथु 
््ड 
हि 6 
शर्ुजय तय और भोववाल 
८-9 00440400 00 80648: 460 
श्युजय तीथ के साहारूप के सम्बन्ध से छुछ भी लिपना सूधगे को दोपर दिखाया है। भारदवर्ष 
का प्रत्येक मैन गृंहस्थ हंए तीर्थ की भह्मदता और जाहादग के सम्पस्ध में पू्णतवा परिचित है। खास फझफे 
इवेतास्वर जैद ससाज के अतर्गत तो इस तं,र्थ को महिमा सूत्र ही मारी गई है। इस सनाम के अन्तर्ग 
प्राचीन और भर्वाचीन कल में जितने भी संद निशाके ये उसमे से भविकांश से सी अधि अआगुंजब और 
गिरनार के थे । इस तोथे के अन्दर इसके जीों द्वार और इसकी जाहोग्लादी के लिप्रे ओोसवाल आयकों 
मे कितने महलपुंणे काम किये, थे वीचे लिखे सिद्येखों से भी प्रकार प्रकट हो जाईगे । 


“शजुज्ञव तर्थि और पर्मारि तमराशाह 








शुजञय तीर्थ वैसे तो बहुत थाचीन है. सगर समय के घक्कों से हमेशा मलिरों से हट फूट और 
जीर्णता आती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रद्धा और समर्थ श्रावक्र पुनरुद्धाए जरदातें रहते है। 
सगर वि? छं० १३६९ से इस तं.थ पर ऐसी भयदूर विपत्ति आई जैसी भायद न तो उसके पहले ही कश्नी 
आई थी और न उसके पश्चात ही । 

वह समय|अलाउडीन सिछजी बात था--उसी अ्ष>उद्दीव को जिएने सहारानी प्रश्चिनी की रूप 
छादसा में पहुकर जित्तौड़ का सर्वनाश कर दिया था। इस यवद-राजा की विश्यता भौर ण्सा्खता के 
सस्वन्ध में इतिहास के पाठह भरी गकार परितित हैं । इसी अलाउहीव की ़ौनों वे वि० स॑० १३६५ मे 
शहुज्षय तीर्थ पर हमरा कर दिया) इस आक्रमगक़ारियों से इस भहान्‌ तीर्थ को दीप कर सिया। 
अनेसानेक भव्य मग्दिर और सूर्तियां नष्ट कर दी गई । यहाँ तक कि घूलवायक श्रीजाहीशर झुयदान की 
मूर्ति सी खण्डित कर ही गई । 

उस समय भगाहिलएरपटण में ओदब्यल जाति के श्रेष्ठि ( देद मुहता ) गौव्रीय धर्म र देशउ- 
शाह विद्यमान थे। थे बडे धर्म भीझ और साबुक व्यक्ति थे। जब इन्होंने गशुक्षय तीर के नाश का हाउ सुवा 
तो इन्हें बढ़ी दुःख हुआ । इन्होंमे अपने प्रतिभागाढी और धार्मिक पुत्र उमराद्ाह से यह एव हाल कहा । 
तब समरा्ाह ने कहा कि जब तक मैं इस तर्थंशाज झ पुनरद्धार ने कर छगा (६) भूमि पर सोऊगा 

१३३ 


श्रोसवाल जाति का इतिहास -घव्डै 





श्री शत्ुज्षय हिल पालीतान 


( श्री बा० पूरणचम्दजी बाहर के सौजन्य से ) 


धार्मिक सत्र में ओसवाल जाति 


(२) दिन से एक वार मोजय करू गा ( ३ ) बद्मवय्य से रहूँगा ( ४ ) ्ंदार्वव्यों का प्रयोग न करेगा 
और (७ ) छः विपय में प्रतिदित केबल एक जिपय का सेवन कर्ूगा। धरम बौर समराशाह की इस 
भीप्म प्रतिज्ञा को सुनकर तत्कालीन यादाय्य श्री सिद्सूरित्री बढ़े गरसच्न हुए कौर ऊर्होंने समराश्ाह की 
सफछता की मनोकामना की । 
संस पहके सपराशाह ने गुजरात के हुझालीन अधिकारी शरुपसान का पुनझुद्धार के रहिए 
हुक्म औौर शाहीफर्मान प्राप्त किया । उसके पश्चात्‌ सू्ति मिसाण के लिए आरासण खान से संगमरसर की 
पुनक्ती सैंगदाई । उस समय अराक्षणखाब का अधिकारी महिपालदेव था जो व्रिसज्नमपुर में राज्य करता 
था। हग राजा के संत्री का राम पाताथाह था। जब समराणाह के भेजे हुए सेवक बहुमूल्य भें को 
छेकर सहिपालदेत के सम्पुख पहुँचे तो वह बड़ा प्रसन्न हुआ। उससे वे रूव सेंटे आदर पूर्वक वापस दर 
दी और खर्म समराशाह है सेमकों मो छेकर संगलरमर की खाब पर ग्रया, भौर रफ्टिक भणि के 
सद्श निदोप, सुम्दर परही मिकछदाकर समगाशाह के सेव लें को देदी । इस फ़रही से उस समय के 
उत्तम शिल्यशातियों ने मूर्ति बनाकर तैल्यार की । इधर जो देवसग्दिर देवम॒जिकाएँ, और ्ुप्डप 
इत्यादि क्षय वियार ऐो रे थे, थे सी सब तेण/र बरदाकर जे बस दियेगए ७६ इशके थविरिक्त देशरणाह 
मे रथ के आड्ार का एक सया सच्चिर और बनवादा । 
सब दास हो जाने पर देशरुगाई वेग्रीहा सशेत्ख्र झा मुदूत निज्ञाअ और सारे श्री संघ 
को दूर ३ तक निमंत्रण भेजेगए | हस 7कार बढ़ी धृम धाम से लाखों रुपये सर्च करके धर्मदीर देशर 
शाह औौर उमराशाह से जिन किस्म की प्रतिह्ठा करबाई। इस अतिहा के ससप में बढुत बढ़ा उत्सव 
फिया गया । 
राज्य तय और पर्मगीर कर्माशाह 


कण: उथ-पमण 





संदद्‌ ५८० में चित्तौड़ के सुगपरिद्ध सेड कम'साह ने इस महान ते का पुगरद्भार कररे फिर 
से इसकी मई प्रतिह्ा करवाई । उसका पूरा जिधरण वहाँ के सबसे बढ़े और कुस्य संहिर के द्वार पर एक 
* मण्डप के सम्मुत्न वा | मरइप का उद्धार श्रेष्ठि जिद ने कसाया, स्विर्देय के पुंत्र शाह लहु 
से ४ देव कुलिकाएँ वनदाई जैत्र और कृष्ण नामऊ त्यवियों ने जिन वैम्दर महित प्राउ दोररियाँ करवाई पेथडशार के बनाए 








हुए सिह कोद ऐरेटि जैत्य का उद्ध र रिश्वत के पुत्र शाह बेशव से कराया इसी पवार भौर भी आवक से करें छोटे बडे 
कार्य कजये । 


५] 


-मुनिज्ञान सुदरजी कृत समरसतिह चरित्र 
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-  औीसदाल जाति का इतिहास 


शिए में खोद़ा हुआ है। इस शिलालेख में # सइसे पहले कर्माशाह के दंश का वर्णन किया गया है जिपतते 
. पताछेगतो है छि ग़वालियर के अन्दर आम राजा ने वष्प भटटयूरि के उपदेश से जैन धर्म को ग्रहण डिया । 
उसकी. एक स्त्री वणिक कन्या थी। उसको इुक्षि से जो पुत्र उ्न्न हुए थे बे सद ओसवाए जाति में मिषा 
हिये गये और उनका गौत्र राज छौद्यगार हे नाम से प्रसिद्ध हुआ । उसी छुछ सें जागे चर कर सारणोद 
वासक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदेव की ८ दीं पुर में तोलाशाह नामक एक व्यक्ति हुए । उसके 
छीछ नामक स्त्री से छः पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे कर्माशञाह ये । आपके भी दो द्ियों थी । पहली सी 
का सास फपूरदे और दूसरी का कामलदे था। कर्माशाह का राज दरबार में बढ़ा सम्माव था । यद्यपि 
वे एुक व्यापारिक पुरुष ये फिर भी राजनैतिक वातावरण के ऊपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस 
समय भेवाद झी राज यही पर राणा रतसिहजी अधिष्ठित थे । 
क्मांशाह मे अपने गुरु के पास से शतुक्षय तीय का महत्व सुनकर उसके पुररुद्वार करने की 
इच्छा प्रगट की और चित्तौड़ से गुजरात आकर यहाँ के तत्कालीन सुझुतान बहादुरशाह के पास से उसके 
उद्धार का फरमान प्राप्त किया । तलष्चाद जाप वहाँ से शबुक्षय को यये । उस समय सोरठ के सूबेदार 
भजाद्खोन के कारसारी रविरान भर नरसिंह नाम के दो व्यक्तियों ने कर्माशाह का बहुत आदर हिया। 
उनकी सहालुभूति और सहायता से कर्माशाह ने बहुत हरग्य खर्च फरके सिद्धाचल का पुतरुद्वार किया औौर 
संवत्‌ १५८७ के बैसासख वदी ६ को अनेक संघ भौर भनेक मुगि भआचास्यों के साथ उसकी कल्याण का 
प्रतिष्ठा की 


राजुअय वर्ष आर शाह वेजशल 


कर्माशाह के ६० वर्ष के पश्चात्‌ खम्भात के रहनेवाले प्रसिद्ध ओसवाल धनिक शाह तेजपाल 
सोनी ने झबुंजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरुद्वार कर फिर से उसे तस्यार काया और 
तप गरछ के प्रसिद्ध आचार्य हीरविजय सूरि के हाथों से उसकी अतिष्ठा करवाई । इसका एक शिला 
हेख् । मुख्य संदिर के पूर्व द्वार के रंग सण्डप में लगा हुआ है । इस शिलालेख मे झुरू २ में तो तपायच्ठ 
कै जायाय्यों की पद्मावकों और उनके द्वारा दिये लास १ कामों का वर्णन किया गया है। उसके पश्चात्‌ 
उद्धारकर्ता का परिचय देते हुए लिखा है। ः 
5 न 3० 2--- न पर दमन 


# पूरे शितालेख के लिए देखिए मुनि मित विनयनी झुठ “जैन लेख संग्रह” भाग २ तेताई १ 


| रेंढेये मुनि बिनयजोहृत जैन लेख संग्रह भाग २ लेख २३ 
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बिक देद मे शोहरात गा 


ओोसवश के सुप्रतिद॒ भाभू सेठ के कुछ में शिवराज सोनी नामक एक पुष्यज्ञाली सेठ हुआं। 
उसके पश्चात क्रमशः सीधर, परवत, काला, दाघा और बस्छिया की पाँव पुष्ते और हुईं। बच्छिया के 
मुहासिनी नामक स्त्री से तेलपाल नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। शाह तेजपाल हीरविजयसूरि और उनके 
श्िप्प विमषत्तेनसूरि का परम भक्त था। इन आचार्य श्री के उपदेश से उसने जिन सन्दिरों के बनाने में 
और संघ भक्ति के करने में विपुरू द्वव्य खर्च किया । संवत्‌ १६४६ में उसने अपने जम्मस्थाव सम्मात में 
सुपार्वंगाथ तीर्भडूर का सम्य चैत्य बनाया । संबत्‌ १९८७ में आनत्दविमल सूरि के उपदेश से कर्माशाह 
ते श्ु जय तीथ॑ के इस सम्दिर का पुनरद्वार किया था । मगर जध्यंत प्राचीन होने की चजह से थोड़े ही 
समय में यह मूठ मर्दिर फिर से जजर की तरह दिखाई देने का गया । पह देखकर शाह तेजपार ने फ़िर 
से इस मं देर का एुनरुदप प्रारंभ किया और संवत्‌ १६४५ में यह मंदिर बिरकुछ नया बना दिया गया 
भौर इसका नन्दिवद्धंद नाम स्थापित किया । साथ ही प्रसिद्ध आचार्य श्रो हीरविजय सूरि के हाथों से 
इसकी प्रतिष्ठा करवाई जिसमें उसने विषुर द्वग्य खर्च किया। शायुक्षय के उपर इस प्रतिश के समय 
भगत महुष्य एक हुए थे। गुजरात, मेवाद, भारवाड, दक्षिण और मालव आदि देशों के हजारों यात्री 
पतञा कै हि आये हुए थे, जिनमें ७२ तो बढ़े २ संत थे। खयं हीरविनयजी के साथ में उस समय करीब 


पक हजार साधुमों का समुदाय था। कहना न होगा कि इन सब छोगों के लिये रसोई इत्यादि की ध्यवस्या 
सोरी तेजपा के तरर हे की गई थी। 


77..33७-+««».- 
गाँव के "5 दाह जाति हे छाउम गैत्रोप पुद थे । से कष्छ प्रान्त के अल्साणा नामक 
ने धो | ये बढ़े घनादव और 
प्राम के उहुर जी भ्यापार रिषुथ पुरुष ये। संयोगवश इस अत्साण 


कं का सलन्ध जामनगर के जाम साहब से हुआ, जब विदाई होने छगी हब उस 
अदेगानज्ञाह और उनके सम्बन्धी रायसीशाद को जामनगर सें दसने के लिये मांगा । 
भोसवाल जाति के बहुत पे अन्य छोगों के साथ जामनगर में था बसे। 

4 मेगा से रहकर ये दोनों लक्ष्मीपति अनेक देशों के साथ व्यापार 
जनता में बड़े छोडपरिय हो गये। पं उन्होंने लाजों रुपये सर्च करड़े संवत्‌ १६७३ में बढ़े बड़े दिशार 


क् मन्दिर नि्मोग कवाये। उसके पहचाद्‌ वर्मानशाह ने शतुत्वद हीरे को यात्रा की और वहां भी 
चने | 
;। गिर इनवाये इनका जामनगर के राजइरबार में इहुत मान था और जाम साहब भी प्येढ 
पु डाण में इनहो सड्ाह ऐसे रहते थे । इन बर्दुमानझाह दा पढ़ छेल शतुअब पहाड़ कर 
; पर हि 
3३९ 


फन्मा ने दोज में, 
पदनुसर थे दोनों 


करने रंगे, और वहाँ की 


ओतवाल आति का इतिहांप 


दोंक पर, हाथी पोछ के नजदीक वाले मन्दिर की उत्तर दिशादाली दीवांठ पर ढगा हुआ है।# उसका 
* भाव इस पकार डे 

-”. “शोसवाढ जाति से, छाढण गौरान्तर्गत हरपाल नामऊ एड बढ़ा सेड हुआ। उसके हरीआ 
नमक पुत्र डुआा। हरीआ के सिंह, सिह के उदेसी, उदेसी के पपत, और प्रवेंद के बच्छ घामक पुत्र 
हुआ। बच्छ की.भार्य्या याचछलरे जी कुक्षि से जमर वानझ पुत्र हुला। अमर की झिंदेवी नामक स्त्री 
से दद्ंमाग, चांपसी और पश्मपतिह दासक सी पुत्र हुए। इनमें वद्ध॑शाव जौर पद्रासिह बहुत प्रसिद्ध थे। 
मे दोमों भाई जामपाहव के संत्री थे । जनता में जापका बहुत सस्कार था। वहुमास्शाह की स्त्री बच्चे 
देवी थी, जिसके बीर भर विज्यपाऊ नासक दो पुत्र ये। पह्मसिह दी रत्री रा नाम सुजाणदे था जिसके 
श्रीपार, छुंररपाल और रण चामक तीन पुत्र थे। इन तो्ों भाइयों ने संवद्‌ १६५३ के देशात सु 
३ घुधगर शो शान्तिनाथ आदि तीथेदरों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित की और उनझी अतिष्ठा करवाई ।” 

“अपने निशसस्थान सवायार ( जासनगर ) से भी उन्होंते बहुत विषुरु हब्य खर्च करके 
हैलाश पर्यत के एसाव डुँचा भव्य प्रासाद निर्साण करवाया जौर उसके शासप्रास ४३ देव कुलिदा भौर 
८ चतुसुंख मन्दिर बगवाये। शाह पत्चसिद ने शहुज्ञय तोथ पर भी ऊँचे तोरण जौर शिश्वरां वाला पुक बडा 
मन्दिर बरणया औौर उससे श्रेयांस भादि सीकर की परतिमाएँ स्थपित हीं ।* 

"ही पकर संवद १६०६ के फ्ाह्युत मास की चुल्ा 'हविंदीआा को शाई पदमर्तिह ने संवादंगर 
जे एक बढ़ा संघ विकाछय और आदछाच्छ के तक्काडीन क्षावार्य कब्याणसागरजी के साथ शबुब्जय की 
यात्रा की और जानेवनाएं एुए मन्दिर मे उक्त तीथहवरों वी प्रतिमाएँ खूब ढदवाद के साथ प्रतिष्ठित करभई 

- उपरोक्त 7शस्ति को पाचक विनग्रचस्ट्ृमाति के भिष्य पण्डित श्रीदेवसागर ते बनाया। 
करता च होगा कि ये देवस'गर उत्तम श्रेणों के विद्वाव ये । इन्होंने देमचल्द्राचार्य के 'अभिवान चित्तानरणि 
सि रताकर गासक २०००० इछेकों की एक वड़ी टीका की रचदा की है। 
इन्ही शाह प्मान और पत्मसिह के द्वारा दताया हुआ जामचगर बाला श्लीशान्तिनाध मथु 
दा मन्दिर भी आज यहां पर उसके पु वेसव को छचना देता हुआ विद्यमाव है। इस सन्दिर में भी एक 


था 
॥ 


कोष पर ब्युप 


ऐज छगा हुआ है । 
*. इन दोनो छेसों से सादस होता है कि भाद वर्दमान और परव्िंद् दोनों माई तम्कालीन जाम 
# पूरा लेख देखिए मुति जिनविजयनी छत जैन लेख सगद रय भार के तेखाड २१ में । 
॥ै देखिए मुनि मित्र विजयनी ड्रत जैन देख सम्रह लेपाइ ४५४ 
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जामनगर के मन्दिर की प्रशास्ति (अऔद्धा० प्रणचस्दनी नाहर के सौजस्य से) 
विक्रम ससत्‌ १६९७ ( इखो सद १६४०) 


परा्मिर सैत्र में शोसबाल जाति 


शाहर के प्रधार ये । ये गिषुर द्वग्प के स्वासी थे और हसोंने धमत्रभावगा और उसकी जद्दोज़काली के लिए 
हालों रुपये खर्द किये। 


शतरम्जयर्ताय और थहरशाह भंसाली 


सैसहमेर के सुप्रसिद्ध धीहरशाह भंसाली का नाम उनकी धार्मिझ्ता और उनकी उदारता की 
दजह से आज भी सासवादु के बच्चे २ को जिर्दा पर अंकित है। इस थीहरुशाह भंसाली ने शरुजयतीर पर 
चौवीसों तीर्शडरों के १४७२ गणघरों के उरण युगल एक साथ स्थापित किये । उसका छेस शाबुब्जय 
पहाड़ पर सरतरवसही टोंक वी परिचम दिज्ा में स्थित मन्दिर में उत्तर की ओर खुदा हुआ है। इसका 
मतडब इस प्रकार है। 

“आदिनाथ तीथैइटर से लेकर भगवान महाबीर तक चौबीस तीथइरों के सब मिछाकर ॥9२ 
गणघर हुए हैं। इन सब गणधरों के एक साथ इस स्थान पर चरणयुगढ स्थापित किये गये हैं। जैसछ- 
भेर निवासी ओसवाल जातीय मेंडसाली गौफीय सुभ्रावक शाह श्रीमए (भार्या चापलदे) के पुत्र भीहरुशाह ने 
जिसने कि लोद्वा पशचन हे प्राचीन जैन मन्दिरों का जीणोद्वार किया था भौर चिन्तामणि पाइ्वेनाथ की प्रतिता 
की प्रतिए्ठा की थी, प्रतिष्ठा के समय ५रति मनुष्य एक २ सोनेकी मुहर छाण में दी थी। इसके भतिरिक्त 
संघगायक के करने योग्य देव पूजा, गुरु उपासना साधमी वात्सल्य इत्यादि सभी प्रकार के धामिक कांस्य 
हिये थे और शर्दुंजप की यात्रा के लिए एक बड़ा संव निकालकर संघपति का तिलक प्राप्त किया था--उन्दोंनि 
पुण्डरीकादि १४५२ गणधरों का अर्दे पादुका स्थान अपने पुत्र हरराज भर मेघराज सहित पुण्योद्य के 
लिए बताया और संदत्‌ १६८२ की जे ददी ० शुक्ररार के दिन सरतराच्छ के आया जिनराजसूरि ने 
उसकी घतिष्ठा की । 

इस प्रकार उपरोक्त ठेखों को ध्यान पूवेंक समन करने से पा चछता है कि इस भहातीर्थ के 
एनरुद्ाए, रक्षा भौर जाहोजलाली के काम में ओसवाऊ जति के नर रलों का कितना गएरा हाथ रहा है। इन 
स्पेग़ों ने इस महातीर्थ के लिए समय २ पर लाखों रुपये रच किये । 

ऊपर इस खास २ बड़े २ दानवीरों के द्वारा किये हुए कार्मों का वर्णन कर जुड़े हैं। इनके सिवाय 
छोटे २ तो कई लेख शाहुज्य तीर्थ पर ओोसवाह्ों के हारा किये हुए कामों के सम्बन्ध में पाये जाते हैं। 

(९ ) यह छेस संदत्‌ १७१० का है, जो बढ़ी सेंक में आदीशर के मुख्य प्रासाद के दक्षिण हार 
के सम्मुख सहघ्नकूट मंदिर के प्रवेश द्वार के पास खोदा हुआ है, जिससे पता छगता है कि संबत्‌ १७१० 
है ज्येष्ठ सुदी ५० गुरुवार को आगरा शहर निवासों ओसवाल जाति के कुद्ाड़ गौत्रीय शाह बढ़ुंमान के पुत्र 
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असल जाति की शीहास 


शाह सादसिह, रायसिंह, कनकपेन, उम्रसेन, शषमदास हस्थादि ने अपने परिवार सहित अपने पिता है 
आदेश्ञातुसार यह सहस्रकूट तीर्थ बनवाया और अपनी ही प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित दिया । तपागस्तादाय्व भी 
हरिविजयलूरि की परम्परा में श्रो विनयविजयजी ने हसकी प्रतिष्ठा करवाई । 

(१) यह लेख संबत्‌ १७५९१ के बैसास सुदी ८ का. है जो - विमलवंशीटेक में 
धाथी पोछ की ओर जाते हुए दाहिनी ओर या हुआ है । ओोसवाल जातिके मण्दारी दीपानी के पुत्र सेतसिंहजी, 
उन्तके पुत्र उदय+रणजो, उनके पुत्र भण्डारी रलसिंदनी $ महामंत्रो ने-जिन्होंने कि गुजरात में “ अमारी” 
का ढिंढोरा पिटवाया--पा्व्वनाथ की प्रतिम। स्थापित की । गिसकी मतिष्ठा तपागच्छ के विजयदयासूरि ने की । 
5 (३ ) इसी प्रझनर संवत्‌ १७५९४ की असाढ़ सुदी १० रविवार को ओसचाल वंश के भण्दारी 
भानाजी के पुश्न भण्डारी नारायणजी, उनके पुत्र भण्डारी ताराचरुदजी, उसके पुत्र भण्डारों रूपचन्दजी उनके 
पृन्न भण्ठारी शिवचंदजी, उनके पुत्र भण्डारी हरकचंदजी ने यह देवालय बवाया भर पश्यनाथ की एक प्रतिमा 
भर्पण की तथा खरतर गचछ के पंडित देवचन्दजी ने उसकी प्रतिष्ठा की। यह लेख शर्ुंजय पहांड के छीएवसी 
हूँक के एंक देवालय के चाहर दक्षिण दिशा की दीवाल पर कोश हुआ है। 

« (३) संवत्‌ ३८4५ की बैशास्तर सुदी ३ के दिन श्रविका गुलाव बहन के कहने पर बादूचर 
( सुर्शिदाबाद ) निवासी दूगड़ गौन्रीय सा. बोहिस्यजी के पौन्न बाबू किशनरंदजी और बादू हर्चंदजी 
ने पुण्डरीक देवालय से दक्षिण की भोर एक चन्द्प्रभु स्वामी का छोटा देवालय बनाया जिम्तकी पतिष्ठा सरतर 
गरठाचाय॑ भ्रीजिनहष॑सूरि ने करवाई। 

(५) संवत्‌ ३८८३ . की माघ सुदी ५ को राजनगर वासी ओसवाल जाति के सेठ वखतर्ंद 
खुशालचंद के पौत्र नगिनदास की पत्नी ने अपने पति की शुभ कासना से प्रेरित हो हेमाभाई की हुक पर 
एक देवाल्य और चन्दरप्रभु खाम्मी की प्रतिमा अपंग की जिसकी प्रतिष्ठा सागर्गच्छ के श्ान्तिसागर 
सूरिजी ने करवाई । 

(६) संबद्‌ १८८७ की बैश्ञाल छुदी १६ को अजमेर निवासी ओोसवाल ज्ञाति के छगिया 
गौन्रीय साह तिलोकर्चंदनी के पुत्र हिम्मतरायजी तथा उके पुत्र गजमलली ने एक देवाल्य खर्तश्वासी 
हुक के बाहर उत्तर पू् में बनाया तथा कुल्थनाथ की एक गर्तिमा क्षण की इसकी गरतिष्या साठ 
के भद्ार; जिन हफ॑सूरि के द्वारा की गई । 

# मणडारी रतसिह ईदी सत्‌ १७३३ में १७३७ तक बुना के सृवा रहे मे । ये महान्‌ योढ़ा भौर 
कुशल राजनीति मे । मधारज अभ्वर्तिह-के ये अलत विश्व और बा मदन ये । 
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थे से 
आबू ठीथ कर्याणक पढ्ट ( श्री बाः पूरगचखजी नाहर कै 3 


धार्मिक चुत्र में सवाल जाति ह 


/ (७) संवत्‌ १८९३ की साथ चदी ३ को खश्मनगर वांसी ओसवाल जातीय सा हीरावर्द के 
पौत्र सा रक्ष्मीचन्द ने देमाभाई टोंक पर एक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की अतिमा पण की । 
(८ ) संबत्‌ १९०५ की साह सुदी ५ को नभीनपुर निवासी ओसवाऊ जाति छघुशासा के 
नागड़ा गौत्नीय रा० हीरजो और बीरजी ने खस्तरवासी टोंक पर एक देवारुय बंधवाया और घस्दप्रभु 
तथा दूसरे तीर्थड्टरों की ३२ प्रतिमाएं स्थापित की । इसके अतिरिक्त पाछीतांणा के दक्षिण बाजू पर १२० गज 
छाबी और ४० गज चौड़ी एक धमंशाल्ा और आंचछाच्छ के निमित्त एक उपाशय बनवागा। यह सद 
कार्य्य इन्होंने अन्वक्गच्छीय सुक्तिसागरसूरि के उपदेश से कियो। .. ' हू 

(९) अहमदाबांद नित्रासो ओसज़र जाति के शिशोदिया गौन्रीय सेठ बखतचंद, उसके पुत् 

हेमा भाई और उनके पुत्र अहमदाबाद के नगर सेठ प्रेसाभाई ने अपनी टोंक से श्री अजितनाथ का देवा 
छथ बनवाया । 

(१० ) संवत्‌ १९०८ के चैत वदी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के मुहता पंचाण 
और पुण्य कु वर के पुत्र वृद्धिचंदजी ने मुहता मोतीवर्सी की हुँक मे एक देवारुय यर्ताया जिसकी प्रतिष्ठा 
तपागर3 के पं० देवेस्द्कुशल ने की । 

(११ ) संबत्‌ १९१० के चेत सुददी १४ को अजमेर निवार्सी ओसवा् जाति के ममेया थौध्रीय 
सेड बाधमरुजी ने एक देवाऊय बनवाया तथा उसमें श्री आदिनाथ नेमिनाथ, सुत्रतनाथ, शान्तिनाथ,' 
पाश्ननाथ इत्यादि तीर्थझरों की प्रतिमाएं स्थापित कीं, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के भ्री हेमचर्द्र मे करवाई-। 

इसी अकार और भी पद्चीससों लेख ऐसे ओसवाल भ्रावककों के मिछते है जिन्होंने अपनी भ्रद्याजुसार 
जैन तीयइरों की खाली प्रतिमाएँ अर्पण की। स्थानाभाव से उन सब का यहाँ पर उछोख नहीं किया 
जा सकता। & ह हि 


+उलिकंदा 


# विरोष विवरण के लिए मुनि जिनविमयनी एल जैन लेख सम्नह दोनों माग देखिए ! # 
१११ 


श्री श्राद महातीर ५ 


अब हम पाठकों के सम्मुख जैनधर्स के सुप्रसिद् दाववीर पोरवाल जातीय मंत्री पस्तुपाल तेजपार 
की अमरकीति आदू के सन्दिरों का संक्षित परिचय रखते हैं। कहता न होगा है, क्या धामिकता की 
दृष्टि से, क्यों कण के उच्च आदश की दृष्टि से, और क्या स्थान की समणीयता की दृष्टि से आवू के सैन मन्दिर 
न केवल जैन ती्थों में, न केवक भारतवर्ष में, प्रदयुत सारे विश्व थे अपना एक खास स्थान रखते हैं। स्‍्था- 
पत्य कहा के उच्च आदर्श की दृष्टि से तो शायद सारे भारतवर्ष में एक ताजमहल को छोद़कर और कोई 
दूसरा स्थान महीं जो इसका मुकाबिला कर सके। ऐसा कहा जाता है कि हन सन्दिरों के बनवाने में, इनडी 
कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्ठा महोत्सव में, इस दोनों भाइयों के हजारों नहीं, लाझों नहीं प्रलुत 
करोड़ों रुपये सच हुए थे। उन लोगों के साहस, उनके कछेजे की विशारता और उनकी घामिकता का वर्ण 
इतिहास तक करने में असमर्थ है । अस्तु। 
न अब हम क्रम से आाबू के इन सब खास २ संदिरों का सक्षिप्त वर्णन बरने का मौखे प्रथम 


करते हैं। 
देलवाड़ा 
अबुदा देवी से करीब एक माइल उत्तर पूर्व में यह देलदादा नामक गाँव स्थित है। यहाँ के 
भन्दिरों में आदिवाथ और नेमिनाथ के दो जैन संदिर अपनी कारीगरी और उत्तमता के छिये संसार भर में 
अनुपस है । ये दोनों मन्दिर संगमरमर के बने हुए हैं। इनमें दृण्डनायक विमलशाह का यनाया हुआ विमत- 
धसदि नामक आंदिनाय छा मंदिर अधिक पुराना भौर कारीगरी की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। यह मंद 
वि० सं० २८८ में बन कर तथार हुआ था। इसमें मुख्य मंदिर के सामने एफ विशाल समा मण्यए है और 


...................०->०---+>+त+-++्त््््त+जत+न्त+त3तुं्ु्ु२ल्‍२२२२२२२२६२२३२६२२६२ुॉ२६६६२२६६०६ ४ 





# इन मरिरों के परिचय की सामग्री ललितविजयजी इत आवू जैन प्रंद्टि के निर्माता नामक पुस्तक से सी ६। 
[यम एन जैन मदिरों के निर्माता वस्तुपल श्रौर तेजगाल पोखात जाति के पुरुष हैं गार एन मरिगें शा 
सम सारे थी संध के साथ होने की वजह से भोसवात जाहि मे इतिहाप में एनड्ा परिचा देना पर्यत झागरक 


घममा गया | 
प8% 


ओसवाल जांति का इतिहासशि७ 





देलवाड़ा सन्दिर 


( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से ) 





घार्मिक क्षेत्र में ओसबाल जाति 


चारों तरफ छोटे २ कई एक जिनाहय हैं। हस मंदिर में मुख्य मूति ऋषभदेव की है जिसकी दोनों तरफ 
एक २ खड़ी हुई सूत्ति है। और भी यहाँ पर पीतछ तथा पराषाण की मूर्तियों हैं जो सब पीछे की बनी हुई 
हैं। सुख मंदिर के चारों ओर छोटे २ जिवालेय बने हुएं है जिनमें मिश्न २ समय पर मित्र २ लोगों ने 
मूर्तियाँ स्थापित की थीं, ऐसा उस सूल्तियों पर अंकित किये हुए छेजों से प्रतीत होता है। मंदिर के सम्मुख 
इस्िशारा बनी हुई है लिए दे के सामने अश्वारुद विसरशाह की पत्यर की सूत्ति है। हसितशाल 
में पथ के बने हुए दस हाथी हैं जिनमें से ३ विक्रम संदद्‌ ३२०५ की फ़ात्युन सुदी १० के दिन नैठक , 
भानन्दक्‌, एथ्वीपार, घीरक्‌ , रहरक्‌ और मीनक्‌ नाम के पुरुषों ने बनवा कर यहाँ सकते थे । इनके हेखों में 
इन सव को महामात्य अथांद्‌ बढ़ा मंत्री लिखा है। बाकी के हाथियाँ में से एक पंचार ठाबुर ज़गदेव ने और 
दूसरा महाम्रत्य धनपाल ने विक्रम संवत्‌ १२३० की आषाढ़ सुदी ८ को बनाया था। शेप दो हाथियों कै 
ऐेख के संवत्‌ पढ़ने में नहीं भाते । ः 

हसेतशाला के बाहर चौहान महाराद लूण्ठा और रुस्मा के दो लेख हैं। एक छेस विक्रम संवत्‌ 
00₹ का व दूसरा १३९३ का है। इन छूम्दा और छुण्डा ने आवू का राष्य परमाएों से छीन कर अपने 
के में कर लिया था। हि 

इस अनुपम मंदिर का कुछ हिस्सा मुसलमानों ने तोड ढाछा था जिसका जीणोदार रुछ्ठ भौर 
दोजड़ नामक दो साहुकारों मे चौहान राजा तेजिंह के समय में करवाया &। 

यहाँ पर एक ऐेख बघेल ( सोहंकी ) राजा 
दीवाल में लगा हुमा मिलता है। 


इस मंदिर की कारोगरी की प्रशंसा शह्दों के द्वार किसी भी प्रकार नहीं हो सकती । स्तम्भ, 

गोरण, गुम्मज, छत, दरवाजे इस्यादि लहाँ भो कह देखा जाय, कारोगरी का कमाल पाया जाता है कनेछ टॉढ 

मे लिखा है कि हिन्दुस्पार भर में करा झी इषि से यह संदिर सर्वोत्तम है और ताजमहल के सिवाय 

कोई दूसरा मकान इसकी समानता नहीं कर सकता । 
पृणवतही नेमिकाथ का मन्दिर 


उपरोक्त आदिनाय के सम्दिर के पास ही यह सुप्रसिद छशावसहो नेमिनाथ का मन्दिर बना 


हा है। थह मन्दिर अणहिलुपुर पद्ण के निवासी अदवराज के पत्र वस्तुपाल और उनके भाई तेजपाल 
* जिनाजुधूरे ने अपनी हौथ॑ कल्प नामक इर्तक में लिखा नोनि 


ऐवशह हे होने मरिरो को हो है हैं कि मुपतमानों ने विमहतशाद प्र 
५ देर को तोह रहा । बि० सं० १३७५ में श्नमें में पहले का उद्घार मशहि से पुत्र शव ने भौर 
हरे मरिर का पुरसाए झरवा। 


48 


सारादेर के समय का वि० संवत्‌ १३५० का एक 


प्ौसवाह जा का हतेहा॥ 


का बनाया हुआ है।' ये गुजरात के धौरुका प्रदेश के सोलंकी राणा वीरघवल के मस्त्री थे। कहुनान 

होगा कि मैन तीथ स्थानों के निम्रित्त उनके समान द्व्य सर्च करने बार दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के' 
पृष्ठों पर नहीं है। यह मन्दिर सन्‍्त्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल:ने अपने पुत्र छृणसिंह तथा अपनी 

स्त्री अजुपमादेवी के कल्याण के निमित्त भट्ट द्ृब्य लगाकर वि० सं5 १२८७ मे बनवाया था। यही एड 

दूसरा मन्दिर है जो कारीगरी में उपरोक्त विमलशाह के मन्दिर की समता कर सकता है। 

भारतीय शिल्प सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ फग्युंसन साहब अपनी * [2 ॥68 झा 
08 0 ॥॥४९॥ ॥0॥0९6000 ॥॥ [7087 नामक एस्तेक में लिखते हैं कि “इस मन्दिर में जो कि 
संगमरमर का बना हुआ है अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की ठॉँकी से फीते जैसी बारीकी हे 
साथ ऐसी मनोहर आाकृतियाँ बनाई गई हैं कि अत्यन्त कोशिश करने पर भी उनकी नकछ कागज पर 
बनाने में में शक्तिवान नहीं होसका ।” े 

यहाँ के गुस्सन की झारीगरी के विषय मे कंत॑छ टॉड & हिसते हैं किए 

"इसका चित्र तयार करने में अस्यन्त कुशल चित्रकार की कम को भी महान्‌ परिक्षम करना 
पढ़ता है, /.. - - ४ - : , 

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक राससाला के कर्ता फारबस साहब लिखते हैं किः--” , 

“पुन मंदिरों की खुदाई के काम में स्वाभाविक निर्जीव पदार्थों के चित्र बनाये हैं |; इतना ही 
नहीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दृश्य व्यवहार तथा नौका शास्त्र सरबन्धी विषय एपं- रणखेत के युद्धों के 
विश्र भी खिंचे हुए हैं ।” इस मन्दिरों की छतों 'में जैन/धर्म की अनेक कथाओं के चित्र भी छुदे हुये हैं।! 

३ यह मन्दिर भी विमरशाह के सन्दिर के ही समार्द बनावट का है। इसमें मुस्य मन्दिर, उसके आगे 
गुम्मजदार सभा-मण्डप और उनेके अगल बगल पर छोटे २ जिनाटय तथा पीछे की ओर हस्तीशाल है । इस' 
मन्दिर में सुख्य मूर्ति नेमिाथ की है। और छोटे २ जिनाहयों मे अनेक मूत्तियोँ हैं। यहां पर दो पड २ शिला- 


कि-+र कक कल नर कब जज न रमऑऑईआई 





वि के पी  ईरईी 





२०७७१४१५३४१७४१५१५०७०७०५१४५०५०: 


# कर्मल टाड-के विलायत पहुँचने के पीछे 'मिप्तेन वितियम हसवर बेर नाम की एक अग्रेज महिला ने 


अपना तवाए-विया हुआ वत्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के गुस्वज का चित्र ठंड साहब को दिया। उत्त चित्र को देख कर 
पुस्तक उसी प्रंग्रेज मद्दित को समपित कर 


उनको इलना हथे हुआ कि उन्होंने भपनो ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इन्डिया नामक पु 
दो और उससे कहा कि तुम भाव, नहा गई. मत्युत आवू को वहां ले भारहो। ब्ह्दी 3 चित्र उन्होंने अपनी 


पुर के आरम्भ में दिया है । 
१४१ 


ओसवाल जाति का इतिहास शक 





देलवाड़ा प्रशस्ति 
विक्रम सम्दद १४९१ ( इसी सब १४३४ ) 
( श्री वा० पूरणचल्दणी नाहर के छौजन्य से ) 


धाक सेव में श्रौदगाण दैति 


हैश हैं। जिनमें एक धौटका हे राणों पीरधव हे पुरोहित तथा कीतिकौमुदी, हुरथोत्सव भादि काब्यों 
है रचयिता प्रसिद कवि सोमेशवर का रचा ' हुआ है। उसमें बस्तुपार तेजपाल के वंश का वर्णन, अरणो- 
एज से रुगाकर पीरधवरू तक की नाधावरी, आवू के परमार राजाओं का इृत्तान्त तथा सन्दिर और हस्ति- 
शाला का दर्णन है। यह ७४ इलोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है। इसीके पास के दूसरे शिला' 
रेस मैं, जो बहुधा गद्य में लिखा है, विशेष कर इस सन्दिर के बार्पिकोत्सव की जो व्यवस्था की गई थी, उस 
का पर्णन है। इससें आयू पर के तथा उसके नीचे के धनेक गाँवों के नाम छिखे गये हैं, जहाँ के मद्वाजनों 
ने प्रति धर्ष नियत दिनों पर यहाँ उत्सव करना स्व्रीकार किया थां। इसी से सिरोही राज्य की उस 
समय की उन्नत दशा का बहुत कुछ परिचय मिलता है। 

इन छेखों के अतिरिक्त छोटे २ जिनाल्‍यों में से वहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर छेस खुदे 
हुए हैं। इस मन्दिर को बनवा कर तेजपाल ने अपना नाम अमर कर दिया, इतना ही नहीं क्रित्तु उसने 
अपने कुटुम्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम असर कर दिये)! क्योंकि जो छोटे ५९ जिनारुय बने हुए हैं 
उनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर लेख खुदवा दिये हैं । प्रत्येक छोश जिगालप 
उनमें से किसी न किसी के स्मारक में बनवाया गया है। मुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों ओर बड़ी कारी* 
गरी से बने हुए दो ताक हैं जिनको छोग देराणी जेणी के भाडिये कहते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि 
इनमें से एक वस्तुपाल की स्री मे तथा दूसरा तेजपारू की स्त्री ने अपने अपने ख़्चे से बनवाया था। 
महाराज शान्तिविजयली की बनाई हुई “मैनतीय गाइड” नामक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है ऐेकित 
स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों आले ( ताक ) वस्तुपारु ने अपनी दूसरी स्त्री सुहृदादेवी 
के श्रेय के निमित्त बनवाये ये। सुहड़ादेवी पत्तन ( पाटन ) के रहने वाऊे मोढ़ जाति के महाजन ठाकुर 
( उक्कुर) जावूणा के पुत्र ठाकुर आस! की पुत्री थी। इस प्रकार का क्षृतान्त उन ताकों पर खुदे हुए 
छेखों से पाया जाता है । इस समय गुजरात में पोरवारू और मोद़ जाति में परस्पर विवाह नहीं होता है । 
परन्तु इन छेखों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था । 

इस मन्दिर की हस्तीशाला में बड़ी कारीगरी से बनाई हुई संगमरमर की दस हथनियां पुक 
पंक्ति में खड़ी हैं जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमलिंह, अदवराज, रूणिय, मब्लदेव, वस्तुपाछ, तेजपार 
जैश्रलिद भौर रावण्यसिह ( दणसिंह ) की बैठी हुई मूर्तियों थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं 
रही। इन दृथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में १० ताक बने हुए हैं जिनमें इन्हीं दस पुरुषों की स्त्रियों 
सहित पत्थर की खड़ी हुई सूर्चियाँ बनी हैं जिन सब के हाथों में पुष्पों की मालाएँ हैं। वसुपार के 
सिर पर पाषाण का छत्र सी है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री का नाम मूर्चि के नीचे खुदा हुआ है । अपने 
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कस भर का इस प्रकार स्मारक चिह् बताने का काम यहां के दिसी वूसरे पुप हे नहीं किया । यह 
सन्दिर श्ोभनदेव ना के शिल्पी ने बनाया था। मुसलमानों ने इसको भी तोड़ झछा जिससे इसका 
जीणोंढार पेपडू ( पीयड़ ) नाम के संवपति ने कवाया था। जीणोंद्वार का हेख एक स्तम्भ पर खुदा 
हुआ है परन्तु इसमें संदत्‌ नहीं दिया है । पस्ुपाल के मन्दिर से थोड़े अंतर एर मीमशाह का, जिस 
को छोग भेसाशाह दहते हैं, बदवाया हुए मन्दिर है जिसमें १०८ मन की पीतक की सवधातु की बनी हुई 
भादिनाथ की मूत्ति है जो वि० सं० १५२५ के (ई० सन्‌ १४६५ ) फाुव सुदी ७ को गुजर भ्रीमाल जाति 
के संत्री मण्डल के पुत्र मंत्री सुन्दर तथा गा ने वहाँ पर स्थापित की थी ! 

हन संदिरों के सिवाय देल्वाड़े में शवेताम्वर मैनों के दो मंदिर भौर हैं। चौमुखजी का तिमनिसा 
मंदिर, शान्तिनाथनी का सदिर तथा एक दिगंवर जैन संदिर भी है, इन जैन मंदिरों से कुछ दूर गाँव हे 
बाहर कितने, ही हरे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। - जिनमें से एक को छोग रततियावारुम का मंदिर कहते 
हैं। इस दे हुए मंदिर में गणपति की सू्ति के निकट एक दा में पात्र धरे हुए पक पुरुष की रड़ी हुई 
मूर्ति है जिसको छोग रसियावारूम की और दूसरी स्री की मूर्ति को हुँदारी कया की सूर्ति 
बतलाते हैं । कोई २ ऱियाबाहम को ऋषि वाल्मीकि अनुमान करते है। यहाँपर वि० सुं० ४५२ 
( ६० सन्‌ १३९५ ) का एक छेख भी छुदा हुआ है। 
अचलेशवर के जन मांदरि 

अचलेइवर में महाराव मॉन्सिहजी के शिव मंदिर से थोड़ी दूर १९ शान्तिगाय का जैन मंदिर 
स्थित है। इसको जैन लोग गुजरात के सोर्लकी राजा कुम्ारपाठ का बनवाया हुआ भतदाते है। इसमें 
तीन सूत्तियाँ है जिनमें से एक पर वि* सं० ३०२ ( हे" १२४५ / का ठेख है। 
कु्धुनाथ का गन मंदिर 

अचएेश्वर के मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने से अचलगढ़ के पहाड़ के ऊपर चढ़ने का मार्ग है। यह 
बढ़ाई यगेशपोर के यहाँ से शुरू होती है। सार्ग में रक्ष्मीनारायण का संरिर तथा फिर इंथुनाय का जैन 
मंदिर भाता है। इसमें हंधुाय खामी की पद की सूत्ति है जो वि० से ५२७ में बनी थी। यहाँ 
पर एक छुगनी धर्मशाला तथा महाज्ों के थोद़े से घर मी हैं। इसके ऊपर पारवेनाथ, नेमिनाय तथा 
आदिनाथ के जैन मंदिर स्थित हैं । | 
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गदुजय आदि तीर्थ स्थानों में ओसवाल सजनों ने जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठ तथा एुनरद्भार के 
जो कार्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पुष्ों में रिख छुके हैं। हसी प्रकार अन्य कई स्थानों में भी 
शसवालों ने ऐसे २ सुन्दर और विशाल मंदिर बनवाये हैं पा उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बड़े २ 
पाइदात्य शिक्मकारों ने बढ़ी प्रशंसा ही है और शिएपकछा को दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का भपूर्वे स्थाप्य 
(470॥॥20४7/) माना है। इनमें से कुछ जैन मन्दिरों में प्राचीन जैन ग्न्यों का बढ़ा ही सुन्दर संग 
है, जिनकी ओर संसार के कई नामी पुरातत्ववेत्ताओं का ध्यान जाकर्पित हुआ है। भोसवारों के बनाये हुए 
जैसफेर के जे मन्दिर, उनमें लगे हुए विविध शिझ्ाछेख तथा प्राचीन पुस्तक मण्डार भी पुरातल्ववेत्ाओं 
के लिये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मूह्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भी वहाँ का जैन 
भण्दार वो बढ़ी ही भव चीज है। मेसलमेर हिल के अन्द्र जो मैन मन्दिर दे उठती में यह महान्‌ मन्‍्धा- 
गार है। इसके विषय में बहुत समय तक इस छोग बढ़े अंधकार में रहे। इस मंथांगार में ताड प्र 
(९४7 )0008५) पर लिश्े हुए सेंकड़ों हस्तलिद्ित अन्य हैं, जिनकी विस्तृत सूची बनाने में भी रह वर्षो 
की भावश्यकता होगी। - 

सुर्ण्यात्‌ पुरातल्वविद्‌' ठाकटर बुल्हर की कृपा से यह महान्‌ जैन अंथागार पहले पहक प्रकाश 
में भाया। डाक्टर बुर्हर महोदय के साथ सुप्रसिद्ध नै विद्वान डाक्टर दरमन जैकोबी भी मैसलूमेर गये 
ये । जब आप छोगों ने यह अन्थागार देखा तब आप को बढ़ी ही प्रसबता हुईं। उन्होंने ताइ़पन्नों पर 
ढिख्े हुए सैकड़ों प्राचीन अन्धों को देख कर भारतीय विद्वानों का ध्याव इस ओर आकर्षित किया तथा. इस 
सख्वस्ध में उिशेष खोज करने के लिये उनसे भामह क्रिय। आपके बाद खर्गीय प्रोफेसर एस० आार० 
भण्डारकर महोदय गैसलमेर पहुँचे जौर आपने वहाँ के भिन्न २ मन्यागारों को तथा विविध शिलादेखों को 
दैख कर ईसवी सन्‌ १९०५ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की। शमी थोड़े वर्षों के पहके 
बड़ोदा सेटक लाइप्रेरी के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष मिं० चिम्ननलाल डायाभाई दरार एस० ए० से 
जैसलमेर जाकर वहाँ के पुराने जैन अस्थागारों का तथा जैन सन्हदिरों में लगे हुए विविध शिकालेखों का 
अवलोकन किया । भांपने हन सब पर एक बड़ा दी विवेचनाक्मक ग्रन्थ लिखा, पर इस प्न्ध के प्रकाशित 
दोने के पहले ही आप स्वगंवासी हो गये ! आपके बाद बढ़ौदा सेन्ट्रल लाय्री के जैन पण्शित श्रीयुत 
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हाउचन भगवानदास मे उक्त मन्थ प्रकाशित क्रिया ।, इसमें विभिन्न जैन अन्धागारों और जिहेण 
शा दिवरण है। आपने बाईस शिलारेजों की नकते लीं, निनमें शक शिलालेस इश्मोकांतजी के हिन्दू 
मन्दित में हगा हुआ है और शेप ख्िछाठेस पैन मन्दिरों में छगे हुए हैं। सुप्रसिद्ध पैन विद्वान बह 
'एणचल्तजी नाहर भी सन्‌ ११२५ हें सैसछमेर पथारे के! आय पहाँ पर छगभग दस दिन रहे औौर वैस- 
छप्तेर के अतिरिक्त शोडवा, अमरसागर और देवीक्षोट भादि स्थानों को भी गये। आपने इन सब स्थानों 
के शिलाेलो, प्रशस्तियों, मूतियों भौर मंधागारों का अवलोकन किया । आपको असरसागर में एक गौर 
शिशकेख मिला जिसे आपने अपनी टिप्पणी सहित पूना के जैन साहित्य-संशोधक नामक शैशसिक् # 
प्रकाशित किया। इतना ही नहीं आपने जैसलमेर, छोड़वा, अमरसागर के पैन सन्दिरों, शिलाफसों तथा 
प्रशर्तियों का बहुत ही सुन्दर संग्रह भी प्रकाणित किया, जिसका नाम "74 80608 साध 
ँञश” है।॥ इस अंथ में जैसलमेर के सैन मन्दिरों भौर शिराएस्रों पर बहुत ही अच्छा प्रकाशदाला गया है। 

हम आप ही की खोजो के प्रकाश में जैससकेर के सन्दिरों, शिलालेखों, पूर्ति पर खुदे हुए ऐसों 
भादि का पेतिहासिक विवेचन करते हैं । 


. भी पराईपनाथजी का मानदिर 


बैसहमेर में यह मन्दिर सबसे गरचीन है। बारहवीं शताब्दी के मध्य में सैसतमेर नगर की 
नींव डाली गई । इसके पहले सावियों की राजधानी छोड्वा में थी । उस नगर में भी रैतियों की बहुत 
घरड्ठी बस्ती थी । जब झोड़वा का नाश हुआ तव राजपूरों के साथ गैन ओसदाक भी गैसईमेर आये भर 
बे उस समय अपने साथ भगवान पाइव॑नाथ वो पवित्र सूर्ति को के आये। सं० १४५९ में सत्ताः 
गच्छाधीश श्री जिनराजसूरि के उपदेश से श्रो सायर्वद्धसूरि ने एक बैन मन्दिर की नौंव इाझी भौर 
संदर्त्‌ १४७३ में श्री जिनचच्द्रसूरित्ी के समय में इसकी प्रतिष्ठा हुईं। यद्द सल्दिर शी एहरवंहाशजी हे 
संदिर के नाम से मशहूर है। भोसवाछ वंश के सेठ जयसिंह नरसिंह राका ने इसकी अतिष्ठा कराई थी। 
साधु फ्रोपिराजणी नामक एक मैद सुनि ने उक्त मंदिर में एक प्रशस्ति झमाईं। भी जयसागर गगी ने इस 
प्रशस्ति का संशोधन किया और घत्ा नाम के झरोगर ने इसे खोदा था। इस गशस्ति में उक्त मदिर की 
प्रतिष्ठा तमा अन्य उत्सवों का उल्लेख है। यह भविराँश में गद्य मे है। इसके अतिरिक्त इसमें उन पेढों 
की पंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्य करवाई थी। ये सेठ उक्केश वंशीय रांका गौत्र के पै! इस प्रशस्ति में 
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श्री सम्भवनाथ सन्दिर प्रशस्ति जैसलमेर 


अ'४॥म्ति सिताउ कि नपलगीरि नया सर्व॑संत्ञायाक स्वतः 


। देव ह निल्षफान 
रन गद्दामनिशत + ॥ झुसे। 


( श्री बा० परणचन्दरजी नाहर के सौजन्य से > 





धाधिक सेव में श्रोसवाल जाति 





इन पैरों है पुवैजों की तीर्थ यात्राओं का सार सलत्‌ सहित उद्ेख है। इसमें सरतर गउ्छ के आाषार्यय 
लिन कुशल सूरि ऐे लगाकर जिनराज और लिनवर्धंन सूरि तक की पद्चावली भी दी गई है। 


आ सस्पवनाथ्जा का मंदिर 





पह भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। सुप्रसिद मैवाचार्य्य श्री जिनभव्रसूरि के उपदेश से संव्धू" 
१७९४ में ओसवार वंश के चौपड़ा गौत्ीय शाह हेमराज ने इस संदिर को बनवाना आरंभ किया। आप 
ही ने उसी वर्ष बड़ी धूमधाम के स(ध इसकी प्रतिष्ठा करवाईं। इस मंदिर की ३०० मूलियों की अतिष्ठा' 
उक्त श्री जिनभद्सूरिजी के हाथ से हुई थी भौर जैसमेर कें तकाडोन नरेश महारावक बेरीसाझुजी खंये' 
प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उपस्थित रहते थे । * 


हस मंदिर में पीछे पाणाण में खुदा हुआ तप्पट्टिका का एक विशाल शिछा लेख रक्‍्खा हुआ है। 
यह कुछ उपर की तरफ़ से हूटा हुआ है। इसकी झूखाई २ फुट ३० इंच भौर चौड़ाई । फुट १०३६ 
इंच है। हसमें बाएं तरफ प्रथम ३४ तीथइरों के च्ययत, जन्म, दीक्षा भर, ज्ञान चारे कस्याणक की तिथियाँ 
कात्तिक बदी से आदिन सुद्ी तक महीने के हिसाब से खुदी हुईं हैं। इसके बाद महीनेवार के हिसाब से 
तीयंहरों के मोक्ष कत्याणक की तिथियाँ भी दी गई हैं। दाहिनी तरफ प्रथम छः तपों के कोडे बने हुए हैं 
तथा इनके नियमाद़ि खुदे हुए हैं। इसके वीचे वद्ध मध्य और यव सध्य तर्पों के नकशे हैं। एक तरफ थरी 
सहावीर तप का कोड भी खुदा है। इन सब के नीचे दी भंश्ों में लेख हैं । 


इस मंदिर के एफ दूसरे शिछा छेख में जैसलमेर नंगर और उसके यहुवेशी राजाओं की बड़ी 
तासीश की गई है! इससें उक्त राज्य वंश के सहारावल जयसिहजी तक की बंशावली भो दी गई है। 
इसके धतिरिक्त यहाँ के शिक्ा लेखों सें श्री जिनभद्वधूरि के चरित्र और गुणों की बहुत प्रशंसा की गई है। 
कहा गया है कि उनके उपदेश से उनके स्थान पर जगह २ संदिर बनवाये गये; अनेक स्थानों से सूत्तियाँ 
स्थापित की गई और कई स्थानों में ज्ञान भण्डार प्रस्थापित किये गये। तत्कालीन गैसलमेर नरेश महारवलू 
पेरोसिहजी द्वारा उक्त आचार्य श्री जिनसदसूरि के पैर पूजे जाने का भी उल्लेख है। 


श्री जिन सुखसूरिजी के सताजुसार इस मंदिर की मूर्तियों की छंख्या ५५३ है। पर भरी बृद्धि: 
रढ़जी इस संठया को ६०४ बताते हैं । 
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अतिवाले जाति का शतहात 


श्रौ शांतिनाथर्जी और अशपरदर्ा के मंदिर 


ये दोनों मंदिर पुक ही अहते में है। ऊपर की भूमि में श्री शान्तिनाथनी का और निम्न में 
अष्टापदुजी का मंदिर बना हुआ है। निम्न तल के संदिर में सत्रहवें मैन तीर श्री इुंधवाथजी ढो मूर्ति 
मूछनायक रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति पुक ही है और जैनी हिन्दी में लिखी हुई है। 
संवत्‌ १५३६ में जैसलमेर के संखवाढेचा और चौपड़ा गौन्न के दो धर्नाद्य सेदों ने इन मंदिरों की प्रतिश 
करवाई | संसवालेचा गौप्नीय खेता और चौपड़ा गौन्नीय पांचा में वेवाहिक सम्बन्ध था। इन दोनों ने मिल 
कर दोनों संदिर बनवाये थे। खेताजी ने सहकुदुम्म शन्रुंजय, गिरनार, आयूं आदि तीथों की यात्रा कई दर 
बढ़े धूमधाम के साथ की । सरबत्‌ १५८१ में इनके पुत्र वीदा ने संदिर में एक प्रशरित छूगाई जिसमें इन 
सब बातों का उल्लेज़ है। मंदिर के वादर दाहिनी तरफ पापाण के बने हुए दो बड़े २ सुन्दर हाथी रखे हुए 
हैं। हन दोनों पर धातु की सूत्तियां हैं जिनमें एक पुरुष की और दूसरी स्त्री की है। खेताज़ी हे पुत्र बोश 
ने संवत्‌ १५८० में अपने माता पिता की ये सूर्तियाँ प्रतिष्ठित की थीं। इनमें से फेवर एक पर एक ढेश 
खुदा हुआ है। इस समय जैप्तलमेर की गही पर महारावछ देवकरणजी थे। सख्त्‌ १५३६ में व 
इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुईं उस समय खरतर गुर के श्री जिनसमयसूरिजी उपस्थित ये। 


औ चन्द्रप्भ्स्वामी का मेहिर _ 
संवतद्‌ १५०५ में ओसचाल वंशीय भणशाली गौत्रीय शाह बीदा ने इस मंदिर की भ्तिष्ठा कराई 
थी। इस मंदिर के द्वितल की एक कोठड़ी में बहुत सी धातुओं की पंउतीयथों और सूर्तियों का संग्रह है। 


भ्री शीतलनाथजी का मंविर 


यह मंदिर भौसवाल पंशके ठागा गौत्रीय सेटों का बनवाया हुआ है। यहाँ की पट्टेका के छेख में संदर 
4४३९ में इन्हीं ढागों द्वारा इसकी अतिष्ठा करवाई जाने का उल्लेख है। इस मंदिर में कोई प्रशारित नहीं है। ; 


श्री ऋषभदेवजी का मोदिर 
इस मंदिर की मूर्तियों पर जो छेख हैं उनसे ज्ञात होता है कि यह संदिर ओसवाह समाज के 
गणाघर चौपड गौर्मय शाई घत्रा ने बनवाया था, और उसने खरतरगष्छीय आचार्ययों के द्वारा हपी 


प्रतिष्ठा करवाई थी। . इसकी सूत्ति संख्या ठगभग ६०७ है। 
हि 


घामिक क्षेत्र में शैसवाल जाति 
श्री महावीर का मंदिर 


इस मंदिर में लगे हुए शिलालेख से ज्ञात होता है कि ओसवंश के घरदिया गौप्रीय शाह दीपा 
मे एस भव्य मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। संवत्‌ १४५३ में यह मंदिर बना था । जिनसुखसूरिजी 
लिख हैं किस मंदिर की सृत्तियों की संस्या २३२ है। 


उपरंत्त प्व मंदिर किले के अंदर है। इसके अतिरिक्त शहर में भी कुछ मंदिर और देरासर हैं 
जिनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं । 


श्री सुपाशवनाथजी का मारिर 


ऊपर हमने जिन मंदिरों का उल्लेख किया है, वे सब श्वेताम्घर समाज के सरतरगच्छ सम्मदाय के 
हैं। पर इस मंदिर की प्रतिष्ठा तपगस्‍्छीय श्रावक्रों की ओर से संवद्‌ १८९९ में हुईं। इसमें एक प्रशर्ति 
छगो हुई है। उसस्ले ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तपग$3 के भर सद्ध आदार्य हीरविजयसूरि 
की शाखा के मुनि नगविजयजी थे तथा उन्होंने ही उक्त प्रशरित भी छिख्नी थी। इस प्रशस्ति ढी रचना 
गय पद्म युक्त पाण्टित्य पूरे छ्विष्ट संस्कृत भाषा में है। 


औ क्मिलनाथर्जी का मदर 
इस मंदिर के सूलनायकजी की प्रतिमा के छेख से ज्ञात होता है कि संदर्‌ १६६६ में तपगच्छा 
घायये विजयसेनसूरिजी के हाथ से इसकी प्रतिष्ठा हुईं थी। 
सेठ थौहरूशाहजी का देरासर 


जो स्याति मेवाद में भामाशाहजी की है, वही स्याति जैसरमेर में थीहरूशाह जी की है। 
आए भणसाली गौत्र के थे। आपका विशेष परिचय गत पृष्ठों में दिया जा चुका है। लोडवा के पत्तमान 
मंदिर का आप ही ने जीणोद्धार करवाया था। * उक्त देरासर आपकी हवेली के पास है 


इसके अतिरिक्त सेह केशरीमलजी, सेठ चाँदुमलजी, सेठ अक्षयसिहजी, सेठ रामसिहणी तथा सेद 
धनराजजी के देरासर है । पर ये विशेष प्राचीन नहीं है 
३४९ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


देरासरों के भतिरिक्त नैसलमेर में कई उपासरे हैं जिनमें बेगदगाष्छ उपासश, दृहत्‌ छात्र 
गर्छ उपासरा, तपगर्छ उपस॒रा भादि के नाम उल्लेखनीय है । 


लोदवा के जन माह 


अभी तक हसने जैसलमेर के किडे तथा शहर के जैन मंदिरों का उल्लेख किया है। भव हम छोड़वा 
के जैन मंदिरों पर कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं। लोहा ए%प्रादीन पेतिहासिक स्थल 
है। प्राचीनकाल में यह स्थान छोदू नामक राजपूर्तों की राजधानी थी। वर्समान में इन्हें छोधा कहते हैं। 
छंबत्‌ ९०५ के लगभा रावल देवराज भारी ने इन छोद़ा राभपू्तों से लोद़वा छीनकर चहाँ पर अपनी राज 
धानी कायम की । उस समय यह सगर बड़ा समृद्विशाली था। इसके बारह प्रवेश द्वार थे। प्राचीत 
काल से ही यहाँ पर भ्री पाश्चनाथजी का मंदिर था। रावर भोज देव के गद्दी बैठने के पदचाव्‌ उसके काका 
पैसछ ने महम्मद गौरी से सहायता शैकर छोद्ठवा पर चढ़ाई की । इस युद्ध में भोज देव मारे गये और 
छोड्ठवा नगर भी नष्ट हो गया। पश्चात्‌ राव जैसल ने लोद़वा से राजवानी हटाकर संवत्‌ २१२ में 
जैसरुमेर नाम का दुर्ग बताया |... 


ओसवाछ चंशीय सुप्रण्यात्‌ दानवीर सेठ थीहरूशाहजी ने, श्री पाइवनाथनी के उक्त मंदिर को, 
जो छोड़वा के विध्वंश के साथ नष्ट हो गया था, पुनर्दवार करवाकर खरतरगच्छ के श्री जिनर/जसूरि से 
उसकी प्रतिष्ठा करवाई । यह मंदिर भी अत्यन्त सन्‍्य भर उच्चश्रेणी की कहा का उत्तम नमूना है। इस 
मंदिर के कोने में चार छोटे २ मंदिर हैं । उनमे से उत्तरपु्व के तरफ के मंदिर मे एक शिकालेस खखा हुमा 
है। इसका कुछ अंश टूट गया है। इसकी छम्बाई चार फीट और चौड़ाई ढेढ फ्रीद से कुछ अधिक 
है। सुप्रख्यात्‌ पुरातलविद बादू पूरणचर्दजी लाहर एम० ए० बी० एुल० का कथन है कि आज तक नितने शिरा- 
छेख उनके इृष्टिगोचर हुपहें तथा जितने भन्यत्र प्रकाशित हुऐ है उनमें सेक्िसी में भी अपनी पह्ावली का 
शिलालेख देखने में नहों भाया है। इसशिला लेख में श्रो महावीरस्वामी से लेकर श्री देवद्धिगण क्षमा-अमण 
तक के आचार्य गण और उनके शिष्यों के चरण सहित नाम खुद़े हुए हैं । भ्रो महावीर स्वामी के निर्वाण 
के पदचात्‌, ९८० वर्ष व्यतीत द्ोनेपर श्री देवदिगिणजी ने जैतागम के छेस बद्ध किया था। इनके विषय 
में भीकत्पसूच्रादि में जो कुछ संक्षिप्त परिचय सरिता है, उससे अधिक अध्यावधि कोई विशेष इतिहास 
ज्ञात नहीं हुआहै । इस शिलालेख में कुछ चरणों की सम्धि ३९९ है, परन्तु देवदिंगण के नाम के वाद जो 
१, ९० चुद्ा हुआ है, वह संकेत समझ्त में वहीं आया।इसडे लिवाय शिलालेस़ के आदि में दक्षिण की तरफ 
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प्रा्िक चेतन में शेततताह आंति 


नौचे के साग सें तीन कोट में अष्ट माज्किक खुदे हुए हैं, और मध्य में तीन फोषठक में नंधावर्त भर 
खस्तिक है। परन्तु इस छेस से कोई संवत्‌ मिति अथवा प्रतिष्ठा करनेवाफ़े आचार्य या करानेवाले श्रावक् 
अथवा खोदनेवाले का गास अथवा प्रतिष्ठा स्थानादि का उस्हेख नहीं है। # 


अभरतागर का पाप 


_ यह स्थान जैसछमेर से पाँच मीछ की दूरी पर है। यहाँ तीन जैन संदिर हैं | इनमें से दो 
सुपस्यात्‌ बापना चंशीय सेसें के दनदाये हुए हैं । छोटा मंदिर भरी सवाईरामली यापता ने संत १८९५ 
में और बड़ संदिर भरी सेठ हिम्मतरामजी बापना ने संवत्‌ १९२८ में बताया था। इन दोनों मंदिरों की 
प्रतिष्ठा खरतरगच्छाचार्य्य जिनमहेन्द्रसूरिजी के हाथ से हुईं है। इनमें से बड़ा मंदिर बहुत ही सुन्दर और 
विशाल है। इसके सम्मुख बढ़ा ही सुरम्य उद्यान है। इस संदिर में शिल्प कछा का बड़ा ही सुन्दर 
क्वाम हुआ है। यह देखकर सचमुच बड़ा आइचय्ये होता है कि ऐसी विशाल मश्थूमि में मकराने के पत्थर 
पर भारतीय शिव्पकरः का कितना बढ़िया काम हुआ है। 


इनके अतिरिक्त मैसटमेर के पास देवी कोट, बरहासर भादि स्थानों में भी छोटे मोटे मैन संदिर 
हैं। वहाँ का दादाजी का स्थान भी ऐतिहासिक है। 


जैसलमेर फ्रे जैन मेदिर भर रिल्पफला 


हमने गत पृष्ठों में नेसलमेर के विषिध ऐतिहासिक जैन मंदिरों और शिलाडेफों का विवेधन 
किया है । अब हम इन संदिरों की शिव्पकला के सम्बन्ध में भी दो शब्द छिखना आवश्यक समझते हैं । कुछ 
शिष्पकछा विशारदों ने इन मंदिरों की अपूर्व कारीगरी क्री बढ़ी प्रशंसा की है। पुरातत्व विषयक सुप्रस्याव्‌ 
प्रमासिक पत्रिका दी ५ वीं जिल्द के पृष्ट ८२-८३ में मैससमेर के मैन मंदिरों और वहाँ के श्रीमान्‌ लोगों 
की रमणीय भ्टालिकाओं की प्रशंसा में पक विद्वत्तापूर्ण छेख प्रकाशित हुआ है। जैसठमेर के स्टेट इक्षीनी- 
थर महोदय ने हाल ही में स्थापत्थ शिल्प नामक प्रबंध प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने वहाँ की शिष्प- 
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कछा का स॒वितर परिचय दिया है। हम भी इस मंत्र में मैसलमेर के छुठ मैन मंदिरों हे दिन दे रहे है। 
इनसे पाठकों को वहाँ की शिश्पकछा को उत्कृष्टता का थोढ़ा परिचय अवश्य होगा। इसमें विशेषता तो 
इस बात की है कि गैसलसेर जैसे हुर्गम स्थान पर भारत के शिष्पकुश विशारों ने जो भष्य मंदिर यतपाये 
हैं, वे तत्शालीन जैन श्रीमानों की धर्म-परायणता और शिल्प-पेस के पवहंत उदाहरण हैं । 


हन मंदिरों में पाषाण में जिस कौशत्य से शिप्पी मूर्तियाँ यनाई गई हैं; वह उस समय की 
कारीयरी पर बहुत ही अच्छा अदा डाछती हैं। आप शान्तिनाथजी के मंदिर को छे छीजिये। उक्त 
संदिर के ऊपर का दृश्य क्या ही सुन्दर है। इसे देखकर शिल्प-पिद्याटविशारद यह कहे पिता ने रंगे कि 
इसमें शिश्पक्ला की से प्रकार की श्रेष्ठता विदमान है। मंदिर के ऊपर खुद़े हुए सूत्तियों के आज्ए 
बहुत ही बारीक अनुपात से धनाये गये हैं। यहां कारण है कि ऊपर से नोचे तक के सखर्ण छय 
खिताकर्षक हैं। कहीं भी सौन्दर्य की कमी नहीं साहस होती । 


इसके अतिरिक्त इसमें यह भी एक विशेषता है कि बहुत सी मूर्तियों के रहने पर भी हइय भर 
कर अथवा सघन नहीं दिखाई पढ़ते। इस मंदिर पर की गई अहुत शिव्पकला के छाम फो देसका 
ज्ञावा के सुप्रसिद्ध पोरोगोहू नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मंदिर शाम स्मरण हो भाता है ्योंकि उक्त मंदिर 
के ऊपर का दृश्य और मूत्तियों के भनुणत भी प्रतयः हुसी भार के हैं। 


पैसढमेर के भीपाइदनाथजी के मंदिर की कारीगरी भी सपने ठंग की जपूर्थ है। वहाँ की 
मूर्वियों में भारतीय कहा की श्रे्ठ। प्छ॒क़ती है। उनमें सौचय॑ और गम्भीय्य दोनों फा समावेश है। 
अमर साएर में भी वर्तमान शताब्दी को कारीयरी का ठजवछू उदाहरण दिखाई देता है। उक्त मंदिर के 
शिल्ष-औशा्य को देखने से उसके विर्माता के अगाध शिल्प प्रेसका परिचय मिछ्ता है। 
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श्री आरासन तीये 


भाषू पंत से थोड़ी दूरीपर कुम्मारिया नामक एक छोटा सा गाँव बसाहुमा है। इसी का 
दूसरा नाम आरासन तीर्थ है। इस तीर्थ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर भर प्राचोन मन्दिर बने हुए हैं । 
मंदिरों की कारीगरी और बंधाई बहुत ही ऊँचे दरमे फी है। सभी मन्दिर सफेद आरस पत्थर के बने हुए 
हैं। इस स्थान का पुराना नाम भारासतकर है, जिसका अथ आरस की खदान होता है। जैनप्रन्थों को 
देखने से इस बात का पता तुरन्त छगजाता है कि पहिछे इस स्थान पर आारस की बहुत घड़ी खदान थी। 
सारे गुजरात में मूर्ति निर्माण के ढिये यहीं से पत्थर जाता था| 

दानवीर समराशाह ने भी शम्नुंजय तीर्थ का पुनरुद्धार करते समय यहीं से भारस की फलही 
मंगाई थी । विमलशाह, वस्तुपाल, तेजपाल, इत्यादि महान पुरुषों ने भावू पंत के ऊपर जो अनुपसत 
कारीगरी बाड़े भारस के मंदिर बनाये हैं, वह सव आरस भी यहीं का था। सौभाग्य-काव्य से पता चछता 
है कि त्तारड्ा पवत पर ईडर के संघपति गोविंद सेठने वहाँ के महामन्दिर में अजितनाथ स्वामी की जो विश्ञाल 
काय प्रतिमा पतिष्ठित की थी उसकी फछही ही भी यहीं से छेजाई गई थी, मतदव यह कि भपिकाश 
जिन अतिमाएं इसी भारस खान के परथरों से बनाई जाती थीं। 

भार्कियालोजिकर सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डिया सरकह् की सन्‌ १९०५॥६ की रिपोर्ट में कुम्भारिया 
के जैन सन्दिरों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक ढिखा हुआ है। उसका भाव इस श्रकार है। 

“कुम्मारिया में जेनियों के बहुत सुम्दर सन्दिर बने हुए हैं, जिन की यात्रा करने के हिये प्रति 
घर बहुत जेदी आते हैं। इन भन्दिरों के सस्बन्ध में जो दंतकथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि 
विमक शाह ने ३६० जेन मन्दिर बँधाये थे और इस कास में अम्बिका माता ने उन्हें बहुत दौरत दी थी 
पीछे ज़व अस्बिका देवी ने उससे पूछा कि तुमने किसकी मदद से ये देवालय बधाये तो उत्तर में उसने कहां 
कि ' मेरे गुरुदेव की कृपा से '' देवी ने ३ बार इस प्रश्न को दोहराया, सगर विमरुशाह ने तीनों बार पही 
उत्तर दिया। इस कृतप्नता से ओषित होकर देवी ने उससे कहा कि भगर जीना होतो भाग जा। तब 
बह पुक देवारुय के तल घर में घुस गया और जावू पवेत पर निकठ गया। उसके परचात्‌ सांताजी ने ५ 
देवालयों को छोड़ कर बाकी सब देवालयों को जला डाला जिनके जछे हुए पत्थर अभी सी वहाँ चारों भोर 
बिसरे हुए नज़र झाते हैं। फारवस साहद का कथन है कि यह घटना किसी ज्याखामुसी पव॑त के फटने पे 
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हुई है। चाहे जो दो पर इन पत्थरों को देखने ठे यह पता सो आसानी से छा जाता है ड़ि यहाँ पर 
पहिछे बहुत भधिक देवालय बने हुए ये । 

हुंभारिया में खास कर के ३ मन्दिर हैं जिनमें पाँच मैनियों के भौर पक हिखुओं का है। 
इन सर्दिरों की समय समय पर मरम्मत होतो रही है जिससे नया भौर जूना काम्र मेह-सेल हों गया ।है। 
इन मब्दिरों के,स्तरभ हार तथा छत सें जो काम किया गया है, वह बढ़ा ही सुन्दर और उत्तम है। 


नेमिवाथ का सानदिर 


जैन मब्दिरों के समूह में सब से बढ़ा और महत्वपूर्ण मन्दिर श्रीमेसिनाथ का है। इसमें बाहर 
डे हार से लेकर रंगमण्डप तक एक घढ़ाव बना है। देवरृद में पृक् देवकुलिका, पुक गृह सण्ठप और एफ 
परप्तार बनी है। देवकुलिका फ्री दीवारें पुरानी हैं, पर उसका शिसर और :गूद सण्डप के बाहर का 
भाग नया बना हुआ है। इस सन्दिर का शिखर तारंगाजी के मैन सन्दिर जैसा है। इसकी परसाल के पु 
सता पर एक छेख है, जिससे पता चलता है कि इंसवी सन्‌ १२५३ में भासपार नामक किसी व्यक्ति मे 
हसे अधाई थी। रंगमण्ठप की दूसरी बाजू पर उपर के दरवाजे में तथा अन्त के १ थरभो के बीच की कमानों 
पर मकराकृति के सुर्खों से झुरू करके पक सुन्दर“ तोरण कोरा गया है जोकि देखवाढ़ा के विमए्शाह 
वाके प्रन्दिर कै. तोरण के समान हैं । -मन्दिर के दोनों ओर मिलाकर “८ देवकुदिकाएँ 
हैं। दाहिनी बाजू पाढी देवकुलिका में आदिनाथ की और थाई बाजूवाली देवकुकिका में 
पाश्ताथ की भव्य सूर्तियां विराजमान हैं। इस मन्दिर में कई शिलाछेख हैं। एक शिलालेख इस 
मन्दिर की नेमिवाथ ल्वामी की खास प्रतिमा के भासन के नीचे खुदा हुआ है। जिसका भाव इस प्रकार 
है। संवत्‌ 4६७५ के साथ सुदी ४ को धानिवार के दिन ओसवाल जाति के बोहरा गौत्रीय राजपक ने 
भी नेमिवाथ के सम्दिर में नेमिताथ का विस्व स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा हीरविजयसूरि के पहचर 
शांचार्य भ्री विजयसेनसूरि के शिष्य श्री विजयदेबसूरि ने पण्डित कुशल सागर गणि आदि साधुओं के साथ 
करवाई । इसी प्रकार एक शिलाकेख श्रीमार शाति के ज्ञाह रंगा फा और पृक पोरवाल जाति के श्रेष्ठ बहाड़ 
का भी खुदा हुआ है। 
महावरे का मन्दिर 


मेमिमाथ के देवारुय के पू्व की भोर यह सन्दिर बना हुआ है।” बाहर की दो सीढ़ियों से एक 
भान्णादित दुखाने में प्रवेश जिया जाता है; जो अभी नया बना है। यह सन्दिः सी बढ़ा झुल्दृर बना 
ह भ्घु ् 
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श्री शान्तिनाथ मंदिर अशत्ति जैसलमीर 
( श्री वा० पुरणचन्दरजी नाहर के सौजन्य से ) 


चारिक सेव में ओएवछ जंति 


हुआ है। इसके अन्दर महावीर देव की एक भव्य सूत्ति है। जिसके ऊपर इसी सन्‌ १६१८ का एक 
छेख पाया जाता है, पर जिस बेठक के ऊपर उस प्रतिमा को बैठाया गया है वह बैठक पुराती है और उस 
पर ईंस्वी सर्‌ १०६१ का लेख पाया जाता है। इस देवालय में मूछ नायक के स्थान पर महादीर देव को 
जो मूति प्रतिष्ठित है उसकी पलथी पर सम्बत्‌ ६०७५ विक्रमीय का एक छेख है जिससे पता चर्ता है कि 
उपड्ेश वध के ( ओसवाढ़ वंश करे ) साः नानिया नासक श्रावक ने अरासन नगर में श्री महावीर का 
विम्ब स्थाएत किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदेवसूरि ने की। एक लेख इसी स्थान पर मूर्ति की 
बैठक के नोचे खोदा हुआ है, यह संव्त्‌ ३३३८ के ,फाल्युन सुदी ५ सोसवार का है। भगर खण्डित 
हो जाने की वजह से इसमें लिसने वाले के नाम का पता नहीं चलछता। 

, उपरोक्त दोनों मन्दिरों की तरह पाश्ेताथ का मन्दिर शांतिनाथ का मन्दिर तथा सम्सवनाथ का 
मर्दिर भर है। इन देवालयों की कारीयरी और बनावट थोड़े फेर-फारों के साथ प्रायः उपरोक्त मन्दिरों 
ढो सी है हसलिए हनके विषय में विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इनके ऊपर जो लेस पाये जाते 
है उनमें चार का लेख का सम्बत्‌ १३३८ और एक का ११४६ है। चार गोखझ्ों पर सी छेख झुद़े हुए हैं 
जो इंस्दी सन्‌ १०८१ के हैं । शो 


'... राणफपुर 

राणकपुर या राणपुर शोदवोड़ प्रान्त की पंचतीयियों में + प्रशुखदी्थ है। मारवाड देश पं 
लितने प्राचीन जैन भर्दिर हैं उनमें राणपुर का संदिर सब से कीमती और कारीगरी की दृष्टि से सब से 
भनुएस हैं। इसके सम्बन्ध में सर जेस्स फर्यूयत ने छिसा है कि "इसके सभी स्तम्भ एक दूसरे से सिद्ध 
हैं भौर बहुत अच्छी तरह से संगठित किये हुए हैं ।” इस प्रकार १४४४ विशाल पस्तर सतथों पर यह मंदिर 
भवत्थित हैं । इनके ऊपर भिन्न २ ऊँचाई के अनेकों गुस्सच छगे हुए हैं. जिनसे इसकी बनावट का मन के 
ऊपर बढ़ा प्रभावशाली असर द्ोता है, वास्तव में मन के ऊपर इतना अच्छा असर करनेवाला स्तम्मों का 
कोई दूसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवालय में नहीं है। यह मंदिर ४८००० वर्ग फ्रीट जमीन पर 
पनाया हुआ है इस संरिर के शिलाडेसों से जात होता है कि इसे संदव १४३४ में नादिया ग्राम निवासी 
भहासा भौर रतनाता नामक पोरवाद जाति के दो सेठ ने बनवाया भा । 


ऐसा कहा जाता है कि जब ओोरंगजेब ने राजपूताने पर चदाई की थी त4 हस देवालय पर भी 
क५५ 


श्रौसवाल जाति का इतिहास 


उसकी कौनें पहुँची थीं और सूत्तियों का तोड़ना प्रारम्भ कर दिया थी। छुछ परिकर और तोरण हूंडे हुए 
रुप में अभी भी वहाँ प्राये जाते हैं। जिनको छोगों की क्िम्मदन्ति औरंगेज़े के द्वारा थोड़े हुए बतराती 
है। आगे चलकर मह किस्धदन्ति थह भी कहती है कि जिस रात्रि में उसने इनको तोड़ने का काम शुरू 
किया उसी रात को बादशाह भर उसकी बेगम दोनों वीमार पड़े और बेगम को लप्तमें ऋषनाथ तीपेइर 
की सूत्ति को देखा, थह देखकर भोरंगज़ेद ने मूर्तियों का तोद़ता बंद कर दिया। इसी मंदिर में ३ छोटी 
हँदगाईँ भी बनी हुई है। ऐसा कहते हैं कि जब उसने तोड़ फोड़ का काम भारस्त किया तो साथ ही है 
इंदगादे भी बनवा डाली । यद्द किखबदन्ति सच है या झड़, औरंगमेब इस मन्दिर में जाया था नहीं 
गह बात निश्चय पूर्वक नहीं कहो जा सकती पर यह बात तो निश्चित है कि मुसठमानों ने इस मंदिर को 
बुकसान पहुँचाया भौर तोरण गुस्मच कौरा की तोड़ फोड़ की, तथा ३ इंदगाहें बनाकर बाद में उपत़ब 
रोक दिया । 

ऐसा कहा जात! है कि हस देवाहय के निर्माण कर्ता धन्नासा और रतवासा का दिच्ार इसको ७ 
मंजिला बन वानेका था, जिसमें से ९ मंजिल तो बनाये जा चुके ये और तीन मंजिलों के लिये काम अधूरा रह 
गया नो भभी तक नहीं बन सका । इसके लिये रताशाह के वंशन अभी तक उस्तरे ऐै हजामत नहीं बनवाते हैं।# 

सादड़ी माम से पूर्व ३ मील की दूरी पर निर्जन स्थान में यह मन्दिर अवस्थित है। यह संविर 
शास्रों में वर्णित वलिनी गुल्म विमान के आकार का बनाया गया है। इसमें १४४४ खब्बे भौर ८४ तह- 
घर हैं। संदद १४९६ में श्री सोमचन्द्रसूरिती ने इस मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई। अभी कुछ समय पे 
सेठ आवन्दुजी कल्याणजी की पेढ़ी ने उक्त राणकपुर के मन्दिर की लागत आँकने के लिये एक होशियार 
इंजिनियर को डुछाया था उस इंजिनियर मे इस विशाल मन्दिर की छांगत १५ करोड़ रुपया भांकी है। 
इससे पाठकों को शात हो जायगा कि गोदवाढ प्रान्‍्त में जैन समाज की यह एक सूल्यवान सम्पत्ति व कृति 
है। इस मन्दिर के आसपास नेमिनायजी व पाइ्व॑ताथनी के दो मन्दिर हैं । है 

इंस मन्दिर की व्यवस्था पहिझे सेठ हेसाभाई हठीसिंह रखते थे जब उनकी आर्थिक स्थिति 
कमजौर हो गई तव यह थीड़ा सादड़ी के जैन संघ ने उठाया और इधर संबत्‌ ९५३ से ले आहंदती 
ऋत्याणजी की पेढ़ी इसका प्रबन्ध करती है। इस पेढ़ी का भापिस साइड में है, यात्रियों के डिये पर 
प्रकार की व्यवस्था करादेने में भ॑ फिस के व्यक्ति बड़े मेस का ध्यवद्वार करते हैं। 


अन्‍कन्‍न+०्कमम >> ९2-22 +-+ मनन 


# इस समय प्राव्वाट कुल ओष्ट रताराह के बहनों के ४२ घर धायेराव में निवास करते हैं। 
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( श्री बा० पूरणचन्द्रज्ी नाहर के सौज 


शीनाहछाई तीपे 

मारंवाढ़ के गोड़वाद प्रान्त के देसूरी जिछे में यह गांव अवस्थित है। ऐतिहासिक एष्टि से 
इसका बड़ा महत्व है। भोड़वाह प्राप्त के प्रमुख जैन तीथो में से यह एफ है। इस गाँव से १३ मैन 
मंदिर हैं। इसमें से ९ गाँव मैं तथा २ पास के पर्चत पर है। इस प्वेदों को छोग शाुक्षय भौर गिर- 
नार के जाम से पहचानते हैं। ह 

इस आप में बहुत से जैन छेख मिले हैं, उन शिरालेखों मे इस गाँव को नत्दकुछझवती, नडहु- 
लाई, नददूल डातिगा आदि नामों से धम्बोधव जिया गया है । ऐतह्ासिक राससंग्रह के दूसरे भाग में 
इसे चलुभपुर नाम से भी एकारा गया है। 

इस आम में भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन संदिर है। इस मंदिर में पश्थर पर खुद़े हुए 
कई लेख हैं, एक लेख संवत्‌ ११८६ की माय सुदी ५ का है इसमें चहामान ( चौहान ) वंश के महाराजा" 
घिराज रायपाल के पुत्र रदपाढ तथा जरवपार तथा उनकी माता मानल देवी द्वारा संदिर में चढ़ाई गई 
भेंट का उल्लेख है। इसके अलावा समस्त आमीणणों के सर पंच भण्डारी नागसीजी; रक्ष्मणसी आदि 
भोसवालों का उल्लेख है। 

उक्त आदिनाथ मंदिर के रंग मंडप के वाएँ बाजू की दीवार पर एक और हेख जुदा हुआ है। 
वक्त लेख में सेवाद के राजाओं की वंशावली दी गई है। यह वंशावरी विशेष विश्वसनीय होने के कारण 
कई इतिहास वेत्ताओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोर्ट में इसका उल्झेल किया है। हफके वाद इस छेख में उकेंश 
वंश ( भोसवाल जाति ) के भण्डारी भौन्रीय सार सेठ के वंश में शंकर आदि पुरुषों हारा भ्रीभादिनाथ 
की प्रतिसा की स्थापना करने का उल्ेल है। यह छेख संवत्‌ १३०७४ का है इसी प्रकार संबध्‌ १२०० की 
कार्तिक घदी ७ का दूसरा छेख है। इस छेख मे जो कुछ छिखा है, उसका आज्षय यह है-- 

“पहराजाधिराज रायपालदेव के राज्य मे उनके दीवान ठाकुर राजदेव के समक्ष नाइलाई के 
समस्त भद्दाजनों ने (ओसवालो) मिरुकर इस मंदिर के लिये थी, तेर, नसक, धान्‍्य, कपास, छोहा, शक्कर, 
हींग, मंजीठ आदि चीजूं को भेंट करने का निश्चय किया । 

कहने का अर्थ यह है कि नाढठाई तीर्थ स्थान में सी ओसवाल दानवीरों के धामिक हाथों के 
स्थान ३ पर उछेख पाये जाते हैं। - 
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ओर वाडोल तीर्थ 


मारघाई के गोड़वाड़ प्रान्त में यह एक असिद्ध ऐतहासिक स्थान है । जैन छोग इसे अप्ो एंद 
तीथों में शुमार करते हैं । पुराने समय में यह चौद्मानों का पाट नगर था। इस गाँव में पद्ममभु खासी का, 
एक भव्य और सुन्दर मंदिर है। इस संदिर के गूद मण्ठप के दोनों ओर भगवान नेतिताथ और भगवार 
शान्तिनाथ की दो प्रतिमाएँ है। उनके ऊपर संवत्‌ १११५ की वैसाख सुदी १० का ऐेख है। इस ऐसे 
से यह मालस होता है कि बीसाढ़ा नामक स्थान के मंदिर में जसचन्द्र, जसदेव, जसधव और शप्तपाठ 
सामक श्रावक्रों ने इन मूत्तियों को बनवाई और पत्मचन्द्र गणि के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा कवाई। 
उक्त मन्दिर के भ्तिरिक्त वहों पर और कई प्राचीत जैन सन्दिर विद्यमात हैं। हते सन्दिरों के 
शिडालेखों मे कई स्थानों पर ओसवाल जाति के बहुत से महामुभावों के नामों का उद्हेज मिलता है । 
भगवान मेमिनाथ का मन्दिर भी बढ़ा प्राचीन तथा सुन्दर बना हुआ है । 


श्र वरकाशातर्थि 
गह तीर्थ स्थान राणी स्टेशन से २ मील की दूरी पर है। यहाँ पर भगवान पाह्देराथजी डा 


: एृक्ध बहुत बढ़ा और प्राचीन सन्दिर विद्यमान है। इसके भतिरिक्त यहां पर दों घर्मशालाएँ तथा एक 
श्रीपाइर्वनाथ जैन विद्यालय भी है ! 


श्री सोमेरवर तर्षि 


उक्त हीर्थ स्थान नोडलाई तीथ॑स्थान से छः मीछ की दूरी पर विद्यमान हैं। यहाँ पर मैनिएों 
कै चार मन्दिर हैं जिसमें शॉतियाथजी का मन्दिर छुन्दर, भव्य और अत्यन्त प्राचीन है। इस सन्दिर हे 
अनेक शिलाठेखों में भोसवाल जाति के सज्जनों का उल्लेख पाया जाता है। यहां पर कुआ, बगीचा तथा 
पुक विज्ञाक धर्मशाला भी बनी हुई है । 
इस तीथ्थस्थान के दो मील की दूरी पर धागेराव नामक गाँव विधान हैं। इस गाँव में भाठ 
घुन्दर गितालय तथा एड धमंशाल। बनी हुई है।..* 
श्री मुच्छाला महावीर तीर्थ 
यह तीर स्थान धाणेराव से २ मील की दूरी पर स्थित है। इसमें पृद बहुत पुरागा भरत 


मन्दिर विद्यमान है। यहां पर एक घमंशाला भी बनी हुई है । 
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बालो (धाराड) 





मारवाड के दक्षिण भाग से घालोर नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक मगर है। मारवाइ की 
राजधानी जोधपुर से यह ८० माईल की दूरी पर सूदड़ी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन 
छेख्ों धौर ्रन्‍्यों में यह नगर जवालीपुर के थाम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद् श्वेताखवर आचार्य श्री जिने- 
इवरसूरि ने वि० संवत्‌ १०८० में श्री हरिभद्वाचाय्यं रचित अष्टक संग्रह नामक ग्रन्थ को विद्वत्तापूर्ण टीका 
यहीं पर की थी। भर भी अनेक अन्य में इस नगर का नाम्र मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट जात 
होता है, कि प्राचीन कार में यह नगर जैन संस्कृति से प्रकाशमान था। वहां के संवत्‌ ११४२ के 
एक छेख से साल्स होता है'कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चहासान ( चौहान ) श्री समर्तिय देव 
ही भोज से भण्डारी पांसू के पुत्र मण्डारी यशोवीर ले झुँवर विहार नामक मन्दिर का पुनरुद्वार कियां। - 


इसके अतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गजसिंदजी के मन्त्री जयमकमी ने यहां पर छुछ जैन 
मन्दिर भौर तपेगर्छ के उपाध बनवाये । जालौर के किछे पर जो जैन मन्दिर विद्यमान है उसका शीर्णों 
दुए भी भाप ने करवाया। उस सन्दिर में प्रतिमा पधरा कर भाप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाई । 


राजा डुँपरपारु के समय का बना हुआ जैन सन्दिर गिर गया था । उसकी मींव सात्र शेष रइ 
गड्ढे थी। उसी स्थान पर जयम्तजी ने मन्दिर बनवाकर संवत्‌ १६८१ के चैत्र बदी ५ को प्रतिष्ठा ऋर- 
चाईं। हनके परचात्‌ इनके पुत्र नैनसीजी ने इसी मन्दिर के सामने मण्डप बनवाकर टसमें अपने पृष्य 
पिता श्री जयमलनी की मूर्ति संगमरमर के बने हुए रचेत रंग के हाथी के हौदे पर स्थापित की । यह मूर्ति- 
मूलनायकजी की प्रतिमा के सन्मुख हाथ जोड़े हुए विराजमान है। इस सच्दिर का हार उत्तर की ओर 
मुखवाढा है। यह किछे क्षी ऊपर की अंतिम पोल के नैऋत्य कोण में थोड़ी ही दूर पर अवस्थित है । 
यह भम्दिर महावीर स्वामी के नाम से मशहूर है। इस सन्दिरि की सूछनायक की प्रद्िमा के मीचे एड 
डेश्न खुदा हुआ है जिसमें शाह जैसा की सार्य्या जेव॑तदे के पुत्र शाह जयमठषी और तथुत्न मुणोत नैनसी 
जी भौर सुन्दरदासजी रा उद्हेस है । 

महावीरजी के भन्दि? की तरह यहाँ पर पुक चौसुज़ाजी का मन्दिर है। यह किछ्षे करे उपर 
की अंतिम पोल के पास किलेदार की बैठक के स्थान से थोड़ी दूर पर नकक्‍्कारखाने के साय पर बगा हुआ 
है। सस्ती जप्मरज़ी ले इस सरिद्र में संवद्‌ १६८१ के प्रथम चैत्र बदी ५ को शी कादिनाथ स्वामीजी 
की प्रतिमा को पघराई, जिसका छेख इस प्रतिभाजी पर खुदा हुआ है। इसी किले सें एक तीसरा मैन 
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मन्दिर और सी है और कहा जाता है कि इसका जीणोंद्धार भी मुणोत जयसलजी से करवाया था। जालोर 
कसवे के तपाशदा सुहस्ले में एक जैन मन्दिर भौर तपेगच्छ का उपाश्रय भी तक विधमान है। कि की 
तहेदी में एक जायोड़ी पार्ताथवी का मन्दिर है। उसे आहोर निवासों मेहता अजेचन्दुी ने महाराजा 
मानसिहजी क्रे समय में बतवाया । 


साक्षर 
सांचोर भी साखवाड़ का एक प्रसिद्र ऐतिहासिक स्थान है। पर बहुत पुराना बसा हुआ है। 
इस नगर की उत्पत्ति और विकास का इत्तान्त मुणोतर नेनसीजी ने अपनी स्यात में बढ़ी खोज के साथ 


छिखा है। यहां पर भी कई गैन सन्दिर और उपाश्य हैं जो प्रायः ओोसवार्लों के बनवाये हुए हैं। मुणोत 
जयसकजी ने सी इस स्थान पर संवत्‌ १६८१ की प्रथम चैन्र बंदी ५ को एक जैन सन्दिर घना कर उसकी 


प्रतिष्य करवाई । 
ख़डाला ( मारवाद ) के जैव मोदिर 





जोधपुर राज्य के गोड़वाढ़ आत में खुद्ाला भामक एक प्राम है-इस गाँव के मैनसंदिरों की 
मूतियों पर कई छेख हैं, इस संदिर की धर्म राथजी ली प्रतिमा पर से प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्रीयुत भंदार 
कर साहब ने एक छेख़् का उतारा ढिया था, वह लेख संवत्‌ १२४३ की सा्गवढ़ी ५ का था, पर यह छेल 
बहुत कुछ संदित हो जाने से इसका विशेष स्पष्टी करण न हो सका। श्रीयुतत संडारकर महोदय ने अपने 
संग्रह में इसी माम के एक दूसरे मैन छे्ल का उल्लेल किया है, यह छेख संवत्‌ १३३३ की आशडिन सु 
१४ सोमवार का है। इस लेख में प्रथम भगवान महावीर की स्तुति की गई है जोर कहा गया है कि 
भगवान महावीर स्वयं श्रीमाऊ ( सीनमार ) नगर सें पधारे थे इसके प्राद उक्त छेख में तक्कालीन राजनैतिक 
परिस्थिति पर भी छुछ प्रकाश डाढा गया है, उससे ज्ञात होता है कि संवद्‌ 3३३३ के छा प्रीमाढ़ तगर 
में महाराजा कुछ श्री चाचिकदेव, राज करते थे, और उनके मंत्री गजासिह थे। इन्हीं महाराय चारिकदेष 
का एक बढ़ा छेख, जोधपुर राज्य के यश्वंतपुर गाँव से १० सील की दूरी पर सुधा गाल टैकरी पर के 
चामुँडा देवी के मंदिर में मिला है, इस गर्नस्ति छेख छी रचा प्रदिवरूर्य अर भौर रमघन्म यूरि 
है शिष्य जयमंगरा चार्य्य ने की थी। सुप्रस्यात पुरातल विद शेफेसर होने ने ईसवी संत १९०७ हे 
दृषीभ्रणिया हण्ठिका में यह ऐेख प्रकाशित दिया है। 
हु वि» इस 
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पाज्नी का नवललरा मन्दिर 


मारवाड में पाछी नाम का एक प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। वहाँ पर ववरूखा मन्दिर नाम का 
बड़ा हो भव्य और ५२ जिनोछय बाल प्राचीन देवालय है । इस सन्दिर की दो भतिसाओं पर दो छेस 
खुदे हुए हैं। पढिले ठेख का भाव यह है--'संवत्‌ १२०१ के ज्येष्ठ चदी ६ रविवार के दिन पश्छिका 
श्र्थात पाली नगर के महावीर स्वामी के मन्दिर में महासान्य-आनरूद के पुश्र॒ महामान्य एथ्वीपाल ने अपने 
भार्म-सत्याण के ढिये दो तीथंहरों की मूर्तियां बनवाई, उनमें से यह अनंतनाथ की प्रतिमा हैं” । 

दूसरी प्रतिमा पर भी इसी प्रकार का लेख खुदा हुआ है, पर उसके भंतिस वाक्य में “अंत” 
के बदुझे “विमर” का उपयोग किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रतिमा भगवान विमछनाथ 
की है। 

इसी सन्दिर में रकस्री हुईं एक प्रतिमा के सिदासन पर निश्न लिखित भाशय का छेख खुदा हुआ 
है। संबत्‌ ११८८ की प्ाव सुदी १) के दिन भजित नाम के एक गृहस्थ ने शांतिनाथ की सूत्तिः बनायी 
और बाक्की गच्छीय देवाचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की। उक्त सन्दिर में भ्री भादिनाथ भगवान की मुत्ति के 
नीचे पदश्मासत के ऊपर एक छेख खुदा हुआ है जिसका सार यह है. “संवर्‌ १३७८ की फ्राल्ुन सुदी 
१९ शनीवार को पाछी के चीरनाथ के महान्‌ मन्दिर में उद्घोदवाचार्य के शिष्य भहेशराचाय्य और उनके 
शिष्य देवाचार्य के साहार वामक थ्रावक के दो पौत देदचख तथा हरिश्चस्य ने मिल कर देवचन्द्र को 
भाग्या वसुंधरी के पुण्याथ ऋषमदेव तीर्थड्टर की प्रतिमा निमांण फरवाई। इसके अतिरिक्त इस मन्दिर के 
सुझुय गर्भागार को वेदिका पर विराजसान तीन प्रतिमाओं पर तीन छेख खुदे हुए हैं । ये केख संवत्‌ १६८६ 
की वेशाख सुदी ८ के हैं। पहिले और जंतिम लेख में जो कुछ लिखा गया है उसका सारांश यह है कि 
“जब महाराजाधिराज गजसिहजी जोधपुर में राज्य करते ये और महाराज कुमार भमरसिहजी युवराज पद भोग 
रहे थे, और जब उनका कृपा पात्र चौहान वंशीय जगन्नाथ पालीनगर की हुकूमत कर रहा था, उस समय 
इक्त नगर के निवासी श्रीमाली जाति के सा दूँ गर तथा भाखर नाम के दो साइयो ने अपने हृब्य से नोलखा 
तामक सन्दिर का जीर्णाद्वार कराया और उसमें पहवेनाथ तथा सुपादवनाथ की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित दीं।” 

पाली नगर में “लोढ़ा रो वास” एक मोहल्ला है, उसमें शांतिवाथ के मन्दिर की सूछ नायकजी 
की प्रतिमा पर एक छेख खुदा हुआ है। उक्त लेख से यह ज्ञात होता है कि उक्त मूर्तियों की प्रतिषा कराने 
घाले दँगर भौर भासर दोनों भाई थे। ये भोसवाढ जाति के थे, और उनका पंद श्री श्रीमाल तथा भौन्र 
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ओ्लेसवाल ताति का इतिष्ठास 


घंडालिया था। होने ही, मैसा कि उपर कहा गया है, पाली हे तौटखा मन्दिर का जीशोंदार 
करवाया था । 

. इन सब लेखों से यह स्पष्टायया प्रतोत होता है हि प्री का नवठढ़ा माहिर अध्यस्त प्राचीन 
है। सु में वह सहारीरजी का मन्दिर कह यता था पर पीछे से सवा नाम कुटुस ने उप्तका जीणोद्ार 
कावाया, इससे वह नवरुज़ा प्रासाद के नाम से प्रसिद हुआ। सन्त में हँगर, मार नाम जोसवाह 
इस्पु | वे उसका पुनहद्धार करवाकर उसमें सूछ नायक के रूप मे पाइवेनाथ भगवान की प्रतिमा पधााई। 


गोड़ी पररपताथ का मन्दिर 

गोड़ी पाइवेनाथजी का मर्दिर बढ़ा ही प्रसिंद ससिर है । यह मन्दिर तेरहवीं सदी का बता 
हुआ है। इसकी प्रतिष्ठा करने वाड़े विजयदेव सूरि नाम के गैनाचार्यय थे मेड़ता लगर तिवाती भोस* 
बाल जाति के कुद्दाद़ा गोत्र चाफे साद हरपा तथा उनकी साप्यां जयवस्तदे के पुत्र जसवस्त ने उक्त सूर्ति 
निम्नाण करवाई थी । 
बेतार के जैत मन्दिर 

भारवाडु राज्य के दैसूरी प्रान्त के प्रसिद्ध नगर धाणेराव के पास वैलार मास का एक याँवे है । 
पहँ भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन मन्दिर है। इस मन्दिर में ५ छेख मिले हैं जो महत्व के हैं। 
प्रथम छेख संवत्‌ १२६५ के फ़ाहयुन वदा ७ का है, इस से माहूम होता है कि भांधरदेव के राय ढ़े 
समय में ताणकीय गरउ के आचाय्य शांतिपूरि ने वधिलदे के चैत्य में रामा भौर गोसा मे रंग मण्डप 
बनाया । रात यह धकट चंदा के भोसवाल भाव परिवार के पाइव वास पुरुष का पुत्र था। गोसा 
अथवा गोसाक यह आसदेव का पुत्र थाँया का पुत्र था । 


मेड़ता के मन्दिर 
मेहता मारवादु का अल्यन्त प्राचीन भौर प्रश्याद नगर है।आदीन काह में यह गगर अत्यन्त 
समद्धिशाली था। अकबर जहांगीर मौर शाहनहां बादशादों के राज्य काल में यहां नैद कौम की बहुत 


(१ ) बषिलदे यह वेलार का प्राचीन नाम है । 
(३) यह ओजबाल जाति का पऊ गोद है।.इध वक्त इस परकद गौत का हय बदल कर बार हो 


गया है। माह में इस गौत के बहुत से घर ड। 
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भातिक सेव में ओर जाति 


बड़ी भोवादी थी। यहाँ पर कई रक्षाधीर और कोव्याधीश मैन गृहस्थ ये। तपेगच्छ और खरतरगच्छ 
का यहां बढ़ा भावस्य थ। तपेगच्छ के सुप्रस्यात्‌ आचार्य हरिविजयसूरि, विजयसेव और विज्यदेव तथा 
हारतरगचछ के जिनचस्त, जिनसिंघ और जिनराज आदि आवदाय्यों ने यहां पर कई चातुममांत किये। इस 
मगर में हाल में १२ जैन सन्दिर हैं। इत सन्दिरों की कई भतिमाओं की वेदियों पर कई छेख छुदे हुए हैं। 
इन लेखों में से पहले तीन लेख वहाँ के नये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर छुदे हुए हैं। उनमें से एक केस 
क्षेवद्‌ १५१९ का है। उससे मादस होता है कि स्वस्म तीय ( खम्भात ) के ओसवार जाति के शाह 
जीरागजी ने अपने कुटुम्य के साथ सुमतिनाथनी की भरतिमा पधराई। इसकी प्रतिष्या तपेग्छ के सुमति 
साधुसूरि के पद्थर भ्रद्देमविमरुसूरि थे। इनके साथ महयोपाध्याय भवन्त हंसगणि आादिका पिप्य 
परिवार था | 

"इूसरा छेख संवत्‌ १५०७ ही फ़ाब्युन युदी ३ बुधवार का है। उससे मातम होता है कि 
भोसदाऊ जाति के बोहरा गौत्र के एक सजन मे अपने पिता के कल्याणा्थ शन्तिनाथ की प्रतिमा बनवाई 
भौर सरतरगच्छ के श्री जिनसागरसूरि से उसकी प्रतिष्ठा फवाई। 

इस तगर में 'चौपड़ों का सन्दिरों नामक एक देवाट्य है जिसकी प्रतिभाओं पर छुछ छेख खुद 
हुए हैं। एक छेख संवत्‌ १६७७ की ज्येष्ठ वदी एंचसी का है। उससे मारम होता है कि उस समय 
हिन्दुस्थाव पर सुणक सम्राट जहांगीर राज्य करता था और शाहज़ादा शाहजहाँ युवराज पद पर था। 
शोसवाल जाति के गणधर चौपड़ा गौत्र के सिंघवी भआासकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के पत्थर के 
सुन्दर बिहार में तं,थंद्ृर शान्तिनाथजी की मूर्ति की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा चृहद्‌ खरतरगच्छ के 
भाचार् जिनराजसूरि ने की । इस छेद में उक्त सिंघवी आासकणजी के पूर्वजों तथा कुटुम्ियों का वंश 
दृक्ष भी दिया हुआ है। इन्हीं सिघवी आासकरणजी ने आबू और शर्तुंजय के लिये संघ निकाले थे जिनके 
कारण इन्हें संघपति का पद प्राप्त हुआ था। हन्दोंने जितर्सिहयूरि की आचायय पढ़दी के उपलक्ष्य में नरदी 
भह्दोत्सव किया था । # 

इसी प्रकार इन्होंने भर सी कई घामिक कार्य्य किये । इसी लेख में प्रतिष्ठावर्ता आचाय्वे 
की वंशादली भी दी गई है जिसमें प्रथम जिनवन्द्रयूरि का नाम है। ये वे ही 'नचन्दरसूरि हैं मिन्‍्होंने 
सन्नाटू अकबर को प्रतिबोध दिया था और उक्त सम्राट ने उन्हें “युग प्रधान” की पदवी प्रदान की थी । 
इसके पीछे जिनसिहयूरि का नाम दिया गया है। इन्होंने आदमीर देश में प्रवाम किया था। इतना 


धन ० न+++-++++- मन नस पायल न ने ना 
» पमाकत्याण गणि को खरतरगचज पद्ववतो के अनुसार यह महत्तत संवद्‌ १६७४ की फाल्युन छुद्ी ७ 
को किया गण गा। - 
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ह सवाल जाति का इतिहास 


'ह नहीं, उन्होंने ेह गजनी तक जैन घम के महाद्‌ सिद्धासत-जीव दयाकका प्रचार किया था। गरहशा 
भद्दांगीर ने उन्हें बुग प्रधान” की पद॒वी समर्पण की भी । 

इस नगर में छोढ़ों का एक मन्दिर है जिसमें चितामणि पाइचनाथ की प्रतिमा है। इस 
प्रतिमा-पर संवद्‌ ११६९ क्री भाव सुदी ५ शुक्रवार का एक छेस़ छुदा हुआ है। * उससे शह होता है 
हि सहाराजाधिराज सूस्येसिदजों के राव्यकाल में ओसवाल जाति के लोढ़ा गौनीय शाह रायमल के पुत्र 
छा मे पाइवेनाथ भगवात की प्रतिसा सैयार करवाई तथा खरतरगच्छ भादि शा वाढे विनसिहूरि हे 
प्षिप्य जिनचसवसूरि ने उसकी पतिष्ठा की | इस प्रकार वहाँ के कई सन्दिरों की कई मूर्तियां पर बनेढ़ 
हेड हैं उन सब का स्थावाभाव के कारण हम वर्णन नहीं कर सकते । इस सिफ़ एक दो जाप २ हें 
के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश डालना चाहते हैं। 

सैड़ते के नये सन्दिर की सूर्ति पर जो लेख है उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है। भार की चार 
एंकियों के साथ अन्त की चार पंक्तियों का बराबर सम्बन्ध नहीं मिलता । भनुप्तान किया जाता है कि 
कि इसमें झुद्दे ? छेखों का सम्मिश्रण हो गया है! पर इसके पिछड़े भाग में जिनचस्त्रयूरि का वन है 
जिसमें कहां गया बादशाह अकबर मे उक्त सूरिजी को बुरा प्रधात” की पददी अदान की थी। उनसे 
कहने से बादशाह ने अतिवर्ष आपादसास के शुक्ध पक्ष के आखिरी आठ दिनों में जीव हिंसा ने करने ढा 
भादेश प्रतारित किया था। इतना ही नहीं स्तंस्मन तीर ( सम्मात ) के सागर में मछली मारने ही भी 
सख्त मनाई कर दी थी। शहुंजय तीर्थ का कर चंद कर दिया गया था। सब स्थानों में गौरक्षा करे 
की भाज्ञां प्रसारित की गईं थी । 
' लौदी पार्सदाथ का जब मादिर 

मारवाद छा सुप्रस्यात्‌ तीथ फ़ढौदी परइवनाथ छा ताम सारे जैन जगत में अर्थात्‌ है। पडा 
पर बढ़ा ही विशाल, भव्य और सुन्दर जैत मन्दिर है। यहाँ पर प्रति वर्ष सेछ छव्ता है । हपेगप्ठ 
की पहावली के अनुसार सुप्रसिद आचार्य देवसूरिजी ने विक्रम संवद्‌ १२०४ में इस मन्दिर की अति 
क्री थी। इस मन्दिर के द्वार के दोनों वाजुओों पर दो लेख खुदे हुए हैं। पहछा छेस धंवद्‌ $२२१ के 
मार्यशी्ष ६ का है, जिससे शात्त होता है कि पोरवाढ जाति रोपियुरसी और मं" दद्माद ने मिल कर हुए 


मन्दिर को बरी से भरा हुआ चन्दरवा घढ़ाया । 
दूसरा छेख तीन पलोक़ों में समाप्त हुमा है। उससे शात होता है कि. भेष्टी ( पेड ) मुविधण 


गे फछौदी पाइर्दनाथ के मन्दिर में पक अद्भुद्‌ उत्तानपट्ट बतदाया भौर इसने नरवर गाँर के मच्दिर में छुस 
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आगरा सन्दिर प्रशस्ति 
विक्रम सस्बत्‌ १८१८ ( इसरो सर १७६१ ) 
( श्री बा० पुरणचम्दजी नाहर के सौजन्य से ) 





शामिक सेत्र में श्रौरवाल शांति 


मप्रप तैयार करवाया और अजमेर के महाबीर ख्वासी के शिखर बोले चौबीस सन्दिर ( छोटे मन्दिर ) 
इनवाये । 


जस्पोल का गेव भारिर 


जोधपुर राज्य में जस्सोर नाम का एक आम है । वहां शांतितायजी का एक प्राचीन सन्दिर है। 
इसमें दो रेस छुदे हुए हैं। उसमें पहला ठेख सं" १२३६ को कार्तिक बदी २ का है, जिससे ज्ञात होता है 
कि भी दैवाचार्य ( वारोदेवसूरि ) के गच्छ वाढे खेट गाँव के सहामन्दिर से श्रेष्ठी सहदेव के पुत्र सोनीगेय 
मे स्वम्मजुग अर्थात्‌ दो थैसे बतवाये। उक्त ढेख से यह प्रतीत होता है कि जस्सोल का पुराना नाम खेड़ 
( खेट्संस्कृत में ) था तथा उक्त मन्दिर झूछ में महावीर स्वामी का था जो वर्तमान में झान्तिनाथजी के 
महिएर के नाम से प्रसिद्द है। 


भादोली का जैन मदर 


यह गाँव सिरोही से १४ भाइल की दूरी पर और पींडवाड़ा स्टेशन से २ साइड पायप्य कोण 
मेँ है। पहां पर एुक प्राचीन जैन मन्दिर है जो आज कह शान्तिनाथ के नाम से प्रसिद है। यह मन्दिर 
भन्य शैद मरिद्रों की तरह एक करपाउण्ड से घिरा हुआ है और उसके आभास पास देव छुलिकाएं तथा 
परसाएं हैं। भागे के भाग के देवगृह से एक बढ़ी शिक्ा जड़ी हुई है जिस पर एक छेख खुदा हुआ है। 
थह हेख संवत्‌ १२५५ की सासोज वदी » दुधवार का है। इस छेख से पाया जाता है कि परमार राजों 
घाराव् की रानी #ंगारदेवी ने उक्त मन्दिर को एक वाढ़ी भेंट की थी । इस देवारुय के अन्दर का भाग 
दड़ा ही सुन्दर और नयन-मनोहर है। इसके बाहर का द्वार उदयपुर राज्य के करेड़ा गाँव के परइवनाथ 
के मन्दिर के समान तथा उसके रुतसस्‍्म जौर उसके कम्तान जावू के विमल शाह के देवालय की तरह है। 

इसके आगे परसाल में एक दूसरा शिला छेख है जो संवद्‌ १२३६ की फाल्युन पदी चतुर्थी का 
है। इसों श्री देवचस्द्यूरि द्वारा की गई ऋषमदेंद की प्रतिमा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसी याँव 
है दीच में एक सुन्दर पुराती बावड़ी है जिसमें वि० संवद्‌ १९२४२ का एक हुआ हुआ लेख है । ह्समें 
इक्त परमार धारावर्ष छी पररावी गीगादेदी का नास है । 
पासाका जेन मानदिर 

इस साह्दिर के विषय में सुप्रष्याव्‌ एुरातस्वविद्‌ राय बहादुर महामद्रोषाध्याय पं* गौरीशइरजी 
भोप्ता ढिसते हैं :-- 
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“सिरोही राज्य के वाला से २ सीछ दी दूरी पर काठगरा नामक एक गांव था तथा वहाँपर 
एड पाश्चदाथ का मन्दिर सी था। परन्तु अब उस गांव और सन्दिर का कुछ भी अंश नहीं रहा । केवह 
कहीं कहीं धरों के निशान सात्र पाये जाते हैं। वहां से विक्रमी समस्त १३०० ( इसी सन्‌ ११४३ ) का 
एक शिलाढेख मिा है, निससे पाया जाता है, झ्षि उक्त सख्॒हु में चद्मावती का राजा भात्दणपस्िह था” । 
उक्त गाँव तथा सन्दिर का पता भी उसी छेख से चलता है।” 


क्ायंद्रा का जैन मन्दिर 


सिरोही राज्य के कीवरली के स्टेशन से करीब चार माइछ की दूरी पर काया नामक गांव है। 
भर पुक अत्यत्त आचीन स्थान है। शिलाऊेखों में इसे फासहद नाम से सस्तोधित किया है।इस 
प्राम के भीतर एक प्राचीन जैत मन्दिर है जिसका थोड़े वर्षों पहले जी्णोद्धार हुआ था। उसमें मुण्य भव्दिर॥े 
चौतरफ के छोटे-छोटे जिनाल्‍यों में से एक के द्वार पर वि० सं० १०९१ (६० सन्‌ १०३४ ) का छेस है। 
यहां पर एक दूसरा भी मैन मन्दिर था जिसके पत्थर आदि यहां से छेजाकर रोहेढ़ा के नवीन बने हुए जैन 
मन्दिर में लगा दिये हैं। यह सन्दिर भी ओसवार्लों का बनाथा हुआ है। 

कैट के जैन मादिर 

जयपुर राज्य में वैरट स्थान अत्यन्त प्राचीन है, जहाँ पर पाण्डवों में अपने अश्ातवास के दिन 
बिताये थे। यहाँ पर अज्ञोक और उससे भी पहले के सिम्के पाये गये हैं। पुरातलवेत्ताओं ने अनुस्तपात 
द्वारा यह निश्चित किया है कि यह नगर प्राचीन मत्यदेश की राजधानी था। इसवी सन्‌ ६३४ में जबे 
प्रत्िद्द चीनी यात्री हुएनसांग यहां आया था तो छसे यहाँ आठ बौद्ध मठ ()40॥9 ऐ[0॥7/9788) मिछठे 
थे। यहींपा सन्नाटू अशोक ने बौह साधुओं के लिए जादेश निकाछा था। यह खिलाढेख जात भी 
बंगाऊु की ऐशियारिक सोसाहदी के दफ्तर में मौजूद है। ईस्वी सन्‌ की ११ थीं शताब्दी में महसाद 
गज़वबी ने बैराट पर भाकरमण किग्रा जिप्तका वर्णन आइने थकवरी में किया गया है । 

इस नगर में पुरातत्व की दृष्टि से जो वस्तुएं देखने थोग्य हैं उसमें पा्नाथ का मख्िर भौर 
भीम ही हूँ गरी विशेष उल्ेखदीय है। पार्शनाथ का मन्दिर हाल में दिगम्बर जैनियों के हाथ में है पर 
इस मन्दिर के छेखों से यह स्पश्टतया प्रकट होता है दि यह मंदिर मूलतः इवेतास्थर सस्मदाय वालों का था। इस 
देवालय के नजदीक के कम्पाउण्ड की एक सींत में वि० सवत्‌ १६४४ ( प्क्र सं० १७०१, ई० सद्‌ १५८५ ) 
हा पक ऐस छुदा हुआ है। उस समय भारत में सप्राद्‌ अकबर राज्य करते ये और जैरपुनि दीगविजयसूर 
हकारीग प्रसिद्ध मैनाचा्यय ये । रुखाद अकवर ने वैराद में इख्दराज नामका एक अविकारी विधुक्त कि 
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भा। वहजाति का भीमाडी था। यह भी ज्ञात होता है कि सम्नाद अकबर के पजीर होइरमल 
मे पहले इसके ताबे में और भी गांव दिये थे । 

इसी हन्द्राज ने इस मन्दिर को बनवाया और इसका नाम सहोदय्रासाद या इन्द्रविदर रकला । 
हस मन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक छेख है जिसकी भाषा गयात्मक संस्कृत दै। इस 
छेख में सम्राट अकइर की बड़ी प्रशंपः की गई है। हृस्में हीरविजयसूरि और सन्राद्‌ करी सुछारुत का 
हथा सन्नाटू के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमा्ों का उठे भी किया गया है । 

इसके आग्रे चल कर बैराद नगर के तत्काडीव अधिकारी इन्द्ररान तथा उसके छुटुम्ब का व 
इसके द्वारा बताये गये सन्दिर का उछेज किया गया है। 

हीरविजययूरि के जीवन सम्बन्धी छिख्ले हुए प्रस्येक अन्य में इख्धराज तथा उसके हा किये गये 
प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लेख किया गया है । 

पंडित देवविमठ गणि रचित हरिसौभाग्य महाकाज्य के भवरोकन से शात होता है कि उक्त 
आचाय्यत्र्य अकबर बादशाह की सुलाकात लेने के वाद जब थआगरा से धापस गुजरात जा रहे थे तब 
पंवत्‌ १६४३ में उन्होंने नागोर में चानुमास क्षिया था। चातुर्मात समाप्ठ होने पर वे विद्वर करके पीपाडु 
नामक गांव में भाये। वहाँ वैराट बंगर से इस्दराज के प्रधान पुरुष आपके स्वायत के लिए उपस्थित हुए 
तथा आपसे इन्दराज द्वारा बनाये गये वैराद नगर के जैन सन्दिर की प्रतिष्ठा करने की प्रार्थथा की । इस पर 
खास सूरिजी महाराज ने तो वहाँ जाने से इंकार किया पर उन्होंने अपने प्रसावशाल्ी शिष्य महोपाध्याय 
कल्पाणविजयजी को वैराट जाने की आज्ञा दी। कहना न होगा कि उक्त कल्याणविजयजी अपने शिष्य 
परिवार सहित पीपाड़ से बिहार कर बैराद पघारे और उन्होंने हन्द्रराज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। 
यह प्रतिह्ठा महीत्वव बड़े धूमधाम के साथ हुआ। हाथी, घोड़ा आदि का बढ़ा भारी छवाजमा इस उत्सव 
में मौजूद थ। इस समय इन्द्राज ने गरीबों को बहुत दान दिया और ऊगसग ४०००५) चाढीस हजार 
रुपया इस महोत्सव में खर्चे किया। 

हरिविजयसूरि के पद्थर आचार्य विजयसैन के परमभक्त उम्भात निवासी कवि ऋषसदास ने 
भी 'इरिविजयसूरी रास नामक अन्य में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्ेज किया है। 

सहोपाध्याय कह्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने संतरत्‌ १६०५ में 'कल्याणविजय रास 
मास्क ग्रन्थ रचा था। उसमें भी उन्होंने उच्च प्रतिष्ठा महोत्सव का सविस्तार वर्णन किया है। 

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट।ः प्रगड होता है हि वैराडू का उक्त मन्दिर दिगखवर नहीं- बन 
श्रेताम्बर है, तथा किसी प्रभाव विशेष से वह दिगस्वरियों के सचिकार में चढ्ा गया है। 
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ओसवाल जाति का इतिहास 


» “ गाधाण का प्रार्चात जेनम्ररिर 


» “ गाँधाणी ग्राम जोधपुर से उत्तर दिशा में ९ कोस पर है, पहाँ के ताहाब पर एक प्राचीन सै 
मंदिर है, उक्त मंदिर में एक स्व धातु की श्री आदिनाथ भगवान की भूर्ति है, जिसके पृष्ठणाग 
पर एक लेख खुदा हुआ है । उक्त छेख का संवत्‌ ९३७ आपाढ़ मास है। इसमें उद्योवनसूरि का उल्ेद 
जाया है, जिससे कहा गया है कि उन्होंने उक्त संवत्‌ में भाचाय पढ़ को प्रात किया । प्मावझी में 
हत सूरिजी के सवगंवास का संवत्‌ १९४ मिछता है। इस छेख में किसी गरछ विशेष का उल्हेस रहीं 
है, इससे यह पाया जाता है कि विक्रम की दसवी सदी में किसी ग़छार का गच्छ मैद नहीं था। पतिहा" 
सिक दृष्टि से उक्त छेल बढ़े महत्व का है । 


चित्तोडु की भ्रृंगार चापड़ी 


राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चित्तौड़ के किले में ४ंगार घावड़ी नामक एक जैन मंदि 
है। चित्तौड़ के किछे में जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें इसकी गणना है। महामति याँड से हगाकर जात 
तक जिन २ युरातल वेत्ताओं ने इस किसे का वर्णव किया है, उनमें इस मंदिर भर भी उल्लेख है। आतया, 
छॉजिकल से ऑफ़ वेस्टर्न सकछ के सुपरिस्टिल्टेन्ट त्ि० हेचर क्ॉउसेन्स भपनी इंसवी सन्‌ १९०४ ढी 
प्रोमेस रिपोर्ट में इस मन्दिर के विषय में लिफते हैं। 

“पर घावड़ी नाम का एक पर्चिमामिसुस जैन देवाठय है। उसके पे के मध्य भोग मेँ 
एक ऊँचा घौरस चौंतरा बना हुआ है, और उसके चारों कोनों में चार सस्मे हैं । ये खम्मे ऊपर के पुकमत को' 
सम्भाे हुए हैं। इसके तौचे दौमुख अतिमा विराजमान है । सहासति शॉंड साहब को इसी भदिर में" 
एक छेस मिला था गिसमें लिखा था कि राणा झुम्म के मैत ख्जाँदी ने इस मन्दिर को बनवाया था।” 

यह जैन संदिर ई० सन्‌ १३५० के लगभग का साछु्त होता है | 
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गिरनार पवत 
( श्री बा० प्रणचर्द्रजी नाहर के सोजन्य ले ' 


 छोरठा तीय॑ 


कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगर तथा कोरद है। यह कसबा, जोधपुर रियासत के बाली 
परगने में राजपूताना सारुवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से ३९ माइल परिचम सें आवाद है। इस कसबे 
के चारों ओर प्राचीन मशानों के खेंडहर पढ़े हुए हैं। उन्हें देखने से लजुमान किया जा सकता है कि 
किसी समय यह नगर बड़ा दाहर होगा। इस नगर से भाधा मील की दूरी पर भगवाव भहावीर स्वामी 
का एक भव्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पक्का कोट बना हुआ है और इसके भीतरो दैलान में बढ़ा 
मजबूत तरुघर है। यह तलूघर बहुत ही प्राचीन प्रतोत होता है । 
इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री रलप्रभाचाय्यं द्वारा हुई है, जैसा कि 
कहपहुमकलिका टीका के स्पविरावली अधिकार में लिखा है, 
५ उप्‌केश बश गच्छे प्रीएल प्रभु सूरि. येन उप्तियनगरे कोरंटनगरे च समकाजे प्रतिष्य बृता रूप 
धूय कारेशन चमलाएश्च दर्शित, ४ 
भर्थाव्‌ उपकेश वंश गच्ठीय श्रीरल प्रभाचाय्य हुए जिन्होंने ओोसियां और कोरंटक ( कोरट ) 
गगर में एक ही ठरन से प्रतिष्या की, भौर दो रूप करके चमत्कार दिखलाया। 
धाराधिपति सुप्रस्यात महाराजा भोज की सभा के नो रत्नों में पंडित घत्पारू नाम के एक 
सज्जन थे। वि० सं० १०८१ के आस पास उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह नामक झ्राकृत 
भाषा में एक अन्ध बनाया था। उसकी तेरहवीं गाथा के प्रथम चरण में 'कारिंट-सिरिमाल-धार-भाहुड- 
नराणउ' आदि पद हैं जिनमें अन्‍य तीयों के साथ साथ कोरदा तीर्थ का सी उल्लेख है। इससे यह पाया 
जाता है कि ग्यारदवी शताब्दी में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तपेगच्छ के मुनि सोमसुन्द्रसूरि के 
समकालीन कवि मेघ ने संवत्‌ १४९५ में तीर्थमारा नामक एक ग्रन्थ रचा जिस्म “कोरटर्झ” नामक तीथे 
का उस्टेश्न है! कदि शील विजयजी ने संबत्‌ १४३६ में तोथ माला पर एक दूसरा प्रन्‍्थ बनाया ज़िप्तमें 
” भी इस तीर्थ स्थान वा विवेचन किया गया है। 
इससे यह जान पढ़ता है कि ग्यारहवीं शताउदी से उपाकर अठारहती शताब्दी तक यहाँ अनेक 
साएु, साथी, भ्रावक्र तथा भाषिकाएँ यात्रा के लिए आते ये और यह स्थान उस समय में सी तीर्थ स्वरूप 
भाता जाता था। कहने का अर्थ यह है कि यह तीर्थ भआदीन है औौर इसका निर्माण, पुनरुद्वार भादि सब 
कार्य्य जोसवारों के हारा हुए हैं । ; 
श्र १६९ 


श्री पावापुरी तीर्य 

मौनेयों के चौबीसवें तीथेहरर भगवान सहावीर आज से छृगमग २४६५ वर्ष पू् शत 
परम पविश्न पांवापुरी नगरी में निवांण को प्राप्त हुए थे। इसलिये यह स्थान जैतियों दा महा 
पवित्र तीथस्थान माना जाता है। यद्यपि इस तीथ्थ स्थान दी स्थापना ओसवालों की उसत्ति के पहले 
हो खुक्ी थी । पर कोई एक हजए वर्ष के पूर्व से इस तीर्थ स्थान का सारा कारोबार इवेताजर सूर्ि 
पूजक भोसवार्शों के हाथ में रहता आया है । वे ही इस पवित्र पांवापुरी तीर्थ की रक्षा व देख रेस 
बहबर करते जा रहे है। इतना ही नहीं वहाँ पर जितने भंदिर और धर्मशालाएँ है उन्हें एड बाप की 
छोड़कर मायः सव की प्रतिष्ठा व पुनरुद्वार भोसवालों ने ही करवाये हैं। अब हस श्री पांदापुतीरी हे 
विभिन्त मैन मंदिरों का कुछ ऐतहासिक विवेचन करना चाहते हैं ज़िससे पाठकों को हमारे उक्त कथा की 
सच्चाई, अगठ हो जाय । - 


, गॉवमादि 


यह संदिर पाँच भव्य शिस्तरों से सुशोमित है ! , विक्रम संवद्‌ १६९८ की वैसाल भुद्दी पंचमी 
सोमवार को खरतरगच्छाचाय्य श्री जिनराजेसूरिजी की अध्यक्षता में बिहार के भीश्वेतासबर औ सु ने इस 
मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी । उस समय कमल छामोपाध्याय एवं पं: रब्धकीति आदि कई विद्वान साधुओं 
की सण्डकी उपस्थित थी कि जिनका उक्त संदिर में छग्ी हुई अश्रस्ति में उल्लेख सिलता है। संवि की 
यह प्रशस्ति इ्यास रंग की शिला पर बढ़े ही सुन्दर अक्षरों में खुदी हुईं है। इस प्रशस्ति की हखाई !६ 
फूद और चौड़ाई $ फूट है। सुप्रस्यात पुरातल पिदू बाबू, पुरणचन्द नाहर एम्० ए० बी० एछ वे झ् 
प्रशस्ति का पुनरुद्धार किया और अपने जैन छेख संग्रह भाग प्रथ॒म्त के पृष्ठ ४६ में उसे प्रकाशित किया। 
इसके बाद आप ही ने उक्त प्रगस्ति की शिला को बढ़ी सावधानी के साथ वेदी से निकलता कर मंदिर की 
दीवार पर स्थापित कर दी | 

मूह मंदिर के मध्य भाग में सूछनायक औ सहावीरसवामी की पापाण मय सगोह शीत 
विराजमान है, दाहिने तरफ श्री आदिनाथ की एवं वाह तरफ श्री शांतिराथ की इवेत पाषाण की सू्तिपाँ 
डक इनके अतिरिक्त वहाँ कई घाठु की पंच तोियाँ और छोटी २ सूर्तियाँ सखी हुई है। मूह वेष़ी के दाह 

» बिस समय इत् तौर्॑स्थान कौ उत्पत्ति हुई उस समय जैनियों में आन की तरह कोर सेद नहीं वे । 
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आऑओसवाल जाति का इतिहास *चच्क- 





श्री पॉवापुरीजी का मन्दिर 
( श्री बा० प्रणचन्द्रजी नाहर फे सौजन्य से ) 


चामिक चेन्र भें ओत्वाल जाति 


तरफ की वैदी में संवत्‌ १६४५ को वैज्ास शुद्धा ३ गुरुदार का प्रतिष्ठित एक विशञाकू चरणयुग भी विराज- 
मान है। मूल गभारे के दक्षिण की दीवाल के एक आाले में संवत्‌ १७७२ की माह सुद्दी १३ सोमवार की 
प्रतिष्ठित श्री पुण्डरीक गणधर की चरण पाहुंका है तथा मूल वेदी के बाई तरफ की बेदी पर श्री वीर भगवान 
के १३ गणघरों की चरण पादुका खुदो हुई हैं। यह चरण पाहुका मंदिर के साथ संवत्‌ १६९२ से अतिष्दित 
है, और इप्ती वेदीपर संवत्‌ १९३० की श्री महेन्द्रसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री देवदिंगणि क्षमाश्रमण की पीछे 
पापाण की सुन्दर मूर्ति सस्ती हुई है। मूल मंदिर के बीच में वेदीपर एक अति भब्ण चरण पाहुका 
विराजमान है शिस पर १६५९८ का लेख है। 

मंदिर के चारों झोनों में चार शिखर के अधो भाग की चारों कोठरियों में कई चरण और सूततियाँ 
हैं। इन पर के जिन छेखों के समबत्‌ पढ़े जाने हैं, उन सबों की प्रतिष्ठा का समय विक्रम की सन्नहवीं 
शताबद्ी से वर्त्तमान शत,बदी तक पाया जाता है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिकपाछ, (मेरव) 
शासन देवी आदि सी विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर का सभा मण्डप संकुचित था। उसे अजीमगगंज के 
सुप्रसिद्द ओसवाल जमींदार बाबू निर्मं् कुमारसिहजी नौरखा ने विशाल बनवा दिया है। 


बतमन्दिर 


यह बड़ा ही भम्य संदिर है। कई विद्वान यात्रियों ने अपने प्रवास वर्णन में इसके भास-पास 
के नयन मनोहर दृश्यों का बड़ा सुन्दर विवेचन किया है । वर्षाऋतु के आरंभ में जब जल से छब्ालब भरे 
हुए इस सरोवर में कमरों का विकास होता है उस समय वहाँ का दृश्य एक अनुपम शोभा को धारण करता 
है। यदि कोई भावुक अपनी शुद्ध भावना और अएस चिंतवन के छिये इस जरूस॑द्र से जाकर अनंत के 
साथ तन्‍्मय हो जाय, तो वह इस दुखम्य संसार की अशांति को भूल जाता है। यह मंदिर एक 
सुन्दर सरोवर के बीच में बना हुआ है। उस सरोवर में सुन्दर कम्तल खिले हुए है और मत्यगण बड़ी 
निर्भयता से उसमें विचरण करते हैं । 

इस मंदिर में यद्यपि कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तक दिखाई पढ़ता है । 
मंदिर के भीतर कऊुकत्ता निवासी से जीवनदासजी ओसवाल की बनाई हुई मकराणे की सुन्दर तीन वेदियाँ 
हैं। बीच की बेदी में श्री वीरप्रभु की घादीन छोटी चरण पाहुऋ विराजमान है। इस चरण पट्ट पर 
कोई लेख दिखाई नहीं पडता | थे चरण भी ज्ति आचीय होने की वजह से घिस गये है। इस वेदी पर 
श्री महावीरस्वामी की एक धातु की मृत्ति रज्खी हुई है, जिसकी संवत्‌ १२३७ में आचारस्य श्रो अभयवैव- 

१9१ 


अआंसदाल जाति का इतिहोत 


सूरि ने प्रतिष्ठ की थी । दाहिनी बेदी पर श्री महाबीर खासी के प्रथम शैणेघर श्री गौतंगलाओी ही और 
बाई पर पंचम गणधर श्रो सुधर्म खामी की चरण पाहुकाएँ विराजमान हैं । 

मंदिर के बाहर दोनों तरफ दो क्षेत्रपाल की सूत्तियाँ है। तथा नीचे की प्रथम प्रदृक्षिणा में पड 
भौर बराह्मी, चन्दनादि सोलह सत्तियों का विज्ञाठ चरण पद और दूसरी ओर जैन मुनि श्री दौपवितयती 
गंणि की पाहुका अवस्थित है । बाहर की प्रदक्षिणा में श्री गिनकृशल्सूरिज्ी की पहुस है। मंदिर 
की उत्तर दिशा में सरोपर में उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनी हुई है। 


श्री समवत्तरण॒ जी 


श्री पांवापुरी आम के पूर्व की ओर सुन्दर भाम्र उद्यान के पास एक छोटा सा स्वूप वा हुआ 
है। कहा जाता है कि इस स्थान में भगवान महावीर का प्रचीत समवशरण था। यह स्थान थोड़ी दूरी पर 
होने के कारण इवेताम्बर श्रीसंध ने सरोवर के तट पर ही समवशरणजी की रचना की है तथा वहीं मन्दि/ 
बनवाये हैं । गोलाकार हाते के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है और भूमि से प्राकारमय का भाव दर्शाते हुए 
बीच में एक अष्टकोण सुंदराकृति मंदिर बना हुआ है। सम्बत्‌ १९५३ में विहार विवासी बावू गोविदचस्दजी 
सुचंती ने श्वेतास्बर श्रीसंघ की ओर से इसकी अतिष्ठा करवाई थी। उक्त मंदिर के बीच में एक चहुलोर 
बेदी है जिस पर संवत्‌ १६४५ की वैसाख झुल्डपक्ष ५ का प्रतिष्ठित श्री वीरप्रभु का चरण युगल है। हस्त 
समवशरणजी के मन्दिर के समोप पश्चिस दिल्ा में सुप्रसिद्ध पुरातत्व बाबूं पूरणचन्धज़ी नाहर की खरगीय 
मातेश्री श्रीमती गुलाब छुमारी की हुमंजली धर्मशाला है। इसके उत्तर की तरण रायबहादुर बुर्धािहती 
दुधोरिया की धमंशाला है। 


बाई महताव कुँश्र का मंदिर 


यह मन्दिर श्री महावीर स्वामी का है। इसकी मूलवेदी पर भ्री महावीर खामी की मृत्ति के 
है साथ और कई पाषाण व धातु की सूत्तियाँ है। कहा जाता है कि अजीमगंज निवासी श्रीमती मरहताव 
झुँआर बाई ने अपनी देख रेख में थह मन्दिर चनवाया और संबत्‌ १९३२ में उसकी अतिष्ठा करपाई । 
श्रीपांवापुरीजी का तीर्थ बड़े ही रम्य स्थान में है। पहां पर जाते ही हृदय में अलुपम शान 
का पवित्र अनुभव होने छगता है। भग़दान्‌ महावीर को निर्वाण तिथि पर यहाँ एक धार्मिक मे 
छगठा है जिसमें दूर २ से सैकड़ों हजारों यात्री भाते हैं। इस मेले के प्रसंग पर भास पास के गांवों डे 
भतिरिक्त दूर २ से हुप्टादि रोगों से पीड़ित, चक्ष विहीन तथा अन्य व्याधियाँ से प्स्तित हजारों छोग भाते 
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हैं।, इन झोगों के उहरने के डिये बाबू पूर्णवर््रजी नाहर हो स्वर्गया पत्ी श्रीमती कुन्दन कुमारी की स्टूति 
में एक द॑ नशाला बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूर्व आगरा के सुमसिद्ध देशभक्त ्रीयुतत चांदुमलेजी 
चढ़ीछ के कर कमलों द्वारा हुआ। आज कछ इसी दीनशारा में पटना डिस्ट्रक्ट बोर्ड की तरफ से एक आयुर्वेद 
विकित्साऊय भी खोला गया है जहाँ से रोगियों को बिना झुह्य औषधि दी जाती है। पांवाएरी में 
भगवान्‌ महावीर के निर्वाणोत्सव पर कात्तिक शुक्र प्रतिपदा को बढ़े धूम धाम से रथोत्सव सनाया जाता है। 


[क है 
चब्फापुरी 


- बाठक जानते हैं कि चस्पापुरी जैनियों का महा पवित्र और असिद्ध तीर्थ स्थान है। जैन शा्त्रो 
है अनुसार यहाँ पर इनके बारहवें तीर्थडवर श्री वासुपूज्य खासी के पंच कल्याणक हुए हैं। इसके अति- 
रिक्त और भी कई दृष्टि से यह स्थान महत्व पूर्ण है। राजगृह के सुप्रसिद्ध श्रेणिक राजा का बेटा कोणिक, 
जिसे अजातशब्रु व अशोकचन्द्र भी कहते हैं, राजगृह से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ छाया था। जैन 
शास्त्रों में कथित सुभवासती भी इसी नगर की रहनेवाली थी । भगवान भहावीर ने यहाँ तीन 
चौमासे किये ये। उनके मुख्य श्रावक्ों में से कामदेव नामक श्रावक यहाँ का विधासी था। जैनागम 
के प्रसिदर दृश वैकालिक सूत्र भी श्री शंग्भयसूरि महाराज ने इसी नगर में रचा था। मैनियों के बारहवें 
तीर्भइर श्री वासु पुज्य स्वामी का च्येवन, जन्म, दीक्षा, केवल-विज्ान और मोक्ष आदि पाँव कल्याणक 
इसी नगर मे हुए। इस कारण यह स्थाव बड़ा पवित्र समझा जाता है। हि 

इस महा पवित्र तीर्थ स्थान से भी घामिक ओोसवालों ने कई मन्दिर तथा विम्ब बनवाये तथा 
कई चरणपादुकाओं की स्थापना की ! इस सम्बन्ध के पत्थरों पर खुदे हुए कई छेख यहाँ पर मौजूद है। 
संधव्‌ १६६८ में सुशिदाबाद के प्रेसिद्ध जगत सेठ के पूवेज साह हीरानंदजी थे १५ वे तीर्थड्वर श्री धर्मनाथ 
स्वामी का दिम्द स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनचन्द्रसूरि ने को । संवत्‌ १८२४ के बेसाख सुद ११ 
को तपेगच्छ के भाचाय्य श्रो वीर विजयसूरि ने भो वासु पूंड्य स्वामी के विम्व की प्रतिष्ठा की। संबत्‌ 
१८५३ की वैसाख मास की शुकुपक्ष की ठृतीया को तीथांधिराज चस्पापुरी में श्री वासुपुज्य स्वामी का जिन 
बिख श्री खेतास्वर संघ की और से गणचन्द्र कुछालंकार ने स्थाप्ति किया जिसकी अति्ठा श्री सर्व सूरि 
महाराज ने की । संवत्‌ १८५६ के बैंसाख मास के शुकुपक्ष की तीज को श्री मर्ज तवाथ स्ामी के बिन्दर की 
प्रतिष्ठा की गई । इसके प्रतिष्ठाचाय्य श्री जियचन्द्र दूरि थे। इसी दिन बीकानेर निवासी कोठारी अनूपचन्द के 
पुद् जेठ्सल ने श्री चत्दप्रमू के जिन विम्ब की सूरतर गर्छचाय्य श्री जिनचन्द सूरि के द्वारा प्रतिष्ठा कावाई । 
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संतरत्‌ १८५६ की वेसात सुदी ३ को ख़रतर गच्छाधिराज श्री जिनरामसूरि पहुरिकार ने उम्र 
श्री संघ के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ जिद विस्व की प्रतिष्श की । इसीदिन श्री जिनचन्द्रसूरि दवा 
चासुपूज्य स्वामी की विख्व-प्रतिष्ठा कराई गई। प्रद्तिष्ठ का प्रबन्ध कराने वाले भोसवाल समाज हे 
योरेछा गौत्र के कोई सज्जन ये। इस अकार इसी तारीख को भगवान विमवनाथ जौर लिनकुशल्यारि 
की पाहुकाओं की प्रतिष्ठा की गईं । 
इस अकार और भी विभिन्न तीथ्थइरों के विम्ब और पाहुका की प्रतिष्य कराये जाने के उल्हेश 
वहीँ के पत्थर पर खुदे हुए लेखों में पाये जाते हैं) इनमें प्रतिष्चाय्ये जैन इवेताखर आचाय॑ मे थौर 
प्रतिष्ठा के लिये घत व्यय करने वाके औसवाऊ घनिक ये। इन छेखों में दृगद़ सरूपचनद, कप, 
हुरासचन्द, प्रतापसिंह, राय लक्ष्मीपतर्सिह वहाहुर, राय घनपत्िह बहाहुर तथा कुछ ओसवाल महिलाओं के 
गाम्त है, जिन्होंने उक्त बिस्तों की श्रतिष्ण करवाने में सब से अधिक भाग छिया था। बिखों के अतिरिक्त 
यहाँ की घातु की प्रतिमाओं पर भी कई छेख हैं। संवत्‌ १५०९ के ज्येप्ठ खुदी में साइस नामक एुढ़ जैन 
ओसवाल श्रावक ने श्री नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। संवत्‌ १५५१ में ओसवाल वंश ड़ 
सिंधाड़िया गौन्र के शाह चम्पा, शाह पूजा, शाह काजा, शाह राजा, धन्ना आदि ने श्री आदिनाथ भावार 
की मूर्ति की मतिष्ठा पूज्य श्री जिनहरव॑सूरि द्वारा करवाई। इस प्रकार यहाँ की सू्तियों पर और भी कई 
भोसवाल सज्जरनों के ामों का उल्ेख सिलता है। यहाँ के कई मन्दिर भी ओसवाझ सज्जनों के बताये 
हुए तथा प्रतिष्ठित किये हुए हैं। कहने का अथे यह है कि चग्पापुरी के महा तीर्थ राज पर भी भोतवाठ 
महासभावों के जैन धर्म प्रेम के चिह्न स्थान २ पर दृष्टि योचर होते है । 
राजपुह 
मगध देश में राजगृह ( राजगिरी ) अत्यन्त प्राचीय नगा है। यीसवें ती्थक्षर श्री मुनि 
वृत्त स्वामी का यह क्षम्म स्थान बतलाया जाता है। इतनां ही नहीं, उक्त तीर ने यही 
दीक्षा ही थी और यहीं पर वे मोक्ष गामी हुए थे। वाइसवे तीर्थद्वर श्री नेमिनाथ के समय में यह जरापव 
की राजधानी थी। चोवीसवें तीर्थंड्र श्री महावीर स्वामी के समय में भी यह नगर संस्कृति और सरृदि 
के टँचे शिखर पर चढ़ा हुआ था। भगवान युद्देव की भी यह छीटा भूमि थी। प्रसेनमित, उनके पुत्र 
सगिक तथा श्रेणिक पुत्र कोणिक यहाँ के रावा ये। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चोद शौमामे 
किये। जम्बू स्वामी, धत्तसेट तथा शालिमद्रजी आदि बढ़े २ दिख्याव्‌ पुरुष यहाँ के निवासी थे। मई 
स्थान बहुत ही रमणीक और नयन मनोहर है। यहाँ पर जो पहाढ़ु है उसके नीचे जद ृष्द, सूस्यंडद 
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आदि कई उष्ण कुष्दहैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विषुलगिरी, रलागिरी, उद्यगिरी, स्र्णयिरी और 
वैप्नारमिरी नामक कई पर्वदमालाएँ हैं। इन पर॑तों पर बहुत से गैव सन्दिर बने हुए हैं। बहुत सी मूर्तियां 
व चरण इधर उधर विराजमान हैं। 

यहाँ के पत्थर पर खुदे हुए विभिन्न ऐेज़ों के पदने से शात्र होता है कि इस तीर्थ स्थान पर 
जोसवाल सच्जनों के बनाये हुए कई मन्दिर, प्रतिप्श करवाई हुई कई सूज्तियाँ, बिम्ब तथा चरण, पाहुका 
भो हैं। इन हेझों में वच्ठराजजी, पहराजजी धर्मसिहजी, बुराकीदा[सजी, फतेचन्दुजी, जगत सेठ 'के मह- 
ताबचन्दजी भादि भोसवाल महाजुमावों के नाम मिलते है। 


कुरडलपर 


इस नगर का आधुनिक नाम बढ़गांव है। जैन शास्त्रों में इस नगर का कई जुगह उल्लेख आया 
है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथण गणधर श्री गोतमस््रामी दा यह जन्मस्थान है वबालंद का 
सुप्रख्यात बौद्ध विश्वविद्यालय इसी के निकट था। इसके चारों तरफ, आचीन कीर्तियों के विह 
विद्यमान हैं। सरकार के पुरातल विभाग की ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है । भाशा है «यहां 
बहुत से महत्व के निशान मिरेंगे। यहा का सब से पुराना शिक्षा लेख संदत्‌ १४७७ का है ।- संवत्‌ 
१६८६ के वैसाख सुदी १५ का एक दूसरा पापाण पर खदा हुआ छेख है जिससे सालम होता है कि 
चांपड़ा गौन्र के ठाकुर विमरदास के पौत्न ठाहुर गोवर्धनदास ने यहाँ गौध्म स्वामी के चरणों को प्रतिष्ठित 
करवाया । इस प्रकार के यहाँ पर भौर भी छेख हैं । 


पटना ( पादलिपृत्र 


हम ऊपर हिख जुके हैं कि राजगृह् के राजा श्रेणिक ने चम्पानगरी को अपनी राजधानी बनाया 
था। कोणिक के पुत्र राजा उदई ने पाटलिपुत्न नामक नवीन सगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाईं। 
इसके परचात्‌ यहां पर नवनल्द, सम्राट घन्द्रगुप्त, सम्राट अशोक्र आदि बढ़े ३ साम्राज्याधिकारी शुपति 
हो गये। चाणक्य, उमालामी, भद्गबाहु, महागिरो, सहस्थि, ब्र स्वामी सरीखे महान पुरुषों ने भी 
इसी नगर ढी शोभा को बढ़ाया था। आचार्य्य श्री स्थूलसद्ध स्वामी और सेठ सुदर्शनजी का भी यही स्थान 
है। यहां का जैन सन्दिर बहुत जो्ण हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मन्दिर ओसचाहों 
का बनाया हुआ है। 

यहां धातुओं की मूर्तियों पर कई छेख छुदे हुए हैं। इनमें पहला लेख संचत्‌ १४८६ की बैसास्र 

९५ 
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सुदी ७ सोमवार का है। उसमें भोसवाल समान के दूगढ़ गौत्र के शाह उद्यसिह, मूला शाह, शहाः 
गगराज आदि नामों के उल्लेख हैं। दूसरा छेख संवत्‌ १४९२ का है जिसमे ओसवाल समाज के कांकरिया 
गौत्र के शाह सोहड़ और उनकी भार््या हीरादेवी द्वारा श्री जादिनाथ विम्व को प्रतिष्ठा करवाये जाने का 
उल्लेख है। तीसरा लेख संवत्‌ १५०८ का है ६स छेख भे ओोसवाल वंत्ञ के शाह छेंता डूंगरतिह हात 
श्री धमंवाथ भगवान की बिग्य प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है। इस प्रकार यहां पर कई छेख हैं जिनमे 
ओसवाऊ सजनो के नामों का जयह २ पर उल्लेख किया गया है। 


श्री सस्मेदशिखरजा 


सैनियोँ का यह अत्यंत प्रख्यात तीर्थ स्थान है। क्योंकि इस महातर तीपराज पर उरकेवीर 
तीर्थृर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। इस पवित्र पहाड़ के बीस थेंक में से उन्नीस टोंक पर छत में 
चरण पाहुका विराजमान है जौर श्री पाइवेनाथ स्वामी भी टोंक पर मन्दिर है। तहैटी के मधुवन में मंदिर 
और धर्मशाला बने हुए हैं । यहाँ से चार कोस पर ऋचबालुक नदी बहती है जिसके समीप में भी वीर 
भगवान्‌ को केवछश्ाव हुआ था । यहां पर चरण पाहुका है । 

इस नदी के तद पर की छतरी पर संवत्‌ १९३० की वैसाल झुक ३० का पक हेड है निपसे 
जात होता है कि सुशिदावाद निवासी प्रतापसिहनी और उनकी भार्याँ महताव कुँवर तथा उनके पुत्र 
लक्ष्मीपतर्सिह बहाहुर और उनके छोटे भाई धनपतसिंह बहांदुर ने उक्त उत्तरी का जीणोदार काया | 
इसी प्रकार यहां पर तथा यैंको पर गीों लेख हैं मिनमें ओोसवाछ सज्जनों के पुनस्दार तथा अतिए भार 
कार्यों के उल्ठेज हैं । यहां पर भोसवाल समाज की तरफ से वढ़ी २ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं मौर तीप 
स्थान का सारा प्रवन्ध ओोसवालों के हाथ में है। 


+फहहबा* 


७६ 


कल्नकत्ते का जेब मन्दिर 


यह जेब मंदिर नगर के उत्तर में मानिकतल्ला स्ट्रीट में है। यहाँ पर सक्युंलर रोड से भासानी 
से पहुँचा जा सकता है। वास्तव में यहाँ तीन मन्दिर हैं, जितमें मुख्य मन्दिर जैनियों के दुशें तीथंकर 
शीतछनाथनी का है। ये मन्दिर राथ बढ्ीदास बहादुर जौहरी द्वारा सन्‌ १८६७ ई० सें बनवाये 
गये थे । ह 

टैग्पल स्ट्रीट के द्वार से घुसते ही बढ़ा सुन्दर दृश्य सामने आता है । खगं सदश भूसि पर 
भनोहर सन्दिर बढ़ा ही भव्य साझूप्त पढ़ता है। भारत की जेन शिवपका का यह ज्वरंत उदाहरण है । 
भरिदिर के सामने संगसरमर की सीढ़ियाँ वनी हैं भौर इसके तीन ओर चित्ताकपंक बरामदे बने हुए है। 
दीवार्से पर रंग बिरंगे छोटे २ पत्थर के टुकड़े जड़े हुए है और दाल न तथा छत इस खूबी से बनाये गये हैं 
कि उन पर से ऑख हटाने को जी नहीं चाहता। शोशे और पत्थर का काम भी उतना ही नयनासिरास 
है। छत के मध्य में एक बढ़ा भारी फानूत देगा है। मंदिर के चारों तरफ सुन्दर बंगीचा बना हुआ है | 
इसमें बढ़िया से बढ़िया फ्वारे, चबूतरे आदि बने हैं| बगीचे के उत्तर में शीशसहरू है, जिसमें दीवार, छत, 
फानूस, कु्ियाँ हसथादि सभी पस्तुएँ शीशे ही की ह। इसके भीतर का भोजनागार सबसे अधिक देखने 
योग्य है। ये मन्दिर और वगीचा अवश्य ही किसी चतुर शिद्पी के कायम हैं । - 


अजरटो के जन मन्दिर 


भारत में ऐसा कौन इंतहासक्ञ होगा कि जिसने अज्ण्ट की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना 
हो। इस मन्दिर में अलन्त प्र/चीन वौद्द मंदिर तथा तत्सस्वन्धी अनेक ऐतिहासिक चित्र है। सैकदों वर्ष 
हो जाने पर जज भी उनकी सुन्दरता और रंग बराबर ज्यों के त्यों बने हुए है। इस गुफा में जैन सन्दिर 
भी थे, जो अभी मम्नावस्था में है। उनमें से एक का फोये ईसदी सन्‌ १८६३ में प्रकाशित “ :70०॥ (६०१७ 
३ टैशगाव0॥070 / नामक ग्रन्थ में प्रकाशित हुआ है। यद्यपि इस संदिर का शिखर नष्ट हो गया है पर 
जान पड़ता है कि वह बहुत बढ़ा और मिश्र देश के सुप्रब्यात्‌ पिरामिड के आकार का था-। इस मन्दिर 
का अण्ठप सति विशाल था। इसके खस्मों पर बढ़ी ही सुन्दर कारीयरी का काम हो रहा है। , यह मंदिर 
आदंवी सदी का प्रतीत होता है। 

३३ १७३ 


भोग बंद का शीहात 
सस्पात का एवनाथ का मन्दिर 
भा जाय का थी 


... अम्भात का प्राचीन नाप स्तम्भनपुर है। वहाँ पर पार्ननाथ का गृक आदीत मन्दिर है। उस 
मंदिर की एक शिखा पर एक ढेख जुदा हुआ है, जिसे बड़ौदा की सेन्टर छायबरती के संसृतसाहिय/विमा 
ह निरीक्षक लर्गीय भरी चिम्मनरार डायाभाई दूर एम० ए० ने प्रा किया था। उतर ऐेस वा सांग 
इस अर है। | 

पंबत्‌ १३६६ के साल में जब समम्मगपुर ( सम्मात ) में प्रथ्वीतक को अपने पराक्रम मे एुँग 
देनेवादा अह्लाउद्दीन बादशाह का प्रतिनिधि भत्फलान राज्य करता था, उस समय रिन प्रवोधसूरि कै शिण 
भरी जिनचस्सूरि के उपदेश से उफ्ेश ( ओोसवाल ) बंशीय शाह जैसल नामक सुभ्रावक मे पौषप गाल 
सह्टित अज़ितदेव रीकूर का भव्य मंदिर बतवाया। शाह जैसऊ जैन धरम का प्रभाविक श्रावक था। 
उसने बहुत से याचरकों को विषुर दान देकर उनका दुख लाश दिया था। बढ़े समारोह के साथ उसे 
बर्मुजय, गिरनार आदि तीर्थों की संघ के धाथ यात्रा की थी । उसने पहन में भगवान शॉतिनाप का 
विधि-वैत्य और उसके साथ पौषधदाला वनवाई थी। उसके पिता का ताम शाह केशव था। उसने जेपह' 
मेर में पाइवनाथ भगवान का समोद शिखर नामक विधि-चैत्य बनवाया शा । 

इसी खम्भात नगर में भगवान डुंधुनाथ का मैन मंदिर है। हसमें एक शिलालेख है, जिसमें कोई 
पाल संवत्‌ नहीं दिया गया है। इस गिरा छेख में १९ पद्म हैं। पहले पद्म में भगवान ऋषभद्ैव का स्तन 
है। दूसरे और तीसरे मे तेहसवें तीथंड्वर संगवाल पाश्वनाथ की स्तुति है। चौमे पद्य में सामात्य रुप 
से सब होर्थड्रों की प्रशंसा है। पांचते और छठे पद्म में चौलुक्य वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। साहवें 
भौर आठवें पद्य में उक्त वंश के अणेराज राजा की प्रशंसा है। और नोपें दछोक में अगेराज की सुरुक्षणा 
दैवी नामक रानी का उल्हेख है। दसवें, ग्यारहवें तथा बारहवें पद्म में उनके पुत्र ठवणग्रसाद 
का वर्णन है। तेरहवें रोक में उनकी स्त्री मदनदेवी का उल्लेख है। इसके वाद के चार पर्चों में उसे 
पराक्रम पुत्र दीरथतलू का वर्णद है और अरे इछोड में उनकी रानी वेजलदेवी का नाम निर्देश हियां 
गया है। उ्चीसवें काव्य में विसकदेय राजा के गुण वर्णित हैं। 

इसी खम्मात बाग में चितामणि पाइ्नाथ का एक प्रादीत मंदिर है। उसमें एक जगह काढे 
पत्थर पर एक छेस खुदा हुआ है जिसका सारांश सुप्रस्यात्‌ पुरातत्वविद्‌ मुति मिनविजयजी ने इस मकर 
ब्रगट किया है। ५ 

परंभ कै चार इछोकों में भगवान पारवेताथ की सवुति को यई है। पांचवे पढोक़ में संकव 

404 


शोसवाल जाति का इतिहास 


शी आर. हु, 
की 27 “>>: 
४08 लश्य ज्शक 4१५४६ शं ट 
हि - ्थ् 
अकमणण 4 अफणणाक ९ - ... 
| जी 8 न 


4 जल खतावत' खत 
न जप ० 56/ 





पद्मासन भूति 
( प्रो वा० पूरणवन्दज़ों वाहर के सौजन्य से ) 


घार्मिक चैत में ओला जाहि 


११६५ दी ज्येष्ठ बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है। शायद यह मित्ती संदिर के चींतर इलवाने डे 
समय की हो। 8: से १० वें इडोंक तक गुजरात के राज्यकर्ता चौलुक्य ( चालुक्य ) वंश के आखिरी 
राजाओं की वंशावली दी गई है जो इतिहास में बधैल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अेराज 
और उनके बंदजों का उल्हेख है।” 

जस्मात नगर भें इस भकार के और भी जैन मंदिर हैं और उससें शिरारेख भी हैं। छेकिन 
उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां पर उन्हें हम देन। ठीक नहीं समझते । 


ज्ञत्रिय छुंड 


लह्बाडु ग्राम से १ कोस दक्षिण पर एक छोटे से ग्राम में यह स्थाव है। इवेताम्बर सम्मदाप 
घाहे अपने चौबीस तीर्थड्र श्री महावीर स्वामी का च्यवन, जन्म तथा दीक्षा ये तीन कल्याणक इसी 
स्थान पर सानते है। वहों के छोग इसे / जन्मस्थान ” कह कर पुकारते है। पहाड़ की तलहरी में २ छोटे 
मंदिर हैं, उनमें भ्री चंरप्रभू की श्यामदर्ण की पाषाण की सू्तियाँ हैं। पहाड़ पर के मंदिर में भी "्रयाम 
पाषाण की सूर्तियाँ हैं । संदिर के पास ही एक प्राचीन कुंड का चिन्ह बतेमान है। इसकी पंचतीर्थी पर 
एक लेख संंवत्‌ १५५३ की महा सुदी ५ का खुदा हुआ है जिसमें बारऊेचा गौत्र के किप्ती ओोसवारू सम्जन 
द्वारा कुंधुनाथ का विर॒ई स्थापित किये जाने का उल्लेख है। 


अयोध्या के गेनमे।दि 


यह अत्यंत श्राचीन नगरी है। जैन शास्त्रों में इसके महत्व का जहाँ तहाँ वर्णन किया गया है। 
जैलियों के प्रथम तीर्थइर श्री ऋषभदेवजी के व्यवन, जन्म भौर दीक्षा थे त्तीन कक्याणक यहाँ हुए । दूसरे 
तीर्थडूर श्री अजितनाथजोी, चतुर्थ तीथकर श्री अमिनंद्नजी, पाँचवें तोथंकर श्री सुमतिनाथनी तथा चौद॒हयेँ 
तीरथकर श्री अनन्तनाथनी के ज्यवन जन्म दीक्षा और केवल-ज्ञान ये चार कल्याणक इसी नगरी में हुए थे। 
श्री महावीर स्वामी के नें गणवर श्री अचछ आता इसी अयोध्या नगरी के रहने वाढे थे । रघुकुछ 
तिलक श्री रामचर्धजी तथा लक्ष्मणज़ी इसी नगरी के राजा थे। 

इस नगरी में श्री अजितनाथभी के मंदिर की पाषाण सूर्तियों पर कई छेख खुदे हुए हैं। उनके 
बहुत से तो नवीन हैं, और कुछ पंद्रइर्वी सोलहवीं तथा सत्रइवीं शताब्दी के हैं । पंचती्ियों पर खुदा हुआ 
छल संवत्‌ १४९५ की मार्ग बदी ४ गुरुवार का है। इससे यह शात होता है कि ओसवाढजाति हे सुद्दिती 
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(संचेती ) गौत्र फे साहा भीछू के पुत्र साहा नान्‍्दा ने जपने साता पिता के श्रेय के हिये श्री शांतिवाथ का 
बिस्तर स्थापित किया और उपक्ेश गर्छ के ककूदाचाय्य ने उसकी अतिष्ठा की । 


'नबराई का जैनमादिर 


यह स्थान फैजाबाद से १० ध्लोछ और सोहावल स्टेशन से अंदाज २ मोह पर बता हुआ 
है। यह आचीव तीर्थ ' रहपुरी ' कहलाता है। यहाँ पंडहवें तीर्थंकर श्रो धमनाथस्वामी का अवन, बस 
दीक्षा तथा केवल ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हैं। यहाँ की पंचतीर्धियों और पापण के चरणों व 
धातु तथा पापण की मूर्तियों पर छुछ लेश्व खुद्दे हुए है। इनमें पुराने लेखों की संस्या बहुत क््म है। 
एक लेख संवत्‌ १५१२ की माघ सुद्दी ५ का है, जिसमें श्रो सिद्धयूरि हवरा श्री खुविधिताथ के विस के 
प्रतिष्ठित किये जाने का उल्छेख है। दूसरा छेख़ १५६७ की घेशाख सुद्ी ३० दुधवार का है जिसमें भोस' 
वार जाति के हासा नामक एक सब्जन हारा श्री पार््वनाथ भगवान के विम्ब के स्थापित दिये जागे का 
उद्छेख है। तीसरा छेख सख्त्‌ १६१७ की जेठ सुदी ५ का है। इसमें ओसवाल जाति के सा समस्सी हे 
पौन्न कहाना के द्वारा प्म्रशुताथ का बिस्तर स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचाणओं के सवार 
में दपगच्छ के श्री विजयदानसूरि का नाम्त दिया है। 


चन्द्रावती का जेब मंदिर 
यह तीर्थ बवारस से ७ कोस एर गंगा किनारे अवस्थित है। जैन अन्यों में 


छिखा है कि जाएवें तीर्थंकर श्री चन्द्रमभू खासी का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवरज्ञाव इसी नगरी 
में हुए। दुःख है कि इसमें जितने शिल्यकेख हैं वे सव नवीन हैं उच्नीसरवी सदी के पहले का कोई 


दिलालेख यहाँ भहीं मिलता । 








मजुकत 
यंह स्थान बिहार में है तथा जैन शास्त्रों से स्थान स्थान पर इसका उल्लेख भाया है। यहां के 
मैन इवेताखर मन्दिर की पंच तोथियों पर कई छेख छुदे हुए हैं। एक छेल संवत्‌ १२३० की 
जावाद सुदी ९ का है। यह लेख संडित होने ले पूरा नहीं पढ़ा गया ! दूसरा लेख संवत्‌ 8 
वैज्ञास सुद्दी ३ बुधवार का है। इसमें श्री पूर्ण भद्र सूरि के द्वारा श्रीएशबनाथ मयवान की प्रतिमाके प्रति 
किये जाने का उस्ठेख है। तीसरा लेख संवद ३२४२ की वेशाश्न सुदी ४ का है, जिसमें श्री जिनदेंव सूरि 
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#& बे रु मत श्य 
श्री आबू मन्दिर की कोराइ।का दर कर 
(औ या* परावदानी सादर है सौहाद से) 


चामिक सेव में औतबाल जाति 


का उल्छेख है। चौथा छेस संवत्‌ १४९६ की जेठ सुदी ३० छुधवार का है. जिसमें श्रोमाल जाति के सेट . 
करससी तथा उनकी साया सब्कू के पुत्र द्वारा अपने छुछ के श्रेय के लिए. श्री कुधुंनाथ का बिस्तर प्रतिष्ठित 
किये जाने का उल्लेख है। पॉँववा छेख संवत्‌ १५५३ की वैश्ञाख सुदी ११ शुक्रवार का है इसमें ओस- 
वाल वंशीय सा! पनरवद और उनकी सांय्यां सानू के पुत्र साः बा के पुत्र छुवरपाल, सोनपाल के द्वारा श्री 
बासु पूज्य विस्थ प्रस्थापित किये जाने का उल्हेख है। प्रतिष्ठाचार्या ज़रतर गच्छ नायक श्री जिनससुद् 
घरि भे! हटा लेख एंदत्‌ १५७० की भाष बढ़ी १३ दुधवार का है । इसमें लिखा है कि ओसवाल वंज्ीय 
घुराणा गौन्न के साः केशव के पौत्र पृथ्वी सल ने महाराज करमसी घरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ 
भगवान के बिम्ब को बनवाकर माता पिता के पुण्य के अर्थ प्रतिष्ठित करवाया । इसके अतिष्ठा-चाथ्य भी 
धर्मघोष गच्छ के भद्टारक श्री नंदवद्धत सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ छेख छुदे है, जिनमे 
परिछा छेख संवत्‌ १२२० तथा दूसरा लेख संवत्‌ १५०७ का है। 


श्री आदिवाथ की धातु ग्रातिमा 





यह आचीन मूर्ति भारत के वायब्य प्रांत से वादू पूरणचन्द्रजी गाहर को प्राप्त हुई है। पह सूरत 
पत्मासन ढगा कर बैठी हुई है और इसके आस पास क्षी सूत्तियां कायोस्सगग के रुप में खड़ी हैं। सिंहासन 
के भीचे नवप्रहों के चित्र और दृषभ युगल हैं। इससे यह मूर्ति बढ़ी सुन्दर और सवोश हो गई है। अभी 
तक|जो सब से अधिक प्राचीन जन मूर्तियां मिली हैं उनमें ले यह एक है। इस सुत्ति के पीछे जो लेख 
खुदा हुआ है वह इस प्रकार है। 
'पजक सुत अम्बदेवेन ॥ स॑० १०७७ ॥' 
इससे यह माद्स होता है कि यह सूत्ति संवत्‌ १०७७ के साछ की है। 


आठवीं सदी की जैन मूर्त 





उदयपुर के पास के एक गाँव से बादू प्रणचन्द को एक जैन सूत्ति मिली थी। चह सूत्ति भसी 
तक उनके पास है। इस सूत्ति के ऊपर कर्माटकी लिपि में एक लेख छुदा हुआ है। वह इस पवार है। 


'श जिनवलभन एजन भजीय दय महिसिद प्रतौत., 
श्री जिन बहुभन सजन चेटरिय मय मिस प्रति में* 


इस भूत्ति के नीचे नवप्रहों के चित्र है और सिर पर तीन छत्र भौर शासन देव तथा हैवी है। 
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सुप्रण्याद्‌ पुरातलवविद्‌ रायवहाहुर महामहोपाध्याय पं० गौरीशइरजी ओज्ा के मताजुसार यह सूत्त 
आती सदी की है । 
हस्तिकुरडी के जन मन्द्रों के लेख 

हस्तीकुण्दी मारवाद के योड्वाड़ प्रांत में अत्यन्त प्राचीन स्थान है। यहां के एक मैन मन्दिर 
में बहुत ही प्राचीन शिद्मछेस है। उन्हें जोधपुर निवासी पण्डित रामकरणनी में एपिप्राफिया हण्िका' हे 
दसवें भाग में भकाशित किये हैं । 

मे शिलालेख पहले पहल करेप्टन ब्क को मिले थे । इसके बाद वह वीजाएुर की एक बैन 
घर्मशाणा में सेज दिये गये । इसके वाद वह अजमेर के ग्युजियम में छाये गये । 

प्रथम छेख में सव मिल कर ३२ पेंकिया है। इसका कुछ भाग घिसा हुआ है भौर हुए जक्षर 
सिर शये हैं। इसको छिप नांगरी है। प्रोफ़ेसर क्िछहानं ने पगठ किया है कि यह लिपि विक्रम 
सम्बत्‌ १०८० के विम्रह राज वाले लेख से मिलती जुछ्ती है। भाषा पद्मात्मक संस्कृत है। एक ही शिता* 
हे में दो जवे-श॒दे रेस खुद्े हुए हैं। पहला लेख ४० पद्चों में समाप्त हुआ है जौर वह वि० सं० १०५ 
का है और दूसरा छेख २१ पद्चों का है। चह संवत्‌ ९९६ का है। पहले लेख में २२ एंत्तियां भर 
दूसरे में १० पंक्तियां है। पहले छेख की रचना सूय्यांचाय्य॑ नामक किसी मैन साइ ने की है। 
इसके प्रारस्म के दो काज्यों में जिन देव की स्तुति की है। तीसरे काव्य से राजवंश का वर्ण है। पर 
दुर्भाग्य से उनका नाम घिस जाने से पढ़ा नहीं जाता। चौथे काव्य में राजा हरिवर्समों का और पाँच 
मैं विदृग्धराज का वर्णन है। विवृग्घराज, जैसा कि शिलालेख के दूसरे भा में कहा यया है, राष्ट््ट वंश 
का था। छठे पद्य में वासुदेव नामक आचाये के उपदेश से हस्ती झप्डी में विदग्घराज द्वारा एक मंदिर 
बनवाये जाने का उल्हेख है। सातवें इलोक में अपने झरीर के वजन के बराबर उक्त राजा झा खर्णदाव 
किये जाने का उल्लेख है। भाववें पद्य में विदग्धराज राजा की गादी पर मंस नामक राजा है बैठने का और 
फिर उसकी गदी पर धवरुरान के बैंठने का उल्हेख है। धवरूराज के यश और शौर््यादि गुणों के वर्णन म 
दस काव्य छिल्ले गये है। दसवें इलोक में हिखा है--" जब झुंजराज से सेदपाट ( मेवाड़ ) के अधाद 
तामक स्थान पर चढ़ाई की और उसका वाह किया और जब उसने गुजर नरेशको भा दिये तब घवलरान 
ने उनकी सेंनय को आश्रय दिया था। ये मुंजराज प्रोफेसर विछ॒हाँने के सताजुसार भाव के प्रसिद्ध वाकूपति 
झुंजराज थे। क्योंकि वे वि० संवत १०३१ से १०५० तक विद्यमाव ये । यधथपि उक्त छेख में तल्ालीत 
मेवाइ नरेश का नास नहीं दिया गया है पर उस समय मेवाड़ मे खुमांण नामक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था । 
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उक्त ऐड में मेवाड़ के जिस अधाट स्थर का नाम आया है उसका वर्तमान नाम आाहड़ नगर है 
जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारह काव्य में घवलराज द्वारा महेन्द्र नामक 
राजा को दुलभ राज के पराजय से बचाये जाने का इस्टेख है। प्रोफेसर किएहाने इस दुलेभराज को चौहान 
राजा विम्रद राज का भाई बतराते हैं। बिजोलिया और किनसरी के छेक्वों में भी भापका वर्णन आया है। 
महेग्द्राज उक्त प्रोफ़ेसर किएहोन के मतानुसार नाडौर के चौहानों के छेख में वर्णित रुक्ष्मण का 
पौत्र और विग्नहपाल का पुत्र था। बारदहवें काव्य में कहां गया है कि जब मूझराज ने धरणीवराह पर 
घढ़ाई कर उसके राज्य का नाश किया था तब अनाध्ित धरणीवराह को धवरू ने आश्रय देकर उसकी रक्षा 
की थी। उक्त छेख में वर्णित मूछ राज निःसन्देह रूप से चौलक्य चंश का मूलर/ज ही है । पर यह 
घरणीवराह कौन था, इस बात का निश्चित रूप से अभी तक कोई पता नहों छगां है। शायद यह 
परमार वंश का या दंतकथानुसार नौझोटि--सारवाड का राजा होगा । तेरह से भद्वारह तक के 
शडोकों में घवल के गुणों की प्रशंसा की गई है। उत्तीसवें इलोक में पृद्धायस्था के कारण धवल राज 
द्वारा उनके पुत्र बाल्पसाद को राज्य भार सौपने का उल्लेख है। बीसवें भौर इक्क्रीसवें इछोक भी प्रशंसा 
के रूप में लिखे गये हैं । बाइसवें इलोक से सत्ताइसव इलोक तक इस राजा की राजधानी हृस्तिकुण्डी का 
बर्णन और उसकी अलंकारिक भाषा में प्रशंसा की गई है। 
अद्वाइसवें इलोक में लिखा है कि सझद्धिशाली और प्रसिद्ध हस्तिकुण्डो मगर में शांति भ्ृ 
नामक एक प्रभावशाली आचार्य रहते थे जिनका बड़े २ जृपति गौरव करते थे । २९ वें इलोक में इन्हीं 
सूरिजी कौ म्शंसा की गई है। ठतीसवें काव्य में शांति भद्र सूरि को वासुदेवसूरि हारा आचार्य पदची 
दिये जाने का उल्लेख है। ये वासुदेव उक्त छठे काव्य में वर्णित विग्रहराज के गुरु थे। ३१ वें तथा ३२ 
वें काव्य में शांतिभद्रसूरि की प्रशंसा की गई है। तेतोंसवे इलोक में उक्त सूरि महोदय के उपदेश से गोठी 
संब वालों द्वारा तीथेकर ऋषभदेव के मन्दिर का पुनरद्वार किये जाने का उल्लेख है। इसके बाद दो इलोकों 


०-१. वि... 


में उक्त मन्दिर का भर्कारिक वर्णन है। छत्तोसवें भौर संतींसवें काव्य में कहा गया है कि उक्त सन्दिर 
पहले विदृग्ध राजा ने बनवाया था। इसके जोण हो जाने से इसका पुनरुद्वार क्या गया। जब सन्दिर 
बन कर फिर तैयार हो गया तब संवत्‌ १०५३ की मार सुढ़ी १३ को भरी शांति सूरिजी ने उसमें प्रथम 
ती्थड्टर की सुन्दर मूर्ति प्रतिष्ठित की । 

भड़तोसवे पद्म में विदग्धराज द्वारा खवणंदान किये जाने का उल्लेख है। ३९ वें पद में उक्त 
सन्दिर के लिये जब तक चस्त्रमा और सूरज रहे तब तक उसके स्थिर रहने की प्रार्थना की गई है। जाखिरी 
कै ४० में काम्य में प्रशस्ति-कर्ता सूर्ययाचाय्यजी की प्रशंसा की गई है । 


१९३ 


ओसवाल जाति का इतिहास 


इसके बाद एम पंक्ति गद्य में छिख्ली हुई है कि मिसमें उक्त मन्दिर की अतिष्ठा दा समय ५५६ 
की माध सुदी १३ पुष्य नक्षत्र का बताया गया है। इसी दिव इस सन्दिरि के शिक्वर के उप धग्पोपा 
भी किया गया था 

इसके बाद दूसरा छेस झुरू होता है। इस लेख सें कुछ २६ पच हैं। यह हे भी शव 
छुछ ऊपर के के से मिरता जुलता है। इस छेस़ के पहले इलोढ़ में मैत घम की प्रशंधा को गई है । 
दूसरे रलोक सें हरिम राजा का, तीसरे में विदग्ध राजा का भौर चौथे में सम्मट राजा का वर्णत है। हफं 
यह भी लिखा गया है कि बलभद्ग आचार्य के उपदेश से विदश्ध राज ने हस्तौकुण्डी में एक मनोहर पैन 
मन्दिर बनवाया और उक्त सन्दिर के खर्चे के लिये आवक जावक साल पर कुछ कर छगाये जाने का भी 
उल्लेख है। राजा का यह भादेश संवत्‌ ९७३ के आपाद़ सास झ्वा है। इसके वाद संबत्‌ ९९६ की माय 
बंदी १३ को सस्मठ राज ने फ़िर उसका समर्थन किया था। इस लेख के आदिरी में यह प्रांत की गईं 
है कि जब तक एय्वी पर पव॑त, सृय्ये, भारतवर्ष, यंगां, सरस्वती, नक्षत्र, पाता७ और सागर विद्यमान 
रहें-.तव तक यह शासन पत्र केशवसूरि की संतति में चढता रहे ! 


बामनवाड़्जा का जन मापदिर 


सिरोही राज्य में पिंडवाड़े के स्टेशव ऐे करीब चार साइछ उत्तर परिचस सें पामववाइनी हैं 
प्रसिद्ध और विद्ञाल महावीर स्वामी का जैन सन्दिर है जहाँ पर दूर २ के छोग यात्रा के छिये आते है । 
यह मन्दिर कब बना, इसका पता नहीं लगता । परन्ठु इसके चौतरफ के छोटे २ मन्दिरों में से एक पर संवद 
१५१९ का लेख है। इस से यद मालूम होता है कि मुउ्य मन्दिर उक्त संवत्‌ ले पूर्व का होना चाहिये । 
इस सन्दिर के पास एक शिवालय सी है, जिसमें परमार राजा धारावर्ष के समय का वि० सं० २१९ का 
हेख है। यहाँ पर फा्गुव सुद्दी ७ से १४ तक मेला होता है। 
पिडवाड़ा का जेन माच्दिर 
(20207 मय: प०८क 23 
पिडवाद़ा यह एक पुराना कसवा है। थहांपर एक प्राचीन महावीर स्वामी या जैन मग्दिर 
है। इसकी दीवार में वि० सं० 84५ का एक सिलालेस का हुआ है। उक्त छेख में इस गयि का माम 
पिंडरवाटक लिखा है । 
वर्ततयढ का जैन माहिर 
या 
सिरोही राज्य में भजारी में करीद तीन साइल दक्षिण में परतगढ़ है। इसको द्सतपुर भी 
ई४४व 
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धार्मिक चेत्र में ओरवाल जाति 


कहते हैं। यह सिरोही राज्य के बहुत पुराने स्थानों में से यह एक है। अब तक इस राज्य के नितने शिला- 
ढेख मिले हैं उनमें सद से पुराना वि"सं" ६८२ का यहीं से मिला है। मेवाड़ के सुप्रसिद महारागा हुम्स 
पे यहाँ की पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया था । जान पढ़ता है कि इसी से वसंतपुर के स्थान में बसंतगढ़ 
वाम स्थापित हुआ । यहाँ के एक टूटे जैन मन्दिर में वि० सं० ७४४ के समय की मूर्तियां भी मिली हैं.। 

केशरियानी तीय--यह जैनियों का अत्यन्त प्रस्यात तीथ स्थान है । उदयपुर से लगभय ४० 
भीछ फी दूरी पर धुडैवा शासक गाँव में श्री ऋषभदेव स्वामी का एक बड़ा ही भव्य भौर विशाल मन्दिर 
बना हुआ है। उक्त मन्दिर में बढ़ी ही प्रभावोत्यादक ऋषभदेषजी की सू्ति है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। 
इसके पहले यह प्रतिमा हू गरपुर राज्य की आचौन राजधानी बदौद (वटपद्रको नामक गैद सन्दिर में थी। , 
ज्ञान पढ़ता है कि किसी विशेष राजमेतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति बढ़ौदु से यहाँ छाकर पधराई गई। 

सैसा कि हम उपर कह लुक़े हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बड़ी भव्य और तेजस्वी है। इसके 
साथ के विज्ञार परिकर में इन्दादि देवताओं को मू्तियाँ बनी हुई हैं और दो बाजुओं पर दो नमन काउस 
(कार्य्योस्सर्ग स्थिति धाले पुरुष) खड़े हुए हैं। भू्ति के चरणों के नीचे छोटी ३ नौ सूर्तियाँ हैं जिनको छोग 
शवग्रह या ववनाथ बताते हैं। उक्त नवग्रहों के नीचे कुछ सपने छुद़े हुए हैं। हे 

इसे मन्दिर के मण्डप में तीथंक्रों को धाइस और देव कुछिकाओं की चौपन मूतियाँ विराजमान 
हैं। देव कुलिकाओं में वि० सं० १७५६ की बनी हुई विजयसागरसूरि की मूर्ति भी है और पश्चिम की 
देव कुलिकाओं में से एक में करीब ६ फीट ऊँचा ठोस पत्थर का मन्दिर बना हुआ है, जिसपर तीथडर की 
बहुवसी छोटी २ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसको छोग गिरनारजी का विस्द कहते हैं। उक्त ७३ मूर्तियों में से 
४९ मूंतियों पर लेस झुदे हुए हैं। ये हेख दि० छं० १६१॥ से कगाकर वि० सं" ॥45३ तक के हैं. और 
'वे मैनों के इतिहास के लिए बड़े उपयोगी हैं। 

इस्त मन्दिर में क्रेशर बहुत चढ़ती है। इसीसे तीथ का दूसरा मास केशरियाताथ भी है। 
घात्नी लोग यहाँ प्र केशर की मानता कंरते हैं || कोई २ जैन तो ध्रपने बच्चों के. वरादर केशर तौषठ कर 
मूर्तियों पर चढ़ा देते हैं । जैनियों के सियाये भील जादि भी इस मूत्ति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मूत्ति का 
रंग काल होने से भील छोग इसे कालानी के नाम से पुकारते हैं। वे इन्हें अपना इृष्टदेव समझते हैं। 
इस मन्दिर में कहे बातें बढ़ी विचित्र हैं। यहाँ पर अह्म जौर शिव की सूर्तियाँ भी विराजमान हैं भौर 
एक हवनकुण्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर नवरात्रि के दिलों में हुयां का हवन होता है। पर जान पढ़ता 
है कि ये सब बातें पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं। इस मन्दिर की सू्ति पर सोने, घाँदी और 
जवाहरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें कुछ अंग्रियों की कोमत एक छाख से भी ऊपर की है। हाल में 
उदयपुर के भूतपू्े महाराणा फतेसिदजी ने कोई ठाई झाख की कीमत की अंगी चढ़ाई थी । इस मंदिर 
में प्रायः इच्ेत/म्बर विधि से पूजा होती है क्योंकि अंगी, फेशर आदि का चढ़ना ये सत्र बातें इवेतास्वर विधि 
ही में सम्मिलित हैं । गत तीन सौ वर्षो के विभिद्ध प्रकार के छेखों से यह प्रतीव होता है कि हस मन्दिर में 
इसी विधि से पूजा होती आई है।# 

# संवत्‌ १८६३ में विजयचंद गांधी ने इस मन्दिर के चारों तरफ एक पक्का झट बनवाया । वि० से० १६४६ 
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ओतवारू जाति का इतिहास 


* इस मन्दिर में कुछ शिलालेख भी हैं जिनमें से प/छा शिलालेख वि० सं० १४३१, दूसरा (५७२ 
भर तीसरा १७५४ का है ।# 
श्री कापरड़ा पायनाथ का मन्दिर--जोधपुर राज्य में कापरदा पाइवनाथ का मन्दिर सी पक 
दर्शवाय वरतु है। यह बड़ा ही सुन्दर और भव्य मन्दिर है। शिव्पकला का बढ़िया नमूना है। इसे 
जेतारण के भोसवालू,जाति के भण्डारी अमराजी फे पुत्र भानाजी ने बनवाया था। उक्त मन्दिर में संत 
१६७० के वैश्ञास सुदी पूर्णिमा का एक छेख है जिससे मालम होता है कि भण्डारी भमराजी और उनके 
पौत्न ताराचस्दजी ने पाइ्चनाथ के उक्त चैत्य की जैनाचारय श्री जिनचन्द्रसूरिजी से प्रतिष्ठा करवाई । 
चुल्॒पाक तीये--यह तीथ्थस्थान दक्षिण हैदराबाद से ४५ मीछ की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ एक 
बहुत बढ़ा भव्य मन्दिर तथा माणिक्य स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। यह भन्दिर तथा प्रतिमा अति 
ही प्राचीन बतछाईं जाती है। यह स्थान;बढ़ा सब्य तथा रप्तणीय बना हुआ है। यहाँ पर कई शिटारेत्र भी 
प्राप्त हुए हैं जो भाण भी एफ कमरे में सुरक्षित रक़खे हुए हैं। कई शिलाछेसों के बीच में कहीं २ कुछ अक्षर 
नष्ट हो गये हैं जिनके कारण बहुत सा अर्थ समझ में नहीं भाता। यहाँ पर एक. शिलालेख संवद्‌ १३३३ 
के भादो वदी ४ का भी मिछा है जो सारवाड़ी लिपि में लिखा हुमा है। ऐसा माढूम होता है कि किसी 
'याप्नी ने उसे खुदवा कर छगा दिया होगा। कुछ भी हो इस शिलालेख से तो यह अवश्य हो सिद्ध होता 
"है कि यह संदिर सं० 3४३३ के पहिछे का बना हुआ है। इसके पहचात्‌ के तो कई शिलाऐसों में उक्त 
मन्दिर तथा प्रतिमा का उल्लेख भाया है। यहाँ की प्रतिमा बड़ी प्रतिभावान, भध्य तथा तेजी 
प्रतीत होदी है। ०] हे 
क्री मान्दक पएबनाथ तीर्थ--यह तीर्थस्थान चर्धा से ३० सील की दूरी पर जी० भाई० पी 
रेछवे के भान्दफ नासक रटेशन के पास है। लगभग बीस धर्ष पूर्व चतुसुन भाई, हीरालालजी दूगढ, तया 
सिद्धकरणनी गोएेछा ने पाइव॑नाथ की विशाल सात फूट की पश्मासनमय सूर्ति खोज निकाली एवं परिक्रम 
पूरक हजारों रुपये एकत्रित कर एक बढ़ा विशञार मंदिर बनवाया, तथा इसकी प्रदिष्ठा पंढ़ित रामविजग 
, जी और जयमुनिणी के द्वारा हुईं। उपरोक्त,सब्जनों के बाद सेठ छोट्मलजी कोटारी ने इस तीर्थ के फ८ 
को खूब बढ़ाया । इस स्थान पर एक भद्गावतो जैन गुरुकुल भी स्थापित है जिसकी देस रेस व मन्दिर शा 
« निरीक्षण भाजकछ नथमरूजी कोठारी करते हैं। इस तीर्थ में एक देरासर नागपुर के प्रसिद्ध गोहरी पनमछगी 
एवं महेन्पकुमारसिहजी चोरढ़िया ने बनवाया है। 
, सुजानगढ़ का जैन मन्दर--सुनानगढ़ का यह प्रसिद जेन मन्दिर यहाँ के सुविध्यात सिंशे 
परिवार द्वारा बनाया गया है। “यह मन्दिर बढ़ा ही भव्य, रमणीय तथा दर्शवोय है। यहाँ की कोई 
थे कारीगरी को देखकर दर्शक मुग्ध हो जाते हैं। इस मंदिर के बनवाने में छाों रपये व्यय हुए होंगे। 





में उदयपुर के सुभख्यात बापना वंशीय सेठ बहादुरमलजी एवं सेठ जोरावउ्मलजी, ने मन्दिर के मय द्वार पर गंबीएानी 
बनवाकर पत्तमान ध्वजा दण्ड चढाया। ) 35 

है # इस लेख के पूवाश के लिखने में रा० ब० महामहोपाध्याय १० गौरोशंकजी भोमा झा जगुर एस 
ज्वा इतिहास नामक'भंथ से बहुतप्ती सहायता मिली है । * 


३८३६ 


पोसवाल जाति की कुछ लास खास संस्थाएँ 


श्री संघ समा और सरदार इॉहिसटूल जोधपुर-व्त॑मान संस्कृति एवं सक्यता के युग में उर्भत 
की तीव्र भावना से प्रेरित होकर जोधपुर शहर के गण्यमान्य ओसवारू पुरुषों नेता" १६ जुलाई सन्‌ 
4९६ है दिन "श्री संध-सभा” की स्थापना की एवं|२० हजार रुपयों का चंदा एकन्रित किया। इस कार्य्य 
में जोधपुर दरबार महाराजा सुमेरसिहजी बहादुर मे ९ हजार प्रदान कर अपनी राजभक्त प्रजा का सस्तान 
किया । इस श्रीसंध सभा के समापति स्व० मेहता सरदरचंदनी दीवान सभापति औौर उपसभाषति भण्डरी 
मानचस्दजी छुते गये, एवं जत्य १७ मुत्सुद्दियों की एक बव्यवस्थापक कमेदी बनाई गई। इस 
सभा ने ता० २५ जगस्त सन्‌ १८९६ के दिन दरबार की आजा पे महाराजा सर प्रतापततिष् 
जी द्वारा “सरदार हॉईस्कूड” का उद्घाटन करवाया। पह हॉईएकूछ अपनी दिन दूनी और रात 
चौगुमी उक्नत्ति करता शया और इस समय जोधपुर की शिक्ष! संस्थाओं से अपना खास स्थान रखता 
है। इस हॉईस्कूल दी उम्नति सें शाह घौरतनसछजी भांदावत, मेहता बद्दादुरसछजी गधेया, शाह 
गणेशमरुजी सराफ आाईि सज्जनों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इस सयय हॉईस्कूल की निजकी एक 
भव्य विहिंदग है। | 
प्री आत्मानन्द जैन हॉ|सृ्' अम्बाहा--हस संस्था की स्थापना रूगभग ३० वर्ष पृ 
आचार्य विजयवहससूरिणी के उपदेश से हुईं। सत्र्‌ ९२३ में यह हॉईस्कूड घन गया । यह 
हॉईस्कूल पंजाब प्रान्त के प्रसिद् हॉईरकूलों में माना जाता है। इस संस्था की शानदार गयी 
बिल्डिंग हा ही में तैयार हुई है। “आत्मानन्द मैनगंज” वामक बाजार के किराये की भय, गवर्ममेंट 
की एढ वे न्‍्य सहायता से हॉईस्कूल का प्यय पढ़ता है। संस्था का कार््यंवाइन अस्बाके के ३६ 
गण्य सान्य सज्जनों की एक कसेटी के जिम्मे है। 
क्री ओसवाल हेशशूलठ अजपेर-इस संस्था की स्थापना भजमेर में छोटी सो संस्कृत पाठ: 
शाडा के रुप में संवत्‌ १९५६ में हुईं। .तदनन्तर संवत्‌ ३९७५ में यह संस्था मिद्िछ रछूठ के रूप में 
परिणत हुईं। इस संस्था की भारंभिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री धनराजजी कॉसटिया को है। कहना 
न॑ होगा कि अजमेर की जनता के उत्साह प्रदुशेन से तथा कार्यकर्ताओं की कार्य चातुरी से यह संस्था 
चीमगामी गठि से उम्तहि की जोर अग्रसर होती गई, तथा संवद्‌ १५८६ से यह मिंडिछ स्कूछ से 
हॉयरूल हो गया | यह हॉयसकूड इस समय राधपूताना एव्युकेशन बोर्ड से रिकप्नाइज हो गया है। यह बहुत 
सुचार रुप पे संचालित किया जा रहा है । इसमें हायस्कूछ की अन्य छा्सों के साथ २ कस छांस की 
शिक्षा भी दी जाती है । इसके अतिरिक्त जिद्याियों के शारोरिक स्व््य की. कोर सी काफी जाल 
रखा जाता है। इस हायस्कूछ के प्रेसिडेल्ट सेठ हीराचन्दजी संचेती और मंत्री श्री धनराजनी लुणिया है । 
रेठ भत्दलाक् मण्डारी इस्मूल--हस हॉयरकूछ को इन्दौर के प्रसिद्ध मिछ ओनर भ्री कन्ैया 
छाएजी रण्डारी ने अपने पिताजी के स्मारक में “लंदरूक भण्डारी विद्यालय” के नाम से खोढा है। 
आपकी उच्च भ्यवस्थापिका शक्ति एवं योग्य निरीक्षण के कारण विद्योय दिनों दिन तरक्षी करता गया और 
ह 4 


ओशषबाद जाहि का इतिहास 


सुचार रूप से संचालित की जा रही हैं। इस संस्था की स्थाई सम्पत्ति में “आत्मानन्द जैन गंतर' मुख्य है 
जिसकी किराये की आय से संस्था का व्यय चलता है। अम्बॉठा के शिक्षित सज्वतों की एक कमेटी के 
जिसमे इस संस्था का तारा प्रवन्ध भार है । 
श्री नाथूढाल गोघावत जैन आ्राप्रम साददी--इस संस्था को स्व* सेठ वाथूलाकज्ी गोधावत ने - 
सवालाख रुपये के आदर दान द्वारा छोटी सादढ़ी में स्थापित किया। चरत्तम्रान में भी आपके पौत्र सेट 
छानलाछजी गोधावत उत्त संस्था को सुच्यारु रुप ते संचालित कर रहे हैं। 
प्री जैन गुरुकुलन व्यावर--यह संस्था ओसचाल जाति के ऋई विद्या प्रेमी सब्जनों द्वारा पंवत्‌ 
१९८५ मैं ध्योवर में स्थापित की गईं है। ईंसके अन्तर्गत प्रांचीन एवं अवाचीन पद्धतियों का सम्मिश्रण 
करके विद्याधियों ( बरह्मचारियों ) को धामिक, व्यवहारि्र, भासिक वे शारोरिक शिक्षा बढ़े ही उचित ढंग 
से दी जाती है। यह गुरंकुलं, व्यावर से करीब डेढ़ मीछ की दूंरी पर बढ़े हो भच्छे रथाव पर इगा हुआ 
है। येंह पहले बगढ़ी में जैन बोडिंग के नाम से ग्रेज्यो था! इस संस्था का प्रवच्ध सेठ मिश्रीछालजी 
बेद्‌ आदि ५ टूर्टियों हवर होता है। इसकी वापिक भय करीब तेरह हजेर की है और व्यय दस हजार 
के लगभग होता है। यहाँ से "कुसुम” नामक मासिक समाचारपन्न भी निकछता है। इसके ऑररेरी 
प्रबन्धक भरी धीरण॑मेलजी तुरकिया योग्य ध्यवस्थंपक सर्जन हैं। इस संस्था की १० सजग मिलकर १९ 
हजार रुपये प्रतिव् स्थांयी सहायता देते हैं । 
श्री श्रेमर जैन होटल लाहौर-+इंस संस्था को स्थापित श्रेतास्यर स्थानकवासी जैन सभा एज 
ने सन्‌ १९१६ में किया। पंजाब के कॉलेज शिक्षा प्राप्त करनेवाले मैन छात्रों के लिए शुद्ध भोजन एवं निवास 
का प्रवस्ध करने के उद्देश्य से येहे संस्थों खोली गई ! सेस्‍्था की भव्य विहिडंगें लगभग २ छा रुपयों 
की हैं। पंत्ाब के गेण्यमान्य शिक्षित सज्जनों की एंक केंमेटी के लिम्से इस संस्था की व्यवस्था का भार है। 
श्री खुनदेश ओ्रेसवाल शिक्षण संस्था, मुंसावंल ( एंज्युकेशन सोसायटी )--इस संस्था का उद्देश्य 
जओर्सयाल जाति के देचें शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवकों को भोधिक सहायता देना है। इस संस्था का स्थापन 
खानदेश के नामी अंसंत सेठ रोजमेलजी रेवाणी ने २० हजार रुपये देकर किया था, एवं आप ही उसके 
सभापति हैं। इस सोसायटी के सेक्रेटरी श्रीयुंत पूर्र्तचन्दुजी नाहंठो का संस्था'को अस्युद्य में बहुत 
बंदा सहयोग रहा है। संस्था के पास लगभग परे हजार का फंड है, तथा भसी तक २० हजार झपया 
विद्याधियों को येंह संस्था वितरित: केर चुकी है 4 
मरी सेठिया परमार्थिक संस्थाएँ बीकानर--हन संस्थाओं को स्थापन बीकानेर के असिद्ध धार्मिक सेट 
मेरोंद्ानजी ने किया, ऐंवं आपके परिषर के सेजनों ते केंटकेतते के 4३ मकानात, हुकाने एवं कह हज़ार रुपया 
संस्था के स्थाई प्रबन्ध के लिये दिया, जिनके किराये 'तथा ब्याज की आय छगमग २१ हज़ार सालियागा 
संस्था को होती है। इतना ही नहीं रवैय॑ सेठ मेरोंदा्निजी एवं उनके शुपुन्र ढुँपर जेदसछजी सेठियां ईन 
धंस्थाओं का संचालन फेरे हैं। इस संस्था के भाधीन जैनस्कूंल, श्रोविक पोठ्शाठा, जेन संरक्षत परत 
विद्यारूय, जैन बोढिद हाउस, शो मे्डार, जेन विधालंय, श्ाभिका््रम एवं प्रिंटिंगमेस भादि सल्ाई 
पंदालित की जा रही है । 
बे 


सावैजीनिक कस्थाए 


शी जैन ओएजाल पएुपर सहायक कोप मध्यप्रदेश एण्ड वराए--यह संस्था ओसवाक मैन छुहुर्तो 
को उनकी झट्ु के अनंतर या ५५ चर्ष के पश्चात्‌ सहायता पहुँचाने के उ्देश से समर १९३२ में स्थापित 
हुई। संस्था का जाफिस सिवनी छपरा (स्री० पी०) में है। इसके प्रेसिडेंट सेठ माणिकचन्दजी साल हैं। 

श्री जैन सुति मित्र मंडछ, रावलर्पिडी--इस संस्था की स्थापना २१ साल पू् स्वामी घनीरामणी 
महाराज ने की । संस्था के पास इस समय श५ हजार रुपयों का फ्रढ है, और रावरूपिंदी के २४ 
सरम्यों की कमेटी के जिसमे सम्रिति का प्रबंध भार है। समिति के अंदर में श्ास्र भंडार, ट्रे्माला, 
कन्या पादशाला, एजकैशद छोड आदि संस्थाएं चलती हैं। सुदूर पंजाव प्रांत में यह संस्था हिन्दी सापा का 
भाद्श प्रघार कायम कर रही है। इसके प्रेसिडेंट छाठा उत्तमचन्दजी जैन हैं। 

श्री स्थानकवाही जैन बेडिंग पुना--यह संस्था भी कालेज में उध शिक्षा प्राप्त करमेवाले छात्रों 
के लिए भोजन एवं निवास की सुध्यवस्था के उद्देष्य से स्थापित हुई है। इसका प्रबन्ध महाराष्ट्र श्रान्त 
कै गण्य मान्य सज्जनों की एक कमेटी के जिसे है। 

भी सेहनहाल जैन अनायाक्षप, अमृतसर -इस संस्था की स्थापता युवाचाय्य॑ काशीरामजी 
मद्दाराज ने की । स्थापना के समय संस्था को ४० हजार की सहायता के चचन सिक्े थे। इस संस्था के 
पास्त इस समय 4९ हजार रुपयों का फ़ण्ड है। इसके प्रधान काय्य संचाठक छाला मस्तरासजी 
जैन ४.0. !..2,, राठा हरजसरायजी दरढ 3, /. एवं छाल सुश्नीलाल्जी हैं। 

श्री केशव विजय जैन लायेरी, जालोर--इस छायमेरी की पेष्यू छणभग ३ राख रुपयों की है। 
छायमेरी के पास १० हजार का फंड है। तथा ताए पत्र पर हस्तांकित एवं अन्य अन्धों का अच्छा संग्रह 
है। संप्या के पेक्रेटरी भ्रीयुत भेरु॑पछती गपैया योग्य एवं उत्साही सजन हैं। 


उपसोक्त संस्थाओं के क्रतिरिक्त भोसपाल समाज की ऐसी फई संस्थाएं हैं जिनका स्थानाभाव 


के कारण परिचय मे देकर हम नाम ही दे रहे हें । 


#० सारतवर्षीय श्े०जेन स्थानक्वासी ओसवालसभा सूलचन्द जवाहरएछ औषधाडय, वाशी 
अखिल भारतवर्षीय मन्दिर मार्गीय श्वेतासव॒र जैन सभा गिरधारीलाछ अन्तराज विद्यालय, ब्यावर 


एस० एस० जैन सभा पंजाब, राहौर श्री भाव्मावन्द जैन विद्यालय, साददी 

अ० भा० तेरापन्थी सभा, कलकत्ता ओोसवाल बोरिंग हाउस, जलगांव 

नाशिक जिए ओसवाल सभा, नाशिक भद्गावती जैन गुरुकुल, भांदक तीर्थ 

मैन गुरकुछ पाथरदी ( भहसदनगर ) शांति जैन मिद्िल स्कूल एण्ड कास० इन्ट्टीव्यूट व्यावर 
ओसघाल जैन बोडिंग हाउस, नाशिक घी इरिलिंह निहालचन्द संस्था बौल॒पुर (बंगाल) 
जैनोद्य पुस्तक-पकाशक समिति, रतछाम_... शंमूसछ गंगाराम जैन विद्यालय, जेतारन 

जैन स्त्री भौषधालय, जीरा ( पंजाब ) सथमल दातव्य औषधालय, सरदारशहर 

जेनोदय पुस्तक प्रकाशक समिति, रतलाम चेवरचन्द पुस्तकालय, सुजानगढ़ 

जोसवाल जौपधारय, अजमेर फूलचन्द मैन फन्‍्या पाठशाला, जोधपुर 


९३ 


हु 


औजस़वाल जाति का इतिहास 


भ्री आत्मानन्द जैन सभा, जागरा | 
स्थानकवारी ज्ञान वर्दक छभा, साददी 
जैन इवे० तेरापन्थी पुस्तकालय, चुरू 
झोतसवाल विद्यालय, सुनानगढ़ 
क्षमर जैन यूनियन, सियाल कोट 
सहावीर मैन छायमेरी, सियालकोट 
जैत् कया पाठशाढा, सियादकोट 
जैन इवे० तीथे करेदी, अस्वाला 
आवन्दुजी कष्याणजी की पेढ़ी, सादड़ी 
दुयादरद धमंचन्दजी की पेढ़ी, सादढी 
शांति वर्धमान पेढ़ी, सोजत 
छुल्दुत क्या पाठशारा, व्यावर 
गणपति औषधालय, व्यावर 

सेवा समिति औषधाल्य, व्यापर 
जैन कन्या पादशाछा, अरूवर 
आत्मावनंद जैन छायत्रेरी, उण्डियाढा ( पंजाब ) 
पॉजरापोछ, होशियारणुर 
प्राचीन जैन ग्रंथ भण्ठार, होशियारपुर 
साक्षवह्धभ जैन सेन्ट्रक छायपेरी, सादड़ी 
आत्मानंद मैन मिदिल स्कूल जंडियाला, (पंजाब) 
गुरावक्वर जैन कन्या पाठशाला, अजमेर 
अमणोपासक जैन पाठशारा, अजमेर 
आसवाल नवयुवक मण्डछ, घामक 
महावीर मण्डल, अहमदनयर 
वर्दूमान मैन पाठ्शारां, शिवनी-छपारा 
जैन कन्या पाठशाला, फरीदकोट! (,पंजाब 3) 


इचे० जैन पाठशाला, जयपुर 

इवै० मैन पाठशाढा, भोपाल 

जैन रहूठ, घेराव 

जैन इवेतास्बर वुसान पाठशाला, नागौर 
महांवीर जैन वाचनारूय, सोजत 

जैन सहावीर प्ण्डल, हिंगनधाद 

जैन कन्याशाला, सादड़ी 

स्था० जैन कन्याशाण, सादंदी 
* झोसवाल स्कूल, वीशानेर 

भोसवाल हितकारिणी सभा, सरदारशहर 
ओसवाछ हितकारिणी सभा, सुजानगढ़ 
महावीर जैन युवक मण्डल, बाली । 
स्था० जैन ढायवेरी, अजमेर ..' 
महाराष्ट्र मैद युवक संघ; नाशिक 

शांति मैन पुस्तकाढय, जवहपुर 

- जैन भोसदालू वाचनाढूय, भोपाल 
जैन प्रचारक सभा, झुगरावां ( पजाब ) 
' श्री सोहनछाल जैन कन्या पाठशाढा, अस्तसर 
श्री आताराम जैन छायमेरी, जमृतसर 
उद्यचंद जैन लाय्रेरी, कसूर (पंजाब) 
भात्मानन्द जैन ऊायप्रेरी, जीरा ( पंजाब ) 
भाक्माराम जैन पाठशाला, होशियारपुर 
' हित हम लायब्रेरी, घाणेराव 
श्री महावीर वाचवाल्‍ूय, इन्दौर 
ओोसवाल हितकारिणी सभा, लाइनू 7 
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जि' जाचाय्यों ने ओसवाल जाति के सामाजिक, धार्मिक, कौटुम्विक और राजमैतिक जीवन पर 

प्रभाव डाला, उनका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतीत होता है। इनमें से 

कई आचार्य खय॑ ओोसवाल जाति के थे भौर उन्होंने मैन संस्कृति के विकास में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई 

थी। इसके विपरीत कई आचाय्ये यद्यपि दूसरी जातियों के थे पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट 

सम्बन्ध था कि उस जीवन के विविध पहलुवों पर इब आचारयों ने बहुत ही गम्भीर संस्कार डाढे थे। 

हम पहिले कह चुके हैं कि ओसवाल जाति को उत्पत्ति आठवीं तथा नवमी सदी के बीच (८०० से ९०० तक) 

किसी समय में हुईं है; अतएवं हम उसी समय से अब तक के खास २ ऐसे आचाय्यों करी जीवनी पर और 

उनके कार्यों पर प्रकाश डालना आवश्यक समझते है, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बनाने मैं सबसे 
अधिक परिश्रम किया था । 


श्री ब्पमहि सूरि 


इस सम्बन्ध में सबसे पहिडे श्री बष्पसट्िसूरि का मास उल्लेखनीय है। आप का जन्म विक्रम 

संवत्‌ 4०० की भादवा सुदी ३ को हआ था, अर्थात्‌ जिस समय ओसवाल जाति की उस्तत्ति हुई थी उसी 
समय इस महात्‌ आचार्य्य का उदय हुआ था । ये महान्‌ विद्वान्‌ तथा प्रतापी आचार्य थे। दीधे तपदचर्य्या 
के द्वारा इन्होंने अपनी आत्मिक शक्तियों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कन्नोज् के राजा आम को 
प्रतिबोध देकर उन्हें भगवान मद्गावीर के पवित्र झण्डे के नीचे बैठाया था। ये आम राजा बढ़े प्रतापी ये । 
गवालियर की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कन्नोज 
में ८ मन सोने की सगवान महावीर को प्रतिमा वनवाकर अपने जाचाय्य वष्पसद्ट के द्वार उसकी 
प्रतिष्ठा करवाई थी। इन्होंने गोपगिरी ( गवालियर ) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा स्थापित की 

भी। इन महान्‌ आचार्य महोदय ने गौंड ( बड्भाल ) देश की राजधानी लक्षणाचतती के राजा घर्म को 
भहायन्‌ उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भाव को दूर किया और उसके आपस में मैत्री का 

मधुर सख्बन्ध स्थापित किया। इतना ही नहीं, श्रीबष्पभटटसूरि ने बर्धेन कुंजर नासक एक विख्यात्‌ बौद्ध पण्दित 

को जीत कर सारे देश में अपने अभाव की छाप डाछी। इससे उक्त यौड़ाधिपति धसंराज ने भाषकों 

श्द्ष 


श्रोसवाल् जाति का इतिहास 


“बादि इक केशरी” की उपाधि से विभूषित किया । इसके बाद आचार्य महोदय ने शैवमत के वाकपति 
नासक योगी को जैन बनाया। आम राजा पर इन आचार्य महोदय का सप्रिहत धार्मिक असाव पढ़ा था। 
इससे संवत्‌ 4२६ में इन्होंने कन्नोज, मथुरा; अनहिल्‍पुर पद्ण, सतारक मगर, सोहेरा भादि गगरों में जिदाल्य 
घनवाये, उसने शब्दुजय तथा गिरनार की तोथ यात्रा की। उस समय गिरनार तीर्थ के अधिकार के सम्बन्ध में 
दिगस्बर तथा इवेतांबर समुदाय में झगड़ा पढ़ गया था। श्री बष्पभहसूरि के प्रभाव से उक्त तीथ स्थान 
इवेताम्बर तीर्थ माना गया । श्री बपप्मटटसूरि के शिष्य नन्नयूरिं तथा गोविंदसूरि के उपदेश से, जाम राजा 
के पौत्र भोज राजा ने आम राजा से भी अधिक मैन धर्म की प्रभाववा की। इस भोजदेव का दूसरा वाम 
मिहिर तथा भादि बरहा था। वह संवत्‌ ९०० से छगाकर ९३८ तक गद्दी पर रह । किसी २ इतिहास वेत्ता 
के मतानुसार संवत्‌ ९५० तक उसने राज्य किया | * 


शिल्ाचार्य्य 


आप निधृत्ति गचछ के सानदेवसूरि के शिष्य ये | संवद्‌ ९२७ में आपने दस हजार प्राकृत इलोकों 
में “पहापुरुषचर्य्य” नामक एक गद्यात्मक अन्य रचा, जिसमें ५४ महापुरुषों का चरित्र है। उसकी छाया 
छेकर सुप्रस्याव्‌ मैनाचाय+ हेमचन्द्रसूरि ने 'त्रिशष्टिशल्यका पुरुष चरित्र' संस्कृत में रचा । इन्हीं भाचाय्ये 
देव ने ( शिलाचार्य्य॑ या शिरांगाचायय ) संवत्‌ ९३३ में भाचाशंग सूत्र और सूचगढ़ांग सूत्र पर संस्कृत 
में वृत्ति रची । उन्होंने इन दो सूत्रों के सहित ग्यारह अंगों पर भी टीका रची || 

हाल में उनकी रची हुई भाचारांग सूत्र तथा सूयगढ़ांग सूत्र नामक दो जंगों की ठीकाएँ उपल्ध 
हैं। उन टीकाओं के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इनके पहले श्रीगंधहस्तिसूरिजी ने इन सूत्रों की 
टीका की थी | शीछाचाय्य को इन टीकाओं के करने में श्री बाहरी गणी से बढी सहायता मिली थो। इर्स 
बात को वे अपनी टीकाओं में स्वीकार करते हैं। 


_र भा 


# शाम राजा तथा भोजदेव के लिये औमान्‌ ओमाजी इत राजपूताने के इतिहास के अमम खटड के पृष्ठ 
१६१ तथा १६२ देखिये। उत्त फैरेयाफ़ में लक्षणावतो नामक नगर का वण-न भाया है, उसका आधुनिक नाम लख़दऊ 
है। भौड़ाधिषति धमराज बगाल के इतिहास में धर्मपाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। वह पल वंश का प्रतिष्ठाता था भौर 
संवद ७६४ से ८१४ संबत व्रक उसने राज्य किया। 
| जैन साहित्य नो इतिहास ९४१८१. 
१९६ 


ओसवाल जाति और श्राचाय्य 


पिद्ऋषितूरि 


आप महान जैनाचारय्य थे। आपने उपमिती भव प्रपंच कथा! नाम का एक विज्ञाल महारुपक 
अन्य रचा कि जोन केवल जैन साहित्य का सबसे पहला रुपक़ ग्रत्थ था वरन्‌ समस्त भारतीय 
साहित्य के रूपक अन्धों में वह शिरोसणि गिवा जाता है। उसका साहित्यक मूल्य महात्‌ है। सुप्रस्यात 
डा० याकोबी भपनी 'उपमिती भव अपंच कथा' की अंग्रेणी प्रतावना में लिखते हैं-- 
7 060 ॥ते 80॥थीय॥ड | 7१08 ॥राएणांशां, "08 हाएकक आऑंशिकाए एथ्ी8 
8 ए, ॥0॥ क्षाएं ॥8 48% 0४ 88 8 86 श[००ए४ं०३ प्रणव तातीका जॉशिनन 
॥078, 
अर्थात्‌ मुझे और भी अधिक महत्व की पस्तु मादुम हुई है। उपम्तिति भव प्रपंच कथा का 
साहित्यक मूल्य महान्‌ है भौर यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक अन्य है। & 
यह अंध संरत्‌ ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पंचमी को समाप्त हुआ था। उपरोक्त सिद्धऋषिसूरि के 
सम्बन्ध में विभिन्न अंर्था में कुछ ऐतिहासिक विवरण है। उससे यह प्रगद होता है कि राडदेश जर्थाद्‌ गुजरात 
में सूर्यांचाय्य॑ तामक एक जैन आचाय्य हुए ।' उनके शिष्य के शिष्प दुर्ग स्वामी ये। वे सूछ में बढ़े धनवान, 
कीतिशाडी तथा वक्ष गोत्र विभूषण ब्राह्मण थे। पीछे से उन्होंने मैन साधु की दीक्षा छी थी। इनका 
मारवाड़ के भीनमाल नगर में खगवास हुमा । री तिद्धऋषि इन्हीं हुगंलामी के शिष्य ये । 
दुर्गचामी सिद्रऋषि के गुरु थे और सिद्ध ऋषि ने उनकी अनुकरणीय पर्वृत्ति की बड़ी प्रशंसा 
की है। इन दोनों गुर शिष्यों को गर्गस्वामी ने दीक्षित किया था। ये गगंलामी संवत्‌ ९६२ में विधमान 
थे। उन्होंने पासक केवली तथा 'करम विपाक नामक अन्थों की रचना की थी। 
आचास्ये सिद्धऋषि ने अपने ग्रन्थ में श्री हरिभद्नसूरि की बढ़ी स्तुति की है। आपने कहा है 
कि मैं “इस प्रकार के हरिभद्रसूरि के चरण की रज के समान हूँ” । इसके आगे चल कर फिर आपने कहा है 
कि “मुझे धर्म में प्रवेश कराने वाले ध्ंबोधक आचाय्य हरिभव्रसूरि है। श्री हरिमद्डसूरि ने अपनी 
अचिन्य शक्ति द्वारा मु्त में से कुर्वातना-सथ विष को दूर करने की कृपा की और सुवासवा रुप अस्त 
मेरे लाभ कै लिये हूं विकाला ! ऐसे हरिभवरसूरि को मेरा नमस्कार हैं? । 
निज जम लक अलसी कप कल ट मील कम डे मज कल मिस  > जी कद के लक 
» सवतसर शत नव के दिषषटि सहिते 5तिलपिते चास्याः ज्ये्टे सित पंच्यों पुनवेसी युर दिले समाप्तिर भूव्‌ 
| हें भी अभाव में यूराचाय्यं कहा है । 
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ओसवाकू जाति का इतिहास 


उपरोक्त चाक्यों से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि हरिभद्सूरि सिद्ध ऋषि के साक्षात गुरु नहीं 
थे पर उनके परोक्ष धर्मोपदेशक थे । श्री सिद्ध ऋषि ने इस महान्‌ अस्य की रचना सारवाद के भीनसाऊ 
मगर के एक जैन देशसर में को थी और श्री हुगेस्वामी की गणा नाप्त की रिप्या ने इस अन्य की अथम 
प्रति लिखी थी । हि 
यह पंथ संस्कृत भषपा का एक अमूल्य रत्न है। आंतरिक तृत्तियों का सूक्ष्म इतिहास जैसा इस 
अन्य में मिलता दे वैसा दूसरे किसी अन्ध में नहीं मिलता । एक विद्वान का कथन है कि भारतीय धर्म भौर 
नीति के छेखक्ों मे सिद्ऋषि का भासन सब्रोपरि है। 
आचायय सिदुऋषि ने और भी कई महत्पूर्ण अन्य लिखे ये। घस्द्रकेवली+ नामक प्राकृत भाषा 
के ग्रन्थ का भापने सस्कृत में भजुवाद(१) किया था। वि० सं० ९७४ में उन्होंने धर्मनाथ गणी कृत प्राइंत 
उपदेशमाला की संस्कृत टीका लिखी, जो अतीव महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। श्री सिद्ठसेत दिवाकर कृत 
न्यायावतार ग्रन्थ पर भी आपने एक बहुत ही उत्तम तृत्ति लिखी है। तल्वार्थाधिगम नामक सूत्र पर भी 
सिद्धू ऋषि की एक दृत्ति है पर ये सिद्धरुपि उक्त सिद्ुऋषि से झुदे सादस पढ़ते हैं! 
श्री प्रभावक्ष चरित्र में श्री सिद्ध ऋषि, उनकी गुरु परंपरा तथा हरिभव्नसूरि के साथ का उनका 
सस्बन्ध आदि बातों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। कहने का अर्थ यह है कि श्री सिद्ध ऋषि आचाय्य 
जैन साहित्य के प्रकाशमान रत्न थे और उनकी उपमिती भवग्रपंच कथा सानवीय हृदयों को जीवन के 
उच्चातिउच्च क्षेत्र में ठेजाकर शान्ति के भलोकिक वायु मण्डल से परिवेष्ठित कर देती है । 
आवार्य्य जम्मूनाथ 
भाप बड़े विद्वान जैन अन्थकार थे । विद्वत्समाज में आपका बड़ा गौरव था। सवत्‌ १००५ में 
आपने मणिपति चरित्र चासक अन्थ की रचना की । इसके बाद भापने जिनशतक काव्य बनाया, जिसपर 
संवत्‌ १०१५ में सांब छुनिने इसपर विस्तृत टीका लिखी। सुनी जम्गूनाथ ने दूत काव्य नामक एक अन्य 
काव्य-प्रन्थ भी रचा था । 


गुत्ती अधुम्नसूरि 


चन्द्रगच्छ में प्रदुन्नतूरि नामक एक जैन साधु हो गये। आप वैदिक शास्त्र के बढ़े धारगामी 
# इस गंध की मूल प्रति श्री काति विजयजी के वढ़ौदे के भण्दार में मौजूद है। 
(३) चछ्वड्ढोपु मिते वर्षे श्री सिद्धपिरिद महत्‌ । 
प्राकू भाइत घरिम्ाद्‌ वि चग्त्रि संस्ठत व्यपात ॥ 
९4 


ओपएवाज जाति और आचार 


विद्वान ये, उन्होंने अछ (२) की राजपभा में दिगस्वरियों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने 
सपादलक्ष, त्रिभुवनगिरि जादि राजाओं को जैन घर्म में दीक्षित किया था। ये बढ़े जबरदस्त तद॑वादी ये । 
आपके शिष्य समुदाय के माणिकचद्दसूरि ने भपने पाश्व॑नाथ चरित्र की म्रशहित में आपके गुणों का बड़ा 
ही सुन्दर वर्णन किया है। 


मुर्गी न्यायवनातैह 


आप प्रगनश्नसूरि के शिष्य थे। सुप्रस्यात आचार्य असयसेनसूरि सिद्धलेन दिवाकर कृत 
सन्मति तक नामक ग्ंथ पर आपने तखवबोध विधायनी टीका रची, जो "वाद महार्णव नाम से प्रस्याव्‌ है। 

इस पर से आपकी अग्राध विद्वत्ता का पता चछता है। यह भनेकान्त दृष्टि का दार्शनिक अंथ 
है और उसमें अनेकांत दृष्टि का खरूप और उसकी व्यात्ति तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश 
डाए गया है। इसमें सैकड़ों दाशनिक अंथों का दुहन करके जैन ध्म के गृ ातिगू द दाशनिक सिद्धान्तों 
को बहुत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है। 


महाकवि पषपाल 


सुप्रस्यात्‌ विययप्रेसी महाराजा भोज मालवाधिपति की सभा सें जो नवरत्ष थे, उनके महाकवि 
धतपाछ का आसन अपना विशेष स्थान रखता था। बाल्यावस्था से ही महाराजा भोज भौर 'धनपांल में 
बढ़ी मैत्री का स्वस्ध था। महाराज ने इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रसन्न होकर इन्हें 'सरख्ती” की 
उच्च उपाधि से विभूषित किया था । भह्ठाकवि घनणल पढिले वैदिक धर्मावहम्वी थे पर पीछे से अपने 
बम्पु सोभनसुनि के संस से उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया । इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रसूरि नामक मैन 
साधु के पास से स्थाह्मादू सिद्धान्त का अध्ययन कर जैन दशन में गम्भीर पारदर्शिता आस्त की थी। सहाकति 
धनपार के इस धर्म परिवर्तन से महाराजा भोज को बढ़ा लाश हुआ और उन्होंने धनपाल से इस संबंध 
में शास्राध किया। पर इसमें सहाकृवि धनपाल ने जैन धर्म के महतवकों महाराजा भोज पर अंकित किया। 

सह्ाकवि धथपार बड़े प्रतिभाशालो कवि और अंधकार ये। भापक्री ढिज्ली हुईं “तिलक सन्नरो 
बड़ा ही उच्च श्रेणो का ग्रंथ है। इसमें जैन सिद्धाल्तों का गस्‍्भीर तथा सुन्दर विवेचन है। 

इस अन्‍्ध के अवलोकन से महाक्ृषि धनपाल के उदार हृदय का पता लगता है, जायने ख़मत तथा 

(२) भू से शायद मेवाड के भालू राजल का दोष छोता है। मंदव १००८ के शिला लेखों से झूठ 
होता है कि वह गेवाड के आहट ( भाषाट ) प्रात्त में राज करता था 
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श्रोदील जाति ॥ इतिहास 


पर सत के महाक्वियों की और उनकी कृतियों की बढ़ी प्रशंसा की है। इस भूति, गगवर, वास्मीकि, बैद- 
व्यास, गुण्यात्य, ( इृह॒कथाकार ) प्रवर्सेन पाद ढिप्त कृत तरंगवती, जीवदेवसूरि, कालिदास, बाण, भारती, 
हरिभद्वसूरि, सवभूति, वाकृपति राज, वपभट्ट, राजशैखर कवि, महेस्त्रसूरि, र्कवि भादि अनेक महाकवियों की 
बढ़ी प्रशंसा की है। मह्ाकवि धनपाल का तिलक मंजरी अंथ संस्कृत साहित्य का एक अतूल्य रत्न है । 
थह अंध वड़ा ही लोक प्रिय है। इसकी समग्र कथा सरल और सुप्रसिद्ध पदो में लिल्ली गई है । प्रसाद 
गुण से वह अरुंझत है। हेमचस्द्रावा््य सरीखे प्रकाण्ड विद्वार्नों ने इस अन्य को उच्चकोटि का मंथ माना है। 
उन्होंने अपने काव्याजुशासभ में उसका बहुत कुछ अनुकरण करने की चे्ट की है। यह कथा नवरस और 
क्षाव्य से परिपूर्ण है। प्रभावक चरिन्रकार का कथन है, कि उक्त कथा को जैनाचार्य्य शांतसूरिजी ने संशो- 
घित किया था। संघत्‌ ११३० की छिखी हुईं इसकी 4 प्रति इस समय भी जैसलमेर के भण्डार में विध- 
मान है। इसके अतिरिक्त महाकृवि धनपाल ने प्राकृत भाषा में श्रावकविधि, ऋषभ पंचाशिका, “सत्यपुरीय 
श्रीमहावीर उत्साह” नामक प्रस्थ रचे, जिनमें अंतिम अंथ स्तुति काव्य पर है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण 
ऐतिहासिक जानकारी है। 


आतार्य्य शन्तिसूरिी 


आप प्रभावशाली तथा विद्वाम थे। आपने ७०० श्रीमाली कुटुस्बों को जैन बनाया था । भाप 
घढ़गच्छ के थे। महाराजा भोज ने आपको अपनी राजधानी धार में निमंत्रित किया था। वहाँ विद्वानों की 
सभा में आपने अपनी अलौकिक प्रतिमा का परिचय दिया, इससे महाराजा भोज ने आपको 'वादि बैताल 
की उपाधि से विभूषित किया | आपने जैनियों को सुप्रसिद्ध उत्तराध्ययन “सूत्र पर बड़ी ही ुन्दर टीका 
की। उपमें प्राकृत साषा का बाहुल्‍य होने से उसका नाम” “पाईय टीका” रखा गया। संवत्‌ १०९६ में 


आपका छ्वरगवास हुआ । 


आचाय्य वर्दमावसारि 


संबत्‌ १०५५ में आपने हरिमद्व कृत उपदेश पद को दीका को। इसके अतिरिक्ति आपने 
उपदेश साछा घृहद्‌ भृत्ति नामक अन्‍्थ छिखा। विक्रम संवत्‌ ९४५ का करिय्राम में एक प्रतिमा हेश्न प्राप्त 


हक. + * 
हुआ है, जिसमें भापके नाम का उल्लेख है। संवत्‌ १०८८ में आपका स्वगंवास हुभा । 
१३०० 
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श्रोपबाह जाति श्रौर शोर 


आत्ार्य्य अमयदेदसरिजो 





आए बड़े प्रभावशाही जैन आचार्य्य थै । सुप्रसिद्ध गुरराधिषत्ति राजा सिद्धराज जयपिह ने 
आप को "महार!” की उपाधि से विभूषित हिया था। सौराष्टर के राजा खेंगार ने भी आपका बढ़ा 
सम्मान किया था। आपने एफ हजार से अधिक ब्राह्मणों को जैन धर्म में परिवर्तित सिथा । आए उपदेश 
से मुवनपाल् राज। ने मैन मन्दिर में पूजा दरने वाटों पर छगने वाह कर साफ़ किया था। शांकमरी 
( सांभर ) के राजा एथ्वीराज ने भापके उपदेश से रणथंभोर नगर सें जैन मन्दिर बनवा कर उस पर छगे 
करश चढ्वाया। आपके प्रतिबोध से सिद्धएज ने अपने राज में पयूंपण पर्व पर हिंसा करने की सनाही 
का दी थी । विक्रम संत्रत्‌ १7४२ की साथ सुद्दी ५ को अंतरीक्ष प्राइवेनाथ की मूति की आपने अतिष्ठा 
की। उक्त अंतरीक्ष पाइवनाथ का तीथ भाज दिन भी प्रसिद्ध है। श्री भावविज्य गणीजीने अपने 
अंतरीक्ष मद्दात्म में आपकी इस प्रतिष्ठा का सविस्तृत उल्ेख क्विया है। ह 

आपसे अपने जोदन है अन्तिम काछ में अनशनबूब घारण किया भर इसोसे आप अजमेर नगर 
में लगेघास पधारे। आपका अभ्रिसंप्कार चढ़े पृमधाम फ्े साथ हुआ। रणथंभोर के मैन मन्दिर के 
एक शिलालेख में छिखा हैं कि अजसेर के तयाड़ीन राजा जयसिंहराण अपने म्ियों सहित भापकी 
रधी के साथ इमगान तक गये थे / । हतना ही नहीं प्रति घर एक एक जादुमी को छोड़ कर अजमेर नगर 
की सारी की सारो जबता भापके अप्मि संस्कार के ससय उपस्थित थी । 


आचार्य विनदशसूरिज। 


सांप आचार्य जिववहभपूरिजी के पदथर शिष्य ये। आपने हजारों रामपूर्तों को प्रतिवोध 
देकर उन्हें जैन श्रावक अर्थात्‌ ओसवाल बनाया था। आप बड़े प्रभावशाढी और पिद्वात्‌ आचाय्ये ये 
और आज यथपि आगझा शरोर इस संसार में नहीं है पर आज भी भाष सारे जैन संसार में दादा नाम 
सेविश्यात्‌ हैं। संतरत्‌ ११७५ में आापडो सूरिपद मराप्त हुभा। संदत्‌ १२११ में अजमेर में आपका सवांवास 
हुआ, जहाँ आपका स्मारक कमी तक विद्यमान है जो दादा वाड़ी के नाम से विज्यात है। जापने अनेक 
अन्थों की रचना की, जिनमें निम्मकिखित अन्ध उल्लेखनीय हैं। ( १) गणबर साथ शत्तक प्राकृत गाथा 
(३) संदेह दोलावडी (३) गणधर सती ( ४ ) सब धिष्ठायि स्तोत्र (५) सुगुरु पारतंत्य (६) विध्त 
विनाश रतोत्र (७) अवस्था इछक ( ८ ) चैत्य वंदन झुडक, जादि जादि । 
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आपका दूसरा नाम देवेस्र्गाण था। जाप बढ़गच्छ के जात्नदवसूरि के शिष्य ये। विक्रम संबतू 
११२५ में आपने उत्तराध्ययन सूच् पर टीका की। आपने पर वचन सारोढार आज्यान सरिकोप 
तथा वीर चरित्र आदि ग्रन्थ रचे हैं। भपको सैद्धान्तिक शिरोमणि की उपाधि सी प्राप्त थी। 


शातचार्य्य बिन वहलभसूरि 





जैन धर्स के आप सहार्‌ प्रतिभाशाली, कीतिमान और भ्रस्याद्‌ जाचार्य थे। आप खरहरगच्छ 
के जन्मदादा बढ़े जाते हैं। दिव्नकूट में आपने अपने उपदेश से लेकड़ों आदतियों को मैन घर से दीक्षित 
किया और २ विधि चैत्य की प्रतिष्ठा की। इसे वाद आप ने वायद़ प्रान्च के छोगों को मैन धर्म का प्ति- 
बोध दिया और चढ़ाँ सगदाव महावीर की धर्मघ्वजा उदाई। इसके बाद आप धारा नगरी पवारे, जहाँ के 
राजा नखबर ने भापका वढ़ा आदरातिष्य किया। इसके बाद आपने सागोर में नेमिजिनाढय की भर 
भरवरपुर में जिधि-चैत्य की प्रतिष्ठ की | 

अभयदैव सूरि के आदेश से देवभद्गाचार्य्य ने आपको सूरि का पद प्रदान ढ्रिया। इससे वे 
अमयदेव सूरि के पह-घर शिष्य दो गये। इसके ६ मास वाद संवत्‌ ११६७ में जापका खाबास हुता। 
आपने कई मंथ रचे, जिनमें से कुछ के नाम इस अकार हैं। ( ३) एंड विशुद्धि प्रकण ( ३ ) गणघर 
सार्थशवक्न ( ३) आगमिक वस्तु विचारतार (४ ) पौषध विधि प्रकरण (५) संध पहक प्तिक्राण 
समाचारी ( ६) धर्म शिक्षा ( ७ ) धर्मोपदेशमय द्वादश छूटकरूुप प्रकरण (४ ) प्रइनोत्तर शतक (९) 
ऋंगार झतक ( ३० ) सम्ताहक विचार ( १३ ) चित्रकाच्य (१२ ) अदित जाति स्व ( १३ ) भावारि 
बारण स्तोत्र ( १३ ) मिनक्याणक स्ोन ( १५ ) जिन चरित्रमय जिन ज्ञोत्र ( १६ ) महावीर चरिमय 
घीरस्तव भादि भादि ॥) 

कहा जाता है कि संदद्‌ ११६४ में जिन वह्वभसूरिणी ने अपनी कृतियों में से अष्टसप्तत्ति का 
संघ पहक और धर्म शिक्षा आदि को चित्रकूट, गरवर, नागोर, मरपुर भादि के स्वप्रतिष्ठित विधि चैल्रों में 


प्रशर्ति झूप से छुद़दाये। 
फक्ष पूरिजाी ह 
आप उक्रेशगचछ के देवगुप्त चूरि के शिष्य ये । आपने भी हेमचक्ताचार्य तथा कुमारपाल राजा 
'ड्ण्र 


ओसवाल जाति श्रौर आयएर्य 
अल जाति अर आह! 


सी मेरणा से क्रियाहीन भैत्यदासियों को हराकर गच्छ से वाहर डिये । ये सहान्‌ विद्वान्‌ और अभावश्ञारी 
थे। उल्होंने पंच प्माणिका, तथा जिन चेत्य-्वंदव विधि भादि बहुत से भ्न्थ रचे । संदत्‌ ११५४ में 
आपका देहास्त हुआ। 


देवभद्॒तूरिजी 


आप संवद्‌ ११६८ में दियम्राव थै। आपने जते पंथ रचे जिनमें पार्वकाथ चरित्र, संवेग 
रंगशारला, वीरचरित्र तवा कया रल कप आदि के वाम उत्ठेज़नीय है। जिस वक्त आपने भहौत में भरी 
पाइवनाथ चरित्र रघा था उस समय यहां शुति सुमतस्वासी का स्वर्ग शुम्मज बाढा जैव सन्दिर 
विद्यमान था | 


श्री हेमप्वाचार्य्यजी 





मैन साहित्याकाश में भ्री ऐमचस्राचार्यय का नाम शरद पोर्णिमा के पूर्ण चख्द की तरह आहो- 
कित हो रहा है। हंसार क्षे अत्यन्त प्रकाशमान विद्वानों, कवियों और तलझों में हेमचन्द्राचार्ण का आसन 
बहुत ऊँचा है। प्री हेमचस्धाचार्य की विद्द्ा अलौकिक और अगाध थी । उनकी प्रतिमा सर्वतोधुखी थी। 
उन्होंने निविध विषयों पर सहान्‌ अन्य रचे नो भाज भी संस्कृत साहित्य के लिग्रे बढ़े गौरव की बस्तु हैं । 

इन महाप्रतिभाशाली आचार्य्देव का जन्म संदत्‌ ११४५ की कार्तिक पौर्णिमा के दिन हुआ । 
“देवर विश्वान के शत चीकने पात” वाछी कहावत इसपर पूर्ण रुप से लागूहोने ठगी। थोड़ी ही ब्वत्था 
में भाषने देवचन्द्र सूरि से मैनप् की दीक्षा ली । भाप पू8्वे जन्म के सुसंस्कार से कहिये तथा आपकी तीज 
स्मरण शक्ति वा धारणा शक्ति ले कहिये, आपने जैय शात्रों का यंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया । उत्कद 
जात्म संयम, इन्द्रिय दसन, वैराग्य एत्ति से आनन्म तक आपने गेष्टिक प्रह्मचस्ये श्र सेचन किया ।एहिले 
आपका नाम सोमचस् क, पर संवध्‌ १३२ में आए के गुरू ने मारदाद़ के नागोर नगर में आपको आदार्य्य 
पद से दिभूषित किया और आप का नाम सोसचन्द्र से बदुल कर हेसचम्द्र -रक्झा। घीरे २ आप की 
विद्वता का प्रकाश बढ़ती हुई चस्दकछा कौ तरह चसकने छगा। आप विविध आमों मे घूसते हुए गुल 
रात की तकाीन राजघादी अगहिलुपुरपादण में पथरे। उस समय वहाँ सहाराब सिद्धराम जबदिह 
राज्य करते ये । ये बड़े पराक्रमी, प्रजाग्रिय और विद्वानों का बढ़ा सत्कार करनेवाडे थे। हेमचद्वाचाय्ये की 
कोर्ति शीघ्र ही सारे सगर से पैड गई। राजा ने आप को अपनी सभा मे निमनम्त्रित दिया। आंचायय॑वर के 
मजौकिक प्यक्तिल से सारी तभा मैं संस्हृति का मा चमढ़ते लगा । श्री हेमचस्थाचात्ये के अवाघ 
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पॉडित्य भौर अनुकरणीय दूरद्शिता से सिद्धरान परेश और उनका सन्त्रि सण्डल बहुते ही प्रभावित हुआ। 
आपने जैन के सिद्धास्तों को इतनी खूडी के साथ राजा और उपझी विद्नूमण्डशी के सम्मुख रखा, कि 
सब लोग जाप को भक्षाव्य दलीलों पर वाह २ करने छोो। पहिे कहा जा चुका है कि महाराज सिद्ध- 
राज जयप्षिहदेव विद्या के अनन्य प्रेमी व विद्वांनों के भक्त थे तथा इसके कुछ ही समय पहिछे जयसिहदेंव मे 
सुप्रस्याव्‌ विद्याग्रेमी मारवाधिपति राजा सोज पर विजय प्राप्त की थी । माल्ये की राजधानी धारा नगरी की 
समग्र समृद्धि तथा भोज राजा का विज्वाल पुस्तक भंडार पाटण में छाया गया था। विजयल्टरी से सुशो' 
मित्त होकर जब महाराजा पाटन में आये, तब अनेक पंडित उन्हे भाशीर्वाद देने के लिये उसके महत् में 
उपस्थित हुए । कहने की आवश्यकता नहीं कि हेमचन्द्रसूर भी राजा को जाशीवांद देने पधारे। इस समय 
आपने महाराजा भोज के अन्य भण्डार का निरीक्षण किया। भण्डार के रक्षकों ने उस समय भण्डार से 
एक अन्य निकाल कर राजा की सेवा में भेंट किया, उस पर राजा ने आचाय्य देव से पूछा कि “यह क्या 
अन्य है ।” तब आचाय्यदेव ने जवाब दिया, “ यह भोज व्यार्रण नाम का शब्द शांस है” इसके याद 
भोज की प्रशंसा करते हुए आचायर््य देव ने महाराजा जयपमिंद से कहा कि “मार्व नरेश भोज विद 
शिरोमणि थे।” उत्होंने शझ्य शाख, अलंकारशास्र, ज्योतिषशास्र, तकंशाख, चिकित्सा शोल, रोज 
नीतिशास्र; तरशात्त, वास्तुरुक्षण, भंक्गणित शकुन विद्या, अध्यात्म शास्र, स्वप्नशासत्र, साधुव्रिक्शांस, 
भादि अनेक ग्र/थों का अणयन किया था । यह सब सुन कर सिद्ध॒राण जयतिहदेध बोले, “क्या हमारे यहाँ 
इस प्रकार का सर्व शात्व, निष्णंत पंडित नहीं हैं ?” इस समय सब उपस्थित विद्वानों की थी भाचार्प 
हेमचख् पर पढ़ी । राजा ने हेमचन्द्र से विनय की कि आप ' झत्द स्यु्त्ति” शा पर कोई प्रन्य 
रच कर हमारे सनोरय को सफ़छ करें । आपके सिवाय इस कार्य्य को पूरा करने याढा कोई दूसरा 
विद्वान्‌ वहीं है। मेरा देश भौर में धन्य हूँ, कि जिसमें आप सरीखे अलौकिक विद्वान्‌ निवास करते हैं । 
भी हेमचन्द्राचाय्य ने राजा की भमिलापानुसार “सिद्ध हेस व्याकरण शासक सहान्‌ अन्‍य 
रचा। राजा को उक्त अन्य बहुत पसन्द आया, और उन्होंने अपने देश में उसके अध्ययन भौर भध्यापन 
का प्रास्भ किया । इतना ही नही उन्होंने अपने मित्र राजाओों को भो छिखि कर हर, बढ़, फलछिय छाद 
और कर्ताटक आदि देशों में भी उसका श्चार करवाया और उसकी २० अतियों काइमीर भेजी | उसकी 88 
प्रतियां अपने रागड्ोप में भी रक्ीं। जा छोग इस च्याकरण का अध्यमत करते ये, उस राज्यकी और सेवॉफी 
उत्तेजन मिलता था। काकछ नामक अष्ट व्याकरण का एक विद्वान कायर्य इस व्याकरण को पढ़ाने के 
हिये रकह्ा गया। ज्ञान पंचमी आदि दिनों में इस पूजा अर्चना होने छगी । (श्री प्रभावड़ चरित्र 
होझ ९५--११७) इतना ही नहीं यह अन्य स्वयं राजा की सवारी करने के हमी पर रफ बर बढ़े समारोह 
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के साथ राज दरबार में छाया गया । ज॑ब हाथी पर इस अन्य की सवारी निकल रही थी तब दो सुन्दरियाँ 
इप पर चर हुझा रही थी। इसओे बाद राजसभा में विद्वानों द्वारा इसका पठन करवाया यया। यह 
व्याऋरण भारतवर्ष के विद्वानों मे अत्यधिक विश्वसदीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक- 
दापन को छोड़कर इस ध्याकरग के वर बर किसी सी अन्य संस्कृत व्याकरण का आदर नहीं है | 

भरी हेमचन्भाचाय्य ले लोककल्याण में अपने जीवन को समरप्रित कर दिया था । ये महा: 
प्रभावशाली पुरुष थे । उन्होंने कोई १॥ छात्र मजुरष्यों को जेनवर्म का अनुयायों बनाया । उन्ही के उपदेश 
से छुमारपाल से जेनधर्त की बड़ी ही प्रशंसनीय प्रभावती की । जिम प्रफार भाचायय श्री ने सिद्धशाज के 
जग्रह से सिद्द हेम व्याकरण रचा इसी प्रकार आपने कुमारपाक के किए योगशास्र, वीतराग स्तोन्, 
व्रिज्वप्टि तलाका पुरुष चरित्र मासक अन्य रचे। इनके अति रक्त हयाश्रय, छंदोचुशसन, अलंकार, माम 
संग्रह, आदि महत्पूर्ण अन्य भी निःमंत किये । श्रो हेमपन्द्राचाय्य के जीवन के जगत में शाइवत प्रकाशित 
रखने बाढा उनझा भगाघ ज्ञान और उनके अलौकिक अन्थ हैं। उन जेंसे सकलशा्रों मे पार॑गत विद्वान 
जगत के इतिहस में बहुत ही कम मिलेंगे । अपने अपरि9्ति शानही के कारण वे कलिकाल सर्वेज्ञ कहलाये । 
सुत्रर्यात्‌ पाश्चात्य विद्वात पिट्यन ने उन्हें ज्ञान का सागर ( 0080 0 ॥॥09[०02० ) कहा है। कहा 
जात है कि उन्होंने ३॥ करोड़ इलोकों की रचना की 

यद्यपि अ्ती तक आचार्य हेमचन्द्र का इतना साहिध्य उपठ््ध नहीं है, पर जो कुछ भी उपलब्ध 
हैं वह इतना विशाल है कि जिसे देखऊ़र आचार्य्य भ्रो की अगाध विद्वत्ता का पता मिरता है । 


हैपचस्द्रावार्य की साहिल सेवा 





भ्री हेमचद्धाचार्ण की साहित् सेवा का थोड़ा सा परिचय हम छपर दे छुके है। 
आदाय्य श्री के व्याकरण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याध्ष है कि उक्त व्याकरण अति प्रामाणिक 
सुवोध, सरठ और विश्वसनीय है। पूर्व समय के आपिशरी, यास्क, शाकटायन, गाय, वेद मित्रशाकर, 
चस्दगोयी, शेपभद्वारक, पतेजली, पाणिनि, देवनंदी, जयादित्य, विश्वांत, विद्यापर; विश्रान्तत्यासकार, 
जैन शाकदायन, हुर्गपह, श्वुतपार, क्षीर स्वामी, भोज, तायण कंठी, जमिछ, शिक्षाऋर, उल्न5, व्यास 
कार, पारायण कार, आई अनेह प्रसिद पूर्वगामी प्याकरणों का उच्छेख आपके व्याकरण में मिलता है। 
आपने अपने व्याकरण में इन सब वैशाकरणों के मतों का बड़े ही विवेक के साथ उपयोग किया है भर 
कही २ उसकी समाझोववा भी को है। इससे आपका व्याकरण भारतीय साहिष्य के इतिहास में एक अलौलिफ 


बस्तु हो गया है। 
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श्री हेमचक्वाचार्य ने कई काप्य ग्रत्थ सी हिखे हैं। आपका हाय महांकाव्य जति महत्व का 
ऐतिहासिक ग्रन्थ है। उसमें विशेष कर चाहुक्य वंश तथा सिद्धराज जयपिह का दिग्विजय वर्णन है। 
आपका दूसरा काव्य छुमारपाऊ चरित्र है, वह सी काव्य घमक्कृति का एक नमूना है। आपका थोंग शास्त्र 
भी अपने विषय का धपूव॑ अन्य है। इस विषय को आपने बढ़ी ही सरलता के साथ समझाया है और विविध 
योग कियाओं का अल्युभवपूर्ण वर्णव द्षिया है। इसी प्रकार दर्शन शास्रों पर भी आपने बहुत कुछ लिए। 
है। आपका काव्यावुशासव प्न्य साहित्यशास्र का एक अमूल्य रत्न है । इसी अकार आपका हंदानुशासन 
अन्य कथ्य-शाख में क्पना उच्च स्थान रखता है। आपने ४ क्षोष अन्थ भी ठिस़े हैं जो भारतीय साहिय 
के बहुनूल्य रत हैं। इस अकार सैउद्ों अर्थ झिस कर आपने साहित्य संसार में अमर कीति पाई है । 
सुप्रस्याव्‌ बिद्वान्‌ आचार्य आतमन्दुशंकर मुव का कथन है क्र "ईसवी सन्‌ १०८९ से लगाकर 
३१७३ तक का समय कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्र/चारय के तेज से दैदीप्यमात हो रहा था ।” इन प्रतिमाश्ाली 
आचार देव का खगंवाप सं० १२१९ में हुमा । 


रामचन्द्सूरि 


आप प्री हेमचन्द्राचाय्ये के पद्थर शिष्य थे। सिद्राज जयसिह ने आपको “कवि कटारम्छ 
शामक उपावि अदान की थी । आपने अपने रघुविलास, कौप्ुदी, आदि अंथों में अपने आपको अलुग्ित 
काव्पतंवर, विषीर्ण काव्य निर्माण तन्द्र, आदि विशेषणों से युक्त क्रिया है। भापमें समस्या पूर्ति करने की 
अद्गुत्‌ शक्ति थी। शद शास्र, काव्य शात्र तथा न्यायशास्र के आप बड़े पण्डित ये। यह बात आपने 
अपने गाव्यदर्पण विवृत्ति नामक मंथ में भी प्रगठ की है। महाकदि श्रीपाल कृत, “सहस्र किंग सरोवर 
की प्रशस्ति में काव्य दृष्टि से आपने कई दोप निकाल कर पिद्धराज को बतलाये थे। जिसका उल्छेसख प्रबन्ध 
विंतामणि नामक अन्य से किया गया है। जयतिह कृत झुम्रारपाल चरित्र में लिखा है कि जब १३२९ में 
श्री हेमचस््रावाय्य्य का स्वगवास हुआ भौर छुमारपारू को महाझोक हुआ तब रामचन्द्रसूरि ने अपने शांति- 
सय उपदेशारूत से उक्त राजा फो बड़ी सान्वनां दी थी। 

रामचन्द्र सूरि ने स्वोपश् वृत्ति सहित दृब्याठंशार और विद्वित्ति सहित माव्य दर्पण नामझ 
प्रन्थों की रचना की । पहला गन्ध जैन दर्शन से सम्बन्ध रखता है और उसमें बीव-द्च्य, पदगल द्वग्य, 
धम, अधर्म, आकाश, भादि का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है। दूसरा अन्य सादा शास्त्र सम्पस्धी है, 
इसमें चाट, नाटिका, प्रकाण, अकरणी, व्यायोप, समवकार, भाग, प्रदसत दिम, अऊ, भादि १२ रूपक का 

# प्रदावक चरित्र र्तोक् १२६ से १३७ त७। क्‍ 
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स्वरूप दिखाया गया है और उसके निरूपण में लगभग ५५ नाठकादि निबन्धों के उदाहरण दिये 
गये हैं । 

मबर्ध चितासणि नामक अन्य में रामचस्दसूरि को प्रवस्धशतकर्त के दास से सम्बोधित किया 
गश है। इससे कितने ही विद्वानों ने यह भजुमान किया है कि उन्होंने सव मिला कर सौ अ्यों की 
रचना की होगी | पर फ़िल हारू उसके इतने अन्य उपलब्ध नहीं हैं । फिलहाल उनके जो जो अन्थ उपलब्ध 
हैं, वे निम्न लिखित हैं। सत्य हरिश्चन्द मादक, कौसुदी मिन्नानंद, निर्भय भीम व्यायोग, राधवाम्युद्य, 
याद्बाम्युदय, यदुविल्‍स, रहुविलास, नवविरास नाटक, मल्लिका सकरन्‍्द प्रकरण, रोहिणी झुर्गाद्न प्रकरण, 
वनसाठा नाविकि, कुमार विहारशतक, सुधाकरुश, हैस ६हद धृत्ति न्यास, युगादिदेव द्वार्शिशिका, प्रसाद 
हात्रिशिका आदिदिवस्तव, सुनिसुवतस्तव, नेमिस्तव, सोहाजिनस्तव, तथा जिन शाख। इन तमाम ग्न्धों 
की रचना मौहिक है और उसमें लेखक के महान्‌ ध्यक्तिल क्वी छाप जगह २ पर प्रकट होती है। 


सोच 


रामचन्द्र सूरि के अतिरिक्त देसचस्द्राचाय्य के गुणचन्द्र, महेन्द्रसूरि, बर्द्धंमानसूरि, सोमप्रससूरि 
आदि कई शिष्य थे । गुणचद्धसूरि ने,रामचन्द्रसूरि के साथ मिंह़ कर कुछ अंथों की रचना की थी। महेन्द्रयूरि ने 
संवत्‌ १२४१ में श्री हेसचन्दाचाय्य कृत कैरवा कर कोसुदी नामक अन्य फ्री टीका की। श्री वद्धमान 
गणि ने कुमार विहार प्रशस्ति काव्य नासमझ अन्य को रचना की। उक्त तीलों झुनी राजों का प्रतिवोधक 
ग्यास्यान राजा इुमारपाल ने सुवाया। हेसचन्द्व के एक दूसरे शिष्य देवचस्द् ने एक चन्टरछेझा विजय! 
नामक अन्य रवा। कहने का क्षय यह है ह्वि भी हेस वन्द्राचायय के बाद सी उनके शिप्यों का गुजरात के 
तत्कालीन नरेशों पर अच्छा प्रभाव था। 

यह कहने में तविक भी अतिशयोक्ति न होगी कि हेमचन्द्राचाय्य भरने थुग से प्रव्तक थे । 
सैतर साहित्य के इतिहास में वह युग "हेसबुग के नाम से प्रसिद्ध है। गैन घासन और साहित्य के 
हिपे मदद युग वैभव, प्रताप तया विजय से देददीप्यमान युग था। उसझ प्रभाव सारे गुजरात पर पढ़ा 
और आज भी उस युग को छोग हेस-मय, स्वर घुग कहकर स्मरण करते हैं। 


मल्लवादी आचार्य्य 


भाप भी जैन साहित्य के अच्छे विद्यान्‌ ये। आपने घर्मातर टिप्पणक नामक प्राहत भाषा का 
पुर मस्थ ताड़ पत्र पर लिखा, लितकी मूल कापी अब भी पावन के भण्डार में मौजूद है। 
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रलग्रभूतृरि 





आप महान आचार्य भ्री वादिदेवसूरिज्ी थे। संबत्‌ २३३ में आप विद्यमान थे। 
भाषते प्राकृत भाषा में नेमिनाथ चरित्र नामक अन्य रचा । संबत्‌ १३३८ में आपने भर्दोंच नगर में भ्री 
धर्मदासक्ृत उपदेशमारय पर टीका की । इसके अतिरिक्त आपने भी वादीदेवसूरि रचित “;याद्वाद रलाकरं 
फ्री अत्यन्त गहन रल्नाकर अवतारिका नामक टीका की । इसके जरावा आपका इस समय कोई प्न्य 
उपख््ध नहीं हो रहा है। 


महेर्वरतूरि 





| आप भी वादिदेव सूरि के शिष्य थे। आपने पाक्षिक सप्तति नामक ग्रन्थ पर सुख प्रयोधिभी 
मामक टीका रची, जिसमें आपको चज़्सेव गणि से भी बहुत मदद मिली थी। 


आसड़ 


आप जैन साहित्य क्र महान्‌ कवि और श्रावक ये । आप श्रीमाल बंद के कहुक राजा के पुत्र थे । 

उक्त राजा की जैन दर्शन में पूर्ण श्रद्धा थी। आपने गैन सिद्धान्त का यहुत गम्भीर अध्ययन किया था। 
आप “कवि सभा #ंगार” नासक उपाधि से “विभूषित थे । इसके अतिरिक्त आपने कालिदास, मेघदूत 
पर भौर अमेक मैन स्तोत्रों पर टीकाएं रची । आपने उपदेश कंदली चामक एक भश्रंथ भी बनाया । 
आपका "वाल सरस्वती” नामक अख्याति पाये हुये विद्वात पुत्र का तरुणावस्था में देहान्त हो यया था। 
इससे आप पर शोक का बहुत जोरों का ग्राहुर्साव हुआ। ऐसे समय में श्री अभयदेव सूरि ने भापले 


धर्मोपदेश देकर साखना दी। उन्हीं उपदेशों छो अंधित करके आपने विवेक संजरी मामक अंथ 
प्रकाशित किया | 
बालचन्द्रसूरि 


आए संस्कृत साहिस्य के महाद्‌ कवि थे । आाएने वसन्‍्त विहास नामक पक बड़ा ही मधुर 
काव्य रचा। इस काब्य का रचना काठ संवत्‌ १२०७ से ८७ के मध्य तक अदुमान किया लाता है। इसके 





ह्‌ 


पहिड्ले आपने आदि जिनेशदवर नामक स्तोत्र भी रचा था । 
३०८ 


श्सदाल जाति और आचार्य 
'अमरचन्द्रपूरि 


आप संस्कृत साहित्य के बढ़े ही नामांकित विद्वान्‌ ये। भाप के ग्रंथों की कीति व केचछ 
जैन समात में वरन्‌ ब्राह्मण समाज में भी फैडी हुईं थी । ज्ाह्मणों में उसके बाउ़भारत और कवि कल्पल्ता 
प्रैंध विशेष प्रस्याव हैं। आप ने कवि कहप लता पर “कवि शिक्षा” नास की ठीका भी रची । इसके 
अतिरिक्त आपने छंदो स्तवावली, काव्य कहप छत पखिल, अडंकारं प्रदोध, स्थाहादू संसुच्दय, एद्सानंद 
काव्य आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ रचे। भाप के पद्मानंद काव्य में २४ तं,धदटरों का चरित्र अंकित किया 
गया है। इसी से उसका दूसरा नाम जिनचरित्न भी है। 

अमरचन्दरयूरि बड़े मेधावी औौर प्रतिसावान कवि ये । वस्तुपा जैसे महान्‌ पुरुष उनके पेरों 
में सिर झुकते यै। राजा विसलदेव भी उन्हें बहुत मानते थे।.. 


जयारिहसूरि 


आप वीरसूरि के शिष्य भौर भडाँच के मुनि सुब्रत खासी के सन्दिर के भाचाय॑ थै। एक 
समय मंत्री तेजपाछ यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पहुँचे । . तबर उक्त सूरिजी ने एक काव्य के हवाहा आए 
की स्तुति की और उक्त मंत्री महोदय से सोने का ध्वज दंड चढ़ाने का भाग्रह किया। मंत्रों तेजपाल 
मे सूरिणी के इस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने सन्दिर पर सोने का ध्वज डंढ चढ़ा दिया । इस पर 
स्‌रिजी ने दस्तुपाठ तेजपार नामक दोनों भाइयों की परशंसा में एक सुंदर प्रशरित काव्य रचा, और उसे 
उक्त सन्दिर की भींत में खुदवा दिया । इस काव्य में सूछराज से वीरघवल राजा तक की वंशावली तक का 
ऐतिहासिक वर्गन दिया गया है। इसके सिवाय आपने हस्प्रीरमद स्व क्राष्य नामक एक लाटक अंथ 
रचा। यह पूक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें वस्तुपाल तेजपाल द्वारा मुसलमानों के आक्रमर्णों को 
जिफल किये जाने का मधुर वर्णय है। इस साटह़ की ताड़पत्र पर लिखी हुईं सत्॒त्‌ १२०८६ की एक 
प्रति मिली है । 


'उदयप्रमुषूरि 


आप वस्तुपाल के गुरू तथा विजयतेनसूरि के शिष्य थे । आप को वस्तुपाल ने सूरिपद से भल्कृत 

किया था। आपने सुकृति कल्छोलिनी नामक प्रशस्ति काव्य की रचना की, जिस में वस्तुपारु तेजपाल के 

बा कायों और यश का गुणाजुवाद किया गया है। संदत्‌ २७८ में जब वस्तुपा से शहुंजय की 
रे २५०९, 


ओएसदाल जाति का इतिह्ठात 


यात्रा की थी उस समय यह काव्य रचा गया था। उ्तुपाल मे अपने #पगे इन्द्र मण्डर के एक पद 
पर इस काब्य को खुदबाया धा। इसमें काब्यल के ढँचे गुणों के साथ २ बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक 
शत भी भरा हुआ था। इसमें बत्तुगल को वंशाव्षी के साथ २ चाहुक्य वंश के राजाओं का व्णय भी- 
दिया बया है। हसके अतिरिक उक्त सूरिज्री ने मौर भी बड़े २ अंब रचे है। जापने घस झ्मा अस्युदन 
और संवाधिरति चरित्र नामड़ सहाकृब्य रचे.. जारंस सिद्धि नामक झायदे ज्योतिष शाक्ष झा भौ एड 
अंध बताया । इसके अतिरिक्त संस्कृत गेमिवाय चरित्र सी आप की हृति क्ष फल है। 


प्रभावस्वसूरि 


आए विक्रम संवत्‌ १३३४ में विद्यमान थे। आपने प्रभाविक चरित्र मास का एक अलयुत्तम 
ऐतिहासिक अंथ लिखा है। 


वज़तेवसूरि 





आप तपेगन्‍्छ की नागपूरिय शाखा के श्री हेमतिलक सूरि के शिष्प थे। आपने महेश्वर सूरिनी 
को मुतिचन्द्र सूरिजी कृत, “आवश्यक सप्तती की टीझा रचाने में बड़ी मदद की थी। आपने सीहड़ 
नामक एफ जैन मंत्री के द्वारा वादशाह अडाउद्दोव से मुखाझत की थो और उस पर प्रभाव डाक कर मैन 
शासन के अधिकार के लिए आपने बहुत से फरमान लिये ये । 


विनप्रभत्रि 


भु 


है 


आप खरतरगच्छ कै स्थापक भी जिनर्सिहसूरिजी के श्षिप्प थे । आपने संवत्‌ $ ३६५ मैं 
अधोध्या में भयहर स्तोत्र भौर नंदी शेण कृत “अमित शांति स्तव” पर ठोक रची। इसके भतिरिक्त आप 
ने सूरिसंत्र प्रदेश विवरण, तीर्थ कल्प, पंच परमेष्टिस्तव, लिद्धान्तागमत्तव, देवा श्रेय पल क्षादि 
अनेक ग्रन्थों की रचना डी । उतझा यह वियम था कि जब तड़ वे एक ववीत स्तोम्न नहीं बना लेते थे दब 
तक आहार पागी नहीं करते ये । उन्तकी कविल शक्ति तथां विदृता सदूदुत थी । लक चात उसके 
मँथों के अबरलोन से स्पथ्ठया मद होती है। इसके अतिरिक्त आर ने श्रो सटे को प्री हेमः 
चन्दाचायय॑ कृत, “अन्य योग व्यवच्छेद्क्न” नामक अंय पर टीका रचने में बढ़ी मदद को थो। 
३३७८ 





औसबाल जाति और ऋआचाय्य 


देकुन्द्रपूरि 


जाप बढ़े योगाभ्यासी और मंत्र तंत्रों के श्ञाता थे। निर्मित्त शाख के भी भाप पारगामी विद्वान 
भे। कुछ राजाओं पर भी आपका प्रभाव था। संवत्‌ १४२० में भाष को सूरिपद प्राप्त हुआ । भाप के 
चार शिष्य ये। 


सोमसुन्दरसूरि 





भाप उपरोक्त देवसुन्द्रसूरि के शिष्य ये! जाप के कोई दाईसौ जिप्य ये। कहा जाता है 
कि एक समय हिस्ी द्वेपी मनुझ्य ने आप का वध करने के लिये कुछ आदमियों को छालूच देकर के भेजा | 
लैंय वे छोग आप को मरने के उद्देरय से आप के पास पहुँचे तव आप की परम शांतिमय मुद्दा को देख कर 
बहुत विस्मित हुए और मन में विचार करने लगे कि अहिंसा और शांति के परमाणु बरसाने बाझे इस परम 
'योगिराज को सार कर हम किस भव में हूडेंगे। यह विचार कर थे भाचाय्य॑ भरी के ऐरों पड़े कर क्षमाः 
प्राथंतरा करने गे । श्री सोमसुन्दरजी महारांज बहुत प्रभावशारी साधु ये। भाप संवद ३४५० में 
विद्यमान थे । 


मुनिवुन्दरतूरि 





जाप श्रो सोमसुन्दरसूरि के पाठ पर विराजमान हुए । आप महाद्‌ विद्वान ये। संवत्‌ १४७4 
में भाप को आचाय्ये को पद़वी मिली । उपदेश रत्वाकर, अध्यात्म कब्पहुम आदि कई ग्रंथ आए की धगाघ 
विद्वता के परिचायक हैं। आप सरस्वती की उपाधि से मी विशृषित थे। गुजरात का झुछुतान मुजफ्कर- 
खाब आपको बहुत मातता था।. उसने भी आप को कह सम्मावपूर्वक उपाधियाँ प्रदान की थी। आप 
हे लिये यह कर जाता है कि आप रिल्‍्य प्रति १००० इस कंइस्य कर छेते थे। आपके उपदेश से 
कई राजाओं ने अह्िसता धर्म को स्वीकार किया था। बडनगर के देवराजशाह् नामक धावक् ने बोई 
३२०००) खर्च करके आप को सूरिपद प्राप्त होने के उपलत्ष में महोत्लव किया था। 


रत्गेखरसूरि 
- श्राप झुनि सुस्दरयूरि के शिष्य ये । आए भी महाव्‌ विद्वान और प्रतिभाशाली साधु थे। भार 


ने भादप्रतिकाण दृत्ति, ादविवि सूत्र इृत्ति लघुजेतर मास तथा आचार प्रदीप भादे कई पंथ रे थे। 
२११ 





ओसवाल जाति का इतिहास 


आपकी विद्वता देख कर सम्मान के तक्कालीन राजा ने भाप को बाल सरखतों' की उपाधि प्रदान ही थी । 
आपड्े समय में दि० संतत्‌ १५०८ में स्थावह्वासी मत की उल्यत्ति हुईं जिसका पर्णय हम भगछे डिसी 
अध्याय में फरंगे। 


- हेमगियलतूरि 


आप भी बढ़े विद्वान जैदी साधु ये। आपके समय में जैन साधुओं का आचार शिपिल हो 
गया था। पर आप के उपदेश्न से बडुत से साधुओं ने झुद्द मुनि तत वो फिर से स्वीकार किया। 





भानन्दविमलूरि 


आप श्री हेस विमरयूरि के शिष्य थे। आप ने स्थान २ पर उपदेश देकर शुद्ध जैन धरम का 
प्रचार किया। आप ने दृणोसिद नामक पुर महान्‌ धनवान को जैन धर् में दीक्षित किया । सोमप्रभु 
घूरिजी से जकू की तंगी के कारण जैसकमेर आाद़ि स्थानों में साधुओं का विहार करना बन्द कर दिया भा । 
भाषते उसे फ़िर झुरू करवा दिया। आए के बांद महोपाध्याय श्री विधासागरगणी आदि जैन सुनि हुए 


जिनके समय में कोई विशेष घदना न हुईं। ह 
हरिविजयसूरि 


भध्ययुग के जैवाचा्ों में श्री हीरविजयसूरि का आसन अत्यन्त ऊँचा है। आप असाधारण 
प्रतिभाशाली, अपूर्व दिद्वाव और अपने समय के अद्वितीय कवि थे । अपने समय में भाप की क्रीति सारे 
भारतव में फंड रही थी। आप के अक्ौकिक तेन और अगाव पाण्डित्य का प्रभाव ने केवल पैनों पर 


वरन्‌ सुगछ सम्राट तक पर पढ़ा था। आपकी तैजस्िता से तक्ताकीव झुग सम्राट घकायौंध हो 


गये थे । 

इस अलौकिक महापुरुप का जन्‍म पारणपुर के कुँध नामक ओसवाल के यहाँ पर पंवव्‌ ६५८ 
। नाम नाथीबाई था । जब आप तेरह वर्ष के थे तय आप के माता पिता 
बहन के यहाँ गये हुए थे झि तपार? फे मुति 
आपकी यहन ने शाप 


-.-४---.८--८्८म८57 तू कक छेद कल । वे के बस मे हमंव 


में हुआ था। आपको माता के 
का देहास्त हो गया था। # एक समय्र आप पहन में अपनी ब 
विजयदानपूरि के उपदेश से आपने संसार व्यागने का निशदय किया। इस पर भा 

7 कहर कल में हिएा है कि हल्के माता पिता एल दौवा लेने तक किलर से 


झाप सऊुदधम्य पादण में थे । भाएने अपने माता किता की भाश से दौढ़ा तौ । 
३१३ 


ओ्ोतदात जाति और झाचारगै 


को बहुत समझाया और आप से संत्ार में रहते हुए ध्स पान का अनुरोध किया। पर भाप अपने 
निश्चय से तिछ भर भी ने ढिंगे और आपने संत्रत्‌ १५९६ में उक्त सूरिजी के पास से दीक्षा छो । मुनि 
हरिहमी से आपने समग्र साहित्य का अध्ययन किया। इसके बाद भाप गुरू की आज्ञा लेइर धर्म- 
सागर वामऊ एक मुनि के साथ दक्षिग के देवमिरी नोसक पुक स्थान में नेयायिक प्रद्मण के पास न्याय 
घास्र का अध्ययन करने के लिये गये। वहाँ पर आपने तके परिभाषा, मितसाषिणी, श्षपवर, सणिकण्ठ, 
प्रशस्तपद भाष्य, वर्मान, वर्द्धमानेःहु, किरणावछ्ी जादि अनेक ग्रंथों का गंभीरता से अध्यथन किया। 
अध्ययन करने के वाद आपने अपने पंडितजी को अच्छा पारितोपिक दिकवाया । इसके बाद आपने 
ब्याऊरण, ज्योतिष, सामुत्रिक और रघुवंशी भादि काब्यों में पारदर्शिता प्राप्त की । आप के सारे अध्ययन 
का खर्च जैन संय तथा सेठ देवसी और उनकी पत्नी देती थी। जब आप विद्याध्ययन कर सं० १६०७ में 
अपने गुरू के पास नहूकाई ( नारदपुर ) नामक स्थान पर पहुँचे तब आपको उन्होंने पंडित की पद॒वी 
प्रदान की । इसके एक वर्ष बाद संवत्‌ १६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद से 
विभूषित फिया। इसके दो वर्ष बाद अथ व्‌ संवद्‌ १६१० में आप भाचाय्य की उच्च उपाधि से 
विभूषित हिए गये। इस समय दूधाराज के जैन मंत्री चांगा सिंधी थे बढ़। भारी उत्सव करिया। यह 
जांगा २णपुर के सुप्रसिछ मन्दिर बनवाने दाढ़े सिंघवी धरनाक का वेद था। इस समय सिरोही के 
तत्कालीन नरेश्ञ ने अपने राज्य में हिंसा बन्द करदी । 
इसके बाद दोनों आचार्य देव पाटम गये और वहाँ के सुबेदार शेरसाँक्े सचिव समथे भंदू- 
साली ने आपके सनन्‍्मान में गच्जजुज्ञा महोत्सव किया। यहाँ से आप सूरत और वहाँ से बरढ़ी नामक 
गाँव में गये। इस झाम में संवत्‌ १६२। में थी विजयदानसूरि का खगवास हो गया । इससे हीरः 
विजयसूरि तपैगच्छ नायक हो गये। संबत्‌ १६२८ में आप विहार करते हुए अहमदाबाद पथारे और वहाँ 
धापने विजयमेन मुन्ति को आचार्य पद प्रदाव किया। यहीं छूंका गच्छ के सेगजी कवि ने सूर्सिनिषेषक 
गरुछ स्याग कर अपने तीप साधुओं सहित हीर विजयपूरि का शिप्यत्व महण क्रिया और उन्होंने अपना 
नाम उद्योतविज्ञम रक्वा। इस बात का उत्तव सम्राट अकबर के राजमान्य स्थानरिद नामक भोसवाल 
सज्जन ने किया। यें स्थानसिह इस समय सम्राट अकबर के साथ भागरे से शुजतत भागे थे । 
धीरे २ हीरविजयसूरि के अलौकिक तेज की वात सारे देश में फेल गई । उसकी कीर्ति की 
गाया तत्कालीन सम्रःट अक्षर के कार्नों तक पहुँची। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट भस्वर 
ने इस महा अलौकिक पुरुष के दुर्शव करने का निश्चय किया। सम्नाद ने अपने गुजरात के सूदे साहिव 
खान को फरमान भेजा कि दे बड़ी नम्रता और भद्‌व के साथ भरी हीरविमयसूरिजी से यह प्रार्थवा करें कि 
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ये सन्नाद के निकट पधार कर उन्हें दृशशन दें। इस पर गुजरात के यूवे साहिवखान ने अहमदाबाद के खास 
खास भावकों को दुलवाश और उनसे सम्राट अकबर के फरमाव की वात कही । इस पर उक्त भ्रावक- 
गण आचाययंतरी के पाए. उपस्थित हुए और बढ़े विनीतसाव से सम्नाद के विवेदन की बात उनसे 
निवेदन की ! 


भाचार्य द्वीरविजयसूरि बड़े दूरु्शी ये। उन्होंने सम्राट भकवर जैसे महान पुरप को 
उपदेश देने में मैन धर्म छा गौरव समझा जौर ये सम्नाद से मिरने के ढिये रवादा हो गये । 


काचाय्य॑वर विहार करते हुए भही नदी उतर कर बहमदावाद पहुँचे। सिताबजान ने 
आपको अत्यन्त आदर के साथ घुढाया और अकबर के फर्मान का आपके सन्मुख जिक्र किया। उसने 
यह भी कहा कि हृब्य, रध, हाथी, अरव, पालकी आदि सब आपके लिये तैयार है। जो भाप जाशा करें.वह , 
मैं करने के लिये प्रस्तुत हैँ। इस पर आचार्य्य देव ने जवाब दिया कि जैन साए का आदश संसोर की 
तमाम पस्तुओं से मोह हट कर बीतराग होकर आत्मकत्याण करना है। उन्हें सांसारिक वैभव से कोई सरो- 
कार नहीं। इस वात का उक्त सुवेदार पर बहुत असर पड़ा । इसके बाद सूरीश्वर श्री हीरविजयजी भकबर के 
पाठ जाने के लिए फतहपुर सीकरी फो रवाना हो गये । क्योंकि इस समय अकबर का मुकाम यहीं पर था। 
इस बिहार में आपके साथ बादशाह के कुछ दूत भी थे। बीसछपुर, सहिसाणा, पाठन, वरदी, सिदपुर 
भादि कई स्थानों में विहार करते हुए आप सरोतरा नामक याँव में आये । वहाँ भीछों के सुज़िया सर 
द्वार अछछुव मे आपसे उपदेश महण किया जौर उसने अपने सब भीछ साथियों में महिंसा धर्म का प्रचाँर 
किया । इस स्थान में प्युपण करने के बाद आप आदू पर वहाँ के सुम्रसिदद सन्दिर के दर्शन करने के लिये 
पधारे। वहाँसे आप शिवपुरी (सिरोही ) आये। भाइने अकबरी के प्रथम भाग में लिखा है कि वहां 
के राजा सुरभाग ने आपका बढ़े धूमधाम के साथ स्वागत किया। जगदूगुर काव्य सी इस वात की पुष्टि 
करता है। पहाँ से भाप सादड़ी पधारे भौर राणकपुर की यात्रा कर मेड़ता उछे आये । मेडता पर उस 
समय मुसलमानों का अधिकार था। वहाँ के सादिल सुल्तान ने आपका बढ़ा आदरातिय्य किया । ईसके 
बाद आप फहौदी पारवाथ के दर्शन करने के लिये गये। इस स्थान पर आपकी विमर्हप उपाध्याय 
नामझ सूजन मिल्ले जिन्हें आपके पास सम्नाद्‌ अकरर ने भेजा था। 
विसल॒हर्प ने टौद कर बादशाह अकबर से सूरिजी के अयाण छा समाचार निवेदन डिया । 


सज्जनों ने बढ़े समारोह के साथ सूरिजी का स्वागत 


पर बादशाह की आज्ञा से स्थावर्सिह आदि 
हे प्री संवत्‌ १६३९ के जेठ वदी १३ को 


किया और ठाठ बाठ के साथ उन्हें फतेहतर सीकरी ले गये। आचार्य 
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फंतहपुरंद्ीकरी में जगनमर कछुआ के महरू में ठद़राये गये | जगनमछ कछुआ तक्काढ़ीन जयपुर भरेश 
भारमल के छोटे भाई थे । 
इस अलौक्षिक महापुरुष के तेज से सम्राद अकबर बहुत ही प्रभावान्वित हुए । आचार्य्य॑वर ने 
भपने आत्मिक्ष अकाश से सनम्नाद अकबर के हृदय को प्रकाशित कर विया। शहुंजय के आदिनाथ मंदिर 
पर छगी हुईं संवत्‌ १६५० की प्रशस्ति में लिखा है कि आचास्य॑वर के संस से सम्नाद्‌ का अंतःकरण 
निर्म हो गया और उन्होंने छोक़ प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से प्रजा के कर माफ कर दिये शौर 
बहुत से पक्षियों तथा कैदियों को बन्दीखाने से मुक्त किया । इन्होंने सरस्वती के गृह के समाव एक महान्‌ 
पुस्तऋारुय का उद्घाटन कया । इस अकार अरूबर नें और भी कई परोपकारी कार्य किये ) 
सम्राद्‌ अकबर के दरबार में बढ़े २ उत्टृष्ट विद्वान्‌ रहते थे। शेख अदुछूफजल सरीखे अपूर् 
विद्वान्‌ उनके दरबार की शोभा को बढ़ाते थे। कहना न होगा कि अबुरुफजल और सूरिजी के बीच में बड़ी 
ही सधुर धामिक चर्चा हुई भौर अब्ुुझफ़जल आपके अगाध ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए। हसके बाद 
अकवर ने अपने शाही दरबार में सूरिजी को निमन्त्रित क्रिया! जब सूरिजी दरबार में पहुँचे तब सम्रादू 
ने अपने दरबारियों सहित खड़े होकर उनका आदरातिय्य किया। जब सम्राट अकबर को यह साहस 
हुआ कि सूरीशवर गंधार से ठेड सीकरी तक पैदर जाये हैं, और जैन मुनि अपने आचार के लिये पैदल ही 
बिहार करते हैं, तथा झुद्धाहर और बिद्वार द्वारा अपनी आत्मा क्यो पवित्र रखते हैं और तपस्या के द्वारा 
रागहेष की जीत कर सकछ विश्व के सभी जीवों के अति विशुद्ध श्रम की वर्षा करते हैं, तब उसके आश्रय्ये 
का पोर न रहा। इसके बाद आचाथ्य देव ने उक्त दूरबार में संसार औौर लक्ष्मी की अत्यिरता, देव गुरु 
धंस का स्वरूप, झुनिजवों के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अह्मच्य और अपरिगृह आदि पौँच जतों का वहुत,ही , 
प्रभावशाली ढंग से विवेचत फिया। अकबर और उसके विद्द.न्‌ दरवारी छोग सूरिजी के व्याउशन से 
अत्यन्त ही विस्मित हुए । तद॒नंतर अकबर ने उन्हें अपने जन्मगरह का फल बताने के लिये बहा पर सूरिजी 
ने क्षद से जवाब दिया कि मोक्ष पंथ के अनुयायी इन बातों की ओर ध्यान भी नहीं देते । 
इसके बाद श्री हीरविजयसूरिजी नाव द्वारा यझ्भुना पार कर भागरे के पास के झौरीपुर के तय 
स्थान में गये और वहाँ दो प्रविमांओं की प्रतिष्ठा कर आगरे चले आये। आपेरे में आपने श्री चिंतामगि 
पादव॑दाथ की प्रतिष्ठा की । तदनस्तर शेख अदुलफ़जछ के निमन्त्रण पर आप फठहपुर सीझरी के लिये 
प्रस्थान कर गये । 
फतहपुरसीकरी पहुँचने पर सम्नाट अकबर ने आपका बड़ा भारी स्वागत क्या। सज्नाद ने 
आपसे हाथी, घोड़े आदि की भेंट स्वीकार करने की आर्थना की । पर आपने सत्नादुझो साफ्त एष्दों में 
रेप 
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उत्तर दिया कि जैन झुति निसह होते हैं। थे संसार के बढ़े से बढ़े वैध की तनिक भी परवाह मैहीं 
करते । इस पर फिर सन्नादू ने निवेदन किया कि आप छुछ भेंद तो स्वीकार कोजिये। तब आाचाण। 
देव ने कहा कि आप कैदियों को बन्धन मुक्त कीजिये औौर ऐजरे के पक्षियों को छोड़ दीजिये । इसके 
अतिरिक्त प्युषण के आठ दिनों में अपने साम्राज्य में हिंसा वन्‍्दू कर दीजिये । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि सम्नाट ने कैदियों को मुक्त किया, पीमरे से पक्षी छोड़े गये और कई ताठयवों में, सरोवरों में मच्छी व 
मारने के आदेश किये गये। इसी समय अर्थात्‌ संवत्‌ १६४० में आचार्य्यंवर श्री हीरविजग्रसूरि कगदूगुर 
की उच्च उपाधि से विभूषितर किये गये । 

इसके बाद थानसिंह ने भाप के द्वारा कई मैन विख्ों की प्रतिष्ठा झघाई । हसी समय आए में. 
अपने शिष्य शांतिचन्द्र को उपाध्याय का पढ़ भ्रदाव किया। जौहरो दुर्जतमल भोसवाल ने आधचा्य्य 
श्री से कई जैन बिखों की प्रतिष्ठा करवाई। इस अकार बहुत से धार्मिक कार्यों के कारण 
संबत्‌ १६४० में आप को फतहपुर सीकरी ही में चातुर्मास करना पड़ा। इस चातुर्मास के वाद आए 
बावन गज ऋषभनाथजी की यात्रा के लिये पधारे। संवत्‌ १६४२ में आप ने भागा में चातुर्मास किया | 
इसके बाद गुजरात से विजयसेनसूरि अदि भुनि संघ का आप को निमंत्रण मिला। आप सन्नाद के पास 
अपने शिष्य शांतिचन्द उपाध्याय को छोड़ कर गुजरात के लिए खाता हुए। शांतिचद्धनी ने भी बादशाह 
पर बहुत अच्छा धार्मिक प्रभाव डाला और कई सच माँस के सक्षक्ों के बुरे खाद पान को भी छुड़वावा । 

: भाधार्य्य श्री हीरविजयसूरि विहार करते हुए नागौर पहुँचे । यहाँ पर संगत १६४३ में ओप 
ने चातुर्मास किया । वहाँ के तत्कालीन राजा जगमाऊ के वणिक सन्‍्त्री मेहाजर ने आप की बड़ी सेवा 
की । इस समय भनेक देशों से अनेक धामिक संघ आचार्य श्री के दर्शनों के लिये आये। जयहुर राज्य 
कै बैराट नगर से यहाँ के अधिकारी इन्द्ररण का आप को विमन्त्रण मिला जहाँ आप ने अपने शिष्य उपा* 
ध्याय कल्याणविजयजी को प्रतिष्ठा करवाने के लिये भेजा। इसके बाद आप आयू यात्रा के हिये गये। 
बहाँ तत्कालीन पिरोही नरेश ने सिरोही मैं चातुर्मास करने का आप से बढ़ा आम्रह किया। उक्त राजा ने 
यह भी आर्थना की हि अगर आचार्य श्री मेरे राज्य में चातुर्मास करेंगे तो मैं जा के बहुत से देस मार 
कर प्रजा के कहों का विवारण करूँगा और सारे राज्य में जीव दविंसा त करने का भादेश निशा । ईर्ते 
पर संवद्‌ ३६४४ में होरविजयसूरि ने वहाँ पर चौमासा ड्षिया। श्री बृषभदास कृत 'हीरविजपसूरिास/' 
नामक प्रन्थ से पता झात्ा है कि उक्त राजा ने अपने वचन का बचवर प्राहत द्िया । रे 

हीरविजयसूरि बिहार करते २ युजरात के परादन मगर में पहुँचे और संवध १३४५ में आप रे 
वहाँ पर चातुर्मांस किया । जैत्ता कि इस ऊपर कह झुक हैं कि हीरविजयसूरि अपने शिष्य, शॉविषण 
है१६ 


औसदाल जाति श्रौर आचाय 


िनकनानटथपतण पान 





रपोध्याय को बादशाह के पास छोड़ भाये थे। वहाँ आप बादशाह को 'हृपा रस कोष नामह काब्य 
सुगाते ये। शोल्तिचन्द्जी को आचाय्ये देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भाजुचरृूविदुद गामक 
एक सजन को बादशाह के पास रख कर वादशाह से आचार्य श्री के पास जाने हो अदुमति भांगी । 
बादशाह ने सूरि के पास सेट के रुप में स्वसुद्रांकित एक फर्मान भेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर छागने 
वाले जजिया नामक कर की माफ़ी का आदेश था। इसके अतिरिक्त पयुषण आदि बहुत से बढ़े दिनों में 
हिंसा न करने का भी उसमें आदेश था। द्वीरविजयसूरि के आग्रह से सार भर में कई पविन्न दिनों के 
उपछ्क्ष में बादशाह ने जीव हिंसा को विलकुछ बन्द कर दिया था। सुप्रख्यात इतिहास वेत्ता बदौनी 
लिखता हैः-- 

#॥ धा88४ 0४४8 (99-588 4. ॥).) ॥९ए णरेध४ प्रथा हाएश), ॥6 ी॥ाड ०६ आए 8 
07 (शर्त 0898 ए॥8 (णरआंत॑तशा, ॥8 0॥ धावप॥/8.. 50088 0 ञं8 ऐव३ 48 80780 60 6 शा 
तफह़ 8 5६ 8 (898 0 06 ए07॥॥ 00 अरएएश्रवेफ, 8 शोणं8 000 ० ऑ)शंए (76 
ए्रणाए 9 एंश वीड ॥॥॥|०४३ फ़४ 000 ) गाते 8९एशप्ो ०0४९ 0498 $0 88४४७ ॥0 म्प008, 
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0१ 8ए९१ 076 ज्ञा0 ब्रण॑णों 289॥30 (॥0 00एशाएं २ 


कहने का अथ॑ यह है कि आचार्य्य हीरविजयसूरि ने सम्राद अकबर पर अपने भलौकिक भाक्मृतेज 
का इतना दिव्य प्रकाश डाठा था कि सम्राट अकबर ने मुसलमान होते हुए भी जीव हिंसा-निपेब के लिये 
कई आदेश पसारित किये ये | । 

श्री हीरविजयसूरि पाटन में चातुमास कर पालीतांना के लिये खाना हुए और आप यथा समय 
वहाँ पर पहुँचे । वहाँ पादव, अहमदाबाद, उम्मात, माछ्या, छाहैर, मारवाड, सूरत, बीजापुर आदि अनेक 
श्यानों से लगभग दोसों संघ आये जिनमें छाज़ों यात्री ये। संवद्‌ १६५० की चैत्र सुदी पूर्णिमा को पहाँ 
बड़ा भारी उत्सव हुआ। सेठ मूलाशाह, सेठ तेजपाल और सेठ रामजी तथा सेठ जस्पु उककर जादि पतिकों 
द्वारा बनाये गये उन्नत जैन मन्दिरों की आपने बड़े समारोह के साथ प्रतिह्ठ की । वहाँ से आप ऊना 
नाम स्थान में पथारे और वहाँ पर चातुर्सास दिया । यहाँ तत्कालीन गुजरात का सुवा आजमर्घों, आचार्य 
देव की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने आपको १००० खर्ण सुदाएँ ( सोने की सुहरें ) भेद की। इन 
कक: 60 लटक 27 कि किम घ तक कल पल अमन 


» इस समय की अधिक जातकारी के लिये हम सुप्रस्यात मुनि विधाविनयनी हृत 'सूरीक्षए भने समता 
मामक अंग पहने के लिए अपने पाठों से अलुगेध करते हैं। इस गन्य का दिनों भवुवाद भी झे गया है निसका 


नाम सूरोशर और सभदू हैं। 
३६ ३२१७: 


ओऔसवाल जाति का इतिहास 


खर्ण मुद्राओं को आचार्य श्री ने अत्वीशर कर दिया । इसी समय जामनगर के तलालौन जाम साहब 
के साथ उनके मन्त्रो अब्जी भंसाली ऊना पहुँचे और उन्होंने भाचार्य्य देव ही अंध पूजा ढाई तेर छ्ण 
सुद्रा से की। इसी समय आचार्य्य देव ने ऊता के अधिकारी खानमहम्मद से हिंसा चुदाई । संबद 
१६५२ के वैसाज मास में आपने ऊना में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा की और इसी साझ के भादवा सुदी १ 
गुरवार के दिन आपका सवर्गवास हो गया। ' 

, आचार्य बर हीरविजयसूरि का संक्षिप्त परिचय हम ऊपर दे थुदे हैं। जैन इतिहास के पृष्ठ 
आपके महात्‌ कार्यों का उल्लेख बढ़े अभिमान और गौरव के साथ करेंगे। आपने भगवान महावीर 
छाम्मी के अ्िसा सिद्धास्त की सारे हिन्हुस्थान मे हुन्दुभी वजाई । तत्कालीन मुगढ सम्राद अख़बर तथा 
भारत के कई राजा महाराजा और दिग्गज विद्वान आपके अणोक्षिक तेज के आगे सिर झुकाते थे | भाप एक 
अलौकिक विभूति थे और उस समय आपने अपने आश्मिक प्रकाश से सारे भारतवर्ष को आहोक़ित दिया 
था। भ्रदुरुफजल भादि कई मुसलमान छेखकों ने भी आपकी अपने ग्रन्थों में बड़ी प्रशंसा की है। 


जिवचन्धतूरि 

आप भी जैन इवेताम्बर सस्पदाय के एक बढ़े प्रख्यात आचायय॑ हो गये हैं। आप जैन श्र 
के बढ़े प्रकाण्ड पंडित ये । एक समय सम्राट अकबर ने सेहता करमचन्द से पूछा कि हस समय तैत शात्त 
का सबसे बड़ा एण्डित कौन है। तब करमचन्दजी ने आचार्य जिनचस्दसूरि का नाम बतछाया था। इस 
समय वक्त सूरिजी गुजरात के सम्भात नगर में ये। उन्हे सम्नराद की ओर से निमंत्रित किया गया। ईसे 
पर आप बादशाह की झुछाकात के लिये रवाना हो गये । अहमदाबाद, सिरोही होते हुए आप जाहौर 
पहुँचे और वहाँ पर आप ने चातुर्मास क्या । वहाँ से मगसर मास में विहार कर मेड़ता, वागौर, वीका: 
मेर, राजकदेसर, साव्सर, रिणपुर, सरसा आदि स्थादों में होते हुए फाल्युन सुदी १९ को आप लाहौर 
पहुँचे। उस समय सम्राट अकबर छाहौर में थे और उन्होंने आचारय्य॑ श्री का बढ़ा समान सिवा । सत्राट 
है आग्रह से आप ने छाहदर में चातुर्मास किया । इस वक्त जयसोम, र्विधान, गुणवितव भर समयहुल्दर 
आदि जैन मुनि आप के साथ थे ! 

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिनचन्द्रसूरि ने बादशाह अकदर पर बढ़ा ही अच्छा अभाव 
डाछा। सूरिली ने सन्नाट से कहा कि द्वारिका में गैन और जैनेतर मंदिरों को नौरंगज़ों ने नष्ट कर शा 
है; आप उनकी रक्षा कीजिये । दस पर सन्नाट अकबर ने जवाब दिया कि “इबुंजय आदि सब जैनतीर्थ मैं 
मंत्री करमचन्द के सुपुर्द कर दूँगा तथा मैं तत्संबंधी फर्मांन अपनी निजी मुद्दा त्ते घुनरात के हाडिम 

९१८ 


औतवाल जाति और आचार्य 


गरंगौजों के पास भैज देता हैँ। आप निदिचन्त रहिये, अब शद्दुंजव की भी प्रकार रक्षा हो जायगी।” 

जब सम्राट अकबर काश्मीर क्षाने की तयारी करने छगोे तब आप ने करमचन्द मंत्री द्वारा जिन 
चम्दयूरिनी को अपने पास बुढवाया और उन से “धर्माम” लिया। इसी समय उक्त सूरिजी को प्रसत 
काने के छिये सम्राट ने अपने सारे साम्राप्य में सात दिन तक जीव हिंसा ने करने के फरमान जारी किये। 
इन फरमानों की नकऊे हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरखती के १९१२ के जून मास के अंक में 
प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उसका भी प्रकार अर 
दरामद हुआ। आओ, 

कहने का अर्थ यह है कि जिनचस्द्रसूरि ने भी अपनी प्रखर प्रतिभा का प्रकाश सम्राट अकबर 
पर डाह्य था। सम्राट अकबर ने आप को “चुग प्रधान” की पदवी से विभूषित क्या और उनके शिष्य 
सानसिंह को आचार्य पढ़ पदान किया। इश्ली समय फ़िर मंत्री करमचन्द की विनती से सम्राट ने कुछ 
दिनों तक भीवे हिंसा ने करने की सारे साम्राज्य में घोषणा की। इसके अतिरिक्त सन्नाट ने सम्मात' के 
समुद्र में एक वर्ष तक हिंसा ने करने का फरमान भेजा |. क 

संबत्‌ १६६९ में सत्राद जहाँगीर मे यह हुक्स रिया हि सब धर्मों के साधुओं को देश निकाला 
दे दिया जाय । इससे मैन मुनि मण्डल सें बढ़ा भय छा गया। यह बात सुन कर जिमचत्यसूरिणी 
पावन से आगरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर उक्त हुइुप्त रद करवा दिया। 


मात्र शानिपसध 


आप हरिविजयसूरि के शिष्य थे। आपने उत्नाद्‌ अकबर की प्रशंसा में कृपा रस कोष वास 
का कांग्य रचा। आपका भी बादशाह अकबर पर अच्छा प्रभाव था। आपने उनके द्वारा जीव दया, 
जमिया कर की माफ़ी भादि अनेक सत्कृत्य करवाये। यह बात! झान्तिचन्द्जी के शिष्य छाऊचस्दरजी की 
प्रशस्तिमे स्पष्टतः लिखी हुई है । 

मुनि शान्तिचन्दुजी बढ़े विद्वान भौर शास्त्रा्थ कुशछ थे ।. संवत्‌ ४६३३ में ईडरगढ़ के महा- 
राज श्री नारायण की सभा में आपने वहाँ के दिगखर महारक्त वादिभूषण से शास्त्रार्थ कर उन्हें परात्त 
किया था। वांगढ़ देश के धारशीर नगर में वहाँ के राजा के सामने आपने गुणचन्द्र तामक दिगम्बराः 
चायये को शासार्थ में पराजय किया था। आप शवावधानी भीथे। इससे सन्नाद्‌ भौर राजा महा 


राजाओं पर आप का बड़ा प्रभाव था । 
२१९ 


ओसदाल जाति का इतिहात 


मुवियानुचस् 





जाएका भी सम्रादू जकपर पर बढ़ा ग्रसावे थधा। जाप उन्हें हर रविवार को पुलेसहबनाम' 
सुनाते ये। सुप्रव्यात्र इतिहास बेचा बदौनी लिखता है दि आाह्षणों की तरह सम्राट अकवर प्रातः कह में 
पते दिया की तरफ़ सुख करके सदा रह कर सूच्ये की भारापना करता था और वह संख्ृत ही में दृरस 
सदस्तननांम भी सुता करता था ।.' 
मुनित्तिद्धचन्ध 
आप झुति भाजुचच्दजी के शिष्य यै। आपसे भी सम्राट अकवर बढ़े प्रसन्न थे । अरुंजप 
तोथ में नये मन्दिर बनवाने की बादशाह की जोर ऐे जो निषेधाजा थी उसे आपने संस करपाण । 
सिद्धिचन्दजी फारसी भा के भी बढ़े विद्वाव थे । सम्राट ने आप को 'छुश फेम! को पद़दी प्रदात की 
थी। पुक समय अकबर ने बढ़े स्नेह से आपका हाथ एकड़ कर कहा कि मैं आपको ५००० घोड़े कां 
सन्सव और जागीर देता हूँ, इसे आए स्वीकार कर साधुवेष का परित्याग कीमिये। पर यह बात सिद्धि" 
घन्तृजी ने स्वीकार द की। इससे बादशाह और भी अधिक प्रभावित हुए । इस दृढाल को सप॑ 
सिद्धिचन्द्रजी ने अपनी कादम्बरी की टीका सें छिखा है । 


विजयसेन 
भाए भी बड़े प्रभावशाली जैन मुनि थे । विज्ञय अश्स्ति वामक अन्य में लिखा है कि आपने 


सूरत में चिंतामणि मिश्र आदि पंडितों की सभा के समक्ष भूषण वामक दिगर्बराचार्य्य को शाज्ार्य में 
निरूतर किया था । अहमदाबाद के तक्कालीद सूबे खानसाने को अपने उपदेशासत से बहुत प्रस॑# 
किया था। भाप बढ़े विद्वान ये और आप की विद्वता का एक प्रमाण यह है कि जापने योग शांश्न के 
प्रथम इलोक के कोई ७०० स्थे किये ये । विज्ञय प्रशरित काव्य में लिखा है कि श्री विजयसेनर्णी ने कावी, 
गंधार, भहमदाबाद, सम्भाद, पादव आदि स्थानों में मय चार छाख जिन दिखों की विदा की। इस 
के अतिरिक्त भाप के उपदेश से तारंगा, शंसेश्वर, सिद्धाचलठ, पंचासर, राणपुर, आरासण और बीनाइर आदि 


स्थारों हे मंदिरों के पुनरद्धार किये यये। .. 


विजयदवेतूरि 
भाप उपरोक्त विजयलेनसूरि के एटधर शिष्य ये । संवद्‌ १६०४ में सम्ताट जहाँगीर ने मदिव- 


पह स्थान सें आपको तपइचर्य्या से मुग्ध हो कर आपको अहाँगिरी महातपाँ ठासक उपारि से विभृरित 


किया। भाप बड़े तेजस्वी और तपस्‍ती ये! 
हे ३३% 
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आनन्दपनजी 





मैन साहित्य के इतिहास में आनन्दघनजी का नाम प्रखर खूत्य की तरह प्रमशमान हो रहा 
है। आप अध्यात्म शास्त्र के पारगामी और अनुभवी विद्वान ये। आत्मा के यूह से गृद्ठ प्रदेशों में भाप 
रमग करते ये । इवेतास्बर मैन समाज के अल्न्त प्रभावशाली साएुओं में से भाए थे । क्षाप के पनापे 
हुए पद अध्याम्म शास्त्र के गूढ़ रहस्यों को प्रकट करते हैं। भव्य जनों के लिग्रे मोक्ष का सांग आपने 
रेसाकित किया है। आपके दो ंथ बहुत मशहूर हैं जिन के नाम आनन्दधनचौवीसती और आनन्दधन 
बहोत्तरो है। ये म्न्थ मिश्र हिन्दी गुजराती में हैं। ये मामिक शास्त्रदष्ट और भनुमयव योग से भरे है 
इनमें अध्यात्मिक रूपक, अम्तज्योंति का आविर्भाव, प्रेरणामय भावना मोर भक्ति का टह्छास शादि अध्या- 
प्मिक विपयों का बहुत ही सार्मिकता से विवेचन किया है । 


यशोविजयर्जा 





भाप हेमचर्द्राचाय्य के बाद बढ़े हो प्रतिमावान और झ्लोर्तिदान आादाय्द हो गये £। भाप 
बड़े नेयायिक, तक शिरोमणि, महान्‌ शास्तज्ष, जबरदस्त साहित्यक श्र्ठ, प्रतिभावान समस्थपसार, प्रचष्द 
सुधारक तथा बढ़े दूरदर्शी आचार्य थे । श्री हेमचन्द्राचायय के पीछे क्षाप मैसा सर्व शास्म पारंगग, सूद 
र्टा भर वृद्धिनिधान आचार्य मैन इवेताग्थर समाज में दूसरा न हुआ। भाषडा संक्षिप्त जीयन शाप के 
समकालीन साधु कांतिपिजयजी ने शुणश बेली' नाम युजरानों फाग्य एति में दिया हैं उिस्श शाम १ 
बाने हम नीचे देते हैं। 


आए तपेगरट के साधु ये। खाए सुप्ररगन धायाणय हीरगरि्पयूरि के शप्ित्य हुई एिए 


डे 
जिशारद उपाध्याय करपागप्रिगपत्षी के शिपप सर” छाग्दानुशास्तन निश्योत शामिपरिश्यरी हे शिल्प गढ़ 
विजयी के शिप्प थे। आपदा पस्म संदद्‌ १६4५ के एगमग हुसा।. झापने #पने गृझ गंशरिए्डरी 


लिए दातर्दों का 


के पास ग्पारह दए तक प्प्ययन किश। शापने काशी भागा आदि दाहयें में मी 

भष्ययत दिया। भाषने स्याद, योग, अध्याम, दर्शन, भरी, परमिट, श्पाधरित्र अपर 

अगेझ पिपयों पर बई प्र लिदे। शारके प्रंषों में अप्याग सा, हे। घमे पता, अजय 

पनिषर, भध्यानमिर गत र्पन संटोड, दरशिक्षण समु४ण, शंशग्शय, गय प्रधीश, शपेरपरेण, और 

हड परिभाषा और इस श्र हिंद, दाशिशा द्रादिशिदा मरीश काफगण, आपुरर शडिवार 

तह हाथ विशिक्षद, सागादारों पहाड़, शारपड शिपिइ अहइमेंटी प्रडाह, प्ररिद्राइल्च, 
अइी) 


शतबाल जाह का इतिहास 


पातंजठ योग के चौथे मोक्ष पद पर बृत्ति, योग विशिल्न, हरिभद्रयूरि कृत शान वार्ता 
प्ुदय पर स्थाइयाद क्मतता नामक ठीका, हरिभद्रसूरि कृत शोद्शक पर योगदरीपिका शाम हरि 
उपदेश रहस्य सबृत्ति, न्यायालोक, मद्ावीर स्तवन सटीक, उपरनाय न्याय खण्ठन पद प्रकरण, भाषा 
रहस्य सटीक, तत्वार्थवृत्ति प्रथमाध्याय विवरण, वैराग्य कत्परता, धर्मपरीक्षा सं्ेत्ति, चतुविज्ञति जिन, धर्म 
परीक्षा सब्ृत्ति, परम ज्योति पंच विशतिका, प्रतिमा स्थापन न्याय, प्रतिमा झतक पर ल्ापञ, मार्ग परिश॒द्धि 
अनेकात मत ध्यवस्था, समंतभत्र झृत ध्याप्त परीक्षा पर टीका, स्थादूवाद मंजूसा, भाकर, मंगरुवाद, विधि- 
बाद, वादमाछा, त्रिसूभ्यालोक, अध्यालोक, प्रमारहस्य, स्याइवादू रहस्य, थाद रहस्य, ज्ञानाणंव, कृप इृशंत 
वितादी करण, अलंकार चूद्रामणि की टीका, छंद चूड्ामणि की टीका, के व्य पकाश की ठीझा, अध्यात् 
बिंदु, तत्वालोक विवरण, पेदांत निर्णय, बैराग्य रति, सिद्धान्त तह परिष्लर, पिद्धांत मंजरी टी़ा आदि के 
नाम उल्केसनीय हैं। 

उपरोक्त सूची के देखनेसे पाठकों को आचार्य्य श्री यशोविजयजी की भगाध विद्वत्ता का भनुमान 
हो घायगा। आपकी विद्वत्ता की छाप न केवल जैन समाज ही पर वरन्‌ अन्य समाों पर भी बहुत हुए 
भ्ंक्रित थी । काशी विद्वानों ने आपको न्याय विशवारद' के पद से विभूषित किया था। उस सम्रय आपड्ी 
क्ीतिं सरे साक्षर भारत में फैली हुईं थी। इस समय में भी काशी में श्री यशोविजय जैन विद्याहय 
भाषके स्मारक रूप में बना हुआ है। 


समयतुन्द्रजी 


आप साकछचन्दजी गणी के शिष्य ये और १६८६ में विद्यमान थे। इन्होंने राजा तो 
ददत सौत्य” इस पाक्य के ८ छास शुद्ा २ अर्थ करके ८० हजार इलोक़ों का एक प्रामाणिक पंथ रचा. 
था। इसके भ्ररावा इन्होंने गाथा सही विषयवाद शतक; तथा दद्य वैकालिक सूत्रस आदि टीफ़ाएँ 


ही थीं। 


विजय सेन सूरि सेन घूरि 
आप हीरविजयधूरि के पद शिष्प ये और बहुत प्रभावश्ालों सुति थे । बा श्षिष्य वेखहसखे 
भौर परमानन्द ने जहाँगीर बादशाह को जैन पर्म का महत्व बतरारर धार्मिक लाभ के लिये कई परवाने 
हासिल किये थे । इसी प्रकार धर्म की और सी तरक्षी इनके हाथों से हुई। 
३२२ 


ओएदार्स जाति श्रीर आचार्य 


पश्नुुन्द्रयणी 


* आप तपगच्छ की नागपुरीय शाखा के पद्म भेस के शिष्य थे। इन्होंने रायमहाभ्युदय महा 
काव्य, धातु पाठ पाह्वनाथ काव्य, जम्बू खामी कथानक बगैर अन्‍्यों की रचना की थी। इन्होंने अकबर 
के दरबार में धर्म विवाद में एक महा पंडित को पराजित किया था, जिससे अस्त होतर बादशाह मे हार, 
एक गाय व सुशासन वगैग पस्तुएँ आपको मेंद दी थीं। ये १६६० में विद्यमान थे । - 


'गिगारिहपूरि 


आप आचार्य जिनराजसूरिजी के शिष्य ] इनका जन्म १६।५ में, दीक्षा १६२३ में, सूरिपद 
१६७० में तथा खगवास संवत्‌ १६१४ में हुआ। इनको संबत्‌ १६४९ में देहकी के वादशाह की भोर से 
बहुत सस्मान मिला । जोधपुर दरबार सहाराह्ा सूरसिहजी और उनके प्रधान कम चस्दजी इन्हे बहुत 
घाहते ये । 


जिनराजतूरि 


आप खरतरगच्छ में हुए हैं और बहुत अतिभाशाली माने बाते थे। इन्होंने शब्रुजयतीय में 
४०१ प्रतिमाएं स्थापित कीं ॥ इसके अछावा आपने नैषधीय चरित्र पर ५जिनराजी”” नामक टीका रची 


संबत्‌ १६९ में पाटन में आपका खर्गवास हुला । 


आनन्दपनजी महाराज 


ये प्रख्यात अध्यात्म ज्ञानी महाराज छामग छुंचंत्‌ १६७५ में विद्यमान थे । यैराग्य तथा 


भअध्यात्त विषय पर इन्होंने गटन पद़ों की रचना की थी । 


'कल्यांणत्तागरतूरि 
आप जवढगच्छ के आाचाय्वे धर्ममू्ि सूरि के शिष्य ये । इन्होंने संदद्‌ ०१६ में खामनगर 
के पमुख घनादय व सानशाह द्वारा बनवाये हुए जिनालय मे जिन दिंव प्रतिष्ठित किये ये। उत्त निवाटय 


के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह जिवालथ सूरिवी के उपदेश से ही दबाया गया था । 
सब्र 


श्रोतदाल जाति का हरदा जादि का शरीहास 


विनय विजय उपाध्याब 
कल, ये श्री यश्नोविजय हे समकालीन और उससे बढ़े विश्वास पात्र ये। अपने समय हे ये बे 
प्रतिभाशाली और नासाझ्वित विद्वात थे। होरपितययूरि के शिष्य फीरतिविजयधूरि इनके गुर ये। इसने 
कसदूत्र पर ६५८० इहोक की कल्य सुवोधिका नामक टीढ़ा रची । इसी प्रकार गयकरमिका और होड़ 
मड़ाश नामक २० हजार इलोक की एक विशाल पदवद्ध अन्य की रचना की । इसी प्रदार आपने और 
भी कह बहुमूल्य अन्थों की रचना की । 
औ मेघविजय उपाध्याय 

ये भी भरी हीरविजयसूरि की परम्परा में यशेविजय के समकालीम थे । न्याय, व्याकरण, साहिल, 
ज्योतिष और अध्यात्म विषय के ये प्रकाण्ड पण्डित थे.। इन्होंने: संवत्‌ १०३७ में देवानन्दाभ्युदय नामक 
फान्य सादड़ी में रचकर तैयार दिया । इसका अत्येक इलोक महाकवि भाध रचित माघ क्ान्य के प्रति इलोड 
का अन्तिम चरण छेकर रस्म किया गया है और बाद की तीन २ छाइनें उन्होंने अपनी भोर से सजाई हैं। 
इस ग्रंथ में सात सर्ग हैं। इसी प्रकार मेघदूत समस्या नामक एक १३० इलोड़ का काव्य भी इन्होंने 
बनाया है इसमें भी मेघदूस काव्य के प्रत्येक इलोक का अन्तिम चरण कायम रखकर इन्होंने उसे पूरा किया 
है। इसी प्रकार श्री विजय प्रभसूरि के जीवनचरित्र को प्रकाशित करने वाह एक दिग्जिय महाक्राव्य भी 
रचा है जिसमें आचार्य्य श्री के पूर्वाचाय्य का संक्षिप्त वर्णण और तपागच्छ क्री पद्मावलि दी है । इसी प्रकार 
इन्होंने अपने शान्ति-ताथ चरित्र में भी अपनी काव्य अविभा का पूरा चमत्कार बतछाया है। इसमें महाकवि 
हु रचित नेषधीय महाकाब्य के शढोक करा एक २ चरण लेकर उसे अपने तीन घरणों के साथ सुशोमित 
किया है। मयर इनकी काव्य अतिभा का सबसे अधिक चमत्कार इनके “सप्त संधान” नामक अन्‍य में 
दिखलाई देता है। यह काव्य तवसर्गों में विभक् है। उसमें प्रत्येक इलोक ऋषभदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाय, 
पाइवनाथ भौर महावीर ये पाँच दीथ्थक्ृर तथा रामचन्द्र और कृष्ण वासुदेव इन सात भह्दा पुरुपों के 
धैखन्ध में है। हसमें का प्रत्येक इलोक इन सातों महापुरुषों के सम्पन्ध में एक ही प्रकार के पब्दों से 
भिन्न २ घटनाओं का उल्लेख करता है। इस काव्य पर इन्होंने सर ही टोका भी रची है । 

इसी प्रकार आपकी पंच तीर्थ स्तुति, पंचाज्यान (पंचतंत्र ) ठमुत्रिष्ट चरित्र लामझ कथा 
(ब्रिपिष्ठ शराक् पुरुष ) चन्द्रमा हेमक्रोमुदी नामक व्याक्ूण, उदयदीपिक़ा, वर्ष प्रबोध, मे 
महौदय, रमलशास्तर हत्यादि ज्योतिष प्न्य औौर साठ का प्रसाद, तल्वगीता, अद्मयोध नामक ध्राष्यात्मिक अंयों 
की रचना की। प्राकृत भाषा में आपने युक्ति अयोध नामक ४३०० इलोड के. एक विशाल नाटक की 


रचना की। मतलब यह कि आपकी प्रतिसा संतों सुखी थी । 
श्र३ 


। 


श्री ज़ेक धति पजक ध्राचाप्ये 


श्री आचएय विजय[नन्द-सूरिजी ( प्रसिद्ध नाम श्री आत्मराणनी महाराण )--आए उम्नीसदीं सदी 
के-अत्यम्त ग्रंद्यात्‌ जेनाचारय्य थै। आप उन, महात्माओं की श्रेणी में हैं, जिन्होंने जेनागम की कठिन सम 
स्थाओं पर प्रकाश डालकर अपने योग बल के प्रभाव से - भारत भूमि में' भाकमझ्ान को पीयूषधारा को 
प्रवाहित किया है। आप वेद वेदांग भौर:दरशनादि झात्सों में पूर्ण पारंगत थे। «आपने, अम्ेकों अन्थों की 
अचनाएँ कीं। पंजाव,देशी में आपने -अत्यधिक विचरण एवं उपकार किया ।-आपके स्मारक में पंजाब प्रान्त 
में अनेकों मंदिर, भवन, सभाएँ, पाठशालाएँ एवं पुस्तकालय स्थापित हैं। सिद्धाचल तथा, होशियारपुर में 
आपकी भन्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विक्रमो संवत-३८९३ की चैत सुदी ३ को, आपका जन्म हुआ। बादय 
छाल में पिताजी के स्वगवासी हो जाने से-३४ साछ की भायु में आप जीरा चले आाये।. यहाँ भाने पर 
बीस, वर्ष को.आयु तक आपने स्थानक मत,के तमाम/स्तोस्त्रों को कंठस्थ कर लिया | इसके पदचात्‌ आपने 
ध्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर न्याय, सांस्य, वेदान्त और दु्शन अंथ पढ़े। धीरे २ आपके मन में 
मूर्ति पूजा के विचार, इढ़ होते गये, और आपने संत्त्‌ १९३२ में अपने १७ साथियों सहित' झुनिराज 
बुद्धिविजयनी से मदिर सम्प्रदाय की दीक्षा गृहण की । तब आपका नाम “सलानन्द विजय” रकखा गया । 
छेकिन भाप “आत्मारास” के नास से-ही प्रसिद्ध रहे। गुजरात से आप पंजाब पधारे। पंजाब प्रान्त 
में आपके अखर भाषणों ने; नवजीवन-फुँका ।- संवत्‌ १९४३ में, आपके पालीताना के चातुर्मास में भारत के 
विभिन्न प्रान्तों की ३५ हजार जैन, जनता ने भापको,“सूरिघर” और “जनाचा्य्य/ की पदवी से विभूषित 
किया । केवल,भारत में ही नहीं, विदेशों, में भी-भापकी प्रखर बुढ़ि की झूँल हो गई थी। कई.बार भापके पास 
विदेशों से भी निमंत्रण जाये। भापने भीवन के अंतिम ३ वर्ष पंजाब प्रान्त में भ्रमण करते हुए म्यतीत, किये । 
भाप संघद्‌ ९५३ की ज्येष्ठ सुदी अष्ठमी कीःरात्ि में अपनी कीति कौसुदी को इस, असार संसार में छोड़ 
कर स्वगंवासी हुए आपके गुरु भाई प्रवतंक कान्तिविजयजी मह्दाराज वृद्ध एपं,विद्ान महात्मा हैं। आपकी 
वय ८२ साल की है तथा भाप प्राटण गुजरात में बिराजते हैं। आचार्य विजयबलभसूरिजी आपको बड़ी पृष्य 
दृष्टि से देखते हैं । आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयजी रहते हैं। ५ 5 ५, 5:८५ । 
६7, - श्री आचाय्ये विजय नेमिसरिजी--आपका जन्म भाहुवा ( सधुमती नगरी ) में संबत्‌ १९२९ की 
कांती सुदी को सेठ रक्ष्मीचन्द भाई-के गृह में हुआ! संवत्‌ १९४५ की जेठ छुदी ७ की भापने गुरू 
शद्धिचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की | संवत्‌ १९६० की कार्तिक चदी ७ क्रो आपको “गणीपद' 
मगसर सुदी ३ को शापको “पत्यास पद” प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संवद्‌ १९६४ की जेव्सुदी ५ के दिन 
भावनगर में आप “आचार्स्यं! पद से विभूषित किये यये। अपने जेसलमेर, गिरनारं, आदू , सिद्श्रेय भादि 
के संघ निक्टवोये' कापरड़ा जादि कई जैन तीर्थों के जीणोंद्वार में आपका बहुत भाग रहा है। आपने कई ती्यों 
एवं मदिरों की, भतिष्ठाए करवाई । आप न्याय, व्याकरण एवं धमशाख क प्रखर ज्ञाता हैं। भापने भहमदावाद 
में “हैन रुहायक फंड” की स्थापना करवाई” । आप ही के पुनीत प्रयास से अ० भा० खेतास्वर सूतिपूजक 
साधु सम्मेलन का अधिवेशन अद्दमदादाद में सफल हुआ। जाप धम शारू, त्याय व ब्याकरण के टर्. 
कोटि के विद्वान तथा तेजस्वी और प्रभावशाली साधु हैं। आपने अनेकों अन्य की रचनाएं को! आप 
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पर । स्क युक्षियाँ भव्य रहती हैं। ज्योतिष, वैधक आदि विषयों हे सी भाप शांता हैं। 
० आाचाय उदयसूरिनी पुव॑ आचार्य विजयदर्शनसूरिणो धर्मशाज्र, व्याकरण, दर्शर 
न्याय के पखर विद्वान हैं। जाप महासुभावों ने सी अनेकों अन्धों की रचनाएँ की है। आचार्य्य ददययूरिणी 
के शिष्य आचाय्यविजव्ंदन सूरिजी भी प्रसर विद्वान हैं। आपने भी अनेड़ों प्ररथों की रचनाएँ डी हैं। 
मा श्री शा विजयशान्ति सूरिश्दए्औी--अपने अखर तेज, योगाम्यास एवं अपूर्व श्रांति के 
कारण आप बतम्रान समय में न केवेठ भारत के जेन समान में प्रयुत इंसाई, वैष्णव आदि भन्य पर्व" 
छवियों में परेम पूजनीय आय माने जाते हैं। आपका जन्म भणादर गांव में संदद्‌ १९४७ की माद 
सुदी ५ को हुआ । ' आपने सुनि धर्मविजयजी तथा तोरथविजयजञों से शिक्षा शृहेण कर संवद्‌ 4९९3 की 
माघ सुढी २ को सुनि तीर्थविजयनी से दीक्षा. अंदण की। सोलह वर्षों तक माल्या आादि परन्तों में अमण 
कर संवत्‌ १६७७ में भाप आवू पधारे। संवत्‌ ३९९० की वैज्ञास वढ़ी १॥ पर वामनवादजी में परवाह 
सम्मेलन के समय १५ हजार जैन जतता मे आपको “जीवदया प्रतिपाल योग छव्धि सम्पन्न राजराजेदवर ” 
पदवी अपंण कर अपनी भक्ति प्रगट की । यह पद भत्यंत कठिनता पूर्वक जनता के सत्यागृह करने पर आपने 
स्वीकार किया। इसके हुछ ही समय दाद “वीर-वाटिका” में भापक्ो'जैत जनता ने “जगत गुरु” पद़से अलंह्ृत 
किया। इसी साल मगसर महीने में आप “आचार्य सूरि सम्राट” बनाये गये । द्वार्लोँ कि उपरोक्त सब 
पद॒विएँ: भापके तेज व प्रताप के सम्मुस नगण्य हैं, लेकिन श्रद्धालु ननता के पास इससे बढ़कर और कोई 
वस्तु नहीं थी जो आपके सम्मान सरूप अर्पित की जाती ।' आपने छात्रों मनुष्यों को अदिसा का उपदेश 
हैकर साँस व शराब का त्याय करवाया! आलू में पश्ुओं के लिए “शान्ति पश्च औषधालय' की 
स्थापना कराई । यह भोपधालय छॉंबड़ी नरेश तर्था मिलेज भोगिल्वी की सरक्षता में चछता रहा है। अभी 
कुछ ही दिन पूर्व आपको उदयपुर में नेपाल राजवंशीय डेपुदेशन ने अपनी गंवनमेंद की ओर से 'निपाक राज 
गुर” की पदवी से भलंकृत किया ।.. कई उच्च अंग्रेज व भारत के अनेकों राजा महाराज आपके भतस्य 
अक्त हैं। ,आपके प्रभाव से छयभ्ग सौ राजाओं और जायीरदारों ने अपने राज्य में पद्च बलिदान की कर 
प्रथा बन्दु की है। आप अधिकतर भावू, पर बिराजते हैं | ! रा 
#7 / “१: :श्री आंचार्य विजयवेल्लभर्सुसिणी--आपका झुभ जन्म विक्रमी संवद्‌ ९२० की कार्तिक सुदी 
को वीशा भ्ीमाली जाति में बढ़ोदा निवासी शाह दीपचंद भाई के शहद में हुआ, . एवं आपका जन्म नाम 
छागनेछाल रक्‍्सा गया । बाल्यकाल से भाप बढ़ो प्रखर बुद्धि के थे। आपने संवत्‌ १९४३ में श्रोमान आत्मा- 
बामजी महाराज से राघनपुर में दीक्षा अहण की और श्री इविजयजी के भाप शिष्य बनाये गये, तथा 
आपका नाम मुनि श्री विजयवह्भजी रक्खा यया। आपने संखत, प्राहत, सांगयी शक प्राप्त का न्याय 
सयोतिष, वृशंन और आगम शास्त्रों का भध्ययन् किया। आपकी प्रसर बुद्धि व गंभीर विचारशरक्ति पर 
आत्मारामी जैसे प्रकांड विद्वात भी मोहित ये। नें स्थानों में ' कसर हे. कक हे 
है। से्बत्‌ १९८१ में लाहौर में भारत के जैन संघ ने आपको मगसर खुदी ५केदित हयात हे 
शुशोमित-किया।. आपने अपने प्रभावशाली उपदेशों से कई गुरकुछ पु्व॑ जैद शिक्षा संस्थाई, लक 
ज्ञान सण्डार केगैशा स्थापित कराये, जिनमें भी आत्मार्नद जैन गुरकुछ शुजगानवाठ, की भागानल्‌ 
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हाईस्डूल अम्बाणा, श्री पाईवनाथ जैन विद्यालय वरक्षाणा और उस्सेदपुर, श्री आत्मानंद्‌ विद्यास्य साहड़ी, 
श्री पालनपुर जैन बोडिंग, आत्मवह्ठभ केडवणी फ़ण्ड पाहनपुर, महावीर णेव विद्यालय बस्बई भादि २ 
मुस्य हैं। इतना ही नहीं आपने अनेकों संध निकलवाये, प्रतिष्ठा, अंजनशलाकायें कराई । आप बढ़े 
शान्त, तेजस्वी एवं प्रतिभा सम्पन्न आचाय्य हैं। इस समय आप जैन कॉलेज औौर युनिवर्सिटी खोहने का 
सतत उचधोग कर रहे हैं। आपके उपदेश ले पाटन में श्ञान मन्दिर तयार हो रहा है। आपके दिप्य 
पन्‍्यास छलितिविजयजी शाल्त एवं विद्वान मैन मुनि हैं। न 
श्री आचाय्य विजयदान सूरिश्चरजी--आपका, जन्म विक्रमी संवत्‌ १९३४ - की कातिक 
सुदी ३४ के दिन झ्वींजुवाड़ा नामक स्थान में दत्सा श्रीमाली जातीय शुठभाई नामक गृहस्थ के शुह में 
हुआ, और आपका नाम दीपचन्द भाई रक्सा गया। संबद १९४७६ की मगसर सुदी ५ के दिन गोधा 
मुकाम पर भाद्मारामजी महाराज के शिप्य घीरविजयजी महाराज से आपने दीक्षा ग्रहण की, एवं आपका 
नाम दानविजयजी रवखा गया। आपके जेनागस तथा जेन सिद्धान्त की भपूर्व जानकारी की सहिमा सुनकर 
बड़ोदा नरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने नगर में आमंत्रित किया। संवत्‌ १९१२ की मगर सुदी १३ 
तथा पौर्णिमा के दिन आपको कऋमझः गणीपद़ तथा प्यास पढ़ भाप्त हुआ, और संवत्‌ १९८१ की 
मगसर सुदी ५ के दिन श्रीसान्‌ विजय कमछसूरिजी ने भाषकों छाणी गाँव में आचार्य्य पद अदान किया, 
और तब से आप “विजयदान सूरिशर महाराज के नाम से विस्यात्‌ हैं। नेत्नों के तेम की न्यूनता होने 
पर भी आप अनेकों ग्रन्थों के पठन पठनाद़ि कार्यों में हमेशा संरून रहते हैं। आपके शिष्य सिद्धान्त 
महोदधि महा महोपाध्याय प्रेमविजयजी एवं व्याख्यान धाचस्पति पम्यास रामविजयजी,सहाराज भी उच्च 
विद्वान हैं। रामविजयजी महाराज अखर वक्ता हैं। आपकी विषय प्रतिपादव शक्ति उच्चकोटि की है। . 
श्री आचार्य विजयधर्मसूरिजी--आप अन्तराष्ट्रीय कीति के आाचाय्य॑ थे! आपका जन्म संवद्‌ १९२४ 
में बीसा श्रीमाली जाति के श्रीमंव सेठ रामचन्दु भाई के यहाँ हुमा था। उस समय आपका वास सूकचन्द 
भाई रखा गया था। बाल्यकाल में आप पढ़ने दिखने से बढ़े घबराते ये | अतः भापके पिताजी मे आपको 
अपने साथ हुकान पर बैठाना शुरू किया। - यहाँ आप सद्दा और जुगार में लीन हो गये। जब इन 
विषयों से आपका मन फिरा तो आपने सम्बद्‌ १९४३ की चैशाख वदी ५ को सुनि इंडिचन्दजी महाराज 
से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम धर्मविजयजी रक्ता गया। धीरे २ आपने अपने गुरू से अनेकों 
शास्त्रों का अध्ययन दिया । आपने संस्कृत का उच्च शान देने के हेतु बनारस में “यशों विजय जैन पाठशाला” 
और “हेमचन्द्राचार्य्य जेन पुस्तकालय” को स्थापना की । भापने बिहार, बनारस, इलाहाबाद, कछकत्ता, तथा 
बंगाछ, गुजरात, गोडवाढ़ भादि अनेकों प्रान्‍्तों में , चांतु्मांस कर॒भपने विष्पक्षपात तथा अख़र 
्वाव्यानों द्वारा जैन धर्म की बड़ी प्रभावगा की । आपके करकत्ता के चातुर्मास में जैन व अजेन मत, 
अनेड़ों रईस पूर्व विद्वानों ने आपके उपदेशों से जैन धरम अंगीकार किया था। इलाहाबाद के इुंभोत्सव के 
समय जगपज्नाथपुरी के श्रीमत शंकराचार्य के सभापतितव में आपके उदार भावों से परिपृरित प्रखर भाषण 
मे जनता में एंक अपूर्व हलचल पैदा की थी। संवद्‌ १९१३ में आपने गुरुधारी दीक्षा अहण की। संबत्‌ 
१९६४ की सावण वद़ी १४ के दिन बनारसमें काशी नरेश के समापतित् में अनेकों बंगाी तथा गुजराती 
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एवं स्थानीय विद्वान तथा भ्रीम॑तों की उपस्थिति में आप “शास्त्र विज्ञारद” तथा जैनाचार्य्य॑ कर एंद्वी ऐ 
विभूषित किये गये। इस पदवी का समर्थन भारत के अतिरिक्त विदेशीय विद्वान" डावटर हरमन वेश 
प्रोफेसर जहंनस हटंछ डॉबलेन ने सुक्त कंठ से किया था। आपका झई विदेशी विद्वानों से सह है। भाप 
विष्य आचाय्थे प्री इन्द्रविजयजी, न्यायतीय मंगल विजयज्ीं, श्रीुनि' विद्याविजयणी, #यायतीय स्याप 
विजयी, न्यायतीर्थ हैसांशुविजयजी आदि हैं। आप संबं प्रखर विद्वान एवं अनेझों मन्यों के रचयिता हैं। 
भरी श्राचार्य्य विजयकेशर सृरिश्चस्जी--कआंपका जन्म सस्बत्‌ १९३३ की घोष सुद्दी ।॥ हे 
माषवजी भाई के गृह में पालीताना तीर्थ में हुमा । आपका नाम उस सम्रय केशवजी था। आपको सस्वद्‌ 
१९५० की मयसर सुदी १० के दिन बड़ौदा में आचार्य विजय कमेल्सूरिख्वरजी ने धूमधाम के साथ दीक्षा 
दी, तथा आपका नाम केशर विजयजी रक्सा गया | गुरुजी.के पास से आपने अनेकों शा्सों का अध्ययत 
किया। आपने भनेको तीथों के संघ विकलवाये | सम्बंत्‌ १९१३ की कार्तिक बढ़ी ६ को आप 'गशी पढ़ एंवं 
सस्वत्‌ १९३६४ की संगसर सुदी १० के दिन पन्यास पदवी से विभूषित किये गये। भाषने हुम्नरशाल्ा 
योगाश्रस एवं पाठशालाएं स्थापित करवाई। सम्बंत्‌ १९८३ की काती बदी' ६ को आप आचार्य्य पढ़ ऐ 
विभूषित किये गये, तथा सम्बंतू १९८५ की श्रावण वदी ५ को आप खगवासी हुए । 
मुनि बर्ब्य श्री कर्पूर विज॑यजी--आपका जन्म भावनगर निवासी अमीचन्द भाई नामक भोए॑ 
वाल गृहस्थ के.श॒द्द में संवत्‌ १९२५ की पोष सुदी हे के दिन हुआ। सखत्‌ ॥९४७ की 'वैशास सुंदरी ६ 
के दिन आपने बरदीचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की । आपने सेट्रिक तक अध्ययत किया। आपने 
हैन समात्र में धार्मिक शान के पसार में विशेष भाग हिया। आए बढ़े गस्भीर, गुणश तथा थागी सा है। 
श्री आचार्य जिन झुपाचन्द्र सूरौशबरजी--आएका जन्म चांसू ( जोधपुर ) निवासी मेपरयनी 
बापना के गृह में संवत्‌ १९१३' में हुआ । संबद १९३६ सें अश्ृतमुनिणी ने आपको थति सम 
दाय में दीक्षा दी । आपने खेरवाड़े के जिन मन्दिर की अतिष्ठां करवाई। आपने मोलवा, मारवाद़, गुजरात 
काठियावांड, बस में कई चातुर्मास कर जनता को सदुपदेश दिया । आंप संखत्‌ १४२ मेंपर्वा 
पर” पंद से विभूषित किये गये । आपने कई पराठशाझाएं, कन्याशाझाए एवं छायग्रेरियाँ सुशवाई 
आप न्याय, धर्मशास्त्र एवं ज्याकरण के अच्छे शांता हैं, तथा सरेतर गच्छ के भांचार्य् हैं 
री शचिर्य्य सागरानन्द सूरिशै>-आपका जन्मे कपदंभन्‍्ने निवासी प्रसिद धार्मिक ऑरमंत मठ 
मगनंछाल गाँधी के गृह में सम्बत्‌ $९३॥ में हुआ । आपके बढ़े आता मेणिलाल गाँधी के साथ आपने धर्निर 
शिक्षा प्राप्त की। प्रथम आप के जाता ने दीक्षा गुहण की एवं उनका मणिविजय सोम खां गो 
आपके दीक्षार्ग्‌हृण करने के विरोध में आपड़े श्वेुर ने कोट से रोक को । छेकित आपने परवाह ने कि हः 
॥९8७ में जवेर सागरजी से दीक्षा गृहण की, भौर भाएक्रा नाम झातसतसागर जो रहता गया । 
सम्बद्‌ १९६० में भापको “"पन्यास पूर्व “गणीपद” प्राप्त हुआ। आपड़े विद्वता पूर्ण एव सा 
भाषणों मे सैन जनता को ्भावित किया | भापने एक रास रुपयों को झागत से सूरत में सेट देगफत 
हालमाई जैन एस्तकोदार फ़र्द कायम कराया। बसों में जैर जनता ढो संगठित काने हे समव हू 
'पापरानन्द” हे नाम से मशहूर हुैंए। सम्बद १९४४ में भाषड्ो भायास्य दिनेवरमछमूरिती 
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ओचाय्ये पद्‌ प्रदान किया। आपका स्थोपित #िया हुआ सूरंत को श्री जैन आनन्द पुस्तकालय' बाई 
प्रान्द सें प्रथम नस्बर का पुस्तकालय है। इसी तरह भाग मन्‍्यों के उद्धार के लिए आपने सूरत, 
रतलाम, केश कत्ता, भजीमगक्ष, उदयपुर भादि स्थानों में गेसग ३५ ' संस्थाएं स्थापित की । इन्हीं गुणों 
के कारण आप “भएमोद्धारक के पद से विभूषित किये गये | इसे समय जाप सूर्येपुरी में निवास करते 
हैं। आपने बाल दीक्षा के लिए बढ़ोदा सरकार से बहुत वादविवांद चलाया था। - 


वि 
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श्री जेत शेतास्वर स्पानककाया आाचाण्य .. 
इस सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री लॉकाशाहनी एक सश्हूर साहूकार थे। भाप सोलुदवीं 
शताब्दी के अन्तगंत भहमदाबाद नगर के एक «प्रतिष्ठित तथा धनिक सज्जन थे । प्रारम्भ से ही जाप 
तीद्षण बुद्धि वाले, बुद्धिमान तथा घर प्रेमी महानुरभाव थे । आपके अक्षर बढ़े ही सुन्दर थे। उस समय 
छापेखानों आदि छा आविष्कार न हो पाया 'थां। भतः जैन धर्म के कई शात्तों को आपने स्वयं धपने 
हाथ से लिखा जिससे आपको जैन' शास्त्रों के अध्ययत का शौर क्रमशः छूगं गया और कालास्तर से आप 
एक बढ़े विद्वान तथा जैन तत्वों के पंडित होगये । तद्नन्तर आपने अपनी सम्पत्ति का सहुपयोग कर मैन 
शास्त्रों को छिखवाना आरम्भ करा दिया। इसे प्रकार जैन साहित्य को संग्रद्दित करने के विशार कार्य्ये 
हर! आपको जैन धर के तंलों को विशेष ज्ञान दोगयां और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन तत्वों 
का उपदेश देना प्रारंभ कर दिया । “धीरे २ आपका नाम जैद समाज में फेल गया और दूर २ से सेकड़ों 
हजारों व्यक्तियों के छुण्ड के झ्ुण्ड आपके व्याख्यान को सुनने के. लिये भाने छगो और 'भापझे प्रभावशाली 
च्याख्याव को सुन कर हजाएों की संख्या में आपके अनुयायी होगये।  सव' प्रथम, आपने संवद्‌ १५३१ 
में ४५ साधुओं को दीक्षों अहण करेंने.की आशा दीं। इसके पदचात्‌ं इस सम्पदाये का प्रचार वड़ी तेजी 
से होने लगा और थोड़े ही समय में हजारों भ्रावकों ने 'इस धर्म को अंगीकांर किया जौर बहुत से ग्ृहस्थों 
ने सांसारिक सुझों को छोड़ छोड़ंकर इस सम्पदाय में दीक्षा अहण की ।+* 
छॉकाशाहजी के पश्चात्‌ ऋषि श्री भाणजी, श्रीःमीदाजी, श्री यूनाजी, श्री भीमाजी, श्री गलमरू 
जी, श्री सखाज्नी, भी रूप ऋषिजी, श्री जीवाजी नामक अंचाय्य धर्म प्रचारक श्री लॉकाशाइलो के पाट पर 
क्रमशः विराने। आप सब आचार््यों ने गैन सिद्धान्तों का सबन्र अचार किया और छात्रों की संस्या में 
अपने अनुयायि्मों को बनाया ।' इसी समय तत्कालीन ओदचांय्योँ में मतभेद द्वोजाने के कारण इस 
सम्पदाय की त्तीन शाखाएं' होगई--( + ) गुजराती छोकागघ्छ (२) वागोरी छॉकागच्छ तथा (३) 
उत्तराध लॉकागच्छ ) टौंकांगच्छ के जाचायय श्री जीवाजी ऋषि के तीन सुज्य' द्विप्य ये श्री इुवरजी, 
श्री वरसिदजी तथा भरी श्रीमलजो । इनमें से श्री कुँवेरेजी) और उनके पदचात्‌ “श्री श्रीमछ॒जी उक्त पाट 
पर बैंठे। आपके पश्चात्‌ श्री रलसिंहजी, भी केशवनी, श्री शिवजी,-ओ संघराजनो, श्री सुखमरूजी, 
श्री भागचन्दुजी, भी बालूचन्दली, श्री माणकचन्दुजी, श्री मूलचन्दुजी, श्री जगतसिहजी तथा मी रतबचन्दु 
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जी उक्त पाट पर बिराजे। श्री रतनरन्दृज़ी के शिष्य श्री शुपचन्दजी पत्तम्राव में इस पाद पर 
विराजमान हैं | 

इसी तरह गुजराती छोकागच्छ के भाचारय जीवाजी के वूसरे शिष्य श्री वरसिंहनी के फ़चाद्‌ 
आपके पाट पर श्री छोटेलिंहली, श्री थशवंतहिहज़ी, श्री रुपरिहजी, श्री दापोदरनी, श्री करेशवी, 
श्री तेजसिहजी, श्री ऋह्मनजी श्री तुरुतीदाप्तजी, भी जग़रूपजी, श्री जगजीवनजी, श्री मेघराजनी, श्री 
शोभाचन्दुजी, श्री हप॑चन्दजी, श्री जयचस्दजी, तथा श्री कष्पाणचन्दजी नामक आचार्य विराजे। श्री 
कत््याणचन्दजी के शिष्य श्री खूबचन्दजी वर्तमान में इस पाट पर पिराजमान हैं। 

गुजरात लॉकागचछ में से श्री कुँवरजी पक्ष के भाचायय श्री शपचन्दजी की गद्दी जामबगर मैं, 
परसिंहजी के शिष्यों में प्रसिद्ध आचार्य श्री केशवजी पक्ष के शिष्य आचार्य श्री खूबचल्दुजी की गही 
बढ़ीदा में तथा धनराजजी पक्ष के श्री विजयराजजी की गही जैतारण ( सारवाड़ ) में विद्यमान हैं। 

घमें सुधारक श्री घर्मोशिहजी--आप मयानगर निवासी दस्सा श्रीमाली वैद्य श्री मिनदासजी के 
पुत्र थे। आपकी माता का नाम शिवा था। आप बड़े तीक्षण दुद्धिवाले तथा धार्मिक सज्जन थे। छोटे 
उमर से ही आप जैनाचा्ययों के व्यास्यान बड़े ध्यान से सुनते ये । आपने १५ वर्ष की आयु में आचार्य 
श्री रलसिंहजी के शिष्य श्री देवजी से वयावगर में ही यति वर्ग की दीक्षा प्रहण की। तदगन्तर आपने 
जैन शा्त्रों तथा सूत्रों का अध्ययन कर उनका अच्छा शान आप्त कर लिया और अपने प्रावकों को गैत तलों 
का उपदेश देने लगो। आप बढ़े त्यागी, साहसी, निडर तथा साधु के संयम भादि नियमों को पूर्णरीति से 
पाठते थे । आपने उस सम्नय के साधुओं की आचार शियिल्ता से उन्हें सावधाव रिया तथा पु 
छोक़ाक्षाहनी के सिद्धान्तों का प्रचार कर जैन जगत में नवीन स्फूर्सि पेदा करदी। आपके व्याव्मानों झा 
छोगों पर भच्छा प्रभाव पड़ा । आपके अनुयायी दरयापुरी के नाम से असिद्ध हैं । आपने कई प्रन्थ 
लिखे ये। भाप संवत्‌ १७२८ में स्वगंबासी हुए। ह 

धर्म सुधारक श्री ऋषि लक्जी--आप सूरत निवासी एक घनादय श्री माझी वैश्य भरी पीसी 
बोहरा के पुत्र ये। आपने संवत्‌ १६९२ में खम्भात में जैन धर्म के साए की दीक्षा अहण की। आप 
जैन शास्त्रों के व सूत्रों के ज्ञाता तथा साधु के आचार विचार के नियस्ों को अक्षरशः पाहत कहने वाहे 
आचाय्य थे। आपका त्याग व आपकी क्षमता बहुत बढ़ी चढ़ी थो। आपने जैन धर्म के सिद्धान्तों का 
प्रचार करने में सैकड़ों आपत्तियों का बढ़े धीरज के साथ सामना किया था । आपके पहचाद अमझः 
भचाय्थ श्री सोमजी तथा कहानजी का नामोल्लेख हम उपर कर जुड़े हैं। वत्तमान में आपके सस्रदाव हे 
शिष्य श्री अम्रोलख ऋषिजी सहाराज विद्यमान हैं। आपका परिचय जागे दिया जायगा। 

धर्म सुधारक श्री घमदासजी--आप अहमदाबाद ज़िले के सरखेच नामक गांव के निवासी जीवण 
कारिदासजी भावसार है पुत्र ये। आपने संबद्‌ १०१६ में भहमदावाद के बाहर बादशाह की वां में 
दीक्षा छी थी। पारुभ से ही आपकी एकलपात्री साधुपर श्रद्धा थी। * भाप धम सुधारक भ्रो धर्मेसिंह 

# उक्त आचाय्यों के विशेष परिचय के लिये वाढ़ोलाल भोदीलाल शाह लिखित “ऐतिहासिक नो” नामक 


पुस्तक को पढ़िये! ; 
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' स्थानकवासी आचार 


जी तथा छदजी ऋषि के सम्पदायों से पूर्ण संतुष्ट न हुए और अपना एंक भरग सम्प्रदाय स्थापित किया । 
आपने स्थानकपासी सम्दाय के विपम ब्रत भादि को उचित नीति व ढंग से लिखा जिनसें से आयः बहुत 
से आज़ तक पूव॑दत्‌ ही पा>े जाते हैं। आपके कुछ ९९ शिष्य हुए जिनसे भागे जाकर सारवाइ, मेवाड़, 
पंजाब, छींवढ़ी, बोगाद, सायछा, आगधो, चुडाकच्छ, गोंदल आदि संध बने। इनके अतिरिक्त आपके 
शिष्य श्री रघुनाथजी के शिष्य श्री मिक्सनजी ने वर्समान भारत प्रसिद्ध थी तेराप्थी धर्म की भी 
स्थापना की जिसका पूर्ण इतिहास अन्यत्र दिया जा रहा है। भरी धसंदासजी के प्रधान शिष्य सुल्च॑दणी 
मो गुजरात में ही रहे, के श्रो गठाबघस्दजी, पचाणजी, बनाजी, इन्द्रजी, बनारसीजी तथा इच्छाजी नामक 
शिप्यों से निम्न लिखित संघ स्थाएत हुए । 
भ्री पचाणजी के शिष्य श्रीरतनजी तथा भी दूंगरसीजी स्वामी गोंडल यये तब से आपका यॉडल 
पृंध स्थापित हुआ।  भापके अनुयायी गोंडल संघाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री बनाजी के शिष्य 
भी कहानजी खासी बरवाले गये तब से भाषके छंघ का नाम बरचाल संघ पड़ा। भरी इन्दरनी के दिव्य 
भरीकृष्णलामी ने कच्छ में भाठ कोठी संसुदाय का प्रचार ढ़िया भतः आपके संघ पाढे कच्छ भा कोटी 
समुदाय वाले प्रप्तिद हैं। श्री बनारसीजी के शिष्य भी जयसिहजी तथा श्री उदयसिंहजी खामी चुद गये 
तब से आपका समुदाय चुढा समुदाय के नाम से प्रसिद है। हंसी प्रकार श्री इच्छाजी स्वामी मे संवत्‌ 
44१५ में लीखढ़ी में लीम्बढ़ी समुदाय की गद्दी स्थापित की । तब से आपका सशुदाय लीम्बढ़ी समुदाय 
कै नाम से भशहूंर है। आपके शिष्य श्री रामजी ऋषि लीस्मद़ी से उदयपुर भाये और आपने उदयपुर में 
उदयपुर समुदाय स्थापत (केया । है 
आच/्य श्री अगर/क्रमरजी- भरी भूलचन्दुजी के प्येष्ठ शिष्य श्री गुलोब्चन्दओं के फ्सश 
धीबालसी, श्री हीराजी स्वामी तथा श्री कहानजी नासक शिष्य हुंए। इन कहानजी के शिक्ष्य श्री 
अजराभमरजी हुए। भापका जन्म संवत्‌ 44०९ में हुआ था। आप जामतगर जिछे के पढाणा नामक 
गाँव के बोसा भओोसवाल सजन थे । जाप बढ़े विद्वान तथा जेन सूत्रों के शाता थे। आपने सवत्‌ १८4१९ 
मैं जैन धम में दीक्षा ग्रहण की और छंंवत्‌ १८४५ में आचार्य पदवी से विभूषित किये यये। आपसे 
लीम्बढ़ी समुदाय को खूब असिद्ध क्िया। भापका स्वगंवास सस्बत्‌ १८७० में हुआ। आपके पश्चात्‌ 
भपके शिष्य देवराजजी ने सम्बत्‌ १८४७ में कष्छ में विहार क्रिया तथा वहां पर छः कोठी के समुदाय कां 
प्रचार क्िया। आप विद्वान ये। अतः आपके इस समुदाय का बहुत प्रचोर हुआ। आप सस्बत्‌ १८७९ 
में खगवासी हुए। आपके पशचाद्‌ श्री भाणस्वामी गंदी पर विराजे! आपने सम्बद्‌ ८५५ में दोक्षा 
छी तथा सस्वत्‌ १८८४ में निवांग पद को प्राप्त हुए ।- फ़िर देवजी स्वामी सही पर विराजे। आपने सं० 
१८६० में दीक्षा प्रहण को व सस्वंत्‌ १८८६ में गद्दी पर विराजे। श्री दीपचन्दजी बढ़े विद्ान भौर शांतः 
स्वभावी हो गये हैं। आपने सम्बत्‌ १९०१ में लीम्बढी संस्मदाय में दीक्षा ली तथा संवत्‌ १९३७ में 
आचार्य पद पाया! आप भी जैन धर्म की सेवा कर स्वरंवासी हो गये । 
आए्वएये श्री अमरपिंहजी-भ्रीलोकाशाइजी द्वार जिन सजतों को साधु होने की भाज्षा दी गईं थी 
उन व्यक्तियों में से श्रोभावुठुणाजी की २५वों पीढ़ी में भरी भमरसिंहजी पंजादी हुए । भाप भसतसर निवासी 
३२३१ 


ऋऔहवबाल जाति का इतिहास 


भोसवाछ, जाति के -तांतेड -गौन्ीय - भी बुद्धसिंहजी के ,पुत्र थे-। आएका जन्म सम्बद- ३८३२ में हुआ था। 
भाष्‌-बड़े कान्तिवान औभौर तेज एन थे ।- आपने सम्बत्‌ १८९८ .मैं देहल्ी- में भ्री रामछारुजी के पास प्रांद 
महावर्तों की दोक्षा ली थी तथा सख्त १९१३ में भाप -आचार्ख पदवी से-विभूषित किग्रे गये ।, -भापने 
३२ साधु एवं १३ साश्वियों को दीक्षित किया | आप बड़े विद्वान तथा जन धर्म -के ज्ञाता थे। आपने 
पंजाब को जन समाज ,में एक- नवीन धामिक संगठन कर तथा उन्हें|अपने अमूहय व्यास्यानादि सुना का 
उनमें एक नवीन स्फूर्ति पैदा कर दी थी। आप सख़त्‌ १९३६ में असतसर में ही'निर्वाण पद को प्राप्त 
हुए! क्षापके ,पदचात्‌ अल्चर के भोसवाल जातीय छोढ़ा गौप्र के सलन श्री रामबगसजी उक्त गद्दी एर 
विशाजे 'भापका जन्म सं० १८८३ में हुआ था। आपने सस्वत्‌ १९०४ में-जयपुर.मैं- दीक्षा हो और ।! 
सास तक जा शय्य रह कर सस्वत्‌ 4९३९-में स्वगंवासी हुए। आपके, प््रचात्‌ लुधियाना जिले के बहलोल्पुर 
निवासी मुसद्दीलालभी सन्नी के पुत्र' श्री मोतरीरामजी उक्त गही पर :विराजे। आपका जस् सखत्‌ 
३£6० में हुआनायथा। सख्त १९१० में क्ापने पाँच महाजत धारण किये थे ।-'आप को सम्बत १९३९ में 
श्ाचायय पदवी मिली, थी | : भाप, सम्वत;$९५८में स्वग॒वासी-हुए - 
पूज्य जवाइरलाजजी--आप सुप्रस्यात भाचाय्यु श्री-श्रीढञालणी- ग्रह्यराज .के प्रधान शिष्य हैं। 
साधुओं में आप अंत प्रभावशाली, प्रतिभा सरपन्न एवं ;विद्वान आचायये हैं.।. -देश की ,सामपिक; 
आवश्यकता की ओर आपका पूर्ण ध्यान-है। , जहाँ क्षाप आपने:अपूर्व- उपदेशों - के द्वारा, हंगाएों शो 
डोगों के हृदयों क़ो-धर्म की दिव्य भावनाओं से प्ररिष्ठ त 'करते हैं पहाँ आप देश भक्ति और समाज सुधार के 
मार्ग से भी जनता को प्रगति शील बनाते हैं। आपके व्यास्यान बढ़े ही; स्कूतिदायक होते हैं और उनमें 
जीवन के आव-कूट २ कर. भरे रहते हैं. . पतितोद्धारक के लिए-भी आप, अपने ज्यास्यानों में - बढ़ी शोरार 
अपील करते हैं भौर जनता के हृद्य-को;हिा देते हैं | ,विश्व वन्धल्ल का आदर्श रखते हुए इस दीवहीर 
आरत-के हिए-आपके'हंदय,में बड़ी छगन है।और |;इसके, धार्मिक,...सामानिक, उत्यान क्े.लिए भाष शपने 
एंध से प्रयत्न कावे हैं । ज्ञापके उपदेशों से:न्‌-केवुल,मैत,जतता ही-छाभ उठाती है वरन्‌ सभी छोग आपके 
अ्रपूरव व्यास्यानासत को प्रानकर,बहुत;शांति:लाभ करते हैं... (६५; २ ।-१८२ ३.० * 
पूज्य श्री मत्ताल्लालजी--आपूका- जत्म: संवद-:8९२३/में हुमा ।. आपके'पिता का नाम भी 
पमरचन्दजी एवं माताजी वा नाम औमती नादीबाई था ।--आप; भोसवाल -जाति के सजन ये। भपने 
क़पने पितानी के,साथ|संवत्‌ १९३८-में श्री. रतृनचुन्दृजी-ऋषि से दीक्षा मृहण की, आप आएम से ही 
हेष रहित, मरर:बुद्धिवाले एवं, बढ़े सौ थे ।,, आप;संवद-, १९७५ में आवास - पद पप आखुद किये 
गये तथा उसी समय आपको शास्त्र विज्ञारद की) उप्राधि भी दी- गई । ;आप-शात्लों ,के बढ़े विद्वात 
भच्छे वक्ता एवं सच्चरित्र सज़ऩ,थे। आपकात्याग भी प्रशंधनीय था। #- , , _ ; 
ही अमेलक ऋषि जी|-आप मेड़ते निवासी “श्री, केवकचन्दजी कांसटिया के पुत्र थे भापने 


# आपके पिरोप परिचय के लिए' आर मुनि नामक यवे देखिये। « * 80 [5४ + 
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लिखित आपयी जौवनी,देखिये !' ॥ कह एौए 3 5. 0 # 4, 
श््श्र 


स्थानकगासी श्वास 


पंवत्‌ १०४४ में १० वर्ष की आयु में श्री मुनि चैनऋषिजी से दीक्षा,ल्वी । यहाँ पर यह कह देना भावइयक 
है कि आपके पिता एवं पितामह भी जैन धर्म में दीक्षित हो यये थे। श्री अमोलक ऋषिणी पर 
डसका चढ़ा प्रभाव पढ़ा था। आपने जेन धर्म में दोक्षित होने के पश्मात्‌ भपने जान को बढ़ाया. तथा 
अनेक जेन शास्त्रों का अध्ययन कर कई प्रंथों की रबना की। आप बढ़े विद्वान, वक्ता एवं जेन शासों 
एवं तत्वों के भच्छे ज्ञाता हैं। भापक्ी लिखी हुई कई पुस्तक एवं बढ़ेयढ़ेगर्थ प्रकाशित- हो छुक्े हैं 
जैसेः--जैन तत्व प्रकाद भादि २ | 
प्री सोहनला|लजी--पंजाब के काचार्य्य भी मोतीरामजी के पत्रचात्‌ जाप ही उक्त गद्दी पर विराजे। 
भाए सियालकोट जिले के सम्वद्याल गाँव वासी भोसवाऊ जातीय मधुरादासजी गयैया के पुत्र हैं। आपकी 
माताजी का नाम श्री लूपमी देवी था। भापका जन्‍म संवत्‌ १९०३६ में हुआ। धापने अमृतसर नगर में 
एंवत्‌ १९३६ में दीक्षा महरण की थी। आपके गुरु श्री धंचन्दजी भापके साइस, परिश्रम, शान तगा तक 
से बढ़े प्रसन्ष ये। भाप संवत्‌ ९५ में युवाचाय्य॑ तथा सस्वत्‌ 4९५८ में आचार्य पढ़वी से विभूषित 
किये गये हैं। आप बढ़े तेजस्वी, पम्भीर पूर्व वाल प्रद्मचारी हैं। युवावस्था में भापकी जावाम बड़ी 
बुलंद थी। आपको जैन शायपझ्रों में जो ध्योतिष का वर्णन भाया है, उसका बहुत अच्छा शान है। जाप 
इस समय ८8 वर्ष के हैं। आप ४० धर्षों से निरंतर पुकांतर घास कर रहे हैं तथा इस समय स्वाध्याय 
एवं पठन पाठन में भपनां सारा समय व्यतीत करते हैं। जेन शास्त्रों के ज्योतिष में आपका बहुत विषवास 
है। आपके सम्पदाय में हुस समय कुछ ७३ मुनि एवं ६० क्रार््याजी विधमान हैं। पूज्य भरी सोहनछालुजी 
शद्रावस्था होने के कारण भसतसर में वी स्थायी रूप से निवासकरते हैं! संवत १९६९ में आपने अपने 
शिष्य भ्री काशीरामजी को युवाचास्थे के पद से विभूषित क्िया। थुवातपाय्य क्री कराग्नीरामणी का 
जन्म संवत्‌ १९५० में पसरूर ( पंजाब ) में हुआ है। आप दूगढ़ गौम्मीय भोसवाऊ सजन हैं। आप बढ़े 
साइसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवासी जैन जनता को आप से बहुत बढ़ी भाषा है । 
शतादधानी पै० मुनि श्री गलचन्द्जी--आपका जन्म संवत्‌ १९१३ में कष्छ सुन्हा फ्रे भारोरा 
भामक गाँव निवासी पीरपाछ भाई भोसवाछ के यहाँ हुभा। भाप की माता का नाम श्री छप्ष्मीयाई है। 
आपका नाम उस समय रायसी भाई था। भाप बढ़े ती३ण बुद्धिवांके, कायय 'शीछ एवं धार्मिक सजन 
मे। आपने अपनी भवपत्नी के स्वगंवास के वियोग में १८ धर्ष की यु में दीक्षा प्रहण करली। पत्तेमान 
में आप जैनों के अप्रगण्य विद्वानों में गिने जाते हैं तथा आप जवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत, 
प्राकृत पूर्व गुजराती भाषाओं के लेखक, कवि तथ अच्छे वक्ता हैं। आपने अनेक मर्थों की रचना की है। % 


कै 
| 








+ आपके विशेष परिचय के लिए 'भवधान प्रयोग' नामक पुस्तिका में 'अवधान कर्ता का जौवन परिचय 
नामक शीर्षक में देखिये । 


० ३३३ 


, हैराएन्थी संपदाय 


तैरापत्थी संप्रदाय की स्थापना--इस पंथ क प्रवंतक खामी मिंक्वनजी महारंज थे । ऐसा कहा 
जाता है कि भाप पहले स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी थे, सर जद जापने उस संप्रदाय के भाचाणों 
के क्रिया-कर्म में कुछ फर्क देखा तय भापदे नवीन विचारों के अनुसार कुछ अपने अछग अनुयायी बनाएं। 
एक बार आपके १३ अजुयायी आपके सिद्धान्तावुसार एक पढ़त दुकान में पोषध कर रहे थे, ठोक उसी समय 
जोधपुर के तत्कालीन दीवान सिघवी फ्रतेचंदजी उधर निकले । शावकों को स्थानक में ऐोषध ने करने का 
कारण पूछने पर उन्हें मालूम हुआ कि कुछ घामिक सिद्धान्दों का मत भैद हो जाने के कारण वे लोग अपने 
सिद्धान्ताजुसार यहां पोषध कर रहे हैं। इसी समय स्वामी मिक्खनजी सहाराज अपने १४ सोधु भनुयापियों 
को साथ छेऊर उक्त स्थान पर पधारे । उठ समय उन्होंने, भपने नवीन सिद्धान्त दीवानजी के सामने ' रसे; 
जिससे दीवान साहब बहुत प्रसश्न हुए | इसी समय पास में खड़े हुए एक सेवक ने तेरद साधु और तेरे 
ही श्रावकों को देखकर निम्न लिखित पढ़ कह सुनाया, तभी से इस संप्रदाय का नाम तेश एंथी 
संप्रदाव हुआ । & $ रा] 
' ५आप आपको गिल्लोकर, ते आप आप को संत । 
देखे रे शहर के लोगां--'तेरापंथी तत्त ॥* 
जब उपरोक्त बात स्वामी जी को विदित हुई तो उन्होंने भी इस वामको सफल,करने के उद्देश्य 

पे भपने संप्रदाय के अनुयागियों के ढिए पाँच महाजत, पांच समिति और तीन गुस्ति का सन बचत से 
पाल्‍न,करने का सिंद्वान्त वनाया। जो कोई साधु और भावक इसका पाठन करे वह तेरापंथी साधु भौर 
तेरापंथी भावक कहकावे | इस प्रकार इन तेरह सिद्धान्तों से तेराप॑थी मत की स्थापना हुईं। आगे चढ़कर 
इस संप्रदाय में कई साध एवम साध्वियाँ दीक्षित हुई'। घत॑मान ' समंय तक इसमें ८ जाचाय्य पाठवर 
हुए । भागे हम इन्हीं भाों ाचाययों था संक्षिप्त जीवन चरित्र लिख रहे हैं। 
सप्रदाय के स्थापक श्री स्वामी मिक्खनजी महाराज--भापका जन्म संवत्‌ ३७८३ के आापाद़ झा 
१६ को सारवाद रा्यांतगंत कंटालिया नामक आम में हुआ था। आपके पिता शाह बह्छज़ी ससहेचा 
बौसा धोसवाल जाति के सजन थे। आपकी माता का नाम श्रीमती दीपाबाई था। स्वामीणी क्रो बचपव 
से ही साधु सेवाओं से बढ़ा पेम था! अतंपुव जाप साधुओं के पास जाया, आया करते थे। आसुभ मे 
आपने गरुछ वासी संग्रदाय के व्यास्यान सुने, पदचातू पोतिय” 'ध संप्रदाय ने आपका ध्यान भाकर्पित किया! 

जब यहाँ भी आपको सब्ची शांति का भजुभव न हुआ तब आपके बाईस संप्रदाय की एक शाखा के आचासय 

ओ रघुनाथजी महाराज के पास जाना प्रारंध किया । आपके उपदेशों से अभावितर होबर स्वासी मिकतनती 
का सन जैन धर्म के साधु बनने के ढिये उतावदा हो उठ । भाग्यवश्ञात्‌ इन्हीं दिलों आपकी घर्स पती का 
भी खगवास हो गया । आपके पिताजी का स्वयंवास पहले ही हो चुका था। अतएव माताजी की भाजा छेक 
आपने साधु होना निश्चित डिया। कहना न होगा कि अपने जीवन सर्वस् पक मात्र आधार उम्र को पा हे 
होने की आह प्रदाद करना माता के ढिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत 

३३४ 


तैरापथी आचार्य 


कल्याण के लिये धपने पुत्र को जेधर्म के वाइस संग्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति प्रदान कर दी। इस 
आशाजु सर संवत्‌ १८०८ में आप महाराजा रघुनाथजी द्वारा जैन साधु दीक्षित किये गये। इसके पश्चात्‌ 
साठ बरस तक लगातार युर की सेवा में रहते हुए भापकों अनुभव हुआ कि जिस सागे का अवछम्बन कर 
गुरुदेव फाटयापन कर रहे हैं यद ठीक नहीं। अतएव इसी समय से आपने अपने धवीन पिड्धान्तों द्वारा एक 
जाय संप्रदाय फी नींव ढाली । यह समय सम्बत्‌ १८३७ की आपाद़ सुदी १५ का था। भापक्रा खगंवास 
सम्बत्‌ ६८६० की भादपद शुक्धा ३३ को ७७ वर्ष की अवस्था में मारवाद राज्य के सिरियारी नामझ आम 
में हुआ | भापने अपने समय में ४६९ साधु और ५६ साथियों को अपने धर्म में दीक्षित किया था। इस 
समय आपके कई ग्रहस्थ छोग भी अनुयायी हो गये ये । आप इस संप्रदाय के एक विशेष भाचारप थे | 
श्री स्वामी मारीमह्णे--स्ाम्री मिक्खनजी के स्वगरोहण हो जाने के पश्चात्‌ भाप परा्यारी 
भाजाय्य हुए । मेवाड़ राज्य के केशवा नामक स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार हुआ । आपके पिताजी 
का नाम श्रीकृष्णमछणी शोढ़ा था। सिरियारी नामक आर में आपका पाट महोत्सव हुआ । आपने अपने 
समय में ३८ साधु भौर ४४ साथियों को दीक्षित किया | भापकी प्राकृति गर्भीर और शान्त थी। भाषका 
स्वरगवास संवत्‌ १८०८ की माघ हृष्णा ६ को मेवाड़ के राजनगर नामक आम में ७५ वर्ष की आयु में हुआ । 
प्री स्ाभी एयचन्दजा--तीसरे आचार्य स्वामी रायचन्दजी हुए। आपका जन्म रावदिया 
( भेवादू ) में हुणा। आपके पिता धतुसुजजी बस्तर थे। रावडिया ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, 
एवम्‌ राजनगर में आपका पाठ मद्दोत्सव हुआ। आपने अपने समय में ७७ साधु और १६८ साथियों को 
दीक्षित किया था। आपके जन्म पथान ही में सम्बत्‌ १९०८ की माघ कृष्ण १४ को ६२ पर की भायु में 
आपका ख्वर्गवास हुमा । ४ 
प्री स्वामी जोतमलजी--चौये आधाय्य स्वामी जीतमलणी का जन्म सम्बत्‌ १८९० को 
रोहत (मारवाद ) नामक स्थान में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री आईदानजी गोछेछा था। 
जापका दीक्ष। संस्कार जयपुर में तथा पाट महोत्सव बीदासर में हुमा | भाप अच्छे विद्वान तथा श्रतिभा- 
शाढी आचायय ये। आपने शुभ विष्वंसनम' आदि बहुत से ग्रंथों की रचना की । आपने अपने जीवन में 
१०५ साधु और २२४ साध्वियाँ बनाई । भापका.स्वयंवास सम्बद ९३८ के सादवा कृष्ण १३ को जयपुर 
में ७८ धरे की आयु में हो गया है । 
स्वामी मधराजजी-भाप इस संप्रदाय के पाँचवे आचाये थे। आपका जन्म चैत्र शुद्ध 
44 सम्वत्‌ 44९ में बीदासर ( बीकानेर ) में हुआ ! आपके पिता श्री पूरचमछनी हेंगानी थे। आपकी 
दीक्षा छाइनू में हुईं थी पुवम्‌ जयपुर में आप आधाय्ये पद पर अतिष्ठित हुए। आपने अपने समय ५ 
३६ साधु जौर ८३ साथियों को दीक्षित किया । आपका स्वगंवास सख्बत्‌ ९४९ की चैत्र कृष्ण ५ को 
५३ धर्ष की भायु में सरदारशहर में हुआ । 
मी स्वामी मानिकलालगी--स्वामी भानिकलालजी महाराज का जन्म श्री हुकुमचन्दजी जारडू 
( श्रीमाछ ) हे यहाँ जयपुर में सम्बद्‌ १९१२ की भादपढ़ हृष्णा ४ को हुआ। हछाढइनू में भाप 
दीक्षित हुए, एवम सरदारशहर में भाप आचार्य बनाए गये। आपने १६ सा और १३ स्राध्वियों को 


र्शृ५ 


,झोशबाद्ध जाति का इतिहास 


दीक्षित किया। आपका स्वगंवास सम्बत्‌ १९५४ की क्षोतिक कृष्णा ३ को सुजावाढ में ४१ वर हो 
खवस्था में हो गया है। , ् 
है औ स्व दाबच्न्दजी--सवामी दारचन्दुन्ी महाराज का जन्म उज्ेत में बतीरामजी पिपाझ़ा 

'कै यहाँ संवत्‌ १९०९ की आपाद़ शुद्या ४ को हुआ। हन्दौर में आए दीक्षित हुए, एक्स छाइन्‌ में भोपको 
,आचास्य पद प्रा हुआ। आपने अपने समय में १६ साधु और १२६ साध्वियों को दीक्षित किया | ५७ गए 
की आयु में छाउनू नामक स्थान में संवत्‌ १९३६ की भाहपद शुक्का १२ को आपका खगवास हो गया। 

वतमान आचार्य श्री काहरामनी-"आपका जन्म सम्बत १९३३ की पालन शुद्धा २ हे 
छापर में हुआ। सम्दद ॥९४३ में आचार्य सधराजजी द्वारा आप बीदासर में दीक्षित ड्िये गये। सखद 
६९६६ के भाद्पद में आप आवचाय॑ पद पह प्रतिष्ठित हुए। भाषने असी तक ३२८ साधु और १९९ 
सापियों को अपने धर्म में दीक्षित डिये हैं। इस समय सब मिलाकर १३। साएु और २९४ साथियाँ 
भाषके अधिकार में हैं। आप प्रारम्भ से ही बढ़े प्रतिभासम्पन्ष और उम्र तपस्वी रहे हैं। बन्नचस्मं का 
अपूर्त तेज आपके मुँ ह पर दैदीप्यमान हो रहा है। आपकी प्रकृति बढ़ी सौस्य, गम्भीर और शौतछ है। 
आप जैन शांख्ों, दर्शनों और जैन सूत्रों के अच्छे जानकार हैं । संस्कृत साहित्य के मो आप अच्छे विद्वार 
हैं। इस सम्मदाय के संस्कृत साहित्य में भापने बहुत तरक्षी की है। इस समय इस स्दाय के बहुत से 
साधु संस्कृत,के और जेन सूत्रों के भच्छे विद्वाच हैं। आपकी सक्ठन और म्यवस्थापिका शक्ति बढ़ी ही 
भदूभुत है। आपने अपने सम्प्रदाय का सहन बहुत ही मजबूत और सुन्दर दंग से कर रक्खा है। भौर २ 
सम्परदायों के साधुओं में जो आपसी झगड़े खद़े हो जाते हैं वे इस सम्मदाय में कतई नहीं होते। यह सब भेग 
आपकी संगठन शक्ति को है। सम्पदोय के सब साधु और साध्वियाँ एक स्वर से आापडी आह का पारने 
करते हैं । कह! जाता है कि इस समय सारे भारतवर्ष में इस सस्दाय के करीब २ एाख अनुयायो हैं। भापने 
सड्ठन को सुचारु रूप से चलाने के ढिये इस सम्प्रदाय में हर साठ भाष शुक्का ७ को मर्यादा महोध्तव के 
शाम से एक उत्सव चलाया है, जिसमें प्रायः सभी साए सम्मिलित होते हैं । साथ ही झ्रावक वर्ग भो भाप 
छोगों के दशनाथ्थ उपस्थित होते हैं। इस अवसर पर इस प्रकार एक सस्मेडन सा हो जाता है एवम्‌ आएते 
विचार विनिमय का अच्छा मौका मिलता है । इसका श्रेय भी आपकी व्यवस्थापिका शक्ति सो है! 

इस सस्यदाय के साधु औौर साध्वियों की तपस्या भी बड़ी कग्ेर होती है। राजलवेसर की 
अह्मापती श्री सुरोंनी ने २०७ दिन तक करेयछ आठ के सहारे तपस्या की थी। इसी प्रकार और भी कई 
साधुओं ने ढगातार छः २ सात २ भाई तद़ की उम्र वपत्या की है। 
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गेल्हा कोच. 
जगत सेठ का इतिहास ' 


अब हस पाठकों के आगे ऐसे खानदास का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जाति 
के इतिहास में सितारे की तरह नहीं प्रत्युत सूर्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। जगत सेठ का 
खालदान उन खानदानों में सबसे पहला है जिन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा और साहस के बल पर सारी 
जाति का सुख उज्ज्यर किया है। राजनेतिक, व्यापारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान हे 
दिगाज़ पुरुषों ने ऐसे विचित्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के हृतिहास को महावता की श्रेणी में लेजा 
फर रख देने के लिये पर्य्याप्त हैं| 

जगत सेठ के पूवेज ओसवाल जाति के गैलढ़ा # गौत्रीय समन थे । इस खानदान के पूव॑ओों का 
मूझ निवास स्थान नागोर ( मारवाद ) का था। पहले इस खानदान की आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई 
और अत्यंत शोचनीय थी। यहाँ तक कि इनके पृ से हीरानरदुजी को आधिक कठिनाई के मारे देश 
छोड़ कर बाहर जाने की जरूरत पड़ी । यह किम्बदन्ति मशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन 
यति की सेवा किया करते थे । इन जेन यति की इन पर बढ़ी कृपा थी। जव ये देश छोड़ने के लिये तैयार 
हुए तब मूहू्त निक्रतवाने के लिये उन यतीणी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महारात्र कोई ऐसा 
मुह निकालिये जिससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो जायैं। तब यतो ने देख सुन कर उन्हें योग्य मुहूर्त 
बतला दिया। उसके अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल वे यात्रा के लिये रवाना हुए संगर थोड़ी ही दूर जाने 
पर उन्होंने देखा कि एक भयंकर काझा नाग उनके सासने से हो कर जा रहा है। इस अपदाकुन से डर कर 
वे वापिस छौट गये और यति के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया तब यति ने नाराज होकर कटा 
कि सेठजी, आपने बढ़ी गलती की जो इतने प्रभावशाली शकुन को छोड़ कर वापिस चले आयगे। छगर 
उस शक्षुन से चले जाते तो अवश्य कहीं न कही के छत्रपति होते, मगर खैर अब भी तुम इसी वक्त चसे 
जाओ। छत्रपति नहीं तो पत्रपति ( भरत पति ) तो अवश्य हो जाओगे । कहना ने होगा कि सेठ 
हीरानन्दजी उसी समय अपनी अमीष्ट सिद्धि के लिये विदेश को चल पढ़े । 

# दत कथाओं से मालूम होता है कि संवत्‌ १५४२ में गैलडा गौतर की उपपत्ति छौची गहलोव राजपूत शाझ्य 
से हुई। ऐसा कह जाता है कि हस वंश के गिरधरसिंद नामक व्यक्ति को औ विनरंससूरिनी ने जैन धर्म का प्रोव देकर 
जैनो बनाया । गिरषरसिंह के पुत्र गेलाजी हुए। के हो नामसे भागे को संतान गेलश गौ के नार पे सुहाहर हुई । 


ओसबाल्ल जाति का शतैहास 


वहाँ से चल कर आए बिहार होते हुए बंगाल को भाये । आपके छः पुत्र और एक पुत्री हुईं। 
इनमें से आपके चौथे युत्र सेठ साणिकचन्दजी से हमारे जगत सेठ के खानदान का प्रारम होता है। नागौर 
से निस्सहाय निकले हुए हीरानन्द का यह पुत्र बंगाल और देहली राजतंत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की भांति 
प्रकाशसान रहा । बढ़े २ नवाब, दीवान, सरदार और अंग्रेज कापनी के आग्रेवान उसकी सलाह और 
कृपा के लिये हमेशा छाल्ययित रहते थे। ये दो हजार लेना हर समय्र अपनी रक्षा और सम्मान के हिए 
विजी खर्च से अपने पास रखते ये | अठारहवीं सदी के बंगाल के इतिहास से जगत सेढ की जोड़ी 
का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता। गरीब पिता का यह झुबेर तुल्म पुत्र अप्रत्मक्ष रुप से 
बहाल, बिहार और उड़ीसा का भाग्यविधाता बना हुआ था। 


नवाब मुर्शदकुलीखों और सेठ ग्राशिकरल 


उस समय बड्भाल की राजधानी ढाका के अन्तर्गत थी । जिस समय लेठ माणिकचस्दगी ने अपनी 
कोटी को ठाकेके अन्तर्गत स्थापित किया उस समय भारत के सारे राजनैतिक जगत मे भूकप की एक प्रचण्ठ छह 
पैदा हो रही थी। मुगल साम्राज्य के अन्तिम अभावशाली बादशाह जौद्धलेब का प्रताप धरे घीरे २ क्षीण 
होता जा रहा था और स्थान २ के सरदार पी २ ताकत के अठुसार विद्योहाप्ति को प्रत्मल्ित कर रहे 
भे। उस समय बद्स्‍ाछ का नवाव अजीशुश्शान था जिसकी राजधानी ढाका सें थी। उसके दीवात को 
जगह पर औरंगजेब ने सुशिदकुछीस़ों को भेजा था। इस मु्शिदकुलीसाँ और सेठ माणिकपन्द के बीच में 
भाइयों से भी अधिक प्रेम था। थे दोनों बढ़े कर्मंवीर और साहसी थे। सेठ माणिकरचन्द का दिमाग 
भौर सुशशिवकलीसाँ के साहस ने मिलकर एक बढ़ी शक्ति प्राप्त करी थी । 

मुर्शिदकुलीखाँ की प्रवल इच्छा थी कि वह बढ़ाल की नवावी को आप्त करे ! सेठ भाणिकचत्दजी 
ने उसकी इस इच्छा को सफल करने में बहुत सहायता दी। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम भपनी 
उन्नति चाहते हो तो ढाके की इस पाप भूमि को छोड़ दो और अपने नाम से मुर्शिदाबाद नामक पृक नवीन 
शहर की स्थापना करो । फिर देखो कि माणिकचन्द की शक्ति क्या खेल करके दियाती ऐे। गह मुर्शिदाशद 
पक रोज बंगाल की राजधानी बनेगा; गंया के तट पर एक टकसाल स्थापित होगी; अंग्रेज, प्रा और दच 
छोग तुर्दारे पैरों के पास उड़े होकर कॉलिस करेंगे और दिल्ली का बादशाह तो रपये का भूछा है। जहाँ 
इस समय महसूछ हे एुक करोड़ तीस लात रुपया सेना जा रहा है वहाँ एम सोग उसको दो करोड़ भेजे 
भौर बतराँगे कि सुर्शिदकुलोो के ही पताप से वड्रार की स्टृदधि दिन पर दिन यडती जा रही है । 

इस प्रकार माणिकचन्द सेट ने नवाव मुर्शिदक्लीपोँ के उत्साहित फरके अपने अतुठ बैमद 
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और गंगा के ससान घन के प्रवाह की ताकत से देखते हो देखते भागीरथी के किनारे सुशिदावाद 
नामक विशाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय में उनकी योजना सफल हो गई और बड़ाल की राज- 
धानी ढाके से उठ कर मुशिदाबाद को आागई। अजीमुश्शान केवल नाम पात्र “का नवाब रह गया। 
मुशिदकुलीसों और साणिकचन्द क्रो बद्ाल, बिहार और उड़ीसा की प्रजाने विना अभिषेक के अपने 
स्वोपरि सराधिकारी स्वीकृत किये । इनकी सत्ता में किसानों पर होने वाडे जागीरदारों के भवत्याचार 
बहुत कम हुए। पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचन्दु सेठ से स्वयं उनको 
दूर किये । धहारछू की मजा में एक बार फिर सुख और शान्ति की लहर दौड़ गई। आगरा जौर दिल्ली 
में जिस समय पुर जोश से राज्य क्रान्ति सचरही थी उस समय सुशिदकुलोखोँ और जगत सेह की 
क्षमता और प्रताप से बढ़ार उस क्रांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज व्यापारी उस समय 
अपनी कुटिल-नीति का उपयोग कर कर्नाटक, मद्रास और सूरत में अपनी कोठियाँ स्थापित कर भूसि पर 
कब्जा कर रहे थे । भगर सुशिवकुछीखाँ के तेज और बाहुबढ की वजह से वे भी अपने कदुम बंगाल में न 
रोप सके। 

मगर यह शान्तिपूण अवस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी । भारतवर्ष के राजनैतिक 
बातावरण में एक बढ़ा प्रबद्ठ झोंका आया और दिल्ली का तरुत अकस्माद्‌ फरखपियर के हाथ में चला 
गया। गद्ी के सच्चे वारिस जहाँदरशाह का खून हो गया। बादशाह फर्दंससियर का झुगछ सल्तत 
के इतिहास में क्या स्थान है यह इतिहास के पाठकों से छिप नहीं है। इस बादशाह ने मुगल साम्राज्य 
के वैभव की गिरती हुईं इमारत को और एक जोर की रात मारी भौर उसको रसातल की ओोर छेजाने मैं 
बढ़ी मद॒द दी ! 

बादशाह फरुखसियर एक राजपूत कत्या से विवाह करना चाहता था मगर दैवयोग से 
समय वह बीमार हो गया। किसी भी वैद्य और हकीम के इलाज ने उसकी इस बीमारी पर कोई 
असर न किया । इसी समय दैवयोग से अंग्रेज़ कम्पनी का डावटर हेमिल्वन वादशाह से मिला और उसने 
उसको सन्दुरुसत कर दिया। उसने अपने इस परिश्रम के बदले में बंगाल के अन्तर्गत नदी के किनारे 
कुछ गाँव इनाम में माँगे । सूर्से कर झसियर इतना बेमान हो रहा था कि वह कोरे कंगन के उपर सही 
करने को तयार हो गया और गंगा किनारे के करीब चालीस पराते अंग्रेजों को सुपु्द करने का फर्मान नवाद 
सु्शिदकलीखों को लिख दिया। जब यह फ़र्मान धुशिदकुलीझों के और जगतसेड के सन्मुख पहुँचा 
तो उन्हे अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी, बादशाह की सूखंता और बंगाल के अंधकारमय भविष्य के दर्शन 
एक साथ होने छो । उसने बादशाह के उस फर्साव को साहसपूर्क वापिस कर दिया और बादशाह को 
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4 4 ड 4 था विदेशी 
लिख दिया हि बंगाल का दीवान बंगाल की भूमि का पक क्‍्लसात्र भी देशी स्थाशरियों को सौंसने में 


असहसत है। उसने बंगाल के जमीदारों के भी सूचता कर दी कियाइशाह झा फरमान हानेषर सो 
अंग्रेज व्यापात्यों को कोई जमोनका एक इंच हुकद्ा भी मे दे। 
पहां यह बात स्मरण रखता चाहिये कि इस फर्मान से यद्यपि जगतसेर का सन्ताक हे 
वितेध था सगर उच्च क्षण २ मैं ड्यप्रगाती हुई राजनैतिक परित्यिति में दे संग्रेजों से छुझो शहुत्ता नोट 
हेने के पक्षपाती न थे। इसलिये जद अंग्रेज न्यापारी उनके पास्त यये कौर उत्ले शाहंशाह के फर्मान को 
मान्य रखने का आमरह किया तो उन्होंने सिद्यत के साथ उनके साँधू पोंछ दिये सौर इस दिपद में बदनी 
कोशिश प्रयल करते का साश्यासन दिया। 
पह वात जब बादशाह फर्दलसियर हे पास पहुंची तद वह को से उत्मत हो यया शौर उसने 
तत्काल दूसरा फर्मान छोड़ा मितमें मुशिदजुलीखां को दीवाद पद से मलग करके उसकझे स्थाद पर सेट 
साणिकर्चंदुजी को दीवान बदाने की स्पष्ट घोषणा थी सौर उन्हे साथ हो सेठ सागिकर्॑द हौर उदहे 
चेशजों को जयतलेठ की पददी से विभूषित करने की इच्छा भी प्रदर्शित की गई थी। 
मामिकदंद सेठ को जद यह फर्सात प्राप्त हुला तो उसके बाह्य का पार न रहा । डिछ समय 
में हिन्दुओं के जीवन, घव, सारू और इजत नष्ट करने में ही झुसलमाद थमलदार इसल्म के धादैश का 
सह पाडत समझते ये उस विक्‍्ट सभय सें दिल्ली का झाहंशाह एक जैत घर्मावलस्दी हो दंयार झा दीदर 
अथवा सूबा बना रहे ये यह एक जद्सुत घटना थो। जब यह फर्माद झुर्शिदल्लेह्मं हे णस पहुँचा 
उसे इस छारे ष्यत्त्र में प्राणिकचंद सेठ का हाथ काय्ये छूता हुला दिलाई दिया। वह सोचने रूगा कि 
जो सागिकर्दंद मुशिदादाद को दसाने में उसका सबसे सुख्य पेरक था, बंगारू की जनाईंझी को च्यदस्यित 
झरने में तथा प्रजा की शांति के लिये सुशिद्कुलीलां के साथ बैठकर सब च्यवस्था ने सप्रमण्य रहता था 
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साणिकर्चद आज पाप के प्रतोेनत से पड़ 


झुस़े सलाम कर रहे हो पर कह ही मेरे जैसे सेडढों संधिकारी सापके चरयों सें सिर सवा्ैये । कछ ही 

साए बंगाल के शासक बनोगे ऐसा बादशाह फर रूतियर का फ़रमाद है। सागकदई ने लबन्त झाँतिडे ताप 

फहा, “कक न था, आद नहीं हैँ लौर लाने वाले कल में सें फर रूतियर के फर्सोत से दंगाल का झासक दर्देंगा 

ऐसा कौन कहता है। सुर्शिदकुलीसां मौर साणकदद के दीच में भेद की है। जदउद मैंने सुशिदजसरां 

को सत्यस किया है तद-हव सुसे यही सालूम हुआ है कि मैं बएदे लाप को सत्यत कर रहा हूँ 

हिए दंगाल की सुबेंगिरो में जाकपंण ही क्या है। इस सारी सुगल हल्तदत से ऐसी घीज ही कद है 
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सोना, मोहर और रुपये से न खरीदी जा सके । गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा महिमापुर बसा हुआ है 
भौर महिमापुर के अन्दर मेरी वकसाछ चाह है वहां तक मेरे वैभव, मेरी सत्ता और व्यापार के सन्मुख 
डोन उँगली ऊँची उठा सकता है। फर खसियर स्वयं एक दिन याचक् की तरह रुपये की भीख मांगता 
हुआ इसी सेठ के आँगन में उपस्थित हुआ था । भाज वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि 
इमारे घन से ही यह राजमुकुट खरीदा गया है तथा मिस दिन हम लोग रुपया देना बन्द कर ढूँगे उसी दिन 
घह मुकुट उनके सिर से गिर पड़ेगा । राजकाज में नीति और भनीति के विचार भछे ही न हों पर हमारा 
न्यापार और व्यवहार तो इसी पर अवरूस्त्रित है ।” सेठ साणिकर्ंद ने फिर कहा “सारे काण्ड का मुख्य 
उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों को लड़ाकू कौस से जहाँ तक वने वहां तक दुश्मनी बाँधना ठीक नहीं भौर इसी- 
लिये मैंने इन सब बातों का खुलमखुल्ला विरोध नहीं किया । में बादशाह को लिख देता हूँ कि में आपके 
हुल्म को पिर घढाता हुँ भौर मुझे मिली हुईं वंगाल की सूवेगिरी को पुनः सुशिदकुलीखांके सिपुर्द करता हूँ। 
क्योंकि में उनको अपने से अधिक योग्य सालता हूँ। मुप्ते विश्वास है कि बादशाह मेरे हपत कथन को 
सहष स्वीकार करेंगे।” 

मु्शिदकुलीखां मे पूछा कि अंग्रेक्ष व्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की भौर 
से भेजा गया है उसका क्या होगा ? जगतसेठ ने कहा कि इस विषय में जरा बुद्धिमानी से कास लेना 
होगा। अंग्रेज लोग व्यापारी हैं; कृट्नीतिज्ञ हैं; लड़ाकू हैं. वे जब चाहें तब बादशाह की आँखों पर पट्टी 
बांघ सकते हैं। साथ ही समय पढ़ने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते है। इसलिए उसके 
साथ किसी भी प्रकार का उद्दृहठुल व्यवहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परसनों की साहिकी 
तो नहीं दी जा सकती सगर यह व्यवस्था करना होगी कि इस भाग में अंग्रेज ब्यापारी बिना कस्टम टैक्स 


के घ्यापार कर सके। 

ऊपर के सारे जवतरण से इस बात का पता चछ जाता है कि बंगाल के तकालीन राजनेतिक 
चावावरण में जगतलेठ का दितना जबरदस्त प्रभाव था। समस्त बंगाल, बिहार और उदीसे का महसूल 
सेठ माणिकर्चद के यहां इकड्ठा होता था और इन दीलनों प्रदेशों में जगतसेठ की दकसाल के बने हुए रुपये 
ही उपयोग में आते थे। तत्काडीन मुसलमान लेसकों ने लिखा है कि जगवसेठ के यहां इतना सोना-चांदी 
था कि अगर वह चाहता तो गंगाजी का प्रवाह रोकने के लिये सोने और चांदी का पुल बच सकता था । 
बंगाल के अन्दर जमा हुई महसूछ की रकम दिल्ली के खजाने में भरते के लिये जगतसेठ के हाथ की एक 
हुण्डी पर्य्याप्र थी । "झुतखर्रीन” नामक अन्ध का केखक छिखता है कि उस जसाने में सारे हिन्दुस्थान 
में जगत छेद की बराबरी का कोई दूसरा ब्यापारी या सेट न था। क्तिनी ही दुफे जगतसेह के भण्डार लूटे 
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.. गये, एक बार तो मरहों ते उसकी कोठी को निदंगताएवंक चूस ली फ़िर भी उसको सटृढ़ि भचछ और 
भखण्द बनी रही । 

सेठ साणकर्चद के दो सियाँ थीं) पहली साणिक्देवी और दूसरी सोहागदेवी। मगर दोतों 
ते ही उनको कोई सन्तानम हुईं। साणिकदेबी उम्र में बढ़ी थी । वह परमभद्र, धामिक भौर 
भद्धा-ससपत्न महिद्य थी। इन्होंने सेठ साणकर्चंद के सन्मुख एक भष्य जोर सलन्त सुस्दर मैकदिर 
बनवाने की इच्छा प्रयट की । सेढ साणक॑द को पैसे की कमी तो थी ही नहीं, उसी समय बंगाढ़ के 
कुशल से कुशल शिकिपियों को निम्न्त्रित करके संदिर की योजना तैयार को गई। भांगीरणी के तीर पर 
बहुमूल्य कसौदी पत्थर का सास मंदिर बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस कसौटी पत्यर हे 
संग्रह करने में उनको इतना मूल्य रूचे करना पढ़ा कि जितने में शायद सोने भौर चांदी का मन्दिर 


तयार हो सकता था । - 
गंगा के विश्ञाल प्रवाह में वह सन्दिर यधपि बहगया है फ़िर भी उसका भव्वावशेष जो फ़िर 


से जोढ़ जाड़ कर ठीक कर लिया गया है भाज भी जयत सेठ की अमर कीर्ति को घोषित कर रहा है। 
बादशाह फरु॑ससियर के पश्चात दिल्ली के रड़ मंद पर बादशाह सहस्मदशाह अवती्ग हुआ। 
उसने साणिकचन्द सेठ को जयत सेठ के नाम से दूसरी वार सम्बोधित कर सम्मानित किया। इतिशा् 
छेखक इस बात को भागते हैं कि मुगठ दरबार ने सबसे पहले जगत पेठ को ही इस तरह की वादशाही 
पदवी से सम्मानित क्या । इसके अतिरिक्त उनको सवाब की गादी पर बाई ओर बैठने का हक भी 
मिछा। उस जसाने के रिवाज के अनुसार मोती के कुण्डल, हाथी, भौर गालकी भी सत्तनत की भोर से 
उन्हें वक्षी गई । बद्धाल के नवावों को सम्राट की भोर से इस बात की खास सूचना रहती थी कि जगतसेठ को 
अनुमति के बिना राज्यशांसन का कोई भी महत्वपूर्ण काम ने होना बाहिए।. इस प्रकार गौरव मय मीदत 
वि्वाते हुऐ सेठ माणिकवन्द का स्वगंवास हुआ भर उनके स्थान पर उनके भाणेतर सेठ फतेचद 
उनकी गादी पर भाये | ह 
इधर बंगाह की नवावी के अधिकार पर झुशिद्‌हलीहोँ के पश्चाद उनके जताई शुशवधीन कौर 
शुजाउद्दीव के परचात्‌ उनका पुत्र सरफर्खों बैठे । 
तरफ़सां और जगतसेठ फतेचन्द 
“हद मे जिस शारि हिस शान्ति और सुम्यवस्था की जड़ बढ़त में जमाई तथा उसके दामाद 
ुजाउद्दीन ने मपनी योग्यता और साहस के ब पर मिले नष्ट होने से दचा डिया। सखतों ने शाठ के के 
में पर आते ही अपनी वेवकूफी, उतावलेपन और विपमान्थता की पअरवृत्ियों से दस सुम्यवहया की जग पे 
कुरहाढ़ा चलाना भारम्म किया ।.. दिल की दूबती हुईं बाइशाहत ने भी बंगाल डी शांति भौर हुनर 
भ्म 


कगद सेठ का शरीह्ठास 


हो नष्ट करने में बहुत यढ़ी सहायता दी। इतिहास छेखक सरफ़लों की डढंंजक प्रवृत्तियों क्ा वर्णन 
करते हुए बतलाते हैं कि जगत सेठ के साथ बेर बांधकर सरफ़्यां ने बंगाल के सुख और शांति को नष्ट 
करने में कितनी मदद को । यही वह समय था जब सुप्रसिद्ध कातिल नादिरशञाह की छटमार से भारतवर्ष 
है अन्दर प्राहि २ सदी हुईं थी। _स दात की बड़ी जबरदस्त सम्भावना क्री जाती थी कि बंगाल का 
सरसब्न मुद्क उसके कातिल हार्थों से नहीं बचाया! जा सकता । नवाव सरफ़स़ां उसका झुकाबिला करने में 
जसमर्थ था। बंगाल के दूसरे जुमीदार और शासक छोटे १ अनेक टुकड़ों में विभक्त हो रहे थे और उनकी 
शक्तियां इतनी तहस नहस हो रही थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काली घड़ी से देश फो बचाने में असमर्थ 
, ये। हरे प्रान्त में आतंक छाया हुआ था भौर शाम को भानंदपूव॑क सोने चाढ़े छोग सोते सम्रय ईंडवर से 
इस बात की आर्थना करते थे कि किसी तरह उनका सबेश। सुखपूर॑क उदय हो । ऐसे आतंक के समय में सारे 
प्रान्त को नियाइ जगत सेठ की भोर छगी हुईं थी । जयत सेठ का सुप्रसिद् मकान, जो आज गंगा के गर्स में _ 
विल्लीन होगया है, उस समय प्रांत के तमाम जमीदारों भौर जिम्मेदार आदसियों का संत्रणागृह बता हुमा थॉ। 
वर्दमान के महाराज तिलोकचन्द, ढाका फे नवाब राजवछुभ, राय आालमचन्द सथा हाजी भहमद भी हस 
मंत्रणा में शामिल रहते यै। ऐसा कहा जाता है कि इस भयंकर समस्या झा -निपटारा सी शगतफ़ेठ के 
कुशल सस्तिष्क ने आसावी के साथ कर दिया । कहां जाता है कि जगतसेठ की रझुसाक में एक छांज 
सोने के सिक्के नादिरशाह के नाम के उलवा कर उसको सेंट में भेजे गये जिससे वह बड़ा प्रसन्न हुआ भर 
उसमे बंगाल हटने का विचार बन्द कर दिया । इस प्रकार जगत सेठ की राजनीति कुशढुृता से इस भहान्‌ 
विपत्ति का अंत हुमा । 

हम ऊपर कह आये हैं कि सरफ़राज की विपयाधता मे उस प्रांत में एक बड़ा असंतोर सन्रा 
सकता था। दैवयोग से उसकी इस प्रदत्ति के कारण एक ऐसी घटना घटी कि जिसने जगत सेठ की इष्टि 
में उसको धुरी तरह से गिरा दिया और संभवतः इसी कारण उसे नवाबी से भी हाथ धोना पढ़ा । बात 
यह हुई कि जगतसेठ के महिमापुर के एक मुहल्डे से एक बड़ी सुन्दर कन्या रहती थी जिसका सम्बन्ध 
शायद जगतसेठ के पुत्र से होने वाछा था। सरफ़ज़ां की विषय छोलप दृष्टि उस पर पड़ी भौर विषभो- 
स्मत्त होकर उसने उसके सतीत्व को नष्ट करना चाहा | जगतसेठ को यह बात मालूम पढ़ी भौर उन्होंने 
टीक मौझे पर पहुँच कर उस हुए से उस निर्बोध बालिका की रक्षा की और उसे समय उन्होंने उसको पद 
अष्ट करने को निश्चय कर लिया। उन्होंने बंगाल के लोकमत को जो कि सरफ़्सां के प्रति पहले ही 
विद्रोही दो रहा था मच्यल्ित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही शीघ्र सरफसों का पतन हुआ 
और उसके स्थान पर मवाव अलीवर्दीसां नवाद की पदवी पर अधिप्टित हुआ | 


ह्र० $4॥ 


झतवाल जाति का शरहास 
! बबाव अल्लीव्दीसां और जशतसेठ 


जगतसेठ का हाथ पकद़ कर भलीवर्दीयां बंगाल की मसनद्‌ पर आया । इतिहास बतराता है हि 
उसके ( अडीवर्दीर्ता ) घामिक जीवन के अभाव से मुशिदावाद का राजमहरू पवित्र तपोवन हे सत्य हो 
गया था भौर दंगाल के वातावरण में शांति भौर पविश्नता की एक हलकीसी छदर फ़िर से दौढ़ गई थी। 
मगर यंगाक का ग्चण्ड दुर्भाग्य, जो कि सर्वनाश का विकट अहहास कर रहा था, अलवर के रोड़े 
शक्रा। अलीवरदीजां को अपने शासनकाल में राज्य व्यवस्था पर शांतिपूक विचार करने के ढिये एड 
क्षण का समय भी ते मिला ! उसके राज्यकांस का एक २ क्षण बाहरी आतताइयों से बंगाल की रक्षा 
करने में ही सर्च हुआ। बंगाल की गद्दी पर उसके पैर रखते ही मरहों की फौज वे बंगाल को छूने हे 
इरादे से आक्रमण करना शुरू किये । ' एक तरफ़ से बालाजी और दूसरीतरफ से राधोजी ढंगाऊ को तवाह 
करने के इरादे ले आकर उपस्थित हो गये। बंयार के हृतिहास में “वरगी का तूफाव” पक बहुत ही 
महत्वपूर्ण घटना समझी जाती है। बादशाह औरंगजेब पहाड़ो चूहा कह कर । जिन सरहों का अपना 
करता था समय पाकर उन्हीं मरहं ने दिल्ली की बादशाहत को जड़ से हिला दिया । ह्हीं मरे 
बंगाल, बिहार और उदौसा को भी अपना शिकार बना छिया। 

जब तबाब भलीवदीजां को इस आक्रमण की बात सादम हुईं तो उत्तने जगवसेह हो गोद 
गाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर चढ़े जाने को सलाह दी भौर मुशिदाबाद की रक्षा का भार अपने 
पर लिया। उसने मीर हबीव वासक एक विश्वसनीय तेन/ध्यक्ष को जगतसेठ की कोठी भर सुश्शिवागाद 
की रक्षा का भार सौंप कर स्वयं मराठों की फौज पर आक्रमण कर दिया। संगर ठीक अवसर आते पर 
भीरदबीब बढ़ गया और उसने सरहों को जगव्‌ सेठ की कोठी छ़ने का अवसर दे दिया। इसी समर 
जगद्‌ सेठ ही कोठी की इतिहास-असिद्ध चट हुई, जिसमें मरहदों ने सारी छोटी को तहस नहस कर दिया 
और करीब दो करोड की सामग्री को लूट छेगये । अलीवद्दीजां के हृदय पर इस धदना का बहुत ही बुत 
असर पद्म भौर उसने मन ही मन सरादों से इस घटता का वद्॒झा ऐसे का संकल्प क्रिया । 

इस घटना को एक धर्ष मी ने बीता होगा हि इतने ही में दाछजी भोर भालर प्रड़ित इन दो 
मरहड़े सरदारों ने फिर से दंगाछ पर चदाई करदी। इसमें से यालाजी को तो दूस छास रफ़्या देकर 
हिसी प्रकार वहाँ से विदा क्रिया गया भौर भास्कर पर्डित को समझाने का भार जगतसेठ पर भा पढ़ा । 
मानक के मैदान में जहाँ भास्कर परिदित की सेवा पढ़ी हुई थी, तगद सेट उससे समहोता करने हे, 
गगे। वहाँ उखोने समझौते की बात चीत की। इस बात दीत छा विशंय दूसरे दित रबाब ५५ 
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बसा के सम्मुख होना निश्चित हुआ। दूसरे दिन जगव्सेड तबाव अछौव्दीसों को ऐेढर भासर 
एग्डित के पास गये, बात चीत का लिझसिछा आरस्म हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उसी समय अवसर 
पाकर नवाब अलीबर्दी ने अचानक सियान में से तलवार निकाऊ कर दिजली-वेग से भास्कर पण्डित का 
सिर उतार लिया । यह कार्य इतनी शीघ्रता से हुआ कि बाहर के लोगों की कौन कहे, मगर पास कै 
हुए जगद्‌ सेठ तक को एक क्षण परचात्‌ सब घटना सम्रप्त में आई, थे किंकत्तव्यमूद हो गये, वे अकस्मात्‌ 
योले "अद्लीवर्दी्ों यह भयहर विश्वासघात” ? अलीवर्दीसां ने नीची गन करके उचतर दिया 'सुशिदावाद 
की धूट का बदुा ' । जगत्‌ सेठ ने अत्यन्त दुःखित होकर कहा “बंगाल के सर्वताश का प्रारस् ! ” दोनों 
स्यक्ति अलयन्त हुःख्री होकर चुपचाप घर चले भागे । 

इस घटना के पश्चात्‌ जगतसेठ का दिल राजनेतिक चाल और दाव पँचों से बहुत अधिक फ़द 
एया। उन्होंने हस सम्बन्ध में मौन रहता ही ठचित समझ्ा। छुछ ही समय पश्चात्‌ उनका और 
भाव अशीवर्दीकां का स्वर्गंवास हो गया भौर हनके पश्चात्‌ ही बद्वाठ की पतन छीछा जोर शोर से 
प्रारस हो गई। 

नबाब पतिराजुश्ोल! भरोर जगत्‌ सेठ महतागचन्द 

भछीवर्दीतां के पश्चात्‌ उसका दौदित सिराशुद्रौद्ा वज्ञाऊ की मयादी ससनद पर थाया औौर 
इधर जगतू सेठ फ़तेहचन्द के पश्चात्‌ उनके पौन्र सहतावचन्द जगतू सेठ की गद्दी पर भाये। उस समय 
दिल्लो की दूबती हुई शाहइनशहहत की छग् पर अहमदशाह और आदिल्शाह शगनूँ की तरह चमक रहे ये। 
इस अहपदशाह ने भी महतावचन्द को जगतू सेठ की पदवी से और उनके भाई सरूपचन्द को “महाराजा” 
की पदवी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बढ़ाल के सुमसिद्ध मैनतीर्थ “पारसनाथ टेकरी” का 
सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फ़रमान के द्वारा इन दोनों भाइयों को दिया। जगतू सेठ महताबचन्द ने 
उत्तरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत में भी बहुत बद़ी व्यापारिक प्रतिष्ठा प्राप्त की । 

नवाव सिराजुद्रौला के सम्बन्ध में इतिहासकारों के अन्तगंत बहुत गहरा सतमेद पाया जाता है । 
कुछ इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशल भौर राजनीतिज्ञ व्यक्ति होने का सम्मान अदान करते हैं। कोई 
कहते है कि सिराजहौला अंग्रेज़ों का विरोधी था इससे अक्रेजों ने उसे एक भयइर महुष्य की तरद सिध्ित 
किया है। छुछ छोगों का यह विश्वास है कि जगत सेठ भौर इसके जमीदारों के खा सिराजुद्ीरा के 
दवरा सिद्ध न होने से इन छोगों ने उसे ददतास करने की कोशिश की । इसके विपरीत कई इतिहासकार्रो 
ने उसे अत्यत्त कर, गराधम, विषयान्त और पाश्मविकदृत्ति चाहा भी विद्रित हिया है। 

कुछ भी हो, मगर इस बांत के हिए बहुत से इतिहासकार प्रायः पृकमत हैं कि बह 

भ्ः 
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उतावले स्वभाव का, खंच्छादी और विरास प्रिय पृरष था। एक भर उसको मौसियों है पुत्र, उसके 
भधिकारी और अलीवर्दीसां क दूसरे रिश्तेदार उसे हयकर किसी दूसरे को नवाद बनाने की चिन्ता ओँ मे 
दूसरों ओर जगत्‌ सेठ, जमीदार और व्यापारियों के दिल सिद्न मिन्न कारणों की वजह से बैचेन हो रहे थे। 
इसी बीच में सिराजुद्रौल्य ने एक दिन, दिनवहाड़े मुरशिंदावाद के बाजार में हुसैरडुछीसां गामक एड 
सरदार का खून करवा डाठा । जानकीराम नासक अपने एक प्रतिनिधि का खुले आस अपमान किया, 
सोहनछाल नामक एक शृहस्थ की बहन को--जो कि उस ससय सारे बंगाल में सबसे अधिक उुन्दरी 
सानी जाती धी--अपने अन्तःपुर में दाखिल कर लिया और भोहनलाल को रुपयों के जोर से उण्डा कर 
दिया । इतिहास प्रसिद्ध रादी भवानी की विधवा पुत्री तारा को शय्यासहचरी दनाने के लिए भयहर 
जाल रचा, जिसके परिणाम-स्वरूप उस निर्दोष बालिका को जीते णी चिता में भस्म होजाना पढ़ा । इत सब 
घटनाओं से सारे बंगाल की प्रणा में वह बहुत कमिय हो गया था, और हर भंग्रेज-कर्पनी के साथ भी 
उसकी शथ्रुत्ता दिन-अतिदिन यढ़्ती जारही थी। 
इसी समय में बंगाऊ के राजवैतिक वातावरण में दो प्रभावशाली पुरुष भौर इश्गोघर होते है 
एक उम्राथरण जो इतिहास के प्रष्ठों पर अमीचन्द के नाम से प्रसिद्ध है। जो वात्तव में पंजाब वा रहने 
बाह्य था और प्यापार के लिए कलकते में आाकर बस गया था। कितने ही ग्यक्ति इसी अमीचाद को 
जगतू सेठ मानकर, जगत सेठ फतेचन्द और सहतावचन्द के निर्मल जीवन पर देश के प्रति निश्वासपर्त 
करने की कलझ कालिसा छगाने का प्रयत्न करते हैं, और कितने ही अमीचन्दु के मित्र “साणिकसन्द” को 
लगत्‌ सेठ मानकर जैन जाति के सेठ माणिकपन्द के सम्बन्ध में निराधार अपवाद पैछाते है। यद मागिकवल 
जगव्‌ सेट भाणिकचरद नहीं प्रव्युत अलीनगर का एक प्ौजदार था थो पौछे से अंग्रेजों के पक्ष में ता मिरा 
था। पह माणिकचन्द प्राचीत अन्यों में 'सहाराज” साणिकचन्द के नाम से प्रसिद्ध था। 
उम्रांचरण अयवा भमीचस्द के सम्बन्ध में जो प्रमागभूत बातें मिलती है उनसे पता चहता है 
कि यह कोई मासूठी या राह घढता व्यापारी न था। ह्रेंच झुसाफिर भोसे लिखता है कि 'उतका 
विशाल सकान एक राजमह की तरह था जिसमें सैंकड़ों कररे थे, उसके पुष्पोचयाव में कई कार हे हें 
के इृक्ष जिछे हुए ये, उसके मकान के आस-पास दिवनात इषियारबन्द प्री पहरा वेे रहते मे, शर्म 
मं अंग्रेजों ने भी उसे एक महाराज की ही तरद सात था, मगर बाद में यह अंग्रेडों के आश्रित हो गया! 
पह अमीचन्द जगत्‌ सेठ महताबचन्द से भो इस उद्देश्य से मिछा था कि वह प्िराहद्रील ड़ 
संग्रेजो के पक्ष में करदे । कहां जाता है इसी बात की खबर सिराहहरौशा भ्ो मिठ जाते से, इसने जाग 
सेठ को अंग्रेजों का पक्षपाती समझ एक बार कैद कर दिया। मगर सीरजाएंर के ज़बदंस शिष करने 
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पर उसने उनको फिर छोड़ दिया। इन सब घटनाओं छा परिणाम धीरे-धीरे बढ़्तेबढ़्ते पछासी के यु 
में परिणित हुआ, जिसमें सौरजाफुर के घोर विदवासघात से सिराजदौला की भयडर पराजय हुईं और 
इसके जीवन का नाटक अत्यस्त दुःखान्त रूप से समाप्त हुभा। 

मरिजाफूर और जगत सेठ 

पढासी के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध के पश्मात्‌ तये नवाब का चुनाव करते के निमित्त जगत्‌ पे के 
मकान पर लगातार तीन दिन तक मंत्रणा चलती रही। छोगों का खुबाल था कि जगव्‌ सेह भ्रवश्य 
सीरजाझूर को तबाब घुनने के लिए अपना मत देँगे क्योंकि उसने उन्हें सिराजुद्दौल! की कैद से छुद्दाया था। 
मगर लोगों का खुयाऊ ग़लत तिकला। जगत्‌ सेट ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राभनीति के साथ भछंज्य 
छोगों के हिताहित का सखवस्थ है उसमें व्यक्तितत सखस्ध को सहत्व नहों दिया जा सकता । वे अपनी 
तट्स्थवृत्ति से रत्ती भर भी दस से सस न हुए। इस अवसर पर राजशाही की महारानी भवानी की तरफ 
परे--जोकि सारे प्रान्त में भद्ध बद्गेश्वरी की तरह पूजनोय मानी जांती थी--जो सन्देश भाया था बह 
भाज भी इतिहास के परष्ठों पर कुन्दून की तरह चमक रहा है-- हु 

“बद्बाल का भाग्य विदेशी व्यापारियों के हाथ में देने की जो सझाह दे, उसे इस पत्र हे साथ 
मैज़ी हुई सिन्‍्दूर, छुंदड़ी और बंगड़ी ( चूड़ी) मेरी तरफ से मेंद में देगा ।” 

अस्तु, संत्रणा के ये तीन दिन तीन बों के समाद बीते भौर अस्त में कई अन्तरत्ञ अभावों के 
कारण भीरजाफुर ही वड़ाल का नवाब चुना गया । 

मीरजाफर के बल्ार की ससनद॒पर आते ही बड्ठाल का भरा पूरा खजाना खाली होना प्रारम्भ हुआ । 
ऐसा कहा जाता है करोब छः करोड़ रुपये का चूरा हो गया। जिसमें से भ्षिकांश विदेशी व्यापारियों की 
जेब में चछा गया । असागे अमीचन्द को सम्भवता कुछ भी व मिला और धह अन्त समय में पागछ 
होकर भरा । 

इसके कुछ समय पदचात्‌ हो सीरजाफर ने अंग्रेज व्यापारियों को अकप्ताल खोहने का सी हुएम 
दैदिया जिसका भाव हस प्रकार था। 

"कलक॒त्ते मे एक टकसाक खोलने की और उसमें सोने चांदी के सिक्के दालमे की परवानगी आज़ 
पे अंग्रेज कप्पनी को दी जाती है। अंग्रेज कम्पनी सुशिंदाबाद की वकप्ताक के बराबर वजन के सिस्के 
कहकत्ते की छाप से ढाल सकेगी । बंगाल, बिहार और उद़ीसे से उनका चलन होगा, सजाने में भी उनका 
भरना हो सकेगा। इन सिक्कों के लिए जो कोई बद्दा व कसर लेगा वह सजा का पात्र होगा” । 

कहना न होगा कि इस आइंर का सारा भीषण असर जगत सेद की छोटी पर पा । उसी दिन 
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से जगत सेठ का वैभव दूर्य्य॑ भस्ताचलथामी होने छा गया। इन्हीं दिनों एंड वार हाललेह गाय एड 
सुख्य अंग्रेज कमंचारी ने घगतसेद से कुछ रकम मांगी । जिसको देने से जगतसेठ मे इन्कार कर दिया, 
इस पर भयंकर रुप से कुद्द होऋर उसने जगवसेह के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की। उपने तारीख ८ मई 
सन्‌ १७०६० को वारन हेस्टिंग्ग को एक पत्र लिखा जिसमें जगतसेठ के हिये निम्नाह्ित शब्द थैः-- 
मै पगराद 89 0006 एक हल शंक्षाते ॥ ॥29 ४ ॥॥8 ००॥- 
एशाए'8 [ण्॑णीणा, वी ज्ाणे। ०४६७ ॥69 ॥॥॥9 08 ३४४67, 889 भें ॥6 
]शी ॥0 शा 0 08 9॥४४९, 
अरथात्‌-ऐसा भी समय आवेगा क्षत्र जगतसेठ को करपनी का आश्रय क्षेत्र पढ़ेगा। उसे 
समय उसे शैतान के हाथ में पढ़कर भारी पीड़ा सोगना पढ़ेगी। 
चारों ओर ऐसी भरकर परिस्थितियों को देखकर जगतसेठ का भव बहुत उच्ठ गया और दितत 
को शान्त करने के लिए अपनी दो हजार सेना सहित, वे सम्मेदशिखर की यात्रा को निकछ गये | 
मरिकापिम और जगतसेठ 
मीरजाफर का प्रताप भी बहुत कम समय तक टिका, उसकी बेवडूफ़ी ने उसे बहुत ही शी 
शासन के अयोग्य सिद्ध कर दिया भौर शाँ्र ही उसके स्थात पर उसका दामाद सीरकासिम बहांड की 
मसनद पर आया । मीरकासिम बढ़ा साहसी, बद्धिमान और दाजनीतिश व्यक्ति था। झगर उसकी 
किस्मत और उसकी परिस्थिति उसके बिलकुल खिलाफ थी । उसकी अरकृति इतनी शक्षाद्ध थी ढ़ि अपने 
अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्ति को भी वह हमेशा घन्देह की दृष्टि से देखता था। उसने जगवसेह भहताबर॑द 
और महाराणा सरुपचंद को भी इसी शह्द्ध पकृति की वजह से मुंगेर में डुछाकर वजरबन्दर कर दिया, 
और जब वह “उधूयानाछा” के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में बुरी तरह से हार गया तब क्रेवह इसी अतिहिंसा 
के भरे कि कहीं जगवूसेह अंग्रेजों से मिलकर अपना काम ने जमा छें उसने जगतलेठ और महाराणा सरुप- 
बंद को गंगा के गर्भ मैं दूब जाने का आदेश ढिया। उसी दिन ये दोनों अतापी पुरुण राजकारणों की 
बहियेदी पर गंगा के शर्म में ससा गये और इस प्रकार इस खानदात के एक अचयनत मताएी पुतप का देशा 


हु/खान्त हुआ । 
बग्रतसेठ खुशालचंद | 

जिस हुःखान्त नाटक का प्रारम्भ वगतसेठ महताबचद के समय में हुआ और मिसकी करणाएूण 
हव्यु के साथ इसका अन्त हुआ उसका उपसंहार जगतसैठ खुशाठघंद के समय में पूरी दौर से हुआ । 
े महतावर्चद्‌ के साथ ही जयतसेड के खानदान की भात्मा प्रयाग कर यई ! क्रेबछ उसका तेजोहीन अस्थि- 
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पंजर शेर बचा रहा । उतहे पुत्र जगतसेठ छुशाल्॑द को भी बादशाह शाहआर्म मे चगतसेह की पदुवी 
पदान डी थी तथा लाई काइद ने भी उनको कम्पनी का बैंकर बनाया था। मगर एक तो छुशालरंद की 
उम्र कप होने से भौर दूसरे इब्य की कमी आजाने से वे जैसी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं कर सकते ये । 
इस सद कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने लाईछाइव को एक विवेदन पत्र ढिखा था जिसका उत्तर 
हाइद ने जिस कठोरता के साथ दिया उसका भाव वीचे दिया जाता है । 

“हुस्दारे पिता के साथ मैं कितगी मेहरवानी रखता या भौर उसको कितनी सहायता एुँचाता 
था वह तुम भी प्रकार ज्ञानते हो । तुर्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मैं वैसा हो आंतरिक सम्बन्ध 
रखता हैं, पर खेद की वात है कि ठुम अपनी भतिष्ठा और जवावदारी का छुछ भी सार नहीं रखते ! 
झमारे बोच में यह समझौता हो चुका है दि तिजोरी की तीर चाविएँ मिक्त २ स्थानों पर रहेंगी । पर 
उसके बदुले तुम सद पैसे अपने पास ही रख छेते हो। इजारे भी तुम वहुत कम दरों में दे देते हो; राज्य 
इ कर्जा पहले वसूल करने के बदले तुम भपने व्यक्तिगत करे को अम्ीदारों से पहले चसूल करते हो। 
हुम्दारे इस व्यवहार का किसी भी रोति से तमथन नहीं हो सकता। आम सी तुम पहले ही के समान 
ऐसे वाले हो, भधिक लोभ की वजह से तुस्हें असंतोप रहता होगा पर तुम अपनी जवाबदारियों से दीचे 
पढ़ते जा रहे हो और तुर्दारे पर से हमारा विश्वास दिव ३ उच्ता जा रहा है ।"॥ 

इसके इुछ समय पश्चात्‌ क्लाइव ने जगतसेठ से कहलाया कि यदि प्रतिवर्ष तीव छा रपये 
ऐकर हे तुम स्वतंत्र होता चाहते हो तो हम भतिदर्ष इतना रुपया देने के डिये तैयार हैं। संगर छुशाल- 
न्द ते उत्तर दिया कि यदि में अपने खर्च को अधिक से अधिक घटाऊँ तो भी तीन छाल रुपये में मेरा 
पूरा गहीं पढ़ सकता । 

इसके पहचात्‌ वारेन हैस्टिंग्ल के जमाने में जगतसेठ की स्थिति भौर भी दिगड़ो और उन्होंने 
हेह्िज को भी एक पत्र लिखा। उस समय हेस्टिंग्ग राजधावी से बहुत दूर था । उसमे कछकत्ता 
वापिस क्षौटकर इस विएय का संतोपजदर जबाब देने का आश्वासन दिया सयर हुभाग्य से उसके करकता 
भापिस छौटने के पहिले ही खुशालपन्दज़ी का स्वगंवास हो यया। 

जगतसेठ खुशालचन्द बड़े धार्मिक पुरुष थे। तौघ॑राज सम्सैदशिसर पर इन्दोंने कितने 
ही जैन मन्दिर भी बतवाये । वहाँ के शिल छेखों में कई स्थानों पर खुशासचन्द का नामोल्छेज मिलता 
है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगतसेठ ने झृगसंग ३०८ तालाब बनवाये ये दे थे खुशालचन्द ही ये । 
इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने मकाद के पास खुशार बाग नाम का एक बंगीचा विम्मांण क्‍या था । 
खुशारबन्दूजी के कोई संतान न होने से उनके भतीजे हरकबंदली उनके यहाँ पर दत्तक जाये । इनके 
समय में इस खानदान सी दशा औौर सी अधिक विगढ़ गई। इन्हीं के समय में इस झानदाव का धर्म 
सी चैन से बदुरु कर वेष्णव हो गया। ऐसा कहा जाता है कि हरछचंदुजी के कोई संतान न झोने से एक 
दैणणव सम्धासी ने इन्हें संतान स्व झारूच देकर पैष्गव धर्म में दोक्चित किमा। इन्होंने लपने मकान के 
पास एक वैद्ाद मंदिर का निर्माण भी करवाया। 

5 प्रनांधाह शंजानीए्यं १९९एए ण॑ शपिआांपव्र080 [986 २०३, 


0 


| श्रौसगात जाति का इतिहास . 


| हरक्चदजी के पदचात उनके पुत्र ह्त्चस्यती हुए और उनके परचात्‌ उनके पुत्र गोवि्दपा 
जी जगतसेठ की गादी पर आये । ये इतने-उड्ाऊ थे क्षि इन्होंने अपने घर के गहने और कपड़ों तक को 
बैच डाला । अंत में जब आजीविका का सवार उपस्थित हुआ तब उन्होंने संग्रेज सरकार की शा शी। ' 
बहुत मिहनत के पदचात्‌ सरकार ने इनको २००) मासिक जीवन भर देने का निः्धय ढिया। इन 
यहाँ सेठ गुलावचन्दुजी दत्तक आये जिनके पुत्र फतेचन्दजी इस समय विद्यमान हैं। 
इस प्रकार जिस स्थान पर एक दिव वैभव और अधिकतर का प्रखर सूंद्य॑ अपनी हमयों 
,गोखमय किरणों से देदीप्यमान हो रहा था, परिवतन के प्रवकचक्क में, पढ़ कर वहाँ साधारण ड्ीपक छा 
प्रकाश भी कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। इतना होने पर भी जगतप्रेह के नाम के साथ जिस भर्ती 
गौरव और भव्यता की कड़िये वैंधी हुई है, करालकाल उनको नष्ट नहीं कर स्का । व्यक्ति छुत्र है पर 
उसका गौरव, उसको कीर्ति और उसका बढ महाद्‌ है, चिराराध्य है, अगर अमर है। .. 
; सेठ पूनमचन्द ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास 
इस खानदान हे पूर्व पुरुष वायौर में निवास करते थे। ऐसा कह जाता है कि करीब तीर घोर, 

सौ बह पूर्व यह खानदान नागोर से उठकर कुचेरा घछा गया। भाप छोग ओोसवार गेहड़ा गौतर के 
'श्थानकदासो सजन हैं। इस खानदान में श्रीयुद्‌ छादरामजी हुए । भापछ्े चार पुत्र हुए बिका नाम का की 
मुल्लानसखजी, शम्भूमछजी, अमरचन्दनी और छगनसलजी था । इसमें से भीयुत अमान्‍तदी 
सर्व प्रथम करीब ११५ वर्ष पहले पैदल रास्ते कुचेश से चलकर जाढवा होते हुए मद्रास भाये। भा बड़े 
फर्मचीर भौर साइसी पुरुष धे। आपने यहाँ पर आकर पहले पहल कुछ समय तक सर्विस की। मगर 
(कुछ समय पश्मात्‌ यहां के अंग्रेज अकृतरों के उत्साहित करने पर आपने रेजीमेप्टह वेक्स का काम प्रारस , 
किया। हसमें आपको खूब सफुछता सिली ।, संवत्‌ ९५२ में भाएका स्वगंवास हो गया। आए 
तीन पुन्न हुए जिनके नाम क्रम से पूतमचन्‍्दी, हीराचन्दजी और रामबक्षती था। पूनमचसदती 
का जन्म संवत्‌ ॥९९॥ में हुआा। आप अपने पिता के बड़े थोग्य पुत्र थे। आपने भपरी 
सहदयता और मिल्नसारी से बहुत नामवरी और यम प्राप्त किया। जब तक्र आप जीवित रहेतव हुई 
सब भाई और हुटुम्तर शामिल ही काम करते रहे। आपका खरवास ४२ पर्ष की उम्र में संवत्‌ 7९३३ , 
में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके गाम क्रम से श्रीताराचन्दी, किशनलाछजी और इस “. 


सम्दजी था । में इन्द्रचच्वजी अमोलकचन्दजी के यहाँ दस्तक चछे गये । ६ 
॥ सिपीज 4९४० का है आप बढ़े योग्य, सलन भौर धर्मत्रेमी हुत्प 


ताराचन्दजी का जन्म संव्त्‌ 
कर कक वेमीचन्दजी और खुशाडचन्दनी । श्री भागवन्दजी गये 


हैँ । आपके तीन पुत्र हैं। श्रीयुत भागचन्दजी, ४ 
शिक्षित भौर स्वदेश-परेमी सजन हैं। आपके श्री अवीरचन्दनी नामक पृक इत्र ह 


व्यावर गुरकुल, मद्गास महावीर औषधालय, ब्यावर मैनपाठशाला, जैनज्ञान पाठ्शाएा उदयपुर, 
कै हँचाते आड़ 
मण्डल रतलाम इत्यादि संस्वानों में आप काफ़ी सद्दीयता प६ुचातें रहते ६। मतझ्य यह ड़ि 


लोसवाक समाज में यह खानदान बहुत भप्रगण्य है 
१९ 





बच्छावत 


शताब्दी की बात है कि जिस समय ,सिरोही और जाहोर के देवदा पंश का 
सगर नामक एक वीर और प्रतापशाली व्यक्ति देखवाढ़ा# नामक स्थान पर 
शासन करता था। इसके पराक्रम की चारों ओर धूम मची हुई थी। इसी समय चित्तौड़ाधिपति 
महाराणा रतनसी पर मालवे के अधिपति महमूद ने चढ़ाई की । इस विपत्ति के समय में महाराणा ने सगर 
के गुर्णों से परिचित हो कर उन्हें अपनो सद्ायतार्थ युद्ध का निमन्‍्त्रण दिया। सगर अपनी चतुरक्षिगी सेना 
लेकर राणा की सहायताथ आ पहुँचे । सगर की घीरता के भागे बादशाह क्षो हार खानी पढ़ी। वह पराजित 
होकर भाग, खड़ा हुआ। सागर ने उसका पीछा क्षिया फरु्वरूप मारने पर सगर का अधिकार हो गया । 
कुछ समय पश्चात्‌ गुजरात के मालिक बहिलीस जातभद्मद बादशाह मे रावा संगर से कहला 
भेजा हि तुम मुझे सलामी दो और हमारी नौकरी मंजूर करो, नही तो मारूव आंत तुम से छीन लिया जायगा। 
उपरोक्त बात स्वीकार न करने पर सगर भौर गुजरात के स्वामी दोदों के दीच भयंकर युद्ध हुआा। 
संत में सगर अपना अपूर्व पीरत्व प्रदर्शित करते हुए विजयी हुए। बादझाह हारकर भाग गया। इस 
प्रकार गुजरात पर भी सगर का अधिकार हो यया। छुछ समय के पश्चात्‌ फ़िर गौरी बादशाह ने राणा 
रतनसी पर भाक्रमण किया। ( सम्बत्‌ ३०३ ) इस बार ली महाराणा ने स़गर को याद क्रिया। संगर 
आज्ञा पाते ही रागाजी को सहायताथे आ पहुँचे। इस बार सगर ने राणाजी तथा वादशाह को समझा 
अदेलवाड नाम के दो स्थान हैं--पहला गुजरात में और दूसरा मेवाड में। हमारा खयाल है कि सम्भवत, यह 
स्पाम मेवाड़ वाला ही हो । इसके दो-तीन प्रमाण हैं। पहला यह कि उदयपुर के मुख्य द्वार का जिसे आजकल देवारी कहते 
हैं, बात्तविक नाम देवढ़ा बारी है। वहाँ पर आज मी देवड़ा बंशीय राजपूत लोगों की चौकी है। सभव दे इसी स्थान 
पर या आस पास के स्थानों पर देवडा वंशियों का राज्य रह हो कि जिससे श्सका नाम देवलवाद पड हे । दूसरा यहाँ 
बहुत से जैन मन्दिर हैं, इसलिए इसका नाम देवलवाडा या देवल पद्म पढ़ा हो, भर देवश वशियों का गज्य रहा हो 
कि निस वंश के राना सगर महाराणा की सहायतार्य युद्ध में गये हों। तीसरा यह भी प्रसिद्ध दे कि महाराणा उदयसिदजी 
का विवाह देवण चंशोय राजपूतों के यहाँ हुआ था, जिनसे कुछ जमीन लेकर वहाँ एक तालाद बनवाया यो वर्तमान समय में 
उदयतागर नाम से प्रसिद है। उपरोक्त प्रमाणों मे यही सिद्ध होता हे कि देव राजपूर्तों का रथान यही देलवाड़ा है। 


ओसबाल जाति का इतिहास 


कर परस्पर मेल करवा दियातथा बादशाह से दंड लेकर गुजरात तथा पाया उसे वापस कर दिया गया। इस 
प्रकार सगर ने अपने जीवन काल में कई बीरलपूर्ण कार्य कर दिखाये। सगर के तीन पुत्र हुए। झिनके 
नाम ऋमशः बोहित्य, यंगादास और जयसिंह थे । 

सगर के पश्चात उनके पुत्र बोहित्थ देवरवाड् में रहने छो । आए भी अपने पिता ही के समार 
शूरवीर, चुद्धिमान एवम पराक्मी पुरुष थे। भाप ११०० भहावीरों के साथ चित्रकूट मगर ( वित्तौद ) 
में राणा रतनसी के ध्यु के साथ होने वाले चुद्ध में भपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए काम आये। इनकी 
स्री का नाम बहरंगदे था, जिससे श्रीकरण, जैसो, जयमर, नान्हा, भीमसिंह, पश्मसिह, सोमजी और 
इष्पपाह नामक आठ पुत्र तथा एच्मा नामकी एक कन्या हुईं थी। इनमें से बड़े धुत्र' श्रीकर्ण के रमभर, 
घीरदास, हरिदास, उद्धरण नामक चार पुत्र हुए थे । 

श्रीकर्ण बढ़े शूरवीर थे ! इन्होंने अपनी भुजाओं के वर पर मच्छेल्गढु+ को फतह हिया था । 
कहा जाता है कि इसी समय से ये राणा कहछाने ढगे । एक समय का असंग है कि बादशाह का सजाना 
कहीं जा रहा था, उसे राना ओ्रीकर्ण ने लूट लिया! जब यह समाचार बादशाह के पास पहुँचे हो वह 
बढ़ा क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना मच्छेन्गढ़ पर चढ़ाई करने के लिये भेजी । श्रीकृर्ण तथा 
बादशाह दोनों की सेनाओं में धमासान युद्ध हुआ। अन्त में अपनी अपूर्व घीरता प्रदर्शित करते हुए 
श्रीकर्ण इस युद्ध में काम ऑँये। बादशाह का मच्छेल्गढ़ पर अधिकार हो गया। अ्रीकर्ण की भाययां 
रतना दे अपने पति को काम आया जान अपने पुत्र समधर आदि को साथ छे अपने पिहर खेढ़ी मगर|' चषी 
गईं! वहां जाकर उसने अपने पुत्रों को खूब विद्याध्ययन कावाया, उन्हें उचित सैनिक शिक्षा दी 
तथा सब कलाओं में निधुण बना दिया । 

संवतू १३२३ के आपाड़ मास के पुष्य नक्षत्र में गुरवार के दिन खरतरगच्छाचाय्य श्रीजिनेधवस्यूरि 


महाराज सेढ़ी नगर एधारे। ४थर में प्रवेश करते समय मुनिशज को शुभ शकुन हुआ। यह जानकर 


सूरिजी में अपने साथियों से कहा कि “इस नगर में अवश्य जैनध्म का उद्योत होगा।” चौमासा भति 


समीप था, अतएव महाराज ने वहीं चौमासा व्यतीत करने का निश्चय दरिया और वहीं रहने छो। 


बोहित्थरा गौत्र का स्थापना 
____ पढ़ दिल रात्रि में पाती बिन शासनवेवी ने महाराव मे महा न क्‍ीजणण दिन रात्रि में पद्मावती जिन शासनदेवी ने महाराज से कहा कि कह प्रातःकाल वोहित्य के 
#मलुमान है कि यह स्थान वर्तमान अलवर स्टेट के भलरगत माचेठी नामक स्थान हो । 


अनुमान हैं कि यह स्थान गुजरात परत के धन्दर इत्र के पास खेगजझ्ा नामक स्थान ही | 
ड्ड 


वच्छावत 


ए३+-+>-०-०+०न्‍>>, 


पौन्र चारों राजकुमार व्यास्यान के समय आवेंगे और जिनधर्म का प्रतिशेध प्राप्त करेंगे। निदान ऐसा 
ही हुआ। आतश्काल चारों ही भाई गुरु के व्याख्यान में पधारे। उस समय गुरु सहाराज दया-घर्म का 
उपदेश कर रहे थे। उपदेश को सुनकर चार्रोंके दिकपर बड़ा गहरा प्रभाव हुआ । उन्होंने उसी समय भावक 
के बारह गुणों का जत धारण क्िया। आचार्य्यश्री ने उनको सहावत वंश सें सम्मिलित कर लिया एयस्‌ 
भोहित्य के वंशज होने से बोहित्यरा गौत्र की स्थापवा की जिसका अपभ्रंश नाम भव बोधरा है। 
श्रावक हो जाने के परचात्‌ चारों भारयों ने धार्मिक कायों सें रुपया झगाना प्रारंभ किया । इन्होंने 
आचार्य श्री को साथ लेकर पिद्धाचलजी का एक बड़ा संघ निराढ मार्ग में उन्होंने अपने साधर्मी भाइयों 
को एक सुहर जौर सुपारियों से भरा हुआ एक थार रहान में दिया। इससे छोग इन्हे फोफलिया 
बहने छो । इसी समय से बोहित्यरा गोत्र से फोफलिया शाखा प्रकट हुईं। इस यात्रा में चारों भाइयों ने 
दिल खोल कर खर्च किया। जद लौट कर वापस घर जाये तब छोगों ने मिछ कर समधर को संघपत्ति का 
पद दिया । समधर की रानी का नाम जयंती था। 
समर के तेजपाल नामक एक पुत्र हुआ। समघर ख्य विद्वान था ठतः उसमे अपने 
पुत्र को खूब विद्याध्ययन करवा कर विद्वान वा दिया | जिस समय तेजपाल २५ वर्ष के थे तब समघर का 
स्वग॑वास हो गया । कुछ समय पश्चात्‌ तेजपाल ने गुजरात के तत्कालीन राजा से गुजरात को ठेके पर लिया। 
अपनी बुद्धिमानी, अपने प्रभाव एवम अपनी योग्यत्ता से तेजपालू ने बहुत असिद्धि आप्त की। इन्होंने 
संचत्‌ १३७७ के ज्येष्ठ मास में पाटन नगर में तोन छाख रुपया छगाकर जैवाच ये श्री जिनकुशल सूरि का 
पाट महोत्सव करवाया तथा उक्त महाराज को लेकर झुंबय तीथ का संघ निकाछा। इसके पश्चात्‌ और भी 
बहुत सा रुपया उन्होंने घामिक कार्यों में खचे किया । इस अवसर पर सव संघ ने सिल कर माला पहिना 
कर तेजपार को भी संधाधिपति का पद्‌ प्रदान किया । तेजपाक ने भी सोने की मुहर, एक थाली भौर ५ 
सेर का एक ठड॒हू अपने साधर्मी भाइयों को रह्यण स्वरूप वेटवाये । एक समय सम्मदेशिसरणी ही यात्रा 
करते प्मय इन्हें रास्ते में स्हेच्छों ने रोज़ था उस समय ये स्लेच्छों को परात्त कर आगे बढ़े भौर यात्रा 
की। इस प्रकार कई शुभ कार्यों को करते हुए ये सयंवासी हुए। इनकी ली धीमादेवी से इन्हें बीएड 
बामक पुक पुत्र हुए। यही तेजपाल के उत्तराधिकारी हुए। ये बढ़े छामिक पुरुष थे। इन्होंने भी 
श्ुशय तीर्थ का एक संघ विक्ाल कर एक मोहर एक थाल तथा एक लग एह्मान रूप वदवाया। इनके 
दोन पुत्र हुए, गिनके शप्त कहवा, धारण जौर नरदा था। इनमें से कइवा जपने पिता के उत्तराधिकारी हुए । 
कहटदा नाम तो चास्तव में कड़वा है मगर वे ठीक इसके विपशोत लम्त के समान थे। एक 
समय का प्रसंग है कि ये अपने पूर्जजों की भूमि मेवाड़ देश के दित्तौड़ नामक स्थान में लाये । वहां पर 
ष्‌ 


श्रोपराल जाति का इतिएा 


इनक चित्तोद के तत्कालीग भहाराणाजी ने यहुत सम्मान उया। तथा उनसे वहीं रहने का आग्रह दिया। 
फुट समय व्यतीत होते के पदचात्‌ मांदवाद ( माल्या ) का सुदतान फ़िसी कारण बश अपनी 
मेना लेकर चिनौ पर चंद आया । यह जानकर राणाजी ने करदुबाजी से कहा कि पहले भी आपके पूतओं 
ने एमारी बहुत सी उत्तम २ सेवाएँ की हैं, अतएवं इस बार भी आप हमें हमारे कार्य में सहायता 
दीजिये। फहुवाजी ने महाराणा की बात स्वीकार की । ध्न्त में इन्होंने ( फहवाजी ) अपनी घुद्धिमानी 
एवम चातुर्य्य से यादशाह को समझा गुप्ता कर उसकी सेना को वापस हौठा दिया। जिससे सव लोग 
इनमे प्रसश् हुए। महाराणावी ने प्रसन्न होकर बहुत से घोढ़े भादि प्रदान कर इन्हें अपना प्रधाव मनी 
घनाथा। इनसे संप्रिल काठ में इन्दरंने अपने गौश्नी भाइयों झा कर छुट्वाया । अपने सदयतांव से इन्होंने 
चहां उत्तम यज्ञ उपाजन फ्या, पदचात्‌ राणानी से आज्ञा ऐेकर ये वापस गुजरात प्रांत के अन- 
हिठ पद्ण भामऊ स्थान में ज्ाये। यहां के राजा ने भी इनका बड़ा सस्मान किया और इनके गुणों से 
प्रसन्न ही कर पाटन इनके अधिकार में करदी । 
कहूवाजी ने बहुत सा रुपया धार्मिक क्यों में खच किया। गुजरात देश में जीव हिंसा के 
बन्द करवाया । संबत्‌ १४३२ के फ़ाल्गुन सांह में खरतरगच्छाचार्य्य श्री जिनराजसूरि मद्दारात का पाद महोत्सव 
करवाया । इसमें करतव 4३४ छास्र रुपया खचे हुआा। इसके अतिरिक इन्होंने भी अपने पूर्वजों की तरह 
श्री शह्ुंजय तीर्थ का संघ निकाला तथा वही सोहर, थाल कौर पाँच सेर का लद॒हू लहान में बांय। इस 
प्रकार अतुल सम्पत्ति खर्च करते हुए आप स्वरंवासी हुए । 
कड्वाजी के पुत्र शा नाम सेरामी था, आपकी घमंपत्ी का ताम हपनदेवी था। मेराजी ने गैन 
तीथों के करों को प्राफ करवाया। इनके सांडणजी नामक पुत्र हुए, जिनकी भारय्यां का नाम सहिमादैवी 
था। मांडणजी क्षपने परिवार सहित गुजरात की भूमि को छोड़ कर कारियावाड़ के बीरमछुर नामक 
ग्राम में चले गये । वहां इनके उदाजी नामक एक पुत्र हुए। उदानी की सार््या का नाम उूंगदेवी था। 
इनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से नरपाऊ और नागदेव था। इनमें से गागदेव के अपनी पत्नी नारहदे 
से दो पुत्र रत पैदा हुए। जिनका नाम क्रमशः जैसठणी और वीरसजी था। जैसलजी की भाव्यां का नाम 


जप्मादेवी था । । 
जैसी के तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः वछराजणी, देवराजजी और इंसराजमी था।. 
इनमें सै ज्येष्ठ पुत्र चछराजजी अपने साइयों को साथ लेकर संडोवर नगर में रब भऔीरणम्रलजी के प्रस जा 


रहे। राव रणसलूजी ने बहराजजी की बुद्धि के अदुसुत चमकार को देखकर उन्हें अपना सन्‍्त्री 
नियुक्त किया | 


ब॑च्छादर्द 


कुछ समय पश्चात्‌ चित्तौड़ के राणा कुम्माजी और राद रणमरुजी के पुत्र जोधाजी में झिसी 
कारण वश्च अनबन पैदा हों गयी। इसी अवसर के छाभग रात रणमलजी भौर मन्त्र बछराजजी राणा 
छुम्माजी से मिलने के लिए चित्तोड़ गये। प्रारंभ में तो राणाजी ने आपका अच्छा सम्माव किया, परन्तु 
कहा जाता है कि पीछे उन्होंने धोले से राव रणमलजी को मरवा डाढठा । इस अवप्र पर मत्तरी 
वछराजज़ी अपनी चतुराई से निकछ कर वापस संडोवर आगये। 
राव रणमठजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके पुत्र जोधाजी पाठ नश्ीव हुए। उन्होंने भी 
बठराजजी को सम्मान देकर पहले की तरह उन्हें अपना मन्‍्त्री बनाया। जोधाजों ने अपनो वीरता से 
राणा के देश को उजाड़-कर दिया और अंत में राणाजी को भी अपने पद्म मे कर लिया। राव जोधाजी के 
दो रानियां थीं। पहली का नाम नवरंगदे था जो कि जंग देश के सांखरों की पुत्री थी और दूसरी का 
नाम जसमादे था जोकि हाड़ा वंश की थी। नवरंगदे की रत्मगर्भा कोख से बीझाजी और बींदाजी नामक 
दो पुत्र रन पैदा हुए. तथा जसमादे से तीबाजी, सुजाबी, भौर सातछडी दाम तीब पुत्र पैदा हुए । 
बीकाजी छोटी अवस्था ही में बढ़े चंचल जौर दुद्िसाव थे । उनके पराक्रम, तेज और बुद्धि को 
देखकर हाई रानी क्रो छुछ हेप पैदा हुआ। उससे मनमें विचार किया कि वीका की विद्माणता में मेरे 
पुत्र को राज्य मिलना बड़ा कठिन है। यह सोचकर उसने कई युक्तियों से राव जोधाजी को अपने वश में 
कर उनके कान भर दिये। राव जोधाजी भी सब बातों को समझ गये | 
एक दिन दरबार में जबकि सब साई बेटे बैठे हुए थे डुँवर बीकाजी भी अपने चाचा कांधकणी के 
पांस बेंढे थे। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान राव जोधाजी ने कहा कि जो अपनी भुजा के वहूपर पृथ्वी 
को लेकर उसका भोग करता है वही सुपुत्र कहराता है। पिता के राज्य को पाकर उसका भोग करनेवाले 
पुन्न की संपार में क्ीति नहीं होती । यह वात कुंवर वीकाजी को घुस गई । थे उसी सस्र अपने काका 
कधिलली, रुपाजी, सांडगजी, सण्डलाजी, नाथूजी, भाई जोगायतजी, बीदाजी, सांखछा नापाजी, पढ़िहार वेछाजी, 
बेदुलाला छाज़नजी, कोहारी चौधमलजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी साहयजी, मंत्री बछराजनी भादि 
कतिपय स्तेही जनों को साथ लेकर जोधपुर ले रवाना हो गये । 
जोधपुर से रवाना होकर ये लोग शाम को मंदोवर पहुँचे। वहां गोरे भेलजी का दर्शन कर 
बीकाजी ने प्रार्थवा की कि सहाराज् आपका दर्शन अव आपके हुवम से होगा, हम तो भर बाहर जा रहे 
हैं। इस प्रकार के भावों की प्रायैना कर वे रातभर मंडोवर ही मे रहे। ्योंही प्रातक्ाल वे उठे थोही 
उन्हें मैरवज्ी की मूर्ति घहेली में मिली । इसे शुभ शकुन सम वीकाजी उस मेत्वजी की सू्ति को ढक 
शीघ्र ही वहां से रवाना हो गये। वहां से वे काउनी नामक स्थान पर यये। वहां छे सूमियों को वक्ष 
झ् 


जय 
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में कर उन्होंने वहां अपनी ढुह्ाई फेर दी । वहीं तालाब के किनारे उत्तम जगह को देखकर गोरेजी को 
मूत्ति को स्थापित किया तथा वहीं रहने छगे। आगे चलकर इसी स्थाव का नाम क्रोद्मदेसर प्रस्तिद 
हुआ। थह स्थान अभी भी वहां वर्तमान है. और बीकानेर के राजकुमारों का मुंडन संस्कार यहीं होता है। 
यहाँ पर राजमहरू भी बने हुए हैं। संवद्‌ ५४१ से राव वीकाजी ने रात्तीधाटी नामक पहाढ़ पर एड 
किछा बनवाकर सगर वसाया जो बरमान में बीकानेर के नाम से असिद्ध है। मंत्री बठराशली ने भी 
बीड़नेर के पास अपने नाम से वच्छासर नामक एक गाँव बसाया। 
बच्छावत गोत्र का स्थापना 

कु७ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ बहराजजी से शबरुक्षय और गिरनार की तीर्थयात्रा करे' 
के हेतु एुक बड़ा संघ निकाछा । मार्य में सब साधमी भाइयों को घरपति एक झुहर एक थार भौर एक 
लदहू की उहान वांदी तथा संधपति की पदवी को आप की । इसके बाद आप श्री जिनकुशछ सूरि 
महाराज के साथ देवराज नयर (जो वर्तमान में सुत्ताव के पास है ) में यात्रा करने के डिये गए । आपके 
बंशन इसी समय से आपके नाम से बच्छावत कहछाने छगें। रात्र बीकाजी ने आपकी कार्वक्षमता से 
प्रसन्न होकर आपको 'परभूमि पंचानन' के खिताब से सुशोमित किया । 

एक समय की बात है जब कि बछराजजी राब दीकाओ के क्रोथरी थे उत्ती समय एड़ दिर भोजन 
में खोर बरी थी। उस दिन आह्यण खीर मे शक्कर डालना भूछ गया। इससे रावबी ने एक ढावडी 
( नौकरानी ) को बछराजनी के पास मेज कर शक्कर सँंगवाई । वहराबजी ने भूछ से शकर के बढ़छे तमक 
भेज दिया ।' नमक डालने से खीर खारी हो गई जिससे रात्जी उसे न खा सके। इससे नाराज़ 
होकर उन्होंने कोहारी बकृराजजी को छुझवाया तथा नसक भेजने के लिये भला बुरा क्हा। इस पर 
प्रहराजनी ने अपनी भूछ को छिपा कर बड़ी शुद्धिमावी से उत्तर दिया कि महाराज हसेशा णो छबड़ी 
सामान हेगे के लिए आती है कह वह नहीं आई थी । उसके स्थान पर दूसरी डावढ़ी को देखकर मैंने 
जामबूस कर नमक मेज था। इसका कारण यह था कि संभव है वह झक्र में छुछ मिला कर आपको 
देंदे। नमक सेजने से मैंने यह सोचा था कि जिसमें आप नमक डाेंगे वह वस्तु खारी हो बायगी और 
आप न खा सकेंगे, मिससे यदि उसमें छोई वस्तु भी सिखा दी जायगी हो असंगल नही होगा। यदि भाप 
हमेशा आने बाली डावड़ी को भेजते तो मैं नमक ने भेजता।” बहराजजी का यह उत्तर सुनकर राव 
बीकानी बहुत प्रसत् हुए। उन्होंने बाजी की जोर मी तर्कीकी तथा उन्हें भर भी ज्यादा 


विशवासपात्र समझने छगे | 
राब बीकाजी के रंगादेवी नामक ख्री थी। जिसकी कोज से छतकरनंजी, नरसीजी, रागसीनी, 


ड़ 


“ब*बकिति 


धश्सीजी, भर वप्तीछजी वगेरह पुत्र उत्पन्न हुए। भागे चलकर इनमें से छूनकरनजी बढ़े पुत्र होने के 
कारग बीकानेर की गद्दी पर बेठे | 

मंत्री बछराजजी के करमसीजी, बरसिहजी, रतनसिहजी भौर नाहरसिद॒णी नामक चार पुत्र हुए । 
“बछराजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजाजी और भूंगजी नामक तीन पुत्र हुए। हनमें से 
दस्सुजी के वंशज दस्पाणी कहलायें। 

राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात्‌ उनके पाद पर राव लूनकरवजी बेठे । जापने 
बच्छावत करमसीजी को अपना सन्‍्त्री बनाया । करमसीजी से अपने थाम से करमसीसर मामक एक गाँव 
बसाया । आपने राद छुतकरनजी की शादी दिफ्तौड़ के महाराणा की पुत्री से करवाने का प्रंयल किया । इसके 
अतिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के लोगों को बुलवाकर उनका एक संघ निकारा! तथा बहुतसा रुपया खर्च कर 
श्री जिनहंससूरि महाराज का पाठ महोत्सव किया । संबत्‌ १५७० में बीकानेर मगर में आपने श्री नेमी' 
"नाथ स्वामी का एक बड़ा मन्दिर बनवाया जोकि इस संमय में भी विधान है। इसके अतिरिक्त भापने 
शामुंजय, गिरनार और आयू नामक तीर्थों की यात्रा के लिए एक बड़ा संघ निकाला तथा अपने पूर्वजों की 
तरह सांग में अपने साधरमों भाहयों को एक मुहर, एक थार और एक मोदक रहा में बाद । आप नार- 
भोर ( रन्दिगोकर-जैसरुमीर ) के रोदी हाजोसां के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में चीरगति को प्राप्त हुए । 

राव छूतकरनजी के पश्चात्‌ उनके पुत्र रात जेतसीजी बीकानेर की गद्दी पर बेठे। आपकी 
धंसपत्नी का वास काइ्सीरदेवी था। आपने बच्छावत करससी के छोटे भाई बच्छावत वरसिंहजी को अपना 
मंत्री बनाया | वर्राधहजी के मेघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, भोजराजजी, हूँगरसीणी और हरराजमी 
मामक छः पुत्र हुए। इनमे से हूंगरसीजी के वंशन डूंगराणी कहलूलये । बरसिंहजी के द्वितीय पुत्र मंग- 
राजमी के संग्रामसिंदजी : नामक पुत्र हुए | संम्रामसिहजी के पुत्र का नाम कसंचन्दजी था। 

बरपसिंहनी भी शह्ुंजय आदि तीथों की यात्रा करने के लिए गये। जहां ये चांपानेर के बादशाह 
सुजफ्फर के पास भी गये। बादशाह ने इनका अच्छा स्वागत किया तथा छः माह तक उन्हें वहीं सकता । और 
वहाँ का आपको क्लिदार बनाया। आपने गिरनार आबू आदि दीथों का संघ निकाला तथा रास्ते के 
यात्राकरों को छुड़वायों । आपने एक धर्मशाला भी बनवाई।.: 

वरसिहजी के पदचात्‌ इनके दूसरे पुत्र मगराजजी मंत्री हुए। इसो समय जोध॑पुर के शजा 
मालदेव ने जांगल, देश को अपने अधिकार में करने की इच्छा की। यह जानकर रा मैतसीजी ने 
मगराजजी को कहा कि सालदेव से विजय मप्त करता कठित है। जब तऊ सालदेव यहां चढ़ ने भावे तब 
| * बुछ्ध होग संग्रामसिहजी को अमरसीनो का पुत्र होना बतलाते हैं। 

४२ न्‍्दु 


ओऔठदाह जाति का शत 


तक सब अबन्ध कर लेता ठीक है। तब सन्‍्त्री लगराजजी ने शेरशाह कदशाह के पास जाकर उससे सहां- 
पता मांयी । सहायता मिलने के पहले ही मालदेव ने जांगल, पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में मैतसीयी 
काम आये और साहदेव का जॉगल पर अधिकार हो गया, पर नगराजजी ने शेरशाह की सहायता से 
भारदेव को परास्त कर जाँगल का राज्य वापस मैतसीजी हे पुत्र राव कत्याणसिहजी को दिखाया जौर हें 
सारखत बगर से छाकर राज्य यही एर बिठाया । नगराजजी ने धार्मिक कार्यों में सी बहुत रपगा सर्च 
किया। आपने मी यात्राओं का संघ निकाठा । आपको पत्लो का नास सवरुदेवी था। आपने शपने 
नास से नागासर नामक एक गांद दसाया था जो वर्तमान में भी विधमान है ! 

राव मैतसीजी के युद्ध में काम आजाने के परचाद उनके पुत्र राद कल्याणसिंहजी यीकानेर कौ 
गद्ी पर शिराजे। उन्होंने मस्त्री लगराज जी के पुत्र संग्रामसिहजी को अपना भन्‍्तरी बगाया। आप बढ़े 
बोर पराक्रम्ी और बुद्धिमान थे। आपने भी श्रीज्ितमाणिक्यसूरित्री को साथ हेकर शर्ुंजय भादि हीशे की 
यात्राओं का एक संघ निकाझछा था। जिसमें प्रत्येक साधर्भों साई को एक रुपया, एक थाठ और पक 
शब्द लह्ठान में बांदा था। माय में आप चित्तोदपति उदयत्तिहजी की सेवा में उपस्थित हुए थे उस समर 
सद्दाराणा ने आपका बहुत सस्मान किया था। 


बच्दावत क़रमचन्दजी 


आप दीकानेर के प्रधान सेहता संग्रामलिहमी हे पुत्र ये। आए बड़े प्रतिभाशाली, शदिमान 
एवं परम राजनीतिक थे । आप अपने समय के महापुरुष और प्रसिद्ध झुत्सहो थे। आपकी झपूप प्रतिमा 
कौर कार्य कुशलता से प्रसध् होकर बोढ़ानेर के तक्ालीव प्राण कस्थाणसिंहणी ने भाएडों अपरता 
प्रधान मन्‍्धी नियुक्त दिया या। मिस समय की यह बात है, उस समय सम्राट अकबर भारत के राज्य 
पिद्यासन पर विराजमान ये। कहना ने होगा कि कर्मचस्दजी ने मे झेशल बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में, 
में केवट राजस्थान के हाजनेतिक मैदार में बाद ठेड शाह्टी दरदार में झप़ने महा स्थक्तिय भौ अपर्ण 
शाजैतिक गोग्यता की छाप डाडी थी। सम्राट अकबर पर आपडा बड़ा प्मार यो भौर तह कमी कमी 
भारतीय राजनीति के गूदतम ्र्ों ड़ि सुरुझाने में कौर अपरी शासन सीटि डे निर्मय में, आपडी भर 
हिपा काते ये। फा।सी के तत्डाडीन ग्रस्यों में तथा लपसोम कृत /इमचाद् प्रसाध" में मली इ्मेघादुरी है 
मदन जीत के विठिय पहलुओं पर भौर उसे तककाठीद प्रमाश एर बहुत है आप्टा पह्ोश डाड़ा एप है। 

पुढ़ इतिदासश डा कथन ई कि कमी कसी छोटी छोटी धटहाई भी मदद देश रिड इशाओं 
हो कसा देती हैं। सस्ती कर्मपस्ट्ओं का एड मामूटीसी एसया ने स्वरा पा प्रमाइ दाह दिशा। 

पैक 


बल्हावत 


बात यह हुई कि दीकानेर के तककाढीन राव कृल्याणलिंहजी ने एक समय मन्त्री कर्मचादुली के सामने 
गह इच्छा प्रकट की कि में किसी तरह जोधपुर के गोले पर बैठ जाऊँ। इस हण्छा की पूर्ति के लिये 
कमेचन्दजी सम्राट अकबर की सेवा में भेजे गये। जिस समय भाप दिल्ली पहुँचे, उस सप्य सन्राद 
भ्रक्षर शतरंज खेल रहे थे। उनको शत्तरंज की चाल रुकी हुईं थी। जो चाल वे पढ्ते थे, उसी में 
हारते थे। कहा जाता है कि कर्मचन्दजी ने बादशाह को शतरञ्ष की ऐसी चाल बताई कि जिससे ये 
विजयी दो गये। इस पर बादशाह बहुत खुश हुआ। बादशाह की इस प्रसक्नता का कर्मचंदरजी ने 
अपने स्त्रामी के लिए फायदा उठा लिपा। उन्होंने बादशाह से अपने स्वामी के दिये जोधपुर के गोसड़े 
पर कुछ समय के लिये बैठने का परवाना ले लिया। 

इस सेवा से प्रसन्न होकर रावजी ने आपकी मांगी हुईं नीचे छिखी बातों को स्वीकार हर खबं 
अपनी भोर से ४ गांव का सुहरदार पट्टा प्रदान किया । 

(१ ) चार माह चौमासे में छुरहार, तेली, तस्बोडी कौरह अगता पाएं । 

(३) वैश्यों से मार का कर न छिया जाय । 

(३ ) भेद के व्यापार में माछ का जो चौथाई कर लिया जा रहा है, वह न लिया जाग। 

राव कस्याणसिहजी के पश्चात्‌ राव रायसिहजी बीकानेर के स्वासी हुए। आपने भी सपने मंत्री 
के पद पर करमचन्दजी को ही रक्‍खा । कहना न होगा कि कमचन्दजी ने अपने नरेश की वद़ी-बढ़ी सेवाएँ 
कीं, इनके उद्योग से सम्राद्‌ अअबर की और से रागसिंहजी को राजा का स्षिताव मिठा । कर्मचन्दज़ी ने 
झुगछ सम्राट की भी बहुत सेवाएँ की थीं। आपने छुँवर रामसिंहजी के साथ दिल्ली पर भाक्रमण करनेवाले 
मिर्जा इबाहिम से युद्ध कर उसे हराया। सम्राद की मदद के लिये गुजरात पर चढ़ाई की तथा पिर्जा 
महमद हुसैन को हरा कर उस पर विज्ञय भ्राप्त की। इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट अकबर ने 
मंत्री कर्मचन्दजी की स्लियों को सोने के जुपूर पहनने का अधिकार दियाऔर आपका बढ़ा स॒त्णर किया। 
“( उस समय भोसवार जाति में हिरन गौत्रीय स्त्रियों के अतिरिक्त अन्य स्नियों को परों में सोना पहनने का 
अधिकार ते था। ) 

मंत्री कर्मचन्द्जी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आाधीन किया, जाोर के अधिकारी को 
परास्त किया तथा तुरमखां नामक न्यक्ति को मुहरें देकर उसके द्वारा कैद किये कुछ भहाजनों को मुक्त 
करवाया, सिंध देश को दोकामेर में मिलाया तथा वहाँ की नदियों में मच्छी मारता बंद करवाया! 
हरफा नामक स्थान में विद्यूचियों को परास्त किया ! इस पार आपने कई समय अपनी वीरता पुवस्‌ 
प्रतिभा का परिचय दिया था। 

११ 


ओतवाल जाति का इतिहास 


* आपडी प्रतिमा सर्वेतोमुखी थी। आपने न क्ेवक राजपैतिक क्षेत्र में ही दंरेंनू सामाजिक 
एवम धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत काग्रे किये थे। आपने सत्राट अकयर को जैनधर्म के तत्वों को समझाने 
है किए जैनाचये भ्रीजिनचल्दरसूरिजी को सम्मात से बुंछा कर सम्राट से; उनका परिचय कराया और उनका 
* अइल्पपूर्ण भ्यादयास करवाया ।- अकबर पर उनेका अच्छा अभाव पढ़ा तथा अकबर ने उनके: भावेशानुसार 
अदिसा के तत्व को समझ कर कह पर्व के पवित्र दिनों में हिंसा ने काने के आदेश सारे साम्रास्य में भैत्े 

: काइमीर के युद्ध में सम्राट अकबर अपनी धर्म जिज्ञासा के लिये महाराज के शिष्य मानसिहनी 
को साथ के गया था! भकपर का गैनधर्म पर बहुत प्रेस हो गया था । कर्सचन्दजी की दान वीरता भी बहुत 
बढ़ी-चढ़ी थी आपये एक समय श्रीजिनचस्दपूरि महासज के आगमन की बधाई सुनाने वाढे याचकों को 
बहुत ह्ृव्य प्रदान किया था इसका वर्णन करते हुए मछ नामक कवि ने इस प्रकार छिखा है-- 


नव हाभी दीने नरेश, मद सो मतदाल्े । 

: ने गाँव बगसीस, त्ोक आबे हित हाले ॥ 
परा की सौ पार्च सुंतो, जग सगल्लो जाणे | ' 

सवाकरोड को दान, मह्न कवि सत्य बखाने ॥ 
कोई रावत राणा न करे सके, संगम नंदन ते क्रिया । 
श्री युगप्रधान के नाम सुंज, कमेचंद इतना दिया॥ 


इसके अतिरिक्त जब सम्राट ने करमचन्दजी के कहने से जिन्िंहसूरि को आधाय्यं की पदवी 


मंदान की तब इसके महोत्सव में क्मचन्दुजी ने सवा करोढ़ रुपये खचै किये े। ._.# 
ह . . (आचीन जैन हे संग्रह एड १५ ) 


मंत्री कर्मचन्दनी से सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत- काम किया था। आपने पुराने कायदों का 
संशोधन किया-तथा जाति को उन्नति के लिये कई नये कानून बनाए । वर्तमान समय में जो ४ उके की लाहण 
वांदी जाती है वह उन्हीं के द्वारा प्रचारित की गई थी। संवत्‌ १६३५ के दुनिक्ष मैं आएने हजारों छोगों 
का प्रतिपाठन किया तथा अपने साधमी भाइयों को १२ साह तक अक्न-वख्रादि अदान किया था 378५ होने 
पर सबको मार्य-स्यय-एक्म्‌ खेती आदि करने के हिये दुछ अन्य देकर अपने २ स्थान पर पहुचा दिया था। 
दुरमलां को सिरोही-की छह में सित्र र धाहुओों की जो एक हवार प्रतिमाएँ मिली दीं, इससे उन्हें डीनल 
मापने ऑिंतामणि ख्ामी हे मंदिर के तहूघर में रखवा दी जो भव तक मौजूद हैं। हे 

. * कमचन्‍्दुनी के बनवाये हुए एक विद्ञाल उपाध्य में एक बार महाराज जिनघस्टयूरि ने अपना 
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क्री मेहता भ्रगरचन्दुजी प्रधान, उद्पपुर, 











श्री मेहता देवीवन्दुजी प्रधान, उदयपुर, श्री मेहता शेरसिहजी प्रधान, उद्यपुर, 


बच्हादत 


शातुर्मास किया था। यह उपाधय ज्ाज भी दीकानेर के रंगणी के चौक में विधमान है। इसमें देखने योग्य 
एक प्राचीन पुस्तकाडय है जिसमें कर्मचन्दजी का चित्र भी छुगा हुआ है। 

मंत्री कर्मचन्दजी के दो पुत्न थे--भाग्यचन्दजी और रूसमीचन्दुजी । राजा रायसिहजी के सी 

दो पुत्र थे--भूप्रतसिंदजी तथा दपतिसिंदजी । ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिहनी निम्न छिखित कारणों 
से क्मचन्दजी पर नाराज हो गये थे, अतएव करमचन्दजी अपने पुत्र परिवार को छेकर भेड़ता चले गये थे । 

( $ ) रायसिहजी के छोटे पुश्न दत्पतिसिदजी को राजा बनाने की चेष्ट करना । 

(२) करन पावलेट ने बीकानेर-गजेटियर में लिखा है कि, “जिस समय बादशाद फर्मचन्दजी 
से शतरब्ज खेलते थे उस समय कर्मचन्दजी तो बैठे रहते थे लेकिन बीकानेर भरेश 
खड़े रहते थे।” यह सी उनकी वाराजी का एक कारण था। 

कमचन्दजी मेड़ता जाकर अपना धार्मिक जीवन बिताने लगे। इसी समय बादशाह ने बीकानेर 

नरेश हाए। इन्हें बुरथाय था। इसके बाद कर्मचन्दजी बादशाह से अजमैर मिलने गये भौर थे देहरी 
जाकर रहने लगे । वहां बादशाह ने भापका यथोचित स॒त्कार कियो तथा एक सोने के जेवर सहित शिक्षित 
घोड़ा प्रदान किया! बादशाह के पुत्र जहांगीर के मूल नक्षन्न से पैदा होने पर बादशाह ने सद 
धर्मों में गृहों की शान्ति कवाई। उसी सिलसिले में जैन धर्म की रीत्यानुसार शान्ति करवाने का 
सार कर्मचन्दुज़ी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया । 

कम चन्दजी जब देहली में बीमार पड़ गये उस समय राजा रायसिंहनी उन्हें सांत्यता देने के 

लिग्रे पधारे थे। वहां जाकर उन्होंने बहुत खेद प्रगट दरिया भौर भांखों में भांसू भरटाये। रावसिंहजी 
के चले जाने पर कर्मेचन्दुजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की आँखों में भोसू भाने का क्रारण मेरी 
बीमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सजा नहीं दे सके। इसएिये तुम बीकानेर 
कभी संत जाना । 

करमचन्दरी की रुत्यु होजाने के पश्चात्‌ राजा रायसिंहजी ने घुरहानपुर सें भपनी एण्शावरद। मे 

अपने पुत्रों से कहा कि “ कर्मचन्द तो मरगया अब तुम उनके पुत्रों को मारता। झऐ्ते पाए के चक्र है 
जो २ लोग शामिल थे उन्हें भी दण्ड देवा। सूरसिहजी ने इस बात को एवीकार रे) 

रायसिंहजी की श॒ल्यु के पश्चात्‌ बादशाह जहांगीर थे पृछपत् को होकपोर हू एपाली अभाव ! 

परंतु पीछे संवत्‌ १६७० में बादशाह उनसे नाराज होगगे भर ठेलोँगे धुर्णफीहं को धोने! शत स्वाभी 

धोषित किया । सूरक्तिहजी बादशाइ से दिष्सी सिएने शगे शौर भा पेंशेभ ध्पन्‍दृमी के इुपो को 

तसत्ली देकर श्परिवार अपने साथ फिंव छोमे।.. शाप कॉपी के इस पोतो पु को भी एम १९ 
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नियुक्त किया ।करीद छः सास तक उनपर ऐसी कृपा बतलाई किमानोवे दुराली सभी बातो को भूखापे हों। 
एक समय स्त्रय॑ राजा साहब इनकी हवेछी पर भी पधारे जहाँ पर इन दोनों ले एक छा रुपये का चौंदरा 
बनवा कर उनको विठाया। इस प्रकार छः सास के बाद एक सम्रय राजाजी ने बहुत से वीर राजपूर्तों को 
हन दोगों के भारने के लिये भेजा । ये दोनों भी बढ़े यीर थे । आपने अपने परिवार के सभी स्वक्ियाँ 
को मार कर अपने ५०० बीरों सहित छड़कर शत्रुओं का सामना किया और अंत में चीर गति को आ्प्त हुए। 

इसी अवसर पर रघुनाथ वामक एक सेवक इनके झहुख्य की एक गर्भवती स्त्री को लेकर करणी 
माता के संदिर में शरण चहा गया । उस समय के फरणीमाता के सन्दिर के नियमानुसार थे छोग बच 
गये तथा आगे चलकर इन्हीं के पुत्र भाण हुए जिनसे आगे का वंश चढा। उस सेचक के वंशज भाण 
भी वच्छावतों के सेवक दें उसके वंश में हाल ही में गंगाराम और गिरधारी हुए हैं जिन्हें राज्य से सम्मान 
प्राप्त था। इनक पुष्र पृथ्वीराज भब भी भौजूद है। 

भाण के पुत्र जीवराजनी हुए। 3नके पुत्र लालचंदणी भौर उनके प्रपोत्र एथ्वीराजजी हुए । 
भाप लोग पहले बीकानेर से अजमेर और फिर घासा आम (मेवाड़ ) में आरहे। घासा आम में आकर 
पहले पहछ ये देवारी दरवाजे के भोसल सुकरंर हुए और फिर जवानी व्योढ़ी पर सोसछ हुए! पत्मात 
दरबार के खास रसोड़े के आफिसर बने। इस प्रकार धीरे ३ इनकी दाणा जी हक पहुँच हो गई। 
इनके २ पुच्र हुए-अगरचादजी और हंसराजजी। 
मेहता अगरचंदजा 

मेहता अगरचंदजी और उनके भाई हंसराजजी दोनों ही राज्य में ऊँचे पदों पर रहे। महाराणा 
भरिसिंहजी ने अगरचन्दजी को मांडल्गढ़ की किछेदारी पर तथा उक्त जिले की हुकुमत पर नियुक्त किया । 
तभी से माँढ्ल्गढ़ के किले की किलेदारी इस बंद के हाथ में चली आारही है। ये पहले महाराणा के 
सलाहकार और फिर दीवान बनाये गये । महाराणा भरिसिंहजी द्वितीय की साधवराव सिंधिया के साथ होने- 
वाडी उजौन की लड़ाई में मेहता अगरचन्दजी भी लढ़े ये। जब माधवराव सिंधिया मे दूसरी घार घेरा 
डाला उस समय के बुद्ध में भी महाराणा ने इनको,अपने साथ रक्खा। महापुरुषों के साथ होनेवाली 


शोपर सगरी कौर गंगार की लद्वाइयों में भी ये महारागा के साथ रहकर छद्दे थे! 
महाराणा हमीरसिंदजी (दूसरे ) के समय में मेवाड़ की विकट स्थिति सम्हालने में आप 


बढ़ते अमरचन्दणी के बड़े सहायक रहें। जब शक्तावर्तों और चूँडावर्तों के प्तगढ़ों के पञ्मात्‌ आंवाजी 
मोट--भोभानी भाण वो भामाशाद की पुत्रो का लड़का होना लिखते हैं। मगर मेदरताओं की तवारीख में मोण को 


मोजराब का पुत्र होना लिखा है। 
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इगलिदा की आजानुसार उनके शायक संगेशप ने शक्तायतों का पक्ष करता छोड़ दिया तथा प्रधान 
सतीराम और सोमचन्द गांधी डे पुत्र शयचस्द उनके द्वारा कैद किये गये उस समय महाराणा भोमसिहजी 
मे फिर अगरचस्दों मेहता को अपना प्रधान बताया । जब सेंधिया के सैनिक हफ्वादादा भौर आँशजी 
हंगलिएा के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच मेयाद में छदाइयों हुई भौर गणेश्रपत ने भागरर हमीरगढ़ मे 
इगण ली तो एक्श टसड़ा पीछा करता हुआ पहाँ पर भी बापदुँचा। एकया की सहायता के ढिये 
मह्दाणा ने कई सरदारों को भेणा जिनके साथ अगरचन्दजी भी थे । 

संदत्‌ १८१८ से छगाकर संतत्‌ १८५६ सफ ये अपने स्वामी के सैरण्वाह रहे | ये कमी सी भपने 
मालिक के नुकसान में शरीक न हुप। ये छपने घारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते थे कि “मैं 
दैरत्बाही के फारण छोटे दरजे से बढ़ें दरजे पर पहुंचा हूँ । इसलिये तुम छोगों को भी चाहिये कि चाहे 
सैसी भर्यकर तकझीफ क्यों न उठानी पढ़े, एमेशा अपने मालिक के खैरएयाह बने रहना। इसी में हमारी 
भेफ नामी और इज्जत है।” अगरचन्दजी ने बढ़ी २ तकलीफ उठाकर भांउलाद़के किछ्े को गनीमों के हाथ 
पै बचाया । आप समय रे पर उस परणने के राजपूत और मीणान्लोगों फी बढीर जमायतें ऐेकर 
महाराणा की पिदमत में हाजिर होते रहे। ये ल्वामी भक्त मुसाहिब प्रधान का भोहदा मिलने व इससे 
अलग किये आने पर अर्थात्‌ दोनों अवस्थाओं में, अपने मालिक के पूरे खैरस्वाह धने रहे। महाराणा 
मे भी इनके खानदान की इजत बढ़ाने तथा बवशीद देने में किसी बात की कैसी ने की आपकी सेवाओं से 
प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको कई रुश्के बक्षे जो हम ओोसवालों के राजनैतिक महत्व चमक 
अध्याय में दे चुके €ैं। भ्पका छ्गंवास संवत्‌ १८५७ में मांदलादु में हुआ । 


मेहता देवीवन्दजी 


अगरचन्दजी के पीछे उनके उ्प्रेष्ठ पुत्र देवीचन्दजी मंत्री बने और जहांजपुर का किला इनझ 
अधिकार में रखखा गया । इस किले का प्रबंध इनके हाथों में रहने से भेवाढ़ को बहुत छाभ हुआ। 
कारण इस लैरस्थाह यश के वंशज देवीचम्दजी ने यढ़ी छुद्धिमानी से इसकी रक्षा कर झतरुओं का पूर्णदमल 
किया और इस सरहही किले को सुरक्षित रक्खा। उन दिनों आँवाजी इंगडिया के भाई बालेरा़ 
ते वराकावतों तथा सत्तीदास प्रधान से मिलकर महारागा के भूतपूर्व मंत्री देवीचन्दजी को चूँडावर्तो 
का तरफदार समस केर कैद कर लिया। परंत महारणा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में छुड़गा लिया । जाला 
जाएिमसिंह ने बालेराव आदि को महाराणा की कैद से छुद्ववाने के ढिये मेवाड़ पर चढ़ाई की जिम्नके सच 
है लिये उसने जहाज॒पुर का परगना अधिकार में कर लिया। इसके अतिरिक्त वह मॉइलगद़ का किहा 

॥५ 


श्रीसदाल जाति का इतिहास 


भी अपने अधिकार में करना चाहता था। महाराणा मीमसिंहणी ने उसके दबाव में आकर मदद का 
किला उसे लिख तो दिया लेफ़ित तुरंत एक आदमी के हाथ में ढाल और तस्वार दैकर उसे महल में 
देवीचन्दजी के पास भेज दिया। देवीचन्दनी ने इस बात से यह अनुमान किया हि महाराणा मे यु 
जालिमसिंह से छदने का आदेश किया है। हस पर उन्होंने द्षिहे का प्रबंध करवाया और वे अपे 
सामम्तों सहित लड़ने को तयार होयये । इससे जालिमसिंह की मनोकामनाएँ पूरी व होसकीं। गित 
समय क्नलटॉंड ने उदयपुर की राज्यव्यवस्था ठीक की उस समय संवत्‌ १८७५ हे भाद्रपद़ शुक्ला पंचमी 
को पुनः मेहता देवीचर्दजी को प्रधान का खिलमत दिया गया। यद्यपि ये प्रधान बनने से इन्कार करे 
रहे तिसपर भी महाराणा ने हनकी विद्यमानता सें दूसरे को अधान बनावा उचित ० समक्ष इन्हें ही इस पढ़ 
पर रक््ता । इस समय प्रधान तो येही थे छेकित कुछ काम इनझे भतीजे शेरसिहजी देखते थे। आपकी 
दो शादियाँ हुईं थी, जिनमें से दूसरी शादी मेहता रामलिंहजी की बहन से हुई थी। इनके साले मेहता 
रामसिंहली बढ़े होशियार और महाराणा के सलाहकारों में से थे। उस समय हुँभर अम्रतिहनी के 
साह शिवलालजी विश्वसनीय नौकर होने के कारण अपना ढंग अरुग ही जमाने लगे उस समय इस भफुरा 
तफूरी को देखकर मेहता देवीचन्दजी ने यह प्रधान का पद अपने साछे रामसिंहजी को दिछवा विया ! 


मेहता शेरापंहजी 


अगरचस्दुजी के तीसरे अुत्र सीतारामजी के बेटे शोरसिंहजी हुए ।, महाराणा अवान्सिंदली के 
समय अंग्रेजी सरकार के खिराज के ० लाख रुपये चढ़ गये जिससे महाराणा ने मेहता रामसिदद के स्थान 
पर दोरसिंहजी को अरधान बनाया। संगर कप्तान का साहब के द्वारा रामसिहजी की सिफारिश आने से 
एक ही वर्ष के पश्चात्‌ उन्हें अठगकर रामसिदजी को एुनाप्रधान बनाया। वि० सं० १6<4 (ई० सन्‌ १4३१) 
में शेरसिंह्ी को फ़िर दुवारा प्रधान बनाया । महाराणा सरदारसिहंजी ने गद्दी पर बैठते ही मेहता शेर' 
सिहनी को कैद कर मेहता रामसिंहजी को प्रधान बनाया। शेरसिंहजी पर यह दोषारोपण किया गया था 
कि महाराणा जवानससिंहजी के पीछे वे महाराणा सरदारतिंहजी के छोटे भाई शेरसिंहजी के पुत्र शादूंलर्सिहजी 
हो ग़ही पर बैठना चाहते ये। यद्यपि शेरसिहजी अपने पूव्॑जों की तरह राज्य के सैरस्वाह थे पर कैद की 
इासत में शेरसिंदजी पर सस्ती होते लगी तब पोलिट्किठ एलण्ट ने महाराणा से उनकी सिफारिश की । 
किन्तु उनके विरोधियों ने महाराणा को फिर भड़काया कि अंग्रेज़ी सरकार की हिमायत से वह भाषकों राजा 
चाहता है। अंत में दस राज़ रुपये देने का वायदा कर शेरसिंहनी कैद से मुक्त हुए । परन्तु उनके दातु 
उगड़ो सरवा डालते के उद्योग में लगे जिससे अपने प्राणों का भय जातकर वे मारवाड़ की ओर अपने परिवार 
१३१ 
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धंहित चछे गये। मेहता शेरसिहजी के भाई मोतीरामजी जो पहले जहाजपुर के हाकिम और मेहता शेर- 
सिंहजी के प्रधानल में शामिल थे, शेरसि३जी के साथ ही रसोड़े में कैद किये गये थे, कुछ दिनों घाद 
कण विलास सहर के कई मंजिल उपर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया । यह वह जम्माना था 
जब मेवाड़ में धींगाधींगी मच रहो थी और रियासत के कुछ सरदार महाराणा के खिलाफ हो रहे थे । 

जब भह्ाराणा सरूपलसिहजी का राज्य की आमद और खर्चे उचित प्रबन्ध करने का विचार हुआ 
और मंत्री रामसिहजी पर अविश्वास हुआ तब उन्होंने मेहता शेरसिंहजी को मारवाड से हुरुवा कर फिर से 
सपना प्रधान बनाया । इसके कुछ समय पश्चात्‌ ही सेहता रामसिहजी का एक इकरार नामा आया। 
इस इकरार-नामे के आने के याद ही अंग्रेजी सरकार की खिराज के रुपये बाकी रह जाने के कारण मेहता 
शेरसिहजी की भी शिकायतें हुईं। लेकिन महाराणा के दिल पर धनका कुछ भी असर न पढ़ा। इसका 
कारण यह था कि वे पहले भी अजमेर के जलसे, और तीथों की सफर में होनेवाले लाखों रुपये के खर्च का हिसाब 
जो मेहता शेरसिंहजी के पास था देख चुके थे। वह मेहताजी की इसानदारी का काफी सबूत था। 
दुसरी वात यह थी कि शेरसिद्दजी बहुत मुछायम दिल एवम्‌ मित्रता के बड़े पके थे। यही कारण था कि 
इनके खिलाफ बहुत छोग न थे । तीसरी बात यह थी कि ये खैर॑स्वाह अगरचन्दनी के वंशज थे | 

महाराणा ने अपने सरदारों की उट्टनद चाकरी का मासरा तय ढंराने डे लिए मेवाड़ के पोलिटिक् 
एंजण्ट कमल राबिन्सन से सं० ६९०१ में एक नया छोह-तामा तैयार करवाया, जिसपर शेरसिंहजी सहित कई 
उमरातों के हस्ताक्षर थे । । शेरसिंहजी ने प्रधान बनकर महाराणा की इच्छालुसार व्यवस्था की और कर्- 
दारों का फैसला भी योग्य रीति से करवाया | 

लाबे ( सरदारगढ़ ) का हुगे महाराणा भीमसिंहजी के समय में शक्ताइतों मे ढोंडियों से 
छीन कर अपने अधिकार में करालिया था। महाराणा सरुपसिंदजी के समय वहाँ के शक्तावत रावत 
चतरतिंह के काका साट्मसिंह ने राठेड़ माव्सिह को मार डाला तब उक्त महाराणा ने उसका 
झुंढेई गाँव जप्त कर लिया और चतरसिंद को आश्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर छे । चत्तरसिंह ने महाराणा 
के हुकम की तामीछ न कर सालमसिंह को पनाह दी। इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ ( है सन्‌ 
१८४७) में शेरसिंहजी के दूसरे पुत्र जालिमिसिहजी को ससेन्य छावे पर अधिकार करने के ढिये भेजी । उन्होंने 





& जालिमसिंदजी मेहता श्रगत्वन्दजी के दूसरे पुत्र उदयरामजी के गोद रहे, परन्तु उनके भी कोई पुत्र न था 
इसलिये उन्होंने मेहता पत्नालालनी के तीसरे भाई तस्लसिंदजी को गोद लिया । तस्तर्तिहजी गिरवा वे कपासन के पन्‍्तों 
पर हाक्िम रहे तथा महकमा देवस्थान का भी उबन्त कई वर्षों तऊ़ इनके सुपुंद रशा। महाराणा सजुनतिंहणी ने हन्हें शज- 
लास खास और महद्याय समा का सदस्य बनाया । ये सरल प्रकृति के काये कुरात व्यक्ति थे ! 
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गढ़ पर हमछा किया परन्तु अपने ५०, १० आदक्तियों के मारे जाने पर भी गढ़ को कुछ भी नुकसान वहीं 
पहुँचा सके । तब महाराणा ने प्रधान शेरसिंहजी को वहां पर मैजा । उन्होंने वहाँ जाकर छात्ै पर अधिकार 
कर लिया भौर चतुर॑िंह को महाराणा हे सामने हाजिर किया। महाराणा ने इनकी इस सेवा से प्रसन्न 
होकर इन्हें कीमती खिलभत, सीख के समय बोढ़ा तथा ताजीम की इजत प्रदान करना चाहा । शेरसिही 
ने खिलअत और वीढ़ा तो स्वीकार कर लिया परन्तु ताजीम हेने से हस्कार किया । 

जब प्रहराणा सरुपसिहजी ने सरुपश्ञाही रुपया बदवाने का विचार किया उस समय पैरतति- 
हजी ने कनंल राविन्सन से लिखा पढ़ी कर इसकी परवानगी मैंगा छी थी। जिससे सरुपशाही रुपया 
बनने छगा | 

वि० सं० ३९०७ सें (६० सन्‌ १८५० ), वितख आदि पालों की भील जाति तथा वि० सं 
१९१२ ( ६० सन्‌ १८५५ ) में पश्चिमी प्रॉन्‍्त के झाठीवास भादि स्थानों सील जात को सजा दैने के हिये 
शेरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र सवाईसिहजी भेजे गये, जिन्होंने इन्हें सख्त सजा देकर सीधा किया । 

वि० सं० १९०८ में छुद्ठारी के सौनों ने सरकारी ढाक छूट छी जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से 
शिकायत होने पर महाराणा की आशा से शेरतिंहजी के पौत ( सवाइसिहनी के पुत्र ) अवितर्सिहजी को, णे 
उस समय अद्ाजपुर के हाकिम थे, भेजा । जालंपरी के सरदार अमरसिंह शक्तावत के साथ इन्दोंने इस मीना 
जाति का दमन किया और बड़ी बहादुरी के साथ लड़कर छोटी बढ़ी लुह्मरी पर अपना अधिकार कर लिया। 
भीने भावकर मनोहर गढ़ तथा देवका खेड़ा में जा छिपे किन्तु इन्होंने वहाँ भी उनका पीछा किया। इतने में 
सीनों के कई सहायक जयपुर, टॉक औौर दूँदी इलाकों से आ पहुँचे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, निसमें 
अजितसिंहनी के बहुत से सैनिक खेत रहे, तथा बहुत से घायल हुए । इस पर महाराणा की आता से शेर" 
सिंहजी ने आकर मीनों का दमन किया । वि० सं? १९१३ में ( १८५६ ) महाराणा ने मेहता शेरसि- 
हजी के स्थान पर उनके भतीजे गोकुरचन्दजी को प्रधान नियुक्त किया । सिपाही विद्ञोह के समय नीमच की 
सरकारी सेना ने भी बागी होकर छावनी जल दी और खजाना लूट लिया। डाक्टर मरे आदि कई अंमरेज़ 
वहाँ ले भागहर मेवाद के केसू दा गाँव में पहुँचे। वहाँ भी दागियों ने उनका पीछा किया ।, कत्ताव शाव्स 
मे यह खबर पाते ही महाराणा की सेना सहित नीमच की तरफ़ अस्थान किया । महाराणा ने बा कई 
सरदारों को भी, उक्त कप्तान के साथ कर दिया। इतता ही नहीं किन्दु ऐसे नाजुक समय में कार्य कुशल 
संत्री का साथ रहना उचित समझ कर महाराणा ने शैरसिंहजी को प्रधात की हैसियत से उक्त पोलिखिकल 
एुजष्ट के साथ कर दिये भौर विद्ोद के शान्त होने तक शैरसिंहनी भी बराबर सहायता करते रहे । े 

हिम्बाहदे के मुसलमान अफसर हे बायियों से मिल्जाने की खबर घुनकर द्ताम शादस हे 
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मेवादी सेना के साथ वहाँ पर चढ़ाई की । इसमें मेहता शेरसिंदजी अपने पुत्र सवाई सिंहजी सहित शामिल 
ये। जब निम्बहेद़े पर कप्तान शावंस ने अधिकार कर लिया तब शेरसिंहजी सरदारों की जसियत सहित 
भह्हाँ के प्रबन्ध के छिये नियत किये गये । 

महाराणा ने शेर|सिदजी को अछूय तो कर ही दिया था भब उनसे भारी दृष्ड भी लेना चाहा | इसकी 
सूचना पाने पर राजपृताने का एण्जट गदर जनरछ जान लारेन्स वि० सं० १९१७ ( ई० सन्‌ १८६० ) 
की १ दिसम्बर को उदयपुर पहुँचा और शेरसिहजी के घर जाकर उसने उनसो तसली दी । 
महाराणा ने जब पोलिटिकश एजण्ट के सम्मुख शेरसिंहजी को चर्चा क्री तब| पोलीटिकछ पएृक्षण्ट ने 
उमके दृष्ड लेने का विरोध किया। इसी प्रकार मेजर टेलर ने भी इसे बात का विरोध किया जिससे 
महाराणा भौर पोलिटिकल पुजण्ट के बीच मन मुझव हो गया जो उत्तरीत्तर बढ़ता ही गया । भद्दाराणा ने 
औरसिंदजी की जागीर भी जब्त फरव्यी परन्तु फ़िर महाराणा शम्भुसिदजी के समय में पोकिटिकल भॉफ़िसर - 
की सलाह से उन्हें वंद्द वापिस छोटा दी गई। 

महाराणा सरुपंसिहजी के पीछे महाराणा शंभुसिह के नाबालिग होने के कारण शाज्य अवध के 
छिये मेवाड़ के पोलिटिकल एजण्ट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीमेंसी क्ोंसिल स्थापित हुईं जिसके शेर 
सिंहजी भी पुक सदस्य थे। महाराणा सरुपसिंहणी के समय शेरसिंदजी से जो तीन छांख रोपये दण्ड के 
किए गये थे वे रुपये इस कोसिल द्वारा, शेरेसिंदंगी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पुश्न॒ सवाईसिहजी को वापिस 
दिये गये। इसके हु ही वर्ष बाद शेरसिंहजी के जिम्मे घित्तौर जिले की सरकारी रकम बाकी रह जाने की 
'क्षिकायत हुई। 'वे सरकारी तोजी जमा नहीं करा सके भौर जब ज़्यादा तकाजा हुआ तो सल्एबर के रावत की 
इवेली में जा बेंठे। यहीं पर इनकी रृत्यु हुईं। राज्य की रकम चसूल करने के लिए उनकी जागीर राज्य के 
अधिकार में करही गई। शेरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र सवाईसिशजी उनकी विधमानता में ही मर यये थे अतएव 
भजितसिंहजी इनकी गोद गये पर ये भी निःसंतान रहे तव भाँडलगढ़ के चतरसिंहजी उनके गोद गये जो 
कई वर्षो शुक मॉडल्गढ़, राश्मी, कपसन और कुम्मालगढ़ जादि जिलों के हाहिम रहे । उनके पुत्र संग्राम- 
घिंदजी इस ससय महद्गाज सभा के असिस्टेंट सेकेटरी हैं । आपने बी० ए० की परीक्षा पास की है। भाप 
बड़े मिलनसार और योग्य ब्यक्ति हैं। ॥॒ ह 
"मेहता गोकुलचन्दर्जा 

- हम यह प्रथम ढिख ही चुके हैं कि मेहतो भोकुरुचन्दजी संदाराणां सरूपसिहजी हारा प्रधोन 
बनाये गये थे । फिर वि० सं० १९१६ (६० सन्‌ १८५९ ) में महाराणा मे उनके स्थान पर कोठारी 
केसरी सेंदजी को नियत किया । मद्दाराणा वाम्मूसिंदजी के समर दि० सं» १९२० (६० सन्‌ १८६३ ) 
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के मेवाड़ के पोलिटिकरित एजण्ट ने सरकारी आजा के अजुंसार रीगेंसी डौसि को तोद कर उस स्थार मै 
अहलियान श्री दरबार राज्य मेवाद” नासक कचहरी स्थापित की तथा उसमें मेहता गोहुहबादजी और 
पण्डित रक्षणरावत्नी को नियत दिया । वि० सं० १९२३ में महाराणा शम्पूसिहनी को रमयाविकार मिण 
भौर इसके एक़ वए बाद हो उक्त केचइरी तोड़ दी गईं, तथा उसके स्थान परे खास कपहरी सार 
की | उस समय मेहता गोकुलचन्देजी मांदकगढ़ चढ्े गये । वि० स॑७ १९२६ ( ६० सर 2९4 ) में केशशी 
केशरीसिंहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो महाराणा ने वह कार्य फ़िर मेहता: गोकुरुवन्दती तण 
प्रणिदित ढक्मणराव को चौंए। बड़ी रूपाहेली और शांगा दाहों के बीच इुछ जमीन ड्रे बावत झड़ होश 
लड्टाई हुईं जिसमें हांवा वादों के. भाई जादि सारे गये। इसके बदले में रूपाहेली का तसवारियां गांब 
छांबा वालों को दिखाने की इच्छा से रुपाहेली वालों को लिखा गया; पर रुपाहेरी वारझों के न भावी 
पर गोकुइघन्दजी की अध्यक्षता में मैदाद़ की सेना ये रूपाहेली पर आक्रमण कर दिया । वि० सं" ९१ 
(६० सन्‌ १८०४ ) में मेहता पन्नालालजी के कैद किये जाने एर महा खाल के काम ए मे 
गोडुकुचन्दजी तथा सही वालो अजुनर्सिदनी की नियुक्ति हुई। इस कार्य को मेहता गोइटबदजी ४ 
“समय तक करते रहे । यहीं पर संवत्‌ 4९३५ में भापका स्वरंवास हुआ। 
, मेहता प्नालालजी ,' ४ ु 

मेहता एग्नाछाकजी, मेहता अगरचन्दज़ी हे छोटे साई हंसराजजी के वंश में बचछावत 
मुरढीपरजी के पुत्र यै। आप बढ़े राजनोतिश, समझदार तथा योग्य व्यक्ति मे। आए भी 
अपने पूर्वजों की तरद बड़े प्रशस्वी रहे। आप वि० सं० १९२६ (ईं० सन्‌ १८६९ ) में महाराणा 
इम्मुसिंहजी द्वार महकमा खास के सेक्रेटरी बनाये गये। इसके पूर्व खास छुचहरी में भाप 
अत्तिस्टेण्ट सैड्रेयरी का काम कर छुके थे । महकमा खास हे स्थापित होने के थोड़े समय प्र्माव से ही 
प्रधान का पद तोड़ कर सद काम सहकसा खास के सुएुर्दे किया। 

पद्मारालजो ने महकमा खास में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इसकी ग्यवस्था भष्यी 
तरह से ही तथा आपकी वनह से प्रति दिन इसकी ठददति होने छणी। महाराणा की इच्छालुसार माछगुजारी 
में भवाज बॉटरे के काम को बंद कर ठेकेबंदी द्वार नगद रुपये डिये जाने के हिये इरोंने कोरी बैशरोलिही 
की सलाह से दस साल पीछे की आमदनी का औसत लिकाझ ऋर बड़ी इदिमाती से सरे मेगा मे 
हेका बाँध दिया। कोरी केसरीसिंहनी के पश्चात सा महक्सा के ऑ फ़िसर कोठारी छगदहाड़गी तथा 
मेहता पत्राढाकजी रहे। 

महाराणा मे पोलिट्किक एजेन्ट की सक्षाह से उदयपुर में कोट कापम कर मेषाद की बेहरतीर 
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उपचार 
वे पुराने ढंग से बाहिर जानेवाली अफीम को रोक दिया, जिससे सारी भीम उदयपुर होकर भहमदाबाद 
अाने कमी | इस काम में पत्नालाझजी ने बहुत हाथ वटाया । इससे राज्य की आमदनी भी खूब बढ़ी । 
आपकी इन सेषाओं से प्रसन्न होकर भापको पहिले की जागीर के अतिरिक्त तीन याँव अच्छी आमदनी के 
भौर प्रदान किये और ' शस्भुनिवास ' में इन्हें सोने का लंगर पहनने का सक्कारप्रदात द्विया। इनकी इस 
प्रकार बढ़ती हुई हालत को देखकर इनके बहुत से विरोधियों ने स्ह्यराण। को इनके खिहाफ़ सिखाया और 
इन बढ़े २ ऑफिसरों से थात्रा के रुपये माँगने को कहा। इसी सिलसिले में इनसे 4२००००) एद् 
हाज बीस हजार रुपयों का रुका सी लिखदा हियां था। परंतु पीछे से मद्ाराणा ने ४००००) चाढीस 
हजार रुपयों के अलावा सब छोड़ दिये। 

मेहता पत्मालालणी ने अपनी परिश्रम शीलता, प्रबंध कुशलता एव योग्यता से महाराणा 
साहब को समय २ पर हानि शाभों को बतदाते हुए राज्य की नीव बहुत मजबूत करदी । ऐसा करने में 
छोयों के स्वार्थों पर आधाद पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद शिकायत शुरू करदीं। उन्होंने महा- 
राणा को रुग्णावस्था से यह कह कर बहकाया कि ये तो रिकवत खाते हैं और भाप पर जादू कर रक्‍्खा है। 
इन बातों में आकर महाराणा ने इन्हें वि० सं+ १९३१ साद्रपद वदी ३४ को कर्णविरास में कैद किया। 
तहक्ीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निर्दोष हरे लेकिन इनके हतने शत्रु हो गये थे जो प्राण लेने 
तक को तयार थे। ऐसी परिस्थिति में पोलिटिकल एजेंट की सलाह से भाप कुछ समय के लिये अजमेर 
जाकर रहने लगे। ५ 

मेहता पन्नाछाठनी के कैद हो जानें पर सहकमता खास का कास राय सोहनछारू कायस्थ के 
सुपुदं हुभा। परल्तु उनसे काम न होता देख यह काम मेहता गोकुरबन्दजी और सही वाले अजुनर्सिहजी 
को दिया। मेहता पत्चालालजी के अजमेर चले जानें के पश्चात्‌ से महकमा खास का काम्र ठीक तरह से 
म चछता देख कर महाराणा सजनसिंहजी के समय पोलिटिकि पुजंट कर्म हथंट नें वि० सं० ६३२ में उन्हें 
भजमेर से बुरवा कर फिर महकमा खास का काम सुएदे किया। ._ 

आपने महकसा खास के सार को सम्हालकर कई नवीन काम किये। भापने संवत्‌ १९३५ 
में पहले पहल सटे में सेटहमेंट जारी किया तथा इससे अप्रसन्न जाट-बलाइयों को बढ़ी बद्धिमानों एवम्‌ 
शोशियारी से इसके हानिःडाम समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही सेव्लमेंट को पूवंचद हो जारी रफ्सा । 
भाषने शिक्षा विभाग में भी सुधार किया। यहाँ के हॉयस्कूछ युनिवर्सिटी से सम्बन्धित किये गये भौर 
महाराणा डी रव्यु पर वादे जाने वाले १०) प्रति ब्राह्मण की पदुति को कम कर ३) प्रति ब्राह्मण कर 
बहुत बढ़ी रकम स्कूल, भस्पताल आदि अच्छे कार्मों में खर्चे करने के लिए बचाही। जिलों में कूल और 
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इश्क सोले। इनके खर्च के हि पहाँ के किसानों पर एव आने से हेकर एक भागा पति ह्पया के 
हिसाब से कुछ आमदनी पर कर बैठाया | इस भक़ार के आपने कई काम किये। | 
यद्यपि मेहता गोकुलचन्दुनी के दाद प्रधान का पद किसी को नहीं मिला परन्तु एसी के 
महाराणा की भोर से प्रधान के समान ही इजूत प्रदान की गई थीं। भारत गर्म ने मापदो पा 
की एदुवी दी । वि० सृं० १९३७ में आए नवीन स्थापित महद्ञाज सभा के सदस्य बनाये बगे। इसी 
समय आपको भारत सरकार की ओर से 0, |, 2, को पदुंची अंदान की गई । भाएओे कापोंसे 
क्या प्ोलिटिकिक पुजंट, क्या वाहसराय, क्या ए० थी० जी० सभी प्रसन्न रहा करते ये। तथा समप सम 
पर उक्त उच्च पदाधिकारियों ने कई सर्टिफिकेट आपको दिये हैं। इन में से हम कुछ यहाँ पर पाठडों ही 
जानकारी के लिये देते हैं! | है 
पोछिटिकक एजंट ने १७ दिसस्मर सन्‌ १८८७ के टोहम्स ऑँक इन्दिया में इस मकर 
दिश्ला हैः-- शा 
“कं रिक्षाओ्श | क ग्रोथ, थावदुआ० शाएं गधे राह जी28 
"शाप ॥85 7था्ेदषथ्ये हाथ ॥ढडंशशा0० 0 ॥8 70०॥#०) 88६४ ॥॥ 6 उप 
छर्बाणा मै शाह 58 'एा78 ॥ ० दरंकोंए,. ०5 है8 गए एथ४णा ०06 - 
था ॥00॥8 ऐ8 किए) 90, ॥0 ॥9 0ए०7७४०३ 7॥ 9 5886, 
१--एक और सम्माननीय ऊँचे अफुसर आपके विषय में लिखते हैं ।-- 
+ [6 ॥िड [णोए श्ाधध्व 8 ह8॥ 0कयांणा वि" छ00६५६४0 ॑ #॥ ॥6 


७ जावेगा ल्वीए एथ३ की (46 ॥ 00707879 ॥०वाशं॥ल्व धाती ॥8 9०006 
० 06 (0गरा/9, काए ऐिक्ष गा एप ॥8ए6 00र्शतशवो 6 0०ाईऐंध९०8 ॥। |, ' 


इसी प्रकार करे ह्चिसन अहछ की होटल से सत्‌ १८७३ की ता० २२ मई को टिखते हैंः- 
"पू जाा॥ इथावें 90५ ॥ क्‍08 एर्थ०४ | (0878 |िवें8 !0 !थी तय पी& मी! 20 * 
गृुगंगॉणा, एणा वींडणी॥8०४ [8 एणाए॑धण॥४ थाएँ गराएणाशा। पैजी०, धातिओँएं (0 
>णा 0 8 सिशशच्छ तिल फक्िशशआ॥, मरिताणीए छापे प्णी- [एन इक जी ५] 
गाता शी९ प्रथों थारे 8 ०णा्टवेथाए: ण॑ वीडवीह्लीएव७ शथाएं शव जता जी 
!. शाशातश' कितनी एणा: 825 क्षल्फ्रवाशीर्ध फ़फैणीलिंधादे: ध्ावे दाधाांदद था? | 
॥8, परोदाल॑०५, भय 97 ॥8 णा६ धापं हांएड ॥8 भा 8 009ण/०ाॉ४ बस 
छक् जी आए 58 अणए (0 08 - बहश।र गा, ! 50. गाणुव पीश इ0 ६ 8॥| 
"लाबेदाए०णा १० गा गिर एरथगएथड प्रागणतैएववव पैशागह गए ॥९एरयधा रथ 6 
३३ 





भेहता, उदयपुर, 


देवी इजी मे 


कप 


स्व० राय पत्चाल्ालजी मेहता सी, आई, ई., उदयपुर, 
कु 


ख्॒० मेहता गुरतीधरजी बच्छावत, उदयपुर, 
मेहता फोलाइजी, उदयपुर, 
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एचॉव्जांणा थाव॑ [॥ [शा ॥ ९००९ ए्राथर्थ॑। गाए, रिशाधयल गत 6 


श्यों थंग्र थ॑ ]6 8 0 500062व, ॥06 १७ ८०्रताटा66 ६ 800. जऋणाए था हाए6 
॥ एराराधीव्त,/ 


जाए 9९४ ्रांजाधड शापे शीत ए098705. 
इसी प्रकार मि० जी० एच दे्दर ए० जी० जी० राजपूताना मे छिखा हैः-- 

"फिर एन शैणा३ 0, |, छ, ॥88 ऐढचा एए लाल तधरंश न॑ त6 
(0क्‍6/9७४ भा ०, | 0था४९९ करैणा। (एथाए #४० १6४३ धार, ॥28 ॥0थ7 
पहला ए फ़ार्थ5०्वे [0 "5 क।।ं०६ 99 धाए2०5अ१० रिव्यंतदा5,.. 6 जणए हह]788 
770 8४ "०० ॥7ए॥7 >0च। गत था गीशी रिक्षानंणा 99 00 00०वर्णा 
गाए ह6 कहहाल ० ग्राधाए गिधाऐ३ ॥ (एक, 

_#_ १ 0९४ छांजो४४ 00%, | 0४ ॥8 ७! 90 9९856 शाप 700058, ]68॥ धांजी2४ ॥/था05,__] 08 ॥6 जग ॥गत 92886 शाप /80086 
8 ॥5 08 05780 9054 ०३॥६०५ 


जब महाराणा सज्जनसिहजी का स्वगंवास हुआ तथतक उन्होंने किसी को भी अपना उत्तरा 
घिक़ारी बनाने की इष्छा अगर नहीं की । मेवाड़ में ऐसा नियम चछा आता है कि यद्दी खाडी म रहे। 
नह ससय जरा कठिनाई का था छेकिन पन्नाठालजी की क्वाय दक्षता के कारण महाराणा फ्तेसिहजी उसी 
रोज राजगद्दी पर विराज गये। इस बात की प्रशंसा गवनर जनरल ने भी की थी। 

श्रीयुत पक्राछाछनी ने अपने पिताणी की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदाप्रत खोा । जिससे 
गरीब लोगो को सीधा ( पेव्या ) दिया जाता है। आपने बाढ़ी के नाम से उदयपुर में एक मशहूर बगीचा 
बताया; एक बावड़ी और धर्मशाला भी बनवाई । वहाँ के शिला लेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयधुर 
गगर की वाड़ी नाथ द्वारा के सन्दिर को भेंट को है। आपका धार्मिक कार्यों पर भी पूरा रुक्ष्य था। 
भापने चारों धामों की यात्रा की थी। आप पूरे पितृभक्त थे। आपके पुत्र फतेझालजी तथा भतीजे 
जोधसिंहजी के विवाहों पर महाराणों साहब स्वयं जनाने सहित आपकी हवेली पर पधारे ये और दोनों 
ही समय आपके पुत्र तथा भतीजे को परों में पहनने को स्वर्ण देछर सम्मानित किया था। 

ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि एक व्यक्ति अपने ही समय मे चार ए्स्‍्तों को देख सके । 
संगर यह सौभाग्य भी आपको ग्राप्त था ।| आपके समय में आपके अप्रौत्र भी भौजूद थे। जिस ससय 
आपके अपौग्र हुए उस ससय आए सोने की निसरनी पर घढ़े और उस निम्तरती के डुकड़ें कर वितरण 
करवा दिये ये। इसी समय उदयपुर की समम ओसवाल जाति में भी पीलिये ओढ़ने बटवाये थे । 
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ओसदाल जाति का इतिहास 


हंतरामजी के दूसरे पुत्र भेरूदासजी और तीसरे पुत्र भवानीदासनी हुए। आए लोग वित्तौह" 
गढ़ के पादयण पोछ नामक स्थाव पर मोसल नियुक्त हुए । वहाँ आप छोग आजन्स तंक वह ढौम करते रहे। 
इस वंश में भाणनी हुए उनके पुत्र शंकरदासरी के वंशन इस समय उदयपर में विद्यमान हैं। मिनमे से 
मेहता भोपालसिंहजी को राज से जागीर दी गई है । आम 


मेहता फ्तेलालजी , , 


मेहता फतेझालली अपने योग्य पिता के योग्य पत्र है । आपके जीवन हे अंतर्गत कई ऐसी 
विशेषताएँ हैं जो प्रत्येक नवयुवक के लिये उत्साह वर्द्धंक हैं । आप वाल्यकाछ से ही बड़े प्रतिमा सखत्न रहे 
हैं। आपका जन्म संवत्‌ ३९२४ की फ़ाह्युन झुक्ठा चतुर्थी को हुआ था। केवड ॥३ वरकी उम्र मे 
आपकी अंग्रेजी योग्यता को देखकर मेवाड़ के तककालीन सेद्छेंट भफसर मि० ए० बिंगेट साहब मुख्य हो 
गये थे और उन्होंने भापको एक अच्छा सर्टिफिकेट दिया था । , आपका प्राथमिक शिक्षण-वनारस कै पं० 
. ज्गन्नाथजी झाड्सण्डी के संरक्षण में हुआ था। केवल १३ वर्ष की उम्र मे महाराणा साहब ने आपको 
पैरों में सोना वख्शा । ! आर िल 

“आपका साहित्यिक जीवन भी बड़ा उज्येल रहा है। केवल तेरह वह को आयु सें आपने उदयपुर 
मैं बुद्धि प्रकाशिनी सभा की स्थापना की । जब भारतेंदु बाबू हरिव्चन्दर उदयपुर पधारे मे, उस समय आए 
ने उनके स्मारक में हरिश्चन्दर आर्य विद्यालय की स्थापना की जो अभी तक अच्छी तरह चल रहा हैं। 
आपने हिंदी भर अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं जिनमें सब जीवन,चरित्र भर [िक्ाएं 800: 
(९७४४४ उल्लेखनीय हैं। [][ध0 9000 ० (०७४४४ के विषय में बहुत से अंग्रेज और देशी विद्वानों 
ते यहाँ तक कि व्यूक ऑफ कनॉट, लाई डफरन, लार्ड लेन्स डांउन, भोरतवर्ष के सेनापतनि लाई राषद्स, 
बस्बई के गवर्नर रार्ड रे भादि सजनों ने सर्टिफिकिट प्रदात ढिये हैं। 'विछायत के कई समाचार पढ़ में 
इसकी आलोचना भी उपी है। श्रीमान व्यूक ऑफ़ केनॉट गैव उदयपुर पधारे तब्र आपकी सेवाओं से वे बढ़े 
प्रसननहुए और उसके ढिये उन्होंने आपको एक रलजदित छोँकेट उपहार में दिया।.._ 

सन्‌ ८९४ के दिसम्बर मास में आप जब बनारस गये तब काशी नांयरी प्रारिणों के एड 
विशेष अधिवेशन में आप सभापति बनाये नये । इस सम्मान को आपने बड़ी योग्यता से निभावा । 

- . ज्ञव उदयपुर में वॉल्टर हास्पीटल का ुनियादी पत्थर रखने के छिये टाई डणरिन भौर हेंडी 
डररिन भावे तव आपने महाराणा की तरफ से वाइसराय ' महोदय को अंग्रेजी में भाषण दिया । का 
चह बतलाता जरूरी है कि पह,पहला दी समय था जब मेवाड़ हे एक नागरिक ने ऐसे बढ़े सके पर अंग्रेज 

३४ 


गतिहास' प ञऊ 
ऊ 


ओसवाल्न जाते का ग़तिहा 








मेहता नवज्ञसिहजी बच्छावत, उदयपुर, 


पु 


मेहता तख्तासिहजी वच्छावत, उदयपुर, 


पं 





जोधसिहलजी वच्दरावत, उदयपुर, 


पु 
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भहता 


उद्यलालजी बच्छावत, उदयपुर, 


मेहता उ 


बच्छादेत 


में भाषण दिया हो। हसके दाद भी आपने कह अवसरों पर अत्यन्त सफलता के प्लाथ महाराणा साहब 
की तरफ से भाषण दिये। 

आपके साहित्यक जोवन का एक नसूना आपकी बृहदू छांयवरी व आपकी चित्र शारा है। इस 
पृस्तकालय में आपने कई हस्तलिखित प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का तथा कई नवीब और चीन अंग्रेजी, हिन्दी 
भऔौर उदूं की ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनेतिक इत्यादि सभी विपय की पुस्तकों का संग्रह किया है। जिसके 
लिये आपको बहुत धन और भ्रम खर्च करना पढ़ा। इसी प्रकार आपह्ी चित्रशाला में मेवाड़ के महां- 
राणा सांगा से लेकर अब तक के करीब २ सभी महाराणाओं के तथा भापक्े पूर्वजों में झरसचत्दजी वच्छावत 
पे छेकर अभी तक के बहुत से चित्र आइल पेंट किये हुए दंग रहे हैं। 

साहित्यिक शीवन की तरह आपका धार्मिक जीवन भी बढ़ा अच्छा रहा है। आप श्री वह्रुभ॑ 
सम्प्रदाय के अनुयायी है । मगर फिर भी आप को किसी दूसरे धर्म से रागद्वेष नहीं है । योगाभ्यास 
कै विषय में भो आपकी अच्छी जानकारी है। भाप के थोगाभ्यास को देख कर भाक्याहरोंजिकल ढिपादमेंट 
है डायरेक्टर जनरल बहुत मुग्ध हुए थे । 

आपका राजनेतिक जीवन भी उदयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ' उदयपुर है राज 
कीय वातावरण में आपकी बढ़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सब से पहले आप गिरवा जिले के हाश्िसि बनाये 
गये। उसके पश्चात्‌ आप क्रमझः महत्ूमा देवस्थान और महकमा साझ के अफसर रहे। फिर महज 
प्रमा के मेग्वर हुए; नो अभी तक है। दिल्ली के अन्दर देशी रियासतों का प्रश्न हछ करने के लिये वतकर 
कमेटी के सम्बन्ध में चेस्र ऑफ प्िन्सेस की ओर से जो स्पेशल ऑर्गेनिफ्रेशन्‌ हुआ था, उसमें मेवाड़ 
राज्य की तरफ से जो कागजात भेजे गये थे, उनको महाराणा को आश्ञाचुसार आप ही ने तयार किय्रे थे। 
इन कांगज़ों को लेकर आपही रियासत की तरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको 
दोनों पेरों में सोना, कई खिलमतें व पोशाक, दो सुनहली मूठ की तलवारें, एक सोने की हड़ी, पयड़ी में 
बाँधने को मांसे की हृज्जत, बैठक की प्रतिष्ठा, बलेणा घोड़ा इत्यादि कई सम्मानों से सस्मानित किया। 

आपका विवाह संवरत्‌ १९३७ में शाहपुरा में हुआ। इस विवाह से आपको दो पुत्र हुए जिन 
के नाव कुँवर देवीटालडी और हुँवर उद्यछाटनी हैं। देवाठारूजी ने बी० ए० पास किया है ! आप 
महकमा देवस्थान के हाकिस रहे । उद्यलाछजी ने एफ ए० पास किया और उसके पदचात मेचाड़ के 
मिन्न २ जिले के हाकिस रहे । देवीलालूजी के कन्हैयातालडी भौर गोक॒छदासजी दो पुत्र है। कन्हैयालालजी 
बो० ए० पास करके वैरिस्टरी पास करने विलायत यये है। छुँदर गोकुकदासजी एफ० ए० में पढ़े रहे 
हैं। आप दोनों भाहयों को भी दरवार ने बैठक की इज्जत वर्शो है। - 

ऊपर मेहता फतेलालूगी का परिचय बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है। भापका साहिलय प्रेस 
इतना बढ़ा हुआ है कि उसका पूरा वर्णन किया जाय तो एक बड़ी पुस्तक तयार हो सकती है। देशी और 
दिलागती भाषा के कई पत्रों मे कई अवसरों पर आपके जीवन पर नोट निकछे हैं। एक रूसी भौर इटली 
भाषा की पुस्तक में भी आपके जीवन पर टिप्पणी निकझी हुईं है। जब हम छोग भापके कुहुम् का इति- 
हास छिछते को आपके पास गये तो आपने पुराने कागज पत्रों के दफ्तर खो दिये, जिन्हें देख कर हम 
चकित हो गये- इतनी बड़ी खोजपूर्ण सामग्री सिवाय बावू प्रणचस्द्रजी वाइर के हमें और कहीं भी देखने . 

श्र डर 
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को नहीं मिली । इस प्रकार आपका जीवन क्या साहित्यिक, क्या धार्मिक और क्या राजनैतिक सभी 
दृष्टियों से बढ़ा महत्व पूर्ण रहा है। ' 
सेठ दीगलालजी पतन्नालालजी वच्छावतत, कुन्नूर ( नीलगिरी ) 

; इस परिवार का निवास फछोदी ( सारवाड़ ) है। आप जैन मंदिर सार्गीय आ्षाय के मानने: 
वाले है। इस परिवार के सेठ धीरजमलनी और उनके पुत्र हुलीचन्दजी फ़कोदी में ही रंते रहे । हुलीचंदणी 
के पुत्र छेठ खींवराजणी मारवाड से व्यापार के निमित्त संबत्‌ १९६५ में एक लोग डोर छेकर कमाने डे 
लिए बाहर निकल पड़े, और साहस तथा परिश्रम पूर्वक हज़ारों मील का रास्ता तय करके भाप मैसूर प्रास्त की 
ओर आये, और हाँ व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाजित की। वेध्यक का भी आप अच्छा ज्ञान रखते ये। 
संबत्‌ १८७५ में आप स्वर्गवासी हुए । रु 
. सेढ खींवराजी बच्छावत के पुत्र मुढतानचादुजी का जन्म संवत्‌ १८६७ में हुआ । आप रीयाँवाएे 
सेठ चन्दुनमल धनरूपमल की इन्दौर तथा उज्जैव दुकानों पर झुनीमात करते थे। शरीर विज्ञान और 
वैद्यस का आपको डऊँचा शाव था। संवद १९६५ में आए सगवासी हुए । आपके चुन्नीलाछजी मोती' 
छाछजी, तेजकरणजी, चौथमछजी, हीराडाछज़ी और सुगनचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए। इन बस्धुओं में से 
मोतीहलजी ने उज्जैन में, चौथमछजी ने खाम्रगाँव में तथा सुगनचंदुजी ने अमरावती में हुकानें खोहीं भौर 
"तेजकरणजी रीयाँवारलों को हुकानों पर भुनीसात करते रहे | 

सेढ मोचीछाऊजी बच्छावत के छोगमरुजी, माणिकलालजी भौर दीपचंदनी नामक पुत्र हुए, इनमें 
छोगमलशी, शुप्नीछालणी के नाम पर दत्तक गये । इस समय आप बन्धुओं के यहाँ मोतीहाऊ माणकछाल के 
जाम से उष्जैन में व्यापार होता है। छोगमछज़ी के पुत्र फूलचन्दजी लालचन्दजी,राजमछजी हैं, इनमें 
रानसरजी कोयम्वहूर में कपड़े का व्यापार करते हैं । " 
ब सेठ चौथमछजी पच्छावत खामगाँव के माहेश्वरी, अप्रवाह और ओसवाल समाज में वज़नदार 
पुरुष हुए, आपके छोटे आता हीरालाठणी के पन्नाठाऊज्णी तथा चाँदमलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें पश्रा" 
छालनी, चौथमछणी के मास पर दत्तक गये । पत्नाऊजी का जन्म संवत्‌ 4९४७ में हुआ। 

सेठ चौथमलजी के गुजर जाने बाद सेठ पत्माछालजी ने खामगाँव से दुकान उठाकर सेट कैशों” 
रामजी पोद्दर झलक वालों के यहाँ ६ साझों तक श्यूगर विभाग में नौकरी की । पश्चात्‌ संद्‌ १९११ में 
फलोदी निवासी सेठ मिश्रीमछजी बेद, शेठमछुजी झाबक तथा आपने मिलकर मेमस छारूचन्द शकरलाल 
एण्ड कंपदी है नाम से कुम्मूर ( उठकमंद़ ) में बेड्निंग कार-बार खोला, और इस फर्म ने अपने मालिकों की 
होशियारी तथा व्यापार चतुराई के वछ पर अच्छी उन्नति आस्त की, इस समय नीलगिरी माँ के व्याएिों 
में यह नामाद्वित फर्म साती जातो है। इस फर्म का विजिनेत्त अंग्रेज़ी ढंग के बेह्टिंग सिस्टम से होता है । 
कुम्र तथा उटकर्सद के बढ़े २ हांटर्स, एंजिनियस एवं अंग्रेज़ भाफीसरों से इस फर्म का लेनदेन रहता है। 
पै5 पश्चालाठजी वच्छावद व्यापार चतुर और दियाववाडे व्यक्ति हैं, आपने अपने छोटे आ्राता चाँदिमलजी के 
पुत्र बालचेदजी को दृत्तक लिया है। आपकी वय २७ साल की है। श्रीबाठचन्दुजो शिक्षित तयों 
योग्य व्यक्ति हैं, आप कुमूर स्यूनिसिपेलियी के मेस्बर हैं। आपके पुत्र निहालचंदजी होतहार बालक है| 


ड्दु ॥॒ 


बोफरा 


हम उपर बच्छावतों के इतिहास के बोधरा यौत्र की उत्पत्ति का विवरण प्रकाशित कर चुके हैं। 
इसी बोधरा गौत्र में से वच्छावत गौत्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के लिए. थोथरा 
शौत्र पर ऐतिहासिक प्रकाश डाएने वाही कुछ सामग्री याने उनके कुछ शिलालेख प्रकाशित करते हैं। 

पहलछा शिर्ाढेस नागौर के दुफ्तरियों के मोहले में श्री आदिनाथजी के मन्दिर में छगा है । 

शिलालेख बीकानेर के आसानियों के मोहल्ले में बांदियों के उपासरे के पास पंच तीमियाँ 
पर भी शंखेशर पार्थनाथजी के सन्दिर में है। जिसकी नकल मिक्न प्रकार है। 

(१) संबत १५३४ वर्ष आपाद सुदि २ दिने' उपक्रेशवंशे बोथरा गौत्रे शा जेसा १० थाहा 
सुभावरेण भा" सुहागदे पुत्र देल्हा मानी वाढ़ि युतेन माता रखी पुष्याथ श्री श्रेयांस विम्व करिते प्रतिष्ठित 
श्री सरतरगच्छे श्री जिनचम्द्रसूरि पट्टे श्री० जिनचन्द्रसूरि मिः 

(३) संत १५३६ बरषे फा० सु० ३ दिने उकेश'''''रा गौन्रे सा दूल्हा पृण्याथ्थ पुग्ने 
सा० अभयराज तदू मातृ ली''''"पुतेत श्री नेमीवाथ बिस्द का० 9० श्री खरतरदच्छ श्री जिनभद्रसूरि 
” पट्टे श्री जिनचर्ध सूरि मिः-- ॥श्री॥ 

उपरोक्त लेखों से पाठकों को उस समय के आचार्य और बोथरा वंश के पुरुषों के नाम का 
पता चल जाता है। इसी प्रकार और भी कई शिलाकेख इस बंद के मिलते है जो स्थानाभाव से यहाँ 
गहीं दिये गये। भव हम इस चंश के वर्तमात समय के असिद्ध परिवारों का परिचय दे रहे हैं। 

श्रीजालचंद अमानमत्र बोधरा गोगोलाव शत 

करीब २५० बे पूर्व हुस परिवार के पुरुष बकानेर आये। वहां वे ५० वर्ष तक रहें। 

परचाद्‌ फिर यहां से भय में, जिसे बढागांव भी कहते हैं, जाये । इसके ५५ वर्ष वाद थाने आज से कौव 

।१५ व पूर्व गोग्रोढाब नामक स्थान में आकर बसे, तबस्े आप छोग वहीं रहरदे हू 

इस दंश वाों ने सग्गू में पुक छुवा बनवाया भा, जो जज सी बोयरा कुआ कहछाता है । चेस्ताजनी 
३९ 
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भग्य में रहें, इनके पुत्न सीमराजणी वहाँ से गोगोलाद थाये । भीमराजती के पुत्र मोतीचन्दजी के चार पुत्र हुए 
लिनके नाम क्रमशः सेट छाहचन्दूजी, युलावचन्दणी, ऐोर्चसदजी, और पनराजजों ये। वर्साव परिचय 
छाउचन्दजी के परिवार का है। 

सेठ छालचन्दुज़ी का जन्म पंत १८८१ का था। जब आप २५ बए के थे, उस समय ब्या" 
पार के लिये बंगार पन्त के चीरमारी नामक स्थान पर गये । वहाँ जाइर टोढरमरुजी वागण उतरा 
के साप्े में छालवन्द टोडरसल के मास से साधारण फर्म स्थापित की । यह फ़म $ वर्ष तके कपड़े को 
ध्यांपार करती रही । एदचा् आए दोनों ही भागीदार अलग अछय हो गये। सेठ छालदल्दुजी ने भव्य 
होते ही अपने पुत्र भमावमठजी के नाम से संवत्‌ १९२१ में झालचन्द भमानमल के नाम से अपनी सतत 
फर्स खोली । इस बार इस फर्म में बहुत छाम रहा। अतएव उत्साहित होकर संवद्‌ १९४८ में चीछ' 
मारी ही मैं एक प्रांच और मेघरान हुलीचरद के नाम से स्थापित की और उस पर कपड़े का ब्यापर प्राह्म 
किया। इसके पहचात्‌ संवतद १९५३ सें आपने अपने व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदात दिया, एक्स 
करके में छालचन्द अमावमऊ के नाम से अपनी एक फर्म और खोली । इस फ्रम एर चलानी का काम 
प्रास्म दिया या । लिखने का मतठबे यह कि आपने व्यापार में बहुत सफ़र्ता प्राप्त की । हगाएं 
हाखों रुपयों की सम्पत्ति उपा्णित की । यही नहीं बहिकि उसका सतुपयोग भी अच्छा क्रिया । आएने 
घंवत्‌ ९३६ में भरी सम्मेद शिख्रजी का एक संघ निकाह था। आपका स्वगंवास संवत्‌ १९१४ में हो 
गया। आपके सेठ भमानसलजी और मेघराजणी नामक दो पुत्र हुए। - 

सेठ अमावमछजी और मेघराजजी दोनों भाई सी अपने पिताजी की भाँति गोग्य और होशि' 
मार रहे। भाप छोथों के ससय में भी फसे की बहुत उम्रति हुईं। भाप छोगों ने संबद १९५ में 
माणक्याचर नामक स्थान पर उपरोक्त नाम से अपनो फ़मे की एक शाखा खोल कर णूट इपढ़ी एवम 
ब्याज का काम प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संवत्‌ १९३१ में सी सुनामगंज में इसी. ताम से फर्म छोड 
फर उपरोक्त व्यापार आरसत रिया। इसी प्रकार संबद्‌ १९०१ में राम इमरतगंज ( मैमनतिह ) में पंदर 
१९८० में वक्षीगंज ( रंगपुर ) में, संवत्‌ १९८१ में कालीवाबार ( रंगपुर ) में अपनी फर्म ही गाय होरी 
और इन सब पर यूट व्यात और गिरवी का काम मातम किया। जो इस समय भी हो रहा है! से 
अमानमल्जी वा स्वरवास संवत्‌ १९८४ में हो गया। सेठ मेघराजजी इस समय विद्यमान हैं। 

सेठ अम्ानमलती बढ़े कुशल च्यापारी और प्रतिभाशाली म्यक्ति ये । जेधधपुर स्टेट एवम्‌ वहाँ 
हो प्रजा में आपका बहुत सस्मांन या।..पुक बार का पसृंग दै कि गोगोराव के जायें का मामंश मेधपुर 
कोई तक हो जाया मगर इसका कोई संतोपतनक पैसा नहीं हुआ। इस मामझे को भापने पंचायत के 
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श्री झष्मीलालणी बोपरा उस्फमंद्र (नीलगिरी) 


मेहता गोपालासहुनी बोबरा, उदयपुर. 


बोथरा 
+सुका-- 


द्वारा वढ़ी बुद्धिमानी और दोशियारी से निपश दिया। एक बार बंगारू सरकार ने भी आपके कायों की 
प्रशंसा में प्रमाण पत्र दिया था। आपके स्मारक स्वरूप इस कुटठस्त्र ने पावांपुरी, चम्पापुरी एस चांदा 
नामक तीर्थ स्थानों पर कोठडियोँ बनवाई हैं। सेठ भमानसरणी के दुलिचन्दती, छोगमछली, मैरों- 
दानजी, सुकुनमझजी, रिखबचन्दजी और द्वीराइन्दुजी नामक छ, पुत्र है। सेठ मेघराजजी के सुगवमलणी, 
हृपचन्दणी और अमरचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब लोग सब्जन और व्यापार कार्यकर्ता हैं। 
आप लोगों की भोर से योगोछाव में सावेजनिक कार्यों की मोर अच्छी सहायते प्रदान की जाती रहती है। 
इस कुटुम्ब के व्यापार का हेड आफिस चीलमारी में है । इसके अतिरिक्त कलकत्ता, चील्मारी आँव, 
माणक्याचर, सुनांमगंज, वक्षोगंज, दांतामांगा, काली बाजार, उलीपुर, रामइमरतगंज इत्यादि स्थानों पर 
मिद्र भिन्न नामों से फर्म खुली हुईं हैं। इन सब पर बैंकिंग जूठ, कपड़ा, व्याज, गिरवी और ज्मींदारी का 
कास दोता है। ऋरकत्ता का तार का पता 00002७४४ है। है 





- सेठ राबतमल मुलताबमल बोधरा नागोर - 


बोथरा सवाई रामजी के पूव॑ण बदल ( मारवाद ) में रहते थे, वहाँ से यह कुहुम्ब भर्ाय ( नागौर 
है समीप) आया और वहाँ से बोधरा सवाईरामज्ी के पुत्र रावतसरूजी तथा मुलतानसलजी संवत्‌ 
१९६॥ में नागोर आये । ः 

योथरा सवाई रामजी के रावतमछजी, सुउतानमलूणी, जवाहरसरुजी, परतापमदणी तथा मोती- 
घन्दुजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से ५०६० साझू पहिले सेढ जवाहरमछ॒जी भीरमारी 
( बंगारु ) भौर रावतमकजी रंगपुर ( बड़ाल ) यये, तथा वहाँ पाट का व्यापार झुरू किया । धीरे २ संदत्‌ 
१९६३६ में भापकी कलकत्ता तथा बंगाल में कई स्थानों पर हुकाने खुलीं। इन बन्धुओं के स्वगंवासी होने 
पर बोथरा सुगनमछजी ने इस कुटुमर के व्यापार को अच्छी तरह संभाठा। सेढ रावतमलजी का स्वर्ग 
4९६४ में, मुलतानमहजी का १९८६ की कार्तिक सुंदी ४ को, जवाहरमछत्नी का १९७६ में, भोतीचन्दी 
का १९६९ में तथा परतापमलजी का १९५२ में हुआ! सेठ सुझतानमलभी नागौर में घमंध्यान से तया 
परोपकार में जीवन विताते रहे, भाप यहाँ के इज्जतदार व अतिष्ठित व्यक्ति मे । बोयरा रावतमल्जी ने 
रुंगपुर में व्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इज्जत व नाम पाया, आप ओोसवाल भाइयों पर विशेष 
प्रेम रखते थे। 

वर्तमान में इस परिवार में राइतमलजी के पुत्र गोपाल्मूमों तथा सुगनसलूजी, झुद्तानमल्णी 
के पुर मुकुन्दमलजी, उदयचन्दजी, चन्दनमछजी और लक्ष्मीचन्द्जी, बोधरा जवाहरमल्जी के पुत्र अमोदस- 
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बन्दजी, भोतीचन्दजी के पौत्र ( विजयम्र॒लजी के दन्नक पुत्र ) हस्तीमछनी और परतापपछनी हे पुष्न 
सगराजजी हैं। विजयमरजी का ९७५ में केवल १९ साल की वर्यमे शरीरास्त हुमा इनके नाम पर 
इस्तोसकगी को दत्तक लिया है। यह कुटु् सम्मिलित रूर में काय्ये करता है। 

बोयरा गोपाल्मछजी का जन्म १९४४ की फ़ागुत सुदी ४ को सुगनमहमी छा १९५% में 
मुकुन्दमकजी का १९४९ की भादवा वदी ३० उदयचन्दजी का १९५४ साध बढ़ी ९ चन्दतमलजी का 
१९५८ एश्ष्मीचन्द्जी का १९६१, जमोलकचन्दजी का १९५२ पौष चंदी ७, और मंगराजजी का १९५२ 
में हुआ । यद परिवार नागोर के ओसवार समाज में मुख्य धनिक कुटुम्ब है । भापकी यहाँ कई बड़ी २ 
हवेलियाँ बनी हुई हैं, बंगाल प्रान्त में आपकी दुकानें तथा स्थाई सम्पत्ति है। भाप छोग हरेक धार्मिक 
थे अच्छे फार्मो में सहायताएँ पहुँचाते रहते हैं। नागौर की इवेताबम्र मैन पाठशाछ्ा में इस परिवार की 
विशेष सहायता रहती है श्री चन्दनमलजी शिक्षित व्यक्ति हैं। 

गोपाल्मढजी के पुत्र जसवन्तमछजी सु कुन्दमरजी के पुत्र बस्तीमछजी, छामचन्दणी व भनराजजी 
हैं। हसी तरद इस परिवार के छड़कों में क्ेदलचन्दजी हीराघन्दजी हुलाशचन्दजी भर रेसरंद हैं। 


सेठ लक्ष्मणराजजी बोधरा-याडुमेर 

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बीकानेर का है। इस परिवार में दैदाजी हुए | 
आपके सेठ नरसिहजी, जोराजी तथा शिवदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ देदाजी और नरथिहजी फ्रौन 
की आगमन के समय मोदी खाने का काम करते थे। सेठ नरसिंहजी के सरदारसलजी, मंदूमलती तथा 
परसफमाजी नामक पुत्र हुए । जोराज़ी के रूपाजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ सरदारमलणी के परसुरामजी तथा सागरमलजी नामक पुत्र हुए। इन दोनों भाईयों ने 
क्षपना स्थापार अलग २ कर लिया। परसरामजी के पुत्र जुद्दरमछजी अपना खतन्त्र कारबार करते हैं। 
सैठ सागरमठगी के लक्ष्मणराजजी, जेकवन्दर्जी तथा हीराछाछजी नामक पुत्र हुए । इनमें हीराछठजी 


जोधाजी के मास पर दत्तक गये । ४ 
सेठ लक्ष्मणराजजी ने सभ्‌ १९३७ से २३ तक जोधपुर में पढाठत की। वत्तमान में आप 


बइमेर में मेरिव्स कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रतिष्टिठ सम्जन माने जाते हे 





सेठ मदूलाल मजलाल बोयरा बाइमेर 
इस परिवार के छोगों का सूल निवास समान गीड़ानेर भा।. का्होतर से पह कुटूख माइमेंर में 
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आकर यस गया। हस परिवार में सेठ मदूमझजी हुए । आपकी आरंभिक स्थिति साधारण थी। आप 
ने अपनी योग्यता से पेसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा सी स्थापित की । आपका संवत्‌ १९६७ 
में म॑तकाल हुआ। आपक़े सेठ अगरालजी नामक पुत्र हुए। 
सेठ प्रजदाढजी का जन्म संवद १९५३ में हुआ ! आए बाढ़मेर के व्यापरिक समाज में मातवर व्यक्ति 

हैं। आपकी यहाँपर तोन चार हुकाने हैं और साछानी के जागीरदारों के साथ भाषका छेन देन 
का सम्दन्ध है। आपके पुत्र भगवानदासजी व्यापारिक कामों में भाग छेते रहते हैं । 

हप्त एरिवार की तरफ से बाढ़मेर में एक धर्मशाला भी बनी हुई है। 

मेहता गोपालसिंहजी का खानदान, उदयपुर 

, मेहता भगव॑ततिहजी के पिता किशनगढ़ नामक स्थान पर निवास करते थे। वहीँ से भाप 
यहाँ उदयपुर आये। यहाँ आकर आपने सरकार में सविंत की। आपके काय्यों से असन्न होकर भहां- 
राणा साहव ने आपको सगरा जिछे सें 'ढाकझ्डा' नामक एक ग्राम जागीर स्वरूप बक्षा। आप यहाँ पर 
न्याय के कारखाने ( सिविलको्ट ) के हकिस रहे। आपके वल्वन्त्सिहजी नामक एक पुत्र हुए। आप 
भी प्रतिमाशाडी व्यक्ति ये । आप भगरा जिला भर खेरवाड़ा आदि स्थानों पर हाक्िमि रहे। आपके 
मेहता सनोहरसिहजी नामझ एक पुत्र हुए । आपका जन्म संदत १९१९ में हुआ। बचपन से ही आप 
बढ़े डुद्धिमाव और प्रतिभाशाली व्यक्ति ये । एक बार का प्रसंग है जब कि आए स्कूल में विधाध्ययन करते 
ये, महाराणा सम्जनसिंहजी स्कूछ का निरीक्षण करने के लिये पधारे। आपका ध्यान तुरंत मेहता साहब 
की भोर आहृष्ट हो गया। भोर भाषने उसी दिन से मेहताजी को पेटकमेंट भाफिसर के पास काम सीसने 
के लिये भेज दिया। जब आप केवल १$ वर्ष के थे आपको राजनगर की हुकुमत बक्षी गईं थी। तब 
से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तौड़ और गिरवा में हाकिम के पढ़ पर रहे । गिरा में 
हाकिमों के साथ साथ आपको वहाँ के सजाने का भी काम मिला । इसके पदचाद्‌ आप सोशल व्यूदी में 
देर भेजे गये। वहाँ जाकर आपने बागी रिआया को शांत किया। इसी प्रकार बसीसी में भी आपने जाकर 
शांति स्थापित की । आप इतने छोइ-प्रिय होगये ये कि जब शाहपुरा-स्ठेठ के काछोछा नामक परयमे में 
प्रजा बागी होगई थी उस समय शाहपुरा दरवार ने ए० जी० जी के सार्फत आपको वहाँ शांति स्थापना 
माँगा था, चह्ाँ भी आपने शांति स्थापित की । है 

मेहता मनोहरतिहजी के कोई पुत्र न होने से पहले तो किशनगढ़ के मेहता चन्दरतिहणी के पुत्र 
सोहनसिंदनी दत्तक लिये गये, मगर आपका स्वगंवास चार पाँच वर्षों ही में, जब कि आए बी० ए० में पढ़ 
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रहे थे, हो गया। ,अतएवं आपने फ़िर संवत्‌ १९७५ में जयपुर के मेहता मंगलचन्दज्ञी बाउप्डरी सुपरि 
देण्ट्रेण्ट के सबसे बढ़े पुत्र मेहता गोपालसिइजी को सोहनिहजी के नाम पर दत्तक लिया। मेहता मोहन- 
सिंहनी का खरगवास सन्‌ १९२३ में जब क्रि आप बैगूं के प्रजा आन्दोलन को दवाने के छिये भेजे गये थे । 
वहीँ हार्दफेल के कारण हो गया। उदयपुर में यह कायदा है कि जो भी मुत्सुही जायीरदार अपने यहाँ 
किमी को दत्तक रखे तो पहले उन्हें दरबार में महाराणा को नजराना कर आशा प्राप्त करना पढ़ती है, ऐसा 
नहीं करने ते वह जागीर के स्व्तों से वंचित रहता है। पहले तो यहाँ मी यही हुमा । इसका कारण 
यह था कि आपकी माताजी के और आपके बीच में झगड़ा चल गया था! करीब ० साल के पश्चात्‌ महा- 
राणा फतेसिहली के स्पर्गवास हो जाने पर वर्तमान महाराणा साहब श्री भोपालसिहजी के खाबिंदी फरमाकः 
आपका अंग्रपन्न संजूर कर लिया- और आपकी प्र।यवेट सम्पत्ति पर से कुडकी हटाली। 

वर्तमान में इस परिवार में गोपालसिंदजी ही अधान हैं. आपका, विद्याभ्यास एफ ए० ता 
ही हुआ.। प्रारम्भ में आप महाराज हँवार की ओर से पानरवा ( भोमर ) ठिकाने के मैनेजर निंुकतहुए। 
इस बाद आप सादड़ी नामक स्थान पर मेनेजर बनाए गए। इसके पश्चात्‌ भोमर परगने के सबसे बड़े 
ठिकाने जवास के रावजी के मेयोकालेज में गाजियन बनाए गये । यहाँ भापने जड़िशियल ढाइत की. 
शिक्षा भी भ्राप्त करली.। जब जवास रावजी को अधिकार मिल गया, तब आप पहाँ के एडवाइज़र वियुक 
हुए। इस समय सी आप उसी काम पर हैं। - आप बुद्धिमान, औौर समाजसुधारक विचारों के सब्जर 
हैं। . आपने, सपने पिताजी का मोसर न करके--छोगों के विरोध,की कुछ भी पर्वाह न. काते हुए--टतडे 
स्मारक में ७०००) उद्यपुरी रुगा कर स्थानीय विद्याभवन में एक हक बनवाया है। आपने अपनी दूसरी 
शादी के समय में किसी प्रकार के पुराने रिवाजों का पाछुव व्‌ जल्से आदि नहीं किये। यहाँ तक कि मिस 
दिन शादी करने जा रहे थे उस दिन भी आपको देखकर कोई नहीं कह सकता था. कि आप शादी करने 
जा रहे हैं। लिखने का मतरूब यह है कि आप सुधार-प्रिय सज्जन हैं । 

आपके प्रथम विवाह से दो पुत्र है जिनका नास क्रमशः छुवर जसवन्तसिहजी भरे 
दपतसिंहजी हैं । न 


साह्‌ मेघराजजी खजांची का परिवार बीकानेर - 
इस परिवार का इतिहास सवाईरामजी से शुरू होता है। आप “ बीड़ानेर स्टेट में मुकीमात की 
काम याने स्टेट में तमाखू वगैरह सप्लाय करने का काम करते थे-। अतएव इस परिवार वाले मुकीम 
योयरा कहलाये ! सेठ सवाईरासजी बढ़े अतिभा धम्पन्र और कारगुजार ग्यक्तिये । आपका स्टेट -में 
ड२ 


बीघरा 


भष्छा सम्मान था। आपको तलाहीन बीकानेर नरेगा ने, प्रसत्न हौकर एक गाँव जागीर में बक्षा था। आए 
है जैतमालजी नामक एक पुत्र हुए। आपभी सुकीसात का काम करते रहे ! कुछ ससथ पह्चाव्‌ भाए 
को दरबार ने खजाने का काम सोंए। तब से खजाने का काम आप ही के बंशर्जों के ह्वाथ में हैं। खजाने 
ही का कास करने के कारण आपके परिवारवाले खजांची कहलाते हैं । 

सेठ जैतमालजी के तीम पुत्र हुए जिनके नाम ऋमशः भोमजों, चतुभु जजी और शेरजी था । घर 
सान परिचय सेट भोसनी के परिवार का है। शेप भाइयों के परिवार के छोग अरूय २ रुप 'से अपना 
दाम काज करते हैं। सेठ भोमजी के छोगजी और मानसल्जी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुन्ने, भार्ंगल 
शी दत्तक चले गये । छोगजी के वागज़ी नामक एक पुत्र हुए। आप दोवों ही पित्ाशुत्र अपने पूर्वजों के 
खजाने के कास को करते रहे । बांगजी के संतान न होने से मेघराजजी दत्तक लिये गये। 

सेट मेघराजजी का जन्म संबत्‌ १९१५ में हुआ। जब भाप केवल ३० चर हे थे तब से ही 
सजाने के काम का संचालन फंर रहे है । इस समय आपकी आयु ७६ वर्ष की ऐ। इतने वृद्ध होने पर 
वर्तमान महाराजा साहब बीझानेर आपको भलग नहीं करते है। आपके कोर््यों से दरबार बड़े सत्र है। 
आपको दरबार की ओर से साह की सम्मात सूचक पढ़वी प्राप्त है। साथ ही गाँव की जागीर के भछावा 
आपको अलांठस तथा घोड़े की सवारी का खर्च मिलता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 
आपके चार पुत्र है जिनके साम क्रमशः पूनमर्च॑दजी, अभयराजजी, सुम्नीलाऊण्ी और धनराजजी हैं। हल 
में से पूतमरंदनी और मुम्नीछालजी का स्वर्ववास हो गया है। भाए दोनों ही क्रमशः अपने ,पिचाली के 
साथ खजाने का तथा कलरूचे की फम का संचालन करते रहे हैं । यह फ़रम संबत्‌ ३९६४ में कलेक्तते मैं 
स्थापित हुई थी। इसका नाम मेसर्स मुन्नीलरक धनराज है । पता १।३ कस स्ट्रीट है। यहाँ कपड़े 
का ध्यापार होता है। इस समय इसका संचाउन-अभयराजजी कर रहे हैं और धनराजजी सेट बेक 
के ट्रकतरर है। 

वा० पूनमचम्दुजी के माणकर्च॑दजी तथा धनराजजी के शिखरचन्दजी नामक एक २ पुत्र हैं । 
माणकचन्दजी अपने दादाजी के साथ खज़ाने का फाम करते हैं ! 

इस परिवार की बीकानेर में अच्छी प्रतिष्य है। इस समय चूक पसाने का दिंटिया नामक 
एक गाँव इस परिवार की जागीर में है । 


॥ ड्र३े 


श्रीसंदाक जाति का इतिहास 


सेठ कोढ़ामल नथमल वोथरा, छूतकरणसर ( बीकानेर ) 


इस परिवार के पुरुष करीब ४०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से चलकर लूतकरणसर नामक स्थान पर 
खाकर बसे । इसी परिवार में सेठ सोतीचन्दजी हुए। मोतीघन्दज़ी के पुत्र आसकरनजी भी वहीं देश 
में रहकर व्यापार फरते रहे। सेठ भासकरनजी के हरकचन्दजी और कोड़ामलजी बाक दो पुत्र हुए । 

सेठ हरकच्रन्दजी और कोद्ामलजी दोनों ही भाई सम्बत्‌ 4९३३ के साछ बंगाल में गये । वहाँ 
जाकर वे प्रथम नौकरी करते रहे | इसके पश्चात्‌ सम्बत्‌ १९४५ में आप छोगों ने कालिमपोंय में अपनी एक 
फर्म मेसर्स हरकचन्द कोड़ासल के नास से स्थापित क्री और इस पर किराने का व्यापार प्रारम्भ किया। 
आप दोनों ही भाई व्यापार-कुशल भौर मेधावी सज्न थे। आपकी व्यापार-कुशलता से फर्म की बहुत 
तरकी हुईं। आप छोगों का व्यापार भूटानी, तिव्बती, नेपाली और साहव छोगों से होता है। आप 
दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो गया । हरकचन्दुजी के कोई पुत्र ने हुआ। कोड़ामलजी के तीन पुत्र हुए 
जिनके नाम कमशः जैठमलजी, ठाकरसीदासजी और नथसछजी हैं। इनमें से तीसरे पुत्र नथम्ठजी अपने 
घाचा सेठ हरकचन्दजी के वास पर दृत्तक रहे । 

वर्तमान में आप तीनो ही भाई फर्म का संचालन कर रहे है। आप तीनों ही बढ़े योग्य और 
भ्यापार कुशल हैं। आप लोगों ने भी एम की भच्छी उन्नति की। आपके समय में ही इस फर्म री 
पक शाखा कलकत्ता तगर में भी खुडी। इस फर्म पर कोद़ामल नथमल के नाम से कपड़े का इसोर 
तथा विक्की का काम होता है। काहिमिपोग में आजकल क्रोदामल जेठमल के नाम से कस्तूरी, उतनी कद, 
उन भर गछे का व्यापार होता है। 

इस समय सेठ जेठमलली के दो पुत्र हैं लिनके नाम गुमावमठजी और सोहनलाही है! 
डाक़रसीदासजी के पुत्रों का नाम॑ नारायणचन्दजी और पूलमचन्दजी हैं। सेड नथसछली के पुत्रों के बम 
माछचन्दुजी, दुलिचन्दनी, धर्मचन्दमी और सम्पतरामजी हैं। अभी ये सब छोग बालक है। ' * 

इस परिवार के सज्ञन श्री० जैन तेरापथी श्रेतास्वर धर्सावलस्वीय समन हैं। आप छोगों थे 
अपने पिताजी, माताजी, दादाजी और दाढ़ीजी के नाम पर लुनकरनसर में शहर सारणी की थी, मिसमें 
आपने बहुत रुपया खर्च किया। टतकरनसर में इस परिवार की अष्छी ग्रति्ध है। 82252. 
शहर में भापकी सुन्दर हवेलियां बनी हुई हैं। 


३४ 
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हथेली (रुक्मानंद सागरमल बोधरा) चूरू, 


बषश 


सेठ फतोचन्द, चौथमल, करमचन्द बोधरा, राजलद्ेसर ( धीफामेर ) 

करीब १५० चर पूर्व इस परिवार के पुरुष राजलदेसर में १० मीछ की दूरी वाले आम छोटडिया 
से भाये। राजलदेसर में सर्वे अथम आने वाले व्यक्ति गिरधारीमलजी के पुत्र से फतेचन्दजी ये। 
संबत्‌ १८६७ में आए व्यापार के निमित्त बंगाल प्रांत के रंगपुर नामक स्थान पर गये। पहाँ जाकर 
जापने फतेचर्द पनेचन्द के नाम से पक फर्म स्थापित फी। जिस समय आपने फर्म स्थापित की उस 
समय आज कछ जैसा सुगम मार्ग नहीं था, अतएवं बड़े कठिन परिश्रम से आप करीब ६ साह में राजलर्देंसर 
से बंगाल में पहुंचे ये। चह्ाँ जाकर भापने अपनी एक फ़र्स स्थापित की। आप व्यापार-्चतुर पुरुष थे । 
आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त को। जाप के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः बालचम्वृज़ी, 
पनेचन्दजी, चौथमकणी, और हीरालाइमी हैं। आप चारों ही भाई पहले तो शामलात में व्यापार करते 
रहे, मगर फ़िर अलग अलग हो गये। बालचन्दजी का ग्यापार इसी फमे की सिराम्गज पाली प्रांच पर 
रहा। होप भाईयों का च्यापार रंगपुर ही में रहा। अल 

सेह बालचन्दनी के हजारीमठजी, एध्वीराजजी भौर भेरोंदामजी तामक तीन पुत्र हुए। आप 
लोगों छ स्वर्गवास हो गया। हजारीसली के दो पुत्र हुए जिनके नाम भमोलकघन्दुजी भौर इरकचन्‍्दजी 
ये। एृथ्वीराजजी के पुत्र मालचन्दज़ी हुए जो सेट भेरोंदानजी के यहाँ दशक रहे। अमोलकचन्दजी के 
चार पुत्र दीपचन्दजी, चस्पालालजी, रयचन्‍्दजी और शोभाचन्दणी इस समय विद्यमांत हैं। हरकघन्‍्दजी 
के इस समय हुछासमझजी भौर आसकरनज़ी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार सारुचन्दुज़ी के भी सात 
पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः हुछासमलजी, धरमचन्दजी, छंगनमलूजी, जवरीमलजी, इन्मचन्दजी, नेमीचन्दजी 
और भूरामलजी हैं ! 

सेठ पनेचन्दुजी के पुत्र काल्रामणी का स्वर्गवास हो गया। आपके चन्दूछालभी नामक पुत्र 
राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके भीखमचन्दणी और मोहनलाढजी नामक दो पुत्र हैं। 

सेठ चौधमकजी इस परिवार में प्रतिषित व्यक्ति हुए। आपने व्यापार में अच्छी सफलता 
प्राप्त की । आपके प्रतापमछक्षी नामक युत्र हुए। आप मिल्नसार हैं। आपके घा्मिक विचार तैरापथी 
जैन श्रेताम्यर संखदाय के है। प्रायः आपने सभी हरी छोड़ रखी है। आजकल आप व्यापार के 
निमित्त कलकत्ता बहुत कम आने जाते हैं। आपके सम्पतमलजी वासक एक पुत्र हैं। भाप ही अपने 
च्यापार का संचालन करते हैं। आपके भदरीसालती और कन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हैं । सेठ अतापमझजो 
की दो पुत्नियों ने जैस शेतास्बर पेरापंथी सम्पदाय में दीक्षा ले रखी है। आपका व्यापार इस समय 
करकत्ता में सम्पतमल सैंवरीलाल के नाम से १५ नारयल लोहिया हेन में जूट भौर हुंडी चिट्ठी का होता है। 

] 


शोसराक जाति का इतिहास 


इसी फमे की एक जाँच यहाँ सुद्रापट्टी में और है जहाँ प्रतापसल बोधरा के गाम से बर्तनों का व्यापार होता 
है। इसी प्रकार रंगपुर--भाहीगक्ष-सें फतोचन्द प्रतापमरू और नवाबर्गज में सर्पतमछ बोधरा के नाम 
से बतेन, शूट, और जमींदारी का ब्यापार होता है। मेमनसिंह में आपके सकाबात दने हैं। .! 

सेठ हीराछालजी भी पहले तो अपने भाई केसाथ व्यापार करते रहे, मगर फ़िर नहीं बनी, 
भतः अलग-अलग हो गये । आपके कर्म चन्दनी और मगराजजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोग भी 
फर्म का संचालन करते रहे। सेठ कमचन्दनी के मिर्जामठजी और सोहनराछूजी नामक दो पुत्र हुए। 
सेठ मिर्मामरजी सख्त्‌ १९९० के साल अलग हो गये और गायबंषा में जूट का स्यापार करते हैं! 
आपके घन्दुनमरूजी और जयचन्दलांलजी नामक दो पुत्र हैं। सेड भघराजजी के पुत्र इंसराजजी भाजकड़ 
पाटकी पुकाली का काम करते हैं। हस परिवार के लोग तेरापंथी श्रेतास्वर जैन धर्मालुगायी हैं। - 


सेठ रक्मान्‍न्द सागरमल, चूरः ( बीकानेर ) 


४ इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान जालोर ( भारवाद ) का है। आप कोए भी मैन 
इबेताग्वर सम्प्रदाय के तेरापंधी आउनाय को मानने वा सज़न हैं। इस परिवार थाले जाछोर से मंडोबर 
छोड़मदेसर, बीफानेर आदि स्थानों में होते हुए रिणी में भाकर बसे । इस परिवार में यहाँ पर पनरातरजी 
हुए। सेठ पनराजजी के सुतानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई संवत्‌ १८८० में चूर॑ घहे 
गये ओर वहीं अपनी इवेलियाँ वगैरह बनवाई'। 

सेठ सुलतानचन्दजी के गणेशदासजी और ग्रणेशदासजी के मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। आप 
क्षोग सोपार नासक स्थान पर सराफी का कारबार करते रहे। आए सब छोगों का ख्गवास हो गया 
है। सेठ मिलापचन्दजी के सेठ रक्‍्मानन्दजी एवं सागरसकूजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ रक़्मानन्दभी का जन्म संवत्‌ १९३२ में और सागरमलजी का संवत्‌ १९३५ में हुआा। 
भाप ही दोनों भाइयों ने अपने हाथों से हजारों रुपये कमाये हैं। प्रारम्भ में आपकी स्थिति साधारण भी । 
भाप दोनों साई क्रमशः संबत्‌ १९४९ तथा संवत्‌ १९५१ में कलकत्ता व्यापार निमित्त गये। यहाँ पर 
आपने पहछे पहल गुसासागिरी और फिर कपड़े की दलाल का काम किया । इन कार्य्यों में आप झोगों 
को काफी सफलता मिली और सं* १९६५ सें आपने कछकत्ता में रक्मानल्द सागरमरछ के २३०३ कपड़े 
की टुकान स्थापित की । संवत्‌ १९७० में इस फर्म पर 'मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द' के साझ्े में जापान 
भौर इंग्हैण्ड से कपड़े का ढायरेफ्ट इस्पोर्ट करना प्रारस्भ किया । ' तदन्तर संवद्‌ १३८र से आप लोगों ने 
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सेठ आसकरणजी बोथरा (डुन्नीलाल प्रेमचंद) सरवारशहर 








सेठ दुधमलजो बोयरा (चुन्नीलाल ग्रेमचद। सरदारण दर, 


बोपरा 


अपने नाम से हस्पोट करता शुरू कर दिया। कपड़े के हस हस्पोर्ट व्यवसाय में आपको बहुत सफ़ज्ता 
प्राप्त हुईं! छदेशी वस्प्रान्दोडन के समय से आप छोगों ने कपद़े का इस्पोट विजिनेस बन्द कर विया है। 
इस समय आपकी फर्स पर सराफ़ी जूट और जमीदारी का काम होता है। 

सेठ खमानन्दजी के जयचंदलालजी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९४९ में हुमा । 
भाष इस समय फर्म के स्यापार कारये में भाग हेते हैं। आपके बादूचन्दजी, झुमकरणजी, बच्छराणजी भौर 
इम्रैयालालजी नामक चार पुत्र हैं। 

सेठ सागरमछुणी के हुझासचन्दजी, मदनचन्दजी, पूनमचन्दजी एवं इस्चल्तजी नामक चार 
पुत्र हुए हैं। बाबू हुलासचन्दजी बढ़े उत्साही तथा फर्म के काप्र में सहयोग छेते हैं। आपके हेमराजजी 
एवं ताराचन्दली नामक दो पुत्र हैं । 

इस परिवार की भोर से चूढ ( बीकानेर-स्टेट ) में मुसाफिरों के आराम के लिये स्टेशन के पास 
एक गोहरा बनवाया गया है जिसमे करीब बीस हजार रुपया लगा होगा । आप लोग इस प्रकार के अन्य 
कारयों में भी भाग लेते रहते हैं । आपका व्यापार इस समय करकता में रुक्‍्सानन्द सागरसक! के नाम 
से २०१ हरिसन रोढ में व्याज, जूट और वैड्विंग का होता है । भापके तार का पता 'ति0908! भौर 
देकीफ़ोन नं० 4765 8. 9. है। इसके भतिरिक्ति 'नयधंदराछ हुरासचंद' के नाम से दीनाजपुर 
( पुरुद्दाट ) में एक चावल का मिल है भौर ढाबधाली मंदी (हिसार ) में से० बारूचनदजी बोयरा हे 
गाम से किराने व आदृत का काम काज होता है। कछकत्ता में भाप छोगों के तीन भकानात हैं जिनसे 
किराये की भामदनी होती है तथा देश में भी आपकी सुन्दर हवेलियाँ बनी हुई हैं। 





सेठ चुन्नौताल प्रेमचन्द बोधरा सदारशहर 


इस परिषार वालों का मूल निवास राजपुरा (बीकानेर ) का है। करीब ४५ वर्ष पूर्व हुस 
परिवार के सेठ उमरचंदजी बहुत साधारण स्थिति में यहाँ झाये। आपके सेठ सुन्नीछाछणी और लेह प्रेम- 
अम्दृज्ी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ घुक्नीछाछजी करा जन्म संवत्‌ १९०९ में हुआ। आपका विवाह मत्ानिया निवासी सेठ 
प्रेसचंदी सेढी की सुपुन्री तुछसी बाई के साथ हुआ जिनका स्वरगवास संवत्‌ $९८७ में हो गया। से 
शुच्नीलालजी बड़े प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ये। आपने पहले पहल कलकत्ता जाकर सदाराम्र पुरनचरद 
मैरोंदान भंसाली के यहाँ नौकरी की । पश्चात्‌ संवत्‌ ९६० में आपने अपने द्वाथों से शपनी नि की 
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ऋओलवाल जाति का इतिहास 


पुक- फर्म स्थापित की तथा इसे बहुत उन्नति एर पहुँचाया। साथ ही मैरोंदानजी वाही उस पर जब 
आप उसमें मुनीमात का काम करते थे सारी उन्नति आप ही के द्वारा हुईं। आपका स्वगंचास संवत्‌ १९८३ 
में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः बा० जसकरनजी, जेठ्मलजी और तुधमरजी 
हैं। आप तीनों ही भाई समझदार एवम्‌ सजन व्यक्ति हैं। आप छोगों का व्यापार सामहात में करकता 
में १९ सेनागोग स्ट्रीट में यूट तथा भावृत का होता है। तार का पता "७७ ॥0०७ है । 

सेठ प्रेसचंदजी भी पहले अपने भाई के साथ व्यापार करते रहे मगर आपके स्वरगवास होजाने 
पर आपके पुन्न फर्म से जलूग हो गये एचस्‌ अपना स्वर्त॑न्न व्यापार करने छगे। आपके पुष्नों का लाम से 
सैरोंदानजी एवम सेठ हीराछालजी हैं। आप भी मिनलुसार व्यक्ति हैं। लेट मैरोंदानजी के गुराबचन्दश 
झमरमछजी, विरदीचन्दजी और बन्हैयाल्ाछूजी नामक चार पुत्र हैं। आप छोगों का व्यापार विहारीगंज 
( भागक्पुर ) बरेड़ा ( पूरुणियाँ ) में जूट का होता है । 

यद परिवार मैन धवेतास्वर तेरापंथी सम्पदाय का मानने पाला है। 


आल ललजजण-+ 


श्री नथमलजी बोथरा इन्दौर 


श्रीयुत नथमरणी का संवत्‌ १९४२ में जन्म हुआ। आप इन्दौर के सुअसिद्ध ख० कोटरी 
गुछावचंदजी के भानेज हैं। उक्त कोटारीजी ने ही बाल्यावस्था से आपका व्यलन पालन किया और उन्होंने 
स्थावर, जड़स जायदाद का आपको स्वामी बनाया । 
श्रीयुत गुलाबचंदजी कोठारी वा आप पर बड़ा प्रेम था और भाष ही ते आपको हिन्दी, भराठी 
और अंग्रेजी की शिक्षा दिख्वाई। उक्त कोठारी साहब उस समय इन्दौर राज्य के खजांची ये। आएगे 
अपने भाणेज श्री बोयराजी को अपने पास्॒ रख कर उन्हें आफीस के फाम में होशियार कर दिया। कारण 
का भनुभव आप करने के कुछ वर्ष बाद श्रीयुत बोथराजी इन्दौर राज्य के डेप्यूटी सर्जाची नियुक्त हुए । ईरते 
काने को आपने बढ़े ही उत्तमता के साथ किया जिसकी अशंसा उच्च अफसरों ने की । कई वर्ष तक ईसे 
“ पद पर काम करने के बाद आप इंदौर राज्य के डेप्यूटी अकाउन्टेस्ट जनरल हुए। चहाँ भी आपने अपनी 
अच्छी कार्य्य-झुशछता दिखलाई। इसके बाद छगभग ईंसवी सन्‌ १९२७ में आप २५०) मासिक वेतन 
पर मिलिटिरी सेक्रेटरी हुए। इन्दौर राज्य के फौजी विभाग को आपने इतनी उत्तमता के साथ संगदित 
किया कि जिसकी प्रशंसा तक्कालीन कमान्डर-इतन्‍्चीफ़ तथा अत्य उच्च अफसरों ते फ्री। आपने फौजी 
विभाग में नवीन जीवन सा ढाल दिया। ईंसवी सन्‌ १९३३ में आपने अपने पद से अवसर ग्रहण किया । 
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आपको इस समय इन्दौर राज्य से पूरी पशन मिलती है। हस समय आए कोयले के व्यवसाय 
( 00०४ 308॥288 ) से छगे हुए हैं । 


नशीली लनननन+++ 


सेठ कालूराम अमरचंद बोथरा, तवापारा ( राजिस ) 


इस कुटम्य का खास निवास समराऊ ( जिला जोधपुर ) में है। संवत्‌ ॥९३४ में बोथरा 
भमरचंदजी देश से ऊँटों के द्वारा राजनाद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिस आये तथा यहाँ उन्होंने रघु- 
गायदास बालचन्द चौपड़ा छोहावट वालों की दुकान पर भुनीमात की । संवत्‌ १९३८ में आपने क्षपना घरू 
क्म-काज शुरू किया। तथा व्यापार में सस्पत्ति उपाजित कर भपती प्रतिष्ठा बढ़ाई ।'आप रायपुर डिस्टिक्ट 
कौंसिल और लोकल बोर्ड के २० सालों तक मेम्बर रहे। नागपुर के चीफ़कमिश्नर ने १९१६ से आपको 
एक सार्टिफिकेट दिया । रायपुर प्रांत के भाप गण्यसान्य व्यक्ति थे । आपके पुत्र भीकचन्दजी, हस्तीमलती 
तथा ताराकदुजी का जन्म क्रमशः १९५०,५३ तथा ३२ सें हुआ। 

बोधरा अमरचन्दजी राजिम के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं। आप बन्धुओं ने, भपनी बहिन के खर्गवासी 
होने के बाद उनकी रकम ओशियाँ जैन बोढिंग को दी। समराऊ गाँव तथा स्टेशन के मध्य में पृ 
कुआ बनवाया, इसी तरह धार्मिक कामों में सहयोग लिया। आपके यहाँ उपरोक्त नाम से माल गुजारी 
तथा व्यापार होता है । 

बोथरा धरचन्दूजी के छोटे आता अलसीदासजी डे पुत्र जीवनदासजी बोयरा उत्साहौ युवक हा 
आप राष्ट्रीय का करने के उपलक्ष मे ,३९३० तथा ३२ में छह-छह मास के लिये २ बार जेल यात्रा कर 


चुके हैं। 


सेठ भोतीचन्द मनोहरमल् बोयरा, श्गतपुरी ( नाशिक ) 


हस परिवार के पूर्वतो का सूछ निवासस्थान तापू (ओोशियाँ के सर्माप-मारवाढ़ ) का है। 

आप छोग श्री जैन इवेतास्वर स्थावकवासी आस्नाय को माननेवाले है। इस परिवार में सेठ थानमठजी 

हुए। आपके साहदचन्दजी तथा साहदचन्दजी के आसकरणजी, मोतीचन्दुजी और मनोहरमढमी नामक 

घुष्र हुए । इनसे से सेठ भोतीचन्दजी और सनोहरमलजी संवत्‌ १९३४ से व्याशर निमित्त इगतपुरी जाये । 

सांप दोनों भाइयों ने अपनी ध्यापार चाहुरी से एक फर्स स्थापित की और इसी बहुत उच्चति की। छेद 
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भासकरणजी का खरगवास हुं० १९८५ से, सेठ मोतीचन्दजी का संवद १९७५ में तथा सेड मनोहरमकडी 
का संवत्‌ १९५९ में हुआ। 

सेठ आसकरणजी के दौलतरामजी तथा दौर्तरामजी के वस्तीमलजी नामक पुत्र हुए। पेड 
दौछतरामजी का संवत्‌ १९६३ में स्वर्गचास हो गया है। सेठ मोतीचन्दजो के लादूरामजी एवं मूलचन्दणी 
तामक दो पुत्र हुए। इनमें से छादूरामजी अपने काका सनोहरमछजी के यहाँ पर गोद गये ! 

सेढ लादूरामजी का जन्म संवत, १९४५ में हुआ। आप समझदार और प्रतिष्ठित न्यक्ति है! 
आपकी नाशिक व खानदेश की ओसवाल समाज में अच्छो प्रतिष्ठा है। आपके घम्पालालजी तथा चंशीछाए- 
जी नामक दो पुत्र हैं। चम्पालालजी दुकान के काम को संभारते हैं। सेठ मूलघन्दुजों का जन्म संवत 
१९५४ में हुआ। , आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। ' सेठ बस्तीमछ॒णी के गणेशमलजी नामक पुत्र हैं। आप 
छोगों का मेस सोतीचंद मनोहरमर के नाम से लेन-देन का काम कांज होता है। 





लाता शिम्यूमली जैओोयरा का खानदान, करीदकोट 


यह खामदान करीब २०० बर्ष पहछे से ईसेज़ां के कोट ( फरीदकोट ) से फरीदुकोट में भाकर 
निवास करने छया | इस खानदान में लाला मयसलजी हुए । आप फरीदकोद स्टेट के सजांची रहे। आपके 
छाला शिब्बूमलजी और नंदूमलजी नामक दो पुत्र हुए। 

ढछाला शिव्यूमलज़ी बढ़े लोकप्रिय सज्न थे । आप यहाँ की स्टेट के ट्रेहरर भी रहे हैं। आप पर 
यहाँ के तत्कालीन महाराजा विक्रमसिंहजी की बढ़ी कृपा रहा करती थी। आपके खर्गवासी होजाने के समय 
संबत्‌ १९६१ में आपका शव किले के दरवाजे के अंदर छाया ग्रया, और उस समय आपके खुतदेह का 
वहाँ के मद्दाराजां ने खुद आकर फ्ोदे लिवाया | आपके छिये, ऑइनाएं अएड बंश फरीदकोट स्टेट दिस्ट्री पृ 
६९७ में लिखा है कि "कृद्रीमों की कुदर भाफजाई में यहाँ तक बढ़िके इस्तफ़ात फरमाया कि अगर उतमें से 
कोई आहिसे जावदानी को चल बसा तो उनके जनाजे की वो इजत की जिसकी तमन्ना जिद हार जात से 
करे”। छाला शिव्यूमरजी के लाठा देवीदासजी नामक पुत्र हुए। आप भी फरीदकोट स्टेट के तोशे खाने का कम 
छंव॒द्‌ १९३० तक करते रहे । आपका संवत्‌ १९८९ में स्वग॑वास हुआ । इस समय जापके पुत्र छाडा बाढगों 
पालनी, हृष्णगौपाडजी, विष्णुगोपालजी उर्फ प्यारेणालमी विद्यमान हैं। छाक्ा कृष्णगोपादजी फरीवकोट 
हेट में मुखाजिम हैं । क्षाप होशियार तथा मिलतसार सज्जन हैं। 


जज 


डा, राजिम, 


७ 


सव० सठ अमरचन्दजा बाथरा, नवाप 
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बा० किशोरीलालजी जैन, 9 4 7/, ४.) फरीदेकाट 


फरीदकोट, 


फ्री 


जैन बोधरा, 


कर 


लाला रुपलालजों 


लाला रुपलालजी जैन, फरीदकोट 
झट खानदान के पूवंज रम्बे समय से फरीदकोट में ही निवास करते हैं। आप लोग भी मैन 
शवेताम्बर समाज के स्थानकवासी आस्ताय को सोनने वाडे हैं। इस परिवार में छाछ भोतीशमजी हुंए। 
साला सोदोरासजी के राला सोसागतरुजी नामक पुत्र हुए। जाप लोग फरीदकोट में ही व्यापार करते रहे। 
पोभागमठजी के छाल रूपलालजी नामक पुत्र हुए । 
ढाला रुपलालनी का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआं। आपने सन्‌ १९०० में फरीदकोट 
में अंग्रेजी का इस्तहात दिया और फ़िर नौकरी करने ढगे।आप वर्तमान में फरीदकोट नरेश के रीडर 
(पेशऊरे) हैं । इसके अतिरिक्त आप स्थानीय मैन सभा के पेसिडेन्ड, श्री जैनेन्ड गुरुकुल पंचकूछा की मेनेजिंग 
कमेदी के प्रेसिडेण्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस० एस० जैन सभा पंजाब के सेस्बर तथा 
अमृतसर टेंपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेसिडेण्ट हैं। जापका स्वभाव बड़ाही सरल है। ह॒ 
छाल रूपलालजी के देवराजजी औौर हंसराजजी नामकदो पुत्र हैं । छाठा दैवराजजी इस वर्ष बी, प्‌ 
एवं हंसराजजी इस समय मेट्रिक की परीक्षा मे बैठे हैं । छाछा रूपछारणी बारह अतघांरी श्रावक हैं, एवं 
सतुर्धश्रतका भापको नियम है।......' 


/+ बोयरा परिवार फरीदकोट .. . 

बोधरा खानदान के व्यक्तियों में बोथरा गुजरातीमलली संवद्‌ १८४५-४६ में रियासत की औोरे 

से अंग्रेजी सेना को मुइंकी की पहली लड़ाई के समय हाथियों पर रसद पहुँचाते थे! उस 'समय 
फरीदकोट रेट ने वृटिश सेना को इमदाद पहुँचाई थी । इस सम्बन्ध मे ऑइनाएवाड वंश हिस्सा नं० हे केएंट ५४४ 
फरीदकोट स्टेट हिस्ट्टी में लिसा है कि "इंडेंट के मुताविक तमांम जिंसें फिटफोर हाथियों भोर ऊँटों पर लद॒वा 
कर गुजरातीमल साहुकार के सात मौका जरूरत पर पहुँचों दी गई।” इसी तरह इस स्यात के ए्ट 
३४४ में लिखा है कि “अगरचे खजांची भावड़ाअकौमस में से इंतस्ाब करके खजाता और तोसाखाना के तहं- 
बील बनाये हुए थे” । इससे मांछम होता है कि यहाँ के बोयरा जैन समाज ने रम्बे समय तक रूट के 
खजाने का काम किया था। इनमें मुख्य छाला मूलामढजी, झा शिव्यूमलजी, लाला देवीदासजी, लाला 
गोपीरासजी बोथरा, आदि हैं। इसी अकार छाले भोकोमेलजी गयैयाजी स्टेटखजाने का काम करते रहे | 





# पंजाब आन्‍्त में ओसवाल भादि जैन मंनादलेख्ियों को “भाषड़” के नाम से नोहते हैं । 
४३ | 


ऋतर दाति का इतिहाई 


छाल गोकुछमलनणी व रघुनाथदासली फरीदकोद महाराजा -अरबीरसिहजी के प्राइवेट खजांची रहे थे । 
भाए दोनों मौजूद हैं। चौधरी हरमजमछज़ी स्थानीय स्यु० के वाइसम्रेसिदेंड थे। लाला मुंशीरामजी, 
झोधरी हैं । इसी तरह छाला परमानंदजी, पालामलती व उत्तमदन्‍्दुली दा स्टेट खजाने से ताल्तुक रहा है। 


बाबू किशोरीलालनी जैन, बोधरा-फरीदकोद (पंजाब)... 

खाल जातीसलती साहुकारे का कास करते थे। इनके हरभजमलजी वसंतामृरुजी, सोनाः 
मछजी द चांदनरायजी नासक ४ पुत्र हुए। छाला हरभजमलर्जी फरीदुकोट स्यु० के वाइस प्रेसिडेंट ,तथा 
शहर के चौधरी ये । उमर भर आप सरकारी कामों मे सहयोग देते रहे। १९१४ हे युद्ध सें र्िट 
भरती कराने में आपने इसदाद दी । १९८२ सें भाप गुजर । आपके भाई धन्धा करते रहे । 

लाला सोनामलजी के पत्र लाला किशोरीमल जी जैन बौ० ए० से सद्‌ १९२७ में एछ० एल 
बो० की डिंगरी हासिल की । आप गुस्कुल पंच कूला में १॥ साल तक अधिप्दाता रहे। तथा १९२३ 
पे ६ सालों तक आफ़ताव जैन के सहायक सम्पादक तथा सग्पादक रहे । 

सेठ नथमल जीवराज बोषरा, मद्रास 

हस परिवार हे पूर्व पुरुष पहले पहल खेजदले में रहते ये । वहाँ से भाप लोग सरियारी भौर 
फिर आउज ढाहुर के प्रयत्न से चकपटिया ( सोजत ) सें छाये गये । वहाँ पर आप लोगों को नगर सेठ की 
पदवी देकर उक्त ठाकुर साहव ने सम्मानित किया । आप ओ जैन श्रेतास्वर तेरापंथी संम्मदाय को मानते 
वाले हैं । 

इस खानदान में सेठ भाकाजी हुए । आपके मुकनाजी और मुकनाजी के नथमलजी नामक प४ 
हुए। आप लोग वहाँ के ठिकाने के कामदारी का काम करते रहें। सेठ नथमरजी के पुृश् जीवाजजी 
हुए । 

सेठ जीवराजजी का जन्म संवद्‌ १९२६ में हुआ था। आप संवद्‌ १९५८ में मह्गातर भागे ब! 
यहाँ आकर पद्ाल्मसूला गैन्सरोड में अपनी फर्म स्थापित की। आप संवत्‌ १९६३ में मारवा३ मं 
सवगंवासी हुए। आपके बेशरीमलजो, बस्तावरमलजी तथा पत्राठालजी नॉमक ठीन पुत्र हैं। आए तीनों 
साहयों का उन्‍्म कमशाः छंवत्‌ १६४९, १९४८ जौर ३९५६ का है। माए तीनों इस गम 
सम्मिष्ठित रूप से ही स्यापार करते है।.. आए टोगों ने जपरी फमे की टीढ उच्दठि की है । 

श्र 


दोधर 


सेठ बस्तावरमछूजी के घीसूढालणी नामक पुक पुत्र हैं। आप की एस पर मेससे 
जीवराज केशरीमऊ नास पडता है। 


ह्‌ः 


शयबहदादुर सेठ लखमीचंदजी बोधरा, कटंगी ( सी. पी. ) 


रण दूकान का स्थापन संवत्‌ १4९५ में सेठ गोकुलचन्दजी बोथरा ने अपन निवास स्थान 
माताजी की देशनोक ( बीकानेर-स्टेट ) से आकर करटंगी में किया। आप कपड़े का कामकाज करते हुए 
संबत्‌ १९४२ की पोष सुदी १४ को स्वर्गवासी हुए । आपके पुन्त छसमीचन्दजी हैं । 

बोधरा लखमीचन्द्जी वाराघाट डिस्ट्रिक्ट के अतिष्ठित व्यक्ति है। आप बालाघाट दिस्टिक्ट बोई 
तथा लोकल बोर्ड के ४० साल तक मेम्बर रहे, ४० सालों तक कटंगी सेनीटेशन कमेटी के भेसिडेण्ट रहे । 
सन्‌ १९०३ से आप करटंगी-बैंच के सेकण्ड कास ऑॉनरेरी मजिस्ट्रेट हैं! भाप के मकान पर ही कोट 
भरती है, तथा भापके सिवाय करंगी में दूसरे मजिस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ. शुक जैन मन्दिर बनवागा 
है। सन्‌ १९०० में'आाप से प्रसम्र होकर भारत सरकार ने भाषकों रायवहाहुर का सम्माव बस्क्षा है 
आपके यहाँ काइतकारी तथा भाडगुजारी का काम होता है। भापके एक पुत्र हैं जिनका नाम शरीयुत 
देवीचंदली हैं । 





सेठ नथमत्र जुगराज, बोर दुगे (सी, पी, ) 
इस दुकान के मालिक तीवरी (मारवाड़ ) के निवासी हैं। उगभग १८ साल पहिंझे 
सेठ नथमछजी बोथरा ने इस हुकान का स्थापन किया, तथा व्यापार को आपके ही हाथों उन्नति आराप्त हुई । 
आपने परिश्रम करके दुगे में मारवाड़ी हिन्दी स्कूछ बतवाया और अपनी ओर से भी काफी इमदाद पहुंचाई 
आप समझदार पुरुष ये । संचत्‌ १९९० के ज्येष्ठ मास में आपका शरीरावसान हुआ ! 
वर्तमाव समय में इस दूकान के सालिक सेठ नथमछजी के पुत्र जुगराजजी तथा हशुतमलजी हैं! 
आपके यहाँ कपड़ा, चांदी, सोना और साहूकारी ब्यवहार द्वोता है। 


श्ह्‌ 


द्रंसाणी 
इस परिवए के पूर्वज्लें का मूछ निवास स्थान संडोवर का था। वहाँ से आप छोग कोइमदेसर 
भाकर बसे। उस समय इस परिवार में सेठ नागरपालली के पुन्न नांगदेवजी थे। आपको राव बीकाशी 
कोड़मदेसर से बीकानेर के गये । , सेठ नागदेवर्जी के:बच्छराजज़ी, पासूजी, जूणोजी, कल्याणजी, रतनसीजी 
इंगरसीजी, चौवसीजी, दसुसाजी, और अजबोजी नामक नौ पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार दाहुसाशे 
के वंशज होने से दरसाणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ ५ 





की का बीकानेर का दस्साणी परिवार ॥ 

,सेठ दासुजी के सेतसीनी, चांदमझुणी, पदमसीनी, और मांदणजी नामक धार पुत्र हुए। ,यह 
परिचार पदमसीओी से सम्बन्ध रखता है। पदससीजी के ,नेणदासनी और भगरसेनजी, नामक दो पुत्र" 
ए्‌ !, नेणदासभी के बाद क्रमशः तिलोकप्रन्दज़ी, सांवन्तरामजी व हंसराजनी हुए। इंसराजजी के पूरम 
मक्त व जैठमलजी नामक दो पुत्र हुए ।-- सेठ सूरजमलजी के संतोपचन्दशी, रामसिहजी, फूंपराजमी; वाल: 
सछज्नी और सवाईसिंदजी नामक पाँच पुत्र हुए। मा 


सेठ ज्ञानमलजी का परिवार 


आपके जीवनदासजी तथा भवीरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जम्म 
क्रमश सं० १८६१ व १८६४ का था। आए रोग व्यापार कुशल व्यक्ति ये। आप लोग व्यापार निर्मित 
बिदनूर, बेतूल आदि स्थानों को गये। घहाँ पर आपने पहले पहल सर्विस की और फिर अपनी सतत 
झूम मेससे जीवनदास रुखमीचन्द तथा भवीरचन्द पीजराज के नाम से स्थापित की । इन. फर्सों के स्पव 
सांय में भाप लोगों के हाथों से खूब इंद्धि हुईं। सेठ जीवनदासजी संघत्‌ १९४० के श्रावण मैं तथा है” 
भवीरचन्दजी संवत्‌ १९४० के कार्तिक में स्वगंवासी हुए। सेठ जीवतदासजी के पश्चालालमी, लखमीपतदगी 
एवं मुन्नीझालजी नासक तोन पुत्र हुए !, इनमें से आपके प्रथम दो पुप्नों का स्वगंवास संवत १९५४३ 
तथा १९५२ में होगया । सेठ ऊखमीचन्दुजी के फ़तेचन्दजी नामक पुत्र हुए |, 

वत्तमान में इस परिवार में सेठ मुग्नीछालगी प्रधान व्यक्ति हैं । आप व्यापार कुद्छ एवं मिछठत 
सार सजन है । आपके नथसलजी नामक पुत्र हैं जे अवीरचन्दजी के परिवार में दत्तक गये हैं । सेट 


फतेचन्दजी के अभयराजजी तभा सोभाचन्दजी नामक दो पुत्र हैं । 
हि 


४ 
| 


दर्ताणौ 


शिया न आर मल न 


सेह अवीरचर्दजी है वीजराजजी तथा चाद्मरजी नामक दो पुत्र हुए। भाष छोग भी भ्यापार 
कुशल छज्जन मे । आपका स्वगंवास क्रमशः संवत्‌ १९५३ व १९७५ सें हुमा। सेठ चांदुमलजी के दीप- 
प्रन्दजी नामक युक पुत्र हुए। आप वाह्यावस्था में ही स्वगंवासी हुए। आपकी धर्मपल्ती श्री इस्रडुँवर 
ने जैन स्थानकवासी सम्प्रदाय में सं० ३९६७ में दीक्षा महण की । 

सेठ चांदमलजी के कोई पुत्र न होने से आपने अपने भाई मुन्नीलालजी के पुत्र नधमलजी को 
दत्तक लिया । आए नवयुवक विचारों के पढ़े लिखे सन्‍्जन हैं। आप बड़े सरझ स्वभाव वाले तथा 
मिटनसार हैं। आपके भैंवरढालजी नामक एक पुत्र है। 

आपकी फर्म पर आउनूर ( बदनूर-वेदूछ ) में वींजराज़ चांदमल के नाम से जमीदारी, हुंडी चिठ्ठी 
देक्िग, सोना चांदी का तथा कलकते में चांदमर नथमल के नास से ५९ सूता पट्ी में विदापती धोती छा 
स्यापार होता है। 


ूँदराज्जी का परिवार 





सेठ फूंदराजजी के शुभकरननी, ( क्ोढ़ामरुजी ) जोरावरमछूमी भौर सदनवम्दजी नामक तीन 
पुष्र हुये। सेठ मदनचन्दणी के हीराछालजी, माणकचन्दजी, हरकसन्दुजी, सुगनचन्दगी, मूलपन्दृजी, 
क्ेबलचलूजी तथा सवेसुखजी नामक सात पुत्र हुए। सेठ केवलचन्दजी का परिवार गरोढ ( इस्दौर स्टेट ) 
में तथा अन्य सभी भाइयों का परिवार बीकानेर में ही निवास करता है । 

सेठ कोडामलजी का परिवार रायपुर ( सी० पी० ) में है। सेठ जोरावरमलजी ने मदतचन्दजी 
के दूसरे पुत्र साणकचन्दुजी को दत्तक लिया। आपके तथमलजी, वागमछनी और मेघराजजी नामक पुत्र 
हैं। इनमें बागमली का स्वयंवास होगया है। आपके पुत्र दुलीचन्दजी नथमलजी के यहाँ गोद गये 
हैं। भेघराजनी के जोगीलारजी तथा हँगरमलजी नामक पुत्र हैं । 

ऐ;ठ हरकचन्दजी हे मुश्नीकाऊजी व मेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दत्तक 
चडे गये! आपके रतनराऊजी नामक पत्र है। मेरोंदाननी के जेठमलनी, पूरम्रचन्दजी, भेंगरछाठजी 
एवं सम्पतछालजी मामक पत्रे हैं। सेठ सुगनचन्दजी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। सेठ भूल- 
घन्दजी के बुरासीचन्दजी नामक पत्र हैं। आप धार्मिक प्रकृति के प्रण हैं। आप अपने करते के 
न्यपसाय को वयोबृद होने के कारण समेट कर बीकानेर में शांति रास कर रहेईं। आपके सोहनक्ार 
जी नामक एक पृत्र हुए जिनका स्वगंबास हो गया है। 


अननीननीीनननानओन--. 


मुहणोत 


मुदशेत गौ की उत्पत्ति-मुह॒णोतों की उत्पत्ति रासैड़ वंश पे हुई है। मुदणोतों को स्यातों में लिखा है हि 
जोधपुरके राव रायपाल शी के तेरह पृत्र थे । इनमें बढ़े पत्र कन्हपाछूजी तो राज्याधिकारी हुए और चतुर्य प 
मोहनजों मुदृरणोत या मोहनोतडुछ के आदि पुरुष हुए। भार्ो की स्यार्तों में लिखा है कि एक समय मोहनती शिकार 
खेकने गये पै। जापकी गोरी से एक गर्भवती हिरनी मर गई। इसी बीच सें उसके गे से बच्चा 
हुआ और येह अपनी मरी हुईं सात! का स्तन पीने लगा । यह करुणाएण दृदय देख कर सोहनजी का कोपक 
हृदय पसीज गया । उन्हें अपने इस हिंसाकाण्ठ से बढ़ी एृणा हुई। उतके सामने उक्त हरिती औौर 
उसके बच्चे का करुणापूर्ण इश्य नाचने छगा । वे बड़े गम्भीर विचार में पढ़ गये भौर खेढ़ माम की एक 
दावड़ी के पास बैठ गये। इतने ही में मैनाचार्य यति शिवसेवजी ऋषिश्वर उधर से निकडे और आपने 
मोहनभी से जरू छानकर 'पिछाने को कद्ठा। इस पर मोहनजी आनन्द से गदू गयू हो गये । उत्होंने 
ऋषिइवर को जछ प्रा कर भपने आपको धन्य समझा। इसके बाद सोहनजी ने बढ़ी दीनता के साथ 
इक्त पतिज्ी से निवेदन किया कि अगर आपकी सु पर छुछ भी दया है तो इस हिरनी को जीवदात 
दीजिये। इस पर ऋषिशवर ने उक्त हरिनी पर अंपने हाथ की छकद़ी फ़ेरी जिससे वह जीवित हो उठी। 
यह देखकर भोहनजो बड़े ही असन्न हुए उनकी आत्मा को बड़ी शांति सिली। उन्होंने ऋषिश्वर शिवसेत 
जी को अपना गुरु स्वीकार कर सम्बंत्‌ १३५१ की कार्तिक सुदी १३ को खेड़ नगर में मैनधर्म का सर्वे 
लम्बन छिया | ऐ 
उपरोक्त धरना-वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह नि३चय है कि किसी करंगो' 
त्पादक घटना से प्रभावित होकर मुहनोतवंश के जनक मोहलजी ने यति भ्रीं शिवसेन ऋषिववर से मैत धर 
स्वीकाह किया जौर तब से ओसवाल जोति में उनकी गणना होने छगी | ह॒ 


सपटसेनर्जा 


' 7 आप मसोदर्ननी के पत्र थे। आपका दूसरा नाम सुमव्सेनणी भी था। मारो की स्पा मं 
लिखा है कि जाए जोधपुर नरेश राव कन्हपालजी के समय में प्रधानगी के पद पर रहे। संख्वद १३४) 
में भाप सौजूद थे । भापक्े पीछे भापकी पली भीमती जीवादेवी सती हुईं। आपके दो पृत्र ये--(१) महा 

४३१ 





-अणेश 


सी और-( २) भोजराजनी । महेशी के देवीचन्द और छाउचन्द ताक दो पत्र थे । . देवीचन्दती के 
बाद कम हे शालसिहजी और देवीदासनी हुए, जितके समग्र में कोई महत्व-पूरण घटना महीं हुईं। 


खेतपिंहयी 
६ ॥। 
- आप संबत्‌ १४५४ में राव चुन्डाजी के राज्यकाल से मारवाडु की पुराती राजधानी सण्डोवर 
आये । स्थातों में लिखा है कि आपने मारवाद राज्य की स्थापना तथा विस्तार में राद खुष्दाजी का 
गहुत साथ दिया था। 


मेहराजजी 


,-... भाप राव ज़ोधाजी के समय में सण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । व्यातों में छिखा है कि 
आप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सस्दत्‌ १५२६ मे भापने किले के पास हवेछी वनवाई । 
आपके बाद श्रीचन्द्रणी, भोजराजजी, काछुणो, वस्तोजो, मोहनली ( द्वितीय ) सामन्तजी, नगाजी, और 
सूजानी हुए जिनका विशेष घुतान्त नहीं सिल्ता है। 


अचलानी 


आप सूझाजी हे एुद्र ये । जद राद चख्दसेनजी ने दिपतिग्रस्त होकर जोधपुर छोड़ दिपा था 
भौर सम्बत्‌ १६२७ में माराड़ के सीवाणे के जंगल में रहे ये, तद अचलाजी भी आपके साथ ये। इसके 
बाद सस्बत १३६३१ में जब चन्द्रसेतजी मेवाड़ परगने के मुराड़ा # गाँव में जाकर रहे थे, तब भी अचलाजी 
आप के साथ थे। वहां से रावजी सिरोही इलाके के कोरंटे आम से डेढ़ वर्ष तक रहे। पहाँ भी अचछा 
जी भापकी सेवा से बराबर रहे । इसके पश्चात्‌ रावचन्त्रसेनजी द्रेगरपुर के राजा के पास गये । वहाँ 
उन्होंने आपको गलियाकोट नामक आम दिया जहाँ रावजी लगसग ३ वर्ष तक रहे । यहाँ भी राजभक्त 
अचलाजी ने भाषके साथ विपति के दिन बिताए। इसके परचात्‌ रादजी के पास म'रवाड़ के सरदारों का 
सन्देश आया कि सारवाड़ का राज्य खाली है। आए तुरन्त पधारिये। तव रावजी मारवाद के सोजत 
नगर.की और यये। कहना न होगा कि अचलाजी भी जापके साथ लाये । इसी समय फिर बादशाह 
झकबर ने चन्द्रसेन पर फौज भेजी । सम्बद १६३७ के भ्रावणव्द १३ को सोजत परमने के सवराद गाँव 

#यह ग्राम इस वक्त साखाढ़ के वाली परगमे में हैं। यह गोवे गव उद्रसेनजी की राणी के उदयपुर राघानी 
की ओर से दायजे में मितता था । 

जुछ 


आसदाल जाति का इतिहास 


, मैं उक्त फौज से रावजी का बुद्ध हुआ । : वहाँ अन्‍य वीरों के साथ अचछानी भी वीरगति की प्राप्त हुए। 
इनके स्मारक में उक्त गत से एक उश्नी बनवाईं गई जो अब तक विद्यमान है । रे 


| 


जयमलजी 





सुंहणोत वंश से भाष बढ़े प्रतापशाली पुरुष हुए। आपका जन्म' सम्बद्‌ १६३८ की मामी 
९ बुधवार को हुआ। आपका पहला विवाह वेद झुहरता छाहघन्द्जी की पुत्री खवस्पादे से हुआ, मितसे 
नैणसीजी, सुन्दरसीजी, और भासकर्णनी हुए । दूसरा विवाह सिंहवी बिडृदर्सिहजी की पुत्री सुहागदे थे 
हुआ, जिनसे सृसिहदासजी हुए । हे 

जयमलज़ी बड़े वीर और दूरदर्शी मुत्सदी थे। महाराजा सूरसिहजी ने आपको बढ़नगर (गुज 

रात ) का सूबा बना कर सेजा था । इसके बाद जब सम्बद्‌ १६७२ सें फलौदी पर महाराजा सूर 
सिंहनी का अधिकार हुमा तब मुहणोत्त जयमठजी वहाँ के शासक बनाकर भेजे गये। महाराजा सूरसिह 
जी के बाद महाराजा यजसिंदजी जोधपुर के सिंहासन पर विराजे। सम्बद्‌ १६७७ के बेसाल मास में 
गजसिंदनी को जालोर क्षा परगना मिला । उस समय जयसलभी वहाँ रे भी शासक बनाये गये। सहां 
राजा गजर्सिहजीने आपको हवेली, बाग, नौहरा और दो खेत इनायत किये । जब सम्बत्‌ १६०६ में 
झाहजादा कुरंम ने महाराजा गजरसिहजी को सांचोर का परगवा प्रदान किया, तद जयमहूमी क्षन्य परगतों 
दे साथ साथ सांचोर के शासक भी नियुक्त किये गये | 

सम्बत्‌ १६८४ में जयमलजी ले बाढ़मेर कायम कर सूराचन्द्र,- पोहकरण, राऊवढ़ा और मेवासा 
के थागी सरदारों से पेशकरशी कर उन्हें दण्डित किया।..“#« 

विक्रम सम्वत १६८३ में महाराजा गजसिहनी के बड़े छुँवर असरसिहजी को नागोर मिला । 
इस वक्त जयमलजी नागोर के शासक बनाये गये ! 


जयमलगी को वीरता--हम ऊपर कह सु हैं कि सुहणोत जयसलजी बढ़े बीर रुप ये। सखत 
१६७१ में जद महाराजा गजसिंहजी को सांचोर का परगना जागीर में मिझा तब कोई ५००९ काब्ठी 
सांचोर पर चढ़ जाये। उस समय जयमलजी वहाँ के हाकिम ये । इन्होंने ऋ्छियों के साथ वीरतापूडेक 
युद्ध किया और उन्हें मार भगाया। इसी प्रकार आपने जालोर में विद्वारियों से लड़ कर वहां के 
गदु पर अधिकार कर छिया था। सम्बत १९८६ से आपकी दीवानगी का प्रतिष्ठित पद आप्स हुआ। 
जयमलती के घार्पिक काबै--जयमलजी मूर्तिदतक जैनरदेताम्दर पंथ के ये ! आपने कई 
झ्ढ 


ध्थानों में वैदमस्दिर और डपाश्रय बनवाये। उन सब को हा उपलब्ध नहीं है। पर लिंग जिन झा 
पता छगा है उत पर थोड़ा सा प्रकाश डाउना आवश्यक प्रतीत होता है ! 


(१) जालोर मारवाढ़ का एक प्रसिद्ध पेतिहासिक स्थान है। जयमछजी यहां के शासक रह 
शुढे थे। इस किफे पर जो सैन सन्दिर हैं, उनका जीणोद्धार जयमररूणी ने करवाया जोर उनमें प्रतिमाईं 
प्रतिष्ठित करवाई' । इसके सिवा आपने उक्त नगर में तपागच्छ का उपाध्य भी बतवाया। 


इसके अतिरिक्त यही अपने चौम्रुखनी के मन्दिर की प्रतिई्ा काई थी, मिसका संविस्तार 
धर्णन हम जाएौर के सन्दिरों के प्रकरण में कर शुे हैं। 

इनके अतिरिक्त सम्बत्‌ १६८३ में आपने शद्ठुंजयजी में एक मैत मन्दिर बनवाया । आपने मेढ्ता, 
सीवाणा, फलौदी भादि नगरों मे भी मैन मन्दिर और उपाश्राय बनवाये । 

सम्बद्‌ ११८३ में आपने शब्ुुंजय, आयू और ग्रिरनारज़ी की मात्राएँ को और बंद़े-बढ़े संघ 
मिकशवाये । सस्बत्‌ १६८६ में जयस उजी ने जोधपुर में चौमुखजी का सन्दिर बनवाया । 

सम्बत्‌ १६८७ में आपने हजारों भूजों और अनायों को अन्न और वस्ध दान दिया। एक ब् तक 
बराबर दान देते रहे । आपकी दानवीरता दूर दूर तक प्रसिद थी । 


झहुर मुहणोत नैशसी--लिन महापुरुषों ने राजस्थान के राजनेतिक, सैनिक जौर साहिलिक 
इतिहास को गौरवान्वित किया है, उनमें मुहणोत नेशसी का आसन बहुत ऊँचा है। आपड़ी ढोति 
राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फैली हुई है। भाप 
कछम और तलवार के घनी ये । अर्थात्‌ आप बीर और विद्वाद्‌ दोनों ही थे। आपका सारा जीवन राज्य 
काय्य, देश सेवा, विद्यानुराग, मौर परोपकार बृति में छा। आपने राजस्थान का एक अमूहय इतिहास 
ग्रंथ छिखा, जिससे आज के बड़े २ दिग्गण इतिहासवेत्ता प्रकाश ग्रहण करते हैं। आपने मारवाढ़ के आ्ों 
की खानाशुमारी फी और प्रत्येक गांव की जन संख्या, कुंभों, जमीन और आय आदि का पूरा हार अपने 
अ्रंथ में दिया। भापने महाराजा जंसवन्तसिहजी के सभय में दीवान पद पर रह कर कई मारते के बढ़े २ 
कास किये। अब हम आपकी सहान्‌ जीवनी पर थोड़ा सा प्रकाश डालता घाहते है। 

आप, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, जयमलली के पुत्र थे और जापका कन्म जबमछजी की 
प्रथम पत्नी सरूपदे से हुआ था। आपका पहला विवाह भंठारी नारायगदासल्ली की पुत्री से भौर दूसरा 
विवाह सेहता भीमराजजी की कन्या से हुआ । दूसरी पली से कर्मसीजी,वेरीसीजी और समरसीजी हुए । 

नेणुद्ती जी के सैनिक काम्ये--नेणसीजी बढ़े बहादुर सैनिक थे। आपको अपने जीवन में कई 

हु ष्ट९ृ 


श्रेस॒वाह्ल जाति का इतिहास 


छड्ठाइयाँ छड़नी पढ़ीं। सस्वत्‌ १६८८ से भगरे के मेवों ( मीनों ) ने बड़ा उत्पात सचाया था। छंत्मार 
से इन्होंने प्रजा को बढ़ा तंग कर रखा था। महाराजा गजरसिहजी .की आज्ञा से आपने उत्त पर सैनिढ 
चढ़ाई की और भेयों का ( सीनों ) दसन कर वहाँ शान्ति स्थापित की । 

वि० सं० १७०० सें मद्देचा महेसदास बागी होकर रादधरे के गाँवों में विगाढ़ करता रहा, जिस 
पर महारान जसवन्तसिद ने नेशसी को रादृधरे मेजा। उसने राढपरे को विजय दर वहाँ के कोट 
( शहरपनाह ) और मकानों को गिरा दिया तथा सहेचा सहेसदास को वहाँ से निकारू कर राड्धढ़ा भपनी 
फौज के मुखिया रावल जगमल भारसछोत (भारसल के पुत्र ) को दिया । स॒ं० १७०२ में रावत नराण 
( नारायण ) सोजत की ओोर के याँवों को छट्ता था, जिससे महाराज ने मुहणोत्र नेणसी तथा उसके 
छोदे भाई सुन्दरदास क्रो उस पर भेजा। उन्होंने कूकड़ा, कोट, कराणा, माँकड आदि गाँवों को सष्ट कर 
दिया । वि० सं० १७१४ में महाराज जसचन्तसिह ( प्रथम ) ने मियाँ फरासत की जगह नेगसी को अपना 
दीवान बनाया । महाराज जसबन्तसिद और औरंगजेब के बीच अनवन होने के कारण वि० सं० १७१५ 
में मैसलमेर के रावल सबरसिह ने फलोदी और पोकरण जिलों के १० गाँव लगे, जिस पर महाराज ने 
भहमदावाद जाते हुए, मार्ग ले ही मुहणोत नेणसी को 'मैसलमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इस पर 
वह जोधपुर आया और वहाँ से सैन्य सहित चढ़कर उसने पोकरण में ढेरा किया। इस पर सबर्धिह का 
पुत्र असरसिंह, जो पोकरण जिले के गांवों में था, भागकर जैसलमेर से तीन कोस की दूरी के गाँव वास॑णपी 
में जा झहरा। परन्तु जब रावल किला छोड़ कर लड़ने क्रो न आए, तब नेणसी आसणी कोट को दुतका 
लौट गये । 

नैणुसी की मृल्यु--संवद्‌ १७२३ में महाराज जसवन्तसिह औरंगाबाद सें थे उस समयमुद्दणोत 
नैणसी तथा उसका भाई सुन्दरदास दोनों उनके साथ थे । किसी कारण वश्ञात्‌ सहाराज उनसे अप्रसत्र 
होरहे थे, जिससे पौए सुदी ९ के दिन उन दोनो को कैद कर दिया। महाराज के लम्सभ्न होने का ठीक 
कारण ज्ञात नहीं हुआ। परन्तु जनश्रूति से पाया जाता है द्वि नेणसी ने अपने रिश्तेदारों को बढ़े बढ़े पर्ों 
पर नियत कर दिया था और ये छोग अपने स्वार्थ के ढिये प्रता पर अत्याचार किया करते ये | इसी बात 


के जानने पर महाराज उससे अप्रसन्न हो रहे ये । है 
वि० सं० १७२५ में महाराज ने एक ठाख रुपया दंठ छयाकर इन दोनों भाइयों को छोड़ 


दिया; परन्तु इन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार न किया | इस विषय के नीचे लिसे हुए दोदे राजपूताने 
में अब तक प्रसिद्ध हैं-- 
१ मगए-नहाहो मदेश, सोगत भौर जैतारण पएने में अबैदी पथ यी शेगी को कटे हैं। 
पु 
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स्व० मुहणोत नेणसी दीवान राज्य मारवाइ, जोधपुर 
बृद्धराजजों मुहणोत्र जोधपुर, 


श्री 






हाड़ लखएँँ नौपने, बढ पीपल से सूख | 
नाथ्यो मूँठे। नेणुसी, तोँबो देश तलाक ॥ ९॥ 
लेसे। पौषल लाख, ला लखाएं रज़दो ६ 
तोबो देश तलाक, नत्या सुन्दर सेणसीक ॥ २॥ 
नैणसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार करने पर वि० सं० १७२६ साथ वदी 
१ को फिर कैद कर दिए गए और उन पर रुपयों के लिये सक््तियाँ होने छयी | फिर कैद की हालत में ही 
इन दोनों को महाराज ने औरंगाबाद से सारवाढ़ को भेज दिया । दोनों चीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण 
इन्होंने महाराज के छोटे आदमियों की सस्तियाँ सहन करने की अपेक्षा चीरता से मारता उचित समझा 
वि० सं० १७२७ की भाद्पद बदी १३ को इन्होंने अपने पैट में कटार मारकर भाग में ही शरीरांत कर दिया । 
हंस प्रकार महा! पुरुष वैगसी की जीवन लीला का अंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ वर्दनामी हुईं । 
नैणुसामी की साहित्य सेवा--जैसा कि हम उपर लिख छुक़े हैं मुदणोतर नेणसी बड़े विद्वान, 
साहित्य सेवी और इतिहासमी थे। दौर कथाओं से आपका बढ़ा अनुराग था। राजस्थान के इति- 
इास पर जापने एक बड़ा ही प्रमाणिक और महत्पूर्ण ग्रन्थ लिखा जो 'मुहणोत नैणसी की झ्यात' के नाम से 
प्रसिद्ध है । इस अन्थनरत्ष में राजपूताना, गुजरात, काठरियावाडू, कच्छ, वधेलखण्ड, बुन्दरेललण्ड 
भर मध्य भारत आदि के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली बड़ी ही बहुमूत्य सामग्री भरी हुई है । 
राजपूताने के इतिहास के लिये तो यह अन्य भमूल्य है । 
इस ग्रंथ रत्न की सामग्री इकद्वा करने में नेणसीजी ने धड़ा परिश्रम किया । जहाँ २ से आपको 
सामग्री मिली वहाँ से आपने संग्रह की। इससे यह अंथ इतिहास वेत्ताओं के लिये बढ़ा ही उपयोगी और 
मूल्यवान हो गया । पि० सं० १३०० के बाद से नेणसी के समय तक के शजपूतों के इतिहास के लिये 
तो सुसकमाों को लिखी हुई फ़ारसी तवारीखों से भी नेणसी को झ्यात कहीं २ विशेष महल की है । 
राजपूतागा के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्रत्म सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, 
वहाँ नेणसी की स्यात ही कुछ-कुछ सहायता देती है। यह इतिहास का एक अपूर्द संग्रह है। स्वर्गीय 
झुंछी देवीप्रसादनी तो नेणसी को “राजपूदाने का भव्युरुफ़जछ” कहा करते थे, घो अयुक्त नहीं हैं। सर्यात 
की भाषा छगभग २७५ बे पूर्व व्यी मारवाड़ी है, जिसका इस समय ठीक ३ समझना भी सुलूम नहीं है । 
नैणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ ३ कितने ही लोगों के वर्णन के गीत, दोहे, छपय आदि 





* राय गरादर भोमाजी के लेख से । 
जे 


झोपबाल जाति का इतिहास 


भी उद्धृत किये हैं, जो दिंगठ भाषा में हैं। उनमें से कुछ तो ३०५ वर्ष से भी शधिक से हैं। 
उनका समझना तो कहीं-कहीं और भी कठिन है। 
मुहणोत सुन्दरसीर्जा 

भाप जयमलनी के तीसरे पुत्र भर मैणसीजी के साई ये। सम्बद १६३८ को चैत्र सुदी ८ 
धामिवार वो ध्ापका जन्म हुआ। महाराजा यशवन्तसिंतदजी ने सं० १७१३ में आपको “तल दीवानी 
(?/४8॥४ 9602॥४79 ) का पद प्रदान किया। सम्बत्‌ १५२३ तक भाप इस पद पर रहे । 

सम्बत्‌ १७१३ में सिधलवाग पर महाराजा जसवन्तसिहजी ने फौज मेजी । उत्त सिंपकवा। 
अपनी फौज सहित लड़ने को तैयार बैठा धा। सहाराजा की फौज में १९१५ पैदल थे, जिनके दो विभाग 
किये गये । पहले विभाग का सेनानायरुत्व राठौड़ छलधधीर विद्वकदासोत को दिया गया । दूसरे विसाग का 
जिसमें १३७२ सैनिक थे, सब्बालत भार मुणोत सुन्दरसी पर रखा गया। सिंधलों और महाराजा की फौजों 
में कड़ाई हुई, जिसमें महाराजा की फ्रौजों की विजय हुईं। संवद्‌ ३७२७० में सहाराजा जसवन्तप्तिहती 
की सेनाने बादशाह औरह्जजैब की ओर से प्रातःस्मरणीय छत्नपति शिवाजी पर घद़ाई की। डुँढाणे के गई पर 
छाई हुईं। इस युद्ध में सेना के भागे रह कर सुहृणोत सुन्दरसी बढ़ी बहातुरी से बढ़े ये । थे इस युद्र 
में जद्मी हुए । पर इसमें गढ़ पह से महाराजा की फ़ौज पर इतने भयइ्टर गोले बरसे कि उनकी प्रोओों 
को पीछे हटा पड़ा । 

सम्बदु १७१६४ में पांचों और कंवणा के सरदारों ने महाराजा के खिलाफ विद्ेह किया, मिे 
सुम्दरसीनी ते दबाया । हु 

सख्त्‌ १७१६ में सहाराजा जसवस्तसिंहजी गुजरात के सूबे पर थे! वहाँ से उन्होंने महाराज 
छुमार भी प्ृथ्वीसिहजी को बादशाह के हुओ॒र में भेमे। उनके साथ सुर्दरसीजी भौर राठौड़ भीमलिददगी 
गोपाडदासोत को भेजे । 

महाराजा जसपन्तप्तिहजी की कई पासवान औराज़बाद थीं। उन्हें ऐेने के छिये महाराजा ने 
पूते के मुकाम से सस्दद्‌ १७२० की अपाढ़ पढ़ी ५ छो सुदरसीजी को भेजा और उनके साथ २१०० सवार 
दिये। भाग में शिवाजी के ५०० सवार इनके साथवाली बैलों की जोड़ियाँ पकड़ के गये । सुंदरसीओी ने 
उतका पीछा किया । छद्ाई हुई और सुंदरसीजी ने बैलों की लोड़ियाँ छुट्टी । 

सस्वद्‌ ७२३ ही पौष सुदी ९ को महाराजा यशवन्तर्सिहजी ने किसी कारणवंश नाराज होकर 
सुंदरसीजी से "तन दोवावगी” का पद छेडिया। सख्बद्‌ ३१२७ में आप अपने भाई गैणसीमी के साथ 
पेट में कदारी खाकर वीरगति को प्राप्त हुए, जिसका उछ्हेज नैणसीजी के इतास्त में दिया गया है। 

प्र 


उदय 
दौवान कर्मसीजी 


सांप सुप्रण्यात्‌ दीवान नैणसीजी के प्रथम पुत्र थै। सम्बत्‌ १६९७ के वैसा सुदी २ को 
आपका जन्म हुआ । आएका शुभ विवाह कोठारी जाज्नायसिंहजी की पुत्री से हुआ, जिनसे आपको 
प्रतापसिहनी भौर संग्रामसिहजी नामक दो पुत्र हुए। 

सम्बत्‌ १०१४ की भाद्रपद सुदी १० को तत्कालीन मुगल बादशाह शाहजहाँ दिल्ली में बीमार 
होगया। इससे वह सांगंशीप बदी ५ को आंगरे चछा जाया। बादशाह की बीमारी का समाचार 
पाकर युवराज दाराशिशोह को छोड़ कर दूसरे सद शाहजादे बादशाहत लेने के लिए अपने अपने सूर्यों पे 
रवाना हुए। जब यह बात बादशाह को साजस हुई तव उसने औरइजेब और मुराद को ( जो दक्षिण के 
सूबे पर थे ) रोसने के किए महाराजा यश्ववन्त्िहजी को २२ बादशाही उमरावों के साथ रवाना किए । 
सम्बत्‌ १७१४ की माधबदी ४ को आप लोग उपगैन पहुँचे । जब महाराजा को उज्जैन में यह सूचना मिली 
कि शाहजादा सुरादुबण्य उज्मैन भा रहे हैं तो जाप छोग भी सुकावले के लिए खाचरोद मुकाम पर पहुंचे । 
बहाँ से मुराद पीछा फ़िर गम और वह जौरकजेव के शामिल होगया। इस पर भद्ाराणा ने खाचरोद से 
कूच कर उज्मैन से पाँच कोस के अन्तर पर चोरनराणा ( वतमाम् में इसे फ़तियाबाद कहतें हैं ) गाँव में 
भुकाम किया। औरजेद भी भपनी फ्रौज सहित वहाँ भा पहुँचा । बादशाह के २२ उसरावों सें से १५ 
भौसजेब के साथ मिछठ गये। इससे म्रद्ाराणा यशवस्तसिह की स्थिति बढ़ी कमजोर हो गई। फ़िर भी 
महाराजा ने औज़जे से युद किया । इस युद्ध में करमसीजी भी बढ़ी बहादुरी से छट़कर धायल हुए थे । 
भाषे अरिरिक्त इस युद्ध में महाराजा के १४२ सरदार, ७०१ राजपृत और ३०१ धोढ़े सारे गये। बहुत 
से आदमी घायक भी हुए। इस युद्ध में महाराजा की हार हुई। वे कुछ घायल भी हुए। उन्हें छोट कर 
जोधपुर आना पड़ा । 

संदत्‌ १७१८ में क्सीजी महाराजा के साथगुजरात में थे। जब महाराजा को मादशाही 
से हाँती दिसार के परगने मिले तो अहमदाबाद के मुकाम से उन्होंने इनको संबद्‌ १०१८ के मार्यशी्ष पदी 
< को वहाँ के शासक नियत कर भेजे। ये परगने ( तेरद झाख की आमदनी के) गुजरात के सूदे की 
एवज में मिले थे । कर्मसीजी हॉँसी-द्विसार में संवद्‌ ॥७२३ तक रहे ! संवद १७२७ में इनके पिता 
मुझ्ता मरहरिद्ठए, छुएणा ताराक्‍द, नण्दरी ठाणचंद गारणोत (दौदान ) भददारी भन्‍्यप्न रास्मरव हे नह 
रह्लेखनीय हैं। 

घहु 


ओसवाल जाति का हतिहास 


नणसीजी और काका सुन्दरदातजी की सृत्यु घटना से श्री महाराजा ने इन्हें तथा इनके आता वैरसीणी, 
समरसीजी, औौर सुन्दरदासजी के पुत्र तेजमालणी, भोहनदासजी को छोड़ दिए थे, परस्तु उस समय 
महाराजा के पास इनके शत्रुओं का ज़ोर बहुत होने से इनको यही आशंका बनी रही हि कहीं फिर हम 
लोगों को भय का सामना करना न पड़े। इसी से करमसीजी नागौर के राजा रायसिंहणी # की सेवा में 
चढ़े गए। इनको इसी संवत्‌ में राजाजी ने 'दीवानगी और 'जागीर हनायत की । 

संबत्‌ १७३२ के अपाद वदी १३ को शोलापुर ( दक्षिण ) में राव रायसिदजी केवर चार पढ़ी 
वीमार रद कर देवलोक हो गए। सरदार मुत्सुद्दी आदि ने जो इनके साथ ये, वहाँ के वैध से उनती इस 
अकस्मात झुध्यु का कारण पूछा, तो उसने, अपनी साधारण भाषा में कह्टा कि "कर्मानों दोष छै” अथाद्‌ कर्म 
की गति ऐसी ही थी। परन्तु उन सरदार भादि ने यह समझ लिया कि इस कर्मा अर्थात्‌ क्रमसी 
( मोहनोत ) ने कुछ ऐसा पद़यंत्र किया कि जिससे इनकी रृत्यु हुई है। उस समय भिंहवी चूहदमलनी 
दीवान थे, और उनको करमसीजी का नागोर में ( राजाजी के समीप ) रहना बहुत अखरता था इर्होंगे 
भी कर्मद्रीजी के खिलाफ बहुत जहर उगछा। समय अनुरूछ देख कर करमसीमी को तो वहीं ( शोलापुर 
में ) भीत सें चुनवा कर मरवा दिये और इनके परिवार घालों को भी मरवा दैसे के लिए नागौर हे 
इँवर इन्मुसिंदजी से बिनती की। इस एर'नाणोर में नीे लिखे इनके झुटुम्दी मरवाये गये ! 

(१ ) सुन्दरदासजी के पुत्र मोहनदासजी और तेजमालजी । 

(१ ) करमसीजी के ज्येष्ठ पुत्र प्रतापसिंहजी । 

($ ) भोहनदासजी के साले हरिदासजी । 

(३) मोहनदासनी के पुत्र गोझुलदासजी, जो कैवल २४ वर्ष की वय के थे, भर दो छोटे बचें । 

(१ ) कहा का पुत्र नारायणदास, जो करमसीजी के साथ में था, वहीं मारा गया । 





प्र 

' इस प्रकार निर्दोष हत्याएँ कर राज्य को कलंकित किया गया। रिल्त हर की लीला 
अपरमपार है। इस कहावत के अजुसार कि “जिनको खल्ले सौहिया, मार सके नहिं कोए 7 पगदीभ्र 
फो इस कुटुम्म की जद फिर भी हरी रखना स्वीकार थी। करमसीनी के टितीय पत्र संग्रमिएजी ओर 
नैणसीी के द्वित्तीय पुत्र समरप्तीजी के द्वितीय पुत्र सामन्तर्सिहती को 'हुछा' नामड घाय भर पक दूत 
हावी ( नौररानी ) लेकर नागोर से िपे तौर से निकल कर हृणागद बर्डी भाई जहाँ हि उमर 

« नागोर झा राज्य उस समय जोपपुर राज्य से खतंग्र था । 
५९ 


भौर बैरसीमी ( नेणसीजी के द्वितीय और ठृतीय पुत्र ) मालवे की ओर से जाकर रहे थे । सिंहवी विद्वर- 
दासभी ने छुँवरज़ी से निवेदन कर अपने दोहिनर टोड़ृरमल ( छुन्दरदासजी के पौत्र और तेजमालजी के पुत्र ) 
को खतियों और बाल बच्चों सहित मारने से बचाया । 


मुहणोत संग्रामाहर्या 


आप करमसीजी के पुत्र और दीवान नैणसी के पौत्र थे । भापका विवाह मुहता काहुरासजी 
की पुत्री से हुआ जिससे आपको भगवतसिहजी और सिहोजी नामक पुत्र हुए। 

कर्मसीजी के दीवाल में चुनाये जाने का तथा उनके कुटुम्बियों के भारे जाने का हाल हम पहले 
लिख चुके हैं। ऐसे कठित समय में वागोर से फूछा नामक एक विश्वसनीय धाय बालक संझामसिहली 
को लेकर कृष्णणद चली आई। तब से भांप वहीं रहने छगे । क्रुष्णयद्‌ महाराणा ने इन पर बढ़ी कृपा 
रखी भौर इन्हें कुए, खेत भादि प्रदान किये । 

कुछ वर्ष व्यतीत होने पर भण्डारी खींवसीणी ( प्रधान ) और भण्डारी रघुनाथजी ( दीवान ) 
मे तस्कालीन जोधपुर नरेश महाराजा अनितसिहजी से निवेदन किया कि संग्रामलिंहजी और पैरोसिंहजी के 
पुत्र सामन्तर्सिहजी जोधपुर बुला लिये जावें। प्रहाराजा मे यह बात स्वीकार करछी। भाप छोग जोधपुर 
बुछयं लिये गये । इतना ही नहीं संग्रामसिंहजी को सात परणनों की हुकूमत दी गई। आपने बढ़े २ 
सैनिक पढ़ों पर भी काय्य किया। 

सम्बत १७३६ में जब बाहरी शजुओं के घेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किछा खाली कर 
दिया, तब साजी साहबा चाेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतों की #हवेली में निवास करने की 
इच्छा प्रकद की। तदनुसार कुछ दिनों तक राज्य कुदम्ब की महिलाएं मुहणोंतों की हवेली में रहीं। 

सम्बत्‌ १४८२ में महाराजा अमयसिहजी ने संग्रामसिहजी को सेढ़ता मे बाय बनवाने के लिये 
१६० बीधा जमीन इनायत की, जो अभी तक उनके वंशजों के अधिकार में है। यह बाग सुहणोतों के 
बाग के मास से मशहूर है । - 


भगवतापिहजी 


आप संग्रामल्िहजी के पुत्र थे। आपका विवाह मुहृता श्रीचन्दजी की पुत्री से हुआ। लापके 
तीन पुत्र थे, जिनका नाम सूरतरामजी, साहिबरामजी और अणदरामवी था! इनमें साहिबरामजी के 
+ यह इवेलो किले के पास ही है। 
ष्ष 


असबाल जाति का इतिहास 


औलाद नहीं हुई और अणदरामती की कुठ पीढ़ियों तक वंश चढ़ कर कुछ समय बाद उसका सर 
हो गया । 


रावर्जा सुरतरामर्जी 


भाष भगवतसिहजी के पुत्र ये । मुहणोत खातदाद में भाष भी बढ़े प्रतापी और बहादुर हुए । 
महाराता बखतसिहली के राज्य काल में संम्बद १८०८ में आप फौज वरशी के उच्त सैनिक पढु 
पर नियुक्त किये गये। आपने यह कार्य्य बड़ी ही उत्तमता के साथ किया। महाराजा ने आपकी सेवाओं ते 
प्रसक्ष होकर आपको ३००० रेख के लुगावास और पाले नामक दो गाँव जागीर में दिये। जआपने कई युद्ध 
में प्रधान सेनापति की हैसियत से सेना संचालन ह्िया था। दरवार आपकी बहादुरी और कार्य्य कुशाएता से 
बहुत प्रसन्न हुए भौर आपको दीवानगी तथा १५०००) प्रतिसाल की रेस के गाँव और पाएकी तथा बहुमूल 
शिरोपाव देकर आपकी प्रतिष्ठा की । 

सम्बत्‌ १८२२ में दक्षिणी खाबू मारवाद पर चढ़ आवा। महाराजा के हुस्स से सुरतरामती 
इसके मुकाबले के लिये गये। युद्ध हुआ और इससे सुरतराम को सफ़रता मिली । उन्होंने शत्रुओं की 
सामगी छीनली। खानू तो अजमेर की ओर तथा उसके सहायक चंपावत सरदार सांभर भाग गये। 
इस युद्ध को जीत कर वापस आते समय आपने पीह नामक ग्राम में सुकाम किया | वहाँ से पबंतसर जिऐ 
के बसी नामक गाँव में जाकर घेरा डारा । वहाँ के सरदार भोहनसिहजी ने सामता किया। पर वे हार 
गये । सुरतरामजी मोहनसिह से दण्ड वसूल कर जोधपुर लौट भाये, जहाँ महाराजा ने आपकी बड़ी इजत 
की । वे आपके साहस पूर्ण कार्ययों से बढ़े भसन्न हुए । 

इसी अरे में उदयपुर के महाराणा राजसिंहजी का देद्ास्त हो गया और उनके स्थान पर महा" 
राणा भरसीजी राज्य सिंहासन पर बैठे । ये बढ़ी निबछ प्रकृति के थे। सरदारों ने इतके ख़िलाफ़ विश्ोह 
का झृण्डा उठाया। महाराणाजी घबराये और उन्होंने जोधपुर के महाराजा विजवसिहनी से सहायता माँगी 
और इसके बदले में गोड़वाढ़ का परगता देने का दचत दिया । इस पर महाराजा विजयसिंदी ने 
महाराणाजी की सहायता हे हिये सेना भेी । राणाजी की मनोकामना लिंद हुई औौर उ्होंगे गोडयाइ 
का परगना सहाराजा विजयमिंहजी को लिख दिया । महाराजा ने सेवा मेजकर गोडवाड़ पर अधिकार कर 
हिया। इस गोदवाढ़ के देसूरी वामक कस्बे में जोधपुर दरबार पधारे औौर महाराणा अरसीजी वहीँ आकर 
महाराजा से मिले। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये हि गोढवाड़ के मासले को तय करने में 
सद से प्रधान हाथ सुहणोत सुरतरामजी का था। इस समय महाराणा भरसीणी ते महाराजा विनष्िहजी 

है 


'अुहणोर 
दो जो खरीते सैजे उनकी असली नकले हमारे पास हैं। उनसे सेवाड़ की तत्कालीन निर्व् भवस्था पर 
बड़ा ही सुन्दर प्रकाश गिरता है। 

सम्बत्‌ १८३० को फ़ाल्युन सुदी ३ को महाराजा ने सुरतरामली को मुसाहिबी, राव की पद॒वी 
और छगभग ३००००) रुपयों की लागत का बहुमूह्य सिरोपाव प्रदान किया। , इसके अतिरिक्त आपको 
आपके कामों की प्रशंसा में कई खास रुक्‍के प्रदान किये । 

सम्वत्‌ १५३१ के द्वितीय वैज्ञाल सुदी ८ को राव सूरतरामजी को क्णमूल नामक रोग हुआ 
भौर उसीसे दो दिन के बाद आपका स्वगंवास हो गया। आपकी दाह क्रिया नेणसीजी के बाग मे हुई । 
भापके साथ दो सतियाँ हुई । भाषकी बैकुष्ठी तेरह सण्डी बनी थी। आपकी स्मशान यात्रा में सब प्रसिद्ध 
२ सरदार जागीरदार जौर लगभग ५००० पुष्य ये । 

संवद १८३१ के व्येश्ट बदी १४ को राव सूरतरामजी के मकान पर स्वयं जोधपुर नरेवा 
महाराजा विजयतिंहजी पधारे और आपके पुश्र॒ सबाईरासजी कौर शानमछती को बड़ी तसली दी और 
बहुत शोक प्रकट किया । 

मुदृणोतत खानदान में राव सूरतरासजी बड़े प्रभावशाली, वीर भौर कार्य्यरशर सुच्सही हुए । 
आपने भ्धान सेनापति, दीवाब, प्रधान आदि बड़े २ पदों पर बड़ी सफलता के सांथ काम किया। जोधपुर 
महाराजा ने भाषक् बड़े २ सम्मान प्रदान हिये ये। अन्य बढ़े २ महाराजा भी आपका बढ़ा भादर करते 
भे। तत्कालीन बून्दी नरेश ने आपको उठकर ताज़ीम देने का, तथा बांह पसार कर मिलने का कुरब प्रदान 
किया था। कोटा नरेश ने भी आपको हसी प्रकार का उच्च सस्मान अदान किया था। बीकानेर दरवार 
शड़े होकर आपकी नज़र लेते थे। मैसरमेर, कृष्णणद, इंदौर और गवालियर के मरेश भाषकों 
“राहुरां वीवान भरीसूरतरासजी” ढिखा करते थे । 

मुहणोत ठाकुर सवारेरामजी--मुइणोत सूरतरामजी की झृत्यु के बोद उनके धढ़ें पुत्र सुहणोत 
सवाइरामजी विक्रम सस्वत्‌ १८३३१ से जोधपुर के मुसाहिव आरा ( शिगगा6 गधांआक/ ) बनाये गये। 
भापके ससय में २०००० रेख की जागोर बराबर चलती रही। सम्दद १८४५ में बीकनेर नरेश 
भी गजराजसिंहजी और उनके कुँवर के बीच क्ाद़ा हो गया। इस समय जोधपुर दरबार मे एक बढ़ी सेना 
देकर सवाईरामजी को बीकानेर भेजा । आपमे वहां पहुँच कर पिता पुत्र के बीच मेल करवा दिया। 

दौवान मुहणोद हानमतजी--मुहणोत वंश में आप बढ़े प्रतापी, राज्य कार्य कुछ और वीर 
अस्सरी हो गये। आपका जन्म सम्वत १८१६ के चैत्र वदी १२ झुकवार को हुआ । 

जोधपुर नरेश महाराजा दिजयसिहजी ने केकद़ी नरेश राजा अम्रतिदजी को कृष्णगद के पास 

डेट चछ 


तबाह जाहि का इतिहास 


का 'रूपनगर नासक गांव इनायत कर दिया! इस नगर पर अधिकार करने के लिये जोधपुर महाराजा मे 
जोधपुर से सींधी अक्षयदासजी, भण्डारी गंगारामजी और मुहणेत श्ञानसछजी को सेना लेकर भेजे । सात 
मास तक बराबर युद्ध होता रहा। अस्त में रूपनगर पर सहांराजा जोधपुर का अधिकार हुआ और 
किशताद के महाराजा प्रतापसिहजी ने हार मावकर तीन छाख रुपया देना स्वीकार किया और 
जोधपुर जाकर वहां के दरबार से मुजरा किया। संम्बत्‌ १८४७ से साधवजी सिन्धिया मारवाद़ पर 
चढ़ जाया । इसके झुकाबिले के लिये मुहणोत शानमलजी, सिंघवी भीमधजजी, कोचरमुहता यूव्यम॒लनी, 
होदा लाहइसमलजी और भण्डारी गंगारामजी भादि भेजे गये, सेद्ते झुक पर सम्बत ३८४७ की भाह 
बंदी ॥ को भारी लड़ाई हुईं। जोपपुरी सेना ने इस युद्ध में इतनी वीरता का प्रदर्शन किया कि 
जिसकी प्रशंसा सिन्धिया के सेनापतियों ने अपने पत्रों में और अंग्रेजी और मराठी लेखकों ते जपहे मनन्‍यों 
में की है। देव राठौड़ों के भजुकूछ नहीं था। इससे उनके हाथी से पैनिक इष्टि से कई भूलें हो गई। 
इसके अतिरिक्त मराठी फौजें सुप्रख्यात्‌ फ्रेन्च सेनापति डी० बोहने के कुशऊ स॒ब्चालन में थीं। थे नवीब 
अस्त शर्त्रों से सुसजित थीं। इससे उतकी विजय हुई। पर इस समय जोधपुरी फ्ौजों ने जिस 
अतुलनीय पराक्रम का परिचय दिया, उसे देख कर महादजी का फ्रेन्च सेनापति ढी० बोयने भी कइचर्य- 
श्रक्ित होगया। उसने देसा कि णोधपुरी सेना के अधिकांश मनुष्य घराशायी हो गये हैं भर उसके 
झुह्ठी भर वीर केसरिया पहन कर मराठी सेना पर ट्वद पढ़ते हैं और भपदी जानकी कुछ भी पर्वाह ने कर श्र सेता 
में हाहाकार मचा देते हैं। मराठी और अंग्रेजी के लेखकों ने जोधपुरी सेना की क्रपूर्व वीरता की बड़ी 
प्रशंसा की है। मराठी सेता के एक अफसर ने अपने एक खानंगी पत्र में लिएा था यह वर्णन करने की 
मेरी लेखनी में शक्ति नहीं है कि केसरिया पोशाक वालों ने अपनी जान हयेली में रख कर स्या क्या वहां- 
दुरी विखलाई ! मैंने देखा कि उस समय लेन टूट चुकी थी। पत्र या बीस मनुष्य हजारों मद्यों 
पर टूट पड़े थे । उस असंस्य मराही सेना के सामने इन्होंने जान पोंक कर युद्ध किया और इतनी पर 
वीरता का परिचय दिया कि इतिहास में जिसके उदाहरण मिलना मुश्किल है। भाडिर ये वीर तोएों है 
उद्ा दिये गये । इस युद्ध में सूर्यमरूजी आदि कुठ भोसवाल सेनावायक सी मारे गये । पर इसमें 
मराहों को विजय हुई। जोधपुर नरेश ने क्षति पूर्ति के लिये साठ छास् रपया दैने का वादा कर अपना 
एिप्ट छुदाया । इन रुपयों में से हुछ तो तरद, कुठ पर्गते और झुछ स॒ध्यों को लोड में दिये गये । 
भ्रोछठ में दिये जाने वाले लोगों में मुहणोत शानमटजी भी थे । 

सम्बत १८६० में जब महाराता भीमसिंद्ज| का देहान्त हुमा, तव आपने महाराज! मानतिएजी 
ह जोधपुर भाने तक, हि का बड़ी योग्यता से प्रबन्ध किया। महाराजा सानतिह को राग्ययदी दिला ने 

च््टु 


महणोह 


में जिन-जिन पुरुषों का हाथ था, उनमें मुहणोत शानमरूजी भी एक प्रधान पुरुष थे। इसके लिये 
महाराजा मानसिंहजी ने आपको कई खास राक्‍्के दिये जो अब भी आपके वंशज श्रीयुत हृदराजनी और 
री सरदारमछजी मुहणोत के पास हैं। खास रुक्ों के अतिरिक्त आपको सझुसाहिद जाझ का पद भौर 
भस्छी जागीर भी दी गईं । 

सम्बत्‌ १८३॥ में जयपुर राज्य के शेखावतों से दिढवादा छू और उसपर अपना अधिकार 
कर लिया। महाराजा ने ज्ञानमरुजी को उनके मुकाबले पर सेना देकर भेजा। आपने शेखावतों को पहाँ 
पें निकारु कर न केवल ढिडवाना ही पर वरन्‌ उनके शाहपुरा गांद पर भी अधिकार कर छिया। पआपके 
इस विरोधित कार्य के टिये भो दरबार ने एक खास रुकके में आपकी बढ़ी प्रशंसा की है । 

सस्वत्‌ १4६२ में सारवाड़ पर चढ़ाई करने के किये किशनगढ़ राज्य के तिहोद गामक गांव में 
मुकाम किया। इस चढ़ाई को रोकने छिमे ज्ञानमकशी से कहा धया। भापने बढ़ी जुद्धिमानी से इस 
कांय्ये को किया। सम्बत्‌ १८३३ में जब जयपुर की फ्ौजों ने जोधपुर पर घेरा डाला तब शानमकजी ने 
सन्य कुछ मुत्सहियों के साथ राज्य रक्षा के छिये बड़े-बड़े प्रयत्त किये, जिनकी जोधपुर नरेश ने अपने साध 
रक्कों में बड़ी प्रशंसा की है। 

नगलमकजी और प्रतापभरजी--आप शानमकजी के इकलौते पुत्र े। आपका जम्म सं" १८१६ 
में हुआ। आप भी अपने पिताजी की तरह वीर और कुशाछ सेना नायक थे। सस्वत्‌ १८६१ में सापते 
सिरोही को विजय क्रिया और उच्च पर सारवाद का झण्डा उद़्ामा। आपकी सेवा्ों की ठक्काली 
जोधपुर नरेश ने अपने दो ख़ास रुक्‍कों में बड़ी प्रशंशा की है। भापके प्रतापमली नामक पुत्र से । 
भद्दाराजा मारलिहजी के समय में आपने बड़ेबढ़े ओहदों पर काम्त किया। सम्बतू १९०८ में मरवाड़ डे 
जागीरदारों के आपसी पझगड़ों को कुशलता पूेंक निपटाने के उपलक्ष्य में आपको पाली परगने में उठावन 
नामक गांव जागीर में सिर । सस्वत्‌ १९२० में आपने महाराजा तखतलिहजी की भाशा से तस्तपुरा 
गामक गाँव बसाया। ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवाने में आपका प्रधान होथ था। 
प्रतापमरणी के जोरावरमछजी और गणेशराजजी नाम दो पुत्र हुए। जोरावरमलजी मे जालोर भर सोगत 
की हुकुमतों का काम किया। आपने और मी अनेक पदों पर कास किया। सीमा सम्बन्धी कई झगड़ों 
का योग्यता पूर्वक फैसला क्िया। आपके छोटे भाई गणराजजी ने मारवाद राज्य के खर्जाच्ी का काम 
किपा। आपने कई परगनों की साथरों पर काम किया! 

जोरावरमछजी के पुत्र पूदइमलजी हुए। दरबार ने पोषाक अदान करे आएड़ा 
सम्मान ढ़िया शा। सख्त १९४२ में राय मेहता पश्चाकाकनी के निमन्‍्त्रत्ण से भाप उदबपुर गये और 

घर 
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झम्भकाद . के हाकिम बनाये गये । गणराजजी छे भीमराजजी, ध्ृद्ृरानजी भौर बुधराजजी नामक तीन पुत्र 
हुए। श्री पृदराजजी बढ़े योग्य और देश भक्त सजन हैं। आपने बढ़ौदे के कछा भवन में कपद़े दुनने का काम 
सीखा और वहाँ की परीक्षा पास की | हसके बाद आपने सारवाढ़ की वकाछत परीक्षों प्रथम श्रेणी में पास 
की। अब आप चीफ़कोर्ट में वकालत करते हैं। आपको राज्य में अपने कुटुम्ध के प्राचीन था के अनुसार 
मान समान प्राप्त है 

धूहदमछजी के गग्सीरमढजी और गरभीरमलजा के सरदारसलुमी नामक एुम्न हुप। 'सरदारः 
मनी को इतिहास का प्रेम है। आपके पास जोधपुर राज्य के इतिहास की अच्छी सामग्री है । 


ना 


मुदृरणोत परिवार, किशनगढ़ 


“हम ऊपर जोधपुर के मु्णोंत परिवार में इस वंश के पूर्व युरुपों का इतिदास छिख जुके हैं। 
मोणजी की १८ वीं पुस्त में मेहता अुनजी हुए । इनके पुत्र रोहीदासजी किशनगढ़ घके गये। इनके परिवार 
हे छोग आज भी किशनगढ़ में विवास करते हैं। मेहता रोहीदासजी के रायचस्धजी नामक धुत्र हुए । 

रागचन्द्जी--जोधपुर के राजा शरंसिद्जी के छोटे भाई का नाम कृष्णसिदनी था। आपको 
राष्य से दूदोड़ आदि ३३ गाँवों की जागीर का पद्ा मिद्त था। संवत्‌ १६५४ सें आपकी भवाव मुराद" 
अकी ( ज्ञो अजमेर की तत्कालीन सूबेदार था) के द्वारा बादशाह अकबर के दरबार में पहुँच हुईं। बादशाह ने 
आपके ब्यवहारों से असक्त होकर संवत्‌ १६५५ में हिन्होन आदि सात परगने प्रदान किये। इसके तीन 
साल बाद आपने अपने नाम से एक नया नगर बसाकर उसको नाम कृष्णणद रखा। जो वर्तमान में 
एष्स्टेद है। 

जब महाराजा कृष्णसिहजी ने जोधपुर से प्रधाण किया था उस समय रायचन्दजी तथा आपके 
भाई शंकरमणिजी दोनों साथ थे। कृष्णगद बसाने तक आए दोनों भाइयों ने महाराज की बहुत अच्छी 
सेवाएँ कीं। जिनसे प्रसक्ष होकर महाराज ने रायचल्धजी को अपना सुख्य मंत्री नियुक्त किधा। तथा 
भाप दोनों साईयों के रहने के लिये बढ़ी २ दो हवेलियाँ बनवादीं। आज वे बढ़ी पोल और छोटी पोल के 
भाम से प्रसिद्ध हैं। ' 
रायचन्दरजी ने संवत्‌ १७५२ में एुक मैन मन्दिर श्री चिन्तामणी पाइवेताथजी बनवाकर उसकी 
प्रतिष्ठा फरवाई। यह मंदिर भभी भी किशनयढ़ में मौजूद है। 

* महाराजा रृष्णसिंदजी के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा साद्सिहली हुए। आपने भी 
६० 


छ्णेष 


रायबन्दजी का बढ़ा सस्मान क्िया। संबत्‌ १७१६ में महाराजा आपके घर पधारे तथा वहीं सोमन 
किया । संबत्‌ १७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पालंडी नामक एक गाँव की जागीर प्रदान की । 
झुंबत्‌ १५२३ में भाएरा सवगंवास हो गया । 

वृद्धभागगी-- भाप महाराजा मानसिंहजी के तन दीवान थे इस कारण भापको हमेशा उनके साथ 
ही रहकर सेवा करनी पड़ती थी। संवत्‌ १७६५ में आपका स्वर्ग॑वास हो गया। 

ऋष्णुदासजी--आप महाराजा मानसिहजी कृष्णगढ़ नरेश के राज्य में मुख्य मंत्री रहे। महाराजा 
साइब तो विशेष कर बादशाह औरंगजेब के पाप उसकी सेवा में रहते थे, इस कारण राज्य के सब काम 
काज भापही के हाथ में थे। संव्रत्‌ १७५० में सहाराज ने आपके कारों से असन्न होकर आपको बुहास' 
नामक जागीर का पट्टा प्रदान किया। वह आपकी विद्यमानता तक बना रहा । संवत्‌ १७५३ में 
जब अवदुल्साँ भपनी फौज लेकर कृष्णागद में बादशाही थाना जमाने के लिए भाया, उस समय भापने 
उससे थुद्ध कर पराजित क्रिया । आपका संवत्‌ १७६३ में स्वर्गंवास हो गया। 

आशकरणजी- आप महाराज राजसिंदजी के समय में कृष्णा में संवत्‌ ३७६५ में दोवान 
नियत किये गये । आपने संदत्‌ १८१९ में कृष्णगढ़ के दक्षिण की तरफ पुक भास्तिक साता का सन्दिर 
बनवाया था जो वर्तमान में भी वहाँ मौजूद है। जापके २ पुत्र हुए बढ़े देवोचन्दुजी तथा छोटे रामचखजी 
बर्तसान बंद रामचन्द्रजी का है । 

रामचन्द्रजी--भाषने संवत्‌ १७८१ के यर्ष से कृष्णणद़ के महाराज श्री बहादुरसिहणी के समय 
में दीवानगी का काम किया। आपके तीन पत्न हुए। जिनके त्ाम क्रमशः हठीसिंहजी, सूर्य्यसिहजी, 
भौर बाधसिंहजी था। 

इणीसिंहजी--आपको कृष्णाद़ महाराजा वहादुरसिंदजी साहब ने ३८३१ में दीवानगी 
का काम प्रदान किया था। हसके साथ ही ताज़ीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें 
तलवार और कदार देने की विशेष कृपा थी। वावर्सिहजी इसी समय में फौज बक्षी का काम करते थे। 

सूर्येरतिहती---आप भी उपरोक्त महाराजा साहब के समय में जागीर बक्षी का काम करते रहे। 
आपके ६ पुत्र हुए । जिनके नास्‌ क्रमशः पृथ्वीसिंदनी, हिन्दूर्सिहती, हमीरसिहणी उस्मेद्सिहजो, 


नवलसिंहजी और द्याम्रतिंदजी थे । 
इस बच्चुलों में हिन्दू धिंदगी, इमीरतिहजी ठथा नवलरसिहजी के कोई संतान नहीं रही तथा टस्मेद 
सिंहजी और श्यामसिंहजी का परिवार उदयपुर गया, जिनका परिचय नीचे दिया गया है । सबसे बढ़े 
भाई पृथ्वीसिहली का परिवार किशनगढ़ में निवास करता रहा; इतके पुत्र मीमसिहजी हुए। 
झुददगोत इृठीसिंदजी नामाह्वित ग्यक्ति हो गये हैं, भाजकल लापके नाम से किशगगढ़ का 
३१ 
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मुहृणोत परिवार “हटीसिंहोत” कहलाता है सुणोत हटीसिंहणी के जोगीदासजी शिवदासली तथा शब्भूदास- 
जी नामक ३ पुत्र हुए। जोगीदासभी ने कृष्णद महाराजा विरदर्सिहती तथा प्रतापसिदनी के समय 
में राज्य की दीवावगी काम किया । तथा किशनगढ़ दरबार प्र तापसिहजी का जोधपुर महाराजा विज्ञयमिहजी 
के साथ मिप्रता कराने में आपने एवं आपके घेरे भाई हमीरसिंहजी ले बहुत श्रम किया, इस कार्य में कृत 
क्ार्य्य होने से जोधपुर दरबार ते संदत्‌ १८४९ की द्विवीय वैताज वदी १० को ताजीम मोती, कद्ठा और 
सोने की जनेऊ प्रदान की । इसी तरह किशनगढ़ दरवार ने भी ताजीम जीकारा और दरवार में सिरे बैठक 
” हाथी सिरोपाव और जायीरी प्रदार की। हिन्दूसिहजी ने महाराजा बहादुरसिंहजी के राज्य कार में माई 
बासजी के साथ दीवानगी की । 


शिवदासजी - भाप भी १८८७ में महाराजा कल्याणसिंहजी के समय दीबान रहे। अगदुर 
इस्वार ने आपको जागीरी के गाँव दिये जो भव तक पके परिवार के तावे में हैं । 


मेहता शंभूदासजी के महेशदासजी तथा शिवदासजी के गंगादासजी भौर भवानीदासजी नामक 
पुत्र हुए। महेशदासजी के पुत्र उगनसिंदजी कृष्णगद्‌, महाराजा सदनलिंहजी की भगिनी और वर 
शरेश की महाराणी के कामदार ये। आपको अछ्वर तथा किशनगढ़ दरबारों ने सोना तथा ताजीम इना- 
घत की थी। आपके पुत्र नारायणदासली बी० ए० आगरे में ढिप्टीकलेक्टरी का सध्ययन कर रहे हैं। 
भाषकी वय २७ साछ की है। मेहत गंगादासजी, महाराजा मोहकमसिहज़ी के समय मेँ राज्य के मुस्य 
कोपध्यक्ष रहे। इनके पुत्र योविंदर्सिहजी कई स्थानों के हाकिस रहे और इससमय गोविंददासजी के 
इश्क पुन्न सवाईसिहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिस हैं। भवानीदासजी के पदचात्‌ क्रमशः भगवानदाप्तजी, 
रामसिंदजी तथा सोहनसिंदजी हुए । इनके पुत्र सवाईसिदजी, मेहता गोविदर्सिह, के नाम पर दत्तक गये हैं। 


मेहता पुथ्वीसिंदजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम रहे इनके भीमसिंहजी हुए। एवं भीमसिंहजी 
के पुत्र सोभागरिहजी, भजीतर्सिहवी, जसबन्तर्सिहनी और अ्नोपसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए। इसमें 
सोभागसिद्जी के पुत्र जेतर्सिहजी और साल्मसिंहजी तथा पौष् मद्नसिंहजी और फूरसिंहजी हुए मदगर्सिहजी 
उद्दयपुर तथा किशगद स्टेट में हाकिसी करते रहे। अभी मदनसिंहजी के पुत्र बुधसिंदजी और फूलसिंदजी 
के पुत्र रणतीतर्सिहजी सौजूद हैं । 

मेहता सूर्य्यसिहमी के छोटे भाई बाधसिहनी महाराजा बहादुरसिहजी के समय फौजबण्शी 
रहे। इनके प्रतापसिहजी व धीरजमणती पुत्र हुए । मेहता प्रतापसिहजी, मद्वाराजा श्री प्रतापतिंजी के 
कृपापाध थे। घीरजमछत्ञी सरवाद के दाकिम रहे । मेहता घीरज्तिहजी के वाद कमझः गोव्दनदासनी, 

हर 
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प्री मेहता कृष्णसिहजी, जोधपुर श्री मुणोत सुझनराजजी जोधपुर। 


डछह 


गरतिहदासली कृष्णसिंदजी, फोजर्सिहजी हुए । नरसिहनी कारखाने जात' झा काम करते रहे ऐोजसिहजी 
उदयपुर तथा किशनगढ़ रेट के हाकिम रहे । अभी फोजसिहजी के पुत्र उदय्सिहणी विद्यमान है। 





ग़य बहादुर मेहता विजयसिंहजी झा खानदान जोधपुर 
इस प्रतिष्ठित झटुम्ब का विस्तृत परिचय ऊपर किशनगढ़ के इतिहास में दे चुके हैं। इसी परिवार 


के मेहता आसकरणली के पुत्र झुहणोत देवीचन्दुज़ी रूपनगर भहाराजा के दीवान ये। इनके पुत्र चैन" 
सिंइजी, महाराजा प्रतापसिहजी किशनगढ़ के दीवान रहे। इनके पुत्र करणसिंहणी संदद्‌ १८६१ से७७ 
तक किशनगढ़ राज्य के मन्‍्त्री और १८९६ तक दीवान रहे। अपने समय में इन्होने भरहठा, सिंधिया 
और अजमेर के इस्तमुरारदारों से कई युद्ध किये । संवत्‌ १८९६ में आपका शरीरान्त हुआ। 
मेहता करणसिंदजी के मोखमर्सिहजी, विजयसिंहजी तथा छत्तरतिहगी नासक हे पुत्र हुए । 
मेहता भोलमसिंहजी संवत्‌ १८९६ से १९०८ तक क्िशनगद स्टेट के दीवान रहे । 
भेहता विजयसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १८६३ की पौध वी ५ को हुआ | बात्याविम्या से ही 
आप बढ़े होनदवार प्रतीत होते थे। संवत्‌ १८८७ में भीमनाथजी महाराज ने जोधपुर नरेश से हतका 
परिचय कराया। महाराजा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुला लिया, तब से मेहता विजयपिंहणी 
जोधपुर रहने लगे | 
*  संवत्‌ १८८८ में बड़ी हाकुर बैतसिंहजी व शिवनायसिंहली दरवार के विरोधी हो गये, उनको 
दवाने के लिए फौज हे साथ विजयपिंहजी मेने गये, वहाँ इन्होंने अच्छी बहादुरी दिखाई, इसलिये ऐौटने 
पर दरार ने इन्हें जेतारण परगणे का आरसलाई गाँव इनायत किया । 
संवत्‌ १९०३ मे मेहता विजयसिंहजी ने कणवाई ( डीडवाना ) के ढाऊुओं को तथा धनकोर्शी 
( डोडवाणा ) के विद्वोही ठाकुर को बढ़ी बहादुरी से दवाया इसी साल भापने खाद ( नागोर ) एर थाई 
कर जोधसिंद की जगह भीमसिंह को गही पर विदाया। कुछ ही दिनों बाद इसी साल शैद्ावादो प्रात 
है २ बड़े जोरावर छुटेरे हूँ गरपिहट भर जवाहरसिंह आपरे के क्छे से भाग गये बौर नतीरागाद छावनी 
का खजाना लूट कर साराड़ औत मे आगये जद ए० जी० जी० ने महाराजा को उन्हें पकटने के टिये पत्र 
जैजा तद भष्ाराजा जोधपुर ने सेहता विजयसिहजी, सिंधवीकुशलराजजी भौर फ्लिंदार अगादतिहुएी हो 
पौज देकर डाहुओं के पकड़ने के लिये मेजा। थोड़े समय बाद ए* जी० जी० ने सपने मायय ई० एच० भोड- 
मेसन और कप्ताद हाई केसर को मारवादु की सेवा के साथ भेजा हस फौज हे साथ मार्णद है भौर भी 
६६ 
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दई राकुर और सरदार थे । हस हमले में मेहता विज्य्सिदजी ने कप्तान हार्दकेसल के साथ रह कर उक्त 
डाहू को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसकी खुशी में दरवार ने उनको एक सास रुका दिया और 
कप्तान ने भी एक पश्न द्वारा आपके चतुराई, दृदुता और साहस की प्रशंसा की | 

संचत्‌ १९०४ में उक्त डाकुओं के हिमायती सीकर रावराजा के पुत्रों को दवाने के लिये आप एजेंट 
के लेप्टनेण्ट के साथ गये, उसमें भी उक्त एजंट ने इनके साहस की वहुत प्रशंसा की | संवत १९०५ में 
दरबार ने पंसभ्न होकर इन्हें एक भोतियों की कटी शदान की। इसी साल इनको दरबार ने एंटी का 
वकीछ मनाया । इनके लिये जोधपुर का पोलिटिकिल एजंट लिखता है कि “ये एक ऐसे मनुष्य है निनंक्ा 
ननिर्मय विश्वास फिया- जा सकता है इनके समान मारवाड़ी अफसरों में बहुत कम आदी पाये जाते हैं।” 
उन्हीं दिनों इन्हें दरबार ने दीवानगी के काम पर कई सज्जनों के साथ में नियुक्त किया भर एक सहस्त रुपये 
मासिक बैतन कर दिया। इनकी स्वामिभक्ति, सत्यता, वोरता आदि से दरवार इतसे प्रसक्न हुए कि संवत्‌ 
९०८ में इन्हें दीवानगी अदान की। संवत्‌ १९१३ की पौषझुदी १ को दरवार ने आपको ३ गाँत प्रदान किये । 

संवत्‌ १९१४ में मेहताजी मे अन्य मुत्सुद्दियों के साथ आउदे पर चढ़ाई की। इनकी सहायता के 
ढिये घ्टिश सेना भी भाई थी। संवद १९१३ में आसोप-भालणियावास, गूछर और बाजूवात के वागी 
डाइुरों पर चढ़ाई कर उन्हें दबाया । संवत्‌ १९३० में जयपुर दरबार ने उन्हें हाथी सिरोपाव और पाठकी 
हा सिरोपाव दिया। संवत्‌ १९१३ की साधसुदी ११ छे दिन दरबार ने प्रसन्न होकर राजोद ( नायोर ) 
नामक गाँव जागीर में दिया । 

मेहता विजयसिंहजी दरबार के ही कृपापात्र नहीं ये प्रत्युत पोलिटिकह एजंद और अन्य अंग्रेज 
आफीसर भी समय र पर कई सार्टिफिकेट देकर उनकी योग्यता को सर/हते रहे है। सन्‌ १८६५ की ४ जूत 
को पोलिटिकिक एजंट एफ० एफ० निकसन लिखते है, कि 'यह एक बुद्धिमान और आदर्श देशी सज्जन 
हैं, इन्हें मारवाद की पूरी जानकारी है, इत्यादि” । 

* ३० सितस्वर 4७१ को भूतपूर्व ऑफिशिटिंग पोखिदिकल एजंड जे० स्री० शरुक दिखते हैं कि 
हूँ सेहत विजय्िदजी को बहुत अरसे से जाता हूँ” “7 "ये पुक योग्य तथा इुत्तीरे पुर 
हैं, थे उन थोढ़े पुरुषों में से एक हैं जो राज्य के कार्य्य॑ करने की योग्यता रखते है” । 

संचत्‌ १९२४ में द्वितीय महाराजहुमार जोरावरसिंहजी मे खाद, आयूंता तथा हरसोलाव के 

छकुरों की सलाह से दागोर पर कब्जा कर लिया । इसके लिये युवराज को समझाने के डिये फौज देकर 

मेहताजी. मैजे गये । मेहताजी ने नागोर के किले पर घेरा डाछा, इसी भरते में स्वयं दरवार और ऐ्ोलि- 

दिकछे एुजंट भी बहुत सी सेना लेकर पहुँच गये, भौर एजंट सहित कई मुसाह्षिवों ने हुसार को समझावा 
९३ 
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इस प्रकार जोरावरसिंह को मूंद्वे में महाराज के पास हाजिर किया । ऐ़िरखाहू पर चढ़ाई करने 
वहां के ठाकुर को भगा दिया । इससे प्रसन्न हो दरबार ने इनको खास रुकका दिया। संवत्‌ १९१९ से ३१ 
तक दीदानगी का कार्य फिर मेहताजी के पास रहा। 

संवत्‌ १९२५ की माधसुदी १५ को जब महाराजा तस्तसिहजी स्वंवासी हुए सौर उनके स्थान 
पर महाराजा यद्यवस्तर्सिदजी गद्दी पर बेठे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदवी कायम रक्खी और उन्‍्हें- 
सुबर्ण का पाद भूषण और ताजीम दी। संबत्‌ १९३३ की साध सुदी १५ को दखार ने मेहताजी को 
दीवानगी का अधिकार साँप जिसे आप आजन्म करते रहे। संवत्‌ १९३४ की चैत धंदी १४ को 
गर्नमेंट मे असत्र होकर आपको रायबहादुर का सस्माव दिया। 

संवत्‌ १९४६ में परगने जोधपुर के बीरढावास और बिरामी नासक गाँव जो संवत्‌ १९३२ में 
खालसे हो गये थे पुनः इन्हें ज्ञागीरी में मिले। इस श्रकार अतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताते हुए भाप 
संवद्‌ १९४९ की भादवा बंदी १२ को स्वरगंवासी हुए । आप अपनी आमदनी का द्शांश धर्म कार्य्यों में 
णाते थे । दरिद्र तथा बाल विघवाओं को गुप्त सहायता पहुँचायः करते थे। भाप विशिशद्वेत वैष्णव 
सम्पदाय के अनुयायी थे । आपने फतेसागर के उत्तरी तट पर श्री रामानुज् कोट का भन्दिर बनवाया 
और पहां कूप तथा कृपिका बनदाई इसके अछावा आपने फतदसागर को गहरा तथा सजवूत करपाकर उसका 
सख्बन्ध कागड़ी के पहाड़ों से तथा गुराव साथर में भानेवाले वरसाती पानी से करा दिया। १९४६ में 
रामाजुम कोट में आपने दिव्य देश नामक मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर की सुन्यवस्था के लिये स्थागी 
प्रबन्ध है जो एक कमेटी हारा संचालित होता है। 

मेहता सरदाराधिदऔ--भाषका जन्म संवत्‌ ८७०५ की कातीवदी १४ को हुआ । संवत्‌ 
१९१९ भें आपको दरबार ने जालोर की हाकिमी और मोतियों की कंटी तथा कढ़ा भेंट क्या । संवत्‌ १९२० के 
फागुन सुदी ४ को आप नागोर के हांकिम बनाये गये ।संवत्‌ १९२८ सें जद स्वयं महाराजा तथा पोल्टिक्ट 
एजंट फ़रौज हेकर नागौर पर चढ़े थे, उस समय उन्होंने उस परगने की हुकूमत आपको दी थी रायवहादुर मेहता 
विजयसिंहजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके स्थान पर संवद्‌ १९४९ की भादवासुदी १३ को भाप दीवान 
बचाये गये इस प्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका स्वगंवास सापादसुदी ४ संबर्‌ 
१९५८ को हुआ । जोधपुर स्टेट के ओोसवाल समाज में सबसे अंतिम दीवान भाप ही रहे । 

सन्‌ १८७८ में जय श्री सिंद सभा की स्थापना हुई उससमय जोधपुर के भोसवाल समाज की 
भर से सापको उस सभा के प्रथम सभापतिका सस्पान प्राप्त हुला था मापने उसके लिए २४००] की साारता 
भी सेट की थी। 

३९ दक्ष 


श्रौसदाक् जाति गा इतिहास 


. भेंहता वृष्णारीहजी--आपका जन्म संबद १९३४ में हुआ, भाप प्रतापगढ़ के मेहता भरा 
जी के पुत्र है। संवत्‌ १९४५ में रायबद्गादुर मेहता विजयसिंहजी ने आपको दत्तक लिया। संवत्‌ १९९६ 
में आपको दरधार से कान के मोती भेंट मिले । संवत्‌ ९३७ में आपको कड़ा, हुपहट, संदीछ, हुशारा और 
खीनखाब प्राप्त हुआ। सन्‌ १९२३ सें आप दोसमेस्बर जोधपुर के परसनऊू असिस्टेंट हुए। 
उसके बाद आप स्टेट ट्रे्तरी के भाफिसर रहे । जब ट्रेरी हस्पीरिमल बैंक में रहने लगी तब सन्‌ ९२८ 
में भाप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुए । रा० ब० मेहता विजग्सिंहजी को जो बिरासी और बीढाबास नामक गाँव 
जञागीरी में मिछे थे उनका भाप इस समय भी उपभोग करते हैं। जोधपुर के सुत्सुद्वी समाज में आप 
एक वजनदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आप भी वैष्णव धर्मानुयागी हैं। आपके पुत्र मेहता 
धोषिस्दृतिदज्ी तथा गोपाडसिंहजी पदृते है।, 


मेहता लक्षुमनसिंहजी मुहणोत का परिवार, झयपुर 


इस ऊपर जोधपुर और किशवगढ़ के सुहणोत परिवार का काफ़ी परिचय दे शुके हैं। जिसे 
पदुकर पाठफ़ों को भछी-भाँ ति विद्ित दो गया होगा कि इस परिवार वाढ़े सजनों ने दोनों ही रिपासतों में 
किस-किस प्रकार के कार्य्य सरपत्न कर अपनी प्रतिष्ठा एवम्‌ सम्मान को बढ़ाया और इतिहास में अपना नाम 
क्षमर किया। भव हस इसी घंश की किशनगढ़ शाखा से निकछे हुए मेहता सूथ्यंसिहजी के चौथे पुत्र 
उममेदृर्सिदशी और छोटे पुन्त इयामसिंहजी के परिवार का परिचय देते हैं। जाप लोग किशनगढ़ पे 
चढ़कर उदयपुर में निधास करने छूग गये थे । 

मेहता उस्मेदर्सिहजी महाराणा भीमचसिंदजी के राज्यकाल में याने संवत्‌ १०६३ में उदयपुर 
भाये। थहाँ आकर आप प्रथम कस्टम के काम पर नियुक्त हुए। उस समय आपको सात रुपया रोज़ावा 
पेतन मिलता था। इससे गुज्ञारा न होने के कारण आप महाराणा की ओर से मरहद्वा-शाही में चछे गये। 
कुछ समय पश्चात्‌ किशनगढ़ के तत्काढोन महाराजा मेहता उस्मेदर्सिहनी को वापस किशनगढ़ ले गये | 
छेकिन थोड़े ही समय पश्चात्‌ महाराणा साहब ने इन्हें खास रुका भेजकर वापस उदयपुर बुलवाया। 
भत्एवं आप संवत्‌ १८८० 'में वापस उदयपुर जाये | इस समय महाराणा ने आपको तनस्वाह के सिवाय दो 
ईँए जागीर में प्रदान किये। इसी समय ले सहाराणा साहब ने आपके पुत्र रघुनाथलिहजी को भी भपनी 
वा में बुढवा किया ! 
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सब महाराणा जवामसिंहजी गद्दी पर विरान तो आप भी भेहराजी पर बहुत धस्न रहे। 
इसी समय भाप जहाजपुर मे हाकिम बना कर सेजे गये। इसके १६ साझछ पश्चात आप वापस उदयपुर 
बुहवा हिये गए एवम्‌ न्याय के सहकमें का काम आपके सिपुद किया गया। इसके बाद आप छोडी हे 
( माफ़ी के ) काम पर नियुक्त हुए । इसी समय आपको सिरोड़ी नामक गांव जागीर में वक्षा गया । इसके 
पश्चात आप वापस सहकमा न्याय से नियुक्त हुए। आपकनो दरबार में बैठक भौर जीकारा आदि उ्क्षे 
हुए थे। आपका स्वग॑वास संबत १९०४ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नास ऋमशञः 
रघुनाथसिहजी, दौर्तसिंदजी और मोतीसिहनी थे । इनमे से मोततीसिहजी मेहता श्यामसिंहजी हे पुत्र 
रामसिहजी के नाम पर दत्तक चछे गये । ; 

मेहता रघुनाथसिंहजी पर महाराणा स्वरुपसिही की बड़ी कृपा रही। आपकी सेवाओं से प्रसन्न 
होकर महाराणा साहिब मे आपको गांव प्रदान किया । आप जहाजपुर कै पांच परगना-मगरा, खेरवाद़ा 
भादि जिलों में हाकिस रहे । आपने महाराणा शंभुसिहजी के समय में अहलियान दरबार (मरिनिस्टरशिप) 
का काम किया। संवत्‌ १९२५ के चैत्र मास में आपने महाराणा साहच की पधरावनी की। इस जब- 
सर पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर आपको परों में पहनने के लिए सोने की कहा जोड़ी प्रदान कर 
सम्मानित किया । दरबार ने आपके पुत्र साधोलिहजी को कंठी तथा सापके छोटे भाई दौलतसिंदनी भौर 
मोतीसिहजी तथा भतीजे उजुनसिहजी को कंटी और पौंचे बक्षकर सम्मानित क्षिया। मेहता रघुनाथसिहजी 
ने सरहददी जिलों में रहकर सरहद के झ्गढ़ों का निपटारा किया, जिलों की तहसील की आपने इृद्धि की और 
हर तंरह दरबार को प्रसन्न रखा | महाराणा साहब ने भी प्रसन्न होकर समय २ पर कई पहे, परवाने, 
खास राक्‍के, जीकरा, भादि बक्ष कर आपका सम्मान बहाया। आपका ख्वगंवास संवत्‌ ३९२६ में 
हो गया। आपके नाम पर बावनी की गई थी उसमें महाराणा साहब ने २५००) प्रदान किये ये ! 

मेहता माधोसिंहजी भी अपने पिताजी की ही भाँति सगरा, खेरवाड़ा, कुहहलगढ़, समनोर, 
सायरा आदि स्थानों पर हाकिम रहे। संवत्‌ १९३१ में भाप फ्ौजब्ली नियुक्त हुए। आपके कामों से 
प्रसन्‍न होकर दोनों ही महाराणाओं ने आपको जीकारा, बेठक, मांझा, तथा परों में सोना वक्षा । इसी समय 
आपको पालकाखेड़ा नामक आम जागीर स्वरूप सिला। जिस प्रकार उदयपुर के महाराणा साइव की 
भाप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किशनगढ नरेश श्री पृध्वीसिहजी और शादूललिहजों की भी भाप पर 
बड़ी कृपा रही । आप छोग सी आप की हवेली पर पधारे ये । आपका खयंवास संबत्‌ १९४६ में हो गया। 
भाप कोई पुत्र न होने से किशरगढ़ से मेहता इर्वीसिहजी के पौत्र मेहता बहव्तलिइजी को भापने 


इश्क ढिया । 
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मेहता बलवन्तसिहणी एर महाराणा फ्रतेलिहजी की बढ़ी कृपा रही । आपके पिताजी का 
स्वमंवास हो जाने पर आपको पुश्तैनी फोजबक्षीगिरी का क्ाप्त सिला। आपको सी बेठक और जीकारा 
बक्षां हुआ था। आपका स्वगवास बहुत शीघ्र ही हो गया। आपके एकमात्र पुत्र रछमनतिहनों हैं। 


मेहता लछमन्िहजणी उस समय नाबालिग थे जब कि आपके पिताजी का खर्गवास हुमा था। 
अतएव आपको पुष्तैनी बक्षीगिरी का काम आपके नामसे मेहता दौलतसिहजी देखते थे । वालिग होने पर 
संघत्‌ १९६३ से जापको रंग भवन दी खिदमत दी गई। संबत १९७२ में आपको बक्षी-गिरी 
फिर से दी गईटे। संवत्‌ ३९५९ में आप ट्रेशररी आफ़िसर नियुक्त हुए। महाराणा भोपाठसिहणी की 
भी आप पर बढ़ी कृपा है। दरार जायीर के अलावा आपके लिए खास तौर पर तनख्वाह भी सुकरर 
करमाई तथा नाव की बेठक भी वक्षी | आपके केसरीसिहजी नामक एक पुत्र हैं। 


झुँवर केसरीसिंहजी की पढ़ाई एछ, एल, बी,, तक हुईं। आपको वर्तमाव महाराणा 
पाइय ने स्वरूपसाही रुपयों तथा पा्ों को गलबाकर उनके स्थान पर नये चित्तौढ़ी रुपये उलवाने के लिए 
«.कलकता सिंट में भेजा । सन्‌ १९३२ में आप वहाँ से पोने दो करोड़ रुपये उलवाकर उदयपुर लागे। इस 
काम को आपने बढ़ी होशियारी से रिया । इससे सन्त * होकर सहाराणा साहब ने आपको ०५०९) रपे 
इनाम स्वरूप प्रदान किये तथा आपके लिये स्थायी वेतन का सी प्रधन्ध कर दिया। आपके खुस्तानसिहती 
तामक एक उच्च हैं। 

मेहता श्यामसिंहजी के पुत्र रामसिंहजी के कोई पुत्र न होने से मेहता उसरेद्सिहजी के तीसरे 
घुत्र कुंवर भोतीसिंहजी दत्तक लिये गये । आप इद्धिमान और होड़ियार व्यक्ति ये। आप संवतू १९१९ 
में फौजी के सेनापति रहे। आपने अपने समय से कई कार्य किये। इसके अतिरिक्त आपने 
हुंरंदा जिले में अपने नाम से सोतीपुरा नामक एक आम बसाया। पहाड़ी जिले मे, नवा झहर जिसे 
भाजकर देवरिया भी कहते हैं, आप ही नेआबाद किया। जाप सहाड़ी, हुरडा, ' मांडरूगढ़ इत्यादि 
लिलों में हाकिम रहे! आपके कामों से प्रसन्‍न होकर तक्कालीन महाराणा शस्मुसिहजी ने बोरडी का सेदा 
उर्ण मोतीएुरां नामक ग्राम जापको जागीर मे बक्षा। आपको दरबार सें बेठक का सस्ता भीयमाप्त या 
आपका स्वर्गतास हो गया। आपके दो पुत्र हुए, जिनके नाम सेहता सोहनसिंदजी मौर सोहनसिहली हैं । 
सोहनपिंहजी सिशिनगदु में रामलिहली मेहता के यहां दत्तक गये । 

मेहता मोहनसिहजी अपने जीवन में बढ़े उधोगी व्यक्ति रहे। आपने कई स्थानों में काम 
किया । आप हैदराबाद, जोधपुर, भाषनयर, जखबर, इन्दौर आदि कई स्थार्वों पर काम करते रहें। 

६6 


उंचव 


करीब तीन साल से भाप दरबार की ओर से उदयपुर हुलुवाये गये । वर्तमान समय में भाप यहाँ भोवर 
छियर के पद पर काम कर रहे हैं । 
मेहता सुकनराजजी मुदहृ॒णेत, जोधपुर 

मुहणेत हरीसिंहनी के पुत्र दीपचन्दजी संवत्‌ १८4८ में जोधपुर में हाकिम ये। दीपचन्दुनी के 
जीवराजजी, धनराजजी, शिवराजजी और उद्यराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इसमें से सुहणोत घनराजजी 
दौल्तपुरा, जालोर, सांचोर तथा भीवमारू के हाकिस रहे । संवत्‌ ३९०२ मे जोधपुर दरबार 
ने इन्हें युवराज श्री जसवस्तलिहमी के अध्यापक बनाकर अहमदनगर भेजा। संबत १९१६ से जाए 
जालोर के कोतवाल और फिर बाईसाहिवा के इजाफ़े के गांवों के अवस्धक बनाये तये। थे महाराजा 
श्री तखतसिंहजी की महाराणी राणावत्जी के कामदार थे । इनके विजयराजजी, रुपरामजी तथा 
फोजराजनी नामक हे पुत्र हुए। 

मुदृणोत रूपेराजजी जयपुर के महाराजा सवाई रामसिंहजी के यहाँ संचत्‌ १९३२ से ४१ एक 
रसोढ़! तथा ऐन कोठार के दारोगा रहे । पश्चात्‌ जायीर दारों के इंतजामी सींगेसे जोधपुर में मुलाजिस हुए 
और विकाना कुड़की तथा पांचोता के पद्मों का काम करते रहे। संवत्‌ ९५४ में इसका शरीरान्त हुआ। 
इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिवा के इजाफ़े के गाँवों का काम करते रहे । 

सुहृणोत रूपराजजी के सोहनराजजी तथा सुकनराजजी नामक दो पुत्र हुए । झुणोत सुकनराजजी 
का जन्म संवत्‌ १९४१ की पोष बढ़ी ८ को हुआ। भाप बढ़े योग्य भौर सिउतसार सजन है। ओसवाल 
समा के हितसस्वन्धी कार्यों से भाप बढ़ा भाग लेते है। आप भ्री सिंह सभा की मैंनेजिंग कमेटी के 
सदस्य तथा फूलचर्द कन्यापठशाला के सेक्रेटरी है। आप राजपूतना इन्शोरेन्स कंपनी के डायरेक्टर हैं 
आपकी समाज में अच्छी प्रतिष्ष है। सन्‌ १९०२ से जाप पी० उत्ह्लु? ढी० भौर ऑईइस 
फेकरी में संविंस करते रे ।. इधर १३ साहों से जाप जोधपुर स्टेट इकेक्टिक कारखाने में स्टोर कीपर 
हैं। भापकी स्टेट मे ३१ सालो की सर्विस है। आपके आता सोनराजजी कर्म इन्सेक्टर ये। 

इसी प्रकार इस परिवार सें विजयराजजी हे पुत्र कुशलराजजी ने ३० साहों तक पुलिस पिभाग में 
सर्विस की । इनके पुश्न विशनराजजी जवानी छोड़ी पर नौकर हैं, सुणोत फोजराजनी के पुत्र गुमातराजजी 
झापर इंसकटर है। इसी प्रकार सुणोत जीवराजनों के पश्चाव्‌ अमशः एथ्वीराजजी सौर घन्दराजजी हुए । 
इस समय चन्द्राजजी के पुत्र हंसराजजी जालोर में वकालत करते हैं। सुगोत उदयराजजी के प्रपौन् 


सूरजराजती पी० दब्स्यू० दी० वाटर बरस मे हैं। 
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रीयांवाले सेठों का खानदान अजमेर 

राजा भूहडुमी के ५पहचात्‌ ऋसझः रायपालजी, मोहणनी, महेशजी, छेवटजी, पहेछगी, कोजाजी 
जयमलणी और ढोछाजी हुए। होछाजी की सन्तानें ढोावत मुणोत कहलाई । इनके पदचचात्‌ होढाजी, 
तेजसिदजी, सिंहमलणी और णीवनदासजी हुए।५.'.* ' 

नगर सेठ जीवनदासजी--मुहृणेत जीवनदासजी कई पीढ़ियों से, रीयां ( पीपाड़ के पास ) में 
विवास करते थे । लेठ जीवनदासजी अथवा इनके पिताजी रीयां से दक्षिण प्रांत में गये और वहां पेश- 
वाओं के खजाँची मुकरंर हुए तथा पूने में इन्होंने दुकान स्थापित कर काफी सस्पत्ति और स्थाई जायदाद 
उपानित की । आपके समय से ही यह खानदान प्रसिद्धि में आया। कहते हैं कि एक बार जोधपुर 
महाराजा मानसिहजी से किसी अंग्रेज ने पूछा कि सारवाड़ मे कितने घर हैं, तो दरबार ने कहा,कि ढिर पर 
है, पक घर रीयां के सेटों का, दूसरा बीडुलाढ़े के दीवानों का और आधे में सारा सारवाड़ है।” 

कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय यह परिवार ऐसी सरृद्धि पूर्ण अवस्था में था। जोपपुर 
दुस्बार महाराजा विजयसिंहजी ने संवत्‌ ८२९ में सेठ जीवनदासजी को नगर सेट की उपाधि तथा १ सात 
तक कैद में रसने का अधिकार बख्शा था । रीयां मे इनकी उत्तम उत्री बनी हुई है । मारवाद में यह किखदसी 
प्रसिद्ध है, कि एक बार जोधपुर दरवार को द्रव्य की विशेष आवश्यकता हुई और दुखार सोती पर सर्व 
होकर रीयां गये, उस संसय यहां के सेठों ने एक ही सिक्के के रुपयों के ढेँे की रीयां से जोधपुर तक कतार 
छगवा दीं। इससे रीयां गांव, सेठो की शीयां के चास से विस्यात हुआ । इस मकार की कई बातें सेड जीवग' 
दासजी के सम्बन्ध में प्रचलित हैं। जोधपुर राज्य की स्याति के अलावा पेशवा राज्य में भी इनका कॉफी 
दुबदबा था। उस समय थे करोड़पति औम॑त साने जाते ये । , पृ्ता तथा पेशवाई हद में इनकी कहे ढुंकाे 
थीं, इसके अछावा अजमेर में भी उन्होने अपनी एक मंच खोली थी । इनके गोव्द्नदासजी रघुताथवासजी 
तथा इरजीमछजी नामक तीन पुत्र हुए । मुहणोत गोवर्द्धन॑दासजी के खींचराजजी तथा हरचन्ददासनी, रघुनाय" 
दासनी के शिवदासजी और दरजौमलजी के लक्ष्मनदासजी नामक पुत्र हुए। इनकी हुकानें दक्षिण तथा 
राजपूतामे के अनेकों स्थानों में थीं। शिवदासजी के पुत्र रामदासली हुए । 

मुहणात रामदासजी तथा लक्षमणदासजी--आप पर जोधपुर महाराजा सानसिंहजी की बड़ी पा थी। 
दरबार ने इन दोनों सजनों को समय-समय पर पालकी, सिरोपाव, कड़ा कंडी, कीनखाव, मोत्ती कौरा इनार्वत 
किये ये। महाराज माविहजी और उदयपुर दरबार से इन्हें कई पखाने मिठे थे। संबत १८१९ में 
मुणोत लछ्मणदासली का देहान्त हुआ । इस समय इंतका परिवार कुचामण मे बसता है ।' जिसमें 
पन्नालारजी, तेमसछजी, सुजानमछज्री कौरा इस समय विद्यमान हैं। ; 
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सेठ धमीसमहूजी--सुहणोत रामदासजी अजमेर में और रुछम्णदासजी कुचामण में निवास करने 
छो। रासदासजी के पुत्र हमीरमछजी हुए । इनकी सिंधिया दरबार में बैठक थी। संत १९११ है 
जोधपुर दरबार ने इन्हें पुनः सेठ की पदवी भौर पालकी, सिरोपाव, दरबार में बेठने का सम्मान तथाध्यापार हे 
ढिए भाघे महसूल की साफ़ी का आइर और उनके घरू व्यवहार के सार पर पूरी चुज्नी माफ रहने का हुइुम 
प्रदूत किया । जब सेठ हमीरसरूजी अपने पंजाब के खजानों की देख-भाल करने गये, तब फायमेंस कमिभ्नर 
पंजाब भौर क्रमि्षर आरंधर डिविजन ने तहसीलदारों के नामपर सेठ हमीरमलजी की पेशवाई के लिए 
स्टेशन पर हाजिर रहने के हुक्‍्स जारी किये थे । सेठ हमीरमलजी के धीरजमरुजी, चंदनमछमी और चाँद- 
मलजी नामक तीन पुत्र हुए, इन तीनों भ्राता्मों का कारबार संवत्‌ १९३४-३५ में अलग-भलग होगया । 
घीरजमछजी के कनकमलणी तथा धनरूपमछजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से धनरूपमछ्जी, घंदृनमरुजी के 
नाम पर देत्तक चले गये । इस समय कनकमलजी के पुत्र सागर में तथा धनरूपमरुजी रुशकर में व्यापार 
करते हैं। 
राय साहिब सेठ चंदमलजी--सेठ चांद्मलजी का जन्म संवत्‌ १९०५ में हुआ । संवत्‌ ९२॥ में 
जोधपुर ने पुनः इनको “सेठ” की पदवी दी । इनके समय में कोहाट, कुरंम, मलकान, पेशावर, जालंधर; 
हुशियारपुर, भागसू, सागर और मुरार, सांभर, पचपद्रा, डीडवाना के दृटिश खजाने इनकी फ़म के अधिकार में थे 
और वम्वई, जबलपुर, नरसिंहपुर, मिर्जापुर, धर्मशाला, पेशावर, गवालियर, जोधपुर, सागर, अजमेर, मेल्सा, 
इन्दौर, झांसी, मेमिन और आज़मगढ़ में हुकानें और यू० पी०, सी० पी० में जमीदारी थी। 
रायसाहब सेठ चांदिमलजी छोकप्रिय पुरुष थे। संदत्‌ १९२५ तथा ३४ के राजपूताने के घोर 
दुष्कालों के समय आपने गरीब प्रजा की बहुत सहायता की थी। आप जान डे बढ़े पकड़े जीवदया और 
परोपकार के कामों में उदारताएवक सम्पत्ति खर्च करनेवाले व्यक्ति थे। आप स्थानकवासी जैन कान्फ्रेंस के 
जम्पदाता और जनरड सेक्रेटरी ये तथा उसके मोरवी केप्रथम भषधिवेशन का अमुख स्थान आपने सुझोमित किया 
था। इसी तरह उसके अममेर वाढे चौथे अधिवेशन के समय में भी आपने हजारों रुपये व्यय किये थे । 
सच १८६८ में आप स्युनिसिपल कमिश्षर और १८७८ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दर्जा ठोयम बनाये गये। सब 
१८७७ के देहछी दरबार में आप नि्ंत्रित किये गये, उस समय छार्ड लिदन ने आपको राय साहिब का 
खिताब, स्वर्णपदक तथा सार्टिफिकेट दिया था। सच्र्‌ १५७८-७९ में जब फाबुल का युद्ध जारम्म हुमा 
तब आपने गवर्नमेंट को + करोड़ रुपये खजाने से दिये ये इससे प्रसक्ष होकर पंजाव गवर्नर ने सेठजी के एजंट 
को ख्िक्रणत और दुपट्टा इनायत करियाथा। इस मकार प्रतिश्पूर्ण जीवन पिवाकर १९७॥ में आपका देद्ावसान 
हुआा। आपके देहावस्शात के समय पुक बड़ी रकम धरमादा जाते निकाली गई थी! भापके घनश्माम- 
५) 
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दासजी, रा० व० छगनसछनी, मगनमढजी और प्यारेलालजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं में से से 
प्रनक्षयामदासभी को कारवार संवत्‌ १९७३ के श्रावण मास में अलग हो गया। सेठ घनश्यासदासजी को 
छोद्कर-भौर आताओं के कोई सन्तान नहीं हुईं । 

* सेठ धनश्यामदासजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४॥ में हुआ.। आपका शरीरावसान संव्त्‌ १९७५ 
'- की फ़ोगुन वदी ९ को हुंआ। आपके नौरतनमलजी तथा रिखबदासजी नामक २ पुत्र हुए। . 

राय बहादुर सेठ छणनसलजी का जन्म संवत १९४३ में हुआ | स्था० कान्फ्रेंस की भॉफिस जब 

अजमेर में थी, तब आप उस्ने सेक्रेबरी थे। आप अजमेर के स्युनिसिपल कम्रिदतर और ऑनरेरी समिस्रेट 
दिप के सम्मान से सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने आपके गुणों से प्रसन्न होकर आपको रायवहादुर का 
खिताब इनायत किया । ७ पर तक आप इवे० जैन कान स के ऑनरेरी सेक्रेटरी रहे । आपने अपने न्यय 
से एक हुश्नरशाला चलाई थी । आपका देहावसान संवत्‌ १९७४ की बैत सुदी ४ (त० २६ सार्चसन्‌ ९२०) 
को फेवछ ३१ साल की वय में हो गया । 

।.. सेंठ भगनमलजी का जन्म ३९४५ में हुआ। आपकी धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी भाप बढ़ी 
शांतद्ृत्ति के पुरुष ये आपका अंतकाल ९८२ की सगसर सुद्दी ८ को हुआ। सेठ प्यारेखलमी कं जल 
३६७१ की मा सुदी २ को हुआ। भाप इस समय विद्यमान हैं! आप दोनों आताओं ने सार्वजनिक व 
लोकप्रिय कार्यों में वहुत-सा सहयोग छिया। पुष्कर गौशाला, अहिंसा प्रचारक, बंगढोर गौशाला, धादकोपर 
जीवदया मंडल आदि संस्थाओं को आपने बहुतसी सहायतायें दी हैं । आपके विचार सालिक हैं। आपके 
बड़े आता मगनसलजी, अजमेर के स्थुनिसिपक कमिइ्नर और आनरेरी मजिस्ट्रेट थे । आप स्था० कान्पन्स 
के जनरल सेक्रेटरी और सुखदेव सहाय जैन प्रेस के ऑनरेरी सेक्रेटरी थे । , 

,सेठ नौरतनमलजी रीयां वाढे का जन्म संवत्‌ १९५८ की भसोज सुदी 3, को हुआ। आपका 
कारवार कहे स्थानों पर फैछा हुआ है, घामिक और सामाजिक कार्यों में आप खूब भाग हेते हैं । 

, सेठ रिखवदासजी का जन्म संत्रत्‌ १९६४ के श्रावण पौ्णिमा को हुआ था । ४-५ सालों तक 
इन्होंने गुरुकुछ कांगढ़ी में शिक्षा पाई थी, इनका विवाह कोटे में बड़ी धूमचाम से हुआ था। इनका संगत 
१९८४ की आसोज वद़ी ७ को अचानक पति पत्नी का एक साथ, जंतकाऊ हो गया । इस समय आपकी 
कोई संतान नहीं है। 
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ऋच्तानकसा००अपगम के 





प्री मित्रीतालनों सुणाव, व्यावर, मेहता मोइनसिहजी सुझोव, उदयपुर, 


महंत 
सेठ लब्ठभणदासंजी मुईणोत रीयांवांत्ों का परिवार, कुचामण 
| इस परिवार का. मूल निवास स्थान रीयां है। रीयोँ के नगरसेड जीवनदासजी अपने समय के 
मामी गरामी ध्रोमंत ये । आपका विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा चुका है। सेठ जीवनदासजी के गोव्द्न- 
दासजी, रघुनाथदासजी तथा इरजीमछज़ी नामक तीन पुत्र हुए। संवत्‌ १८६९ में सेठ हरजीमछजी के 
पुत्र मुइणोत छछभणदासजी रीयाँ से देवगद, किशनगढ़ भादि स्थानों में होते हुए कुआएण आये भौर 
पद्दी आपने अपना निवास बनाया ।.- "पी 

- मुहणोत रघुनाथदासनी के पौन्न रामदांसजी तथा छछमणदासजी पर जोधपुर दरबार महाराजा 
मानमिहजी बड़ी कृपा रखते भे। राज्य के साथ इनका लेनदेन उस समय बड़े परिमाण में होता था 
इनझी मातवरी से खुश होकर दरबार ने इन्हें कई जास रक्के भी इनायत किये.ये। जोधपुर दखबार ने 
पाकर, सिरोपाव, कह्माकंडी, मोती, दुष्ट, कीगखाव ' कौरा घम्यन्समय पर प्रद्दात कर इस परिवार 

हरी इजत की थी। साथ ही इन आताओं के ढिये मारवाड़ में बहुत-सी छागे सी बंद कर दी थीं। 
इसी अकार रामदासजी तथा छछभणदासप्ती को भी उदयपुर दरार से व्यापार करने फे हिये आधे 
महसूछ की माफी के पत्र मिले थे । इस परिवार मे मेवाड़ प्रान्त में भी अपनी दुकानें स्थापित की भी। 
संवत्‌ १८७७ दी कातो वदी ३३ को रामदासजी तथा छठसणदासभी का कारवार अल्ग-भछग हुमा । 
इस प्रकार प्रतिशठमय जीवन बिताते हुए सेठ लछमनदासनी का संवद्‌ १८९९ की जेठ झुदी ४ को स्वगंवास 

हुआ। सेढ रुइमणदासजी हे पुत्र फतेमहजी संघस्‌ १९०९ की भासोज सुदी १० को गुज्रे 

सेठ फतेमछनी के मास पर नौमाली से सेठ घनरूपमछुजी मुहणोत दृत्तक शाप गये, इनके समय 
-में अजमेर, जयपुर तथा सांमर में हुकानें रहों। संवद १९५३ की माघ सुदी ॥९ को इनका शरीरान्त 
हुआ। इनके सूरजमठजी, पश्नालालजी तथा देशमछजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेठ सूरतमठरी धंदव 
१९६१ में गुजरे। सेठ पशलालजी ने ५ साल पहिछे हिंगवधाद में दभा २ साल पहिछ्े इम्हां में 
दुकानें की । सेठ सूरजमरणी के पुत्र कव्याणमलजी, -पन्नाछालजी के पुत्र उस्मेदमजी वथा तेजमडरी 
हे पुत्र कल्यागमठजी, सरदारमढती और इखमछ है। इस ढदमख ई हिये इुचाम्ण में डॉ 
छागे बस्य है तथायह परिवार यहाँ “सेठ” के नाम ले ग्यवहत शेता है। भाष़े दे 


शेनदेन तथा वोहरगत का ध्यवसाय होता है । 


ओसबाल जाति का इतिहा 


' इस परिवार का इतिहास रीयां हे से से शुरू होता है। उसी खानदान के सेह गुमावती के 
“प्र प्रतांपमरली करीब ३०० दर्ष पूर्व सेठसा शासक स्थान पर व्यापार के विमित्त गये। वहोँ 
आप साधारण ढऐेनदेन का व्यापार करते रहे। आपके ऋमशः सेट तवक्महजी औौर किशनर्ंदगी नामक 
दो इत्र हुए। आप दोतों ही मेरसा से जवहपुर-यये और वहाँ राजा गोडुहदासजी के यहाँ शाम करे 
को! पदचाव्‌ अपती होसियारी से नवसमलज़ी जबलपुर की बंगाह बैंक शाला के सप्ांची हो गगे। 
' आपने सक्छी सम्पत्ति उपाजित की । भापडे पुत्र न होने से भापके साई क्रिशनमत्णी के दो पुत्र मं 
“ गृक हश्ष्मीचंदजी को द्क लिया तथा दूसरे पुत्र फूलचंदजी धपने पिताजी के पास ही रहे ! 
१... बाबू झसमीचंदजी बढ़े योग्य, होशियारः और समझदार व्यक्ति हैं। पहले शो भाषते राजा 
गोहुबदापी के यहाँ काम क्षमा पदचाद्‌ भाप उस़ैन के विनोद मिंह में एकाउन्टेम्ट हो गये । आज कह 
आए बीमा की एजंसी का काम्र करते हैं। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा पेस्बर भाफ़ काम के 
सेकेटी हैं। आपके समीरचंदजी गासक पक दृततक पुद्ध हं। आपने अपने पिताजी के स्मारक लरप भपे 
संवन का वास द्रप्ण तिवास! रका है। 


कि 


मुहणोत हस्तीमलजी, जोधपुर 


सुइणोत सोभागमलजी जाढौर में निवास करते थे तथा वहाँ के कोतवाल थे। उनका अंतः 
का झामग संबत्‌ १९५६ में हुआ । इलके पूर्वजों का राजकुमार पाछ के समय का बाग हुआ मर 
जाएौर के किछे में विधमान है। 

मुहृणोत सौभागमरुणी के २ पुत्र हुए। सिश्रीसछणी तथा हस्तीमछजी ! सिश्रीमछजी का सं 
९५७ में धन्तकार हो गया। मुहणोत हस्तीमछज्ञी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ । आपने 
जाहौर में हिन्दी तथा उदूँ का ज्ञान प्राप्त किया और संबत्‌ १९५५-५६ से जोधपुर चीफ़ कोट डी 
वकालत शुरू की । इस संसय आए जोधपुर में करे कास पकोल माने जाते हैं। 

मुहणोत हस्तीमलप्षी के मांगीडालती, सोहनडालजी तथा सरूपमल्जी नामक तीन पुत्र हैं । 
भांगीलाढनी का भादवा सुदी ७ संदद्‌ 4९६३ में जन्म हुआ। आपने सन्‌ १९३३ में इलाहाबार 
भुनिवर्सिती से शी. प्‌ एस, पुर, बी, पास किया, तथा दर्तभात में आप) बाछोतरा (जोपपुरेटट ) में 

है । 


- छह 


दकौछी करतेहैं। इन्होंने सर्‌ १९२७ में पूफ़ छाछ तक सहकता बअन्दोबत्त में साफीयात भाफीसर का 
काम किया थां। आपके छोटे भाई पढ़ते है। 


सेठ मिश्रीमलजी मुहृणोत, व्यावर 


यह परिवार सं० १९०३ तक तीन पीढ़ियों से जोधपुर में उदयचन्द बरदौचन्द के नाम से 
स्थापार करता रहा। वहाँ से हसी साल उस्मेद्राजजी सेधराजजी दोनों भ्राता पाली चढ़े गये, तथा वहाँ 
दछाली करने छगे । इनके पुत्र कुम्दनमलजी तथा जसवन्तरायजी हुए। कुन्दनमलजो का जन्म संवत्‌ 
१९०१ में हुआा। आप १९२८ सें पाली से ब्यावर धले भाये। पाली में आपका कपड़े का व्यापार था 
तथा अभी भी वहाँ इस परिवार के मकान हैं। कुम्दनमरूजी का शरीरावसान्‌ १९५३ की अपाद़ सुदी ११ 
को भौर जसवन्तरायजी का वेशाख वदी १४ संवत््‌ १९८० में हुमा । 

मुहृणोत कुन्दनमलती के जवानसलणी सिश्रीमलणी तथा केसरीमठशी नामक 8 पुत्र हुए, इसमें 
मिश्रीमलप्णी, जतवन्तराजजी के नास पर दृत्तक गये। श्ुह्णोत मिश्रीमछ॒जी का जर्म संदतू १९३६ की 
मगसर सुद्ी ३ को हुआ। आपने बहुत सह्ा किया, ९५२ में छपद़े की हुकान को, पर संवत्‌ १९७३ तड़ 
आपको विशेष छाम न हुआा। १९७६ में पन्नालालजी कॉकरिया की भागीदारी में $ ठाक्ष रुपया झट्टे में 
इसाया । इस समय भी आपके यहाँ प्रधानतया सट्दे का ही काम होता है । 

मुद्णोत्त मिश्रीमलभी की घामिक व परोपकारी कांम्रों की ओर अच्छी निगाह है। आप श्यावर के 
भोसवाल समाज में अच्छी भ्रतिष्ठा रखते हैं। कआपक्े बड़े पुत्र गुलाबचस्दुजी २) साठ के हैं। शोष 
मूलघन्दजी, छसमीचन्द तथा केवलचन्द हैं । 


सेठ छोगमल हजारीमल मुदृणोत इटारसी 


यह परिवार नागोर ( जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। वहाँ से सेठ छोगमरजी मुदहणोत्र संबत्‌ 

१९४६ में इटारसी आये, तथा अनाज किराना भर सराफ़ी कारवार चालू,किया। संवत्‌ १५५५ में आपका 

झरीरान्त हुआ । जापके पुत्र सेठ हजारीमलजी सुदृणोत का जन्म संवद्‌ १९१७ में हुआ । सेट इजारीमछजी 

झुइणोत ने इस हुकान के स्यापार मे तथा खानदान की इजत आवरू से तरही की | आपके नाम पर सेट 
ष्ष 


औहदाक ठाहि का इतिहाप 


हैमराजजी सुहणोत नागोर से दत्तक छागे गये। आपके दत्तक आने पर पद्मों मे फैसला कर सेठ हजारी- 
सलजी मुहणोत की कन्या मैना बाई तथा आपके हिस्से से ३० हजार रुपया मन्दिर बनवाने के अर्थ निकाले। 
कछः सेठ हेमराजजी मुद्णोत ने संदेत्‌ १९७८ में एक इवे० जेन सन्दिर का निर्माण कराया। आपने भी 
हुकान के ग्यापार तथा प्रतिष्ठा को अच्छी उन्नति प्रदाद की । संवत्‌ १९८७ में आपने नोपतजी की भोली का 
डपता तथा साध्वीजी रतनश्रीजी का 'चंतुर्मास कराया। इसे समेव आपके यहाँ इदरसी में छोगमर 
इजारीसऊ मुहणोत के सास से सराफी तथा बेड्विग कारवार होता है । 


, सेठ रतनचन्द छगनमल मुहणोत,. अमरावती 


छाभ्ग संवव्‌ १९२० में सेठों की रीयां नामक स्थान से व्यापार के निमित्त सेड हुरुमीचन्दती 
मुहणोत के पुत्र सानमठणी, गुझाबचम्दजी, तसतसलजी और बस्तावरमकजी में दक्षिण प्रात के क्रेएसी 
( रलागिरी ) मामक स्थास में जाकर दृकान की। थोड़े समय बाद सेठ सानसरणी और गुलाब्रचम्त॒जी 
दोनों भाइयों ने छछमनदासजी मुहणेत की भागीदारी में अमरावती में दृकान की। सेद छछमरदातजी 
मुदृणोत संवत्‌ १९३३ सें रोयाँ से अमरावतों भाये.। 

सेट मानसलणी के गवलुसरुणी तथा धनराजजों नामक दो पुत्र हुए, हमें धतहाजजी' को 
गुलाइदर्दुज्ी के नाम पर दृत्तक दिया ।- मुहणोत नवलमछ़जी मे संदत्‌ १९५१ में अम्बई तथा गुणेजगुड़ में 
दुकानें का । इनके रततचन्दजी, चाँद्सलजी तथा सूरजमलमी नामक- तीन पुत्र हुए, जिनमें रतनचन्दृजी, 
सखतमछणी के नाम पर दत्तक ग्रये। झुहणोत धनराजजी के पुत्र पवराजजी और मगममकजी तथा 
रतनचन्दुजा के पुत्र छादसऊजी और फ़तेचरुजी हुए। इन आताओं में सेठ मगनसछजी और फर्तेचन्दुनी 
का व्यापार सम्मिलित है। सुदणोत भीकमपम्दजी ने रीयां में एक धसझाठा और कपूतरसाना बदवाया है। 
आप छछ्मनदासती के सास पर दशक आये हैं। इस समय स्रेठ सगनमलजी तथा फतेचस्दुजी का भ्यापार 
अमरावती में रतनवन्द उगनमल के ताम से, गुछेजगुद से भनराज संगनमल के नाम से, भंजारा 
( रत्तागिरी ) में सानसलछ गुलावचन्द के नाप्र से तथा केठसी ( रस्वागिरी ) में नवकृमछ घादुमछ के नाम 


पे होता है । 


५३ 


हि. 
सेठ हणुतमल अमरचन्द मुहणोत रालेगोव (बरार ) 


यह परिवार हरसोर ( पीथावरा--अजमैर के पाप्त ) नामक स्थान से छाभग १०५ सा पूर्व 
हिंगतधाद आया। सेठ हणुतमलजी सुहृणोत ने हिंगनधाट आकर व्यवसाय शुरू किया, यहाँ से आपने 
शरलेगाँव (हिंगनधाट से २ कोस पर) बामर गाँव में कृषि झा काम बढ़ाया और छगाभग १० साह पूर्व ते 
भाए राशेगॉँद में हो निवास करने ऊए गये। आपने मुहगेत अप्तरदादुज्ी को पीपदु से दुसछ किया 
पेह रतनचन्दृजी मुहणोत ने यहुत सस्पत्ति उपाित की। थापका संवत्‌ १९७७ में स्कावास हुआ। 
आपके पुत्र रततचन्दजी का जन्‍म संवत्‌ १९४० में हुआ। सेठ रतनचस्दृजी मुहगोत ने कारबार को और 
स्यादा बढ़ाया। आपके यहाँ सालगुलारी, कृषि भौर साहुकारी छेन-देन का ध्यापार होता है। बरार 
प्रांत के प्रधान उक्षाधीश भोसवाल सजनों में आपकी गणना है। 

सेठ रतनचन्दुज़ी मुहणोत स्थानकवासी आंज्नाय पालते है। आपके कोई एम नहीं है। आप 
को भारमिक जानकारी अच्छी है । 7 | 


३>अन्‍मन्‍«कन्‍्न्‍-»-न»नन«क य 


सेट केसरचन्द गुलावचन्द मुदणोत, श्रहमदनगर 


यह कुठाब्र घुजकुरा ( मेवाड़ ) का निवासी है। बापूरालजी मुहणोत मेवाड़ से ध्यापार फ्े 
लिमित अहसदलगर ज़िऐे के अम्त्गत देवारा जाम में जाये। इनके पुत्र केशरीचन्दज़ी का जभ्स १९२९ 
में और शुलाबचन्दजी का १९३२ में हुआ। केशरीचस्दजी ते इस दूकान के धन्धे को ज़्यादा बढ़ाया तथा 
अपनी एक ब्र/ंय अहमदनगर में खोडी । गुछावचन्दुज़ी का संवत्‌ १९७० मे शरीगवसान हुआ । 

सेद केशरीचन्दजी के पुत्र मोतीकाजी का जत्म १९५० में, चन्दृनमरूजी का जन्म १९३० में 
तेसीचम्दजी का १९६४ में तथा चांदमछजी का १९६७ में हुआ। इन बन्धुओं से से दो बढ़े बस्धु 
भेवाला की वृकात का तथा छोटे भाई भहमदतगर की वूकान का काम देखते हैं। सेठ .गुलाबचन्दजी के 
पुश्च माणिकचन्दजी का जन्म संबत्‌ १५५६ में हुआ । 

वर्तमान में इस.दूकार- प्र सेवाझा में खेती तथा साहुकारी भौर भहमदनगर में गड्ला, 
कपास और ते का ग्यापार होता है। मोततीझालगी के उतकम्रकजी, धवराजजी, पत्रालाछूजी, अेसराजजी 
तथा सूरजमणली नामक पाँच पुत्र हैं, जिनमें धनराजजी, माणिकचन्दनी के नाम पर दत्तक गये डर 
भेसीअन्दुजी के पुत्र शांतिकाकनी हैं || | 





सिंघदी 
सिधदी 
भोसवाल जाति के इतिहास से सिंघवी वंश बड़ा प्रतापी और कोतिमात हुआ। सिपवी बं के 
नरपुद्धवों के गौरवशाली कार्यों से राजस्थान का इतिहास प्रकाशम्ाव हो रहा है। इन्होंने अपने युग में 
राजस्थान की सहान्‌ सेवाएँ की और उन्हे अनेक हुर्भेध आपत्तियों से बचाया । राजनोतिशता, रणकुशलता 
और स्ामिभक्ति के उच्च आदर्श को रखते हुए इन्होंने एक समय में सारवाडू राज्य का उद्धार किया । 
अब हस इस गौरवशाही वंश के इतिहास पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं । 


पिंधवी गात्र की स्थापना 


नलिस प्रकार ओसवाल जाति के अन्य गौत्रों का इतिहास भनेरु चमत्कारिक दस्त कथाओं से 
आडूत है, दोक वही दात सिंधवी गौन्न की उत्पत्ति के इतिहास पर भी लागू होती है। लिंधवियों की स्यावों 
में, हस गौत्र को उपत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है--/नतवाणा बोहरा जाति 
में देवजी नामक पुर प्रतापवाने पुरुए हुए ! उनके पुत्र को सांप ने काया और पुक जैनसुनि ले उसे जीवित 
कर दिया। इस समय से इतका इष्टदेव एुण्डरिक नागदेव हुआ । छगभग २३ पीढ़ी तक तो वे तन* 
वाणा बोहरा ही रहे । इसके बाद सम्बत्‌ १३२१ में उक्त बोहरा वंशीय आासानन्दजी के पुत्र विजयावरदजी 
ते सुपस्यात्‌ जैनाचार्य्य श्री जिनवशभसूरि के उपदेश से जैन धर्म को स्वीकार किया। इन विजयानल्दुजी 
के कुछ पीदियों के बाद भ्रीभरजी हुए। इनके पुद् सोनपालती मे सम्दद ३४८४ में शबुअय का बड़ा 
भारी संघ निकाला, जिससे ये सिधवी कहलाये ।” 

यह तो हुई सिंधियों की उत्पत्ति की बात । इसके भागे चल कर सोनपाछजी के स्रिहाजो, 
भगानी, राणोजी, जसाजी, सदाजी तथा जोगाजी नामक छः पुत्र हुए ! 

इनमें से सिहाजो जसामी तथा रागोजी का परिवार जोधपुर में तथा बागोल्री, सदाजी, भौर 
जोगाजी का परिवार गुजरात में है । उपरोक्त 5 भाइयों में से बड़े भ्राता सिंहाजी के चापसीजी, प/रसजी, 
गोपीनायजी, मोडणजी तथा पछाणजी नामक ५ पुत्र हुए, इस पाँचों भाइयों से सिंधवियों को नीचे छिखी 
खाँ निकली-- 
(१) चापसीजी-इनले भीवराजोत, धरराजोत, गाइमछोत, महादसोत शाला निकहों इनडे घर 

जोधपुर, घंडादक तथा सेरबामे हैं। 

क्ष्ढ 


- सिंधी 


(२) पछाणजी--इनसे बागसछोत हुए जिनके घर पर्ततसर में हैं। 

(३) पारसजी--इनसे सुख़मछोत, रायमलेत, रिदृमलेत, परतापसछोत, जोरावरमछोत, हिन्दूमजोत 
मूलचंदोत, धनरूपसलोत तथा हरचंद्ोत हुए। इनके परिवार जोधपुर, सोजत, नागोर, मेद्ता, 
पीषाड़, रेणा, छाडनूं, डीइवाना, पाली, सिरियारी, चाणोद, काल, आदि स्थानों में है। 

(३) ग्रोपीनाथजी--हनसे भाममछोत हुए । यह परिवार गुजरात में है। 

(५) भोदणजी--इनका परिवार कुचेरा में है! 

सिंधवी भीवराजोत 
>कग ३-क- 

ऊपर हम सिंधवियों की पाँचों खांपों का संक्षिप्त विवेचन कर सुके हैं। वैसे तो छोधपुर के 
इतिहास में इन पांचों ही शाखाओं के महापुरुषों ने बड़े २ महत्वपूर्ण कार्य्य करके दिखछाये हैं भौर अपनी 
ज्ञान को हथेली पर रखकर राज्य की रक्षा और उन्नति में सहयोग दिया है फिर भी जोधपुर के राजगैतिक 
इतिहास में भीवराजोत शाखा का नाम सवसे अधिक प्रखर प्रताप के चमकता हुआ दिखलाई देश है। 

इतिहास छुके तौर से इस बात की साक्षी दे रहां है कि महाराज मानसिहजी के समय में जवकि 
जोधपुर का राजसिंहासन भयंकर संकट अस्त हो गया था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था 
उस समय जिन थीरों ने अपनी सुजाओं के बल पर उस गिरते हुए वैभव को रोका था उसमें भींवराजोत 
पाला के सिंधवी इन्द्राज सबसे प्रधान थे। जोधपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्रराज का नाम एक तेज- 
पूर्ण नक्षत्र के तुल्य उम्रक रहा है। रुवय्य महाराजा मानसिहनी मे स्पष्ट शब्दों में सिंघवी हन्द्रराज को लिखा 
था कि “आजसू थारो दियेदे! राज है। म्होरे रागेडा से वश रेसी ने ओ राज करसी उओ थारा धर सु पहसान 
मन्द रेसी” # इसी प्रकार इनके भाई गुलराजजी इनके पुत्र फतेरागजी आदिष्यक्तियों ने भी जोधपुर के राज 
नैतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया धा। नीचे हम इसी गौरवशाल्ली वंश का संक्षिप्त 
परिचय देने का अथत्न करते हैं 


पिंघवी भौविराजजी 
हस शाखा का आरम्भ सिंधवी भीवराजजी से होता है। सिंपवी भीवराजजी अपने समय के 
बड़े प्रसिद मुत्सुद्दी थे । जोधपुर पर जाने वाली कई राजनेतिक विपत्तियों का सुकाबिटा आपने बढ़ी बहा 
सदन | जय पर मन न न नल नमक 


# पूरे रुकके कौ नकल ओसवालों के राजनेतिक महत्व नामक भ्ध्याय में पृष्ठ ६० पर देक्षिए । 
ए्९ 


्रीसंदाल जाति का इतिहात 


हुरी भौर साहस से किया था। संवत्‌ ३८२१ है आश्विन मांस में उत्जैश के सिन्धिया मे माववाद़ पर 
आक्रमण करने के इरादे से कूच किया। जब यह समाचार जोधपुर में सिंववी भींवराजजी को मिला तो 
उन्होंने तत्काल सनन्‍्दसोर आकर सिन्धिया को तीन झास्तर रुपये देकर युक्ति पूर्वक वापिस छौय दिया। इसी 
प्रकार जब दक्षिण के सरदार खानू ने सारवाड़ पर चदाई की, उस समय भी सिंववी मींमराजनी ने उसका 
सामना फरने के लिए मुहणोत सूरतरामजी तथा दूसरे कई सरदारों के साथ सेना ऐेकर मारोद पर के 
क्िया। इस छड़ाई में खानू बहुत वुरी तरह पराजित द्ोकर अजमेर भाग “गया और “उसका सामान 
सिंधवी भींवराजजी ने हूट लिय। । इसके पदचात्‌ आपने बसी नामक स्थान पर भैरो दाला और वहाँके 
. ठाकुर मोहनसिंह से १०००० जुर्माना लेकर उसे फौज में शामिल कर लिया। 
संवत्‌ १८२४ में उदयपुर के राणा अरिसिहजी और उनके भतीजे रतनततिहजी में किसी कारण 
वन्त झड़ा हो गया । उस समय राणा भरिक्षिदजी मे महाराजा जोधपुर के पास अपना बीज मेज कर 
सहायता की थाचना की। इस पर महाराज ने सिंघवी इन्द्रराणजी और सिंघवी फतेराजजी ( रायमरोत ) 
"को सेना देकर'उद्यपुर भेजा रूव रतनसिंहजी को यह वात माल्स हुई तो उन्होंने इन्हें सर्च देकर 
वापिस कर दिये। संंदत्‌ १८२३ में महाराणा अरिलिंहजी मे जोधपुर ' दरवार को गोद़वाढ़ प्रात वे 
"दिया, उस समय सिंघवी भीवराजजी तथा मुंहणेत सूरतरामजी ने ही बाली जाकर उस आदर पर अमड किया | 
,धंवत्‌ १4२९ में जयपुर के महाराजा रामसिदमी स्वर्गवासी हो गये उस समय सिंघवीजी ने परबतसर 
के हाकिम सनरूपजो को सास्भर पर अधिकार करने के लिये लिखा और पीछे से फौज लेकर भते का 
-भाश्षायन दिया । , * हे हज 
संवत्‌ १८२४ की फाल्युन वदी १० को महाराजा विजयसिंहजी ने सिंघवी भींवराजणी को 
बस्शीगिरी इनायत की जो,संवरत्‌-+८३० तक चलती रही । उसके परचाद संवत्‌ ८३२ में दृरवार ने 
५ भापको बुहाकर पुनः बक्षीगिरी, का खिताब इनायत किया । सापकी सेवाओं से प्रसक्ष होकर महाराजा ने 
छः हजार की आमदनी के चार गाँव आपको जागीर में दिये । आपके ज्ञाता इतिहास प्रसिद्ध सिंधवी 
घतराजजी भी अजमेर फतेह करते समय काम आये। है 
संबत्‌ १८३४ में जब अम्बाजी इंगालिया की फौज दूंढाद ( जयपुर स्टेट ) को लूट रही भी तन 
घिंधवी भींवराजजी पर्द्रह हजार फौज लेकर जयपुर वी मदद को चढ़ दौड़े । भापकी सहायता डे बल मे 
.जबपुर की फौज मे मरहहों की फौज को मार भगाया । , उस समय जयपुर दरबार से जोधपुर दखार हो 
पत्र छिखते,हुए लिखा था कि ' मोवराजगे और रेड बरदों और हमारी आस्वर रहे 
जब बादजाद फौज छेकर रेवाड़ी आया तब जमपुर महाराज प्रतापतिहजी ४ हजाए, नगककुकी 
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। स्त९ सिघवी जोधराजजी दीचान, जोधपुर, स्व० सिघवी प्रयागराजजी ( भोवराजोत ) जाप 





सिघवी बलवन्तराजजी (मे बराजेत ) जाप. 


धव० सिधवी मोतीचन्दुजी ( गमराज अवराज़ ) सेजत, 


_हखी 


खा १० इजार और भींवराजजी ३३ हजार फौज लेकर उससे मिलने गये और एक छात्र रफ्यों की हुण्डो 
छिखकर उसको रवाना किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर॑ इनको “तखत का पाया” कहकर सम्मादिश 
किया और सिरोपाव, तलवार, तथा सकता हाथी इनायत किये। जयपुर दरवार ने भी इन्हें घोड़ा और 
सिरोपाव बस्दो । 

राजनीति ही की तरह सिंघवी सींवराजनी का धामिक जीवन भी बहुत उत्कृष्ट रदा। धोजत 
में भापका बनाया हुआ भीवसागर नामक कुंआ अभी सी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त भापने श्री वर 
सिंदमी और रघुनांथजी के सब्य मन्दिर भी बनवाये। आपका स्वगंवास संबत्‌ १८४८ सें हुआा। 

आपके छः पुत्र हुए जिनके तास क्रमशः अभयराजनी, अद्वेराजजी, इन्मराजज़ी, बनराजजी 
गुलराजजी तथा जीवराजजी धा। हनसें से भभगरामजी भौर जीवराजजी का बंद सगे नहीं घढा । 


पिपवी असेराजी 


सिंधवी भजैराजणी को संवत्‌ १८४७ में बर्शीगिरी का पद मिझा। जब किशनगद़वार्ों ने 
ज्ञासवाजी हंगढिया को बहका कर सात इज़ार फ़ौज के साथ सारवाइ पर ढाई की उस समय सिंधवी 
भीवराजजी ने भण्डारी गंगारामजी और सिंपवी असैराजजी को उनका सामना करने को मैजा। इस एद़ाई 
में मरादों के पैर उज़इ गये, इसपर सिंधवीजी ने वीकानेर से ख़च के लिये तीन छाज रुपये लेकर किशनगढ़ पर 
घढाई कर दी। संवत्‌ १4५२ में देसूरी के पास छद्ाई करके उन्होंने गोढवाढ़ तथा जादौर इत्यादि स्पानों 
से तहसीछ वपूछ की । संवत्‌ ८५५ में आपने जाढौर का पेरा दिया इसो साहू आप जादौर में कैद 
कर हिए गये और फिर मुक्त होकर संवद्‌ १८५६ की चैत वदी ३ को पुनः दस्शीगिरी के पद पर नियुक्त 
हुए। इस प्रकार आपके जीवन का एक-एक क्षण राजनैतिक घटनाओं और युद्धों में गुंथा हुमा रद्द, भापकी 
बहादुरी और साहस के सबूत कदम-कदम पर मिलते रदे। आपका बताया हुआ भजैतदाव इस समय भी 
विद्यमात है। आपका स्वगंबास संबत्‌ १८५७ सें हुआ । आपके कोई सन्तान न ने से ध्यपने अपने भतीने 
सेघराजली को दशक लिया । 

संबत्‌ १८५७ में अशैराजजी के स्ववासी हो जाने पर सिंघवी मेघराजडी क्रो बर्सीगिरी के 
पव प्राप्त हुआ । संवत्‌ १८८३ तक बे उस पद पर काम करते रहे। संवत्‌ १९०२ में इनका छगंवास 
हुआ। इनके पदचात्‌ इनको संतानों में क्रमशः शिवराजजी, प्रयागराजजी और उगमराजनी हुए । ठगम- 
राजजी के पुत्र वह्वन्तराजजी सभी विद्यमान हैं । अपने पूर्वजों की महान सेवाओं के उपस्धत में इन्हें स्टेट 
पे पेंशन मिलती है। इनके लसवंतराज और दुदपतराल नामक दो पुत्र ैं। सिपदी शिवराजनी इंवत्‌ 

ये ह 


ओऔसदाल जाति का इतिहास 


१९२९ में जोधपुर.के हाकिम बनाये गये। इसको दरबार से पैरों में सोता, हाथी भौर पिरोपाव गढ्शां 
पा था। इसके पुत्र प्रयागराजनी को भी पैरों में सोना बरणा हुआ है। 
सिंघवी इच्दराजजी 
सिंघवी इख्दराजजी उन महापुरुषों में से ये, जो अपने अदभुत और भाश्चयंननक कांय्यों से 
सारे खामदान के नाम को चमका देते हैं; भौर इतिहास के अमर प्ष्ठों पर बछात्‌ अपना अपिदार 
क्षर ठेते हैं। 
बुरू'शुरू में सिंघवी इस्तृराजजी पचभदरा भौर फ़लौदी के हाकिम रहे। संवत्‌ १८५९ में जब 
कई सरदारों ने मिलकर दीवान जोधराजजी का सिर काट लिया, तव महाराजा भीमसिंदजी ने हद्धशजजी 
फो फौज देकर उन सरदारों से बदला लेने को सेजा । उन्होंने जाकर उन सब सरदारों को दण्ड दिया और उनसे 
हजारों रुपये वसूछ किये। संवत्‌ १८६० की कात्तिक सुदी ४ को जब महाराज भीमपिहजी का खगवास 
हो गया और राज्य का भविकारी महाराजा मानसिंहजी के सिवाय दूसरा कोई न रहा उस समय जोधपुर से 
घाय भाई शस्भूदानगी, मुणोत ज्ञानमछजी तथा भण्डारी शिवचंदजी ने सिंधवी इन्द्रराजजी और उनके मामा 
भण्डारी गंगारामजी को छित्ता कि “महाराजा भीमसिंहजी परस धाम पधार गये हैं और उकुर सवाईसिंएगी 
पोकरन हैं उनके भाने पर तुम्हें रखेंगे तुम अभी पैरा बनाए रखना, ” पर सव परिस्थितियों एर विषार 
करके इन्होंने महाराज सानसिहजी को जोधपुर छेजाना उचित समक्ता और इसी अभिम्राय से अमरचंदी 
छलवानी को सावसिंदजो के पास गढ़ में भेजा और स्वयं भी जाकर निछावलू की ओर घेरा उठा दिया । 
संबत्‌ १८६० की मयसर वदी ५ को आपने जोधपुरवालों को किखा कि राज्य के अधिकारी सानसिंही ही 
हैं। ये बढ़े महाराज की तरह सब पर दया रक्खेंगे। मैं इनका रुका सबके नाम पर मेजता हूँ। जद महाराज 
सानसिंहजी जोधपुर के गढ़ में दाखिछ हो गये तब उन्होंने प्रसन्न होकर भण्डारी गंगारामजी को दीवावगी 
और सिंघवी इच्दराजजी को झुसाहिबी इनायव को । इसके सिवाय मेघराजजी को बर्शीगिरी और कशर' 
शजजी को सोजत की हाकिमी दी । इसी समय महाराजा ने सिंपवी हन्द्राजजी को एक शब्मन्त महत्व" 
पूर्ण रुका इनायत किया जो इस अन्थ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में हम प्रकाशित कर चुके हैं। 
संवत्‌ १८६३ में किसी कारणवश् महाराजा मानसिंदजी सिंधवी इन्द्रराजजी और भण्डारी 
शंगारामजी से नाराज़ हो गये और इस दोनों को इनके भाई बेटों सहित कैद कर दिया । 
संबत्‌ १८६३ हे फास्युन में जोधपुर के कई सरदार धौंडछिदजी को # गदी दिलाने के उरे्म 
# जब मद्दाराणा भीमसिंहजी स्वगंवासी दुए तब उनकी रानी गर्भवती थी, मद्गाराज को मृत्यु के गोद उतरे 
-पुन्नहुभा जिसका नाम पौकलसिंश रखा गया था। 
रे 


[] 


से जयपुर और बीकानेर की एक छाख फौज को चढ़ा राये । इस विशाल सेना मे जोधपुर पर बेर डारकर 
सरदार धौंकछसिंह की हुद्ाई फेर दी, मानसिहजी का अधिकार कैवल गदू ही में रह गया । जोधपुर के 
इतिहास में यह समय ऐस/ विकट था कि यदि पूरी सावधानी के साथ इसका प्रतिकर न छिया जाता'तो 
मारवाढ़ के इतिहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरद से छिल्ले जाते। अस्तु, ऐसी भयंकर विपत्ति के समय में 
महाराज ने प्विधवी इन्द्रराजणी और भण्दारी गंगारामजी को कैद से बुछाकर इस विपत्तिसे सारवाद़ की रक्षा 
करने को कहा । इस स्थान पर इन दोनों मुत्सुद्ियों की उच्च स्वामिभक्ति का आदर्श देखने को मिलता है । 
लितमे कष्ट इन छोगों को मिले ये उन्हें देखते हुए यदि ये छोग ऐसे समय पर उदासीनता भी बतलाते तो 
इतिहासकार इन्हें छुरा नहीं कहते, सगर इन दोनों खानदानी पुरुषों ले सब बातों को सूककर, उस विपत्ति के 
समय में भी सच्चे हृदय से सेवा की। शुरू २ में तो इन्होंने भौंकरसिह के तरफदार पोकरन ठाकुर 
सवाईसिंहजी से समझौते की बातचीत की, मगर क्षय उसमें कामयाबी न हुई तो उन्होंने मीरखाँ पिण्डारी 
को चार-पाँच छाख रुपये देने का वादा कर अपनी ओर मिला लिया भौर अपनी तथा उसकी फौज के साथ 
हूंढाद को छद्ते हुए जयपुर की ओर रच किया। रास्ते में इन्होंने जयपुर के. बर्शी शिवछाक्त को लुट 
छिया तथा इस घटना की ख़बर बारहट सांददान के साथ महाराजा मानसिंहली को भेजी, बारहट ने 
निरनांकित दोहा महाराजा के पास सेजा था।-- 
* फागिजुव पाई पते, लूट लियो शिवलाल । 
मे कागद में शिया, मान विजाही मान ॥ 

कहना घ होगा कि जयपुर पहुँचकर सिंघवी इन्दराजजी और भीरखां ने अपनी छठ शुरू कर दी । 
सह खबर जब जयपर की फौज को जोधपुर में छगी तो उसले घबरा कर संवत्‌ १८६४ की भादवा सुदी 
को जोधपुर का थेरा उठा दिपा और अपने-अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर दिया । 

जब जयपुर की विजय की खबर महाराज सानसिंहजी झो मालूम हुई तो थे बढ़े झुश हुए, 
और उन्होंने एक बड़ा सहल्वपूर्ण रुका सिंघवी इन्द्रराजजी को बख्शा जो इस अन्य के राजनैतिक महल्व नामक 
अध्याय में दिया गया है। इसी समय इस्द्वराजजी को प्रधानगी का पद बस्का गया। 

संचत्‌ १८६५ में सिंघवी इन्द्रराजजी भौर मुह्णोत सूरजमलूजी ने १० हजार जोधपुर की तथा 
१० हजार बाहरो फोज लेकर दीकानेर पर आक्रमण किया। उस समय बीकामेर नरेश सूरतस्सिहजी ने 
चार लाख रुपये देने का वादा किया तथा पाँच गाँव देववाथी को जांगीर में दिये। जिस समय सिंघी 
इख्द्राजनी फोज के साथ बीकानेर गये थे उस समय पीछे से सहाराजा सानर्सिहजी ने सीरखां को उसकी 
फौज के खच.के किये पदंतसर, भारोठ, डीडवाणा और साम्भर नावां का परगना छिस दिया था। 

ढक 


झेसदाक काति का शरतेहाए 


जब बीकानेर से विगय प्राप्त करके उक्त प्ौज वाएस लौटी तद महाराज सा्वािहजी ने हुईं 
होकर कहा कि जैसी बात बीकानेर में रही ऐसी ही जयपुर में रह जाय तो बड़ा अच्छा है। इस पर इस- 
राजजी के पुत्र फुत्तेराजली मे मुहणोत सूरतमलही भौर जाउदे के ठाकुर हे साथ अणपुर पर चढ़ाई की 
और अपना छट्ा हुआ सामान वापस छे आये । 


संवत्‌ १८७२ की भासौज सुदी ८ के दिन जब सिंघदी इस्दराजजी और महाराज देवगायरी 
खायक़ों के महज में बेंठे हुए थे, उसी समय सीरखां के सिपाही आये और उन्होने सिंधवी इन्द्राजजी हे 
महाराज मानसिंहजी द्वारा दिये हुए चार परगने और तिश्चित्‌ रकप् माँगी। इस सम्बन्ध में लियवी 
इन्हराजजी और उनके बीच बहुत कहा सुनी हो गई, फलस्वरूप उन सिपाहियों ने सिघवी इस्राजती को 
काछ कर डाला । इस घटना से मद्दाराज सावर्सिदजी को बहुत भारी रंज हुआ। उन्होंने उनके शव को 
पही इजत बक्षी जो राजपराने के पुरुषों के शवों को दी जाती है। अर्थाद्‌ उनकी रभी को स्वीपो 
निकाछा और “रोसारुई” पर उनका दाहसंस्कार हुआ। यहाँ पर अमी मो उनकी छतरी बनी हुई है। 
इनकीं शृत्यु के रंज पर भहारात्र से इनके पुत्र फ़तहराजजी को एक खास रुक्का हतायत क्या जो 
“याज़तैतिक महत्व” नामझ भध्याय में दिया ना चुरा है। न 


सिंचवी फतेराजजी--सिंघदी इंज्राजनी के दो पुत्र थे, सिंघवी एतेराणजी और पिंघवी उसौद" 
शाजती । सिंघवी इन्द्राजजी के सारे लागे पर दीवानगी का पद और पच्चीस हजार की जांगीरी का पहां 
सिंघवी फ़तेराजजी को मिला । संदत्‌ १८७२ से १८९५ तक आप सात बार दोवात हुए। जब संद्श्‌ 
१८७४ में झुस्पुह्दियों के पढ़यंत्र से गुछराजमी का चूक ( काछ ) हुआ तद लिघवी फ्रतेशालनी धपने 
कुठुम्ब सहित कुचासन चर्ते गये, पर वहाँ के ठाकुर शिवनाथसिंहजी के कहने से ये संवत्‌ १4०५ में 
फिर जोधपुर आये, वहाँ सहाराज मानसिंहजी ते उनका बढ़ा स॒त्कार किया। धंवत्‌ १८७६ के भाषा में 
आपको फिर दीवानगी बख्छी और साथ ही कड़े, कंठी, पालकी भौर सिरोपाव की इज्जृत भी बख्शी तथा 
सुरायता गांव ज्ञागीर में दिया । संबद्‌ १८८१ में एक घढ़्यन्त्र के कारण इनको सहाराजा ने फिर 
तज़रबन्द कर दिया और दूस छाझ रुपये जुर्माना किये। मगर जब इस पदयंत्र का भण्ठाफोड़ हुआ तो 
महाराज सादसिंहजी ने संवत्‌ १८८५ में इन्हें फिर दीवान बनाया। इसके पश्चात्‌ किर संवत्‌ १८८०; 
१८९२ और १८९४ में ये पुनः २ दीवान बनाये गये । 


सिंघवी इम्द्राजजी के छोटे पुत्र सिंघवी उम्मेद्राजजी अपने पिता की आकरिमिक रुत्यु के समय 
डेव॒ल चार साल के थे। ये अपने जीवन में हुछुमत का काम करते रहे संवत्‌ ३९२६ में इनका देहात 
4३ . 


सिधदी 


हुआ। इनके तीन पुत्र हुए। हरकराजजी, देवराजजी और मुकुन्ददासदी । इसमें से देवराजजी सिंधवी 
फौजराजजी के मास पर दत्तक गये | 


सिघवी फतेराजनी के दो पुत्र हुए, उदयराजजी भौर प्रेमराजली। उद्ृंवराजनी सिन्न-सिन्न 
स्थार्तों की हुकूमत करते रहे । हन्हें अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य से ततस्वाह मिलती रही। 
संवत्‌ १९२५ में इनफा देहान्तद हुआ। सिंधी प्रेमराजजी फ़ोठार के आाफिसर ( हाउस होल्ड भाफितर ) 
रहे। इसके बाद आपने महाराजा तखतर्सिहजी को राज्याधिकार दिलाने का उद्योग किया, जिसके 
उपलक्ष्य में संचत्‌ १९०० की कातिक बदी सप्तम्ती को महाराजा साहब ने आपको एक खास रुक्का बर्चा । 
आप उक्त महाराजा के राजकुमारों के गाजियन भी रहे । 


सिंघवी प्रेमराजनी हे हुकुमराजजी, चन्दनराजजी और सोहनराजजी खासक तीन पुत्र हुए । 
हुइमराजजी जोधपुर स्टेट के ट्रेसरी आफिसर तथा नागौर, साम्भर हत्यादि मिन्न-मिन्न स्थानों पर गिराही 
सुपरिप्टेण्डेण्ट रहे । संवत्‌ १९६५ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके छोटे भाई चन्दूनराजज्ी १९७० 
में गुजरे । सोहनराजजी इस समय विद्यमान हैं, इन्हें स्टेट से पेन्शन मिलती हैं। इसके पुत्र कक्ष्मणशजनी 
महक्मा खास में छह हैं। हुकुमराजजी के पुत्र हुलदराजजी तथा उयमराजजी हुए । इनमें उगमराणजी 
सिंधवी प्रयागराजज्ी के नाम पर दुत्तक गये, तथा दुरहराजजी रूपराजजी के नाम पर दृत्तक गये । 


सिंघवी उद्यराजजी के पुत्र पृथ्वीराजजी हुहुमत इत्यादि का काम करते हुए संबत्‌ ५९४८ से 
स्वग॑वासी हुए। आपके पनराजजी और विशनराजजी नामक दो पुत्र हुए! पनराजजी के पुत्र सिंधवी 
रंगलाठजी तथा खेमराजजी अभी विद्यमान हैं। इन्हे रियासत से पेंशन मिलती है। रगराजनी के पुत्र 
विजयराजजी तथा खलेमराजजी के पुत्र अजितराजजी हैं । 

सिघवी फतेराजनी के छोटे भाई उस्मैदराजजी के पुत्र हरकराजजी जेतारण के हाकिम रहे ! देवराजजी 
संवत १९३ से १९२८ तक फ्ौजबरुशी रहे । सुकुन्दराजजी जयपुर के वकीरू बनाए गये । आपके रिया" 
सत के सरहदी छगद़ों को निपदाने में बढ़ा कार्य किया । इसझे पश्चात्‌ आप वाकयान कमेटी और स्थुनि- 
सिपकत कमेटी के मेम्बर हुए। संबत्‌ १९५७ में आपका ख्वरंवास हुआ। आपके मदनराजजी, सोहन- 
राजजी तथा मनोदरराठजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मोहनराजजी देवराजजी के नाम पर देत्तक 
गये। मदनराजनी संवत्‌ १९५७ से ८५ तक भ्यूनिसिपल कमेटी के मेस्तर रहे ! आपके चौकईी छोटी 
( बींछाढ़ा ) नामक गाँव जागीर में है। कई रियासतों से आपको पालकी और सिरोपराव मिला है। सिंघवी 
सोहनराजजी महाराज सुमेरसिंह के युवराजकार में जनामी द्योड्ी पर काम करते थे | संबरत्‌ १९७५ में इनका 


ब्पु 


ऑएसदाल जाति का इतिहास 


देदवान्त हुआ । इनके पुत्र तखतराजिजी ने संवत्‌ १९३३ में इण्टर सीजिएट की परीक्षा दौ। इनको अपने पूर॑तों 
की सेवाओं के उपलक्ष्य में रियासत से तनख्वाह मिलती है। 


पिंपवी बनराजजी 


लिंघवी बनराजजी सिंधवी भींवराजजी के चौथे पुत्र थे । ये भी बड़े साहसी और बहादुर मे। 
जब महाराज भीमसिंहजी सहाराज विजयलिहजी के परलोक्वासी होने के समाचार सुनकर मैसउमेर से 
लौटे उस समय सानसिंहनी क्री पार्दी वाढे छोड़ा शाहमलजी आदि सरदारों ने आसपास के आममों में 
विद्वोह मचाना शुरू किया | इनको दबाने के लिए महाराज भीमसिंहजी ने सिंधवी बनराजजी को फोन टेकर 
भैजा। उस समय ये मेढ़ते के हाक्िम थे। जालोर के पास साण्दोढ़ी नामक गाँव के समीप, सार्सिहवी 
के पक्षपाती लिधवी शम्मूमछजी ओर सिंघवी बनराजजी की फ़ौम का मुकावछा हुआ। घोर युद्ध हे पा 
बनराजजी की फौज विजयी हुईं। सगर सिंघवी शस्भुसलजी ने तकारू फिर फौज को इकट्ठा कर, फि! 
लद्ाई की। इस छड़ाई में बतराजजी के सांछा लगा था। संवतू ३८५९ में महाराज भीमसिहनी ने फिए 
फौज देकर आपको जालौर परपेरा ढालने के रहिए भेजा । पीछे से भण्डारी गंगारामनी और सिंघवी इद्धराजणी 
भी इस घेरे में सम्मिलित हुए । संबत्‌ १८६० की सावण सुदी ६ को भयडर लड़ाई हुई, इसमें जाहौर 
तो फतह हो गया मगर बनराजशी गोली छगने से सारे गये । जालौर के दरवाजे के पास उनका दाहसंस्वार 
हुआ जहाँ उनकी छतरी वनी हुई है। इनझी झूलु के समाचार से महाराजा को बढ़ा हुःख हुआ, वे उनकी 
मातमपुर्सी के लिए उनकी हवेली गये और उनेे पुत्र कुशलराजजी को जालौर की 'हुकूमत भौर सुरायता 
गोद पढे दिया। सिंधवी वनराजजी के पुत्र मेघराजजी, कुशलराजजी एवं सुखराजजी हुए। इसमें से 
मेघराजजी सिंघवी अजैराजजी के नाम पर दृत्तक गये। 
सिंघवी कुशलराजजी को दरवार की ओर से कड़े, मोती की कंठी और पाठकी तथा प़िरोपाद का 
सम्मांग मिला। संदत्‌ १८९० में सिंघवी कुशलराजजी और रायपुर ठाकुर ने फौज लेकर बंदी और 
बूड़सँ के दागी आदमियों को परास्त किया, इसके नवाजिश में भाषको कोसाणां गांव जागीर में दिया । संबरत्‌ 
१९१६ में इन्होंने गूलर ठिकाने पर दरबार का अधिकार कराया। संबत १९१४ में गदर के टाहम पर 
आपने प्रिटिश सेना को बहुत सहायता दी। इसके लिए सौ" एम० पाल्टर और पएडमण्द हाई झट 
आदि अंग्रेज अफसरों ने उन्हें कई अस्छे २ सार्टिफिकेट दिये । संवत्‌ १९२० में इनका स्वांवास्त हुमा 
इसकी सातमपुर्सी के लिए दरवार इनकी हथेली पघारे | 
सिंधवी सुखरानजी बनराजजी के छोटे पुत्र थे। ये सोतत, जोधपुर इपादि स्थानों डे हडिग 
श३ 


सिंधदी 


बनाये गये । सं० १८९८ में इन्हें दीधानगी का पद 'इनायत हुआ। इन्हें पालकी और सिरोपाव का 
ससमान मिला था। संवत्‌ १९०३ में इनका स्वगंवास हुआ। इसके समर्थराजजी, सांवतराजनी, मगनराजजी 
और छगनराजजी चार पुत्र हुए। 

सिंघवी कुशछराजजी के पुत्र सिंघवी रतनराजजी प्रवतसर और मारोठ के हाकिम रहे इनका 
स्वगंवास संचत्‌ १९२० की काती वी ४ को हुआ । इनके पुत्र सिंघवी जसराजली सेडते के हाकिम थे 
इनके पैरों में सोना था। इनके यहाँ भभूतराजजी दृत्तक आये हैं। सोजत परगने का शेखावाप्त गाँव 
इनकी जागीर में है । 

सिंघवी सुखराजजी के पुत्र सिंघवी समरथराजजी संवत्‌ १८९४ से १९२५ तक हांक्िम रहे, 
बीस में ये जोधपुर के वकील की हैसियत से एजण्ट के पास भी रहे थे। संवत्‌ १९२९ भें ये फौजबर्शी 
हुए। इन्होंने संवव्‌ १९१० में जयपुर में अपने पिता की छतरी की प्रतिष्ठा की। इसझ सूरजराजणी 
और सुलहराजजी नामक दो पुत्र हुए। सोजत जिले का घूँधला गाव इनकी जागीर में था वह अब भी 
इनके बंशजों करे पास है। महाराज तखतसिहजी ने भापको पैरों में सोना, ताज़ीम भौर हाथी वरुशा था। 
इनके पुत्र सूरजरागजी का देहान्त इनकी मौजूदगी में हो गया। 

सिंघवी करणराजणी सिंधदी सूरजराजजी के पुत्र थे। संवत्‌ १९३१ में इन्हें बत्शीविरी 
इनायत हुईं और संवत्‌ १९३४ में इनका स्वगंवास हो गया ।/ इनको भी महाराज जसवन्तसिहजणी ने 
सोना, ताजीम और सिरोपाव बख्शा था। इनके गुजरने पर इनके दृत्तक पुत्र किशनराजजी को भी वही 
इजलूत मिली । किशनराजन्ी को संवत्‌ १९३४ में बस्शीगिरी मिझी। बाद में संवत्‌ १९४९ से आप 
परवतसर और नागौर के हाकिम रहे। नागौर से इनके पुत्र हंसराजजी और परवतसर में इनके भतीजे 
दौकतराजजी हुहुमत का काम करते थे और आप दोनों स्थानों पर निगरानी रखते थे। आपका स्वगंवास 
संपत्‌ १९७३ में हुआ। आपके पुन्न सिंधवी हंसराजजी हुए वो सिंधवी अस्ृतराजजी के नाभ पर 
दशक गये । ४ 

सिंघवी सुखराजजी के दूसरे पुत्न मगनराजजी के नाम पर समरथराजजी के छोड़े छद॒के सुछ॒ह- 
राजजी दृत्तक लिये गये । इनका स्वगवास संवत्‌ १९३५ की झती सुदी ४ को हुआ। इनके पुत्र रूप- 
रॉजजी कोलिया और सांचोर के हाकिस थे । इन्हें भी पालको और सिरोपाव हुआ। संबद्‌ १९८७ में 
पूनका स्वयंवास हुआ, इनके पुत्र वूलदराजनी भमी विद्यमान हैं। 

सिंघवी सुखराजी के तीसरे पुत्र सांवतराजजी का स्वगंवास संवत्‌ १९२६ में हुमा । इनके सिंघवी 
ब॒ुठछराजजी और अरृतराजजी दो पुत्र हुए । 


<छ 
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हिंधवी बद्चराजजी--सिंघवी बछराजजी का जन्म संवत्‌ १९०५ में हुजा। भाप मुख्मुद्दियों के 
इस पतनकाल में भी जोधपुर के अन्तर्गत एक तेजपूर्ण नक्षत्र की तरह चमरे, आप बड़े बहाहुर, साइसी 
और विेर तबियत के मुख्तुद्दी ये। आप जोधपुर में, फौजव्णी और स्टेट कॉसिल के मेम्बर रहे | आपका 
'परिचय इस ग्रन्थ के राजमेतिक महत्व नामक धष्याय में एप्व ९६ पर दिया गया है। आपका खववाप 
संबत्‌ १९७४ की माघ बंदी १९ फो हुआ। 

एंघदी ईसराजजी--सिंघवी बछराजमी के पुत्र सिंघवी हंसराजजी का जम्म संवद्‌ ९४७ हं 
हुआ। शुरू में आए मारोठ भौर सोजत में हाझिम रहे। फ़िर जोधपुर के सिटी मजिल्लेट बबाए गये 
उसके पश्चात्‌ भाप संवत्‌ १९८२ में साउभर के और संवत्‌ १९८६ में जोधपुर के हाक्रिम बनाए गये। 
इस समय आप इसी पद पर काम कर रहे हैं। भापको भी स्टेट से द्वाथी और सिरोपाव वस्शा हुमा है। 
भाप जोधपुर के मुस्सुधियों में अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं आपके पुत्र मेंढक में हैं। 

सिंपवी सुखराजनी के छोटे पुत्र छानराजजी थे। इनके पुत्र गणेशराजजी 4९३२ में गुमरे। 
परगेधराञजी के पुत्र दौकतराजजी हुए ! 


पिंपवी गुलराजर्जा 


थे सिंधवी भींवराजनी के पांचवें पुत्र थे। महाराजा भीमसिदजी के समय में ये हुकुमत का 
फाम करते रहे । महाराजा मानतिहजी ने गद्दी नशीन होने पर इन्हें फ़ौजवन्दी का सिरोपाव बंधाया। 
इसी साऊ चैत महिने में जब होलकर ने सारवाद पर चढाई की, तब ये और भण्डारी धौरजमठजी प्रोन 
छेकर भेजे गये | इन्होंने तथा शाह कल्योणमलजी छोढा ने होलकर को समप्ता बुझ्लाकर वापिस कर दिपा | 
संवत्‌ १८७२ में इन्द्रराजजी के मारे जाने पर इन्हें बज्यीगिरी इनायत हुईं । जब कई सरदार पर 
झुस्सुद्तियों ने मिलकर महाराज मानसिहजी के नावाहिग युवराज उम्रसिंद कों गही दिलाई उस समग 
गुछराजजी बढ़े प्रभावशाली ध्यक्ति थे । महाराजा मानसिंदजी के द्वित की दृष्टि से ये यद्दी दिलाने के पक्ष 
में न थे। इसका परिणाम पह हुआ कि कई वज़नदार सरदार इनके विरुद हो गये और संवत्‌ ॥४०३ श्र 
चैज्ञाख सुदी ३ को इन्हें किछले में चूक ( कर्छ ) करवा दिया गया। इनके पुत्र फ़्ौजराजजी उस सम 
घालक थे । 
गुलुराजजी के पुत्र फौजराजजी को संवत्‌ १८८१ में खास रुका भेज कर दरबार ने जोधपुर 
बुढाया | यहाँ आने पर दरबार ने इन्दे खालसे की दीवानगी का काम सौंग । उसके पदचात सख्बत्‌ ३44 रे 
मै छेकर ॥९३२ तक थे फ़ौजबक्शी का काम झरते रदे! जब १९१२ में इनका ह्वयंवास होगगा तब 
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श्री द्षिधी हसराजजी (भीवराजोत ) 
हाक्सि, जोधपुर 


स्व० श्री सिधी वच्छराजजी फोनबस्शी 
राज मारवाड जोधपुर 


प्िधरी 


बत्शौगिरी इन्हीं के शाम पर रही भौर इनके कामदार मेहता कालूरामजी काम देखते रहे! फिर 
संम्वतद १९१९ में इनके पुत्र देवराजजी फोजबर्शी बनांए गये । इसके पहले आप शिव के हाकिम थे । 
आपको भी पैरों में सोना, हाथी और सिरोपाव का सम्मान सिछा था । क्ापका स्वगंवास सख्बत्‌ १९६७ में 
हुंआ। आपके नाम पर लिंधवी मोहनराजजी दसक जाये। परवतसर परगने का रघुनाथपुरा गाँव आपके पढें 
में था। मोहनराजजी छा स्वगंवास सम्बत्‌ १९७५ में हुआ। इनके पुत्न॑ तखतराजजी थी विद्यमान है । 
अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको रियासत से १००) मासिक मिछता है। 


- , ," . सिंधवी रायमलोत परिवार, जोधपुर 
* हम ऊपर बता शुके हैं कि सिंधी शोभाचन्दजी के सुखमलूजी, रायमलजी, रि्मलजी भौर 
प्रेताएमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें ढूंसरे पुत्र रायमलजी से रायसलोत नामक साँप 
निकछी। यहाँ इसी रायमलोत शाखा का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 

* ही रांगमलणी--काप बढ़े प्रतापश्ाली पुरुष हुए। सस्वत्‌ ११६४ में भापेको राज्य फी 
सहाद सेवाओं के उपलक्ष्य में २०,०००) की रेख के १६ गांव जागीर में मिले । सस्बत १६८१ में आपने 
जालोर में विशरी मुसलमानों से युद्ध किया क्षौर उन्हें परास्त कर जालोर को जोधपुर राज्य के भाधीन 
किया। सिंधी रामसलूजी महाराजा गजसिंहजी के सम्रय में जोधपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद पर भे। 
आपके पुत्र सिघवी जीतमछजी हुए । 

सिंधदी जीतमलजी--आए बड़े वीर प्रकृति के पुरुष थे । सम्बत्‌ १६८१ में भाप जोधपुर राज्य के 
प्रधान सेनापति बनाये गये और उसके दूसरे ही साझू एक युद्ध में धीरता-पूवंक लड़ते हुए काम आये | 
क्षपके एक पुत्र थे, जिनका नाम आनम्दमकजी था। आनन्दसलजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम 
इररुपसलूजी, भौर सरुपसलजी था। 

पिंचवी सरूपमक्जी - सम्बत्‌ १७८१ में जब महाराजा बल्चतर्सि्ठी नागौर के राज्यसिदांसन पर 
दैठे और उन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की, उस समय सिंधवी सरूपमलमी वहाँ के दीवान बनाये 
गये थे । जापके फतहसलभी, सांवतमरऊूजी तथा बुधसझजी मामक तीन पुत्र हुए । 

हिंघवी फतहउन्दजी--आप भी अपने पिताजी के पश्चात्‌ सम्वत्‌ १५९३ से १८०७ तक नागौर के 
दिवान रहे। आपको रस्काटीन नागौर नरेश ने खुश होकर पाठकी, सिरोपाव, कढ्टा, मोतिों की कटी 


आदि भदान कर जापका सम्मान किया । आपके छोटे भाई सांवतरामजी भी नायौर के दिवान रहे थे। 
ष्र ८९ 
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सम्बत्‌ १८०६ में जब महाराजा सानसिंहजी ने मेदते पर अपना अधिकार कर लिया। टस समय 
सिंधवी फतहरन्दजी ने राठौड़ सरदारों पर “पेश कशी” छगाई। आप संवत्‌ १८०७ में मेड़ता के पास रद 
हुए ज़ब्मी हुए। जब संवत्‌ ८०८ में आपाड़ सुदी २ को महाराजाधिरान बस्तसिहजी ओपपुर के 
स्वामी हुए, उस समय सिंधवी फ्तेचन्दुजी ने राजतिस्क किया जौर महाराजा साहब ने प्रसन्न होकर उन्‍हें 
दीवानगिरी का दुपद्ा, सिरोपाव, पालकी आदि सम्मान प्रदान किये। इतना ही नहीं इस समय राज्य 
की ओर से आपको कई गांव जागीरी में मिले । जिनको वार्षिक आय हजारों रुपयों की थी। संवत्‌ १८१८ 
तक भाप इस पद पर रहे । सवत्‌ १८१३ में फतहचन्दजी ने महारात् रामसिंहजी से जाहौर, सोजत, 
भौर मेड़ता के लिये औौर उन पर जोधपुर राज्य का भधिकार स्थापित कर दिया। इसी वर्ष आप पुर! 
भदहाराज विजयसिंहजी के हरा मेद़ते की लड़ाई में भेजे गये। इस हढ्ढाई में विजय प्राप्त कर आपने 
अपनी वीरता का परिचय दिया। संवत्‌ १८१४ में भापने मेड़तियों को पूर्णरीति से परास्तकर उसे 
जैतारण, सोश्त और मेड़ता आदि परगने जीते और उन्हें जोधपुर राज्य में मिछा लिये। संवत्‌ १८२३ की 
जासोज सुदी ५ को सिंघवी फतहचन्दजी पुनः इस राज्य के दीवान बनाये गये, इन्होंने अपनी वीरता एवं 
युद्ध कौशल से मेद्तियों को परास्त कर साखवाड़ से भगा दिया। संनत्‌ १८२३ में फ़तहचन्दली के पुत्र 
ज्ञानमणजी को जोधपुर की हुकूमत दी गई। संवत १८२३ की चैत्र सदी ५को दरवार ने सिंधी 
फतेचर्दजी को जीवन परत के ढिये दीवान का पद दिया तथा भोतियों का कंठ, सिरोणव, कद, 
पाहकी तथा १४००५) वार्षिक की जागीरीं प्रदान कर इनकी सेवाओं का सकार क्िया। फ्रतहचन्दजी 
संत १८३७ की आसोज सुदी १० को स्वगंवाती हुए। 


सिधदी ज्ञानमलजी--फत्तेहचन्दूजी के स्वगंवासी हो जाने के वाद भी संवत्‌ ३८४७ तक भाप 
पुष्र झानमरजी इस राज्य के दीवान का काम करते रहे। ज्ञावमरजी तक इस घराने को हजाएों रापे 
प्रतिवर्ष आय की लागीर थी, जिसकी सनदें भाज तक विद्यमान हैं। शानमलजी के पुत्र वस्तावरमठ्जी 
को चैत्र सुदी ११ संवत्‌ १८६६ में खानसमाई का पद मिला, जिसके साथ-साथ एक सिरोपाव भी दिशा 
गया। आपके पुत्र कानसलजी हुए। मेड़ता परणने का गोझ नामक गांव जापको जागीर में दिश 
सया था। आपने जेतारण और नोंवोँ की हुकूमत सी की । 


छिंघदी ऋद्वमहजी--सिंघवी कानमछजी के सरदारमछूजी तथा शिवरामदासजी नासक दो हव 

|। सरदारमढुमी के पुत्र पृथ्वीराजजी तथा ऋदुसछनी ये। इनमें भ्री ऋमछनी मेडिकल डिपार्टमेंट 

मेछओये। आपको अपने उत्तम कायों के लिये कई प्रमाण-पत्र मिक्ठे हैं। आपका ईस्वी सत्‌ १९३६ 
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मलजी सिंधी 
कस्टम सुपरिण्टेण्डेप्ट जोधपुर 


श्री 
असिस्टेंट 


रंगरुप: 





स्व० श्री किस्तूरमलजी सिंधी हाकिस, जोभपुर 


घिछुर 


राज मारवाड, 


स्व० श्री सूरजमलजी सि्री कस्टम सुपरिन्टिन्डेस्ट 
ज्ञो 





सिंधी (रायमलोत ) जोधपुर 


गेरमरुजी 


क्री छू किय़ो 


ली 


में देहान्त हुआ । सरदार हाईस्कूल में आपके नाम से “ऋष्टि-प्याऊ' बनाई है। इस समय आपके पुत्र 
जगरूपमलजी मेडिकल ठिपाटमेंट में एवं रंगरूपमलजी जोधपुर रेलवे विभाग में सर्विस करते हैं । 

पृथ्वीराजजी के पुत्र सजनराजजी एवं सुकनराजजी हुए। सजनराजजी का स्वरगवास हो गया 
है। उनके पुत्र हनुतराजजी हैं। सुकनराणजी मेटिकछ विसाग में तथा हुतराजणी रेलवे विभाग में 
काम करते हैं। 


प्रिप्गी चारल्मलजी का परिहार 





सिंघवी सावंतमलनी जोधपुर के तन दीवान रहे थे। इनके तीन पुत्र हुए--सभतमलजी, 
जीवनमछजी और वहादुरमछूणी। जीवनमछजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इन्हें जोधपुर दरबार ने सं० 
4८४४ की वैशाज़ वदी २ को एक हवेली प्रदान की थी। बहाहुरमलजी महाराजा मानसिंह के ससय से 
कोतवारू तथा जोधपुर के हाकिम थे। जीवनमछणी के प्लीतमलक्षी और शस्भूमरूणी नासक २ पुत्र 
हुए। जीतमछजी महाराज सानसिंहजी के ससय में थांवले के दाक्िम थे। उनके पुत्र सूरजमछजी 
का जन्म संवत्‌ ३८०९ की मगसर सुदी २ को हुआ। 


छिंघवी सूरजपलजी--आप कई स्थानों पर हाकिस रहे । इसके अतिरिक्त आए करठम डिएईसेंट 
के आगेनाइजर हुए। इसके पूर्व आप एक्साइज सुपसिन्टेन्टेन्ट भी रहे थे । आपकी रृत्यु पर संचतत 4९५२ 
में मारवाड़ गजट ने बड़ा शोक प्रकट किया था। कह अंग्रेज भफसरों से भापक्ो अच्छे २ सर्टीफिकेट मिले थे । 
सिंधवी सूरजमढजी के सोभागमलजी, सुमेरमछजी, रघुनाथमरुजी, कस्दूरसलूमी, दूलहमलजी तथा मूलचंदजी 
नामक ६ पुत्र हुए। सोभागमछक्ी सीदाणा और दौरतपुरे के हाकिम थे । 


हिंधदी कर्तृर्मलजी--सिंधवी कस्तूरमछजी का जन्म संवत १९१४ की आसोज वढ़ी १४ को 
हुआ। संवत्‌ १९३९ से ६ सालों तक आप सायर दारोगा जोधपुर रहे। इसके बाद आप सन्‌ १८८९ 
से ३४ साल तक विभिन्न स्थानों में हाकिम रहे । आपके समय में स्टेट की आमदनी में विशेष उन्नति हुईं। 
सा« ८ सा सन्‌ १९१३ को भापका अंतकाकू हुआ । आपके अच्छे कार्यो से असन्न होकर सहाराजा सर- 
दारसिहजी बहादुर जोधपुर, सर सुखदेवप्रसादजी मारवाड, रेजिडेन्ट कमरुविडहम इत्यादि कई सजतों ने 
सार्टीफिकेट दिये हैं। आप बढ़े प्रबन्धकुशल सजन थे । आपके पुत्र किश्ोरमछूमी एवं कानसछजी हुए। 
सिंघवी किशोरमलजी ने अपने वैज्धिग व्यापार को अच्छी तरकी दी। आपका मंत्काल ता० ३० जून सन्‌ 
१९२० को ३४ सार की अह्पवय में हो गया । इस समय आपके पुत्न सिंघवी माणिकसलती हैं। भाप 

९१ 
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होनहार नवयुवक हैं। इस समय आप एफ० ए० में अध्यर्यन कर रहे है। आप अपने प्रेंकिंग व्यापार की 
संचालन करते हैं। सिंघवी कानमछजी सीवेंकिंग का कारोबार करते हैं। - 

सिंधवी कस्तूरमछजी के बड़े आता पिंघवी सोभागम्लजी के पुत्र सिंघवी रंगहुपमछली एवं 
सिंघवी जसवंतमरजी हैं। सिघवी रंगरूपमऊजी इस समय असिसटेन्ट कस्टम सुपरिन्‍्ठेन्ट हैं। आपकी सर्पिस 
४२ सार की है। कई अच्छे २ आफ़िसरों से आपको सार्टीफिकेट मिद्ठे हैं । इनके पुत्र पिफ़ी 
दशरथमलजी छखनऊ में एलएल० बी० की शिक्षा पा रहे है। | 

सिंघवी सूरजमछजी जब कस्टम सुपरिल्टेंडेन्ट थे तब उनके पुत्र सुमेरमली असिस्‍टेंट सुपर 
थे। जब सूरजमलजो गुजर गये तब सुमेरमरूजी कस्टम सुपरिन्देन्डेन्टहुए। .., 

सिंघवी बहादुरमऊूजी ( सावंतमलजी के पुत्र ) के पश्चात बनेमलूणो, इस्दरचंदजी तथा सुमेर 
मरी हुए । वर्तमान में सिंघवी सुमेरमलजी के पुत्र केवकपलजी ऑडिड ऑफिस में तथा, पारसमलणी 
नागौर में सर्विस करते हैं । 


श्री जी० रघुनाथमल बैंकंस हैदराबाद ( दक्षिण ) 

इस खानदान का सूछ विवास स्थान सोजत (जोधपुर-स्टेट ) है । आए ओोसवाल 
अवैतास्थर समाज के सिंधवी गौन्तीय सनन है । जोधपुर के सुप्रसिद्द सिंघवी राषमलजी के वंश में होने 
से आपका खानदान “रायमलोत सिंघवी” के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान में सिंधवी बच्छराजणी 
बहुत प्रतापी हुए । इनके छड़के कमीरामजी और पोते सदारामजी हुए। आप दोनों सजनों के पात 
मारवाड़ में हुकूसतें रही । श्रीयुत सदारामजी ने दो विवाह किये । प्रथम विवाह आलमचंदुजी केटलियावारों 
के यहाँ तथा हितीय सरूपचन्दजी कोठारी विरादियाँ वालों के यहाँ हुआ | आपके प्रथम विवाह से भ्री कार: 
रामजी तथा हितीय से रूपचन्दजी, पूनमचन्दजी, जवाहरमलजी तथा जवानमछजी नामक पुत्र हुए। 
इनमें से श्रीयुत पूनमचंदजी के पुत्र श्रीयुत गणेशमछजी हुए। आपका जन्म सम्बत्‌ ९३० में हुआ भा 

श्रीयुत पूनमचन्दजी सोजत से हैदराबाद गये और वहाँ जाकर आपने सबसे पहले नौकरी की | 
आपने थोड़े ही समय के पश्चात्‌ पूतसचन्द गणेशमल' के नाम से हुकान खोली तथा इसके कुछ ही सम 
बाद गणेशमलजी को ढाई वर्ष की निपट नाबालिग अवस्था में छोड़कर आप सगवासी हुए। श्रीयुत्त गणेश 
मछली की नावालिगी में आपकी मातेखरीनी मे बहुत होशियारी के साथ दुकान के काम को सराता भौर 
स्यवसाय को पूर्ववत तरक़ी पर रक्सा । मगर दु्देंव से-आपका भी संबत्‌ १९५३ में खगवास हो यया। 
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श्री मोत्रीलालजी कोठारी (जोरावरमल मोतीलाल) 
फसेकन्दराबाद, 
( आपका परिचय कोठारों गोत्र मे देएडेये ) 


हि 


अपनी भातेश्वरी का स्वगवास हो जाने के पश्चात्‌ श्रीयुत गणेशमलजी ने दुकान के काम को 
संभाला । , आप बढ़े उदार हृदय, दयालु तथा लोकप्रिय पुरुष थे । भापने भपने हाथों ले “जीवरक्षा 
ज्ञान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनरेरी सेक्रेटरी का काम बड़ी योग्यता से क्िया। तदनत्तरे 
आपने “90०७५ (0 फ़ाधएथ्यांणा ण॑ ०एथोंह /0 धी० शा।/॥” नामक संस्था स्थापित कर | उसे 
गर्म के सुपुर्द कर दिया तंथा आप उसके ऑनरेरी सेक्रेटरी का काम सुचाढ रूप से संपादित करते रहे । 
स्वयं निजाम सरकार ने इस संस्था को बहुत बड़ी सहायताएँ प्रदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था 
आज भी चल रही है। आपने अहूतों के लिये भी आदि हिन्दू सोशल सर्विस लीग' मे साय लेकर बहुत 
काम किया। जब आप सोजत गये उस समय भंपियों को पानी की सख्त तकलीफ मे देखकर आपने उन 
लोगों के झिए सोजत के बाहर एक कुआ खुद्वाया और उसे उन छोरों के सुएर्द कर दिया यह कुँआ आज तक 
विद्यमाव है। इसके साथ ही साथ जापने सोजत में एक प्याऊ भी स्थापित की जो आज तक चल रही है। 
आपको गुप्त दान से भी विशेष प्रेम था । आपसे कई विधवाएँ, अनाथ और गरीब विद्यार्थी गुप्त रुप से 
सहायता पाते थे । इसके अतिरिक्त आपका हृदय अपने भाइयों एवं परिवार के लोगों की तरफ बहुत उदार 
था। आप हैदराबाद के जिस मुहल्ले में रहते ये उसके “मीर सोहला” भी थे ।  सतरूब यह कि आपका 
हंदय सभी दृष्टियों से अत्यन्त उच्च और उदार थ।। यही कारण था कि हैदराबाद और सोजत की जनता-- 
क्या हिल्दू और क्या सुसलमान--सभी आपको हृदय से चाहती थी। जिस समय संवत्‌ १९८८ की 
फास्युन सुदी ४ को आपका स्वंंवास हुआ, उस समय हैदराबाद की करीब २००० जबता आपके शव 
के दर्शन के लिये उपस्थित हुई थी । उसी समय आपके शव का फिल्म भी लिया गया था। हैदराबाद की 
जनता ने आपकी झोक-स्ट्ृति में पुलिस कमिइनर के सभापतित्व में एक विशाल सभा भी की थी । 

आपके श्रोयुंत रघुनाथमरूजी, माम्क एक पुत्र हैं । आपका जन्म संवत्‌ ३९४५ में 
हुआ था। आपने छपने पूज्य पिताजी साहब के संरक्षण में उनके सभी गुणों क्रो आप्त किया । आप बढ़े 
योग्य सनस्व्री तथा होनहार सजन हैं । आपका हृदय मैसा उद्धार है वेसी ही आपकी व्यापारिक दूरदशिता 
भी बढ़ी चढ़ी है । आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिश पद्धति ले एफ वेक् स्थापित किया है। 
आरतवर्ष मे शायद यह पहला या दूसरा ही बह है कि जिसके सोल प्रोप्राइटर एक मारवाड़ी सज्जन हैं। 
इस बेह के अन्दर इंगलिश-पद्धति के सब तरह के अकाउप्ट्सू, जैसे दूसरे बढ़े बेह्ों मे होते हैं, खुले हुए हैं। 
हैदराबाद-सटेट में इस बेंक की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। तमाम बढ़े २ आदमियों, जागीरदारों तथा रॉयल 
फेमिली के अकाउष्ट भी यहाँ पर रहते हैं। प्रति वर्ष दीपमालिका के अवसर पर स्वयं निज्ञाम महोदय इस 
पर पधार कर इस बंक को सम्मानित करते हैं। 

बुई 


ओऔसवाल जाति का इतिहात 


उ्यापारिक दूरदर्शिता की ही तरह आपकी धार्मिक भौर परेपकारक बृत्ति भी बहुत बढ़ी हुई है। 
आपने हैदराबाद तथा सोजत की दादाबाड़ियों में वहुतसी बातों की सुविधाएँ करवाई।: आपकी थोर पे 
बहुतसे विद्यायियों को गुप्त रूप से छात्रवृत्ति दीनाही है ! आप शिवपुरी वोढिंद हाउस हो भी गुप्त रुप हे 
बहुत सहायता प्रदान करते रहते हैं । हैदराबाद के मारवाद़ी सार्वजनिक जीवन में आप बहुत बढ़ी दिरचथी 
रखते हैं। आपकी पुरानी फर्म पर "मेसस पूनमचन्द गणेशमर” के नाम से गएएे का व्यापार होता है! 
आपकी हैदराबाद में बहुत बढ़ी २ इमारतें हैं जिनसे काफी आमदनी होती है। आपका हैदराबाद का पता 
मेससे जी० रघुनाथमल बेस रेसिडेन्सी बाजार हैदराबाद है । ' 





सिंघवी कस्तूरमलजी का परिवार, मेड़ता 

यह परिवार भी रायमलोत सिंधवियों की एक शाखा से निकला हुआ है। यद्यपि इस परिवार 

बालों का सिलसिलेवार इतिहास उपलब्ध नहीं होता है फिर भी पुराने कांगज-पत्रों से यह बात मालूम 
होती है कि पहले इस परिवार के छोग राज्य और समाज में बढ़े प्रतिष्ठित माने जाते ये। कुछ कागजातों 
से ऐसा भी मालम होता है कि किसी समय में हस परिवार “वालों के लिये मारवाड़-राज्य से भपकरी मह- 
सूल की मकर के आईर सिले ये। इस परिवार मे बहादरमहुजी, नाहरमछनी, कत्याशमलली और 
कस्तूरमछनी हुए। भी कस्तूरसलजी उबद़े ( टोंक ) में छोढ़ों के यहाँ हेढ़ भुनीमी का काम करते रहे! 
आप मेढ्ता और उबड़ा में बढ़ी प्रतिष्ठा की निगाह'से देखे जाते थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके यहाँ 
काल से सिंघवी गोव्दनसलजी के पुत्र सिंघवी मिश्रीमछजी दृत्तक लिये गये। वतमान में आपहो इस परिवार 
में बड़े न्यक्ति हैं। आप मिलनसार, सज्नन और योग्य पुरुष हैं। आपके श्री आनन्दुमढजी और दनहैया- 
छालजी नामक दो पुत्र हुए थे, मगर खेद है कि आप दोनों का कम उम्र में ही स्वगंवास होगया। 





शिबराजणी सिंघवी कोलार गोल्डफ्ील्ड 


इस परिवार के मालिकों का सूलनिवास स्थान अनस्तपुर .काछ ( सारवाढ़ ) है। आप कोल 
बाल समाज के सिंघवी गौत्रीय जैन इबेतास्बर समाज के मन्दिर आस्ताय को सानने वाले सज्न हैं। इस 
परिवार में श्री बुधमलजी हुए जिनके चार पुत्र हुए! । इनमें से सबसे छोटे पत्र अनोपचन्दजी के दो पुर 
हुए जिनके नाम भी गम्भीरमलजी तथा श्री सुखराजजी था। श्री सुखराजजी सिंघवी के भी सिवराजती 


नामक पुत्र हुए । 
दर 
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श्री शिवराजनी का जन्म संवत्‌ १९४० का है। सबसे पहिले आप काल से संचत्‌ १९५० में 
बंगलोर आये और वहाँ आकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की । इसके दो वर्ष बाद कोछार गोल्ड 
फीढड़ में आपने अपनी बेकिंग व छेन देन की एक फर्म स्थापित की जो इस समय तक बढ़ी सफ़रता के 
साथ चढ रही है । आपने अपने भतीजे समरथमछजी सिंघवी के पुत्र श्रमोल़कचन्दजी को भपने नाम पर 
दत्तक लिया है। श्री अमोल्कचन्दज़ी का जन्म संवत्‌ १९७० का है। आप भी इस समय फर्म के 
ब्यवसाय में सहयोग देते हैं। श्री शिवराजजी बढ़े सजन पुरुष हैं। आपने अपने व्यापार को 
अपने ही हाथों से बढाया । भाप धामिक और परोपकारी कामों में बहुत सहायता देते रहते हैं । 





सेठ सुखराजजी जेठमलजी सिंधवी ( रायमल्ोत ), दाखा ( बरार ) 


सिंघवी खुशालचन्दली के पुत्र ताराचन्दजी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते भे। भापको 
जागीर में गाँव और जमीन मिली थी। भाप जोधपुर से पीपाड़ घछे भाये। इनके पुत्र कमी 
घन्दजी तथा प्रेमचन्दजी और अमीचन्दुजी के पुत्र कस्तूर॒चन्दमी, पीरचन्दुजी, मलुकपन्दजी एवं बल्तावरमलजी 
हुए थे। 

घिंधवी पीरचन्दनी के पुत्र सुखराजजी और जुहारमछजी हुए भौर वल्तावरमलजी के छालचंदजी, 
हीराछालजी और घंपालालजी हुए। ' इन दंधुओं में सिंघवी शुद्दासमलजी संवत्‌ ॥८९०--५९५,में पीपाड़ 
से व्यापार के निमित दाखा ( घरार ) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया । सिंघवी 
शुह्ारमलली के नाम पर चस्पालालजी, एवं सुखराजजी के नाम पर जेठडमलजी ( हवीरालालजी के पुत्र ) 
पीपाड़ से दारवा दत्तक जाये । 

सिंघवी द्वीरालाछजी, सिंघवी हिन्दूसी के नाम पर सारथल ( पालावाड़ स्टेट ) में दसक गये 
थै। हिन्दूमहजी और हीराछारुज्ञी सारथक ठिकाने के कामदार रहे । होराछाछजी का शारीरान्त 
९४० में हुआ। इनके पुत्र जेठमलजी दारवा में दत्तक गये । हस समय जेठ्मलजी के यहाँ कृषि तथा 
च्यापार कार्य होता हैं। आपके पुत्र दुलीचस्दुजी तथा सुगनचन्दजी हैं । 
! इसी तरह इस परिवार में पेमचन्दजी के पुत्र गुलाबचन्दजी इस्दराजज्ी तया अमयराजजी हुए 
गुलाबचन्दूजी के पुत्र क्ेसरीमलजी थे तथा के्तरीचन्दजी के फूलचन्दजी तथा मुकुन्दचन्दजी नामक 
पुत्र हुप। इनमें मुकुःद्चन्दजी विधमान हैं। 





ष््षु 


ऋसबाल जाति का शतिहात 


*.. सिंघवी जोशबस्मत्रोत 

सिंधवी सोनपालजी का परिचय ऊपर दिया जा चुका है। इनके ६ पुत्र हुए बितमें बड़े 
सिंघाजी थे। सिंघानी के चापसीजी, पारसजी गोपीनाथनी जादि ५ पुत्र हुए । इनमें पारसती के 
राणोजी हंसराजमी हरचन्दुजी दुरजानजी तथा सुन्द्रदासजी नामक पुत्र हुए। इन आताओं में सुन्दरदात 
जी के ५ पुत्र हुए जिनमें छठे मूलवन्दजी थे। मूछचन्दजी के परिवार थाडे मूलचंदोत सिंघवी कहटतापे। 
सिंधवी मूछचंदजी के अनोपचंदनी खुशाल्चंदजी वर्दमानजी तथा जेठमलनी नामक ४ पृत्त हुए ! इसमें 
जेदमलजी के पुत्र हिन्दूमरूजी जोरावरमछूजी धनरूपमरूजी तथा मावसलशी हुए । जोरावरमछजी हा 
परिवार जोरावरमलोत सिंघवी फहराया । मूछचंदोत, जेडमछोत भौर जोरावरमछोत सिंधवी एक ही 
परिवार की शाखाएँ हैं। न हे का 

छिंघवी मूलचन्दजी--थे सिंधवी सुंन्दरदासंजी के पुत्र थे । * आप संबत्‌ ७७९ में गुमरात के 
तोपखाने के अफुसर होकर लड़ाई में गये और पहीं कातिक सुदी ११ को काम आये । आपकी छतरी अभी 
तक धहमदाबाद में मौजूद है । 

सिंघवी जेठमहजी -सिंघवी मूझवन्दबी के अनोपचन्दजी, कुशछचन्दजी, विरदभावणी भर 
जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए ! इनमें अनोपचन्दुजी दौलतपुर के हाकिस थे । महाराजा अभय्तिहणों के 
ये कृपा पात्र थे। संवत्‌ १८११ में इन्होंने मेढ़ते की छद़ाई में मदद की, फिर इन्होंने नहेद्ठा तथा कागेपर 
का मोरचा तोड़ा, इस प्रकार अनेकों लड्षाइयों में आप सम्मिलित हुए। संवत्‌ १८११ की चैत वदी < की 
महाराजा विजयधिंहजी ने एक रक्का दिया उसमें लिखा था कि “तथा गद उपर तुरक्षियों मिछ गयो मेँ 
चैतवद १ ने वारला हाको रियो हूँ निपट मजबूती राखने मार हटाय दिया, सूँ चाकरी री तारोए कठा तक 
फ़रमावां” इत्यादि इस तरह के कई रक्के मिले । इन्होंने दक्षिणियों से जाछोर का क्रिझा वापिस टिंया। 
विलाड़ा तथा भावी के आप हाकिम वनाये गये । कं 

चांपावत सवलसिहनी महाराजा विजयपिंहजी से बाग़ी# हो गये ये। उन्हें दवाने के हि 
संवत्‌ १८१७ में २० सरशरों और ४०० घो़ों के साथ सिंघवी जेठमलजो विलाड़े पर चढ़ भाये। सॉर्गें 
सुद्दी ५ को जेठमलजी शत्रु पर हूठ पड़े। विरोधियों की तादाद ज्यादा थी फ़िर भी सवरसिहनी थौर उन 
२२ सरदार भरे गये, और जेठसलूजी का सिर भी काद डाला गया। कहा जाता है कि फिर भी इन 
बढ़ लद़ता रहा। इस प्रकार ये वीर अर हुए। इनके छक्षार होने के स्थान यान मय इस प्रकार ये वीर झंप्ार हुए । इनके हु झार होने के स्थान याने बिलादे के तालाब प्‌ 

+ सरदार लोग महाराजा विजयर्सिनी से मारान इसलिये होगये ये कि दजार ने शराब की मदद दा हे 


बेचना बद करवा दिया था | 
हि 
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स्व० सिघ्री फतेमलजा दाघान 
राज मारवाडू, जोधपुर । 





रघ+ सिधी सुफ़नमढूजी ( जोरावर- 
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ख़० सिंधी जसवंतमलनी ( जोरावस्मछोत ) जोधपुर । मलोत ) जोधपुर । 


शा 


हिंधरी 


सकशममणथक 


इनकी उरी बनी हुई है, जहाँ हुन्झारजी की पूजन होती है और प्रत्येक भ्रावण घुदी ५ को वहाँ उत्सव 
होता है। जेठ्मलगी के हिन्दूमलजी, जोरावरमछजी, धनरूपमरणों और मावमलजी नाप्क ४ पुत्र हुए। 
इनमें सिंघवी हिसूमलजी, सिंघवी अनोपचन्दजी के नाम पर दृत्तक आये । इन्होंने बस्शीगिरीकी। 


हिघवी जोरावर्महजी--इनके पिता की झृत्यु पर दरबार ने एक दिलासा का पत्र विया 
कि“ “तू किणी बातसूँ उदास हुयणे मती जेठमल दरवार रे जरध भआयो चाफरी रो 
जंडो सीरछे ।” न्‍ 

संवत्‌ १८१९ में सिंघवी जोरावरमछती ने पाली नगरी आवाद की । इसी से उस समय 
“दासे जोरा की” इस नाम से सम्बोधित की ज्ञाती थी। संवत्‌ १८१९ में जीतमछजी के हाथ से बचे हुए 
५ बांगी सरदारों को दबाने के लिए ये सोजत के हाक्षिम पमाकर भेजे गमे। वहाँ इन्होंने पाँचों को 
पकड़ छिया। १८२३ में इनको १३७५) की रेख के दो गाँव इनायत हुए। सम्बत्‌ १८२७ में इन्होंने 
पटायत जगतसिंह को सर किया। १८२४ सें देसूरी के सोलंकी वीरमदे भादि जागीरदारों को दुवाकर 
इन्होंने अपने चचेरे भाई खूबचन्दजी, मानमरूजी, शिवचंद्जी, बनेचन्दुजी और हिन्दूमलजी फी मदद से 
गोडवाड़ का परंगता जमाया । १4२५ में घाणेराव चाणोंद के सेड़तियों को आाधीन किया । इसी साल 
इन्हें भाव मोकमपुर इनायत हुआ । दरबार की ओर से इन्हें १८४७ में बेठने का इरूव और १८४८ में 
कड़ा पाढकी, और सिरोपाव इनायत हुआ। इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को आप स्वर्गवासी हुए । भापकी 
सन्तानें जोरावरमलोत कहलाती हैं। 

सिंधदी खुबचन्दजी--सिंघवी जोरावरभलजी के बड़े भाई विरदभानशी के शिवचन्दजी, बनेचंदजी 
तथा खुबचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। सिंघवी खूत्रचन्दूजी मे बीकानेर के २०० सिपाहियों को बढ़ी वीरता 
और कुशलता के साथ केवछ १० घोड़ों से भगा दिया। इसका वर्णन कर्म रॉड साहब ने अपने इतिहास 
में किया है। इसके वाद इन्होंने उमरकोट के दंगे को शांत किया तथा उसपर सारवाड का झ्षण्डा फहराया। 
उस स्थान के हाकिम इनके भामैज्ञ लोढ़ा शाहमलजी बनाये गये । 


सिंघवी खूप्रचन्दी बड़े मानी थे । ये मारवाद दरवार के सिचाय भौर किसी को भ्रणात्त नहीं 
करते थे। जब माधोजी सिन्धिया ने जयपुर पर चढ़ाई को और जयपुर के महाराजा मतापसिंहजी ने जोधपुर 
से मद॒द मांगी; उसमें खूदचन्दजी इसीलिए नहीं. गये कि जयपुर दरवार को सिर नवाँना पद़ेगा। इसी 
ऐंड के कारण पोकरन ठाकुर सवाईसिंहजी ने विजयसिंदभी के पढ़ुदावत गुलावरायज़ी को इनके खिलाफ़ 
बदकाया भौर संबत्त १८३८ की श्रावण वदी अम्रावद्या को इनको पढ़यन्त्र से सरवा दिया। इसो तरइ 
भरे ९३ 


ओऋपबाल जाति का इतिहास 


इनके बढ़े भाई बनेच्रन्दजी और बढ़े पुत्र हरकचन्दजी भी मरवा दिए ये । बाढ़ भैद खुलने पर पासवाह 
भी बहुत पछताई । 
सिंधवी जीतभरूजी और उनके बन्धु-सिंघवी जोरावरमछजी के फतेमछजी, सूरजमढजी, केसरी 
सही, जीतमलजी, शस्भूमलमी भौर भर्दमरूणी नामक ६ पुत्र हुए। जब हुँवर भीससिंहजी ने अपने 
पिता महाराज विजयसिहनी के जीतेजी ही जोधपुर पर अपना आधिपत्य जमाया, उस समय मारवाद क 
अधिकाश् सरदार उमराब, हुँवर सींवर्सिहज्ी की मदद पर थे। जब सींवर्सिहती अपने भाइयों और 
भततीजों को मरवाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पासवानजी ने ईवर शेरसिहजी और महाराज कुमार 
मानसिहजी को जालोर छेजाने के लिए सिंववी जीतमलजी और उनके बन्धुओं से कहा | इसपर जीतमल- 
ज़ी, .फतेमलजी, शिम्भूसछजी और सूरजमरजी हुँवरों को लेकर जालोर दुगे बे गये । इसके दो दिन बाद 
ही भींवसिंहजी ने पासवानजी को मरवा डाछा भौर सिंघवी जीतमछजी की हवेली छुटवा दी। महाराज 
विजयसिंहजी के विजयो हो जाने पर शेरसिहनी ज,छौर से चापसत चले आये और मानसिहजी वहीं रहने 
लगे। फिर जब महाराजा विजयसिंहजी भी स्वयंवासी हो गये और भींवर्सिहजी ने जोधपुर पर अपना अधिकार 
जमा लिया, उस समय सानसिंहजी का अधिकार केवछ जादोर और उसके समीपवर्ती परगनों पर ही रह 
गया था। इस समय इनके दीवान सिघवी जीतमठजी बनाये गये थे। ऐसी स्थिति में भीमसिहजी ने 
जालोर के चारों ओर पैरा डलवा दिया जिससे मानसिंहजी बढ़ी कठिनाई में पढ़ गये । मादस्सिजी की 
इस विकट स्थिति में सिंघवी शम्भूमलणी इधर उधर से छूट खसोद कर रसद आदि सामान जालोरगव की 
पहुँचाते रहे। इतना ही नहीं, इधर-उघर से सेवा हकही करने और भींवर्सिहजी को फ्रौजों को सदेद़ने 
का काम भी ये ही सिंपत्री बन्धु करते थे । ऐसी जिपत्ति के समय में मद॒द पहुँचानेवाले सिंघदी बंधुरो 
को मानसिंहजी ने अनेक रक्‍के आदि देकर हनकी स्वामि भक्ति की बड़ी प्रशंसा की थी, इन रहीं में से 
कुछ हंस नीचे उद्छत करते हैं। 
ह श्री रामजी 
सिंघवी जीत मुँ ग्हारो जु्दार बनने थू मरेधेणी बातछे फौजरा खर्च वरच 
री ने काम माजरी मेकली थारा जौवैंमे अदाड्ले पिश करा करे अठे खजाने होंदे दो! थने फोड़ा 
पढन देवां नहीं जोबपुर हूँ हो दूँ लेने आगे ले ने सगे ही कामकाज था झूँ निबियो है ने ह 
भेही सारो कामकाज थारे भरोसे छे थारी चाकरी थाने मरेदेसां ने था मूँ कद उसरादण हुआ 
. - नहीं श्री जालचरजाथ सारी बात आद्यी करसी । फतमल अशुंदमल मारी मरजी माफ़क नदगी 
करे छे | सम्दत ६९८५० ए जेठ ददी २ 
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' इसी प्रकार दूसरा परवोना इसी आशय का दिया कि-- 
श्रीरामजी 
सिंघदी जीतमल एूँ भाद्यारो जुहार बाचने| तथा मा दोसा यूँ किसी बात रो 
अविश्वास मती राहने था हूँ मै कोई बात छीनी राम के मर्जी सिवाय जाब करसा तो 
परमेश्वर हूँ वे मुख हुसां जोधपुर झूँ उशुजला माय ूूँ मूँ लेने आया नहीं तो काका बाबा में 
हुई ूूँ मां सूही होती दूँ था हूँ कीणी बातरो अंतर असल हुसी दो ना राखती मादूँ धारा 
इंसा अबसान है ये आदी रोटी खबर नुं देंदे तोही थांसूँ और दरें न जाए, ूँ अठे तो सारी 
बात मौजूद है काले है। आथेढीसी वेमरजादिक बात हुदणु में आयगई सूँ रात की इसी 
उदासी लग रही है मूँ परमेश्वर गाणे छे एफर दूँ शरठे आयने मिरू जांबे तो ठीक है सैवत्‌ 
१८५४ रा जेठ बद २ वार बुध - ह 
सिंचदी शिंभृमलजी--ये अपने अन्य बन्धुओं के साथ विस विपत्ति के समय महाराजा मानसिंहजी की 
सेवा में तन भन धन से छगे थे। महाराजा भानसिंहजी इन पर बहुत विश्वास करते ये तथा उनसे इनका 
घरेलू पत्न व्यवहार होता था। मानसिंहजी ने एक बार हनके लिये कह्ा है. “जोराव सुत पाँच शंभू तामे 
घणों सपूत ।” जब जालोर घेरे में अन्षघन की कमी हुईं उस समय शम्भूमलजी खुफ़िया तौर से जाझोर के 
किले में रसद व समाचार मेजते रहे थे। संवत्‌ १८५८ में शस्भूमलजी के भाई जीतमलझ्षी ने हिन्दूमलमी 
के पुत्र बस्तावरमछूजी को जांलोरगढ़ में रखा। साथ ही उन्होंने महाराजा भीमसिंहजी की ओर से घेरा 
देनेवाले सरदार मुत्सुद्दियों को समझाने को कोशिश की । 
जब संवत्‌ १८६० में मानसिहजी जोधपुरकी गद्टी पर बैंठे तव जीतम्छजी को पाछी और नांगोर 
की हाकिमी और फतेहमंलजी को धाणेराव देसूरी और सोजत का हांकिम बनाया । इसी तरह संवत्‌ १८३३ 
में जब जोधपुर पर बढ़ी भारी फौज चढ़ आई थी उस समय भी इन बन्धुओं मे दरवोर की अच्छी ऐेवा 
बजाई थी जिसके लिये दरबार ने इन्हें रुक्‍के आदि देकर सम्मानित किया था। 
सिंघवी ग्र्भीरमल्ी और इन्द्रधलगी--सिंघवी फतेहमलजी के पुत्र भम्मीरमझजी और जीतमरजी 
के एुत्न इन्दमटजी और नींवमलजी हुए। संवत, १८८८ से सिंघवी गम्भीरसलणी को और १८८२ में 
हर्द्रसरुजी को जोधपुर राज्य के दीवान का संम्माननीय पद दिया गया। इस समय भी इन बन्पुओं ने 
दरबार की काफी सेवाएं कीं। संवत्‌ ।८९२, १८९५ और १९०० में सिंघवी गम्भीरमलजी पुन. २ दीवान 
बनाये ये जो संवत्‌ १९०३ तक रहे। संवत्‌ १८९७ में इन्द्रसलजी को भी पुनः दीवान का सम्मान प्राप्त 
हुआ। इन बन्पुओं को महाराजा मानसिहजी ने ताजीम कुरब कायदा कौर जागीर देकर सम्मानित दिया । 
९९ 
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छग़मग ३० हजार की आय की जागीर आपके पास रही, जिनमें -जालौर परगने का साँधू नामक । आम 
अब भी इस परिवार के एक सजन के अधिकार में है। हिघवी गंभीरसलजी ने गुलाब सागर पर श्री 
रघुनाथजी का मन्दिर व सहामन्दिर में एक रामद्वारा बनाया । 

गस्मीरमलली फ पुत्र हमीरमरूजों तथा पौत्र सिरेसटजी हुए । सिरेसलूजी के अधिकार में 
भागासणी व सांधू नामक ग्राम ये। इन्होंने राज्य का कोई भोहदा स्वीकार वहीं किया । इनके बहाहुर- 
सलजी व सुकनमलजी नामक २ पुत्र हुए। सिंधवी सुकतमछजों चीर प्रकृति के पुरुष थे। आप संवत्‌ 
१९७० में अपनी जागिरी के गॉँव सांधू के अधिकारों की रक्षा के लिय्रे राजपूत भोमियों से लड़ते हुए काम 
आये। इनके साथ ही इनके कामदार मेडृतिया छललिंहजी भी अपनी स्वामिमक्ति का परिचय देते हुए 
कास आये। इस समय सुकनसलजी के पुत्र मानमकूजी सवाईमरूजी तथा अचलसलजी मौजूद है। 
मानमलजी अपनी जाग्रीरी के गाँव सांथू की देखरेख व महकसे खास में स्विस करते हैं। आपके छोटे भ्राता 
पट हैं " 
हिंघवी हिन्दूसलजी के पुत्र वस्तावरमरूजी हवाला सुपरेन्टेण्डेण् थे। इस समय उनके अपौत्र 
किशनमछजी जेतारण में रहते हैं । 

दीवान सिंधवी हन्द्रमलजी के बाद क्रमशः दूखहमलजी तथा,जगरूपमलजी हुए। इस समय 
जगरूपमछणी के घुत्र सिवदानमलजी तथा शिवसोभागमछणी महकमें खास में सर्विस करते हैं । 

सिंधवी नींवसलली उसरकोट के हाकिस ये। इनके समरथमलजी तथा दूलहसरजी नामक दो 
घुत्र हुए, जिनमें दूल_मछजी, सिंघवी इस्धमछजी के नाम पर दत्तक गये। सिंघवी- समरथमलजो 
हाकिम रहे । लिधवी समरथमऊजी के जसवन्तमलती कावमछजी तथा- कैवलमलजी नामक ३ पुत्र हुए | 
इनमें फेवलमछजी मौजूद हैं। जसबन्तमछजी संवत्‌ १९४४ से १९७० तक हाकिस रहे। इनके पुत्र 
गणेशसलजी भी हाकिस ये। गणेशमलजी के पुत्र शिवनाथमलजी तथा कल्यागमछजी है। 

सिंघवी कानमलजी के नथमरूजी, छुधम्लजी और धीसनमलणी मामऊ पुत्र विद्यमान हैं । 
सिंघवी नथमठणी समझदार व्यक्ति हैं । आपके पुत्र रणजीतमलजी एवं सरदारमलूजी राज्य कर्मचारी हैं तथां 
गशमलजी बो० कॉम में अध्ययन कर रहे हैं। बुधमछनी के पुत्र गुछाबमरूमी, मोतीमलजी, म्रदनसलूमी 
तथा चाँदुमलजी राज्य कर्मचारी हैं। श्रीयुत चाँदमलली बी० ए० जोधपुर के सिंघवी परिवारों में प्रभम 
प्रेण्युपट हैं। आप आहवेट सेक्ेटटी आफिस में सर्विस करते हैं । 

इसी तरह सिंधवी शंमूमरुजी के परिवार में इस समय साधोमलती तथा सरदारमठजी के फुट 
में भेह्मस्जी तथा खरूपमछजी है । | 


सिधदौ 


श्री सुधराज रूपराज सिंघवी ( घतराजोत ) जालना 

यह परिवार जोधपुर के सिंधवी सीवराजजी के छोे भाई-धनराजजी का है । सिघवी छसमीचन्दुजी 
के सावंतर्सिहजी, जीवराजजी, भींवराजजी तथा धनराजजी नामक ४ पुत्र हुए इनमें भीवैराजजी के परिवार 
का विस्तृत परिचय ऊपर दिया जा घुका है। 

सिंधवी पनराजनी--संवत्‌ ॥८४३ ( सम्र्‌ ।७८७ ) में जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी मे मर 
हटों के हमझे से अजमेर को सुक्त किया, तथा यहाँ के शासक सिंघवी घनराजजी को बनाकर भेजा, छेकिन 
चार साल बाद ही सरहतों ने फिर सारवाड़ पर चढ़ाई की और मेड़ता तया पाटन की लड्टाइयों में उनकी 
विजय हुईं। डस समय मरहठ सेनापत्ति ने फिर अजमेर पर धावा किया । वीरवर सिंधवी धनराजजी 
अपने मुद्दी भर बोरों के साथ किले को रक्षा करते रहें भौर मरहों को केवल किले पर घेरा डाले रह कर 
ही संतोष फरना पढ़ा | । 

पाटन की पराजथ के बाद महाराजा विजय्सिहजी मे धनराजजी को आज्ञा दी कि किला, 
ज्रुओं के सिपुर्द करके जोधपुर लौट भाओ, लेकिन इस प्रकार किझा छोड़ कर सिंधवी धनराजजी ने आना 
उचित नहीं समझा, अतएुव स्वामी की भाह्षा पालन करने के लिए इन्होंने हीरे की कणी साली, उनके 
अन्तिम क्ाव्द ये थे कि "जाकर महाराज से कहो कि उनकी आज्ञा पालन का: मेरे लिए क्रेवड यही एक 
सार्ग था। मेरे शत शरीर के ऊपर से ही मरहठे अजमेर में प्रवेश कर सकते हैं” भत्तु । 

सिबवी जोधराजगी-सिंघवी धनराजजी के हंसराजजी, जोधराजजी तथा सावन्तराजजी नामक हे पुत्र 

हुए। इनमें सिंघवी जोधराजजी के जिसमे संवत्‌ ८५८ की आसोम सुद्दी ३ को जोधपुर महाराजा 
ने दीवानगी का भोहदा किया, छेकिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदल्त आपके खिलाफ़ हो गये, - भतएव 
उन्होंने संगठित रूप से आपकी हवेली पर चढ़ाई करके भादवा वद़ी २ संवत्‌ १८५९ को आपका सिर काट 
डाला, इससे महाराजा मींवसिहजी को बढ़! दुःख हुआ और इसका बदला छेने के लिये इनके चचेरे आता 
सिंधवी इस्द्रराजजी वो भेजा । इन्द्रराजजी ने ठाकुरों को दण्ड दिया, तथा उनसे इलारों रपये वसूछ किये । 

छिंघदी नवकराजजी--सिंघवी जोधराजनी के नवछराजजी विजैराजजी सथा शिवराजजी नामक 
पुत्र हुए। इनमें लिंधवी नवरूराजजी ने भी जोधपुर में दीवानगी के ओहदे पर कार्य्य किया, आपका 
बहुत छोटी अवस्था में स्वर्गंवास हो गया था । सिंघवी विजेराजजी पर किसी कारणवश जोधपुर दरवार की 
नाराजी हो गई जतः इस खानदान कै लोग चण्डावल, बयड़ी, खेरवा, पाली भादि स्थानों में जाबसे । - 

सिंधदी विमैराजजी के पुत्र जेतरानजी तथा अद्तराजजी थे इसमें जेतराजजी के खानदान के 
लोग इस समय परभणी में रहते हैं। सिंघबी अम्ृतराजजी के पुत्र जसराजजी जालना गये तथा संवत्‌- 
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१९७४ में स्वगंवासी हुए! इस समय आपके पुत्र सुखराजजी विद्यमान हैं सिघवी सुरूराजज्ी का जन 
संवत्‌ १९२९ में हुआ, आपंके पुत्र रुपराजजी है। इनके यहाँ रुई, गछ्ठा व आदत का कारयय होता है । 

सिंधवी जेतराजजी के चिमनीरामजी तथा जसराजणी वासक पुत्र थे इनमें जसराजजी, सिमी 
अख्तराजजी के नाम पर दत्तक गये। चिमनीरामजी के पुत्र सोहनराजजी हुए । 


्ननललिकस 


से मा सिंघवी गजराजजी अन्नराजजी सोजत 
संधपति सोनपालजी के चौथे पुत्र सिंहाजी थे। उनके बाद क्रमशः चापसोजी, हेमराजजी 
और गणपतजी हुए। सिंघवी गगपतज के यंदिसरजी तया मेसदासजी नामक दो पुत्र ये। सिंधवी 
मेसदासजी तक यह खानदान सिरोही में रहा। वहाँ से सिंघवी मेसदासजी जब सोजत आये तब अपने 
साथ सरगरां, बांसी, नाई, सुतार आदि कई जातियों को छाये। इन जातियों के लिये आज भी स्टेट से बेगार 
माफ़ है। सिंधवी मेसदासजी के दणाजी, रालछाजी तंया पीथाजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से प्ीथाजी के 
प्रपौन्न सिंघवी भीमराजजी और उनके पुत्रों ने जोधपुर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किये । 
प्लिंघवी छणाजी के पश्चात्‌ क्रमशः खेतसीजी, सामीदासजी, दयालदासजी दुरगदासजी भौर 
पृंतोषचन्दजी हुए । सिंघधी संतरोषचन्दजी के मोतीचन्दुजी तथा माणफंचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। 
सिंधवी मोतीचंदुजी बहुत बंहाहुर तबियत के व्यक्ति थे । छोटी उमर में ही इनकी ढिकेशी देस 
जोधपुर दरवार भीमसिंहजी बे इन्हें एक बढ़ी फौज देकर जालोर घेरे में भेजा। साथ ही जागीर और 
र॑तवा भी बरुशा, जालोर पेरे में इन्होंने वहादुरी के साथ लूद्ाई की । इसके अछावा सिंधवी मोतीचंदजी 
के नाम पर कई हुकूमतें भो रहों। सिधवी सो्तीचन्दरनी ( मोतीरामजी ) के बाद क्रमशः सायवरामजी 
और कादरामजी हुए। . हा 
' टिघवी कालरासजी व्यापर के निमित्त सोलापुर ( दक्षिण ) गये और वहाँ संन्‌ १९२१ में 
हुकान खोडी । इनके जीवराजजी साधोराजनी और हरकंराजजी रामक 8 पुत्र हुए। संबत १९३० है 
लेगभाग जीवराजजी ने गुरुबर्गा में (निर्जास स्टेट) कपड़े का काखार शुरू किया । संवद, १९५७ में कादराम 
जी का, संवत्‌ १९५८ में जीवराजजी का, संवद्‌ १९६८ में साधोराजजी का तथा संवत्‌ १९७५ में हरसरात 
भी का अंतकाछ हुआ। इस समय कालरामजी के तीनों पुत्रों की गुर्पर्गा में अंठा २ ढुढानें हैं । 
चर्तमान में जोवराजजी हे पुच्च गजराजजी तथा हरसराजजी के पुत्र अनरानडी तथा सम्पतराण 
जो विद्यमान हैं। साधौराजजी के पुत्र किशनराजजी का संवद्‌ १९८३ में स्कावास हो गया है। 
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सिंधवी अनराजजी का शिक्षण क्षेख्तिज छोवियर तक हुआ। अंग्रेजी का आपको अच्छा अभ्यास 
है। आपने १२ साल पहले सोजत में श्री महावीर वाउतालय की स्थायदा की । आपने सर ताप हाई 
स्कूल जोधपुर में शिक्षक तथा जैन इवेतास्वर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का काम किया। १९३६ में 
आप सारवाड़ी विद्यालय बस्बई के संत्री रहे थे। आप शिक्षा प्रेमी तथा उद्धत विचारों के समन हैं। इस 
कुटुम्तर का इस समय वस्वई वम्बादेवी में अनराज सम्पतराज के नाम से आदत का तथा गुलवर्गा में 
फालराम जीवराज, आदि भिन्न २ पाममों से कपड़े का ब्यापार होता है । 


०>०-«»_»--ननमननन 


सिघवी दीपराजजी, सोजत 


ऊपर के परिचय में बताया गया है कि सिंघवों सोत्तीरामजी के छोटे भ्राता सिंघवी माणकर्चदृणी 
यै। इसके बाद ऋमशः छोगमछूजी और फस्तू रमठजी हुए । सिंघवी कस्तूरमछणी के फूलचंदजी, हमीर 
मछजी तथा गंभीरमलणी सामक ३ पुत्र हुए। इन बंधुओं में से सिंधवी फूछचन्दजी ने भारवाह स्टेट में 
साथर द्रोगाई का काम बडी सुस्तेदी से किया । आपकी होशियारी से प्रसत् होकर सिरोही दरबार मे अपनी 
स्टेट में सायरात का प्रबन्ध करने के लिये जोधपुर स्टेट से आपको मांगा। सिरोही में कस्टम का इन्होंने 
अच्छा इंतजाम किया । इसके लिये सिरोही दरवार ने इम्हें सार्टिफिकेट प्रदान क्रिया । संवत १९५५ की 
फाश्युन सुदी ३२ को नायोर में इनका शरीरान्त हुआ । 

फूलचंदजी के कार्यों से प्रसन्न होकर इनके छोटे भाई इमीरमलजी को भी सिरोही स्टेट ने अपने 
यहाँ धथान दिया। आपके पुत्र सिंघवी दीपराजजी इस समय सिरोही स्टेट के आबू रोड नामक स्थास पर 
नायव तहसीलदार हैं। आपके पुत्र देवराजजी तथा जसवंतराजजी हैं । सिंघवी देवराजजी, ४०४ 
रिशंएपंशाव 6 00 ॥॥ग्रो०त टिका के मेमेजिंग एजंट हैं और इंटर में पढ़ते हैं । इनके पुश्र 
रलसिह हैं। 


नि 


सिंघवी सुकनमलजी ( गाढमलोत ) जोधपुर 
सिंघवी सोनपाछजी के पौन्न चापसीजी ले भींवराजोत, धनरानोत, गदमझोत आदि शालाए' 
मिकहीं। गाहुमलोत परिवार के कई व्यक्तियों ने राज्य के काम और हुकूसतें कीं। इनके अच्छे कार्मो 
के पवन में जोधपुर दरवारने इन्हें ढीडदाता तथा परबतसर परगने में जागीर प्रदान क्रो, जो अभी 


तक सिंधवी सुकनमरजी के परिवार फे तावे में है। 
१0०३ 


शोर जाति का शरिहात 


सिंधवी गुल्राजजी के रूपराजनी एवं रूपराजती के हरखमछनी तथा जीवनमठजी नामक 
३२ पुत्र हुए। हरखमलजी के पुत्र सिघवी गगेशमलजी संवत्‌ ९०६ में गुजरे, इसी तरह जोवक्मल्ती 
हे पुत्र भेस्मटजी १९७४ में गुजरे । 

सिंधवी गणशमछजी के पुत्र सुकनमलजी का जन्म संवत्‌ १९५९ की छाती वद़ी ३१ को हुआ 
है। आप राज मारवाड में पोददार हैं सौर इस समय हुकूमत बाढ़मेर में काम करते हैं । सिपवी 
भेरुमलजी के पुष्त मुकनमलणी और भोहनक्षालजी जोधपुर में ब्यापार करते हैं। 


कििििीीससकसस 


सिंघवी समरथमलजी का खानदान सिरोही 


संवद १६५३ में इस परिधार के पुरुषों ने भाउवा ( जालोर ) में महावीर स्वामी का एक 
मन्दिर बनवाया तथा गिरनार और शप्नुंजय के संघ निकाल कर रूपा का करुक्ष और थाली रांग में वाठी । 
इसलिये यह परिवार शिंघवी कहछाया । बहुत समय बाद रतनसिंहजी के पुत्र नारायण्िहजी कोमता 
( भीनमाछ ) से सिरोही जाये। इनके वाद क्रमशः खेतसीली पन्नाजी और रूपाजी हुए । रुपाजी 
कपड़े का व्यापार करते थे । इनके पुत्र कपूरचंदजी, धन्नाली, केटींगनी, दुशाजी, कछुवाजी,मलकरंदजी हुए । 
सिंहवी धम्नाजी भी कपड़े का व्यापार करते रहे । इनके समरथमलजों तथा रतनचंदजी नामक दो पुत्र हुए ! 
सिंघवी समरथमछलजी ने सिरोही में अच्छा सस्माव पाया। इनका जन्म संवतद्‌ १९३२ की मात 
बढ़ी ८ को हुआ । स्वगवासी होने से पहिले १५ सार तक ये जेवलास के भाजीसर रहे इसके साध साथ १९ 
साझों तक रेवेन्यू कमिश्नर का कार्य भी इनके जिसमे रहा । आपका प्रभाव दीवान से मी अधिक था। सब 
३८९२ की "सार को सिरोही दरवार सहाराव केशरीसिंहजी ने इनके लिखाः-*राज साहवान जर्गाहिह 
ही का रियासत के साथ तनाज़ा था उसे: निपटने तथा मठाना, मगरीवाड़े के सरहददी तनांजे का निपठने में 
तथा हजर साहद जोधपुर गये तव उनकी पेछुबाई बंगेश के इन्तजाम में वहुत डोशियारी से काम किया । 
संबत १९४६-४७ दी सिरोही स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में एडसिविस्ट्रेदर ने इनके हिसे 
ढिखा है क्लि--शत के मुल्की मामलात को तय करने में इन्होन बहुत मदद दी इसेडे लिये में इनका बहुत 
अमारी हूं 
इसी तरह रेजिडेंट वेस्ट राजपूताना व सिरोही स्टेट के दीवारों ने सी सरहद्दी तनाजों के 
इुद्िमित्ता पूरक दिपयने के सम्बन्ध में आपको अनेकों सार्टिफिकेट देकर आपकी अक्ल्सन्दी, कारगुजारी, रश 


हारी भौर दनदेही की तारीफ की । 


१०४ 


] 


सिघवी समरथमछजी की भतुरता से प्रसन्न होकर सन्‌ १९०४ में दरवार हतकी हवेली पर 
पधारे और एक परवाना दिया कि--"थे रियासतरा शुभीचन्तक पणा में रया जी सु थाने सोना ऐे कुझव इना 
यत करवा में आये है से थांरी हयाती तक पाल्‍्यां जावसी |” 

संवत्‌ १९४३ को चेत वद़ी ३ फो दरवार ने इन्हें कुए के झिये जमीन बण्शी इस प्रकार प्रतिष्ठा 
पूर्ण जीवन विताते हुए संवत्‌ १९३२ की चेत सुदी ११- को इनका स्वयंवास हुआ । इनके पुत्र माणकर्च॑दजी 
तथा चंदनमछजी विद्यमान हैं। िंघवी माणकचंदुजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ । अपने 
पिताजी के गुजरने पर < साझों तक आप जेबसास के आाफिप्तर रहे आपके पुत्र सरदारमहणी तथा 
बंदनमलजी हैं । 


पर ननपन-ननननननननभ»+ 


सिंपबी सुखमलोत परिवार, जोधपुर 


सिंघवी सोनपालनी तथा उनके पुत्र सिंहाजी और पौत्र पारस्जी का परिचय ऊपर सिंघवी 
गौत्र क्री उत्पत्ति में दिया जा चुका है। पारसजी के पुत्र पद़माजी और उसके पुत्र शोभाचन्दजी हुये। 

सिंधदी शोभातत्दजी--इनको सम्बत्‌ १६४७ में महाराजा उदयसिंहजी के समय में दीवानगी 
का सम्मान सिला। १६३८ में जब सारवाड़ का परगने वार का कस बाँठा गया तब उसमें जोधपुर 
परगने पर प्लिधवी शोभाचन्दजी भुकरर किये गये । इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के मुहस्हे में 
श्री जागोड़ी पाश्वंनाथजी फा मन्दिर बनवाया | थे सख्त १६७० में मंडल (मेवाड़) के झगद़े में महा 
राजा सूरतिदजी की बरशीगिरी में उनके साथ गये। तथा वहाँ मारे गये । आपके सुखमछ॒णी, रायमढुणी, 
रिवृमलजी तथा परतापमरूजी नामक ४ पुत्र हुए । 

सिंघदी सुखमलजी--जब सख्बत्‌ १६७८ में जोधपुर पर झाहजादा खुरंम चदुकर आया और शहर 
में बढ़ी गद़बद़ी मची ! उस समय दरवार मे राठौड़ खाना सींवावत और सुखमलजी को जोधपुर की रक्षा 
के लिए रकजा और भण्डारी लुणानी को फ़ौज के सामने मेजा । सस्वत्‌ १६९० में महाराजा गजसिंहजी ने 
इन्हें दीवानगी का सम्मान वर्शा! इस ओहदे पर आपने सम्बत्‌ १६९७ की पौप वदी ५ तक बढ़ी 
योग्यता से कार्य कियां, आपको दरवार ने बैठने का कुरव और हॉसल की माफ़ी दी इन्होंने सम्बत्‌ १६९१ में 
मेड़ता के फरोदी-पाइवनाथजी के मन्दिर की मरम्मत कराई। तथा कोट, बाग़ और छुँभा ठीक करवाया। 
इनके पुत्र सिंघवी एथ्वीमलजी- हुए । ८ > 

सिंधवी पथ्वीमठजी को अपने पिताजीके सव करच भ्राप्त थे, महाराजा जसवेतर्सिहजी के समय में 

५४ १०५: 


औसगाढ जाति का इतिहास 


इन्होंने बढ़ेबढ्े ओहदों एर शाम, किया, पृथ्वीमछल्ी रे विनेमरजी तथा दीपमलती नामक ३ पुत्र हुए। 
विजेमलजी के वस्तावरमढ़जी या वश्चतमझजी, तलतमलजी, जोधम्लजी, तथा जीवणमहजी नामक ४ पुष्ठ 
हुए, भौर दीपचन्दुजी के मनदुपमरुजी, इस्द्रभाणजी, चस्रभाणनी, उदमभाणजी तथा राजभागजी नामक 
५ पुत्र हुए:। ५ ; . े 

पिघदी बह्तावर्मलजी, और तदतमलजी--विजेमलजी क्रे ४ पुत्रों में से प्रथम २ पुत्र विशेष 
प्रतापी हुए, जब महाराजा भजितर्तिहजी के जमाने में सारवाड़ पर मुसद्मादों का अधिकार हो यया। तो 
हव चारों भाईयों ने मुसत्मातों के राज्य में रहता पसन्द गद्दी किया भर आप जोधपुर छोड़कर वीकातेः 
चढ़े गये। बीकानेर महाराज भरी भनूपसिहजी से गढ़ सगर में इनकी भेंट हुई, महाराज ने खास रक्षा! देक 
इन भादईयों को सातरी दिलाई। एक रुकके में लिखा था कि-- 


“परी बखतमंल तसतमत नीकनेर थे से इज्जत कायदो भत्रौ्मोति राह 
सीरोपाद दौनेः सस्वत्‌ १७५२ ९ मिती माददा बदी १२ मुकाम गढ़सगर ।” 


ख़ब जोधपुर से मुसउतानों का कब्मा हटा, और महारात श्नितरसिहजी गद्दी पर हैं, रस 
समय इतझो योग्य दीवान की आवश्यकता हुईं जतः सिंधवी वखतावरमलजी, तलतमलली, जोषभडती कौर 
जोवणमरजी को जोधपुर बढाया और सम्बंद ३७६३ में सिंमवी बख्तावरमछजी तथा तलतमतमी को दीशन 
ई ओहदे का सम्मान दिया ।' 

सिंपवी ओपमलजी'ने भी #ईं बड़े-बड़े भोददों पर काम किया जब सख्त ७८०७ में महारात्रा 
पीअभर्या [जी के पास गुजरात के सूबे का अधिकार हुआ, उस समय अहमदाबाद के सब से गढ़े पहने 
हटणाद में सिंघवी जोधमछजी को सूबेदार बनाकर'सेजा। आपने उस जिले की तीन साठ ही भाग हे 
१६०५०००) एकत्रित किए । 

हिंववी हिन्दूमतजी--पिंपवी घल्रभातजी के पुत्र हिन्दूमहजी थे । आपने सम्दद्‌ 44१ ऐ 
६३ हक मारवाद़ राज्य की फौजवस्थी (कर्मोंडर-इन-चीफ) का काम किया आपके पुष्र उसमेद्मठनी परत! 
द फछोदी के हाकिम रहे। आप बहुत अच्छे फ़रोजी आाफिसर ये। सम्बद्‌ १८६६ में आपने सिरोही की 
छड्ाई में बहुत बहादुरी दिखाई भौर सिरोही फतहकर वहाँ पर जोधपुर दरबार का झात्नत कमर डिया। 
इससे महाराजा मानलिही ने आपको असर होकर माता का रहा तथा है गाँव माही में द्यि। 
दिन से रेहतद़ी गामझ पुक गाँद अब भी इसके परिवार के ताबे में है। राख ही सेवा काते हुए युद्ध 


मैं ही इनकी शरीरान्त हुआ। 
१५६ 


सिघदी 


दिंददी धीरजमलजी--आप दीवान सिंघवी तसतमछनी के पुत्र थे । इनको बेठने का कुछ, 
हाँधल की माफ़ी और सैर की चौहट नामक सम्मान प्राप्त हुए। जेतारण में आपको कुछ जागीर मिली जो 
अभी तक आपके वंशवाझों के अधिकार में है। इन्होंने वहाँ घीरणमझ की बावड़ी नासक 
* पक बावड़ी तैयार करवाई। इनके पास खातासणी गाँव पद्दे था। उदयपुर दरवार मे भी समय २ 
पर इनको खास रुके दिये थे। इनके तेजमछूजी तथा तिलोकचन्दजी मामक पुत्र हुए । 
छिंधबी तेजमलगी तिलाकचन्दजी--सेजमछणी साँचोर नावाँ परवटसर हे हाकिस तथा जोध- 
पुर किछले पर मुसरफ रहे । आपके खारी (जोधपुर) और ढूँगरवास (मेड़ता) नामक गाँव जागीरी में रहे। 
सिंधवी तिोकचन्दजी भी १९४० में पाली तथा १९५२ में फ़छोदी की हुकूमत करते रहे। सिंघवी 
तिलोकमरजी के सुमेरमछजी, हरखमरूजी तथा गिरिधारीमछूजी माम्तक ई पुत्र हुये। इनमें से सिंघवी 
सुमेरमऊमी महाराज सानसिंहजी के दफ्तर दरोगा और हाकिस रहे । सिंधवी सुभेरमरूजी के पुत्र 
गस्मीरमछूती और उनके पुत्र नथसलजी हुए। नथसछजी के पुत्र भे्मलजी दौरतपुरे में हाकिम रहे । 
इनके पुत्र रघुनाथमली जोधपुर स्टेट मे सर्विस करते हैं। आपके पुत्र अचरूमछजी और मोतीमरुजी हैं। 
इसी प्रकार इस खानदान में सिंघवी बखतमलजी के परिवार में छोटमछजी, और गोविंदमरुजी हैं, सिंघवी 
जोधराजनी के परिवार में बहादुरमझुजी वगैरा हैं और सिंघंवी उस्मेदमलजी के कदर में कल्याणमलूणी 
तथा जसवम्तमरजी हैं। 
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सिंघवी कल्याणमलजी ( सुखमत्तोत ) मेड़ता. 


लिंघवी सुखमलणी तथा उनके पौत्र बख्तावरमटजी जोधपुर के ढीवान रहे, उस सम्रय इस 
परिवार ने अनेकों बहादुरी के कॉय्यं किये, उनके पश्चात्‌ सिंधी सवाईरामजी तक इस परिवार के पास कोई 
इतिहास उपछठ्ध नहीं है । 
सिंधवी सामजीदांसली के बाद क्रमशः भगोतीदासजी, मयाचंदजी और सवाईरासली हुए । 
सवाईरामजी को जोधपुर दरबार महाराजा विजयसिहजी ने संघद्‌ १८२३ की आसोज सुद्ी 4 के,द्वि णज 
स्यापार करने के लिये सायर के आधे महसूछ की माफ़ी के हुवस दिये। सवाईरामजी के हुकुसघन्दणी, 
आएमचन्दजी, तथा अमरघन्दजी भांसक तीस पुत्र हुए। इनमें आरूमचन्दजी के सूरजमलजी और 
करणचंदजी नामक दो पुत्र यै। सिंघी करणमलजी के पुत्र हजारीमलजी, चांदमलजी तथा शंदनमलजी 
हुए। इनके समय में संवत्‌ १८९९ की सगसर सुदी ७ को पुनः इस परिवार को लाषे सहसूल की 
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ऋसदाल कद का इहिहस 


माफ़ी के हुइुस मिले । इससे शत होता है कि संवत्‌ १८०० से १९०० तक इस परिवार का व्यापार 
उम्नति पथ पर था तथा सेद्ते के अच्छे समदिशाली कुटुरबों मे इस परिवार की गणना थी। 

सिंघवी चांदमलजी के पुत्र धनरूपमलजी और चंद्नमरछनी के रिखबदासली थे। रिश्वद्धासणी, 
अजमेर वाले भड़गतिया कुटुमब के यहाँ मुनीम रहे तथा संवत्‌ १९५९ में गुणरे। इनके सनसुखदासभी तथा 
कष्याणसकूजी नामक दो पुत्र हुए। सिंघवी मनसुखदासणी, जोधपुर मे लोद़ों के यहाँ जाओ थे, इस 
समय इनके पुत्र शिखरचंदजी उम्मेदपुर में अध्यापक हैं। सिधवी कत्याणमरणी का जन्म १९५, में 
हुआ, आपके यहाँ इस समय लेन-देन का घ्यवसाय होता है। 





... सिंघवी हीराचन्दजी अनोपचन्दजी ( रायमलोत ) नागोर 

सिंघवी रायमलछोत खानदान में सिंघवी साहसकजी हुए, इसको जोधपुर देखार महाराजा 
'भीमसिंहजी ने चेनार में २ छुबे भौर । बावड़ी की आमद बतौर जागीरी के इतायत की। इसके पुत्र 
शिवदासजी आगरा फौज की ओल में दिये/गये और वहीँ काम आये । आयरे में काम भावे की वजह पे 
जोधपुर दरबार ने इनको ९ खेत जागीरी में दिये, जो अभी तक इनझे परिवार के पास है। पिंपवी 
साइसऊशी के प्रपौन्र सिंघवी शिवदानसरूमी नागोर के कोतवाल थे। 

सिंघवी साहमलजी के बाद क्रमशः भ्रीचन्दजी, पेमराजजी, कपूरचंदजी, साहबर्चदजी, पृमचंदृी 
तथा मेहतावचन्दजी हुए । सिंघवी मेहतावचन्दजी के हीराचन्दनी अनोपचन्दजी केसरीचंदजी तथा कान्दुती 
मामक 8 पुत्र हुए । हीराचन्दुजी ५ सालों तक नागोर स्यु० के सेख्वर रहे। आप वहोरगत का ब्यापाए 
करते हैं। सिंधवी अनोपचन्दी वकारुत करते हैं। सिंघवी केसरीचन्दजी बी" ए०, जोधपुर की तरफ से 
ए० जी० जी० के यहाँ वकीर ये । आप फलोदी, मेड़ता पाली और वाली के हाकिम भी रहे थे। ह॒प समय 
आपकी विधवा पहली को आप के नाम की पेंशन मिछती है । सिंघवी अनोपचन्दजी के पुत्र सनतधन्दगी 


बी० ए्‌० एड० एल० बी० जोधपुर में वकारत करते हैं। 
+उहिहकन* 
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सिफदी-बलदीदा 
मुशिदादाद का सिघयी एरिवार 


मुशिदाबाद के ओसवाल परिवारों में यहाँ का सिंघवी परिवार बहुत अग्रगण्य और प्रसिद्ध है। 
बल्कि यह कहना भी अत्युक्ति न होगी कि भारतवर्ष के चुने हुए ओसवाल परिवारों में यह भी एक है। 
चारकों की जानकारी के लिये भव हस इस परिवार का संक्षिप्त विवरण नीचे छिख रहे हैं--- 

ऐसी किम्जदन्ति है कि संवत्‌ ७०९ में रामसीण नामक नगर में श्री प्रधोतनसूरि महाराज ने 
पाहड़देव को मैन धर्म क्रा/उपदेश देकर श्रावक्र बनाया । चाहड़देव के पुत्र बालतदेव से बलदोदा ग्ौन्न 
की स्थापना हुईं। इन्हींने अपने नाम से बलदोटा नामक एक गाँव आाबाद किया । इनके पुत्र भीमदेव के 
अरिसिंह, और अरिधिह के पुत्र जयसिह और विसरसिद हुए।  जयसिंह के पुत्र राणासगता इनके पुत्र 
अलह्ठा, इनके महिधर और महीघर के उद्यचन्द नामक पुत्र हुए। 

उदयचंद के तीन पुत्र हुए। भ्रीखेताजी, नर्रतहजी और सहीघरणी । इनमें से प्रथम पुत्र 
'खेताजी ने संवर्‌ १२५१ के साऊू ५१ मोहता ऊपर प्रधाना किया | दूसरे पुत्र नरसिंहजी बलदौट ने इसी 
साल दित्तौदुगद पर एक जैन सन्दिर बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा श्री मानसिहसूरि दर करवाई गई । 
तीसरे पुत्र महीधरजी के $ पुत्रों में से चापडुदेव एक थे । चापड्देव के पश्चात्‌ इनके वंश में क्सशः सरस 
कुंवर, भीमसिंह, जगसिह, विनयसिंह वारद्ेव, 'विशालदेव, संसारदेव, देवराज और आसकरण 
हुए। भासकरण के पाँच पुत्रों में से भीलोजी एक थे। इनके बाद क्रमशः बरमा, बरसिंह, नरा, देवलिंह 
भौर भरिसिंह हुए।.* ; 

अरितिह हे कोई पुत्र न था। अतएव इन्होंने प्रतिशत को कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा. 
का एक संघ निकाल और उससें एक लाख बत्तीस हजार रुपया खर्च करूँ। इससे इनके वर्दभान नामक 
एक पुत्र हुआ। प्रतिज्ञानुसार थात्रा की। साथ ही बावनी भी की । इसमें एक पिरोजी ( मुहर ) एक 
धाह तथा एक लड्डू हह्दान स्वरूप बाद । बलदौय सिधवी देवसिह के पुत्र काठा और गोरा दोनों दुधड़ 
से चठ कर किशनगढ़ आये । सहा गोराजी के पुत्र दीताली जौर दीताजी के रुपाजी हुए । 

साहा रूपानी ने शपुजय का एक बहुत बढ़ा संघ संवद्‌ १५०५ की वैशाख सुदी ३ को निकाला । 
'जब यह संघ यात्रा करता हुआ दान चौकी के पास पहुँचा तो हाजीखाँन के भादसियों मे इसे रोडा। ग्रह 
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मोहराह बात का तीर 


देखकर संघ के गण्यमान्य व्यक्ति हाजीसाँन के पास गये । वहाँ हाजीखाँद में रूपानी बउदोटा को पहचाने 
छिया | इसका कारण यह था कि एक बार इन्होंने अजमेर में हाजीखान को एक चहुत बड़ी विपत्ति से बचाया 
था। हाजीसन ने इन्हें देखते ही पृछा “कहाँ जा रहे हो ।” इसके प्रव्युत्तर में रूपाजी गे कहा संघ सहित 
तीर यात्रा को जारहा हूँ । दाजीखोंने बदले का ठीक उपयुक्त समय समझ कर उससे कहा यह तीर्थयात्रा 
मैं अपनी तरफ से करवाऊँगा। इसमें जितने भी रुपये मोहरें सर्च होंगी, सद में खर्च करूंगा। बहुत 
कुछ इनकार करने पर भी रूपाजों को हाजोसाँव की बात मानना पढ़ी । हाजीखाँ संघ के साथ में हो लिया। 
बढ़ी धूमधाम से श्री शबुजय तीर्थ की यात्रा की । एक ध्यासी चात्स॒ह्य किया गया । साथ ही एक मुहर 
तथा एक २ छू छह्दान खस्प बाँदा गया। इस संघ में १९०००) खर्च हुए। इसी समय जाति के 
लोगो ने आपको संघवी की पदवी प्रदात की । 
सहा रुपाजी के पश्चात्‌ क्रमशः भदाजी, इसरजी, कुँवरॉजी, विरधोजी, छ्ाजी, हरिजी, गेम" 
राजजी, उत्तमाजी, जीवराजजी, छुर्णानी, बैनोजी, किसनोजी, कालूजी, हेमराजजी, राजतिंहवी, कप्रचादजी 
( दत्तक ), भोटड़ियाजी और दयालदाध्षणी हुए। दयालदासनी के दो पुत्र हुए। बहरावजी और 
सवाईसिंहजी । दि 
इस परिषार के पुरुष बाबू सवाईसिहजी वाबू रायलिंहजी (हरिलिंहजी) और बा० हिममतसिहती 
मामक अपने दो पुत्रों को लेकर सख्बत्‌ १८४५९ के माघ सुदी ५ को अजीमर्गन सुशिदाबाद में भाकर बसे | 
आपने अपना व्यापार भासाम ग्रांत के अंतर्गत खालपाढ़ा नामक स्थान में परारंस किया। आपका सगे 
वास संवत्‌ १८८३ में हो गया । ; 
ह बाबू रागसिहजी--आएका जन्म संवत्‌ ३८२९ के उैत्र साह में हुआ। अपने पिताजी की हल 
-के पश्चाद्‌ आपने अपने कारोबार का संचालव किया । आपकी पुत्री श्रीमती युलावकुँवरी का विवाह बंगाल 
के प्रसिद्ध जगत सेठ इन्द्रचन्दजी के साथ हुमा । आपका दूसरा नास हरिलिहनी सी था। आएडे इंसी 
नाम से कलकप्ते की मशहूर फर्म मेससे हरितिद निहालचन्द की स्थापना हुईं। आपका खर्गवात सखद 
१९०० में हुआ आपके हुलासचन्दुजी नामक पुत्र हुए । पट हे नमक 
बाबू हुलासचन्दजी--आपका जन्स संवत्‌ १८५४ के करीब हुआ । मेसर्स हरिसिद के 
शामक फर्स को आप ही ने स्थापित किया। आए बढ़े डद्धिमाव, दूरदर्शी, व्यापारकुंशल और धार्मिक 
प्रकृति के पुर ये । आवक के १२ बतों का आप पूर्ण रूप से पालन करते ये। दिल्ली के तललालीव अंतिम 


मुगल सम्राट बहादुरशाह के दरबार में भी आपने कुछ समय तक कार्य्य किया था! आपके कार्य से प्रसन्न 
हो कर बादशाह ने-आपको खिछ॒त तथा राय की पढुवी प्रदाव की थी। इस खिल्लत के साथ में बादगाह 
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सिर: 
मै आपको एक पस्ने की अंगूठी भी प्रदान की थी। इस अंगूही पर आपका खिंताद सहित नाम एवम्‌ संवत्‌ 
छुदा हुआ है। वह अंगूंी अभी सी आपके पंशजों के पीस विद्यमान है। आपने पैदल रास्तों से सब 
तीरृस्था्गों की यात्रा को और इसके स्मारक स्वरूप आपने एक डायरी भी हिखी जो हाल में मौजूद है । 
भाषा स्वगंवास संवद्‌ १९३७ में हुआ। आपके कोई पुत्र ने होने शी वजद से आपके तास पर सरदारणदर 
से शौरडिया भौत्र के वाबू निहलचन्दजी दक आये । 
बाबू निहालचल्दऔ--आपका जबस्प संवत्‌ १९०१ में हुआ। आप संवत्‌ १९०५ में अजीमगंज 
में दत्तक जाये। आपका विवाह मुश्शिदाबाद के सेठ मगनीरामजी टॉक की पुत्री से संवद्‌ ९१३ में हुमा । 
आप फारसी भाषा के विद्वात और जाय थे। संस्कृत का सी आपको अच्छा ज्ञान था। प्रायः अखस्थ 
रहने के कारण आपका समय अधिकतर धर्मध्याव ही में बीता। आपका स्वर्गवास संदत १९५८ 
में हुआ। आपके बादू इरूचन्दजी नामक पुत्र हुए। 
बाबू डालचन्दजी->आपका जस्म संवद्‌ १९२७ में हुआ तथा आपका विदाह संवत ९३५ में 
मुर्शिदावाद निवासी बा० जयचन्दजी वेद की पुत्री से हुआ। जाप शैन समाज में बहुत प्रतिष्ठा समन्र 
पुरुष हो गये हैं। प्राचीन जैन मन्दिरों के जीणौद्वार में, तथा जैव सिद्धान्तों के प्रचार में भापने वहुत धन 
ब्यय किया। आप बढ़े स्पष्ट वक्ता और अपने सिंद्धान्तों पर भदल रहने वाले सब्जन थे। जिस समय 
कफऊत्ता में जूट बेलस असोसिएशन की स्थापना हुईं, उस समय सर्वे प्रधम आपही उसके सभापति 
बनाये गये। चित्तर॑जत सेवासदन कएकत्ता में भी आपने बहुत सहायता पहुँचाई ! आपके द्वारा 
आपके दिततेदारों को सी बहुत सहायताएँ मिछ्ती थीं। रुत्यु के समय आप कई लाख रपये अपने 
रिश्तेदारों को वितरण कर गये । आप पढ़ें दूरदर्शी और ध्यापार कुदठ पुरुष थे । मेससे इरिसिह निहाल 
शरद गामक फर्म को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया। धामिक विषयों के भी आप अच्छे जानकर में। 
भापझा स्वग॑वास संदर्‌ १९८४ में होगया। आपके एक पुत्र है जिनका नाम बाबू बहाहुरसिहनी हैं। 
बाबू वहाएुर्रसिहती--आपका जन्म संवद्‌ १९४२ के असाढ़ बढ़ी । को हुआ! आपका विवाह 
संबत १९५४ में मुशिदावाद के सुप्रसिद्ध राय छज्लमीपतर्तिद्द बहादुर की पौश्ी से हुआ । मगर हालदी 
संबत्‌ १९८७ के भाहपद में आपकी धर्मपली का स्वर्गवास होगवा। आपने हिन्दी, अंग्रेजी, धंगरा आहि 
भापाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की है । आपका छमाव बढ़ा सरल और मिलनसार है। भाषकों 
घुरादी कारीगरी का बेहद शौक है। पुरानी कारीगरी की कई ऐतिहासिक वस्तुओं का आपने अपने यहाँ 
बहुमूल्य संग्रह कर रखा है। महाराज छत्रपति शिवाजी जिन रास, छट्मण, भरत, शद्ुण, सीता, महादेव 
भादि मूर्तियों को पूजा करते थे, तथा जो बहुमूव्य पस्ते की बनी हुई हैं। टसका आपने अपने यहाँ 
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संग्रह कर रखा है। भरेतियत भौर परसियत हस्त लिखित पुस्तकों का भी आपके यहाँ बहुमूल्य धंग्रए 
है। ये ग्रन्थ पहले देइंली के बादकाहों के पास ये। इनमें से कई एक पर तो उनके हस्ताक्षर भी हो रे 
हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन हिन्दू, कुशान और गुप्त काल के सजाओं के तथा मुसव्मान क्र ,के भी 
अहुत से सिक्कों का आपके यहाँ संग्रह है।..*  &% ४ 

आपको प्राचीन ऐतिहासिक पुरातल हो की. तरह सावेजनिक जीवन में भी बहुत दिलदस्पी है। 
सन्‌ १९८६ में बसई में होने वाछो जेब उवेद/बर कान्फ्रेस्स के विशेष, अधिवेशन के आप सभापति रहे। 
पंजाव के गुजरान वार गुरकुछ के छटवे वार्षिक अधिवेशन के भी आप सभापति रहे । यहाँ आपका बहुत 
महत्वपूर्ण भाषण भी हुआ था । 

इसके अतिरिक्त आपने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। कवि सन्नाट रवीखवाय के शांति 
निर्केतन बोलपुर में आपने सिंघवी जेन विद्यापीठ की त्थापदा की। , हस विद्यापी5 में जेन धर्म के सम्रतिद 
विद्वान भौर पुरातत्वश् भ्री जिनविजयजी आचार्य का काम कर रहे हैं। जिससे इस विद्यापो में सोने के 
साथ सुगन्ध की कहावत चरिताथ हो रही है ।.. इस विध्ापोद में जैन आगम अंय, जैन प्रकाण अंथ, जैन 
कथा साहित्य, देशी भाषा साहित्य, लिपि विज्ञाव, ऐतिहासिक संशोधन पद्धति, स्थापत्य विज्ञान, भाषा 
विज्ञान, धर्म विशाल, प्रकी्ण जैन वाहमय इत्यादि,जैन' संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाे सभी विषयों की 
शिक्षा देने का श्बंव किया जा रहा है। 7 न्‍! 

; इसी विद्यापी5 के साथ एक विद्ञाकष प्रंथ सण्डार भौर जेन अन्यों का संग्रह भी बनाया जा रहा 
है। तथा सिंघवी जैन अन्यमाला के नाम से एक ग्रंथमाला भी निकलती है। जिसमें कई गहुमूहय मर 
प्रकाशित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी आयः सभी सार्वजनिक कार्यों में आए बड़े उत्साह के साम॑ 
भाग छेते रहते हैं । 

आपके सीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बा० राजेल्वसिंहजी, वा" नरेल्सिहनी और 
चीरेश्रसिहजी हैं ! 

बाबू संजेन्द्रीतहजी--आपका जन्म संवतद्‌ १९१) में हुआ । सापका अध्ययन-बी० एण्ज्डराह तक 
हुमा। आए बढ़े योग्य, वुद्धिमान और मिलनसार सज्जन है। आप के इस समय दो पुत्र हैं, कि 
नाम बा० राजकुमारसिंहजी और बाबू देवकुसारसिहणी हैं । 

बाबू नेस््ट्रतिंहबी-+-आपका जन्म संवत्‌ ९३७ में हुआ। थाए कलकत्ता विश्व विशाल हर 
बी० पूस० सी० की परीक्षा में सन्‌-१९३३ में सर्व पयम स्थान में उत्तीण हुए । इस समय आए हम" 


पुस० सी० पास कर छॉ में पद रहे हैं । ४ 
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बाबू बौरेस्द्रासिहनी--आपका जन्‍्स संवतत्‌ १९७१ में हुआ। आप इस समय बी० एस* सी 
में विधाध्यन कर रहे हैं । 

इस समय इस परिवार की जर्मोदारी चौबीस परगवा, पूर्णियां, माउद॒ह, सुशिदाबाद ए्त्यादि 
जिलों में रैली हुई है। इसके अतिरिक्त मेससे हरिसिंद निहालचन्द के नाम से कछकत्ता, सिराजगंज, 
अजीमगंग, फारतोसगंज, सिरसाबाड़ी, भड़ंगामारी इत्यादि स्थानों पर आपका जूट का व्यापार होता है। 
आपका हेड आफिस कलकत्ता है। 


सिपदी-डोडू 
सिंघवी खेमचन्दजी का खानदान, सिरोद्द 


कहा जाता है कि उज्ैन जिले के ढोदर नामक स्थान में परमार वंज्ञीय राजा सोम राज करते 
थे। उनकी बीसवीं पुदत में साधवजी नामक व्यक्ति हुए, जिन्होंने मैनाचार्य्य श्री मिगप्रसन्ञयुरिजी से 
संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म अज्ीकार किया। उप्त समय से इनका गौत्र डीडू और इनकी छुछ 
देवी शक्रेशवरी मानी गई। साधवजी की पांचवी पुश्त में समधरजी हुए इनहे पुत्र चानकी ने शराधुजय 
का संघ निकाला तब से ये सिंघवी कहराये | # इस खानदान में आगे चढ़कर सिंघवी श्रीवन्तजी हुए 
जिन्होंने सिरोही स्टेट में दीवानगी की। राजपूताने की सभी रियासतों पर आपका बड़ा व्यापक प्रभाव 
था। श्रीवस्तजी के पुत्रों में रेखाजी जौर सोमजी का परिवार चला। 

फिंधदी रेखाजी का परिवार--रेज़ाजी के पौत्र सिंधवी ऊत्रमीचन्दजी हुए! देनके तीन पुत्र हुए, 
जिनके नाम खूबचस्दजी, हुुमाजी और हीरानन्दजी थे। सिंघवी हीरानन्दजी के चार पुत्र हुए। 
जिनके नाम भदजी, चैनजी, जोरजी भौर शुरावचन्दजी था। इनमें इस समय द॒जी के परिवार में 
सिंघवी अनराजजी, सिंधवी म्रिलापचन्दजी और सिंघवी टेकचन्डजी हैं। सिंघवी अनशाजजी के पुत्र 
मूलचन्दजी सिरोही में वकीछ हैं, सिंघवी मिलापचन्दनी जोधपुर ऑडिट ऑफिस में सेक्शन हेड हैं मोर 
सिंधी टेकचनदुजी जी० १० फेनिक्स सिल बम्बई में सेकेटरी हैं। सिंधवी चैनर्की के वंदा में 
7, यहाँ पर यह बात खथाल में रखना चाहिए कि जोपपुर के नाग पूलक सिंपवियों से ये तिधवी बिलदुत 
भतय हैं। उनकी उल्त्ति ततवाणा बोइरों से हैं भौर इनकी परमार राजपूत से। --लेखक 
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इनके पुत्र श्री देवीचन्दजी जो इनके भाई खेमचन्दजी के वास पर दत्तक गये हैं इस समय एफ० ए९ 
में पढ़ते हैं। सिंघदी लोरजी सिरोही स्टेह में नामराह्लित व्यक्ति हुए, आपने सरहद झाड़ों को निपशने 
में बढ़ा परिश्रम किया । आप संवत्‌ !९१३ में सिरोही स्टेट के दीवार हुए । इनहे खाददाद में इस 
समप नेनसलजी, बाबूमलजी भौर फ्ेपरीमलुणी विद्यमान हैं । 
छिंधदी सोमजी का परिवार--सिंघवी सोमजी के पुत्र अनोपचन्दजी, धुत्दरसो, और विजय 
जी हुए। हतमें से सिंघवी सुन्दरतीजी ने सिरोही राज्य की दीवानगी की। इनके दौपे पुत्र स्िश्वी 
धमरसिहजी के धार पुत्र हुए जिनमें सिंघवी दौलतसिहजी का वंश आगे चढा। श्री विजयरावर्ी के 
दो पुत्र हुए, जिनके नाम नेम्रचन्दजी और केसरीमलजी था। सिंघदी दौरठसिंहजी के सौंवजी, ढाठजी, 
साहओ व पृतेचन्दजी नामक चार पुत्र हुए ! इस सारे परिवार को सिरोही देखार ते प्रसन्न होड़ा 
तिश्नल्स्तित परवाना दिया।  *- . ., | 
ह न्‍ श्री सारणेश्वरणी 
. महाराषप्ली श्री प्रतापसिंदनी व डुवरजी भी तसतरतिंहजी वचनायता-- 
सिंघवी दौलतािंह वरिचन्द फ्तेचन्द माला जाता अमर्रा्िद सुप्रताद बांचनो 
श्रप्रात्न थरे परदादा अ्रीबंतजी श्यामजी व दादा सुन्दरजी अमरसिहजी बंगेशाने रियात्त रा 
का में बढ़ा मदद व इमानदारी से काप्त वढा महाराजाजी श्री सुलतानातिहजी द अखेराजजी 
बेसीसालजी दरजनपिंहयी मानिहजी रीवार काम दीवाण गौरी रो कियो व जोधपुर मैपुर री 
फौज आवती उण में मदद कौ फौज पाछी वाली व मुलक आवाद राखिये! ज़िण सु में थाएर 
प्रसत्न वे खुशनुदी रो परवाणों कर दियो है और आगाने थे इस माफफ़ चालसे विएरी 
झने उसेद है सो थे मी थांरां दादा परदादा माफ चालजों। 
सुस्वत्‌ ५८२५ रा चैत सुद्र १२ बार सूरत-- 


सिंघवी छालजी ने ईंदर के राज्य में दौवानगी की । इनके तीन पुत्र थै--हेसराजजी, हरी 
तथा पोमाणी। इन तीनों ने सिरोही राज्य में दीवानगी की। कानजी तो तीद बार दीवान हुए । पोगगी 
ने सिरोही राज्य की बहुत सेवाएँ की । जब मीना मौछों के हमठे के कारण व जोघपुर बी दर 
के कारणे मुल्क वीरार हो रहा था उस समय पोमाजी ने प्रोलिख्किठ एजप्ट तथा सरदाएों सै मिकझ झाँठि 
स्थापित करने में बड़ी योग्यता से परिश्रम किया। पोसाजी के परिवार में इस समय 


"हुब्बीछाठभ्नी औौर सोहनमलो हैं । 
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जी एम. ए., सिरोही 


खेसचंदः 


सिंधी 


'सिधदी 


सिंघवी दोछतसिंहजी के तीसरे पुत्र माली के परिवार में सिंघवी कस्तूरचन्दज्ी ने संवद्‌ १९१९, 
१९२५, और १९३२ में सिरोही स्टेट की दीवानगी का काम क्िया। इन्हीं माऊुणी के दूसरे पुत्र माणक- 
चर्दजी के परिवार में राय बहाहुर जवाहरचन्दजी बढ़े नामाड्षित हुए। आप संवत्‌ १९४८,५५ और ५९ 
में क्मद्ः तीववार सिरोही स्टेट के दीवान रहे। संबत्‌ १९५६ के अकाल में आपने गरीबों की बहुत 
सेवाएँ को, इसके उपलक्ष्य में गवर्नसेण्य की ओर से आपको “राय बहादुर” का सम्माननीय खिताब प्राप्त 
हुआ। आपका स्वर्गवास संबत्‌ १९६० में हुआ। आपके 5 पुत्र हुए जिनमें सिंघवी नरसिहमछली 
भौर हजारीमठजी विद्यमान है। शेष चार पुत्रों के वंशन भी इस समय विद्यमान है। 

प्विंधवी दौलतसिहजी के चौथे पुत्र फतेचन्दजी के परिवार मैं धिंधवी पूनमचन्दृजी हुए, आप 
१9 वर्षों तक सिरोही स्टेट में रेवेन्यू कमिश्नर रहे । गवरनमेण्ट की भोर से आपको राय साहब का सम्सा- 
नीय खिताब प्राप्त हुआ । आपका ख्वर्गवास संवत्‌ १९८२ में हुआ। इनके समरथमलभी, भभूतमरजी 
और दुलिघन्दजी नामक तीन पुत्र है। श्री भभूतमछनजी (बी० पी० सिंपई ) बढ़े उत्साही, धार्मिक, 
शिक्षित और साहित्य प्रेमी सजन हैं। सार्वजनिक क्ाय्योँ भें आप बढ़ी दिलचस्पी से भाग छेते है। 
भापक़े छोटे भाई दुलिचन्दजी एप्रिकचर कॉलेज पूता में पढ़ते हैं। . 

' सिंधवी सामजी के तीसरे पुत्र सिंधी विजयराजजी के नेमचन्दजी भौर क्रेसरीमछजी नामर दो 
पुष हुए। इनमें नेमचन्दूजी का परिवार पाली और घाणमें निवास करता है । केसरीमछजी के परिवार में क्रमशः 
प्रेमचन्दजी, किशनजी, जेठानी और हिन्दूमलली हुए। इनमें सिघवी जेठाज़ी बड़े धनाह्य व्यक्ति थै। 
सिंधवी हिन्दूमलनी के पुत्र रूपचन्दी, हँसराजजी और ताराचन्दुजी थे । सिंधवी रूपचन्दजी पोस्टर विभाग 
के ढेढ लेटर आफिस राजपूताना में मैंनेजर रहे । सिंघवी इंसराजजी ३२५ साढों तक पोस्ट मास्टर रहे। 
सिंधवी रूपचन्दज्ी के मूलचरुजी, सेमचन्दजी और हिम्मतमछजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमे सिंघवी 
सेमचन्दूजी हंसराजजी के नाम पर और हिम्मतमछजी ताराचन्दुजी के नाम पर दृत्तक गये । 

सिंघवी खेमचन्दुजी का जन्म १९४१ में हुआ और सन्‌ १६०८ में आपने एम० ए० को डिग्नी 
हासिल की । सिरोही स्टेट में आप सब से पहले एस० ए० हैं। प्रारम्भ में जाप सिरोही सेटलसेग्ट आफिसर 
मि० कीन० के परसनझ असिसटेण्ट रहे व उसके पश्चात्‌ असिरेण्ट सेटलमेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्यू कम्ि- 
बनर हुए। आपको महाराव केसरीसिंहजी व कई अंग्रेज असफरों ने अच्छे २ सार्टीफिकेट दिये । वाहइस- 
राय के आदर से तत्कालीन ए० जी० जी० आपसी डिपास्मेन्ट ने आपके कार्यों की गज़द ऑफ इण्डिया में 
बहुत प्रशंता की सन्‌१९२४ से १९२९ तक आप जोधपुर स्टेट में छेंग्ड और रेह्ेन्यू सुपरिरेण्टेण्ट रहे । इस समय 
सांप आायू देलबाद़ा जैन टैप भौर वासनवाडुजी जैन टैस्पल की मैंनेजिंग कमेटी के प्रेसिदेण्ट हैं। आपके छोटे 

4$५ 


भेसशह जाति का इतिहास जाति का इतिहास 


भाई सिंघवी द्िम्मतमलजी का जन्म ९४४ में हुआा। सन्‌ ॥९६३ में आपने एल० एल० बी७ ही दिग्र 
प्राप्त की । झुरू २ में आप मारवाड़ के इन्सप्रेक्टर ऑफ स्कूल्स रहे और इस समय भाप जोधपुर महक्मा 
खास में ऑफिस सुपरिटेण्देण्ट के पद पर काम करते हैं। आपके पुत्र राजमलजी, पुसराजजी भौर 
चुझालचन्दजी हैं । 

“यह सिंघवी परिवार सिरोही स्टेट में अम्रगण्य और शिक्षित माना जाता है । 


सिंधवी कुशलराजजी, मेड़ता 


महाराजा, तसतसिंतजी के राउ्यकाल में इस खानदान को तागौर के ताउसर नामक गाव में 
३०० श्ीघा जमीत मिली जो संवत्‌ १९०४ तक इस कुटग्य के अधिकार में रही । सिंपवी छग्मूमठर्जी 
और उनके पुत्र गादमलजी तथा पौत् फौजमलजी नाधोर में निवास करते रहे। घिंघवी फ़ौजमहजी के घंदतसठजी 
समीरमछजी तथा घेवरचस्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सिंघवी चन्दनमलजी संदद्‌ !९१९ में 
नागोर के हाकिम थे, आप नागौर से मेड़ता जाये। आपके कतेराजजी तथा जसराणजी गामक २ ५१ 
हुए, इसमें जसराजजी, सिंघवी समीरमछजी के नाम पर दत्तक गये। फ़तेराजजी का स्वगंवास संबद ।९९५ 
में तथा जस।जजी का संवत्‌ १९६० में हुआ। सिंघती फ्तेराजजी के धमराजजी तथा कुझललराजमी तामई 
३२ पुत्र हुए। धनराजनी गूलर ठिकाने में काम्र करते ये तथा जबलपुर में रीयाँवाले सेठों की हुढात एर 
मुनोमात करते ये, इनका शहीरावसान संबत्‌ १९८५ में हुला, इनके पुत्र गणेशराजजी आरापज नवीस हर 

सिधवी कुशछराजनी का जन्म संबत्‌ १९३८ की आसोज सुद्दी में हुमा, आप फ़ोधएुर राह 
और ठिकानों की सर्विस के बाद संवद्‌ १९६७ से मेढ़ते मे वकाशात करते है, तथा यहाँ के मोशमित 
सजद माने जाते हैं। आपके पुत्र गयराजजी तथा सठनराजजी हैं। अयराजजी की वब ।९ साठ ही 


और साप एुफ़० ए७ में पढ॒ते हैं । 





सेठ दोगमल वरदीचन्द संधी, गुढ़ीवादा ( मद्रास ) 
इस परिवार का मूठ निवास आहर है। यहाँ से व्यापार के गिमि्त संदद ९४४ हे दि 
हंपी ऊमावी हे बड़े पुत्र जतराजजी, सउली पद्म आये, पीछे से जसराजओं के ऐरे आता होगमचशी हवा 
बरदीबस्दगी भी वहाँ भा गये। आप छोग ॥९१० तक मफती पहम में कप ढा धंधा करे छत रा 
३१३ 


ओसवाह्न जाति का ग़तिहास सच्चा 
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दीपराजजो, सोजत 
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हिचदो 
सै दुढान गुद़ीवाड़ा ( मद्रास ) ले आये। गुड्ीवादा आने के बाद इस दुकान पर ततिढ़ ताराचन्दजी के पुत्र 
मंछाहालजी का भाग सम्मिणतित हुआ, आप सिरोही के पाड़ीव बामक ग्राम के निवासी हैं। गुड़ीवाड़ा 
भने के बाद इस हुकान ने अच्छी तरक्की व इजत पाई। सेठ संछारालमी ताँतेद ने गुड़ीवाढ़ा में मेन 
मंदिर के बनवाने से और असीजरा पर््नाथजी को प्रतिमा के उद्घार और प्रतिष्टा में आस पास के जैन 
संघ की सहायता से बढुत परिश्रम उठाया ! मंछाछालमी विचारवान व्यक्ति हैं। है 
सेट छोगमछजी तथा वरदीचंदुजी मौजूद हैं। छोगमरुणी के पुत्र जेठमललजी, तथा वरदीचन्दजी 
के बभूतमढजी बसस्‍्तीमछजी, जीवराजजी तथा शांतिहालजी हैं । आप छोगों के यहाँ कपड़े तथा ध्याज का 
काम होता है। हस हुकान के भागीदार सेठ प्रायचंद कपूरजी तथा सूरमल केपरजी हैं| 


सेठ मानक्न्द गुलनारीमल सिंघवी देहली 


यह खानदान जैन स्थानकवासो आज्नाय का माननेवारा है, और छगमग १०० सालों से दैहली 
में निवास कर रहा है। इस खानदान में छाला बस्तावरमलूजी सिंधवी हुए, आपके छाठा शाद्वीरामजी, 
लाश सानिकवन्दजी, लाला मानिकचन्दजी, छाल गुराबसिहजी, छाल मुम्नीरारजी और छाछा छुट्टनलालजी 
५ पुत्र हुए। इनमें इस खानदान में अच्छे प्रतिष्ठित पुरुष हुए। आपका नामक 
जन्म संवत्‌ १९०३ में तथा सवरगंवास संवत्‌ ९७३ में हुआ । आपके पुत्र छाला शुलुजारीमछजी का जन्म 
संबत्‌ १९३१ में तथा खगंवास संवत्‌ १९८३ में हुआ। छाछा गुछजारीमछजी भी बढ़े योग्य पुरुष-ये। 
आपके मनोहरठालजी तथा मदनछालनी नाम्रक ३ पुत्र हुए, इनमें मतोहरखछजी का जन्म संबत्‌ १९७२ - 
में हुमा। आप दोनों आता सज्जन व्यक्ति हैं, तथा व्यापार का संचारन फरते है । - 





सेठ घुन्नीलाल श्रीचन्दर सिघवी, जोनार ( धरार ) 


इस परिवार का सूल निवास बोराबढ़ ( मारवाड) है। वहाँ ले छगम्नग ६० सार पहिछे 
सेड कालरामजी सिरोया सिंघवी व्यापार के लिए छोनार आये और यहाँ आकर इन्होंने व्यापार जारस्म क्रिया, 
संबत्‌ १९३५ में इनका स्वगेवास हुआा। इनके रतमचन्दजी तथा चुन्नीछाछजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ 
चुश्नीछालजी सिंघवी का जन्म सं० १९०५ में हुआ था, आपके हाथों से दुकान को तरक्ो मिली । संबत्‌ 
१९४६ में हतका झरोरावसान हुभा । 
१३७ 


ओंसवाल जाति का शहर 


सेठ चुश्नोछालनी सिंधवी के वाद उनके पुत्र श्रीचन्दजी सिंघवी ने इस दुकान को सम्पत्ति को 
विशेष बद़ाया । आपका जन्म संवत्‌ १९३५ मे हुआ । आपके यहाँ रई के व्यापार का काम भौर छेनदेन 
का व्यापार होता है, तथा इस समय आप छीनार के अमुख सम्पत्तिशाली समझे बाते हैं। आपके पुत् 
सुगनचन्द व सदनलाल है। 


सिचयी प्ाह्मकत 
सिंघवी ताराचन्दजी कोठारी, आहोर ( मारवाड़ ) 


पातावत सिंधदी खानदान का निवास भी वनवाणा बोहरा जाति से बतराया जाता है। 
कहा जाता है कि डीसा से १२ कोप्त ढीलद़ी गाँव में टेलडिया बोहरा आसधवलती रहते ये। इनको गैना- 
चारये श्रीचख्‌ अभू सूरिजी मे जैन धर्म अंगीकार कराया। आसधवहजी की पीढ़ी में कुँवरपाढुमी ने सं 
निकाला, अतएुव इनका कुटम्व सिधवी कहराया। इनकी कई पीढ़ियों बाढ़ पराताजी हुए, जिनकी संतरे 
पातावत छहिंघवी कहलाईं। ये भी नागपूजक सिंधवी हैं 
पाताजी की कई पीढ़ियों में सिंघवी दीपराजजी हुए थे और इनके पुत्र कष्याणजी भी- आहोर 
दिकाने में काम करते रहे, ठिकाने का काम करने से ये कोठारी कहाछाये । कब्याणजी के दूँगरमढजी तथा 
लखमीचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। छस्मीचन्दुजी संवत्‌ १८७० में ठाकुर अनाइूसिंहजी के साथ कोटा की 
कर गये। इस समय छखमीचन्दजी का कुदु सारथल ( कोट के पास ) रहता है। छलीमचन्दजी े बडे 
भाई हूँगस्‍सलछजी, ठाकुर अवाड्सिहजी के बढ़े पुत्र शक्तिधिंहजी के यहाँ कार्य्य करने लगे । . दँग॒रमछती 
के पुत्र हरखचन्दजी १९५० में गुजरे इनके पुत्र अखेचन्दुजी, रतनचन्दुजी तथा ताराचन्दुजी हुए। इस 
सिंघवी साराचन्दजी विद्यमान हैं। सिघवी ताराचान्दजी का जन्म सवत्‌ ३९३५ से हुआ। आपने बहुए 
समय तक आहोर ठिकाने का काम किया | आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन है। कोठारी भद्लेचन्दगी 
ने ठाकुर रावतसिंहजी की नाबाछगी के समय ठिकाने का कार्य सम्भाला था, अभी इनकेनाम पर ताराचंदृजी 


के पुत्र नेनचन्दजी दत्तक हैं । 


१46 


भणहारी 

मारवाह के इतिहास के पुठ भण्डारियों के गौरवान्वित फा््यों से प्रकाशमान हो रहे हैं । 
भण्दारियों की काय्य/वक्की का विवरण राजस्थान के इतिहास में एक भमिमान की वस्तु है। मारवाद के 
इतिहास में भण्डारियों का एक विशेष युग रह्दा है और उन्होंने अपने समय में न केबल मारवाद की राज 
नीति ही को सश्बालित किया वरन्‌ उन्होंने तत्कालीन मुगलसाम्नज्य की नौति पर भी अपना विशेष 
प्रभाव ढाला है। दुःख्न है कि इस गौरवश्ञाली वंश का क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है । मारवाड़ 
की विभिन्न स्यातों, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के प्रामाणिक इतिहास प्न्‍्थों में अण्डारियों के इतिहास 
को सामग्री बिसरी हुई है, उसी के आधार से उनके इतिदास पर कुछ प्रशाश डाला जा रहा है । 

मएडारी वश की उत्पीत्त--इस वंश की उत्पत्ति नाशैल के चौहान राजवंश से हुई है। विक्रम 
सम्पत्‌ की ग्यारहवी सदी में नाढोछ में रात राखणसी नामक पुक प्रतापश्ाली राजा हुभा। यह शाकंमदी 
( साम्मर ) के चौहानवंशी राजा वावपतिराज का पुत्र था। इसका शुद्ध मास छक्षषण था। अचरेद्रवर 
के मन्दिर में लगे हुए सखत्‌ १३०७ के छेख से मालूम होता है कि लाखणसी ने अपने बाहुबल से नाहोड 
के हलाके पर नवीन रात स्थापित किया । इसके समय के विक्रम संम्बद्‌ १०२४७ और १०३५९ के दो 
शिलाकेस इरनंल टॉड साहब को मिले थे। करन टॉढ ढिसते हैं:-- 

“चौहानों की एक बढ़ी शास्रा नाढोल में भाई, जिसका पढ़िका शजा राव छाख्रण था। उसने 
सम्बंत्‌ १०३५ में अगहिलताड़े के राव से यह परगना छीन लिया। गजनी के बादशाह सुठुकृगीन वे 
उसके पुत्र सूदृतान महस्मद ने राव छाखण पर चढ़ाई करके भाडोल को लड़ा और वहां फ्रे मन्दिर तोढ़ 
ढाले। लेकिन चौद्षानों ने फिर वहाँ पर अपना दुखछ जमा छिया। यहाँ से कई शाखाएँ निकछ्ी; 
जिन सबका अन्त देहली के बादशाह अल्छाउद्दीबखिलजी के वक्त में हुआ। राव राखण भनहिछवाड़े 
तक का दाण ( सायर का महसूंछ ) छेता था और मेवाड़ का राजा भी उसे खिराज देता था” # राय 

+ राव राखण द्वारा मेवाह के राजा से ख़िराज लिये जाने की पुष्टि निम्न लिखित पराने दोहे से भी 
पोती है । छ हि 

पमय दस से उँचालिश वार एक्ष ता पॉँटणा प्ोक्षा पेप 

दाण चौहाण उगालीमेबाड घेणि दण्ड मरी * 

विसवार राब लाखग थी, नो आया सो कार 
११९ 


औरदाद आदि का इतिहास 


बहादुर महामहोपाध्याय पं० गोरीशंकरजी जोप्ा अपने सिरोही के इतिहास के पृष्ठ १६९ मे -हिंखते है-- 
“राव छाखगह्ो बड़ा बहादुर हुआ वर्तमान जोधपुर राब्य का कितना ही हिस्सा इसने अपने भाधीत 
कर किया था। ” 

संण्डारियों की रपात में राव राजी के वारहयें पुत्र रावें दुदाजी से भप्डारियों की उत्पत्ति 
बतढाई है। उसमें छिख्ला है किः--नाढोछ के राव छोजणसी के चौवीस रानियाँ थीं, पर उसमें पे 
किसी के सस्ता नहीं हुईं। प्रसंगवश जेनाचार्य्य श्री यशोमद्रयूरिं नाढौछ पहुँचे। राव छाजणतो मै 
आपका बा सल्कार कियां। राव-छालरणंजी ने निःसन्तान होने के कारण आपके आगे हुःख प्रकट दिया और 
आचाय्यवरय्य को इस समस्ध में-शुभाज्ीष देने के लिये निवेदद किया। इस पर आचार्य भी ने उत्त 
दिया हि छुर्ारी प्रस्येक रानी के पुक पुके पुत्र होगा । सुप्त अपने घौबीए पुत्रों में से एक पुत्र को इसोरे 
हवाले करना । राव झोखणसी ने यह बात स्वीकार करली। सौमाग्य से रावजी की प्रलेक रानी ढो एक 
पक पुत्र हुआ। इनमें बारहवें पुत्र का नाम दूदाराव था। इन्हें आचाय्य श्री ने जैती बनाया। रास 
के खजाने का काम दूदारावजी के सिपुद था, इससे ये भण्डारी छंदछाये.। यह घटता सख्त 
१०३९ की है। 

उपदोक्त वर्णन में अतिशयोत्ति हो सकती है, पर यह निश्चय है कि भण्डारियों की उलति 
भाडौक के चौहानों से हुईं। इसके किए कई प्रवक प्रमाण हैं। पहले तो यह कि भण्डारियों मर 
चौद्ानों की कुरदेवी भासापुरीमी है। भासापुरी माता का मन्दिर नाडौढ में है, जहाँ भण्ोरियों के 
बच्चों का सहुणा उतारा जातो है। 

अब हंस भण्डारियों के उपलब्ध इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ पेतिहासिक -जानकारी प्राप्त 
हुई है, उसी के आधार पर नींचे कुछ प्रकाश डाठते हैं । 

समरागी--भण्ठारियों के पंशइक्ष में सदसे पहला नाम राव समराजों भण्डारी का है। पे 
और आपके पुत्र राव नरोजी ने जोधपुर के संस्थापक राव जोधाजी को उनकी अत्यन्त संददावस्था में किए 
प्रकार सहायता की और किस प्रकार राव समराजी राव जोधाजी की रक्षा के लिए मेवाद की सेवा से हर 
कर काम भाये भर उनके पुत्र नरोजी ने अन्त तक अनेझ विपत्तियों को सहकर किस मकार संकदमस्त तर 
जोधाजी का साथ दिया इसझा वर्णन हम “ओोसवार्लों के राजनैतिक महत्व” नामक अध्याय में दे पुर रह 
इससे अधिक आपके सस्वन्ध में कोई ऐतिहासिक तप्य खोजने पर भी नहीं मिला है। इसलिए पहाँ 
भण्दारियों की झुदी-सदी खांपों ( शाखाओं ) का परिचय देते हैं। 


न्नीििजती जन, 


$६१० 


भगत 


दीपावत भणदारे 


मराजी भण्डारी के राजसीजो, जसाजी, सिद्ोजी, सरतोजी, तिलोजी, निम्बोजी भौर नायोजी 
नामक सात पुत्र थे। इनमें भण्दारी नराजी के दूसरे पुत्र गसाजी के जयमरुजी नामक पुत्र हुए । भण्डारी 
जयमढुणी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र दीपाजी हुए। इन्हीं दीपाजी की सन्तान दीपावत्त भण्डारी के 
पा से सशहूर हुईं। भण्ढारी दीपाणी के भोजरानजी, खेतसीजी, रामचन्दनी, रायचन्दजी तथा रासाजी 
लाम्क पाँच पुत्र हुए । 
दीपाजी के सम्बन्ध में वहुंत खोज करने पर भी हमें विशेष श्रतान्त शात नहीं हुआ। उनका 
इतिहास प्रायः अस्धकारा8मर है। राज्य की और से अरठिया नामक गाँव में भण्डारी दीपाजी को जोधपुर 
दरबार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिले थे, वे ही खेव पीछे जाकर उनके पौत्न भोजराजजी को सम्बत्‌ 
१७७० के प्रथम अपाद़ सुदी १४ को महाराजा अजितसिंहजी ने वक्षे । इसके लिए शो परवाना दिया 
गया था उसमें छिखा था“ ४ १९ ४ “तथा गांव अ्रठिया बढ़ में मण्डारी दीपाजी रा झेत छे से। भण्डारो 
- मेधराज ( मोजरजोत ) ने हुजुर सु इनायत हुआ छे से प संदाबन्द पाया जावसी ११ उक्त हेख से यह 
भव्य पाया जाता है कि भण्डारी दीपाजी ने जोधपुर राज्य की कुछ न कुछ सेवाईु भवश्य की होंगी और 
उनके लिए उन्हें कुछ जागीरी मिझी थी। अब हम दीपाजी के बेटे पोतों का परिचय देते हैं। 
मर्रढारी मोजराजगो--आप दोपाजी के सबसे बढ़े पुत्र ये! आपके पुत्र सेघराजजी हुए !, 
दीपानी के खानदान में पाटवी होने से महाराजा अजित्िहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत इन्हें इंनायते 
किये! भण्डारी मेघराजणी भण्डादी रघुनाथसिंहजी की दीवानगी क्रे समय सखत्‌ १७९६ में 
जैतारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के आईदानजी, ग्रोवदुनदासजी, कन्हीरामणी तथा 
देवीघम्दजी नासक चर पुत्र हुए। इनमें ग्रोवद्धेनदासजी विशेष प्रतापी हुए। जोधपुर की 
स्वात में आपके चोरोचित कार्यों के प्रशंसनीय उल्हेख हैं। आप भण्डारी रघुवाथलिहजी के समकालीन 
थे, यह बात भण्डारी रघुनाथणी के द्वारा भापके नामपर भेजे हुए एक पत्न से प्रकट होती है। भण्डारी गोवर्दत- 
दासनी के दुरगदासजी, मोहकमदासजी तथा सुइन्ददासनी नामक ठीन पुत्र हुए । इन,व्ुओं में दुर्गदास- 
नी के पुत्र भगवानदासन्ी तथा गुराबचन्दजी थे। भण्ठारी गुछावचन्दज्ी का परिवार इस समय उन्जैन 
में रहता है | भण्डारी सगवानदांसणी के मानमरूणी, जीतमलजी तथा बस्तावरसठजी नामक तीन पुत्र हुए। 
इससें भण्दारी सानसछजी सम्बत्‌ १८५० में जैदारण के हाकिस रहे। जापने सम्बत्‌ १८६५ में वॉकद़िया 
» यह मूल परवाना जेतारण में भण्डारी अ्मयराजजी के प्रा है। इस परिवार में एप वक्त भददारी 
बालकदणों, मुशुनकदनी भाई ईैं। 
५३ ३२६ 


औसशाल जाति का इतिहास 


घढ़गांव पर फौजी चढ़ाई को और वहाँ अपंगा अधिकार कियां। इसके हिए महाराजा भानसिहओं मै 
आपको जो पत्र दिया था उसमें लिखा था-- 3८ %६ % प्री जोरा माया प्रताप सु बढागांव कायम हुआ हो 
छुश हुई निवागस होती। अब थाण बढ़ागांव में रजबूत राह कूच आगे करनें। उठी रो बन्दोग्स 
दसक्ली आध्छो रीद करजे। | समाचार इन्द्रशव सूरजमलरा कागवसु जाएजे सग्बद १६६४ रा जेह सुदी १४४ 

जिस समय सानमरजी जेतारण के हाक्िम थे उस समय से मारवादू में अशाम्ति के बादृह 
बिर रहे ये। चारों ओर की भाषलियाँ उसपर भा रही थीं। उस समय में हाकिसी का काम भी ताद 
जैस! सरत नहीं थए। उस्‍्हें राज्य-रक्ष। के लिए फौजी गाकेबन्दियां करनी पढ़ती थीं। सम्दद १८६४ दी 
भादवा सुदी ३ को जैपुरवाली फौज की नाकावन्दी करने के लिए सिंधवी एन्द्रराजजी ने हन्हें दिख्ला थाः-“ 
४) » % घांधय जाबता कराय दौजो से फौज चढ़ सके नहीं। फ़िर ढेवगढ़ तथा सोलेकिया सु ने मेरातुप 
को बन्दोबस्त कर घाट़े नहीं चढ़े सो करजे। ७१ इसी तरह भादवा सुदी ॥३ को आपके नास जोपपुर से 
जो रहा भागा उसमें छिखा था--“जियपुरवाला भादे हुय उदयपुर जाग -सके नहीं। इसो पाते 
बन्दोवस्त करणो ।” 5 

भण्दारी मानमलजी का सम्दत्‌ १८८४ की पौष सुदी १२ को जैतारण में देहास्त हुआ आपकी 
द्वितीय भमंपल्नी भाषके साथ सती हुईं । आपके पुत्र प्रतापम्लजी मेड़ता भौर दौरतपुरा कै हादसे! 
आपने जयपुरी फौज पर गियौली की घाटी पर हसला किया था। सस्बत्‌ १८७६ की पौष छुंी रे को 
हरिद्वार में भाषका स्वर्गवास हुभा। आपके साथ भी आपकी धर्सपलीी सती हुई जिनकी छत्नी बनी हुई है| 
इनड़े पश्चात्‌ सण्दारी मानमरणी के कोई सन्तान नहीं रही । अतएव उन्होंने अपने तीसरे भाई बस्तावर" 
मछली के मछे पुत्र करयूरमछूजी को दत्तक लिया | कस्तूरमठली के पुत्र भण्डारी रहमजी ने दौटतपर 
में हुकूमत की । आपके पुत्र भण्डारी देवराजजी इस समय उदयपुर में वियमान हैं और आए देवस्‍्पात 
महकमें में काम करते हैं। आपके पुत्र उदयराजजी और तेजराजजी हैं, जिनमें उदयराजजी उदयपुर राह 
में पुलिस सब इन्सपेयटर हैं। 

भण्डारी मानमलजी के छोटे भाई जीतमछजी ये। इनके पश्चात्‌ अमझः सुख्तानमझरी, 
अश्तमतती, धनरूपसछणी और रंगरानजी हुए । इस समय इनके परिवार में कोई नहीं है। 

अण्हारी मानमझजी के सबसे छोटे भाई बस्तावरमलजी के वदनमछन्ी, कस्तूरमहजी, चंदुगमढरशी 
नामक तीन पुत्र हुए। अण्डारी बदुतमलमी कोलिया, जैतारण तथा देसूरी के हाकिम रहे । हम 
पै सिरोपाव मिला था। भण्डारी चन्दनमठजी सम्दद्‌ १८९०-५९) में नागौर तथा मेदते के दाकिंत रहे | 
घम्दद्‌ १९५२ की श्रावण सुदी १४ को इनका झरीरान्त हुआ ! इनके साथ इनकी परंपी सही हूं 
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जिनकी तिशारी मैतारण में वी है। इनकी पुत्र राजमढली हुए । आए परवेतसर और मारौठ के हाकिम 
श»हे। सम्बद १९२८ मे इनका स्वर्यवास हुआ। आपके दानमलजी, जीवनमलजी तथा सॉवतरामजी 
नामक तीन पुत्र हुए। इस समय दानसहजी के पुत्र पृ्वौराजजी और सुकनराजणी मौरूह हैं। भण्दरी 
सांवतरामजी के अमयराजजी भर वच्झाजती नामक दो पुत्र विद्यमात हैं, इतमें अभयराजजी जीवनमठनी 
के नामपर दत्तक गये है। बच्छाजजी जैतारग में बकारत और अभयराजजी जीनिंग फैक्टरी का 
“काम करते हैं। 


अर«»«मकननननमननमाथमन 


रासांजी का परिवार 


दीपाजी के सबसे छोटे पुत्र क़्॒ नास रासाजी था। आप बढ़े वीर मै । आपने छोटी मोदी 
कहें सदाइयों में हिस्सा लिय/ था। घम्बत १७३९ के भादवा बढ़ी ९ को गुजरात का झुलसात शासक 
ससैव्यद मुहम्मद राणपुर में चदु कर भाया ! इस समय जोधपुर नरेश महाराजा अजितर्तिहजी सिरोही 
राय के काहेद़ी नामक गाँव में थे। महाराजा की ओर से उनके सुझापे के छिये नो सेवा गई थी उस 
हे प्रधान सेवापति भेष्डारी दीपामी के चौथे पुत्र भण्डारी रायचंदजी ये। रायदंदरजी के बढ़े भाई रासाजी 
भी फौम के एक अफसर थे। आप दोलों भाई बढ़ी वीरता से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए । 


मरडारी सींवर्साजी 


लिन महान पुरुषों ने मारताद के इतिहास को उज्जवर दिया है उसमें भण्डारी खींवसीजी का 
आसन बहुद ऊँचा है। जिस समय इस महाद्‌ राननीतिश का उदय हो रहा था, वह समय भारत के 
इतिहास में भयंकर अशान्ति का था। सम्राट औरंगजेद मर घुका था और उसके वंशरों के निर्बेल हाथ 
भारत की शञाप्तन नीति को सन्नादित करने में असमर्थ पिद हो रहे थे। "जिसकी छाठी उसकी भेस 
की कहावत चरितारथ हो रही भी और चारों ओर थी नयी शक्तियों का उदय हो रह्ाया। जबरदस्त 
भादसी अपने मजबूत हाथों से वादशाहों को बनते भौर डियाइते थे । ऐसे नाजुक समय में तक्कालीन भारतीय 
साम्राज्य नीति को उगमगाने वाले महाराजा अनिर्तातहंजी की प्रधावगी के पद्‌ को भण्ठारी सीवर्सीबी 
झोमायमानत कर रहे थे । * , 

मण्दोरी खोंवसीजी का उदय क्रमशः हुआ। पहले सम्बद १०६५ में वे हाकिम के साधारण पद 
पर नियुक्त हुए। इसके बाद सख्त १४६३ में आप दीवान के उच्च पद पर प्रतिष्ठित डिये गये तथा 
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. मौसवाल जाति का इतिहाँं 


हसी समय भाप राय का पदवी हथा हाथी पाहक्ो कड़े मोती क सम्मात से विभूषित दिये गये।- हसई 
बदद भाप अधान के सब्बोच्च पढ़ पर प्रतिष्ठित किये गये। कहने का अर्य "यह है कि आप अपनी प्रतिभा 
अपनी योग्यता-भौर कार्य्य कुशलता से मारवाढ़ राज्य के सर्वोच्च पद पर अधिछित किये गये।' इत 
सब्वोंच्च पदों पर रहते हुए आपने मारवाड़ राज्य की जो महान्‌ सेवाएं की हैं, उनका थोढ़ा सा उसे 
भहां किया जाता है। * 
संम्बत्‌ १७६७ सें बादशाह बहाहुरशाह दक्षिण से अजमेर आया। इस समय एक अलत्त 
महत्वपूर्ण कार्य के लिये महाराजा ने भण्डारी खोंवसीजी को भेजा। वे बादशाह से शाइजाद भजीम 
के भार्ष॑त मिले वादशाह भण्डारीजी से बढ़ा असन्न हुआ और वह उन्हें अपने साथ लाहौर हे गया। कहने 
की आवश्यकता नहीं उन्होंने महाराजा के मिद्वन को सफ़र किया । 
संम्बत 0७१ में भण्डारी खींवसीजी के प्रयत्न से महाराजा को फिर से गुजरात का सूवा 
मिठा | इसके लिये तुलराम नासक एक.वादशाही अधिझारी के साथ बादशाही फर्मान भी महाराजा के 
पास भेज दिया गया । इसके बाद महाराजा.ने भण्दारी विजयराज को अहमदाबाद भेजे; वहाँ जाकर 
उन्होंते अपना अधिकार कर डिया। -परचाद्‌ अपाद मास में ढुँवर अभयसिहजी और भण्डारी सींवसीजी 
बादगाही, दरबार से छौदकर जोधपुर आये और उन्होने महाराजा से मुजरा किया और गुनरात की सुभायों 
आप्त-करने के सारे ससाचार-कहे । - इस पर सहाराजा भवितसिहजी बढ़े प्रसव हुए। सखत्‌ ३१० 
में भण्डारी सींबसीजी प्रधानगी के सर्वोच्च पद पर फ़िर से प्रतिष्ठित किये गये । 
इसके एकाध चर्ष वाद गुजरात की सुभायत महाराजा से वापस छे ली गई। हस पर महँ” 
शा ने भण्डारी खीवसीजी को दिल्‍ली से लिखा कि हम तो द्वारका की यात्रा के लिये ज्ञा रहे हैं, हम मै 
बने वैसे गुजरात का सूबा वापस प्राप्त करता । खीवसीजी ने इसडे लिये जोरों से अयतन करना शुरू किया 
भौर आपको सफलता होगई । गजरात का सूबा फ़िर से महाराजा के ताम पर लिस दिया गया । वह 
कप कर खींतसीजी जोधपुर आये, जहाँ मद्दाराज ने आपका बड़ा आदरातिथ्य किया । 
सम्बत्‌ ७७५ को फालान सुद्ी १० को सुप्रसिद्ध नवाब अब्दुल्हाखां और असनभलीतां # ने 
भजितसिहजी से बादशाह फरू खशियर को तस्त से इथने के काम में सहयोग देने के लिये कहा। हमे 
सलाह मशविरे में कोय के तक्कालीन राजा, हुज॑नसिहजी तथा रूपनगर के ग़जा राजसिंहजी भी शामिह 
येंदोनों भाई सेयद बन्बुप्रों के नाम से मशहूर ये। समय पाकर इन्होंने बडी ठाद्ठन आप्त करती मी 
इतिहास में ये बादशाह को बनाने वाले तथा विगाइने वाले कहे गयेह । बादशाह फर्रंलधशिवर क्रो उस) ही तर्म पर 


बैठाया भौर हद में इन्दोंनि ही उसे तस्त से उतार कर कत्ल करवा दिया। 
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किये गंये । फिर ये सब लोग झामिल होकर बादशाह के हुजूर में राठ किठे गये । वाशाह फरंसशियर 
असमय सें इन्हे आते हुए देखकर जनानखाने में चला गया। सुप्रख्यांत्‌ इतिहास वेसा विलियम हद्डीन 
अपने [अ्ह/ ॥(०॥ीाएा६ नामक ग्न्‍्ध के प्रथम भाग के पृष्ठ ३०१ में इस बृतान्त को इस 
प्रकार छिखता हैः--“फरूसशियर अपने जनानखाने से चला गया वहाँ वेगमों भौर रसेलियों ने उसे 
बैर लिया। तुर्की युवतियों को सहलों की रक्षा का भार दिया गया। सारी रात्त महलों में कहणो 
कन्‍्दुन होता रहा । झुतुलदलमुर्क ने जाफरसों को महरों से निकाल दिया और 'दोवानसाने के पहरे पर 
अपने सेनिक रखे। इसी समय फ़रूंसशियर ने अजितर्लिहजी को अपनी और मिलाने का विफड गयल 
किया। एक खोजे ने पहरेदारों की आँखों से बचकर फरखशियर का पत्र अजितर्सिहजी के जेब में टाल 
दिया उसमें लिखा था-+राजमहर के पूर्वीय भाग पर सख्त पहटा नहीं है । अगर तुम अपने कुछ 
आदमी वहों मेज दो तो मैं निकठ जाऊँ। '* इस पर अजितर्सिहनी ने जवाब दिया कि 'भत्र वक्त चला गया 
है। मैं क्या कर सकता हूँ। कुछ इतिहासकारों का यह भी मत है कि जनितर्धिहजी ने यह पत्र फरूस- 
शियर के पास सेज दिया सारवाड़ की स्यात में इस घटना को इस तरह ठिसा है-- पर सशियर ने जनान- 
खाने से महाराणा जनितसिहजी के पास एक पन्न सैजा जिसमें छिखा था--/तुम छोगों के दिल में मेरे 
हिये झूँडा बहस पैदा कर दिया गया है। मेरी बादशाहत में जो कुछ जाप करोगे वही होगा। मैं भाप 
सोगों से कोई फू नहीं समझंगा। मेरे आपके बीच में कुरानहै । यह पत्र पढ़ कर महाराजा भनितर्सिह्ट 
जी खींवसीजी को लेकर एकान्त में ये गये और उन्होंने वह पत्र भण्डरी खींवसी को दिया। पत्र पढ़ 
कर खींवसोजी का हृदय करुणा से पस्तील गया । उन्होंने बादशाह की जान बच्चाने के लिये महाराजा से 
भजुरोध किया और कहा कि इस सुसीबत में अगर हमने बादशाह की सहायता की तो वह बढ़ा हतह 
होगा और साम्रात्य नीति पर अपना जबईत्त वर्चस्व हो जायगा इस पर महाराजा अमितर्सिहणी ने कहा हि 
पर सशियर पहले भी सुप्त से तीन दफा भोखा कर घुका है। उस वक्त सैयद गस्धुओं ने मुझे मदद दी। 
इसलिये सैयदों ही का साथ देने का मेरा विचार है.।' यह स्छाइ मशविरा हो ही रह्ष था कि सैयदों के 
आदमी जनातखाने मे गये और उन्होंने फरू|खशिमर को पकढ़ा। सारे रनवास में भयइर चीलकार 
मच गई ! बेशमों ने बादशाह को पकड़ लिया। पर ये वेचारी अबडाएँकर ही क्या सकती थीं। सेयपों 
के भादमो बादगाह को एक छाये और उसे कैद कर छिया। इसके थोड़े दिनो बाद अत्यन्त ऋरता के 
साथ यह अभागा बादशाह मार डाला गया | !- 
सींसीजी द्वारा नये बादशाह का चुनाव--इमेने ऊपर दिखाया है कि खींवसौजी भण्दारी का 
दिल्ली की साम्राज्य नीति पर मी गड्ढा प्रभाव था। वे एक महांद्‌ राजनीतिश औौर सुत्त्सरी समझे जाते थे । 
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सस्परेत्‌ १७७५के आसोज मास में मण्डारी सींवसीजी और सैचदों के वज़ौर राजा रहचन्द शाइजाद में से नये 
बादशाह को छुनने के छिए दिल्ली भेजे गये । २२ वर्ष के सुन्दर गवयुवक शाइजादे महत्मदशाह ने इनकी दंष्ट 
को विशेषरूप से अपनी ओर आकर्षित किया ।; कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने मदस्मदशाह को पसंद 
कर लिया पर महत्मदशाह की माता मंजूर नहीं हुई। उसने समझना कि बादशाह बनने से जो यति पहिे 
दो तीन बादशाडों की हुईं वही महस्मदशाह की भी होगी । इस पर खींवसीजी ने महस्मदशाह को माता को 
बहुत समप्ताया और उसे हर तरह की तसलली दी । इतना ही नह्दों उन्होंने इृशदेव की सौगर्भ खाझ 
महस्मदशाह के जीवन रक्षा की सारी जिस्मेंदारी अपने सिर पर छी। इस पर भहस्मदशाह को माता राजी 
हो गई । कहने की आवश्यकता नहीं कि सींवसीजी सहस्मदशाह को छे लाये ओर जब वह दिल्ली के तदत पर 
बैठा तब उसका एक हाथ महाराजा जजितसिंहजी के हाथ में और दूसरा हाथ नवाद अब्दुहासों के हाथ 
में था। सुमसिद्ध हतिहासवेत्ता विलियम हश्ित ने भी भण्डारियों द्वारा बादशाह के घुने जाने की वात का 
उल्लेख किया है। हूस समय महाराजा ,अनितर्सिहजी का बादशाह पर जो अपूर्व प्रभाव पढ़ा उसका 
अनुमान सहज ही छगाया जा सकता है । 
इसके बाद खींवसीजी ने म्रवत्त कर अपने स्वोमी जोधपुर नरेश केलिए शदशाह सेरानराजेगर 
की पदवी प्राप्त को। इसी समय महाराजा ने भण्डारी खींवसौजी को दिली लिखा कि “हिन्दुस्पात की 
हिन्दू प्रजा पर जिजीया कर छंगठा है। किसी तरह यत कर उसे साफ़ करवाना। मण्दारी खींवसीजी ने 
महाराजा की यह इच्छा बादशाह पर प्रद्ट की । , उन्होंने बादशाह को जिजिया कर के भयहर खतरे बतः 
छाये। बादशाह को भण्ठारी खींवसीजी की युक्ति जंद गई जौर उन्होंने जिजिया कर साफ़ कर दिया । ईस 
प्रकार भण्दारी खींवसीजी-ने अपनी कुशल नीति से सारे भारतवर्ष की हिन्दू प्रजा का अर्ताम कल्याण 
क्या 
इन दिनों भण्डारो खींवसी को बादशाह के पास कुछ अधिक दिलों तक रहने का काम पढ़ा । 
बादशाह इनकी राजनोतिश्ता और कारय्येकुशलता से बढ़ा प्रभावित हुआ। बादशाह महस्मदुश्ञाह की कोर 
पे जोधपुर नरेश की तरफ का सिरोपाव भण्डारी खोंवसीजी को हुआ। यह बात जयपुर नरेश जय्िही 
को अच्छी न ठगी । इसके बाद जब भण्डारी खींबसीजी ने सीख छी तद फिर उन्हें तथा उनके साथ बडे 
१९ उमरावों की दादशाह की ओर से कीमती पोशाक सिर्ठी । इसके बाद खींदसीजी ने जोधपुर आके 
महाराज भवितसिदजी से मुजरा किया । महाराजा ने आपका बढ़ा स॒त्कार किया और कहा कि सुत्सी हे 
होऐसाहो जिसने मेरी ऐवजी का काम वादशाइ से का लया। || 
,-  [आऑंश भ०्ट्रीण$ ४०, । 026 386, 
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धंबत्‌ १७७९ में महाराजा ने भण्डारी ख्रींवसीजी को इसडिये दिल्ली सेजा कि यह बादशाह को 
एम! बुरा इर नवाद हसनअलीखोँ को कैद से छुद़वा देवे। यह हसनमलीखोँ सैयद वन्धुओं में से था 
जिसने फर खशिणर को वादशाद बताया था और बाद में उसे मरवा सी दिया था। महाराजा अजित- 
घिंहमी इसे अपना मित्र मानते थे। अण्दारी सींवसीओी दिल्ली पहुँचे। वहाँ पहले पहल जयपुर नरेष 
जयसिहजी से आपकी मुछाकात हुईं। तवसिहजी ने आपसे कहा कि इसनअलीसोँ फा छूटना सब एंश्यों 
से हानिकारक है। फिर भण्दारी खोवसीजी नाहरखाँ से मिले और उन्होंने उसके दास महाराजा का संदेश 
दादशाह के पास पुँचाया। नाहरोँ ने वादशाह से जा कर उलदी वात कह्द दी कि जवतक हसनअछीलों 
जिम्दा हैं तवतक महाराजा अजित्सिहजी दिल्‍ली नहीं आवेंगे। इस पर हसनअज्लीसाँ भरवां दिया गया 
इसके बाद भण्डारी खींवर्सीजी और नाहरखों सास्मर आये जहाँ महाराजा का मुकाम था। महाराजा 
सींवसोजी पर बहुत नाराज हुए और कष्ट कि हसने नो तुम्हें सनी को बचाने के ढिये भेज! था, 
तुमने उल्या उसे मरवा|दिया। इस पर सींवसीजी ने कहा कि 'मैंने तो आप का सन्देश नाहरखाँ 
हारा प्रादशाह के पास भेजा था पर साइरसाँ ने बादशाह से उस्दी बात कह दी । इसपर महाराजा ने 
नाहरखों को सखवाने का हुक्म दे दिया । यह बात भण्डारी शींवसीी को अच्छी न कगी। वे बहाना बना 
कर जोधपुर चले गये और सहाराजा के आदमियों ने नाइरसों के ढेरे पर इसझा कर उसे मारडाछा | 
जब यह खबर आादशाह महस्मदशाह के पास पहुँची तो वह बढ़ा क्रोधित हुआ । उसने गुजरात 
का सूवा महाराजा से छीन कर हैदरभलीखों को ौर अजसेर;का सूवा मुजफ्णरभलीखाँ को दे दिया। 
पर भहाराजो भजितर्सिहजी का बड़ा दवदवा था, अतपुव मुजफ्फरणलीखँ की हिस्मत अजमेर जाने की न हुईं । 
इसलिये वादा ने हैदरभलीसों को 'अजमेर पर जाने की आज्ञा दी और तदजुसार वह अजमेर पर चढ़ आया 
इसके वाद भण्डारी सॉंवसी और भण्डारी रघुदाथ हे प्रयत्नों से आपस में सन्धि हो गई। छुछ समय 
पर्मात्‌ भप्दारी खींदसीजी विद्यो्टी सरदारों को मनाने के लिये मेइते मेजे गये ।वहीं सम्दत्‌ १७२१ के जे 
बंदी ६ को भण्दारी खौंवसोजी का स्वग॑वास हुमा । ' 
जब भण्टारी खींवसीजी का देहान्त हुआा' तव तकंझीन जोधपुर नरेश महाराजा 
बस्तसिहजी $ दिल्ली में थे । भाप भण्दारी खींवसीजी की सु का समाचार सुनकर बड़े दुःखित हुए | आप 
दिल्ली में भण्दारी खींवसोजी के छोटे पुत्र भण्दारी अमरसीजी के देरे पर मातमपुरसी के डिये पधारे और 
3 व कलर के कक डे डक ललित कल 
* संम्बद्‌ १७८० की अपाद़ सुदी १३ को मछराजा अजित का खगबास हो गया था। आपके 
हाई गशणवा बल्लसिहजी जोपपुर के राजिहासन पर बैंठे गे । 
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उन्हें बढ़ी तसस्ली दी। इतना ही नहीं लींवसीजी के शोक में एक दिन तक नौदत बाद रसी गईं 
बीदशाह ने सी बढ़ा दुःख प्रकट किया । 

भण्दारी श्रमरतिंह--भण्ठारी खींवसीजी के, स्वग॑वास होने के' वाद महाराजा बह्तलिही दे 
उनके पुन्र मण्दारी असरसिदजी को दीवातगी का सिरोपाव, बैठने का कुरुब, पालकी, हाथी, सरपेंच, मोतिषों 
की कण्ठी और जद़ाऊ कष्ठा आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। इसी समय महाराजा ने दूसरे दोएश 
भण्दारियों को मी विविध पदों से विभूषित किया ! 

सखत्‌ १७८६ के कार्विक मास में महाराजा जोधहुर गद में दालिल हुए, उस समय भार 
अमरसिह देहली में ये । इन्होंने च्हाँ से १५ छास रुपया निकझवा कर भेजे, जिससे महाराजा ने भहमदावाई 
कूच, करने की तैयारी की! अहमदाबाद फतह दोने के बाद भण्डारी अमरसिह सस्तत (१८९ 
से १७८९ तक गुजरात के नदियाद प्रान्त के शासक रहे । 

सं» १७९२ में सूरत का सूवा दस हजार फौज ऐेकर अहमदाबाद पर चढ़े भावा | अमरसिहरी 
और रक्षसिंहजी ने उसका सुझावटा किया । , सूवा सरायतर्खोँ इस युद्ध में मारा गया और उसकी पौर 
भाग गई इस लाई में रतसिहजी के चार धार्व छगो । 

सम्बत्‌ १७९२ सें भण्दारी अमरसिंहजी जब दिल्ली गये तबं बादशाह ने आपकी बड़ी सातिर की 
और आपको सिरोपाव प्रदान किया । सम्बत्‌ १७९३ में महाराजा ने आपको रायांराव की सम्मात्तीय ठप 
से विभूषित किया । सम्बत्‌ १4०१ तह भाप दीवान के उच्च पद पर भधिष्ठित रहे ।' सखत्‌ १4०२ में 
अमरतिदजी का मारोद में स्वग॑वास हुआ। इस समय महाराज नागोर में विराजते भे। हें 
अमरसिहणी की झुत्यु से वढ़ा दुः्ल हुआ। उनके शोक में एक वक्त के लिये नौबत का बजता ईद 


रखा गया इतना ही नहीं आप अमरसिहजी के भतीजे दौलतरामजी और च्चेरे भाई मनरूपनी हेरे 
मातमपुर्ी के लिये भी पधारे। 


भानसिंहजी--आप भण्डारी अमरसिंहजी के भाई ये । मापने भी जोधपुर राज्य में विभिन्न परी 7 
काम किया। आपने सहाराजा अजितसिडन्री के हुफस से सांभर में नाहरखों के उपर हमला कर उसे तह 
के घाट उतारा था। भाप अपनी इवेछी में एक राजपून सरदार के द्वारा मारे गये । आपके दौकृपभरी 
और हिम्मतरामजी नामक दो पुत्र थे । 

पोमतिहजी--आप भण्दारी लॉंदसीजी के बढ़े आता ये। सम्दद 49६५-६६ में आप जवोर है 
हाकिस दतारे गये | सम्दत्‌ १७६६ में सष्डारी पोमसिह ने देवगाँव पर फौजी बढ़ाई डी भोर 4५*९%) 
इपने पेशकशी के छेकर बाएस डहोट लादे। जब सराहों ने साहगाइ पर चढ़ाई की और उखोते शखे कै 
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किले पर घेरा ढाल तब पोमसी अपनी सेना छेकर क्िडे पर पहुँचे और उस पर अपना अधिझार कर 
छिया। संख्बत्‌ १७६९ में आप मेड़्ते के हाक्रिस हुए। संख्त्‌ ७७२ की ले सुदी ३३ को भण्टारी 
पोमसी और भण्डारी अनोपसिंहजी सेना छेकर नागोर पहुँचे । तागोराधिपति इल्ृसिहजी से तीन प्रहर तक 
इनकी भारी लड़ाई हुईं। आखिर इन्द्रसिह हार गये और नागोर पर इन भण्डारी वस्धुओं ने अधिकार कर 
डिया। जब यह ख़बर दरबार के पास अहमदाबाद पहुँची तो उन्होंने पोमसीणी को सोने के मूठ की 
तर्यार भेजी और उन्हें नागौर का हाकिस बनाया और उनके मात की मेडता की हुकूमत भण्णरी सेवसीजी 
के पोते गिरवरदासजी को दी । हर 
महडारी मनहपजी--आप भण्डारी पोमसीनी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सख्त ३७८२ में आप 
मेदुते के हाकिम नियुक्त हुए। सम्बत्‌ ३७८२ में जब मराठों हें ५०,००० फौज से मेदते एर इमला क्रिया, 
डस समय भण्डारी सनरूरजी और मण्डारी विजयराजमी ने मेड़ता, मारोठ और पर्वतसर की फ्ौज़ों को 
छैकर मेड़ता के मालकोट नामक किले की किहेबन्दी कर मराहों की फ्रौज़ों से मुक़ाबझ किया। बढ़ा 
घमासान युद्ध हुआ। आखिर दरबार ने कई रास रुपये देकर सन्धि करी । 
जब भण्डारी अमरसिहजी दीवाव हुए तब भण्डारी मवरुपजी को पुक्त सूब्रे का शासक बनाया 
और उम्हेँ पालकी, सिरोपाव, कदा, मोती और ' सरपेंच भेंट करिये। सम्बत्‌ १८०४ के भादपद मास में 
आए दीवानगी के पढ़ पर मतिह्ठित किये यये भौर हसी समय आपको दखार से बैठने का कृष्ण भौर 
हाथी सिरोपाव इनायत हुआ । आप हस पद पर सम्बत्‌ १५०६ के भाग॑श्ोप मास तक रहे। 
सस्वत्‌ ८०५ की अपाद़ सुदी ३५ को महाराजा अभयसिहली का स्वरवास हो गया और 
भहोराजा रामसिंहनी जोधपुर के रा्यतिहासन पर बैठे । इस समय महाराजा रामसिंदनी ने मनरुपजी 
क्षे बड़े पुत्र सुरतरामजी को दीवानगी का उच्चपद प्रदान किया और आपने मनरूपजी तथा पुरोहित जगुनी 
को अजमेर सैजा। इसके बाद महाराजाधिराज बज़्तसिंहजी और रामसिंदनी में बढ़ा वैमनस्थ हो गया । 
दोनों के बीच छद्वाह्ों हुईं। यद्यपि इस परिस्थिति में भनरूपणी ने बढ़ी कुशलता से का किया, पर 
बरुतपिदजी यह बात भी प्रकार जान गये कि सतरूप भण्डारी हर तरह से रामसिहजी की (सहायता कर 
रहे हैं। अतशव उन्होंने इन्हें मरवाने का निश्वय स्या । 
जब भण्डारी मनरूपजी सम्वत्‌ 4८०० की कार्तिक सुद २ को महाराज रामसिंहजी के मुप्तरे 
से लौट कर प/लक़ी से उसर रहे थे, उस समय वज्तिली के मेजे हुए पातावल ने उन पर तल्थार से 
हमरा किया । सनरझपजी बुरी तरह घायल हुए और उनके ३३ शॉके छगोे। जब यह सम्राचार 
महाराजा राममिहजी को मिछा तो थे बढ़े हुःखित हुए और थे तुरम्त सनरुपजी के उरेपर कुशक समाचार 
जे १९९ 


श्ोरवाल जि का इतिहास 


पढने हे टिये गये और उन्होंने इनके पुष्य के लिये ४०००) धर्मार्थ में बाँटे। पीछे सम्बत्‌ १८०४ की 
कार्तिक सुद्‌ १४ को मनरुपणी दीपावड़ी नामक गांव में स्वगंवासी हुए। 

मण्डारी सृखध॒रामगी--आप भण्डारी सनरुपजी के स्येष्ट पुत्र थे। सम्बत्‌ ३७९९ के का्तिक 
मास में दरवार ने इन्हें फ़ौज़ देकर अजमेर की ओर भेजा । आपने अयमेर, राजगढ़, भीनाय, रामसर भादि 
स्थानों पर अधिकार किया। इन स्थानों पर जयलिहजी के जो हाकिस के, वे भाग गये । उनके खाद 
पर जोधपुर के हाकिस रखे गये। इसके बाद सम्बत्‌ १८०४ में भण्डारी सुरतरामजी जोधपुर के शक्ति 
बनाये यये। महाराजा रामसिहनी सम्बत्‌ १८०६ की श्रावण सुदी १० को जोधपुर के राज्यसिहांसन पर 
बिराजे और उसी दिन आपने भण्डारी सूरतरामजी को दीवानगी के पढ़ पर नियुक्त किया। उक्त पढ़ के 
कार्य संचालन में भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र ( सींवसीजी के पौम्र ) भण्डारी दौरतरामजी भी सम्मिलित 
में। इस पद पर भाप लोग प्रस्वत्‌ १८०७ की आख्लोम् सुदी १० तक रहे। इसी साह के कातिक मात 
में सूरतरामनी और दौरतरामजी आदि को कैद हुई और सवा लात रुपये की कहुल्यित करवा कर ये 
छोड़े गये । व १८०७ में राजाविराज बऱतसिंहणी ने जोधपुर पर अधिकार ढ्रिया इस समय भण्डरी 
दौलतरामनी उनके ख़ास भुसाहिबों में से मे । 

सनरु॑जी हे दूसरे पुत्र सलुकचरदूजी के खींवसीजी की हवेही में सारे जाते का हाल हम पहऐ दे 
चुड़े हैं। मनरुपनी के वंश में इस वक्त भण्दरी मकतूरचनदती हैं, भो इस वक्त ओोषपुर में पकालत कार है। 

, भण्डारी दौकतरामबी--आप भण्डारी थानसिंहली के पुत्र थे। जद महाराजावितण 

बर्तहिहजी सम्पंद. १७९० में महमदावाद से जोधपुर छोटे तब दरबार ने आपको अपने हाथी के होदे पर 
बैठाया और रुपयों की उछाल करवाई। सखत १७९९ में आप जोधपुर के हाकिस हुए। तखतू १८९४ 
के भादवा में सनरुपजी के दीवाल होने पर आपको सवेदारी, बैठने का हरूव और पाली, सिरोपाव 
इनायत हुआ। .सख्वत्‌ ३८५७ की वैशाख बदी ९ के दिन एक छट्टाई में मण्डारी दौहतरामजी के हम 
पर तीर छा भर उनका घोड़ा मारा यया। सल्ततू <।२ की ज्येष सदी !५ को सण्ाती दहन 
तथा उनके छोटे आता हिम्मतरामजी, भण्डारी अमरसिहनी के इतर भण्डरी जोधसिंहजी कर 
सूरतरामजी को कैद से युक्त किया गयां। सख्त १८4७ ही वैशाल सुदी !९ को भप्यरी 


का स्वगवात हुआ।.. उसकी धर्मपली उनके साथ सती हुई। 
कक मवानीरामजी--आप भण्डारी दौलतरामजी के पढे मै। सम्बत १८१३ की भ्रावग 


े गये । 
बदी १२ को आप जोधपुर राम्म के फोजयद्यी ( प्रधान सेनापति ) के उध्चपद पर मधिहित किये 


आपने कई वीरोचित कार्स्य किये । 
4३० 


अंग 


भण्दारी थानलिहजी के वंश में इस समय भण्डारी करिशोरमहूजी, भण्डारी जीववसकली, 
भण्दारी लाभमछजी, भण्दारी भोतीयन्दजी भादि सजन हैं। भण्डारी क्रिशोरसलजी कलकते में व्यापार 
करते हैं। अण्डारी जीवनमछजी कई वर्ष तक्क रीयां दिकामें के कामदार रहे और इस वक्त शायद वकालत 
ढरते हैं। भण्ठारी राभचंदजी महाराणा कतहसिहजी के पांस फामदार हैं । भण्ठारी मोतीचन्दली सोजत में 
पुलिस सकंठ इन्सपेक्टर हैं। इस महऊसे में जाप अच्छे छोकप्रिय रहे। भण्डारी जीवसमछजी के पुत्र 
नयरलमछजी ने वतसार घी० ए० पास किया है। ये होनहार युवक माठम होते हैं। 

मेण्डारी अ्मररा्िदरणी का वेश--भण्डारी अमरसिहजी के जोधसिहजी और सावंत्तस्िहजी नामक 
दो पुत्र हुए। जोधसिहजी भेदृदा अजमेर आदि कई स्थानों के हाकिम रहे। आप बढ़े पहलवान थे।' 
आपने एक नामी पहलवान को पढाढ़ा था। आपका मेढ़ते में सगंवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक 
में चौतरा बना हुआ है। इनके छोटे आता सावन्तर्सिहजी भी हाकिस रहे । जोधसिहणी क पाँच पुत्र हुए, 
लिनमें कल्याणदास और अचरदासजी का परिवार सौजूद है। 

मण्डारी हृरिदासजी -आप कल्पाणदासली के पौत थे । आप नामाह्वित हुए। आए सामार 
और नावां के हाकिम रहे भौर सख्रत्‌ १९४३ से १९६० तक जोधपुर के खजांची रहे। आपका स्वर्गवास 
६८ वर्ष की आयु में सखत्‌ १९६० की साध सुदी २ को हुला। आपके दो पुत्त भण्डारी किशनदासजी 
और भण्डारी विश्वनदासजी अभी विद्यमान हैं। भंडारी हरिदासजी के गुजरने के बाद वरिशनदासजी मे 
सम्बत्‌ १९६० से सम्बत्‌ १९७८ तक खज़ांची ( पोतदारी ) का कामकिया। भंदारी विशनदासजी मे 
भी खजाने में सविस की । आप सुधारक विचारों के सजन हैं। करा से आपको प्रेम है । भंदारी 
किशनदासजी के दो पुत्र हुए जिनमें माणकराजजी सम्बद्‌ १९७५ में स्वगंवासी हुए । दूसरे पुत्र सदन- 
राजमी घरू कारोबार करते हैं। भाणिकराजजी के पुत्र मोहनराजजी ट्रिब्युट मे सर्विस करते हैं। मंडारी 
विशनदासजी के पुत्र इस्नसिहजी पुछिस विभाग में सर्विस करते हैं और अमरसिहजी पढ़ते है । 

भण्डारी करणीदानजी--आप अचलदासजी के पुत्र थे आप सेढ़ते के हाकिम रहे। सखत्‌ १९२६ 
की अपाढ़ घदी ७ को आपका देहावसात हुआ। आपके महादानमी, सतीदानजी, आईदानजी, जयजोत- 
दानजी भांदि आठ पुत्र हुए। इनमें जगजोतदानजी इस समय विद्यमान हैं। दीपावत संदारियों में 
आप सबसे बुलुग सजन है। आपको अपने पूर्वजों के पर्वानों पर जोधपुर दरबार से गठसाल ४००) का 
पुरस्कार मिला है। भंडारी खानदान के कई रुकक्े आपके पास है। आपके पुत्र भगवतीदानजी कहलक्ते में 
जवाहरात का काम करते हैं और फतहदानजी के पुत्र अस्बादानली जवाहरात की दुछाली करते हैं। 


१३१ 


श्रौस॒वाल जादि का इपिहाठ 


जेठमल ताइमल भंडारी, मद्रास" 
भंडारी जेठमलली सींवसीजी के परिवार में हैं । भापका कुटम्म सांचोर में रहता है। भंदारो 
जेठमकजी का खगवास संवत्‌ १९०४ में हुआ। आपके प्रतापसरूमी, लाइमछजी तथा हौराटासमी नामक ३ 
पुत्र हुए इसमें प्रतापमछ जी तथा हीरालाठजी सांचोर में ही निवास करते हैं... 
भंढारी राइमछजी का जन्म संवत्‌ १९६७५ में हुआं। आपने एफ० ए० तक शिक्षा पाई । आपका! 
विवाह जोधपुर में गणेशमरज्ी सराफ के यहाँ हुआ है । इस समये आप उनके पुत्र सरदारमरजी एरा। हे 
साथ सरदारमछ छाउसल के माम से मह्ास में कारवार करते हैं। 





भर्डारी रायचन्दजौ क्षा परिवार 
भंडारी रायचन्द॒ली, भंठारी दीपाजी के चतुर्थ पुत्र थे। आप बढ़े वीर भर रणकुशह थे। 
भाप जोधपुर राज्य की सेना के प्रधान सेनापति थे और आपने कई छोटी बढ़ी रद्गाइयों में भाग लिया था । 
सम्बत्‌ १७३९ की भादवा वर्दी ९ को राणाएुर में मुजरात के शासक महस्मद के साथ क्ोधपुरी सेना का युद्ध 
हुआ था, उसमें भंढारी रायचन्दजी बढ़ी वीरता के साथ युद्ध करते हुए काम जाये । ४ 
भण्डारी रघुनाथिंहजी-जिन महान्‌ राजनीतिजञों एपं थीरों मे रावस्थान के इतिहास के एप 
को उक्म्पल किया है, उनमें भंठारी रघुनाथलिंहजी का आस बहुत छुँचा है। ये अपने समय के महापुरुप 
थे और मारवाद की राजनीति के मैदान में इन्होंने बढ़ेबढ़े खेल खेले । आज भी मारवाड़ की जगता बढ़े 
गौरव के साथ इनका नाम छेती है । “भजे दिलीरो पावशाह और राजा तू रघुनाथ की कहावत सारवाद 
के बच्चे बच्चे के झुँह पर है। थह बात निःसम्देह रूप से कही जा सकती है कि माखाद़ में जितना 
प्रकाश इसकी कीति का फैल! उत्तना दो एक सुत्सदियों ही का फ़ैछा होगा । खौंवसीजी ही की तरह इनका 
प्रभाव भो केबछ राजस्थान की सीमा तक ही परिमिंत नहों था, वरत उत्तर में ठेह दिल्ली भौर दक्षिण 
पश्चिम में भुजरात तक की राजनीति पर इनका बड़ा प्रसाव था। “ महाराजा अमितर्िहजी के जमाने मं 
सुस्सदियों में दो सदसे अधिक पकाशसान तारे थे--एक सोंवसीजी और दूसरे रहुतायसिंहती । दुःह की गत 
कि सिह्ास उपलब्ध नहीं है ।' * किये 
कप में संडारी ' रघुदाथजौ दीवानंगी “की अतिहित पद पर अविष्ि के गये। 
पक! हे हर ले पक ओ. अप के काथः किया भौर' इसके उपलक्ष्य में महाराजा 
कक सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। इसी समय 


अनितर्सिहजी ने सम्बत्‌ १४९७ में आपको रायरायां की सा 
महाराजा ने आपको हाथी, पालकी, सिरोपाव, भोतियों की कंठी आदि वैंकर सम्मानित किया | 
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मैण्डरे 


सम्वत्‌ १७७१ में बादशाह फरुंखसियर किसी कारणवश महाराजा अजितर्सिहणी से नाराज 
हो गया और उसने अपने सेनापति सैयद हुसेनअछी बख़शी को बड़ी सेना देकर मारवादु पर मैज्ञा | इस 
समय महाराजा ने अपने राज्य के हित की दृष्टि से वादशाही फ्रोज से रूद़ना ठीक तहीं समझा। उन्होंने 
सैयद हुसेनलली से सन्धि करली । इतना ही हीं उन्होंने वादशाही इसबार में अपने अमुझूछ परिस्थिति पैदा 
करने के लिए महाराजकुमार असयसिहजों भौर भंडारी रघुनाथसिहजी को सैज्ना । बादशाह ने आप छोगों 
का बड़ा आदर किया । भंठारी रघुनाथसिंहजी मे बादशाह को वढ़ी ही कुशलता के साथ समझाया भौर 
महाशज्ञा अजितसिंहली के लिए उसके सनमें सदूभाव उत्पन्न कर दिये। भंठारी रघुनाथसिंहणी ने बादशाह 
को इतना खुश कर दिया कि उसमे सहाराजा का सन्सव छः हजारी जात छ! हजार सवारों का कर उन्हें 
मुजरात की सूबेदारी पर नियुक्त किया । सम्बत्‌ १७७२ में जब भंडारी रघुनायािहजी महाराजा कुमार 
अमयस्िंहली के साथ जोधपुर छोटे तच वहां उनका राज्य की ओर से घड़ा आदरातिथ्य किया गया। द्रवार 
मे उनकी इन महान्‌ सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की । 

सम्बत्‌ १७७० के चेत्र में मंडारी खींवसीजी कैद से मुक्त हुए और दरबार मे आसोए के हेरे में 
उन्हे प्रधानगी का सर्वोच्च पद अदान किया गया । इस समय मंडांरी रघुनाथ भंठारों खोवसीजी के साथ 
प्रधानगी का फाम करने छगे । कुछ घरों तक्क आप छोगों ने साथ-साथ काम किया । महाराजा आपके 
कामों से बढ़े असक्न हुए और आप दोनों वन्खुओं को हाथी, पाठकी, पिरोपाव, जड़ा कढ़ा, भोतियों की 
कंदी, तलवार भौर कदारी देकर सम्मानित किया। 

सम्वत्‌ १७७९ में महाराजा अनित्तिहजी ने फिर सहाराजहुसार भमयप्िंहजी के साथ भंदारी 
रघुनाथसिंदजी को बादशाह के हुजूर में दिछ्ली मेज । इस समय आप कई सास तक दिल्ली रहे। आपकी 
बादशाह से बड़ी घनिश्ता हो गई । बादशाह आपकी सछाह को बहुत सान देने लछगा। इसके वाद 
जब आप दिल्ली में थे तब संघत्‌ ७८१ की अपाढ़ सुदी १३ को महाराजा अजितसिहजी उनके पुत्र 
बख्तसिहजी द्वारा मार डाले गये । 

सरदारों की नाराजी--भंडारी रघुनाथ और भंढारी खींवसी का अपूर्व प्रताप भारबाद़ के 
संरारों से देखा न गया। वे उनसे बढ़ा विद्वेष करने छो और किसी से किसी प्रकार उस्हे 
अपने गौरव से गिराने का यत्न करने छगे । बहुत से सरदारों ने घिद्देद कर दिया। मधुरा 
मुकाम पर कुछ सरदारों ने तककाढीत महाराज से कहा कि सब सरदार संडारियों से नाराज है और जब 
तक भंडारी कैद न किये जावेंगे दे सस्तुष्ट न होंगे। महाराजा मे अपनी इच्छा के विरुद्ध सरदारों की बात 
स्वीकार करडी । उन्होंने मंडारियों को कैद करने का हुक्स-दे दिया। इस समय भंदारी खींपसी के पुत्र 
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संदारी थानसिंद्द और पोमसिंह मंढारी के पुत्र मछ॒कचंद को दैवढ़ा रीवा नामक राजपूत सरदार ने मार 
डारा। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि सहाराजा की आह उन्हें मरवाने की न थी, लिए 
कैद करने की थो। भंठारी खीवसी भौर भंठारी रघुदाथ भी कैद कर लिये गये । इस समय प्रायः सब 
के सब नामी संढारी जेल में डारू दिये गषे । कई भंडारी पीछे रुपये देकर हूटे | राजमैतिक परित्विब्नि ने 
महाराजा को भंदारी रघुनाथ को छोड़ने के लिये मज़बूर किया। फिर संडारी रघुवाथ को राज्य-कासवे 
सौंपा गया । ह 

इसके बाद सम्बत १७८५७ सें फिर अन्य भंढारियों के साथ राय रघुनाथसिंहजी को भी कैद 
हुईं। पर थोढ़े ही दिनों के वाद जयपुर नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की । जयतिंहजी के पास बढ़ी 
भारी फौज थी और जोधपुर राज्य का भस्तित्त तक खतरे में पढ़ यया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में 
निश्याय होकर दरबार ने फिर भंडारी रघुनाथ को कैद से मुक्त किया और उन्हें बुलाकर कहा कि हालत 
घढ़ी माजुक है। जयतिंहजी फौज छेकर चढ़ आये हैं और घर का भेद फूट हुआ है। तुम बढ़े फाइ 
तोड़ करने वाले आदुभी हो । अब ऐसा उपाय करो जिससे लयसिंहजी वापस छौट जानें । आगर हुम 
यह काम कर सको तो हुम्हारी बढ़ी भारी बंदुगी समझी जायगी। इस पर संदारी खुनाथरतिहजी ने 
जर्ज की कि खाविंदों की कृपा से सब ठोक हो जायगा । इसके बाद भंठारी रघुनाथजी जयसिंहजी के पास गये। 
यहाँ यह कह दैना आवश्यक है कि जयसिहदजी पर भंडारी रघुनाथनी का बढ़ा भारी प्रभाव था। वे इन्हें 
राजस्थान के बढ़े स॒त्सुद्दी मानते थे। ज्योंही भंडारीजी जयसिंहणी के पास पहुँचे त्योंही महाराजा जब' 
सिंहनी ने खड़े होकर आप का स्वाय्त क्रिया और पीछे माखवादी भाषा में कहा--“भंडारी भावों भाको 
आवगो हुवो जद थॉँछे छुटको हुवो ।” | । 

इसके बाद भंडारी रघुनाथजी से जयसिंहजी को फौज खचे के लिये दस लाख रुपये ऐने का 
वायदा कर उन्हें वापस छौटा दिया । रापयों की जमानत के हिये खुद भंडारी रहुनाथ, भंडारी मगर) 
भंठारी अमरदास, भंडारी रमसिह और भंडारी मेवराज आदि सुस्युद्दियों को ओोल में दें दिये गये! हा पे 
कह छुके हैं कि भंडारी रघुनाथली का जयपुर नरेश महाराजा जयसिंहजी पर बढ़ा प्रभाव था । 


ही छूट कर जोधपुर आगये और उन्होंने महाराजा से सुजरा किया। 
! इस प्रकार जोधपुर राज्य की कई महत्वपूर्ण सेवाए' करने के बाद भंडारी रघुनाथ सम्त 49९4 
में मेड़ता मुकाम पर स्वर्यवार्सी हुए। * 

बढ़े बहादुर भौर 


मगडारी अनेपीसदजा--आाप संडारी रघुनायहिंहजी के पुत्र ये । भाप 
48४ 


भग्डारी 


रण कुशल ये। आप जोधपुर के हाकिस ये। आपने नागोर पर घद़ाई कर वहाँ किस प्रकार अपना अवि- 
कार किया इसका वर्णन हम “भोसवा्ों के रामनेतिक सह्व” नामक अध्याय में कर सुक्े हैं । 

सख्त १०१७ में महाराजा अजितर्सिहजी ने आपको फौज देकर अहसदाबाद, भेजा । पहाँ 
जाकर आपने उक्त नर पर अधिकार कर लिया। फिर भंडारी रलसिंहजी को चहाँ का शासन भार सौंप 
कर आप लौट जागे। 

सस्वत्त १५८२ के भाव सांस में जब महाराजा अभय्िदजी दिल्ली पधारे तव मारवाड़ का 
शासन भार राजाधिरात बस्तसिहजी पर रखा गया और भंठारी अतोपसिंही उनके सहायक बनाये गये । 

सम्बृत १७८५ में आनन्द्सिद रायसिह ने जालौर के गाँवों पर हमला किया, तब उनके मुका- 
बे में भंडारी अनोपलिह सैन्य भेजे गये । आपके पहुँचते ही दोनों बागी सरदार भाग सड़े हुए । 
दरबार के हुव्स खरे आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया । 

भण्डारी केसरोविंहदी--आए भंडारी भनोपसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे । जान पढ़ता है कि भंठारी 
अनोपसिंधणी के और भी पुत्र थे, जिनमें माणिकरंदजी का नास्त हमने पुष्कर के पडे की बंही में देखा । 
पर उनके अन्य पुत्रों का हाल उपछत्ध नहीं है। 

भंडारी केसरीसिंहनी का समय दीपावत्त संडारियों की अ्वनति का था। इस समय अर्थात्‌ 
सम्बद १७८० के ऊाभग भंदारी खींवसीजी के वंश और केसरीतिहजी कैद किये हुये थे । भंडारियों की 
स्यात में केसरीसिहजी के कैद होने और उन्हें सरदारों के सिपूर्द होने सात्र का उस्लेख है। जान पढ़ता 
है कि इनके समय में राज्य द्वारा भंठारी रघुनाथजी की हवेो और जायदाद जप्त करठी गई भर ये बड़ी 
सुसोबत की हालत में मैतारण चढ़े गये । इनके दो पुत्र थे, जिनमें पहले !पुत्र अखेचन्दजी जैतारण रहे 
और दूसरे मेड़ते तथा बीढाड़े रहे। भंडारी केप्रीसिहजी का सम्बत १4५५ के लगभग जैतारण में 
देहान्त हुमआ। उनकी पत्नी उनके साथ सती हुईं जिसका चौंतरा बना हुआ है । भंठारी भजेचन्दजी 
के फोजराजणी और जवाहरमछजी नासक दो पुत्र हुए। फोजराजजी के मुख्तानमछजी और गम्भीरमरज्ी 
नामक दो पुत्र यै। सुछतानमलज्ञी बढ़ी वीर अकृतिं के ये । . सख्त १९१४ के विद्वीह में आप अंग्रेजी 
सेना में भर्ती हुए और थोड़े ही दिनों में अंभेजी भारतीय फौज में अफसर हो गये । लापको अंग्रेजी 
सेनापतियों से अच्छे अच्छे प्रशंसापत्र मिले थे। सुल्तानमठमी और गम्भीरमलजी विश्वन्तान गुजरे । 

जवाहरमछणी के दिवनाथचंदजी नासक पुत्र हुए । आप व्यापार करने के लिए केतुली 
(माव्या ) गये थे । वहाँ सम्बद १९२५ में पद्यीस वर्ष की अवस्था में आपका देहात हुला। आपके 
पुत्र भण्डारी जसराजजी हुए। 
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| *.. -भुण्डारी जसराजजी --आपका जन्म सस्बत १९१६ में हुआ। पपने पिताजी की झलु के 
समग्र-इनकी अवस्था केवड ९ चर्ष की थी। दस वर्ष की अवस्था में आप कझी सदक से ऊँट की सवारी 
* प्र जैतारण ( साखवाड़ ) से भागपुर ( इन्दौर राज्य ) में आये और अपने नाना जीतमलली कोहारी के 
निरीक्षण में दूकान का काम करने छगे। थोड़े ही दिनों में धापने व्यापार में अच्छी पारदर्शित आह 
करली । सस्वत १९४८ में भाप पहाँ की सुप्रसिद्ध श्रीकिशन शिवनारायण नामक फसे पर अपने दाना के 
स्थान पर झुनीम हो गये । उक्त फर्म के मालिक इन्दौर के सुप्रसिद्ध जायीरदार श्रीमाद्‌ सांवतरामजी कोठारी 
थे । भण्डारीजी ने उक्त फमे का कार्य्य सुचारू रूप से सच्चाल्ति किया | इसके बाद सम्बत १९५७ में आपने 
जसराजन सुखसम्पतरान नासक खतन्‍्त्र फर्म खोली । सानपुर में इस फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा थी। भण्डारी 
भसराजजी भानपुर परगने में अच्छे लोकप्रिय और पतिष्टित साहुकार समसे जाते थे। आपका देहान्त 
सम्बत १९८१ में हुआ । जापके सुखसम्पदराज, चन्द्रराज, मोतीझाल और प्रेमराज नामक धार पुत्र हुए। 

“ भण्डारी बन्‍्चु--जसराजजी के बढ़े पुत्र सुखसम्पतिराऊज्ली का जन्म समर्बत १९५० की भगहन 
सुदी १४ को हुआा। इंसवी सन्‌ १९१३ में आप बीवेइटेशर ध्माघार और सन्‌ १९१४ में सदर्म 
प्रचारक के संयुक्त सग्पादक हुए । इंसवी सन्‌ ५९१५ में इन्होंने पाटलिपुत्र के संयुक्त सम्पादक का 
काय्ये किया। इस समय इस पत्रक्रेप्रधान सम्पादक सुप्रस्यात इतिहास वेत्ता श्रीमान्‌ के" पर 
जायसवाल चैरिस्टर थे। इसके दूसरे ही साक ये इन्दौर राज्य के “महारि मात॑ण्ड” नामक साप्ताहिक 
पत्न के हिन्दी सरपादक हुए । इंसदी सन्‌ ३९२३ में इन्होंने अजसेर से “नवीन भारत” नामक साह्ताहिक 
पत्र को सज्ञालित किया। ईसवी सन्‌ १९२६ से भापने इन्दौर दरबार की सहायता से “किसान” 
गासक मासिक पत्र निकाला जो चार वर्ष तक चलता रहा। इस पत्र की लगीय छाल छाजपतराय ने 
अपने ( ?60)० ) नाप्तक सुप्रस्यात पत्र में बढ़ी प्रशंसा की और भारतवर्ष के घर-घर में इसके प्रचार की 
आवश्यकता बतलाई और भी कई देशमात्य मेताओं ने, कृषि विद्या विज्ञारदों ने तथा हिदी के शाप 
सव समाचारय पत्नों ने “किसान की बढ़ी सराहना की । 

कई प्रसिद्ध पत्नों के सम्पादन करने के अतिरिक्त भण्डारी सुखसस्पतिरायती ने हिलदी हक 
बावीस अन्य ढिखे। इनमें “भारतदर्शन” पर खर्गीय छाछा लाजपतरायजी मे भर विर्क देश पर 
माननीय पण्ठित भदून मोहन साटवीयजी ने भूमिका ल्खी। इनका राजनीति विज्ञान हिंदी हे) 
सम्मेजन की उत्तमा परीक्षा में राननीति विषय की पाठ्य पुस्तक मकर की गई है। “भारत के देशी रा 
नासकम्न्य पर इन्हें इल्दौर दृरयार से १५०००) का दृहत इुरख्तार मिंया।. राजपतादा सेदर इश्िया के 
पुम्युकेशन बोर ने इस प्रस्य को एफ़० एृ० के लिये रेंपिद रीहिंग प्रस्य के बतौर लीडर डिक पा। 
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श्री चन्द्रराजजी भण्डारी 'विशारद', भानपुरा ( इन्दौर ) 


इन्दौर, 


ए, एऐस., 


श्री सुखसगपत्तिरायमी भण्डारी एम. श्र, 





इन्हेर, 


पु 


री बी, ए, सपत्नीक, 


४५ 


प्रमराजजी सर! 


हु 


प्री 


5 


एच, एल. एम, एस,, इन्दार, 


श्री मोतीलालजी भारी 


मंगरी 


इन्होंने लगभंग बीस हजार पृष्टों का पृक विशाल अंग्रेजी हिन्दी कोप छिखा है। डॉक्टर गंगामाथ जला, 
सर पी० सौ० रॉथ, दावटर राधाकुमुद सुकर्जी, डॉक्टर तुलुनर भादि कई अन्तर्राष्ट्रीय कीति के विद्वानों ने 
इस ग्रन्थ को भारतीय साहियका अटल स्मारक कहा है। इसके अतिरिक्त बॉस्बे कॉनिकल, पायोतियर, 
छ्लियून आदि प्रतिह्वित अंग्रेजी दैनिकों मे इसे भारतीय साहित्य का सबसे बढ़ा ग्रयत्त कहा है। “प्रताप” 
“भारत “सतना मारतसित्र' 'अभ्युदय' आदि बीसों पत्रों ने इस प्रन्थ के महल और उपयोगिता पर 
झस्बे-एम्बे सम्पादुकीय छेस छिखे हैं। इस कोप के काम को भ्रीमान वाइसराय महोदय ने “महान प्रयर्ता 
कहा है और उसके लिये हर प्रकार की सहायता का ऑफर दिया है। 

इंसवी सन्‌ १९२०-२१ के राजनैतिक आन्दोलन में सी इन्होंने भाग लिया था। इसी साढ़ 
ये ऑछ इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने पये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी 
राज्यों में सबसे पहले इसवी सन १९२० में इन्दौर में इन्होंने कां्रेंस कमेटीकी स्थापना की भौर इसका 
दफ्तर इनके सकान ही पर रहा। इल्दौर में प्रजा परिषद होने के लिये इन्होंने "महारि मातंप्ड विजयी 
मैं जोरों का भान्दोज़न उठाया भौर यहाँ भूमधाम से परिषद हुईं। नागपुर काँग्रेस के समय देशी राज्यों 
की प्रजा के उत्पानके छिये राजपूताना सध्य भारत सभा की स्थापता हुई जिसके सभापति श्रीयुत राजा 
गोविंदराजजी पीती, प्रधान भन्‍्द्री श्रीयुत ईुँवर 'चांदकरणजी शारदा तथा संयुक्त मन्‍्त्री श्रीसुससम्पतिरायणी 
घुने गये । इस सम्तय आपका विशेष समय साहित्य सेवा ही में जा रहा है। 

जसराज़जी के दूसरे पुत्र श्री चन्द्रराजजी का जन्म संस्वत १९५९ के कार्तिक सुद ११ को 
हुआ। सम्बत १९७६ में इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेलन की विशारद्‌ परीक्षा पास की। इसके बाद 
पे साहिस्य सेवा में लगे। इन्होंने करीब १५ महत्वपूर्ण एस्तके छिखीं जिनमें भगवान्‌ महावीर भौर समान 
विज्ञान का बढ़ा आदर हुआ यह अन्य हिन्दी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा के पाव्य क्रम में नियत है 
और इस पर इंन्‍्दौर की होलकर हिन्दी कमेटी ने स्वेण पदक प्रदान किया है भगवान महावीर की पं० लाइन 
और छाला हरदयाल सरीक्षे प्रतिष्ठित विद्वानों नेबढ़ी प्रशंसा की । समाज विज्ञानको डा" गंयानाथ श्षा इत्यादि 
हिन्दी के कई प्रख्यात विद्वानों ने अपने विषय का अपू् ग्रन्थ कहां और हिन्दी के आयः सब समाचार पत्रों 
ने इसकी बढ़ी ही भच्छी समाठोचना की । छुछ पत्रों में तो इस प्न्थके महत्व पर खततन्त्र छेख प्रकाशित 
हुए। 'विज्ञाल भारत' 'माहरी' सुधा 'चाँद' और “वीणा” वामक मासिक पत्रों में इनके कई विचारपूर्ण 
छेख प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से भारतीय ध्यापारियों का 
इतिहास शामक मह्दविशाल मन्य प्रकाशित किया, जो तीन बढ़ीचचढ़ी जिल्‍्दों में है शक में इन्होंने 
"संसार की भावी संस्कृति” नामक ग्रन्थ लिखा है जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। ह 
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जसराजजी के तीसरे पुत्र का नाम श्री मोतीकालणी संदारी ' हैं। मेहिक तक शिक्षा प्राप्त कर 
इन्होंने वेचक और होमियोपैथी का अध्ययन किया। इन्होंने पटना के होमियोपैधिक कॉलेज से दिस्ली प्राप्त 
की और इस व ये इन्दौर में सफलता पूर्वक होमियोपेथी की भेक्टिस करते हैं । 


जसराजजी के चौये एम्र का नाम प्रेसशणनी भण्डारी है। इन्होंने इसी साल बी० ए० पाल ढिया। 
में नवीन विचारों के और समाज सुधारक हैं। इन्होंने पर्दा की द्वानिकरक प्रथा को अपने घर से 
उठा दिया। इनकी धर्मपत्ती श्रीसती सी० नजरकला महिला है! 


भंठारी सुखसस्पतिरायजी के पुत्र प्रसन्नकुतार, बसंतकुमार, चब्दराजजी के प्रभात कुमार, 
और विजय छुसार तथा भंडारी मोतीछाढुजी के पुत्र नरेन्वरकुमार हैं। प्रेमराजजी की कन्या का नाप 
श्षारदा देवी है। भंडारी सुखसम्पतीरायनी की बड़ी कन्या स्नेहलता कुमारी की वय १४ साल की है। थे 
तिद्याविनोदिनी की प्रथम परीक्षा पास कर छुकी हैं । गृह कार्य्य व सीनेपिरोंने की कछा में दक्ष हैं तथा 
सुधारक विचारों की बालिका हैं । 


' भदढारी सेतसीजी का परविर 


भण्डारी खेतसीजी--आप भंदारी दीपामी के द्वितीय पुत्र थे। आपने जोधपुर राज्य डी 
प्रशंसवीय सेवाएँ की । जय महाराजा जसवस्तसिहजी का सरवत १७३५ में पेशावर मुकाम पर सवगंबात 
हो गया, तब वहां से महाराजा की फौज को वापस छामेवाले व्यक्तियों में मंडारी भगवानदासजी, भंदारी 
खेतसीजी और भंडारी लालचन्दजी जादि थे। आपके उदयकरणजी, ' विज्वराजजी, ठाकुरदासजी और 
छट्ष्मीचन्दुजी नामक चार पुत्र हुए । 

मण्डारी विजयराजजी--जिन भोसवाल मुत्सहियों ने जोधपुर रोज्य के इतिहास को गौरवालित 
किया है उनमें सण्डारी विजयराशजी पना विशेष स्थान रखते हैं । पहले पहल सख्त्‌ १७६७ में आप 
मेदते के हाकिम बनाये गये । जब सस्बरत्‌ १७६८ में शाहजादा फरेससियर ने ८००५० फौज छेकर हि 
पर चढ़ाई की उस समय जोधपुर दरवार की ओर से भण्डारी बिजयराजजी तस्काहीन मुगल बादशाह 
सहायता के लिये सस्चेन्य सेजे गये। उस समय महाराजा अजितसिहनी ने आपको यह संकेत कर दिशे 
था कि दो दर्लों में जिस दल की विजय हो उसी ओर तुम मिल जाना । भंडारी विजयराजजी ने महादश 
की इस सूचना का भली प्रकार पालन किया। श्ाहवादा फर्दझसियर ने विजयी होकर जब दिस्‍की के 
तड्त की भोर प्रयाग किया तो भंडारी विभपराशजी उसकी भोर मरिक गये । 
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+ सुस्त १७७१ में भंडारो खौंवसीजी मे आपको मारोद, परवतसर, केकड़ी.आदि परयत्रों पर 

अधिकार करने के लिये सेजे । 

सम्बत्‌ १०६९ में आपने जोधपुर राज्य की ओर से डीडवाणा झुकाम पर मुगढसेना से सासना 
किया और उसमें विजय प्राप्त की। सम्बत १७७१ के मिगसर मास में आप गुजरात के सूबे पर अमर 
करने के लिये भेजे गये और उससें आपको सफ़कृता मिडी। संम्बत १७७५१ में महाराजा ने बादशाही 
मुसाहिब नाहरखां को मंरवा दिया। इससे बादशाह बढ़ा क्रोषित हुआ और उसने हुसेवअलीखां के 
नेतृत्व में एक बड़ी सेना मेजी | सवाई जयसिंहजी भी अपने बहुत से उमरावों के साथ शाही सेना में 
मिल गये ! भंडारी विजयशििंदजी शाही सेना से मुकाबला करने के लिए प्रस्तुत हो गये । अन्त में छन्धि 
हो गई भौर शाही सेना वापस छौद गई। 

सम्बत 4०८५ में जोधपुर महाराजा को बादशाह ऐ अहमदावाद का सूचा सिदा, हेकित वहाँ 
है नवाब ने इनसे कहा कि “सूबा कानों से नहीं, तत्वारों से मिलता है” इस समय महाराजा बहुतसी 
सेना लेकर अहमदाबाद पर चढ़ दौड़े, उस समय लड़ाई में एक मो का मुखिया भंडारी विजेशलणी को 
तथा २ भो्चों का सुखिया इनके भतीने भंडौरी गिरधरदासजी तथा भंडारी रक्नसिंहजी को बनाया। संवत 
१५८७ की आसोज सुदी १० को भारी छड़ाई हुईं भौर इसमें दरवार की विलय हुई भौर इन्होंने शत्रु की 
बन्दूक तथा हायी छीन लिये। संवत्‌ १७८॥ में भंडारी विजयराजजी क्रो मारोठ तथा परवतसर का 
हाकिम बनाया भौर सिरोपाव प्रदान किया । ' 

संबत्‌ १७८७ के अपाढ़ मास में मराठे २० हमार फौज केकर चौथ छेने के लिए सारवाड़ पर 
चढ़ आये, तब भारोठ की फौज लेकर भंढारी विजेराजजी ने उनका सामता किया । इसी प्रकार संवतत ७८९ 
के फाल्युन में सराठों ने ०० हजार फौज से पुत्रः चढ़ाई को, उस समय भंदारी विजयराजजी तथा रतसिंहजीने 
मारोठ और परवतसर की सेना से तथा सनरूपजी ने और मूछानीवराज ने सोजत की सेना से भुकाबिला 
किया । थोड़ी छद्ाई के,बाद चौथ के २ छात्र रपये लेकर मराठे वापस हो गये । संवद १७८७ के माष 
मेंस में बाजीराव फौज छेकर भदमंदावाद पर चढ़ जाये । उस समय भंदारी विमेराज उनके सामने भेजे 
गंबे।सम्वत्‌ १७९२ में भंठारी विजेराजजी सरसा भाटनेर की ओर फौज लेकर यये। इस प्रकार 

में अनेकों फौजों तथा लड्ाइयों में योग दिया । आपके बढ़े आता उदयकरणजी के गिरधरदासजी, रतन: 

खिहजी तथा भीमसिंहंजी नामक दे पुत्र हुए । 

भडारी गिरवरदासऔै--आप १७८२ में सेद़ते के हाकिस थे। आप गुजरात और सारवाड़ की 
कई ढड़ाइयों में अपने छोटे दन्दु भंदारो रतनिंहजी और काका विजेराजनी हे साथ युद्वों में भाग रेते 
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रहे । संवत्‌ १७८१ में आपको जोधपुर की सूबेदारी इनाथत हुई । जब रायरायां भंडारी सींवसीजी के 
पुत्र भंदारी भमरसिहजी दीवान हुए तब गिरघरदासजी को सिरोपाव, बैठने का'कुरुव, पालकी, मोतियों को 
कंठी भौर सरपेंच मिछा था। सख्वत्‌ ८०१ मैँ आप दीवान के पद से सुशोमित किये गये । इ पद 
पर भाप १८०४ तक रहे । 

मैढारी रकतिंहजी--भंडारी खींवसीजी और भंडारी रघुवाथजी की तरह संदारी रनसिदजी भी 
महान ग्रतापी हुए । ये बढ़े मुत्सदी, शासन कुशल और वीर भे। सम्बत्‌ १७८७ 'में; आपने जोधपुर की 
ओर से गुजरात पर सैनिक चढ़ाई की और उसमें आपको बड़ी सफ़छता मिढ़ढी । इसके बाद गुजरात डे 
सूबे पर महाराजा अभ्य्िहजी का अधिकार हो गया और भंडारी रलसिंहनी,वहाँ के: नाथव्र सूबा बनाये 
गये । वहाँ कुछ वर्षों तक आपने इस प्रतिष्ठित पदु पर बड़ी ही सफ़छता के साथ काम किया। इस पक्त 
एक प्रकार से आप गुजरात के कर्ता-धर्ता थे। गुजरात के इतिहास में भी आपके गौरव का प्रशंसनीम 
उह्लेख है। सम्बत्‌ ॥७७२ में सूरत के सूबा,सरव्खों ने १० हजार फौज से अहमदाबाद पर आक्रमण 
किया । संडारी र्नसिहजी ने बढ़ी ही वोरता के साथ इससे छोहा छेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया। 
इतना ही नहीं रल्नसिंहजी ने ४० मीछ तक इसका पीछा किया। इस लड़ाई में सरबलां मारा गया और 
इलसिंदजी के चार धाव छगे। * 

इसके बाद सम्बत्‌ १७९० में आए अजमेर के गवर्नर बनाये गये। चार वष तक आप इस 
पद पर रहे। इस समय आपको कितने ही युद्ध करने पढ़े ! , सम्बत्‌ १८०३ में आपने, बीकानेर पर 
चढ़ाई की जहाँ बढ़ी दीरता से युद्ध करते हुए भाप काम आये। जब आपकी सृत्यु का समाचार महाराजा 
अभयधिंतजी ने -पुष्कर में सुना तब आपको हार्दिक दुःख हुआ और आपढ़े शोक में एक वक्त तौरत 
करद रखी गई । 
/ भठारी रलसिंहजी के सवाईरामनी तथा जोरावरमछजी नामक दो पुत्र थे। इतमें जोरावर 
मठजी भंडारी विजयराजजी के नाम पर दच्क गये । संठारी सवाईरामजी के बाद क्रमशः तखतमहर्ज, 
सुखमछजी, चांदमलजी, नथमछजी और ,मस्यराजजी हुप्‌। इस समय मंठारी अभबराजजों के छा 
भंठारी सम्पत्तराजजी विद्यमान हैं। आपने अजमेर के रागबहादुर सेठ नेम्रीचन्दुजी की ओर से भरतइर 
करौही आदि कई रियासतों में सजांची काम किया! इस समय जाप कोरे के सेठ दीवानबहादुर केसरी 
घिंहजी की और से आवू में सजांची का काम करते हैं। आपका कई बढ़ेवढ़े पोलिटिकक ऑफ़िपतरों से गई 
भच्छा सम्बन्ध रहता है और उनकी ओर से भापको कई अच्छे २ असाशपत्र मि्े हैं। मेड़ते में आपके 

की बनाई हुई इवेली है । 
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भेडारी जोरावरमलजी--आप भंडारीं रलपविंहजी के द्वितीय पुत्र थे। सम्बत्‌ १७९ में जोधपुर 
और जयपुर में को युड़ हुआ था उस समय आप जोधपुर दरबार की भोर से कई बद़े-यढ़े मुत्स्दियों के 
साथ ओल में दिये गये थे । तद से आप वहीं बस गये । संवत्‌ १७२९ की चैंत वदी १४ को तत्काढीन 
पोधपुर नरेद्रा विजयसिहजी ने जयपुर नरेश महाराजा प्रथ्वीराजजौ को चिट्ठी लिखकर आपको बुछाया। पर 
महाराजा पृथ्वीसिंहजी ने भापक्ो भेजना स्वीकार नहीं किया। आप जयपुर द्वारा बकशी गई हवेली ही में 
लिदास करते ये । 

संखत्‌ १८५० के लगभग इनको २ हजार रुपया प्रतिवर्ष खजाने से मिलता रहा। २३००) की 
जागीरी का याँव भीचापुरा इनके पास रहा । इनके गणेशमलूजी शिवदासजी, भवानीदासजी तथा 
घीरजमछलजी नामक ५ पुत्र हुए। हनको- संवत्‌ १९१० की अपाह़ सुदी ३५ के दिन २ हजार की 
जागीरो के बजाय ५००) की रेख का गाँव मोजा राधाकिशन मिछा । तब से यह जागीर इन बंधुओं के 
परिवार में चली भाती है। 

भंढारी गगेशदासजी के वाद क्रमशः हरकचन्दजी अशुवर्तिहजी तथा रणभीतर्सिहजी हुए। 
एणनीतसिंहजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। भंदारो शिवदासजी के परिवार में कल्याणमरुजी तथा भवानी 
दासजी के परिवार में पूनमचन्दुजी गुछाबचंदजी ताराचंदल्ी और फरतेचंदुजी हैं। इनकी रंगून में पूनम॑द 
'ताराचंद' के नाम से फर्म है। भंढारी धीरजसछनी के पुत्र रिधकरणनी हुए । इसके पुत्र भंढारी बुधमलजी की 
वय ६६ साल की है, आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर उत्तम छक्ष दिया है । आपने १९४० में 
उमरिया में दुकान की, आए वहाँ के प्रतिष्ठित सजन समझे जाते हैं। वहाँ करे आप सरपंच ( ऑनरेरी 
भजिरटेंट ) रहे थे। आपके बढ़े पुत्र धनरूपमलजी भण्दारी सब्॒पुर ( बंगाल ) में धनरूपमल मंढारी एण्ड 
एंस के नाम से बैंकिंग व मोटर का विजिनेस करते हैं। दूसरे पुत्र भंडारी दौलतमरजी ने लखनऊ से १९३० 
में एछ० एल५ बी० तथा १९३१ में एम० ए० पास किया है और हधर १९३० से आप चीफ़ कोर्ट जयपुर 
में प्रेषिट्प् करते हैं। भापके छोटे भाई प्रेमचन्दजी एफ़० ए० फाइनल में पढ़ते है भंडारी धनरुपमलजी 
हे ज्ञानचंद गुमानचंद आदि ५ पुत्र हैं। यह परिवार जयपुर में निवास करता है। तथा यहाँ के ओसवाल 
धमाज में प्रतिष्ठित माना जांता है |" 
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लुणावत भंडारी 
हम ऊपर बतला घुढ्े हैं कि नाडोल के चौहान भिपति राव छासनसी की १८ दीं पौही में 
समराजी हुए, और इनके पुश्न भंदारी बराजी संवत्‌ १४९३ में राव जोधाजी के साथ मारवाड़ (सांडोर में) 
आाये। इन भंदारी भेराजी तक उनका परिवार जैनी चौहान राजपूत रहा । संवद १५१२ में भंदाही 
नराजी का विवाह भुहणोंतों के यहाँ हुआ, तब से ये जैन भोसवाल हुए। कहा जाता है कि संदारी नराजी 
की राजपूत पत्नी से रागसौजी, जसाजी, सीहोजी भौर सरतोजी नामक ४ पुत्र हुए, भर सुशणोत पश्नी 
से तीलोजी तीबेजी और नाथोी नामक हे पुत्र हुए। 
भंडारी उदानी--भंठारी नराजी के सबसे छोटे पुत्र नायोजी के चौथे पुत्र भंगरी उदोजी थे। 
भंढारी ऊदाजों को संवत्‌ १५४८ में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा ने प्रधानगी का और दीवागंगी 
का सम्मान बढशा। आपके पुश्न॒ भंडारी बागोजी और पौन्न गोरोजी हुए। 
भैडारी गौरोगी--आपने जोधपुर महाराजा राव गांगोजी के समय में प्रभानगी का काम किया । 
इनके लुणानी, सादूलजी, सुझताननी और जेबंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में दूणाजी की 
संतानें दृशावत भंदारी कहलाई। ह 
मेडारी कृूशऔ--आप छण्ावतो में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपकी बहादुरी तथा म्रोतगरी 
से तल्कालीन जोधपुर द्रवार बहुत भसन्न थे आप को महाराजा उदयसिंहजी; सूरसिहजी तथा गतसिंइजी ने ' 
३ बार प्रधानगी का सम्मान दिया। संवत्‌ १६५३ से १६८१ तक आप ६५ सालों तक प्रधान रहे। संर 
45६७६ में जब आपको प्रधानगौ का सम्भाव दिया, उस समय दरबार सूरक्तिहजी ने दक्षिण में रवाना होते 
समय आपको ८० हजार की जागीर के गाँव इनायत किये । जब संवत्‌ १६८० में महाराजा गर्माहजी 
को मेद्ता पुनः प्राप हुआ तब मंढारी दृणानी ने भेढ़ते जाकर वहाँ दरवार का अधिकार स्थापित दियां। 
इस प्रकार उनेकों कार्य आपके हाथों से हुए। छंवत 4६८१ के कार्तिक में भाप स्वगवासी हुए । 
मंडारी रागमलज--आप भंडारी छूणाजी हे पुत्र थे । पिताजी के स्वरगवासी हो जाने पर टहह 
शागौरी के गाँव आपको इसायत हुए। संवत्‌ १३९४ में आपको जोधपुर दरबार ने दीवानगी डा जा 
बल्दा, तथा इस पद पर आपने ६९० की पौष यदी ५ तक कार्य्य किया । 
मदर भगवानदासजी--आप मंदारी रायमलणी के पुत्र ये । महाराग जसरंतर्सिवी हे साई 
शाप पैशञारर में विधमान ये। सेव १५३६ की सावण वदी ३ को को फ़ौत जोभपुर से रैंक पा रह 
आप गये थे । 
मदारी विदुसदारुदौ-आप मंदारी भगवातदासणी के पुत्र मे। आप मरा अर्तिकिए[ के 
३३१ 
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साथ जाढोर में रहे। जब संदत्‌ १७३३ में महाराजा अजितर्सिहजी के हाथ में जोधपुर के शासन की 
बागढोर आई तब उन्होंने भंदारी बिहडदासजी को दीवान बनाया और उन्‍हें २४५२५) की जागीरी के १४ 
गाँव इनायत किये । 

.. सम्बत्‌ १५६५ की फास्ुत सुदी १० के दिन महाराजा भजितर्सिहजी भंडोरी वि.लशसजी के 
घर जारोगने ( भोजन के लिये ) पधारे उस समय दरबार को विद्वलदासजी ने ४६ हजार रुपये नजर 
किये। दरबार ने प्रसक्ष होकर इन्हें हाथी सिरोपाव भेंट किया। इसी साछ सावण सुद्दी १३ को आप 
को फिर से दीवानगी का पद सिला । सम्बत १७६६ की जआपाद़ बदी ६ को आपको प्रधानगी का सम्मान, 
खासा सिगेपाब और जड़ाऊ कटारी भेंट मिली ! आपके आता भंठारी गारायणदासजी सस्यत १७६५ 
में मेद़ते के हाक्षिम ये । इसी परिवार में भंठारी माईदास जी हुए। 

भैडारी माईंदासजी--आप भंदारी देवराजजी के पुत्र थे । सम्बद १७६५-६६ में जब भंढारी 
लींवसीजी देश दीवाव थे उस समय उनके तन दीवान भंडारी माईदासजी बनाये गये। सख्त ॥७४७ 
में आपको कैद हुई भौर थोड़े ही समय में भाप मुक्त हो गये । इसी समय वरणाडु दाम का गाँव आपको 
जागीरी में दिया गया । सम्बत १८६९ के फ्राह्युन में मंद्री माइदासजी, समदिया मृथा-गोकुलदास 
जी के साथ दीवान बनाये गये । 
; भंडारी विहलदासजी के पश्चात्‌ इस परिवार का सिलसिलेवार कुर्प्तीतामा नहीं प्राप्त होता । 
पंभव है भंढारी विद्वशदासजी के पुत्र या पौत्र भंडारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी भंठारी के 
युष्र भंदारी गंगाराजी हुए, जो उच्नीसवी शतान्दि के मध्य में जोधपुर के राजनैतिक गगन में तेजपुम्त 
मक्षत्र की तरह प्रकाशमान हुए । 


मंदारी गंगारामणी .. .  . 


* आप जोधपुर के इतिहास में अपने समय में बढ़े प्रतापी पुरुष हुए । जोधपुर महाराजा 
बिजयसिंहजी ने फोज दैकर आपको किशनगढ़ तथा उसरकोट की लद़ाइयों में मेजा ! सस्यत १4४४ में 
महाराजा विजयसिंदजी ने आपके वीरोचित कार्यों से मसत्र होकर आपको ६ हजार की जागीरी देकर 
सम्मानित किया। जवे संवत्‌ १८४९ में महाराजा विजेसिंदजी का स्वर्यवास हुआ और उनकी गद्दी पर 
महाराजा मौंवर्सिहजी बैठे उप समय भंडारी गंगारामजी और उनके भाणेत्र सिंधवी इन्द्रराजजी उनके 
पैता नायक ये । इन्होंने बढ़ी बढ़ी कोजें लेकर जाछोर पर घेरा डाछा जहाँ महाराना सानसिहजी अपनी 
थोड़ी सी सेना के साथ किक्े में घिर कर भएनी रक्षा कर रहे थे । ऊगातार कई वर्षों तक दोनों परथ्यों 
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सें मोर्चा बंदियाँ और छड़ाइयों होती रहीं । जब संवत्‌ ॥८६० ही काती सुदी ४ को जोधपुर में महा" 
राजा भीमसिंहजी का स्वरगवास हो गया और राज्य का अधिसारी कोई न रहा, ऐसे समर्प में जोधपुर 
स्थित प्रधान भोहडेदारों ने भंदारी गंगारामजी तथा प्िंघवी इन्द्ररानली को बेरा बनाये रहने अर 
भादेश किया । छेकित हन धीरों ने तमाम परिस्थिति को सोचकर और राज्य का हकदार एंक मात्र महा 
राजा सानसिंहजी को ही मानकर पोरचाबंदी तथा घेरा उठा दिया और स्वय॑ गह में जाकर मानसिंहजों की 
निछरावलकी, तथा जोधपुर चलकर राज्यासन पर बिराजने के लिये अरन की । इसी तरह जोधपुर के 
अधिकारियों तथा सरदारों को भी महाराजा मानसिहजी को ही राज्यासन पर वैठाये जाने की सूचना भेजी 
और उन्होंने उन्हे विश्वास दिलाया कि मानसिंदजी तुरहारे पर किसी प्रकार की सस्ती नहीं करेंगे। इस 
प्रकार आए लोगों ने मानसिदजी को!सम्बत १८३६० के मगसर मास सें राज्यासन पर अधिष्टित कराया! 
इनकी इन बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न, होकर दरबार मानसिहंजी ने इन्हें दीवातगी का सम्मान, 
सिरोपाव, कुछ और वणाडु नामक थाँव तथा ख़ास रक्षा इनायत किया, जिसमें महाराज ने अपने 
राज्यासीन होने के कार्य्य में मंडारी गंगारामली ने जो बहुमूल्य सेवाएं की थी उनका शतशता परत 
उल्लेख किया ।. *+ .' * 

सम्बत १८६३ के फाध्युन मास में जोधपुर के इतिहांस में एक नवीन घटना धठी॥ महा” 
राजा मानसिंहजी को राज्यासन पर बैठे थोढा! ही समय हुआ था, और वे अपने सरदार सुस्सुरियों के बीच 
का सनोमाहित्य दूर भी नहीं कर पाये ये, कि इसी दीद इन्होंने अपने दीवान भंडारी गंगारामतरी और 
फौज के प्रधान सिंधदी इन्द्रराजजी को उनके पुत्रों सहित गिरस्तार कर छिया । इस प्रकार के भते* 
कारणों से राग्य में बढ़ी गढ़बढ़ी मी हुई यी। इसका परिणास यह हुआ कि माखाई के सखायों मे 
धॉकलसिंहली को राज्य का स्वामी सांग कर उपत्व उठाया । वे जयपुर और बीकानेर की छगमंग । कस 
फौज को जोधपुर पर चढ़ा झाये। जब इस विशाल सेना मे जोधपुर पर पेरा डाठा, भौर राय हे 
बचने की किसी तरह उम्मीद न रही, तब ऐसे कठिन समय में महाराजा मांन्ित्जी उक आपति से मएती 
रक्षा करने की रिस्ता में पढ़े। ऐसी रियिति में इन्हें सिवाय भण्दारी गंगारामजी और सिंबबी ईजेंएररी 
के दूसरा भपना कोई सहायक न दिखा। फरलतः महाराजा मार्शिहजी ने उनहे पुद्ों को कैई मे के 
इन दोनों वीरों को बुछावा तथा इस आपत्ति से अपने राप्प की रक्षा करने की अमिराएं दागी | 
पर हर दोनों सुस्सहियों ने दरवार को सर अक्ार से परिस्थिति ठीड़ कर देने का विश्वास दिखा हे 
उसी समय वे इस प्रयल्त में छा थये। इस उगह इस बात का उल्लेस काना आवायक्ीय झेण हि 
मंडारी गंगारामजी को अपने एवज़ में अपने पुत्र को गिरफ़्तार रखने की महाराज मानविएजी की नीति रा 
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यद् कैद हुआ ।  लेढ़िन उस समय उनके सासने प्रधान छट्षय राज्य की रक्षा काता था, अतः दे कद से 
रिह्ट होते ही समझौते के प्रयत्न में छय गये, जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है। 
इसके थोड़े ही दिनों द्राद भण्डारी गयारामजी मे धपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फौज 
लेकर बीकानेर पर चढ़ाई की । वहाँ के मद्वाराज सूरतततिदजी ने इन्हें साढ़े तीन छाख रुपये देने का 
बायदा किया, तब ये वहाँ से वापस लौट आये। इसी तरह आपने नवाब मीरणां तथा लोढ़ा शाह 
कल्याणमरजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की । वहाँ के ठाकुर से एक राख रुपयों की आपने ऋषूद्धियत 
छिख़वाई । 
संडारी गंगारामजी तथा सिंधी इन्द्रताजजी का प्रेम--ये दोनों सुत्सुद्ी मामा तथा भागेज थे। 
भण्टारी गंगारामणी मेधावी, दूरद्शों और वहादुर प्रकृति के नरबीर ये। इनके विषय में यह कहना 
भत्युक्ति न होगी कि भण्डारी गंगारामजी का मस्तिष्क और सिंधवी इन्द्ररशजजी का साहस इनझे कार्य्यों 
को सफ़ड करने में साथंक हुआ । इनके विपय में इस प्रकार का पथ प्रचलित है कि 
इंद को फद गंग जाऐे, ने गंग को गोविंद जाणे। 
जयपुर, बीकामेर भादि की विजय के पश्चात्‌ सिंघवी इस्द्रराजजी रियासत के दीवान बनाये गये। 
उनके सम्मान और अधिकार में उत्तरोत्तर भृद्धि हुईं। ऐसे समय में उनको भण्डारी गंगारामजी की 
श॒दाई बहुत ही ज़्यादा अख़री। कहा जाता है कि भण्डारी यंगारामजी फो तल्काडीव रौभवीति पर बढ़ा 
असंतोष हुआा। अपने बदले में अपने पुत्र को कद में रखे जाने का उन्हें बडा सद॒मा हुआ और वे भपना 
अन्तिम समय हरिद्वार में बिताने के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार महाराजा विमैसिहजी, महाराजा 
सींविंहजी तथा महाराजा मानसिहजी इन तीन नरेशों के राजल् काछ में रियासत की लव सन से 
सहायता करते हुए इस वीर पुद्ठद ने अपने जीवन के अन्तिम दिन हरिद्वार में ही विताये तथा धार्मिक 
जीवन बिताते हुए वहीं आपका स्वगंवास हुआ। 
मंढारी भवानीरामजी--आप सण्डारी यह्दारामणी के पुत्र थे। संवत्‌ ३८३३ में भापको अपने 
पिताजी के साथ कैद ह६ई तथा जोधपुर के रक्षर्थ उनके छोड़े जाने पर आपको उनके पुवज़ में केद सता । 
जयपुर विजय के बाद भाप छोड़े गये तथा उस समय भण्डारी गंधारामजी को जोधपुर परगने का बणादढ़ 
मामक गाँव जागीर में दिया गया। यह गाँव इनके अधिकार में संवेत्‌ १८७९ तक रहा पीछे उनको 
परबतसर परगने का वैसरोली गाँव जाधीरी में मिला, जो इनके पास संवत्‌ १८८५ तक रहा। पेभी 
जोधपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे । 
(१) सिंपवी छद्रराजबी । (२) भण्डारी गश्शोरामनी । (३) भगवाव्‌ , गण ता कल ललबने। पर मस्णती जाएमजी। [3 कद, एक... 
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भण्दारों भवानीरामजी के पद्माद उनके परिवार के स्यक्तियों का सिझसिछ्तेवार कुर्तों नामा गई 
प्राप्त होता, पुष्फर में मण्हारियों के पण्डे की बही में देसने से हमें भण्झरी भवानीरामजी ढ़े पृत्न भण्दारी 
आसारामणी ह होने का पता दठता है। भस्तु। भनुमान क्‍या लाता है कि सोजत के भण्ठारी 
पृष्दीशाजजी, भण्ठारो गंगारामजी के भतीने मे। 
भैडारी पुथ्वीराणजी--भण्डारों शमेमछजी के तीसरे पुत्र सण्दारी प्रथ्वीराजनी मे। 
इन्दोंने भी जोधपुर राज्य के लिये कई बहादुरी के कांस्य किये। इनका निवास सोजत में थां। 
छंबत ८६४ में हनको सोजत का सरवादारा नामक गाँध. जागीर में मिला। जब ओोपपुर 
पर जयपुर और बीकानेर की फौज़ों ने संवद्‌ ।८६४ में चढ़ाई करी! उस समय मीरा क्रे 
मिक्ाकर ।सिंघवी इन्द्रराजजी, कुचांमन ठाकुर शिवनाथसिदजी तथा भप्डारी पृथ्वीराजजी ने जयपुर 
पर चढ़ाई की थी। जब जयपुर विजय के समाचार जोधपुर पहुँचे थे, उस समय मद्ठाराजा 
मार्सिहरमी मे भण्डारी प्ृथ्वीराजजी के नाम एक रक्ा भेजा था कि : -- 
सडाएी प्ृथ्वाराज दिल्े सुप्रसाद बांचणों, तथा प्लीजीरा इकबाल सु बैदगी हू 
अडी पोंहती, जह बंदर्गौरो श्रागोः हाल सुदी जेपुर वाला अठा मुँ कूंच मोर उठंग 
किमे। शरब्रे थारी भारग में इलकारां री सावघानो राख शी रोत सम्राघानरी तजवीज करे 
संबत्‌ १८६४ रा मादवा सुदी १४ 
संव्त्‌ १८६५ के फाल्युन में भप्डारी पथ्वीराजजी फल्ोदी लाली कराने के ढिगे भेजे गपे। 
उमरकोद के थुद्ध में सिंघवी गुराजजी के साथ आप भी भेजे गये ये । संवत्‌ ॥८०९ में आपको सरशण 
( भाद्वाजण ) नामक गाँव जागीरी में मिटा । कहा जाता है कि एक समय मीरखां ने सोजत को दल 
है इरादे से हसछा कर दिया। कारण कि उस समय सोजत भीवराजोत आदि सिंधवियों का निवास 
स्थान धा। ऐसे समय मीरजां के पगढ़ीबंद भाई भण्डारी एथ्वीराज़ली ने मीरलां ले कहा कि "दुशी 
की बात है कि भाज तुम सोजत छट़ने आये हो। पहिले अपने दब समेत चढ़कर अपने भाई #ी 
इर छथ्ढौ तथा फिर सारी सोजत का मांझ छूट़ना” मौरखां ने अपने पगढ़ी बन्द भाई का घर हंहरा 
उचित न समझ्ता तया वहाँ से हूँच किया । इस प्रकार सोजत छूटी जाने से बची। सोजत से मे 
जाकर उसने सिरिमारी पर धावा सारा, जहाँ सुत्सुद्दियों की बहुत-सी ठिपी हुईं सम्पत्ति उसके हाथ हगी। 
पंवद्‌ १८८० की जेट सुदी ९ के दिन भप्ारी प्रथ्वीशाजजी जालोर के समीप थुदध करते हुए भरे गे। 
इसकी घमंपली इनके साथ सती हुई' । जाडोर के हरजी नामक स्थान में भौर सोजत पें इनकी छ्तरी 


इनी हुईं है। इसके पुत्र फौनसदुली हुए । 
१९९ 


भैढरौ 


वि 


भडारी फाजमलजी--आप संवत्‌ १८७७ में जालौर के हाकिम हुए। पिताजी के गुजरते पर 
उसके नाम ही जागीरी के गांव खारिया, नींवरा तथा चवण्डिया इनके नाम पर हुए। संवद्‌ १८८३ में 
इनका स्वगंवास हुआ । इनके पुत्र सुलहराजजी के पास भपने पितामह के मामकी जागीरी के दो गांव रहे । 
इनको कड़ा, मोती, दुशाल्ा आदि जोधपुर दरार से इनायत हुआ इनका स्वग॑वास संवत्‌ १८९० के 
छामग छोटी वध में ही हो गया । भण्डारी सछहराजजी के पुत्र जसराजजी ने कोई कार्य्य नहीं किया तथा 
मौज से अपने पूर्वजों की सरपत्ति उड़ाह। इनके पुत्र अमृतराजज्ञी ५० सालों तक जोधपुर स्टेट में थानेदार 
रहे। हंवत्‌ १९४८ सें इनका शरीरान्त हुआ। आपके रूपराजजी, सोहनराजजी तथा चैमराजज्ी नामक 
तीन पुत्र हुए। इनमें बड़े को भाई निसंतान गुजरे । इस समय भंडारी चेनराजजी की अवस्था ४८ साक्ष 
को है तथा ये मेससे जी. रघुनाथमल बेंकर्स हैदराबाद (दक्षिण) की दुकान पर रहते है। इनके भी कोई 
पुत्र नहीं है। * 


अनन->«+«म«>सनमनम, 


भणडारी सम्पतराजजी करणराजजी, सोजत 


ऊपर भण्डारी छूणाजी का परिचय दे खुके हैं। इनके परिवार में भंडारी धनराजजी हुए जिनकी 
धंतानें धनराजोत भंदारी कहलाती हैं। 

भंडारी धनराजजी महाराजा सूरसिहजी के समय में राज्य के उच्च पद पर कारय्य करते थे। ये सोजत 
में जाकर रहने लगे । हनकी सातवी पीढ़ी में दयालदासजी के पुत्र विद्वरदासजी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । संडारी 
विद्वलदासनी ने तोपखाने के प्रमुख नियुक्त होकर गोड़वाढ़ आन्त के धाणेरव भामक नगर को फतह किया 
और मारवाड राज्य में मिलाया । मेढ़ते के पाप्त गॉंगोली की घाटी की लड़ाई में भी इन्होंवे बहादुरी के 
काप्त किये। इससे प्रसन्न होकर दरवार से संचर्‌ १९५९ की वेसास़ पदी २ को इस्हें वाली और सोजत में 
बेरे तथा खेत इनायत किये, ये बेरे भर खेत अभी भी इनकी संठानों के कबने मे हैं। जिस समय जोधपुर 
निवासी सेठ राजारामजी यद़ियां ने श्री शतुंजयजी का संत्र निक्वला था, उप्तमें राज की तरफ़ से इंतजाम 
है छिये भण्ठारी विदवल्दासजी मेमे गये थे। उस समय शहुंजय तीथथे पर इन्होंने कोशिश कर एक 
पेढ़ी कायम करवाई जो दूसरे नाम से इस समय भौनूद है। सम्बद्‌ १८८२ में आप गुजरे । 

भण्दारी विहरदासली के गोविन्ददासजी और गिरघरदासजी नामक ३ पुत्र हुए | गोविन्ददासजी 
सोफलाने के अफसर थे, आपके अमीदासजी और देवीदासजी नामक १ पुत्र हुए। भण्डारी गिरघरदासजी 
वचपद्ा के हाकिम ये । भण्डारी देवीदासजी का छोटी उम्र में ही अन्तकाल हो गया था। इनके बढ़े कता भप्यारो 


पृधर 
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अमीदासजी ६ साल की उम्र से ही अंघे थे। अंधे होते हुए भी भापकी पहिचान शक्ति तीड थी। कई 
प्रकार के सिक्कों की परीक्षा जाप कर छेते थे आपके जौर भापके पुत्रों के नाम हुकूमतें रहीं। भापका अंत 
काल संवत्‌ १९३९ में हुआ। भंण्डारी अमीदासजी के शंकरदासजी मिश्रीदासजी हरिदासजी और 
गणेशदासजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें से शंकरदासजी, भण्डारी देवीदासजी के नाम पर दत्तक दिये गये । 
भण्डारी शंकरदासनी बाली के हाकिम ये। इनके समय तक इस परिवार के पास तोपख़ाने की आफिसरी का 
कास रहां। आपकी याददाइत तेज थी। इनका अंतकाऊ संंबत्‌ 4९८३ में हुमा आपके छोदे भाइयों ने राजे 
की नौकरियाँ की। भापड़े पुत्र भण्डारी जोरावरमलजी का अन्तकाल संबत्‌ १९९० में हुआ। इनके पुत्र सरपवः 
राजजी का जन्स संवत्‌ १९४५ में हुआ । 

भण्डारी सम्पत्राजजी आरस्म में सिरोही स्टेट के फोरस्ट में असिसटेण्ट इन्स्पेक्ट थे। 
धाद आपने जोधपुर में वकीी परीक्षा पास कर सोजत में प्रेक्टिस शुरू की तथा हस 
ध्मे में हजारों रुपये भापने पेदा किये। आपने अपने पिताजी के नास से मैनशंकर बाग नामकबंगीचा बताया। 
भापे हंसराजजी और धनपतराजनी नामक २ पुत्र हैं। भण्डारी हंसराजजों ने इन्दौर में बी" ए० हक 
का अध्ययन किया है तथा इस समय एल५ एल० वो का अध्ययन कर रहे हैं। 

भंडारी करणराजणी--इसी परिवार में सण्डारी. करणराजजी हैं। आपने बहुत छोटी उमर में 
ही सोजत कोर्ट के बकीछों में भच्छी तरकी की। सोजत के मोसवारू समाज में जो ६ साहों ते पढ़े 
बन्दियाँ थीं, उसे कोशिश करके करणराजजी ने एक करवा दिया । इस सफ़छता के उपलक्ष्य में ज्युडिशियल 
सुपरिण्टेण्देण्ट सोजत ने इन्हें सा्टिफ़िकेट दिया। 

फरवरी १९३० में सोजत के अस्पताल में बहुत बीमार एकत्रित हो गये, तब भण्डारी कण" 
राजती नें उदारता पूर्वक बर्तन आदि के द्वारा उनकी सहायता की । इसके उपहृष्ष्य में प्रिन्सीपल मेठिकह 
ऑफिसर ने खुद भी धन्यवाद दिया तथा जोधपुर दरवार को लिखा, जिससे वाइस प्रेसीदेण्ड कंसि हे 
१४-३-३० के दिन सार्थिफिकेट मेज कर करणराजजी का उत्साह बढ़ाया । आप बड़े सिलयसार तथा ठत्साँ 
धजन हैं । इस समय आप सोजत कोर्ट में वक्नोल का कार्य्य करते हैं। 





श्री दुलीचन्दजी भंडारी, सादड़ी ( गोडवाड़ ) 
यह लुशावत भण्डारी परिवार सादड़ी ( गोडवाढ़ ) निवासी इवे० जैन मन्दिरमागींग आपने 
का सानने वाह है। भण्दारी फूलचन्दजी ने सादद़ी में ४० भाई राणकपुरजी का मेठा आदि कई 
कर घरमष्यान में नाम पाया। 4९६० में आप गुजरे। आपके पुत्र जसराजजी तथा सरदारमरुजी 
३४४६ 
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पर हरी. 
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भरणत्त, पानएुर, 


मंडारी 


सामने ही गुजर गये। भण्डारी जसराशजी के पुत्र हुलीचन्दजी तथा च्दवमहजी और सरदारमछजी हे 
पुत्र तेम्मलली हुए । हनमें चन्दनमछजी का स्वर्गवास हो गया है। 

भण्डारी हुर्ीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। आप गोड़वाड़ के ओसवाछ समाज मे 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । सादड़ी की पंचायती में आप आगेवान व्यक्ति हैं। भण्डारी तेजमढूजी तथा चंदून- 
मडजो के पुत्र कैसरीमलजी और पुखराजजी संत्रत्‌ १९७८ में कोयस्वहटर गये, भौर वहाँ भागीदारी में जरी 
का व्यापार शुरू किया। हधर ६ सालों से आप छोग तेजपाल पुखराज सण्डारी के नाम से कोयस्बहूर मे 
भपता घरू काम करते हैं। हुलीचन्दजी के पुत्र घीसूलालजी हैं । 


सेठ शुल्ावचन्द मुकनमल भंडारी, चोदूर बाजार 

छूणावत भण्डारी तेजमलजी ऊगमग १०० साल पहिछे जोधपुर से चादूर बानार ( सी० पी० ) 
लाये तथा यहाँ च्यापार झुरू किया । इनके पुत्र तसतमलजी का परिवार कहकत्ते में, बख्तावरमलूणी का 
हैदराबाद में तथा गुलावचन्दजी का थर्हाँ चान्दूर में है। भण्डारी गुछाबचन्दजी ९५ साल की ढम्बी उंसर प्राकर 
संंवत्‌ ९4० में गुजरे। आप यहाँ के भोसवारु समाज में अच्छे इजतदार व्यक्ति ये। इनके सोनसरूजी, 
झुंदुनमलजी, जवाहरमरूजी, मुकनमलजी, छल्मीकूदजी तथा पुरनमढूजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमे 
मुकनमलजी मौजूद हैं। भाप छेद रामलाऊ मूलचन्द के यहाँ मुनीमात करते हैं। आपके पुत्र मेघरशजजी 
व केसरीमलणी हैं। इनमे केप्रीमछजी, जवाहरमछजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। सोनमलणी के पुत्र 
वस्तीमलजी तथा चादुमहुजी बदनूर में सेड प्रतापमल छस़मीचन्द गोटी के यहाँ सर्विस करते हैं. तथा 
पूरनसलणी के पुत्र छोगामलजी मुगलचावड़ी में रहते हैं। 





भंडारी अनोपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमलोत भर कुशलचदोत 

हम ऊपर लिख चुके है कि भण्डारी नराजी की पांचवी पीढ़ो में भण्डारी गोराजी हुए। इनके 
छुणानी सादूलणी, सुखतानजी और जेव॑तजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें छूणाजी की संतानें छूणावत 
भण्डारी कहटाँ। जिनका परिचय उपर दिया जा चुका है। छूणानी के छोटे श्राता सादूलनी के 
बढ़े पुश्न मींवराजजी थे। इनके ७ पुत्र हुए जिनमें चौथे पुत्र कल्याणदासजी थे । 

भण्टारी कश्याणदासजी के अनोपसीजी, मेसदासजी, सिरदार्मलनी, परताएचंदजी तथा छुशछ- 
अंदुजी हुए । इन बंधुओं से भी मारवाद राज्य की बहुत सी सेवाएँ की। इनकी संतानें कमशः अनोपसिहोत, 
मेसदासोत, परतापम्रोत और कुशढचंदोत कहछाई, जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है। ः 
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भेढारी उम्रावचन्दजी शणकचन्दजी ( अनेपसिहोत ) जोधपुर 

यह हम पहले लिख ही चुके हैं कि भण्दारी कल्याणदासजी के संव पुत्रों से अछुग २-झालाई 
निकली । यह शाला भी उनके प्रथम पुत्र अनोपलिंहजी से निकली है। अनोपसिहजी बढ़े वीर पुर 
थे। आपको परों में सोना प्राप्त था । आपके पुत्र सरुपचन्दनी सेड़ता के पास होने वाली लाई में काम 
भाये। इनके पुत्र हरकचन्दुजी हुकुमत तथा कोतवाली में सर्विस करते रहे। हरकचन्दुजी के पहचाद्‌ 
आपके उुत्र करमचर्दजी और करसचन्दजी के पुत्र धरमचन्दजी हुए आए राणी देवड़ीजो के कामदार 
रहे । आपका खर्यवास हो गया है । आपके रूपचन्दजी, लालचन्दुज्नी, सानचन्दजी और साणिकचन्दजी 
नामक चार पुन्न हुए। इनसे से सागकचन्दगी का स्वरवास हो गया है । 

मंढारी रूपचन्दजी--आप करीब ४० वर्ष तक सहकमा हवाले में इन्स्पेक्टर रहे। इस समद 
जाप रिटायर हैं। आपके उमरांवचस्दजी, सरदारचन्दुजी और सुमेरचन्दजी नामक तीत पुत्र हैं। बढ़े 
पुत्र उमरवचन्दजी ने अपनी कार्य्य तपरता से अच्छी उन्नति की । आप सेढ़ता, जोधपुर, फलोढ़ी, बाढमेर 
तथा बिछाड़ेके हाकिम रहे। इसके पश्चात्‌ जाप सिदी कोतवाल जौर मालावी हिस्ट्रीवट केज्युडिशियल सुपरे- 
हैष्डेण्ट बनाए गए । इस पद पर आप वतमान में भी कार्य ऋरते हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी सिले हैं । 
आपके भाई सरदारचन्दुजी बी ए० हैं। भाप प्रारम्भ में रेल्वे में नौकर हुए । पश्चात्‌ पुलिस इंस्पेक्टर जने । 
फिर कई स्थानों पर हाकिस रहे और जाजकल जालौर से हाहिस हैं। आपके भाई सुमेरचध्दृजी बी" ए* 
एल० एक० वी० भाजकल जोधपुर में म्ेक्टिस करते हैं । 

भंडएी लालचस्दजी--आप करीब ३० तक हवाले में नौझरी करते रहे ! आजकल जाए रिटंयर 
हैं। आपड़े भाई मावचन्दली हवाके में इ्सेक्ट रहे। आप दोनों भाइयों के कोई संतान वहीं है। 

भंडासी माणुकचन्दजी--करीब ३२ साठ से जोधपुर में वकाढत कर रहे हैं। आप यहाँ के 
प्रतिष्ठित और फर्लक्ास वक्ीछ साने जाते हैं। आपके चार पुत्र हैं। बढ़े सहुनवन्दजी सोजत में हवाठा 
दाहोगा हैं शैष प्रतापचन्दजी, किशोरचन्दुजी जौर भोपालचन्दजी अभी पढ़ रहे हैं। 


मंडारी वादरमलजी किशनमलजी ( परतापमलात ) जीविडर के 
[शज अतापमल 
भण्डारी कल्याणदासजी के चीये पुत्र परतापमछनी हुए, के के (अप गए रह 
कहलाते हैं। इस परिवार में भण्डारी रूवल्यछजी, सखद १८९१ में हर गई, ये इस्तरेसा के बड़े 
१८९३ में इनको गाँव नीवादी कसा जागीरी में मिली जो १९९० में जह हीं, 


भण्डारों 


जानकार भे । 
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मदर 


भडारी बहदु भलजी--भापभण्डारी भ्रतापसरुमी की पांचवी पोढ़ी में हुए, अपका जम १८७३ 
में हुआ महाराजा तझूतसिदजी के समय में इनका बढ़ा प्रभाव और जोर था, इनके सम्बन्ध में उस समय 
कहावत भी कि,,. ... बऐ नाचे बादरियो-मां, ताचे नाजरियों '। ये सस्बत्‌ १८९६ से १९४२ तक जोधपुर 
सेट में हाकिम सायर, खासा खजाना, हुजूर दुफ्तर, भन्न कोठर के दारोगा और साक्ट विभाग के 
सुपरिटेण्देण्ट पद पर रहे। संवत्‌ १९३२ में साज््य सुपरिंटेन्देण्ट पद पर सर्विस करते समय ३ हजार 
की रेरू का हरढाणी नामक गाँव आपको जागीरी में मिला । आपको महाराज! तखतसिह ने प्रसक्षता के कई 
सके दिये थे । आप कट्दर तेरापंथी आद्वाय के सानने वाले मद्दानुआाव थे । आपको १८८३ में वागोर का 
गाँव सिलारिया जागीरी में मिझा । आपका संवत्‌ १९४२ में स्वगंवास हुआ । 

मडारी फिशुनमलगै--भाष भण्डारों वादरमछमी के पुत्र थे । आप खजाने वाले भण्डारीजी के 
माम्त से मशहूर ये ।आप पहले द्वाकिस, एन कोठार, और वागर आफ़िसर रहे । पश्चात्‌ संवत्‌ १९४२ से १५ 
सालों तक खाता खजाना के आफपिप्तर रहे । आप से जोधपुर दरबार तथा महाराज प्रतापसिंहजी बहुत 
खुश रहे । इनकी जमाखचे की जानकारी प्रशंसनीय थी। कपिता करने का आपको बढ़ा प्रेम था, आपने 
बहुत रुपया खं्चे कर मारवाद की पुसनों तवारीख' का संग्रह क्रिया तथा गद्य भौर पद्म में माखाइ 
के ताजिमी सरदारों की तवारीख लिखी । आपको पालक़ी औौर फ़िरोपाव प्राप्त हुआ था । आपका खर्गवास 
पंदत्‌ १९३२ में हुआ । आपके पुद्र साधोम्तजणी का छत से गिर जाने से अन्तकारु हो गया । आपके नाम 
पर भाषके छोटे आता मानमर्जी दत्तक छिये गये, इनका भी स्वगंवास हो गया भतएव हलके नाम पर 
भग्दारी जोरावरसछणी के पुत्र जबरमलजी दत्तक लिये गये। हस समय भण्डारी जवरमछजी विद्यमान हैं। 

इनके नाम पर अपमे पूर्वजों के गाँव सिलारिया की जागीरी बहाल रही। भण्डारी लवरमलजी ने 
इस यर्ग दी० पृ० एछ पल० थी की ढिगरी हासिल की। आपको जोधपुर दरबार से 'कैफियत भर जी कारा” 
प्राप्त है । 


भण्डारी अखेराजजी प्रयागराजनी (मेसदासोत ) जोधपुर 
मेतदासोत भंडारी भी भंडारियों की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कत्याणदासली के दूसरे पुत्र 
तथा संडारी कुशछपंदजी के बढ़े आता मेसदासजी से हुई है। जब महाराजा अभयसिहजी ने इनके पढ़े 
आता भण्डारी भनोपसिंहजी को चूक करवाया उस समय थे अपने भाइयों के पुत्रों को लेकर देहली चढ़े 
गये थे । बहँ बादशाह मे इन्हें खानसामाई का काम दिया । कुछससय पश्चात्‌ नागोर के राज! रामसिहजी ने 
इन्हें भपने पास बुछुवा किया एवम, संदद्‌ १७७२ में अपना दीवान नियुक्त क्रिया। जब संवत्‌१८०८ में 
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आोतनाल बादि का शतिद्वा 


महाराजा बसतसिहजी दागोर ले ओघपुर के महाराजा होकर जाये तब भाप सो सोय ये। महाँ भाप 
महाराजा के तन दीवान रहे । जापका संवत्‌ १८२६ में ल्वगंवास हो गया। आपके नरतिहदासभी, 
मनोहरदासजी, और माधोसिंहजी वामक तीन पुत्र[हुए । 
संडरी नरतिंददासती--बढ़े वीर एुरुप थे। जापको संबत्‌ १4०४ में टीडवाता की राई में 
जाता पढ़ा। वहाँ जाकर आपने सफ़रुता पूरक डीडवाना पर अधिकर कर लिया। इसके बाद भाप 
जसपंतपुरा के हाकिस रहे । इस समय भी यहाँ वहुत सी छद्माहयोँ हुईं। इन्हीं में से एक छाई में 
इनके छोटे आता मनोहरदासजी काम जाये । जागर के पास जसी सी इनकी छत्ती बनी हुई है। गरपिए 
दासनी के कामों से प्रसन्न होकर महाराजा साहव ने भापको नागोर परगने का सिंगरावत तथा डीडवाने 
पराने का अमरपुरा चाभक याँव जागीर में बख्या। जापसंचत ३८१९ में जोधपुर के दीवान रहे। 
आपने डीठवादे में कालीजी का सन्दिर तथा झुँआ वनवाय[। आपके गोहलदासजी एवम शिवदासवी 
तामक दो पुत्र हुए। नरसिंहदासजी के दूसरे भाई माधौसिंहनी अजमेर के सुददे रहे। संदत (८२५ में 
ये महाराजा की और से उदयपुर के तल्कालीन सहाराणा अरसीजी की सहायतार्थ और २ सुसुहदियों के साप 
सेना छेकर गये थे। इसी सहायता के उपलक्ष्य में मद्वारागा ने गौद़वाड़ का परगना महाराजा 
जोधपुर को दिया था। संवत १८३६९ में ये मेदता के पास मराठों के साथ होनेवाले धुद्ध में झझार हुए। 
साहकोट के पास इनकी उत्री बनी हुई है । हे 
*_ भण्डारी गोकुलदासजी नायोर, मेहता और डोडवाना के हाक्िम रहे। आपके कोई संताव मे 
हुईं। भण्डारी शिवदासजी बहुत समय तक डीडवाना, सांमर और पचपद्रा के ह्वाक्िम रहे। नसक के 
पाँच दरीवे आपके आधीन ये। आपका स्वय॑वास हो गया । आपके जचरदासजी तथा इसरदासजी नामक 
पुत्र थै। अचलदासजी अपने पिताजी के पदचात्‌ नमक द्रीबों के हाकिम रहे। इसके परचाद मे 
सांभर, चागोर, मेड़ता, पालीऔर फछोदी की हुकूमत पर सी रहे । भाषका ख्गवासे संदद !३३४ मर 
हुआ। आपके गणेशदासजी, सामदासजी और सांवतरावजी नामक तीन पृत्र हुए | सतछदालनी 8 
भण्डारी इसरदासज्ी भी सांभर पचपद्रा, डीडदाना इत्यादि स्थादों पर नमछ के देरीगा कहा. 
रेराजजी नामक दो इत्र है । 
आपका स्वयंवात्त संचत्‌ १९२९ में हुआ। आपके रामदासजी तथा दिररान ब्ोँ 
मेढारी ऋचलदासमी का परिवार--भण्डारी ग्ेशदासजी जोधपुर से उदयपुर चहें गए जय 


भीलवाड़ा में जोधपुर 
भीछवाढ़ाके गियोही आफीसर रहे । इसके बाद आप कई स्पानों पर हाकिम रहे । संदरद पा 

नामक दो एुत्र हुए । से 
में इनका स्वगंवास हुआ । इनके जसबंतरायजी और फौजराजी हे ष्डा सा 


जी के दोनों भाइयों का निःसंतान ही स्वर्गवास हो गया उनमें से सांवहरामती फरोदी 
१५२ 


' अगर 
भण्दारी गणेशदासली के पुत्र जस॒वंतराजजी स्टेट सर्विस में रहे। इसी प्रकार इनके भाई फौजराजजी भी 
कस्टम दरोगा रहे । आप दोनों का स्वरगेवास होगया है। जसवंतरायजी के फतेचंद्जी नामक एक पुत्र 
हुए। येहवाके में काम करते रहे। इनके पुत्र हंसराजनी का स्वगंवास निःसंतानावस्था ही में 
ही गया । 

मंदारी इंसरदासजी का परिदार--भण्डारी इंसरदासजी के बढ़े पुत्र रमदासमी थे । ये मेवाड़ के 
परगनों के हाकिम थे। इनके दौलतरामजी, झुकुन्दरामजी भौर अभयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। भाप लोग 
उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे । भण्डारी मुकुम्दरामज्ों वर्हा के कुँभलगढ़, राजनगर, समनोर, उरंढा, 
बांगोर आदि जिलों के हाकिस रहे। आप हीनों भाइयों का स्वगंवास हो गया है। तोसरे भाई भमयराजगी 
के पुत्र घन्दनमझुजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं। 

रामदासजी के भाई प्लिरेरानजी भी उदयपुर में हाकिम रहे। इनका स्वरगवास केसरियाजी में हुणा । 
भापके अस्तेराजजी, छानराजजी और प्रयागराजनी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी अखैराजजी जोधपुर स्टेट 
के जालोर नामक स्थान से सायर दरोगा रहे। इस समय भापके कोई संतान नहीं है। भाप पढ़े 
सज्न पर्व इतिहास प्रेमी महाजुभाव हैं। आपके छोटे भ्राता छयनझाछनी पहले पुढिस में रदे। पश्चात्‌ 
आप कमझ:ः पर्वतसर, जोधपुर जसबंतपुरा, और वादमेर के हाकिम रहे। इसके बाद आप व्यूडिशियड 
सुपर्रिटेदेन्ट सी रहे | आपका निःसंतनावस्था ही में स्वरगंवास हो गया है। आपके छोटे आता भण्डारी प्रयाग 
राजजी जोधपुर चीफ़-कोर्ट में वकाछात कर रहे हैं। आप जोधपुर के प्रसिद्ध सावेजनिक झारप्रकर्ता हैं। आपके 
उगमराजजी और क्षष्णराजजी नामक दो पुत्र हैं। 

भण्डारी हणव॑तच॑दनी फोजचदजी का परिवार, जोधपुर 

यह परिषार कुशरूचन्दोत परिवार की एक शाखा है। कुशछघन्दजी के सात पुत्रों में से बढ़े 
माणकच॑दजी थे । इनके रतनचंदजी और रुपचंदजी नामक दो पुन्न हुए। भण्डारी रतनचंदुजी का 
जन्म संवत्‌ १७५९६ के छगभग हुआ था। ये बड़े बहाहुर और रण-हुशल थे। संंवद्‌ १८५७ में 
महाराजा भीमसिंदजी की ओर से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार करने के उपहक्षय में इन्हें एक 
ख़ास राक्ता एवस दौलतपुरे में २०० बीघा जूमीत मय हुँए के जागीर में मिली थी। इंनका खगवास 
संबत्‌ १८३९१ में हुआ। आपके लाछचंदुजी, हीराचंदजी और श्रीचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । 

भडारी लाह्नचदजी--आपतीर प्रकृति के पुरुष ये । महाराजा मानसिंहजी के राजत्वकाल में आपको 
जालोर से लेकर जायू तक के डाकुओं को सर करने का का मिझछा । इसे आपने बढ़ी उत्तमता से किया! 
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यहाँ तक कि ढाकू छोग आपके वाम से कांपने छगे ! आपने पाछी, जाझोर, भीनसार भादि परगतों की 
हुकूमत की । सस्वत्‌ १९०५ में भापका इणेख ( भाग ) नामक स्थान पर छगवास हो गया। आपके छोटे 
भाई निश्चन्तान खगवासी हुए । 
मेढारी श्षीचेदजी--आप राजनीतिज्ञ भौर कार्य्य-झुदारू ग्यक्ति थे। महाराजा मानपिहनी ने 
, पहले भापक्षो नागोर की हुकूसत पर भेजा। इसके पश्माद आपने क्रमशः भावू बक्नीरी, दीवानी और 
प्रौजदारी अदालत की जी, फौज मुसाहदी आदि कड़े बढ़े पदों पर सफ़रता पूरक कार्य कियां। 
आपके कार्यों से प्रसक्ञ होकर सद्वाराजा साहब मे भाषकों हजार रुपये सालाना की जागीर के गांव, ता 
खास रुकके इनायत किये। इसके अतिरिक्त जापको पाउकी, छड्डो और मोहर की इज़र सी आए थी । 
भाष सूर्ति पूजक सजन थे ! भाएने जोधपुर से तीन चार मीछ की दूरी पर भएनी कुसदेवी मासाएरी का, 
तथा संडोवर में हनुमानजी का मन्दिर बनवाया था। आपका सरगवांस संवत्‌ १९१५ में हो गया ! आपके 
दत्तावरमकजो, सुमेरयन्दजी, हणवंतर्चदजी और धढवंत्चंदजी नामक चार पुत्र हुए। 
भण्टारी बस्तावरमज़जी ने भदाढत दीवानी का काम किया! भाए साधु प्रकृति के सजन भे। 
आपको पालकी, सिरोपाव का सम्माव प्राप्त हुआ था। आपका स्वर्ग॑वास संवत्‌ १९५३ में हो गया। 
आपके दौरतचंदजी मंगलचंदजी भौर बिरदीचंदुनी नामक तीन पुत्र ये। पहले दौलतचंदजी मारवाद 
हे कई जिलों में सायर दरोगा रहे। दूसरे मंगरल्चंदजी सोजत, प्रदतसर भादि परगनों एर हाकिसि रहे 
भाप दोनों का खगवास हो गया। 
भण्दारी सुमेरचंदजी गदर के समय में दरबार की ओर से आउसे ठिकाने पर फौज लेकर गये 
थै। ये कई स्थानों के हाक्षिस रहे। आपके पुत्र सरूपर्चदजी नावा और पाली के हाकिस रहे। आपका 
जगंवास हो गया है। आपके पुत्र गौरीचंदुजी इस समय घरू व्यापार करते हैं। इनके पत्र शमशेरचंदरगी 
बी० ए० पास हैं। 
मंडी हणबेहचैदबी-आापका जन्म संबद १८९२ में हुआ। महाराजा तरस की 
आाशाजुसार भापकी फारसी की पढ़ाई महाराज डुँगार जसवंतसिहजी के साथ हुई।. स्व प्रपम सरेद 
१९११ सं आप पाछी की हुऋमत पर भेजे गये। गदर के ससय में भाते कई इ॒रोपिययों ह ३३ 
बचाई। इसके बाद आपने कमशः अदालत दीवानी, वागौर औौर मारोठ की हुइमत वकाकत न] 
बढ़ालात आबू, अदालत अपीछ आदि स्थानों पर काये किया, ।. आप बड़े प्रतिमाशीड ब्यक्तियें! भाप 
सेखर कौंसिल भी रहे। बे कार ताले 2० शि मर का हि 
ते पाछली, सिरोपाव, छड़ी और मोहर प्रदान कर सम्मानित किया था। आप कक 
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ये। सिासतों सस्दस्धी पुरानी जानकारी भी आपको अच्छी थी। भाप करीब १४ पर्ष तक सोसवाड 
जाति को संव सभा के पेसीदेष्ट रहे । आपने अपने जीवन में अपने पुत्री के पौत्रों तक को गोद खिलाया 
था। आपका ख्र्गवास संवत्‌ १९७१ में हो गया। आपके फ्ौजर॑दजी, जोधरच॑दुजी, फ्ैवल्चंदजी, करण 
खंदजी और भंगारामजी गामक पाँच पुत्त थे । 

मण्डारी फौजचत्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१२ का था। आप जब २३ साए के थे तब जाप 
पचपदरा के हाकिम बनाये गये । इसके वाद आपने अमग्ाः भदाहुृत झपीक के जज, आबू पैकील, 
सिजिल लक आदि कई ऊँचे २ पदों पर कार्य किया । हृद्धावस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सर्विस से 
अवसर ग्रहण कर छिया था। दुरवार साहब ने आपको भी पालकी, सिरोपाव तथा भोहर बक्श कर सम्मा- 
हित किया था। आपका स्थानीय ओसवाल समाज में अच्छा प्रभाव था। आप भोसवाल संध सभा 
के प्रेसीदेण्ट ये। सरदार रुछूल के खुलवाने में आपने बहुत परिश्रम क्िया। आप कई घर्ष तक उसकी 
सैनेजिंग कमेटी के प्रेसीदेण्ट रहे । आपका स्वरंवास हो जाने के पश्चात्‌ आपके स्मारक स्वरुप सरदार 
हाईस्कूल के सेंटर हाल में आपका चित्र ठगाया गया है। शआपके सेसचंदजी और बजरंगचंदजी नामक दो 
पुत्र हैं। खैमचंदजी क्रो दरबार की भोर से पाठकी, सिरोपाव, तथा मोहर का सस्सान माप्त है। आपके 
पुत्र गोवदून्दूजी जोधपुर के नायब हाक़िम हैं । 

भण्डारी केवर्य॑दजी अपनी २६ वर्ष की उद् सें बतौर हाकिस के पचपद़॒रा भेजे 
गये। इसके बाद भाए गावा के हाकिस रहे। करीब १६ वर्ष तक आपने अपने पिताजी हे स्थान एए 
भपीछ भदालत का काम किया। आप स्थुनिसिपॉलेटी के मेख्यर भी रहे। भापक्ञा जाति में अच्छा 
सस्मान है। आपके भाई करनचंदनी हस सम्रय जवाहरातखाने की कमेदी के मेम्वर हैं । 

मंडारी बलवेतर्बदजी--आप पहले पहल पुरिनपुर के वक्नीछ बनाकर भेजे गये । इसे बाद आप 
हाकिस भोराठ हो गये। संवत्‌ १९४५ में आप रेपिंडेल्सी वक्रीछ बताए गये। महाराजा जसबंतर्सिहजी 
आपकी हाजिर जबावी से खुश ये। आपका स्ववास हो गया है। आपके साल्सचंदजी, जसरूपनी, भौर 
रघुवीरचंदुनी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी साल्सचंदुजी ने मारोठ, परवतसर, डोडवाना, जाढोर आदि २ 
परयर्तों की हुकुमतें कीं । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९4५ में हो गया। 


भणडारी ल्च्माचंदजी और केशरीचन्दगी का परिवार ( हुशलचन्दोत ) 
भण्डारी कुशछतन्दजी के तीसरे पुत्र भण्डरी साहबचन्दणी के पौन्न ( भण्डारी कस्तूरचन्दजी के 
दुच्च ) भण्डारी लक्ष्मीचन्दजी और क्रेशरीचन्दजी हुए । अप्दारी लक्ष्मीचन्दती ने जोधपुर दृरवार में अच्छा 
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सस्माव पाया ! महाराजा सानर्सिहजी ने आपको पहले फोजबर्शी तथा पीछे दीवातगी के महत्व पूर्ण पद 
पर मतिष्ठित किया । आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको दो हजार रुपयों की जागीरी सी प्रप्त हुईं। 
संबद १८५५ तक आप दीवानगी के पद पर रहे, वहाँ से रिययर होकर आपने अपना शेष जीवन झ्नञ्ञी में 
विताया । वहीं भापका देहान्त हुआ । आपके भण्ठारी शिवचन्दुजी, कावचन्दणी और धरसचन्दजी तामक 
तीन पुत्र हुए। भण्डारी शिवचन्दजी महाराजा सानसिंहजी के ससय में कई महकसों के अफसर रहे। 
मानसिंहजी के पद्चात्‌ सहाराजा तखतसिहजी ने संवत्‌ $९०२ भें भापको दीवानगी का पद और पाँच हजार 
की जागीर बख्शी । संवत्‌ १९०५ में आपका स्वर्गवास हो गया। इनके दीपचन्दुनी और सोकमजच्दृजी 
नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी दीपचन्दुजी ने महाशल जसचन्तर्सिहजी के समय में कई स्थानों पर हुडुमतँ 
कीं। भाप स्टेट की ओर ले ए० जी० जी० के आफिस में वक्नील सी रहे थे। संवत्‌ १९३२ में दरबार मे 
आपको पैरों मैं घ्ोना और २५००) की जाय का एक गाँव भरी जायीर में बर्या था। संबत्‌ ३९३५ में 
सरदारों के विद्रोह के समय आप महाराजा जसवन्तर्सिहजी के साथ थे। आपको कई अंग्रेज अफ़प्तरों 
से अच्छे सर्टिफिकेट प्राप्त हुए ये । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९५० में हुमा । आपके भण्डारी जीतचन्दृजी 
कब्थाणचन्दुजी, शिवदानचन्दजी और बहुभचन्दुजी नामक चार पुत्र हुए। भण्डारी शिवदानचन्दजी का 
जन्म संवत्‌ १९४५ सें हुआ । आप पहले प्रोबेशनरी हाकिस और उसके पश्चात्‌ सहकमा खास के झाल्पेडेन्िश! 
यल महकमें में रहे । उसके पश्चात्‌ भाप कई स्थानों पर हाकिम रहे । सन्‌ ३९३१ में आए रिधियर कर दिये 
गये। आपके छोटे भाई वह्लभचन्दजी पाली, साँचोर भादि स्थानों पर हाहिस रहे । तन १६३० में इनका 
स्वंवास हो गया | शिवदानचन्दुज्ी के पुत्र श्यामचल्दजी और वहभचन्दर्जी के पुत्र सोगचर्दगी इस 
समय विधाध्ययन कर रहे हैं । 
मण्डारी केशरीचन्दजी का परिवार--द्वीवान भण्डारी दष्ष्मीचरदुजी के छोटे भाई ऐेशतीचतदगी के 
माल्सचन्दुजी, सिलपचन्दजी नामक पुत्र हुए | साठ्मचन्दजी जोधपुर स्टेट में हाकिम रहे । इनके परिगार के 
हस समय इनके पौत्र भण्डारी जगदेवचन्दजी, शिवदेवचन्दजी तथा प्रपौत धनरुपचल्दनी विधमान है| 
भण्डारी मिलापचन्दी तामील व पदुदुर्शन के सहकमे में काम करते से | ४३४ है गा 
रिपैचन्द्नी का जन्म संदत्‌ १८८ में हुआ। लाप लेट की ओर से संवद (९१३ में इरवइा के भौर 9४ 
में उदयपुर वकीरू बनाकर सेजे गये | आपके कामों की तलालीन पो्ीटिकल ते महक 


नि दत्‌ १९६३ मे 
की । इससे पदचाद आप मारोठ और पचपदरा के हाढिम विशुकत हुए | सर * " अण्टारी रघुनायचन्दजी १९५५ 
हुआ। आपके दो पुत्र हुए । मण्डारी रघुदायचन्दनी और मण्ठारी अम्यावस्देनी-मण्डारी रघुनायवत्दस 


; ५ आपके घर हुमा। 
के फायुन में उदयपुर रेसिडेन्सी के वकील बनाकर भेजे गये। सूंवद १९५० में आपड़े मरोर का भरा हुआ 
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भणंडारी अग्याचन्दुजी का जन्म संदत्‌ १९४३ में हुआं। भाप सन्‌ १९०३६ में पचपदुरा के 
हाकिस बनाये गये। इसके पश्चात्‌ भाय शेरगढ़, सांचोर, बाढी, जेतारण भादि स्थानों पर हाकिस रहे। 
सर १९३० में घागोराव के नाबाडिगी ठिकाने के जुडिशियक ऑफिसर और गाजियन सुकरर हुए। सन्‌ 
१९३२ में भाप आफिशिएटेड जूदिशियक सुपरिरेण्डेण्ट, और जोधपुर के सिटी कोतवाल बनाएं गये। इस 
समय आप सामरर में जुड़िशियल सुपरिरेण्डेण्ट का काम कर रहे है । आपके पुत्र नारायणचन्दज़ी और 
प्रभुचन्दजी पढ़ते हैं। 
मण्डारी हेमचन्दवी--भण्डारी केररीतिंहजी के सबसे छोटे पुत्र हेमचनदजी थे । रेड की भोर 
से भाप १९१३--१४ में उदयपुर में और सन्‌ १९२७ से ३२ तक ए०जी० जी के आफिस में वक्ीछ रहे। 
आपके नाम पर भण्डारी कामचन्दजी के पुत्र मानचन्दजी दत्तक आये | भण्डारी मानचन्दशी रियासत में 
सिन्त सिन्न स्थानों पर कास करते रहे । आपका स्वयंवास संवत्‌ १९८२ में हुआ । आपके नाम पर आपके 
छोटे भाई वलदेवचन्दजी दत्तक आये। भण्डारी बलदेवचंदनी उदयपुर के वकीऊ और राजपूत हितकारिणी 
सभा के सेक्रेटरी रहे । आपका स्वर्गवाल सं० १९७१ में हुआ। आपके नाम पर भण्डारी रंगराजचंदूजी दततक 
भाये। आपका जन्म १९४९ में हुआ। भाप सन्‌ १९२१ में भारवाढ़ सोछज॑स बोर्ड के भ० सेकेटरी हुए 
तथा १९२३ से राजपूत हितकारिणी सभा के सेक्रेटरी हैं। आपके रामनाथचन्दजी और जयगन्नाथचन्दजी 
वामक दो पुत्र हैं। 
भेडारी मनमोहनचन्दजी मगरुपचन्दजी ( कुशलचनोत ) जोधपुर 
भण्ठारी कुशरूचन्दर्जी के पाँववे पुत्र खूबचन्दजी ये । इनके पुत्र नेबचन्द्ी व्यवसाय करते 
थे। इनके भागचंदजी, दईचंदजी और उसेदर्ददेगी नामक ई पुत्र हुए । इसमें दवेंंदगी सम्बत्‌ 
१९४४ में तथा शेष दो भाई १९४३ मे स्वर्ग॑वासी हुए। भंडारी भागधन्दुजी के पुत्र सबरलचंदेजी और 
मनोहरचंदजी जोधपुर स्टेट में हाक्िस रहे। भण्डारी दईचन्दजी के पुत्र बादरूचंदजी थे। इनका संबंध 
१९३७ में स्वगवास हुभा। आपके मेधवन्दुजी, रणजीतचंदजी, शुमचंदजी, इधचादुजी और परमचदजी 
इंदुजी के नाम पर रणजीतचंदुजी और क्रिशवचंदी के ना पर परम- 


भामक ५ पुत्र हुए। इनमें सबरूचं # 
अम्दजी दत्तक गये। इन भाइयों में छुभचंदजी सायर थानेदार, इधचन्द्जी हवाढा इन्लेक्टर और पदम- 


अझजी पोछिस इन्सपेक्टर ये । ॥॒ 

इस समय इस परिवार में भण्दारी शुभचन्दुजी के पुत्न॒ मनभोहनचन्दजी, भण्दारी शुधचन्दजी 

के पुत्र उगमचदजी, भण्दारी पद्मचन्दजी के पुत्र मगरपचर्दजी और रणजीतमलजी के पुत्र दिछमोहनचन्दुजी 
६४७, 


श्रोसवाक्त जादि का इतिहाए 


तथा बंदूनसकली हैं। भण्डारी सनपोहनचन्दजी का अन्त १९४३ में हुआ भाष २८ साहों से जोधपुर 
रेहवे में सर्विस्त करते हैं, और इस समय वाइमेर के स्टेशन मास्टर हैं। इनके पुत्र सुजावचन्दजी देहरी 
में देरी फॉमिंग का काम सीखते हैं। भण्डारी उगमचन्दुजी २० साठों तक रेलवे में असिस्टेंद केशियर 
रहे। भण्ठारी संगरुपचन्दजी का जन्म ९५७ में हुआ, इन्होंने १९७८ से एुरु० एछ० वी की द्विरी 
हासिल की । ॥९८२ आप हाकिम हुए । तथा सोजत विछाड़ा जोधपुर रहते हुए इस समय 
मेदते में हैं। भण्डारी दिउोहतचन्दुजी इस सप्तय पोडिस भक्ाउंटेंट हैं, तथा बदनचन्दुजी बी ए० 
जोधपुर स्युनित्तिपल इंस्पेक्टर ऑफ सेनिदेशन हैं । 


सेठ नंदलालजी भण्डारी का परिवार इन्दौर 

इस परिवार के पूर्वज़ों का झूछ निवास स्थान नाल ( माखाद़ ) का है। सब से प्रथम 
चौहान दंशीय राजपूत यही से मैन बनकर ओोसवाड भण्डारो के नाम से प्सिद् हुए वे। आपके एस पृ 
करीद २३० वर्ष पू् ध्यापार के विभित्त सीवामऊ गये, जहाँ पर यह खा दान करोव १० वर्ष त़ रहे । इसके 
पद्माद आए छोगलीवामर से होलकर राज्यस्‍सत्गत रामपुरा तामक वें आकर से, कहाँ पर आन भी आपकी 
हबेहियाँ बनी हुईं है। इस परिवार में सेठ चरणजी बढ़े नामाहिित हुए। सेठ चरणनी सण्डाती रामपुर 
है प्रमुख ग्यापारियों में से मे। उस समय आपका व्यापार खूब चमका हुआ था। परोपकार की तरफ 
मो लापड़ी काफ़ी दृष्टि थी। जापने जगता की सुविधा के ढिये एक धर्मशाला तथा इसशान में एक विश्राम 
गृह भी बनाया था जो भाज भी बछ्ी रिथिति में विद्यमान है । आपने ढेदारेधर में पक चौंतत भी गनवाया 
था। इस प्रकार कै कई सार्वजनिक काया में भापने हाथ बथया। आपके पश्माद्‌ सेठ पक्षालाकमी तक कै 
चैक्षओों की स्थिति साधारण रही ! सेठ पत्मालाढजी ५५ वर्ण पूर्व रामपुरा से इस्रौर जा बसे। 
जाप छोगों का परिवार तभी से इन्दौर में ही निवास कर रहा है। 

हेड पश्राठाझजी ने इन्दौर में जाइर अफीम और कपड़े का व्यापार करता झारम्म किया 
इसमें आपको अच्छी सफछता प्राप्त हुई। आपके न॑दलाछजी नामक एक पुत्र हुए । 

सैद गंदहाठजी हाथों से हंस फर्म की बहुत ही उम्नति हुई। आपने अपने 
जीवन में बाफ़ी ससत्तिं, सम्माव तथा प्रतिष्ठा को प्राह्ठ हिया। आप पीरे ३ इल्दौर हे 
पनिक व्यापारियों में गिने जाने छो। इतना ही नहीं इन्दौर दखार में भो आपका समुरित 
सम्मान था। आए कई वर्षो तक इल्दौर-म्युनि्तिपैलिटी डे कारें तथा ऑनरेरी मगिष्ठेट के सम्मात 
है भी सम्मातित किये गये थे। सरे मध्यमारत है ओसबाह समाज में मापड़ों बहुत प्रतिहा मी। 

१५४ 


झ्रोसवाल जाति का ग़तिद्यापचचच्च्ा 











खाश्ाओ 7 


4248 8 
#& 5 अलस्आ 4 किए | 


ध्रीयुत मातीलालजी भंडारी, इन्दौर, धीयुत सुगवमलजी भंडारी, इन्दौर, 


भय 


शामपुरा की जनता भी भापक्ष बहुद आदर करती थी। आप बड़े सजन, सिलनसार, दांतों तथा 
परोपकारी सन ये। आपके घामिक विचार सी बढ़े चढ़े बढ़े थे । मापके तीन पुत्र हुए जिनके नास 
श्री करैयाताकणी, सुगनमछनी पु मोतीलाछजी हैं। इस प्रकार यश्जी जीवन बिताते हुए 
अपने पुत्रों के लिए धन“जन सम्पन्न घर को छोड़ कर जाप परकोक सिधारे। 


श्र० कन्हैयालालर्जी भरडारी 


श्री कन्दैयाहाी भण्डारी उन व्यक्तियाँ में से एक हैं जिन्होंने भपनी वृद्धिमानी, स्यापार-- 
इुदारता और तीत्र ध्यवस्थापिका--शक्ति से अपने व्यवसाय को तरक्की पर पहुँचाया। जिन ढोगों 
को भापके संसर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हुमा है बे आपकी जवरदस्त स्यवस्थापिका--इक्ति से 
भरीआँति परिचित हैं। इन्दौर का भण्डरी मिल आपकी इस शक्ति का बढ़ा ही ज्वलन्त रदाहरण है। 
यह मिल जिस समय स्थापित हुआ था उस समय सभी दूर की व्यापारिक स्थिति बढ़ी ढावोद्दोझ हो रही 
थी और छोगों को विदकुद भाशा न थी कि यह इतनी सफदता से भागे जाकर चक्र निकक्रेणा। सगर 
भण्डरी करद्दैयाठाकती की कार्य्य-शीछता तथा व्यापारिक विवेक ने इस मिक को इतनी उन्नति पर पहुँचाया 
कि आग व्यवस्था और सफरता की दृष्टि से यह मिल इन्दौर की सर्वे प्रधान मिरेमि से एक गिना जाता है और 
भण्दारी कम्दैयाटालणी सारे भारतवर्ष के भोसपाऊ समाज में पहके था दूसरे स्वर के इण्डस्टरियाहिस्ट 
(7000४) माने जाते हैं। 

श्री कन्हैयाटालजी का जन्म सस्वत, १९४५ में हुआ । आप प्रासत्त से ही श्यापारिक छाइन में 
बडे प्रतिभाशाली रहे। जापने सच १९१९ में स्टेट मिद्स दिम्रिटेड इन्दौरं को २० वर्ष के 
हिये रेड़े पर छिय्रा। आपने इस मिल की कम-से-कम खर्चे में अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की। साथ ही इस सिछ 
हे करड़े को दूर २ के प्रास्तों में खपाने के लिये कानपुर व श्ररृतसर में कपड़े की दुकानें भी स्थापित को । 
आपने करोद 8: छा रुपये की नह मशीनरी खरीद कर इसमें रहाई वगेरह का काम भी शुरू कर एक नया 
जीवन छा दिया। इस सम्रय भी आप इस मिल की व्यवस्था कर रहे हैं। 

सन्‌ १९२२ में आपने अपने पिताली के नाम से इन्दौर में ही तीस झास की पूँजी से 
/बन्दुआछ भण्डारी मिस डिम्िरेड” नामक एक भर मिझठ खोछा। जिस समय थह मिक्ठ खोला गया 
उस समय जी भाएत की व्यापारिक स्थिति पर हम छोग प्रथम ही लिख चुके हैं। मगर मिह लाइन 
में ठपा मशीनरी के सम्बन्ध में आपको विशेष योग्यता, ब्यवस्थापिका-शक्ति और दुदधिमानी के परिणाम स्वरूप 
इसमें भाषड़े बहुत सफलता प्रा हुई । फ़रतः वर्तमान में यह मिझ बहुत ही सफलता पूर्वक 

॥५९ 


औओसबाद जाति का इतिहात जाति का इतिहास 


चल रहा है। इस प्लिल हे खुले के $ वर्ष वाद भर्थाद्‌ सन्‌ (६१८ में आपने मूरजी हरिदास मिल्‍्स 
कष्याण को ७२५०००) में खरीदकर उसको सारी मशीनरी इस मिछ में सम्मिलित कर दी जिससे इस 
मिछ में एक नया जीवन भा यया और तेजी के साथ इस सिर में बहुत अधिक प्रातरा में मराछ निकको 
ढगा। इस समय यह मिल रात भर दिन चौवीतों पंदा चलता रहता है। 

इसी प्रकार आपने सन्‌ १९२८ में हन्दौर में, एक बहुत बढ़े स्केल पर पीतक का कारखाना भी 
स्थापित किया । यह कारखाना सन्‌ ३९११ से ब्रिजली द्वारा चछाया जाने छगा । वर्तमान में इस पीतह 
के कारखाने से दूर २ के प्रास्तों में पीतल आदि के वर्तन मेज़े जाते है । इसी कारखाने में मशीनरी के बहुत 
से पुरमे भी ढाले जाते हैं । 


थी कन्हेयालालणी की ता्गविक सेवा 





श्री क्हैयालाछजी एक बढ़े योग्य व्यापारी तथा कुशक व्यवस्थापक होने के ताथ ही साथ बढ़े 
सुधरे हुए नवीन बिघारों के शिक्षित सजन हैं। आपने मिहों में काम करने वाले व्यक्तियों तथा साधारण 
जगता की सुविधा के टिये अनेक उपयोगी संस्थाएं खोछ कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। 
पाठकों की जानकारी के लिये आपकी ओर के बनाई गई कुछ संस्थाओं का हस नीचे उस्केस करते हैं। 

« सन्‌ १९२२ में आपने अपने पिताजी के नास से एक पिदयाट्य स्थापित किया । 
इस विद्याउय के लिये आपने २५०००) की लागत का एक मकान चनवा कर इसके सुएदे किया । सन 
१९३० से आपने खजूरी बाजार में ६००००) की छागत से मकान सैयार करवा कर उसमें नन्‍्दृद्मछ सण्डरी 
हाईस्कूछ की स्थापना की जो जात भी बहुत सफ़ख्ता पूवंक चक्त रहा है। पहाँ पर प्रति बर्ष सैकद़ी 
दिद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस हॉयरकूल को चलाने में आपकी ओर से करीव ८०००) प्रति वर्ष 
ख़च किया जाता है! कि 

इसी प्रकार मिल में काम करने वालों की सुविधा के लिये आपकी भोर से पुक्र दबाव, 
झुद्धपानी का एक इंआ, भोजन करने का हा जादि २ कई सरात वजाये गये हैं जिससे प्रतिदिर सैक़ों की" 
पुरुष छाम उठाते हैं। पु 
इसे अतिरिक्त स्तेहरतागंल इस्दौर के अन्तगेत आपकी ओर से पक विशाल असूतिगृह इसी बंप 
स्यापित किया गया है किसके भवन ३२५९०) में मोल हिये गये हैं । इस परयतिह के बनतांत मनदूर 
और सवे ाधारंग जनता के लिये सव प्रकार की सुविधाओं ही व्यवस्था रखी गई है। गई सत्र्‌ १९३४ 
पे पह असृत्तिगृह सर्वे साधारण की सेवा करने के हिये छुठ गया है। इसमें सभी मदार के अभी 
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और यांग्य डाक्टर रक्ले गये हैं। यह गृह्द बहुत विशाल है तथा अत्यन्त सुव्यवस्थित ढंग से 'चढाया जा 
रहा है। इसका वार्षिक से १८०००) के करीब पढ़ता है जो सव आप ही की तरफ से दिया जाता है । 
इसी प्रकार आपकी जन्मभूमि रामपुरा में भी श्री नन्दुला भण्डारी बोढिग हाउस मामक 
घोर्डिंग भी आप ही के द्वारा खोला गया जिसमें बहुत से विद्यार्थी रहते तथा विद्याध्ययन करते हैं। इस 
घोडिंग की व्यवस्था के लिये आपकी और से ११०) प्रति मास वर्तमान में दिया जा रहा है। आप उक्त 
बोढिंग हाउस के लिये रामपुरा नगर के बढ़े वाजार में एक बहुत वढ़ा २५०००) की छागत का सवतन्त् 
मकान भी बना रहे हैं जिसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त महाराजा तुकोजी' 
राव हॉस्पिटक में अपने पूज्य पिताजी के नाभ पर नन्‍्दछाऊ भण्डारी फेमिली वार्ड, रामपुरा में इ्मशान- 
विभान्तिगृह, भोसवाऊू भवन रामपुरा में एक अखाड़ा आदि २ कई सावेजनिक भवन व संस्थाएँ आपकी 
धोर से चछ रही हैं। कहने का मतरव यह है कि आपने क्या व्यापार, क्या परोपकार, क्या जाति सेवा 
तथा क्या समाज सुधार सव में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है | आपकी ओर से कई गरीब 
विधार्थियों को स्कॉलरशिप जादि भी दी जाती है। प्रायः सभी सावेजनिक और परोपकार के कार्य्यों में 
हजारों रपये आपकी ओर से सहायताथ दिये जाते हैं। , 
भापका जाति प्रेम भी अत्यन्त सराहनीय है । ओसवाछ जाति के नवयुवकों के प्रति आपके 
हृदय में बहुत गदरा स्थान है। सैकदों ओसवाल नवयुवक भापकी घजह से जीविका उपार्णित कर रहे हैं । 
जाति सुधार के सस्वन्ध में भी आपके विचार बढ़े सेजे हुए हैं। आप सामानिक् सुधारों को प्यवहारिक 
रुप देने के वहुत ज़बरदर्त हामी हैं। विवाह, शादी, ओसर भोसर इत्यादि सामानिक कुरीतियों की वेदी 
पर जो हजारों छात्ों रुपया खर्च होता है उसको तोड़ कर भापने उस पैसे को विद्या प्रचार, समाज सुधार 
इत्यादि उपयोगी कार्यों के भन्दर खुले दिल से खचे किया है। आप कई समाज संस्थाओंके प्रेसिडेण्ट तथा 
पदाधिकारी रहे हैं। आपके हांरा स्थापित की हुईं सार्वजनिक संस्थाएँ ओसवाल जाति के धन्द्र काफ़ी तौर 
से प्रकाशमान हैं । 
' आपका ओसवाल जाति के अंतर्गत भी काफी सम्मान है। जाप सन्‌ १९३३ के नासिक जिला 
भोसवाल सम्मेलन के सभापति भी चुने गये ये । इस पद को आपने बढ़ी योग्यता से सस्पादित किया । 
श्री कन्हैयाछाऊजी भण्डारी इन्दौर नगर के एक अच्छे प्रतिष्ठित सजन हैं। आपका यहाँ की 
जनता से और इन्दौर दरबार में भी काफ़ी सम्पान है। इन्‍्दौर राज्य के शिक्षित प्रमुख धनिक घागरिकों 
सें आपका स्थान ऊँचा है। आपको सन्‌ १९२८ में होलकर सरकार की ओर से इन्दौर ब्युनिसिपल 
कमेटी में नामजद किया गया जिसके तीन वर्ष तक आए कार्पोरेटर रहे । इन तीव वर्षों में आपने अपने 
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काम को बड़ी योग्यता से सम्हाहा। आप इन तीन वर्षों में स्युनिसीपेलियी को आर से इदौर स्युनिसिएल 
इस्परहमेंट टूस्ट बोड के ट्स्टी भी चुने गये थे । आप सरकार की ओर से सत्र १९२८ में तीसरे दे के 
धानरेरी मजिस्ट्रेट बनाये गये । आपने इस पद पर छगातार चार वर्षों तक काम किया । आपकी काल 
कुशकता और योग्यवा से प्रसक्ष होकर होलकर गवर्ममेंट ने आपको सन्‌ ३९३२ से द्वितीय दर के भानरेरी 
समिट के सरमावनीय पद से विभूषित किया। आज भी आप इस पढ़ पर हैं और बड़ी मोस्यता से सव 
कांय्ये सब्नाढित करते हैं। भाप सन्‌ ११३३ में “इन्दौर सटे मिनरल सरब्हे” के म्रे्बर बनाये गये तथा 
क्ाज तक उसझ्े मेम्बर हैं। 

इसके अतिरिक्त आप क्रोआपरेटिंग्ह सोसाइटी के प्रेसिडेण्ट, रा गुरुकुछ की गष्हुमिंग बॉटी के 
मेम्बर, तथा इसी प्रकार की कई सभाओं के व संस्थाओं के आप सभापति पगैरह हैं। तांलय्य यह है 
कि आप बहुत बढ़े बुद्धिमान, व्यापार कुशल, सुधारक और ओसवाल समाज के चम्कते हुए व्यक्ति हैं। 

भापके छोटे भ्राता श्री मोतीलारूजी एवं सुगनमलजी भी आपके साथ व्यापार, मिल की ग्यवस्था 
तथा अन्य कार्य्यों में सहायता देते हैं। आप दोनों आता भी बढ़े मिकनसार सजा हैं। 

थह परिवार रामपुरा तथा इन्दौर ही नहीं वरन्‌ सारे मध्यमारत की भोसवाझ समान में अप्र 
एण्य तथा भोसवालरू समान में दिखता हुआ परिवार है। 





सेठ बालसुक्नन्द चन्दनमल ( मेडारी.) प्रथा, सतारा 
इस प्रतिष्ठित परिवार का सूल निवास स्थार पीपाड़ है। जोधपुर रेट में ऊँचे ओहदों पर 
कार्य करने से इस कुद्ख को सूथा पढ़ी का सस्मान मिला । पीपा़ से सूथा शुमानपन्दजी के वूसरे 
पुत्र मोसमदासजी लाभग १०० सा पूर्व अहमदनगर होते हुए सतारा आए, तथा आपने कपड़े का ध्यव- 
साथ भरस्म किया । - 
सेठ हजारीमलजी मुथा--आप मूथा मोलमदासजी के पुत्र ये। आपका जन्म सम्यद्‌ [4०४ 
में हुआ। आपने बढ़ा, सूत और व्यात के ब्यवस्ताय में अच्छी सरपत्ति कमाई। धार्मिक कार्मो में भी 
आपकी रुचि थी। सम्बंद्‌ १९४७ की प्रथम भादवा वदी ३ को भापका खवगवास इन । हे 
ए। 
मर संबत्‌ १९१४ दी फाण्युत यदी में हुमा। गैग २४ 
आपकी समस्त ऊँची थी | केदछ ३० साल की अट्पायु में आपकी धमपरी का स्वगवास इुला। के हा 
में भी आपने द्वितीय विदाह करना अस्वीकार कर सपने दद मनौबठ और उच्च आदेश का परिचम 
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सभी 


सहारा म्युनिसिपेलेटी के मेम्मर और महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन कान्फ्रेंस कै सभापति निर्वाचित हुए थे । भारत 
के स्थानकवासी जैन समाज ने अखिल भारतीय स्था० मैन कान्फरस के अजमेर वाले तीसरे अधिवेशन 
का सभापति चुनकर आपको सम्माधित किया था | कहने का तत्पय्थ यह कि आप महाराष्ट्र म्रान्त 
की जबता में तथा भारत के मैन जगत में प्रतिभावान पुरुष ये। छत्रपति शिवाजी के वंशन सतारा 
महाराज एवं अन्य बड़े २ रईस जागीएदारों से आप मनी लेण्टिठ्र विजिनेस करते थे । संचत्‌ ॥९७६ की 
जेठ बदी ११ को आप स्वगवासी हुए। आपके सम्मान स्वरूप सारा के वाज़ार बंद रखे गये थे । 

सेठ चन्दनमलगी मूथा--आपका जन्म संवत्‌ १९२३ की सावण सुदी ५ को हुआ । भाप 
फर्म का काम बड़ी तत्परता से संचालित करते है। भाप सतारा के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठा सम्पन्न 
व्यक्ति माने जाते हैं। सन्‌ १९१४ के दुष्काल में सस्ता अवाज वितरित करके भाषत्रे गरीब जबता की 
इमदाद की थी। पूना के स्थानक चास्ती वोढिंग के स्थापन में आपने १० हजार रुपयों की सहायता 
दी थी। धार्मिक कार्मों की ओर आपका अच्छा लक्ष्य है। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं हैं । 

राय साहिब सेठ मेतप्साजिजी मृथा--आपका जन्म संवत्‌ ॥९४७ के दूसरे भादवा बढ़ी ३ को 
हुआ। महाराष्ट्र परान्त के प्रधान धनिक ष्यापारियों में आपकी फर्म की गणवा तो थी ही, पर उस सम्मान 
की सेठ मोतीरालनी मूथा के सार्वजनिक कामों में सहयोग लेने से अत्यधिक इृद्धि हुईं | सन्‌ १९१४ में 
से मोतीलालजी मूथा ग्युनिसिएल कफॉंसिलर घुने गये और छुगातार ६ चुनाव तक मेस्बर रहे | सन्‌ १९३० 
से १९२३ तक क्षाप सतारा एडवर्ड पांजरापोल के प्रसिडेद और चैयरमेन चुने गये। इस समय १५ 
साझों से सतारा तालुका लोकल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट रहे एवं वत्तमान में मेसिडेंट हैं। ६ साढों से 
आप डिस्टरकट लोकल धोड के भेम्बर हैं। इसी तरह जेल क्म्रेटीडिस्पेससी आदि संस्थाओं 
में भी भाप सहयोग देते हैं । 

राय साहेब सेठ मोतीलाकूजी मूथा जपने पिताजी की तरह ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में 
सुयातिवान व्यक्ति हैं। आप की गणना स॒तारा जिड्े के प्रधान व्यक्तियों में है। जैन जनता में आप आदर- 
णीय व्यक्ति हैं। आप महाराष्ट्र ओसवाल कान्मेंस के अहमदुनगर वाले अधिवेशन के सभापति रहे थे | ११ 
साओझों से स्था० कास्प्रेंस का अधिवेशन बन्द हो गया था, उसे कई सज्जनों के साथ परिश्रम करके आपने पुनः 
सलकापुर में काया। उक्त अधिवेशन में आप स्वयंसेवक दर के सेनापति थे। इस अधिवेशन के समय से 
आप स्था० जैन कान्फरेंस के रेसिटेंटट जनरऊ सेक्रेटरी हैं। आपके गुणों एवं कार्य्यों से प्रसन्न होकर 
भारत सरकार ने सन्‌ १९३१ में आपको रायसाहिब की पदची से सम्मानित किया है। जाप कई साहों 
से सतारा बेंच के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । हर एक सार्वजनिक व धार्मिक कार्सों में भाप इदारता पूर्वक 
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सहायताएं देते हैं। आपकी फर्म बस्पई में वाल्सुकुन्द चन्दुनमर मूथा के नाम से आदृत का भौर सौर" 
पुरमें चन्दबमर मोतीछाल मूथा के नाम से कपड़े का व्यापार करती है ! सतात में सोखमदास' हवारीमल 
के नाम से इस फ़् पर बेकिंग एवं सनीझेंदिद्व व्यापार होता है। रायसाहेव सेठ मोतीछाछूमे के 
युत्र श्कारमकजी की उम्र ५ साल की है। 


अननकललनट-मनम»न, 


भण्डारी रपराजजी, ( निम्दगावत ) जहर 


भण्डारी नराजी के छठे पुत्र निस्वाजी हुए। इनके वंश में आये चल कर नथसलमी हुए ! 
इनके पुत्र इसरदासजी और दरमसीजी संवत््‌ ३७७४ में जालोर आये। भण्डारी करमसीजी के पुत्र 
सरदारमरुजी ( सदांणनी ) भौर जोगीदासजी हुए । भण्ठारी जोगीदासली थिरात ( पालनपुर ) के एस 
युद्ध करते हुए छुपार हुए । इनके पुत्र दुरगदासजी के साथ इनकी धसंपत्नी 4७०६ की चेत वी ९ के दिन 
सती हुई, तब से इस परिवार में चेत वढ़ी ९ की पूजा होती है। हुरगादासजी के पुत्र सानमहली की 
पक़ी भी उनके साथ सती हुईं। 

अण्डारी सरदारसलजी के पौत्र मेमचन्दजी संवत्‌ १८६४ में भीनमाल की छढ़ाई में झुँस्ार हुंए। 
वहाँ ताझाब पर उनका चौतरा बना है। हँशार होगे से इनके पुझ्रों शो संवद्‌ ९9० तक ३००] सारियावा 
मिलते रहे। भण्डारी मेसचन्दजी के किशनचस्दगी, सयाचन्दजी और जाल्मचन्दजी नामक तौन उंत्र हुए । 
उनमें किशनचंदजी के परिवार में हस समय 'चम्पालाछूजी विजयराजजी भौर सजनराजनी हैं। भण्डारी जाउम 
शनदजी के पुत्र शानसठजी और सभूतमलनी हुए । ये दोनों आता जाहोर ले और कोनवाजी में सुल- 
जिम थे | शानमल्जी के पौन्त छगवराजजी हैं । इनके पुत्र सम्पतराजजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। 
भण्डारी भभूतमछजी संवेद्‌ १९५७ में खगंवासी हुए। । 

भण्दारी भसूतमरजी के पुत्र दोकतसलजी, मुझन्दपन्दजी तथा रुपचनदुजी विध्वतान हैं। दोछ्त 
मल मे बहुत्र समय तक जोधपुर में सर्विस की । भण्दारी रूपराजजी का जन्म संवत्‌ ३९५४ में हुआ। 
आपने सन्‌ १९१९ में वकारात पास की तथा तव से ये जाएोर में प्रेग्टिस करते हैं । आप यहाँ के अतिष्ठित 
व्यक्तिह | जापने रादेहार ताहाब में हुरुस्ती कराई, बढ़ी पोल के दरवाजे में वारिश में मवेशियों के व्यि 
राह ठीक कराई तथा सरदार हाई रकूछ में कमरा बनवाया । दौल्तमलजी के पुत्र निहालचन्दुजी जोधपुर 
में सविस करते हैं। निहालचन्दनी मे मेढरिक तक शिक्षा पाई है और किशोरचन्दजी पढ़ते हैं। 


नीीनजीीीण।ा 
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भीनमाल का भणडारी खानदान ( निम्बावत ) 

भण्दारी दुरगादासजी के पुत्र भण्डारी जेठमछजी, मानमछजो और सरदारमछनी का परिचय हम 
ऊपर दे चुके हैं। भण्डारी सरदारमछजी १८८३ में भीनमाल के हाकिस हुए और 9 सार बाद तीतों 
भाई सांचोर, जालोर, तथा भौनमाल के हाकिम हुए तथा बहुत वर्षों तक इस पद पर काम करते रहे । इन 
भाईयों को १4९७ भें दरबारंने सिरोपाव मोतियों की कृण्छी, कढ़ों, दुशाला, खासा घोड़ा आदि के सन्‍्मान बस्दो | 
भानमलछजी ने सिरोही इकके के वागी देवड़ा की परास्त कर गिरफ्तार किया | सानसलजी के पुत्र सुल्तानमरूजी 
जालोर के कोतवाल थे। इन्होंने २२ परयनों से रेख को रकम वघूल करने का काम किया | सं० १९१४ में 
आप-नांयोर की तरफ के परगरनों के बागी आदसियों को दबाने के लिये-गये। इस तरह कई ओहदों पर 
ईस- परिवार के व्यक्तियों ने काम किया। इस कुटुस्त्र में इस समय भण्ढारी सलहराजजी, जसबन्तराजजी, 
नथमछनी तथा दानसलजी विद्यमान हैं । सलहराजजी के पुत्र मनोहरमछनी किशोरसलजी तथा नथमढजी के 
पुत्र हस्तीमछूजी सुकमसछूजी जोधपुर तथा सिरोही स्टेट के कस्टम विभाग में सर्विस करते हैं। दानसछजी 
के पुत्र मुनीछारुजी सांवतसलजी तथा प्रथ्वीराजमी हैं। सांवतमझजी मिलनसार और सजन युवक हैं। 





सेठ लालचन्द प्रेमराज ( मंडारी ) मूथा, अहमदनंगर . 

छगमग ७५ साह पहिले भण्डारी म्ूथा पूनमचन्दजी पीपाद से अहमदनगर आये। आपने 
यहाँ नौकरी की। आपके पुत्र धनराजजी ने पूनमचन्द धनराज के नाम से कारबार शुरू किया। तथा 
व्यवसाय जमाकर सम्बत्‌ १९५३ में आप स्वगंवासी हुए । आपके पुत्र छालचन्दुजी और आरुमचन्दजी 
हुए । भण्डारी लालचन्दुजी के हाथों से इस फ़्॒म के व्यापार को अच्छी उन्नति.मिली । आप कार्फ्रेस भौर 
जाति के कामों में आगेवान रहते थे और जाति के सर पंच थे आपका अंत सं० १९६४ में हुआ | भापके भाठ 
पर्ष बाद धालचन्दजी और आपके पुत्र प्रेसशनजी अछय २ हो गये । भण्दारी शूथा श्रेमराजजी सार्वजनिक 
क्ार्मो में भच्छा सहयोग छेते हैं। आपके यहाँ छारूचन्द प्रेमराज के नाम से कपड़े का ध्यापार होता है। 
भाप स्थानकवासी आम्राय के मानने वाले हैं । 


_+ हलक 
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छर 
बेद मेहता 
के रहता गो मे ब्सि 


|! कहा जाता है कि जद अद्टारह जाति के राजपूत छोग आचार्य श्री रहप्रभुसूरिन हे ठप 
से प्रभावित होकर भोसवाद हुए, उस समय उनमें राजा उपलदेव भी एक ये । ये पंवार जाति है शाप 
राजा थे। इन्हीं उपलदेव की संतान आचायय श्री के द्वारा श्रेष्ठ गौत्र में दीक्षित हुईं। इसकी कई पु्तों 
कै पश्चात्‌ इसी वंश में संवत्‌ १२०० के करीब हुल्हा नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए । इसके पितामह वैध का 
काम करते ये । ऐसी किख्बदन्ती है कि एक बार चित्तौड़ के तक्कालीव महाराणा की रानी की आंखे 
सराब हो गई । उस समय बहुत से व्यक्ति इलान करने के हिये आये, मगर सब निषफल हुए। इसी 
समय दुष्हाजी भी झुति औ मिनदत्तसूरिजी के द्वारा प्राप्त दवाई को हेकर राज सह में गये भर अपनी 
दवाई से महारानी के चूत ठीक कर दिये । यह देख महाराणा बहुत असन्न हुए मौर उोँने हु को वेद 
की पदवी मान की | इसी समय से इनका ओह गौन्र बदल कर वेढ़ु गौत्र हुआ। इसके पश्माद इस 
परिवार के छोगों का राज्य में विशेष काम काज रहा । इसीसे इन्हें मेहता पद़पी मिली । तभी से ये वेद 


मेहता कहलाते चले भा रहे हैं ।8 


वेद मेहता परिवार बीकानेर 

कहर ने होगा कि इस परिवार का इतिहास बढ़ा गौखमय जौर कीति शाली दा है। इस 
परिवार के महापुरपों ने कया राजनीति क्या समाजनीति और क्या युदनीति, सो क्षेत्रों में ऐेसे २ भावचर् 
जनक कार्य कर दिखाये है, जिससे किसी मी जाति का इतिहास उम्पल हो सकता है। हत सब वार्तो 
को परिचय पाठकों को समय २ और स्थान २ पर मिलने बाठे परिचयों से प्राप्त हो जाबगा । 

संबत्‌ १४५० के करीव की बात है मंठोवर सार में रेड बंशीप राप दुँवागी राय कही है । 
उस समय इस परिवार के पुरुष मेहता सींवसीजी रब झूंहाओी के दीवात ये । फरीद रे यम 
का किक है कि रा चंदानी को मे के हसीन महा हमे मार की 


बेदूसली कर दिया था। इसी समय मेहता सींवसीओी ने बढ़ी बहादुरी औौर गृद्धिमारी में चुद पर भरी 
गत पर हित कदर पप्म एवम होशियारी के द्वारा फिर सै मंशेवर नगर पर भपने लामी वा अधिकार काया था! 
( क्षा भो करा खत है हि सवेड के ६४ देन है बेइ गौर की एस हो । 

4६8$ 


दैद 


संबत्‌ १५१५ में जब कि राव जोघाजी ने अपने नाम से जोधपुर शहर बसाया था, उस समय 
भी इस खानदान बाड़े सजनों ने रियासत में दीवानगी जैसी ऊँची २ जगहों पर काम कर अपनी 
क्ाययंगुमारी का परिचय दिया था। इसके पश्चात्‌ एक समय का असंग है कि किसी काएणवश राव जोधाजी 
के बढ़े राजकुमार वीक्जी अपने उत्तराधिकार के सारे खल्वों को छोड़ कर कतिपय स्मेही जनों को साथ ले, 
जोधपुर को छोड़कर एक नवीन राज्य की स्थापना करने के उद्देश से चछ पढ़े। इन सही व्यक्तियाँ में 
कई छोगों के साथ इस परिवार के छाठा जाखणस्ती ( छाझुसीजी,छालोजी ) भी थे । छाजवरसीजी हे 
साथ जापके दो भाह छोणानी और जैदसीजी भी साथ भाये थे, जिनका परिवार इस समय ऋसशाः 
फरढौदी और सारवाड़ के अन्य स्थानों में निवास कर रहा है। 


देठलाला लाखनसी--आप दीवान खौंवसीजी की पांचवी पुध्त में हुए। आपने राव 
बीकाजी को नवीब राज्य स्थापित करने में जो बहुमूल्य मदद पहुँचाई उसका बिके 
बीकामेर के इतिहास' में भलीभांति किया गया है । जिस समय बीकानेर बसाया गया उस ससय 
भी क्षापने इसके बसाने में पूरी २ कोशिश की थी । प्रथम २७ मोहलों में से १४ भोहर्ले आपके द्वारा वसाए 
गये। शैष बच्छराजनी मेहता के हारा बसे। उस समय बीकानेर राज्य में आप यथा मेहता वच्छराजेणी 
दोनों ही व्यक्ति ऐेसे ये जो राजा और प्रजा दोनों में बढ़े सम्मानित समझे जाते थे । आए दोनों ही के द्वारा 
अपने १ बसाए. ए सुदृह्लों में कई नियम प्रचारित किये गये थे, जिनमें से कुछ भाज भी सुचारुरुप से 
बढ रहे हैं। मेहता लाखवसीजी के श्रीवन्तनी और शरीवन्तज्ी के अमराजी एवस सूरजमरूणी नामक दो पुत्र 
हुए। अमराजी के पुत्र जीवनदासजी ने बीकानेर स्टेट में जीवनदेसर वामक एक गाँव आवाद किया। 
जीवनदासभी के पुत्र का नाम मेहता ठाकुरसीजी था | 


हि मेहता ठकुरसाी--आप शाजा रायसिंहजी के राजल्काल में रियासत वीकावेर के दीवान रहे । 
पापके समय में बहुत सी छड़ाइयाँ हुईं । जिस समय रागा रायसिहणी ने दृक्षिण विजय किया उस समय 
मेहता ठाकुरसीजी उनके साथ थे ।.इस युद्ध में विजय गराप्त करने के कारण बादशाह अकबर राजा रायसिहनी 
से बढ़े प्रसत् हुए। उन्होंने इन्हें ५२ परगने का एक पट्टा इनायत किया। इसी समय आपने मेहतानी 
की चाकरी पर खाविदी फरमा कर एक ते रवार और सट्वेर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया, 
मिले आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं। साथ ही इस परगने का काम भी आपके सुपुर्द हुमा। आपढ़े 
सांवकदासजी एवम्‌ राजसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोगों ने भी राज्य में ऊँचे पदों पर कार्यय किया । 
आपके समय में ८, ९ गाँव की जागीर आपके अधिकार में थी। 

३६७ 


ओसदाल जाति का शरहात 


| मेहता सांवरदासजी के पदचात्‌ क्रमशः आसकरणनी, रामचम्दजी, दौल्तरामनी, माणकर्चदजी 
और घमंडसोजी हुए । 
मेहता घमेडसैजी--आप महाराजा सूरतसिंहजी के राजल-काल में हुए। आप बढ़े कारसाे 
एवम भ्रोजी के निज के खर्च के वन्दोवस्त के काम पर नियुक्त किये गये। इस कार्य्य को आपने बड़ी 
होशियारी भौर बुद्धिनानो के साथ किए । आपके दो पुत्र हुए जिनके वाम मेइता सूझचन्दजी और मेहता 
भवीर चन्दजी था ! 
मेहता मूलचन्दजी--आप मेहता घसंदसीजी के बढ़े पुत्र थे। अपने पितानी के स्वगंवासी हो 
जाने पर आप उनके रिक्त स्थान पर नियुक्त हुए। सस्वन्‌ १८७० में भाप चूरू के सरदार के साथ दोने 
बाडे युद्ध में महाराजा के साथ गये थे। इस युद्ध में आपने अपनी वहाहुरी एवमू बीरत्व का सासा परिचय 
दिया था। यहाँ भाप बरछी के द्वारा घायल हुए ये। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तककालीन महाराग 
साहब ने आपको बड़े कारखाने का काम भी सौंप । इसी समय गौरक्देसर नामक एक गाँव भी आपके 
गुजरान के लिये वक्षा गया । आपके स्वयंवासी हो जाने पर तत्कालीन महाराजा रतनसिंहनी सस्वत्‌ १९०५ 
में आपके मकान पर पधारे और सातम पुरसी की। आपके चार पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः मेहता अमी- 
लकघन्दनी, मेहता हिन्दूमछजी, मेहता छोगमलजी जौर मेहता जनारसिंहगी थे । 
भेहता अवैरचन्दज--आप मेहता घमंडसोमी के दूसरे पुत्र थे । आप राज्य में होने घाली 
डकैतियों की देखभाल के काम पंर नियुक्त हुए थे। यह काम उस समय बहुत ज्यादा सतरनाक था। 
आजकल की भांति व्यवस्था न होने पर भी आपने यह कार्य्य यहुत बुद्धिमानी एवम होशियारी तथा वीरता 
से सम्पादित किय्रा । इस काम को करते समय आपको कई यार डाकुओं का सामना करना पढ़ा और उससे 
युद करना पढ़े । हन युद्दों में भापफो कई घाव भी छगे । कुछ समय के पदचात्‌ महाराजा ने भापको 
इस काम से हटाकर रियासत यीकानेर की ओर से देहली में वद्चैछ के स्थान पर भेजे। इस उत्तदायित् 
पूर्ण कायम को भी आपने बढ़ी होशिशरों और बुद्धिमानी से संचालित क्षिया। सापके काय्यों से महाराज 
एयम्‌ रेसिदेप्ट दोनों ही समन बढ़े प्रसत्र रहे! संवद्‌ १८८९ में देहली ही में टाउुओं के साथ होनेयारी 
लड्टाइयों में जो धाव छगे थे, उनके खुछ जाने से आपका स्वर्गवास हो गया । प 
भेहता हिल्दूमहजी--आप मेहता मूठचन्दरजी के द्वितीय पुत्र ये। इस परिवारमें आप ढ़ बद्िमान 
प्रतिमा समड औौर मेधावी व्यक्ति हुए। आप सम्यव्‌ १५८८४ में रियासत दी भोर से देहरी वरण्य से 
मैने गये। इसके परचान्‌ आपके पुद्धिमत्ता पूरे कांस्यों से प्रसण्त हो कर महाराणा सादव मे आपने 
अपना दीयान दगाया। धीरे २ आपतो सिक्केदारों की मुहर भी प्रदान झादी गई याने सख्य का सात 


पद 


बैद मेहता 


कार्य जापके सुधुद हो यया। संवत्‌ ८८८ में मेहता हिन्दूमलणी बादशाह के पास देहली गये। वहाँ 
बादशाह को अपने कार्यों से खुश कर अपने स्वामी महाराजा रतनत्िहजी के छिय्रे भाप नरेख गिशेभणि 
का सम्मानीय खिताब लाये। इससे खुश होकर महाराजा ने आपको 'महाराव' का ज़िताब पदान किया । 
तथा भर पधार कर भोतियों का हार इनायद किया । 


जिस समय वहाँ के रेसिडेप्ट मि० सदरहैण्ड थे, उस समय कांहुल और जोधपुर के हमे में 
महाराव हिन्दूमछुजी ने कासीद व रसद भेजने का बहुत अच्छा इन्तजञाम किया था। भारत सरकार भी 
आपका बहुत विश्वास करती थी । यहाँ तक कि जयपुर के तक्काह्ीन एजेण्ट जब स्वावासी हो गये तब वहाँ का 
शासन भी आपकी राय से किया गया था। रियासत बीक्षानेर की ओर से साझाना २२ हजार रुपया भारत 
सरकार को फौज खर्च के लिये देना पढ़ते ये। आपने सरकार से कह सुन कर इस कर को माफ़ का" _ 
पाया। आपके उचित पवन्ध के कारण सरकार ने बीकानेर में एजेप्ट रखता भी उचित नहीं समझा | 


एक बार हनुमानगढ़ और भावरुपुर की सरहद का मामझां बढ़ गया यहाँ तक कि काफ़ी तवाजा 
हो गया, उस समय आपने बढ़ी हुढमानी, खूबी एवम मेहनत से इस सामछे को निपटा दिया भौर जमीन 
का बटवांरा कर दिया। मौके की जमीन होने से इसमें बहुत से गाँव आवाद हो गये। ऐसा करने से 
राज्य की आमदनी में बहुत वृद्धि हो गईं। 


स्रि० कनिंघम आपके कांय्यों से बड़े खुश रहा करते थे। 'एक बार थे भापक्ने शिमला के गये । 
चहाँ तक्ालीम वाइसराय मि० हा्दिज से आपकी मुलाकात करवाई । इस वार शिमछा दरबार में भारत 
सरकार ने आपको खिल्लत प्रदान की। इस समय के पत्न का सारांश नीचे दिया जा रहा हैः -- 

“सत्र्‌ १८४६ की ३ री मई को राईट आनरेबल गवरनर जनरल छाई द्वार्डिज शिमा दरबार 
के वक्त मेहता महाराव द्िन्दूमठ दीवान बीकानेर से मिले भौर खिल्लत पक्षी । धीमान्‌ ने उनके ओोहदे 
भर सचरित्र के मुताबिक इजत के साथ बर्ताव किया” । 

संवत्‌ १८९७ में जब कि महाराजा रतनसिहजी भौर उदयपुर के तक्काढीन महाराणा सरदार- 
सिंहजी श्री छक्ष्मीनाथजी के सन्दिर से दर्शन कर वापस जाये तब गोठ अरोगेने आपकी हवेली पर पधारे । 
इस समय दोनों दरवार ने एक २ कप्ठा महाराव हिन्दूसरूजी को, मेहता मूलचन्दजी को और मेहता 
छोगमछजी को पहना कर सम्माभित किया। इसी अवसर पर सहाराणा ने महाराजा से कहा कि 
हमारी उदयपुर रियासत की भी भोझावण महारादजी को दीजावे। यह सुन कर महाराजा साहब ने 
महाराव हिन्दूमरबी से कहा 'हिल्दूसठ सुगे हे। इसके उत्तर में महादावजी हे दवाग जोड़ कर निवेदन हिग्ा 
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झोसबाल वाति भा इतिद्दात 


कि “ताबेदार जैसी यीकानेर की गद्दी को चाक़ा हे बैश्लों ही ठदयपुर की गद्दी को भी घाकर है।. लक 
भा बात कोई कुरमाइने है” । पु 

* + भद्टाराव हिन्दूमलजी का स्वगंवास संवत्‌ १९०४ में ४२ धर की अवस्था में हो यया। आपके 
सगवास पर भद्दारणा साहब ने एक खास रक्षा से कर भाप सृद्यु पर अफसोस जाहिर किया। साथ 
ही आप पुत्रों के प्रति सदुमावना प्रदर्शित की। आपके छगवात के एक साल के पश्चात्‌ आपके पिता 
मेहता मूलचन्दजी का भी खवर्गवास हो गया। महारावी के ल्वगंवास के पश्चात्‌ उनड क्रियाकर्म एवम 
प्राह्मण भोजन का सारा खचै महाराजा साहब ने अपने पास से क्िया। भापके तीन पुत्र थे। जिनके 
नाम क्रमशः महाराव हरिसिदनी, राव गुमानसिंहजी और राव जसवस्तसिंदजी ये। मदहारावजी को सं० 
१९०२ में नेटराणा नामक एक गाँव जागीर मैं मिझा था। आपको समय २ पर यों तो बहुत से सम्मान 
मिछे ही थे सगर ताज़ीम का सम्मान विशेष रूप से था। 

, सन्‌ ११२८ में महाराजा गंगासिहजी बहादुर ने महाराव दिखूमछनी है सरहदी मामले में विशेष 

दिलूचरपी छेने पृवम उसका निपदारा करने के उपलष्ष्य में उनके नाम को चिरस्थाई करने के हेठुसे 
द्विन्दूमल कोट नामक पुक कोट स्थापित किया । 


मेहता छोगमलजी 


भाष भद्दाराव हि्दूसलणी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संगत्‌ 4८६4 में हुआ था। भाप 
बड़े बुद्धिमान और अध्यवसायी व्यक्ति थे । भाप महाराजा सूरतर्सिह जी के समय में कई बरसों 
तक द्वाजिर बस्ती रहे । महाराजा सुरतसिहजी के पश्चात्‌ सद्ठाराजा रतनसिंहजी बीकानेर की यही पर मै ! 
भापकी भी आप पर बढ़ी कृपा रही । मेहता जी मे इसो समय कनेछ सदरझेंड, सर हेनरी लारेंस, 
जाने लारेंस आदि कई अंग्रेज रेसिडेप्टों की मातदती में रेसिडेंसी वक्ात्त का कास किया । इन छोगों मे 
आपके कारय्यों से प्रसन्न होकर कई सा्टिफिकेद प्रदान किये थे। 

संबत्‌ १९०९ में जब कि सरहद-बंदी का काम, हुआ उस समय भ्ापने इस काम क्रो बढ़ी 
मिहयत और खूदी के साथ करवाया । साथ ही सरहद पर होने वाले बहुत से झा़ों का निपटारा कर 
बाया। 'इससे कई आवाद शुद्ा गाँव रियासत बीकानेर में मिला ढिये गये। इस काम में आपके बढ़े 
आता महारावजी का भी पूरा २ हाथ था। ,आपके इस काय्ये से अ्सक्न होकर महाराजा सरदारसिदजी ने 
अपने गछे में से कंठा निकाह कर आपको इनायत किया । 

संबत्‌ ३९११ में जब कि गदर हुआ था उस समय आप बीकानेर की मोर से गदर में सरकार 
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अंग्रेण को मदद पैने के लिये भेजे गये थे। वहाँ भापने बढ़ा अच्छा कॉंम्त किया। छंवत १९२९ में 
महारात्रा सरदारहिंहजी का लगंवास हो गया। इस अवसर पर राज्य गद्दी की मालिकी के सस्वन्ध में बढ़ा 
विशद हो गया। इस अदसर पर भी आपने महाराजा हूँगरतिंदजी को हर तरह की कोशिश करके गद्दी पर 
दिलाने में सहायता पहुंचाई। इस सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा साहब ने आपके लिये एक खरीता 
जनरह जे० सी० ग्रुक एजन्ट टू दी गवरनर जनररू आबू के नाम भेजा था। ] 
पंवत्‌ १९३२ में जब कि तककालीन प्रिंस ऑफ़ वेब्छ भारत में आये थे उस समय तथा 
संत १९३४ में देहल़ी दरवार के समय भाप महाराजा की भार से देहली गये थे। वहाँ आपको खिलत 
यक्षकर आपका सस्मान बढ़ाया था । क 
संवत्‌ १९३५ में बेरी और रामपुरे के क्गाढ़ों को निपठाने के लिये आप जयपुर सैने गये। 
वहाँ आपने अपने कांय्जों से सबूत देकर सामझे को तय करवा दिया । इसकी तारीफ में कर्नल बेन 
मद्दोदय ने, जोकि उस समय जयपुर के पोलिटिकल एजण्ट ये, आपके कार्यों ले खुश होकर एक बहुत अच्छा 
सर्टिफिकेट प्रदान किया था, तथा दरवार को भी आपके कार्यों से घाकिफ किया था। 
मेहताजी संवत्‌ ।८८८ से संवत्‌ १९१४ तक कई बार वकीछी की जगह पर भेजे, गये । 
संवत्‌ १९२६ से संवत्‌ १९४० तक आप आयू चक्रीर रहे। इसके अतिरिक्त भी आपने कई वऱेबढ़े 
ओहदों पर काम किया । आप सुसाहिब और मेम्घर कौंसिल रहे। आपको तनख्वाह के अतिरिक्त सारा 
खर्च राज्य की भोर से मिलता था। यही नहीं बल्कि शादी और गमी के समय भी रियासत ही सार 
खर्च उठाती थी। संवत्‌ १९०२ में महाराजा रतनसिंहबी ने डँगराणा तथा संवत्‌ १९३९ में महाराजा 
डूँगरसिंहणी ने सरूपदेंसर नामक पुक २ गांव जायीर में प्रदान किये । संवत्‌ १९४८ में भाषका 
स्वर्गवास हो गया। इस समय महाराजा गंगासिंहणी मातम-पुरसी के लिये आपके घर पर पधारे और 
आपका सम्मान घढ़ाया। आपके केसरीसिंहजी और विशनर्सिहजी नामक दो पुत्र भै। इनमें से मेहता 
केसरीसिदजी अपने चाचा मेहता अनारसिंहजी के यहाँ दत्तक रहे । ,.; ॥॒ 
मेहता अनारसिहजी ने राज्य में कोई काम नहीं किया। उनका ध्यान व्यापार की ओर रहा । 
जवाहरात का व्यापार करने के लिये वे जयपुर गये वहीं संवत्‌ १९०२ सें आपका स्वर्गवास हो गया। 
महारातर हरि्तिहदी--भाष सहाराब हिन्दूमलजी के प्रथस पुत्र थे। आपका जन्‍म संचत्‌ ३८८३ 
में हुआ था। आप अपने समय के मुत्युद्दियों में होशियार व्यक्ति माने जाते थे। राज्य में आपका बहुत 
प्रभाव था। संबत्‌ १९३४ में जब कि भारतवर्ष के रणांगण में चारों ओर यदर सचा हुआ था, तव 
आप भी महाराजा की ओर स्ले विटिश सरकार को मंदद पहुँचाने के उद्देश्य से भेजे गये ये। वहाँ और २ 
०) 


औसवाल जाति का इतिहाप 


झोरगों के साथ आपने भी पूर्ण रूप से उसकी सहायता की। इससे प्रसन्न होकर सरकार ने टोबे के 
परंगने महाराजा साहब को दिये। इसके पश्चाद संवत्‌ १९२० से आप सुसाहब आठा बनाये गये । 
इसी अवसर पर आपको सोहर का अधिकार भी वक्षा गया। संबतू ३९२९ में गद्दी नशीजी के अवसर 
पर आपने भी अपने चाचा मेहता छोगमछजी के साथ पूरी २ भद॒द की । इससे प्रसन्न होकर महाराजा 
दँगरसिंहजी ने आपको अमरसर और पलाणा नामक दो गांव जागीर में प्रदान किये। जिस समय आप 
जाबू वकील रहे थे उस समय भापको हाथी, खिलत और चंवर का सम्मान प्रदान किया था । भापडो 
भुष्दैनी सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी मिला था। महाराव की पदवी आग लोगों को 
पुश्नौनी रूप से मिली हुईं है। भापका संवत्‌ ३९३९ में जर्गवास हो गया । आपके तीन पुत्र ये, जिनके 
नाम क्रमशः मेहता किसनसिहजी, सहाराद सवाईसिहजी और मेहता वहममिहजी थे । 
राव भुमानर्तिहजी--जाप महाराव हरिसिहजी के छोटे माई थे। आपका जन्म संवत १८८८ 

का था। आपको संवतू १९१० में सुप्ताहिबी का सम्माननोय ओहदा दिया' गया । संवत १९॥४ में 
भाए भी गदर के इन्तिजाम के लिये भेजे गये। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर दुरवार ने मिश्न-मित्र समय 
में आपको कहा, भोतियों को कंठी एवम खिरोपाव प्रदान किये। एक बार महाराजा साहब आपकी 

हवेकी पर भोठ जरोगने पधारे। इस अवसर पर आपको हमेशा के लिये परों में धोना पहनने का 
अधिकार बक्षा। आपका संवद्‌ १९२५ से स्वग॑वास हो' गया | आपके जवानसिंहती और दलुपतसिंहजी 
नामक दो पुत्र ये । « 

राद जश्ववेदिहजी--आप भी मह्दाराव हरिसिंहजी के छोटे भाई ये । सुंबत १८९८ में आपका 

जन्म हुआ। भाएं बीकानेर-स्‍्टेट की कौंसिल के सेम्बर रहे। संवत्‌ १९१४ मैं यदर के समय तथा 
सँवत्‌ १९२९ में मंझराजा को गद्दी पर बिठलाते समय आपने बहुत परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य किये। 

सेंवंद्‌ १९३० में आप भाबू चक्कर रहे। संदत्‌ ३९३३ में महाराजा हँगरसिंहजी आपकी हथेछी पर गो 

भरोगने पधारे। इस अवसर पर आपके द्वारा की गई सेवाओं के उपलक्ष्य में जापको बरसनसर नामक 

पके गाँव जायीरें में प्रदाद किया यया। साथ ही राव की उपाधि और ताजिस प्रदान कर आपका संम्सीते 

बढ़ाया । आपको हाथी और खिल्लद का भी सम्मान प्राप्त हुआ। आप सं इ् परिवार में नार्माकित लंक्ति 

हुए। आपका खवर्गबास संवद्‌ १९४० हो गया । आपढ़े उन्नसिंहजी और असयसिहजी दामक २ पुत्र ये। 


$छरे 


बेद मेहता 


महाराव हरिसिंहजी का परिवार 

भैहता किशनसिहजी--आपकछा जन्म संवत १९१२ में हुआ। आप मेहाराव हरिसिंदनी के 
प्रथम पुत्र ये। आपका स्वगंवास संबत्‌ १९३६ में केवल २४ बष की आयु में ही हो गया । इसके एक 
साल पूर्व आप रियासत के दीवान बनाये गये थे । आपके तीन पुत्र मेहता शेरसिंहजी, मेहता छछमन- 
सिंहजी और मेहता पस्नेसिंहजी थे । 

मेहता शेरसिहनी ने राज्य में कह स्थानों पर कोरय किया। आपके काय्यों से प्रसन्न होकर भहा- 
राजा साहब ते आपको राव की उपावि अदान कर- आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्वरंवात 
संवत्‌ १९८६ में हो गया । इस समय आपके रघुरावसिंदजी, कल्याणसिहणी और आनन्दर्सिहजी नामक 
तीन पुत्र हैं। श्री० आनन्दर्सिहजी स्टेट बेंक में कास करते है। आपके दिशोरसिहजी नामक एक पुष्र 
हैं। मेहता लख्मनर्सिहजी और सेहता पनेसिंहजी का स्वगंवो्त हों गया। लछ््मनर्सिहजी फ्रे शुछबसिंहजी 
मामक (कर पुत्र हैं। 

महाराव सवाशसहजी--आप महाराव हरिसिहजी के दूसरे पुत्र ये। आपका जन्म संदत्‌ १९१४ 
की था। प्रॉरस्‍्स!में आप राजगढ़ की हवकूदारो पर भेजे गये। इसके बाद आप वर्तमान महाराजा 
गंगासिहजी के मिनिस्टर और वेटिंग रहे । इसके पश्चात्‌ आप क्रमशः बढ़ते ही गये और अंत में मेख्र 
कौंसिल नियुक्त हुए। आपने महाराजा ढूँगरसिंदनी के समय में फ़ौजदारी दीवानी वगैरह की कुछ मुल्की 
को कास किया था। इन्ही सब कार्यों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहब ने आपको पन्ने का कंठा और पैरों 
में सोने की सांद थक्षी । इसके अतिरिक्त आपको अपनी पुश्तेनी ताज़ीम वगैरह पहलेही से थी। 
आपका सम्बद १९७९ में स्वावास हो गया । आपके रॉमसिहजी और योविंदर्सिहजी नामक दो पुत्र ये। 
इनमें रामसिंहजी मेहता जवानसिहमी के यहाँ दत्तक चे गये । दूसरे गोविन्दर्सिदजी का खगंवास 
सम्बत्‌ १९६९ में ही हो चुका था । सेहता गोन्विदसिहजी के खुसानसिंहजी और मोहनसिंहजी नामक दो पुत्र 
हैं। महाराव खुमानसिंदणी को अपने पुक्तेनी सब सम्मानम्राप्त हैं। आप शिक्षित और मिलमसार 
व्यक्ति हैं। आपके सुमेरसिहजी नामक एक पुत्र है। श्रीमोहनरविहजी अपने चाचा मेहता वह्भ्िंह॒जी 
के यहाँ दत्तक चले गये । बछुभसिंदनी स्टेट में हकरिम रहे थे। आपका खगवास हो गया है। मोहनसिहजी- 
के एक पुत्र सोहनसिहणी हैं। 


१७३ 


ओसवाल जाति का हतहात 


राव गुमानसिंहनी का पारार 

रोब जवानसिहजी--आप राव गुमानसिंहजी के प्रथम पुत्र ये। आपका जन्म सम्बद १९३२ 
का था | आप पहले हाकिम नियुक्त हुए। परचात्‌ अफसर दिवानी रहे। सस्बत्‌ १९३९ तक फ़िर 
भाष अफसर फौजदारी रहे । इसके पहचात्‌ आप अफसर खरीव सहकसा रहे । आपका ख्वगंवास सख्वत्‌ 
१९४८ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होनेसे आपने रामसिंहजी को दत्तक लिया। आपका सो स्वगेवास हो 
गया । आपके मेहता धनपतर्सिहजी और मेहता दौलठसिंहजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें ले दौस्वरतिहजी 
का स्वर्गवास हो गया। मेहता धनपतसिंहजी इस समय तायव तहसीलदार हैं । आपके तेजलिंह, अमरततिह 
और जोरावरसिंह नामक तीन पुत्र हैं । 7 ४ 

शव जसबवन्तापैंहजी का परिवार 

राव उ्वनातिहजी--आप जसवन्तसिहली के प्रथम पुत्र ये । आपका जम्म सखत्‌ १९१८ का था। 
आप पहले पहल अफसर फौजदारी नियुक्त हुए । सम्बद्‌ १९३९ भें आप हजुमानयढ़ के हाकिम हुए । इसके 
एक साल के परचाद्‌ ही आप सेम्बर कैंसिल नियुक्त हुए। इसी प्रकार सुजानगढ़, रिणी आदि कई स्थार्यों 
पर आप नाजिस रहे। आपका स्वगंवास सस्वत्‌ ३९६५९ में हो यया। भापके साईं मेहता अभवर्सिहजी का 
जन्म सस्वत्‌ १९१० में हुआ था। आप नौहर और इंजुसानगढ़ नामक स्थान पर हाकिस रहे । जयपुर और 
जोधपुर के आप वकील रहे । इसके परचात्‌ आप बीकानेर के हाकिस बनाए गए। आप चीफ़ कोर्ट के 
थई जर्ज भी रहे। आपका स्वयंवास सम्बत्‌ १९८२ में हो गया। - आप दोनों ही भाहयों के कोई पुत्र न 
था अहएव आपके यहाँ मेहता गोपारुसिहजी गोद आये । आपको राव का खिताब तथा तानिम वक्षी हुई 
है। इस समय आप जादू में वकील हैं। आपके इस समय गोध॑नसिंह, नारायणसिंह, सम्पतसिह, 
रूपसिह, नरपत्सिंद और सूरतसिंद मामेक छः पुत्र हैं।. ः 





। ननााझाझईझखीज 


मेहता छोगमलजी का परिवार . 
मेहता केसरीसिंहजी--आप मेहता छोगमछजी के प्रथम पुत्र ये । ' आपका जन्म संवत्‌ १९०९ 
में हुआ । जाप पहले तो अपने पिताजी के साथ काम करते रहे | पश्चात्‌ आप स्वयं आवू वकील हो गये । 
इस समय आपको सब खर्च के अतिरिक्त एक हजार रुपयों प्रासिक वेतद मिलता था। बक़ाल्‍त है काम 
को आपने बढ़ी सफठता और होशियारी से सम्पन्न किया। आपको इस वियय में कई बढ़े २ अंभेज 


सवाल जाति का गतिहास सस्‍्चछता 
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सेठ सीचियालालजी वेद, रतनगढ़: 


सेठ गैलतरामजी बैठ, रतनगढ़, 


कर हा 


आएिसरों से सर्टिफिकेट प्राप्त हुए यै। आपका ख्वर्गवास संवत्‌ १९७८ में हो गया । - भाषके पाँच पुत्र 
हैं जिनके नाम क्रमशः फतहसिहजी, वहाहुरसिंहनी, उमरावतिंहजी, अनोपसिंहनी औौर अरश्ैनतिहली हैं । 

इनमें से मेहता फतेहसिहजी का ख्वंवास हो गया। भापके तीन पुत्र हुए मिनका नाम 
क़मदाः योपालसिंहजी, मुकुमसिहजी और ज्ञानसिंहजी हैं । इनमें से गोपालसिंहजी दत्तक गये हैं । मेहता 
बहादुरसिहजी राज्य में जोधपुर बच्ाछ्यत का काम करते रहे । आपका स्वरगवास हो गया। मेहता उमराब 
सिंहजी का ध्यान व्यापार की ओर रहा। आप मिलचसार सजन हैं । मेहता अनूप्सिहजी के ५ पुत्र हैं 
जिनका नास क्रमशः संगवतर्सिहजी, मोहब्बतर्सिहजी, जुगरूसिंहजी, मोतीसिंहजी और प्रतापसिहजी हैं । 
मेहता भजुनर्सिजी के मेघसिंद नामक एक पुत्र हैं । 

, भेहता विशनलिहजी--आप मेहता छोगमलजी के पुत्र थे। आपका जन्म संवत्‌ १९१८ का था | 
आप संवत्‌ १९३८ में महकमा माल के काम पर नियुक्त हुए । संघत्‌ १९३६ में दिवाली के अवसर पर 
कपड़े में भाग छग जाने से आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुन्न मेहता हुधसिहजी इस समय विद्यमान 
हैं। जप पहले जयपुर वकीरू और फिर आवू वकीक रहे । भव भाप हाकिम देवस्थान हैं। 

इस परिषार में छोटे से छोटे बच्चे तक को पर में सोना बक्षा हुआ है। इस संसय इस परि- 
धारवालों की जागीर में सात याँव हैं । 


वेद पारवार, रतनगढ़ 


इस परिवार का इतिहास बढ़ा यौरव मय रहा है। बोकानेर के वेद सजन इसी थेद गौत्र के 
हैं। इस परिधेर के पुर्व पुरुष गोपार पुरा नामक स्थान पर बास करते थे। वहाँ से थानसिंद्ी छालसर 
नामक स्थान पर आकर रहने छगे। :थानसिंहजी के ५ पुत्रों में से हिम्मतर्सिहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से 
तीन मीछ की दूरी पर पापली नामक स्थान में आकर रहे । आपके ६ पुत्र हुए निनके नाम क्रमशः जेठ्मलजी 
मयाचंदूजी, पृथ्वीराजजी, मोइम्सिंहजी, मद्नसिंहजी, और इरिसिंहनी था। मयाघन्दनी के चार पुत्रों में 
बाघमछज्ी, भगवानदासजी, और गवराजजी निःसंतान स्वंवासी हो गये। चौथे पुत्र भीमसिंहजी के 
पाँच पुत्र सानसिंहजी, यंगारामजी, क्रेसरीसिंहजी एुसारसिंहजी भौर सरदारमछजों थे। सेठ भोमसिंहजी 
का स्वरयवास हो जाने पर इनको धर्मपत्नी अपने पुत्रों को लेकर रतनगद चढी आईं। इनमें से गुमानिहजी 
भर सरदारमछनी निःसंतान स्वग॑वासी हो यये । शेष तीनों में से मह परिवार मानलिंहजी से सम्बन्ध 


रख़ता है | 
इछ५ु 


शोसवाल जाति का इतिहास 


_सानसिंहजी के ६ पुत्र थे जिनका ताम हरनाथसिंहजी, धनरांजजी, गवरूसिदजी, छच्छीरामजी 
रतनचन्दरी जौर चैनरूपनी था। इनमें से हरनाथसिंहजी के दो पुत्र हुए। इनका नाम साणकर्चादुजी 
और बींजराजजी था। सेट बींजराजली अपने चाचा सेठ गवरुसिहजी के ताम पर दत्तक गये । 

सेठ माणकचन्दजी और सेठ बींजराजजी दोनों भाइयों ने मिलकर पहले पहल कलकत्ता में भेससे 
माणकर्चंद हुडुमचंद के नाम से फर्म स्थापित की । इनके पूर्व आप छोग राजलद्रेसर की पसिद्ध फर्म मेसर्स 
लड़गर्सिद्द लच्छीराम वेद के यहाँ साक्षीदारी में काम करते थे । 


सेठ माणककन्दर्वा का परिवार 


सेठ माणकचन्दजी इस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपके दो पुत्र हुए मिनके नाम 
क्रमशः सेठ ताराचन्दजी ( सोमजी ) और सेठ काल्‌रामजी था। सेठ माणकचल्दुजी का स्वर्गवास संवत 
१९२५ में हो गया । 

सेठ ताराचन्दब---आपका जन्म संचत्‌ १८९८ का था आप अपने पिताजी के सेमय में व्यापार 
करने छा गये थे। संवत्‌ १९२४ में आपकी फर्म मेससे खड़यय्चिंह उक्कीयाम से अछग हुईं! उंवद १९३४ 
में आपने हुकमचन्दुजी के साथ से भी अपना साप्षा जरूग कर लिया । इस समय से आपकी फर्म का 
माम मेससे माणकचन्दजी ताराचन्द पढ़ने छगा | इस पर भार॑त से ही आदत और कमीशन का काम होता 
चढा भा रहा है। सेठ ताराचन्दजी इस परिवार में बढ़े योग्य, म्यापार-चतुर और कुशछन्यवसायी म्यक्ति 
हुए। आपने अपनी फर्म पर डायरेक्ट कपड़े का इस्पोट करना प्रारस्स किया तथा लाखों रुपयों की संस्रति 
उपार्जित की । आपके पास उस समय २० हजार गांठ कपड़े की हर सा भाया करती थी । आपका 
स्वरंघास संबत्‌ १९१७ में हो गया। आपके दो पुत्र सेठ जयचन्दछालजी भौर मेघराजजी ये | 

सेठ काहूरामबी--आए यढ़े घर प्रेमी सगन थे। आपको जैनधम के सूत्रों की अप्छी जानकारी 
थी। आपके इस समय मोहनलालजी नामक एक पुत्र हैं। आपके कोई संतान न होने से भपने मतीने 
पूतमचन्दूजी के पुत्र सोमागमलजी को दृत्क लिया ।. संवद 4१६२ तक आय दोनों भाइयों का कंोवार 
शामात में होता रहा । इसके पश्चात्‌ भटग रूप से ब्यवसाय हो रहा है। 

सेठ जपचन्दलाल्जी--आपका जन्म संवत्‌ १९१६ में हुआ । पया खगंवास संबत्‌ १९९२ में 
आपके पिताजी के सामने ही हों गया था । आपके चार सुन्र हैं जिनके नाम कमशः सेह पूतमचादली, 
रिजदलन्दजी, दौलतरामजी, और सिद्चियालाएजी हैं। जाप सब छोग सिछनसार सजन हैं। भाप होगी... 
का व्यापार कछकतता में १६ कैनिंग स्ट्रीट में बेकिंग और कपडे का होता है। 


१७६ 
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सेठ जसकरणजी बैठ, रतनगढठ, 





गरी वेद ऊं० मोहनलालजी 5 सेडमालचंदरणी वेद, रतनगढ़, 
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वैद-मेहत। 


सेठ भेघराजजी--आप भी प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपका खर्गवास हो गया। इस समय 
भापक़े पुत्र वा० सूरजसलणी विद्यम्रात है। आप बड़े मिलनसार, शिक्षित और सजब पुरप हैं। आपका 
भ्यापार मेससे ताराचन्द मेधराज के नाम से तं० ४ नारायणप्रसांद ठेन में होता है। आपके रतवचन्दुगी 
नामक एक पुष्र हैं। 


सेठ बीजराजजी का परिर 


यह हम उपर लिख ही छुके हैं कि सेठ बीजराजजी पहले अपने भाई के साथ रहे । प्रदचात्‌ संवत्‌ 
१९३४ में अलूग' हुए। अलग होने पर आपने मेसस बींजराज हुकुमचन्द के नाभ से कारोबार प्रारंभ 
किया। इसमें आपको अच्छी सफछता मिली। आपके हुकम्रचंदी नामक एक पुत्र हुए । 


' सैठ हुकुमचन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९०७ सें हुआ। आपने अपनी व्यापार चातुरी, 
दिमानी और दोशियारी से फर्म की बहुत तरकी की । साथ ही आपने फ़म से छा्तों रपया पैदा किया। 
आपका स्वरगवास.संवत्‌ 4९३८ में हो गया। भापके तीन पुत्र हुए.) मितके नाम क्रमशः सेट जसकरनजी 
सेठ मालचन्दृजी, और सेठ दीपचन्दजी था। इनमें से द्वितीय और तृतीय पुत्र का छवगंवास होगया। 
मालचन्वुजी के सोहनकालूजो तामक एक पुत्र हैं। भाप नवयुवक भौर मिछनसार हैं। आपके भी 
भीखसचन्द नामक एक पुत्र, है। 
सेठ जतकरनमै--आपका जन्‍म संवत्‌ १९३३ का है । आप बढ़े विद्या-प्रमी [सन हैं। 
आपकी जैन धर्म की अप्छी जानकारी है। आपका जीवन वढ़ा सादा और मिलनप्तार है। आप हमेशा 
सावेजनिक और सामाजिक कारों में अपने समय को व्यय करते रहते हैं। आपने रतनगए में एक वणिक 
पाठशाला स्थापित कर रणजी है। हसमें करीय १७५ विद्यार्थी विधाध्ययन करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने 
यहाँ एक बाल वाचनाठ्य भी स्थापित कर रखा है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनके नाम बा० 
हूँगरमलणी, भोतीछारूजी, गुलावचन्दजी, मोहनलाऊुजी और लाम॑चंदजी हैं। आप सब भाई मिलनसार भौर 
ध्यापार चतुर हैं। सोहनलालजी बी० ए० में पढ़ रहे हैं । £ 
बावू दूँगरमलली के भूरामछजी और नेमचन्दजी, बादू मोतीझाठजी के' सुमेरमछजी, हुलिचन्दनी 
भौर नेमचन्दूजी, बाबू सोहनछालर्णी के जंतनमठमी और लाभचंदजी के तेजकरनजी नामक पुत्र हैं। 
कलकत्ता, नादोर, खानसामा ( रंगपुर ) माथा साँगा ( कूँच विहार ), दरवानी ( रंगपुर ) हत्पादि 
स्थानों पर आपका जूठ, जमोंदारी और हुँदी चिट्टी का व्यापार होता है। यह फर्म तमाख्‌ का काम भी करती 
हि ९७ 
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हैं। कहक्षद्ा फ्स॑ पर एक्सपर्ट हस्पोर् व्यापार किया जाता है। वहाँतार का पट काह है| 
भाए़िस का पता ३० काट स्ट्रीट है। 

यह परिवार रतनगढ़ ही में नहीं प्रत्युत सारी बीकानेर स्टेट में प्रतिष्ठित माना जाताहै। ह्र्त 
परिवार के छोग श्री जैन इवेतास्वर तेरा पंथी संप्रदाय के मानने वाले हैं। 


वेद परिवार, चूरू 


कहा जाता है कि इस परिवार के पू्े पुरुष जब कि बोकाजी ने बीकानेर बसाया था, उनके साथ 
भे। यहाँ से वे फतेहपुर के नवाब के यहाँ चले गये । जब वहाँ नवाब से अदबन हो गई तब फतेहपुर को 
छोड़ कर गोपालपुरा नामक स्थान पर आकर बस गये। उस समय ग्रोपारूपुरा पर इनका और वहाँ डे 
ठाकुर का आधा २ कब्जा था। सहसूल की रकम आप दोगों ही न्यक्तियों की भोर से हकट्टी की जाती 
थी। ऐसा भी कहा जाता है कि भाप दोनों ही की ओर से एक २ भादसी बीकानेर दरवार मी चाक़री में 
रहता था। इन्ही के वंश मेहता तेजसिंहजी हुए । थे बढ़े पराक्मी पुरुष ये। इन्होंने अपने जीवन में बहुत 
सी छद़ाइयाँ छड़ी और उनमें सफ़लता प्राप्त की। इनकी बहादुरी के ढिये थ्षी प्रांत में निस्‍्न कहावत 
प्रचकिति है।... - 

५तापियों मुहृतो तेजातिंह और मारिया सत्तरकान! 

मेहता तेमसिंहजी के पश्चात्‌ कीरतमलजी हुए । आंपने राज्य में कास करना बन्द कर दिया 
और महाजनी का काम प्रारम्भ किया'। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः छसमीचन्दजी, जोधराजजी 
और उद्यचन्दुजी था। आए तीचों ही भाइयों ने संवद्‌ १९१४ में कलकप्ते में उदयचन्द पश्चाछाल के नाम 
से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें आए छोगों को अच्छी सफ़रता मिली । सेठ पत्नाछाछणी जोभराजनी 
के पुत्र थे। आप [लोग गोपाछपुरा से रामयद जा गये। उदयचन्दजी के पुत्र हजारीमहजी हुए | 
भाप रामगढ़ रहे भौर पच्माछालजी छुरू चले गये । जिस समय भाप हुरू गने उस समय दरबार ने आपके 


जगात के महसूछ की माफ़ी का परवाना हनायत किया 
डद्यचन्दजी के पुत्र हजारीमलजी इस समय विधमान हैं ! आपड़े दुलिचिस्दनी नामक पक पुत्र है। 


पक्चालाकजी के सागरमलजी भौर जवरीमकजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग ३ हो गये एवम 


सतस्वरूप से ध्यापार करते हैं । ८ 
छेड सायरमछनी के धनराजजी भौर इजुतमठजी नाम दो पुत्र हैं। भाजकछ आप दोनों भाई 
३७८ 
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आ्रोसवाल 





श्री शोभाचंदुजी बैद, रतनगढ. 





के दोनो पुत्र, रतनगढ़, 


दौलतरामजी वैद 


श्री रुपचदजी वैदू, रतनगढ़, 


कै 


भौ अलग २ हो गये हैं और डायरेक्ट कपडे का इस्पोट करते हैं। आप छोगों की फर्म ऋमशः 
कैनिंग रट्रोट और सूतापट्टी में है। सेड सागरमलती घूरू ही में शान्तिलाम करते हैं। 

सेठ जवरीमरूणी भी मिलनसार व्यक्ति हैं। बीकानेर स्टेट मे आपका अच्छा सम्मान है। भापके 
गणेशमलजी, रावतमलजी, मोहनरालणी और रामचन्दजी नामक चार पुत्र हैं। सब लोग व्यापार में भाग 
छेते हैं। इस फर्म का करकृत्ता आफिस ६२ ऋससट्रोट में उदयचस्द पत्नाछाल के नाम से है। दस फर्म 
पर डायरेक्ट कपड़े का हस्पोर्ट होता है। 

इस परिवार की घूरू भौर कलकत्ता में बढ़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। आप लोग इवेताखधर 
जैन तेराएंथी सम्दाय के मानने वाले हैं। 


कितनी 


वेद पारेवार राजलंदेसर 

इस परिवार का प्राचीन इतिहास बढ़ा गौरव पूर्ण एवस्‌ कीतिशाली रहा है। जिसका जिक्र 
हम इसी भ्रन्‍्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव वेद परिवार के साथ कर चुके है। करीब ५००, ९०० सौ 
र्ष पूर्व की बात है--जब कि वीकामेर नहीं बसा था--हस परिवार के प्रथम पुरुष दस्पूज़ी जोधपुर छोड़ 
कर यहाँ राजलदेसर से तीन मील की दूरी पर आये। यहाँ आकर आपने अपने नाम से दस्सूसर नामक 
एक गाँव बसाया जो भाज भी विध्मान है। यह गाँव चारणों को दान, स्वरूप देदिया गया। इसी 
दस्सूसर में आपने यहाँ के निवासियों के भाराम के लिये एक छुवा बनवाया था जिस पर आज भी उनका 
दिला-हेख छगा हुआ है। थहाँ से आप राजलदेसर आ गये और वहीं रहने छगे। 

आपकी कुछ पीढ़ियों के पश्चात्‌ इस खानदान में मेहता हरिसिही बढ़े नामांकित व्यक्तिदुए । आप 
तत्कालीन राजलदेसर के राजा रायर्सिहजी के दीवान थे। कहा जाता है कि आपके समय में एक बार किसी शु ने 
राजलदेसर पर चढ़ाई की थी। इस थुद्ध में भाप राजा रायसिंदजी के पुत्र कुंवर जयमठुजी के साथ गूँझार 
हुए थै। थाने अपना सिर कट जाने के पश्चात्‌ भी आप दोनों ही सजन तलवार हाथ में छेकर छुछ 
मिनिट तक शप्मु सेना का सुकावझा करते रहे थे। जिस स्थान पर आपका सिर गिदा था वह स्थान आज भी 
“जूँसारजी” के नाम से अ्सिद्ध है. तथा पहाँ इस वंश चाले अपने यहाँ होने चाहे किसी भी शुस कार्य्य 
ख, पर छुछ्देव स्वरुप पूजा करते है, जिस स्थान पर आपका झवब गिरा वह स्थान आज भी मुथावल के 
नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाईसिंहगी भी जूझार हुए। जिस स्थान 
पर जाए जुँझार हुए वह स्थान भाजकछ बीदासर और राजउदेसर के पीच में हैं और वहाँ आज सी निशान 


खरूप एक गितहु चबूतरा बना हुआ है। 
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आपके कुछ वर्षों के पश्चात्‌ जोधपुर राजवंश कै कुमार वीकाजी ने अपने शौर्य एक्स पराक्रत 
से बीकानेर राज्य 'की नीव डाही तथा बीकानेर शहर बसाबा। कइना न होगा हि -हस 
समय राजलंदेसर भो वीकानेर स्टेट में भा गया । जद यह बीझानेर में आागया तब भी इस वंश वाले सजब 
स्टेट की ओर से कामदार वगैरह २ स्थानों पर काम्र करते रहे। इन्हीं में मेहता मनोहरदासर्जी बढ़े असिद 
ब्यक्ति हुए। आप ही के नाम से आपके वंशज जाज भी सनोहरदाप्रोत बेर कइलते हैं। आपके पश्माद्‌ 
क्रम श़ः दीएचलदजी, अचलदासजी एवम्‌ साँवितर्सिहजी हुए। 

सेठ सांवतर्तिहजी के दी पुत्न।हुए जिनके नाम क्रमशः उस्ेद्सछ॒ज्नी एवस दानसिहजी था। 
उम्रोदमलती वहीं राजलदेसर तथा भासपास के आर्सों में अपना लेनदेन का व्यवसाय करते रहे । तथा 
दावसिंहजी वहाँ से चक कर सुश्शिदावाद्‌ नामक स्थान पर आंकर बस गये । तब से भापके वंशज यहीं 
निवास कर रहे है । 

पेठ उम्मेद्मछजी के तीन पुत्र हुए.जिनके नाम ऋसशः सेठ लच्छीरामणी, सेठ जैसरामजी एयम 
सेठ मेवराजजी था। सेठ रच्छीरासजी वहों राजलदेसर निधासी सेठ खद़्गसिंहजी के यहाँ दत्तक चले 
गये तथा सेघराजजी के परिवार वाले अलग हो गये। अतपुव दोनों भाईयों का इतिहास नोचे अठग 
दिया जा रहा है। व्ंसान इतिहास सेठ जैसराजजी के परिवार का है । द 


सेठ जेसराजजी का परिर 


सेठ जेश्वराजदी--आपका जन्म संवत्‌ ३८४४ में हुआ। आपने अपने चाचा दातसिहजी के साथ 
रह कर सुशिदायाद में प्रारम्भिक विद्याध्ययत किया। आपको विद्या से बढ़ा श्रेस था। आपने उ्ू, संस्कृत 
और अंग्रेजी का अच्छा शान आ्राप्त किया था। पढ़ाई खतम करते ही आपने अपने नास से कलकत्ता में 
कपड़े का व्यापर प्रासम किया। इन्हीं दिनों जापके आता सेठ लच्छीरामजी भी कलकता आग्रे। 
संबत्‌ ३९०५ में आप तीलों साइयों के साझे में मेससे खड़यसिह लच्छौराम के ताम से चलानी का काम 
करने के लिये फर्म स्थापित की । आप तीनों हो भाई बढ़े प्रतिमा सखयत्र एक्स ब्यापर चहर पुरुष थे। 
भाप छोगों ने अएनी व्याणर चाठुरी से फ़मे को बहुत उन्नति की। चह्ी नहीं बल्कि आपने 
गया, नायेर, अ़्ंगावाद चौपाई, नवाबरगंज जाद़ि स्थानों पर अपनी झ्ाखाएँ स्थापित की | लेठ जैसराजजी 
का स्वगवास संवत्‌ ३९३७ में गया। आपके जयचन्दुलालूजी नामक एुत्र हुए | 

सेठ जबचन्दलालजा-- आपका जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ | छोटो पय से ही भाप हुकान का काम 
करने रुग गये थे । संवद्‌ १९३९ तक इस फर्म पर लद़॒गर्तिह लष्छीराम के नाम से व्यापार होता रहा। 
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देद मेहत 


इसके पश्चात्‌ आपने अपना व्यवप्ताय अलग कर अपनी फर्म का नाम मेससे जैसराज जैचन्दुआार रखा। 
इसके पश्चात्‌ मादोर, राजशाही, दिनाजपुर, और कास्रायठी नामक स्थानों पर भी आपने अपनी 
शास्राए' खोली । 
करकत्ता फर्म पर भी संवत्‌ १९६५ में आपने जूट की पक्की गांदों के वेलिय का काम प्रारंभ 
डिया । इस पर आपका सार्का “जयचन्द पु, अप” हुआ । संवत्‌ १९६७ मे आपने जयपुरहाट एवं 
जमालगंज ( गोगढ़ा ) नामक स्थानों पर भी मेससे हीरालाछ चांदमछ के नाम से जूट एवं धान चावछ 
का ब्यवसाय वरमे के लिये दो शाखाए' जोछी । * 
उपरोक्त प्रायः सभी स्थानों पर आपके यहुत मकान एवं गोदाभ वगैरह बने हुए हैं। सोनावोछ 
( घोगढ़ा ) के पास लाट कावुरुपुर के पांच गांव की जमींदारी भी भापकी है। यह सब आप ही के द्वारा 
खरीदी गई। जाप बढ़े ध्यापार कुशछ एवं सेघावी व्यक्ति ये। आपने राजलदेसर से २ मीछ की दूरी पर 
राज़ाणा नामक स्थान पर एक पर्मृशांसा तथा कुण्ड बनवाया है। राजलदेसर एवं सारे भासपास 
के ग्रामों के भोतधारू समाज में आपका बहुत बढ़ा प्रभाव एवं सम्मान था । वीकानेर दखार भी आपका 
अच्छा सककार करते ये । आपको आपके दोनों चावा सेठ लच्छीरामजी एवं सेठ मेघरामणी के साथ संवत्‌ 
१९२३ की भसाढ़ सुदी » को दरबार की ओर से साहूकारी का पद्म इनायत किया गया था । इसंड़े 
अतिरिक्त संवत्‌ १९५६ में बीकानेर दरवार ने आपको आपके कार्यों से प्रसन्न होकर छड़ी चपरास का 
सम्मान बक्षा | आपका खगवास संवत्‌ १९६५ में हो गया। आपके दाह संस्कार के स्थान पर आपके स्मारक 
ध्वरूप एक भाउण्ड घेर कर सुन्दर छतरी भी बनवाई गई । जिस पर एक मां का शिलालेख स्थापित 
किया गया । वत्तेमान में इस फर्म के संचालक आपके सातों पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः से बोजशाजजी 
पेढ सींचियालाऊणी, हीराणलजी, चांदुमरजी, नगराजजी, इस्नूराजमछजी तथा चस्पाढालजी हैं। आप 
छोगों का परिवार श्री जैन श्रेतास्थर तेराएंथों सम्प्रदाय का अनुयायी है । 
इस फर्म का अंग्रेजी फर्मों के साथ विशेष सम्बन्ध है। इस फर्म में संतत्‌ ९७६ से कपड़े का 
ब्यापार प्रारंभ किया तथा संवत्‌ १९८३ से यह फर्म मेसर्स (७० श९छ एगीशा काए॑ 00, 0. 
के पीस गुद्स दि. की सोक बेनियन हुई। इसके पदचात्‌ संवद्‌ १९८६ से मेसर्स बावरिया कॉँदन मिल्स 
कं० छि,, दी इनवार मिल कि , और दी न्यू रिंग मिल्ूस क॑. लि, नामक तीनों कॉव्न मिछों की सोल 
बेनियन हुई । इस फरसे के वत्तमान संचालको का परिचय इस भ्रकार है.। 
बा० बींमराजजी-आपका जन्म संचत्‌ १९३६ में हुआ। आप बढ़े योग्य तथा इस फर्म के 
प्रधान संचालक हैं | आपका राजलदेसर के नागरिकों में भष्छा सस्मान है। भाए वह की स्वुन्सीपालिटी 
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के आरुम से ही ब्हाइस चेभरमेन हैं। वीकानेर हाई कोर्ट के आप जूरी भी है। आपको सन्‌ १९११ ही 
सेन्सस के समय मद॒द करने के उपरक्ष में बंगाल सरकार ने एक सर्टिफिकिट प्रदान कर सम्मानित किया 
था। आप कहत्ता श्रो जैन श्रेताम्बर तेरा पंथी सभा के कई साल तक उप सभापति तथा जैन श्रेताखर ते. 
स्कूल के सभापति का भासन महण कर चुके हैं । भापक्षेछः पुत्र हुए जिन क्ेनोंस कमशः साटवन्‍्दुजी, उसपर ंदजी 
धमोलकचन्दजी, श्रीचन्दजी, फतेहचन्दुजी और पूसमचन्दजी हैं। इनमें से उत्मीचन्दर्जी जिन्होंने ॥. है 
की परीक्षा की तयारी की थी परन्तु परीक्षा के पूर्व ही स्वगंवासी हुए । आपके किशनलालजी नामक एक पुत्र 
हैं। बाबू अमोलकचन्दुजी ने सपत्नोक श्री जेन इवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय में संबत्‌ १९८८ के ज्येष्ठ शुरहा 
१३ को दीक्षा प्रहग करली । आपके शेष चार पुत्रों में से तीन व्यापार में सहयोग छेते हैं और एक पढ़ते हैं। 
बा० सिच्ियाल/हजी--भापक्का जन्म संवद्‌ १९४३ का है। आप पामिक विचारों के 
पुरुष हैं। आपके चार पुत्र हुए ये जो छोटी भय में ही खगंवासी हो गये। तथा संवद्‌ १९७०३ में 
जब कि आपकी अवस्था केवल ३२ वर्ष की थी, आपकी घरमपती का भी स्वग॑वास हो गया। इसके बाद 
आपने विवाह नहीं किया । आपने आपके छोटे भाई सेठ चाँदमलजी के पुत्र बा० बच्छराजमी को (तक 
लिया है। आप [. /, तक विद्याध्ययन कर फर्म के काम में सहयोग लेते हैं | 
बा० हीराज्ालजी--आपका जन्म संवद्‌ ३९४३ में हुआ । आप दयालु तथा मिलनसार प्रहृति 
के पुरुष हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम पन्नालालजी है। भाष भी ब्यापार में भाग लेते है। 
बा० चज्द्सलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ का है। आप कुशल व्यापारी हैं। मेत धर्म को 
आपको विशेष जानकारी है। आप बढ़े सरल एवं थोग्य सज्जन हैं। आपके पांच पुत्र हैं जिनके नाम 
बस्छराजजी जो सींचियालालजी के यहाँ पर रत्तक गये हैं, खेम्करणजी, लंकापतर्तिहणी, शेपकरणजी और 
अनोपचन्दुजी हैं। था० खेमकरणनी व्यापार में सहयोग छेते हैं। शेप पढ़ते हैं। 
बा० नगराजनी --आपका जन्म संवद्‌ १९४८ का है। भाप भी इस फर्म के संचाटन में भाग 
हेते हैं। आपके चार पुत्र है जिनके सास था" कन्दैयालालड़ी, नेमचन्दजी तथा नन्दत्वलमों हैं। भा* 
कद्तैयालालजी औौर मेमचन्दजी य्यापार में भाग हेंते हैं। बा० क्दैयालाटजी के २ पुत्र है जिनमें बडे का नाम 
भदरटठाठ्जी हैं । 
दा० रंसराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५१ में हुआ। ठया आपका घास संत १९८२ 
की मह्य सुदी मैं हो गया । आपके तीर पुत्र हैं जिनके नाम कम दाब मागउ्पलजी यो मैट्रि३ में पदते हैं, 
रतनठाठजी और गोपीझाटती हैं। आप छोग भी पदते है 
मार एत्राइनलजी--आपड़ा जस्म संगत, १९५२ का है। आर भी ग्यापार में मांग हेते हैं। 
ब८३ 
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राजलद्सर, 


बाबू चम्पालालजी चैद (चैद पारिवार) 
जयचन्द भवन, राजलद्सर, 


सवाल जाति का हतिह्यास७९० , 
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बैदनहता 


भापके तीन पुत्र हैं जिनके शाम ऋमदः बा० ऋधकरणजी, सागरसरुजी, एवं सांगीरेरणी हैं। ऋषकरणली 
घ्यापार में भाग हेते हैं तथा शेप पढ़ते हैं। 

बा० चस्पावालजी --आपका जन्म संवत्‌ १९६१ मे हुआ। आप बड़े योग्य, व्यापार कुशल तथा 
मिएनसार सजन हैं | आप ही इस फर्म के कार-भार को बढ़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं । आप ही के 
द्वारा इस फर्म का बहुत सी अंग्रेजी फर्मों के साथ कारवार होता है। आपका बहुत ले बड़े २ अंग्रेजों से 
परिचय है। आप दी के द्वारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। आपकी बढ़े २ 
गवन॑सेट अफसरों, गवनरों तथा उद्धपदाधिकारियों से पसंनल मेत्री है। 

इस पसार की ओर से श्री० मेन श्रेतास्थर तेरा पंथी सभा तभा स्कूछ और वि० 
स॒० पिद्यालय और औपधाल्य जादि संस्थाओं को भी काफ़ी सहायता प्रदान की गई है। दवा ही 
सें राणलदेसर गांव में वेद परिवार का भगुना कुआा नामक एक जी शीर्ण कुए का आप लोगों ने जीणोद्धार 
करवाया शिक्तमें आपने हजारों रुपये रुगाये। 

यह परिवार इस समय सारा सम्रिलित रूप से रहता तथा सम्मिलित रुप से ही व्यवसाय 
मरता है। ऐसे बढ़े परिवार बाहों का बढ़े स्नेह से सम्मिलित रूप से रहना अशंसनीय है। इस परिवार 
की राजछदेसर में बहुत सुन्दर हवेलियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार छाइनू नामक स्थान में भी भपकी एक 
बहुत घड़ी हवेली बनी हुई है । 


सैठ मेघराजजी का परिवार 


इस परिवार का पूर्व परिचय हम ऊपर डिख ही सुके हैं। सेठ मेघराजजी सेठ उम्मेदूमलजी के तीसरे 
पुत्र थे । भाप भी बढ़े भ्तिभा सरपत्न पुरुष थे । आपने हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। 
आपका ख्॒गंवास हो गया । आपके तीन पुत्र हुए। इनके ताम क्रमशः सेठ छोयमठशी; सेठ उम्रचन्दजी 
भौर सेठ तनसुद्धरायजी थे । आप तीनों ही भ्रातता अछग १ हो गये । इस समय आप तीनों का परिार 
अक्षय २ रूप से व्यापार कर रहा है। जिनका संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है । 

'ठ छोगमलजी---आपने अपने भाईयों से भछय होकर फर्स की अच्छी उन्तति की। आपने 
अडंगावाद ( मु्शिदाबाद ) में अपनी फर्म स्थापित की जो आज करीब ३०० वर्षों से चल रही है । इस समय 
बह जूट, दुनदारी और जमींदारी का काम हो रहा है। इसके पश्मात्‌ ही आपने कठकृता $५ नारम्ल 
शोहिया छेन में अपनी फर्म खोली । इस पर इस समय जूठ, कमीशन पुजेस्सी और बैंकिंग का व्यापार 
हो रद्द है। भापका स्वगंवास संवत्‌ १९७३ में हो गया । आपके इस समय सेठ सन्‍्ताछारूजी एवं कालराम 

ढ३ 
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जी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी फर्म के काये का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। सन्‍्नाराढुजी के 
भैंवरढालजी एवं पूनमचन्दनी और काहरामणी के चन्दनमलमी और मैंवरीमझज़ी नामक पुत्र हैं। 
चन्दनमछनी उत्साही युवक हैं। आप सी फर्म का संचालन करते हैं। 

सेठ उमंचन्दजो--आपने भी अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की । तथा सेघराज ऊमरचन्द के नाम 
से स्थापोर फरना प्रासस किया। आपका स्वगवास हो गया। आपके सात पुत्र हैं जितके नाम क्रमशः 
माठचन्दजी, शोभाचन्दजी, हीरालाकजी, संतोषचन्दजी, चरपाछाढमी, सोहनझाछती और ओ्रीचन्दणी हैं। 
आप सब छोग मिलनसार ध्यक्ति हैं। आप छोगों का ध्यापार शामछात ही में हो रहा है । आपकी फर्म 
करकता में २९) आमिनियन स्ट्रीट में है यहाँ जूट का काम होता है । इसका तार का पता 9णीक्राधा0" 
है। हसके अतिरिक्त मिन्‍न २ नामों से राजज्राही, जमाक्गंज, और चरकांदे ( बोगढ़ा ) नामक स्थानों पर 
जूट तथा, जमींदारी और गल्हे का ब्यापार होता है। 

सेठ तनसुखरागबी--आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ। भाग बचपन से ही बड़े चंचल और 
प्रतिभा बाके थे । आपने पहले तो अपने भाई छोगमदजी के साथ व्यापार दिया । संगर फ़िर किसी करण 
से आए अकय हो गये! अछग होते ही भापने अपनी बुद्धिमानी एवं होशियारी शा परिचय दिया औौर फर्म 
हो बहुत उन्दति की । आपका खगवास हो गया। धापके भूरामछजी नामछ एक पुत्र थे। भापने भी 
योग्यतापूर्वक फ़मे का संचालन किया । मगर कम वय में ही आपका स्वयंवास हो गया। इसे समय आपके 
तीन पुत्र हैं। जितके नाम क्रमशः बाबू संतोषधन्दजी, धर्मचन्दजी भौर इन्द्रकनदजी हैं| शवू संतोषचन्दज़ी 
बड़े मिखनसार, शिक्षित और साजन प्रद्मति के पुरुष हैं.। आपके भाई अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। भापकी 
फेस इस समय कलकत्ता में मेघराज धनसुखगास के नाम से १९ सेनागो स्ट्रीट मे है। जहाँ बेकिंग जूट एवं 
कमीशन का काम होता है। इसके अतिरिक्त चंपाई ( नवावर्गज ) में भी आपकी एक फर्म है| वहाँ शूट का 
श्यापार होता है! यहाँ आपको बहुत सी स्थायी सम्पति सी बनी हुईं है। 

इस परिवार के लोग भी तेराएंयी सम्पराय के मानने वाले हैं । आप ढोगों की ओर से 
राजहदेसर स्टेशन पर एक धर्मशाला वनी हुई है! लिसमें यात्रियों के हहरने की अच्छी ब्यपस्था है । 


सेठ लच्दीरामजी का पतििर 


हम यह ऊपर टिख ही चुके हैं हि सेठ रच्छीरामबी सेठ उस्मेदमलजी हे पुत्र थे । थे राजलदेसर 

है प्रसिद सेट सद़गसेनजी के वहाँ दत्तक आये | ये बढ़े प्रतिभा ससयन्‍न एवं ब्यापार छुदह प्यक्ति ये। 

आपने उस समय में अपनी फर्म करकता में स्थापित की भी जब कि मारपादियों छी इसी गिनी कर्म 
१4४ 
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8/० घनराजजी वेद, राज 


टच 


नलालजा 


कवर मोह 


सेठ भूरामलजी बैद ( वैद-पारिवार ) राजलदेसर, 


र्दर० से 


वेद मेहता 


कलकते में चल रही थीं। आपकी फेस पर चलानी का काम बहुत बढ़े परिसाण में होता था। कुछ समय 
पश्मात सब भाई अछग हो गये। सेठ रच्छीरामजी के आसकरननी नामक एक पुन्न हुए। सेठ 
आसकरनजी ने भी क्षपनी फर्म की बहुत उन्नति की । आपने गया जिले में बहुत बड़ी जमींदारी खरीद 
की तथा वहाँ अपनो एक फर्म स्थापित की | आपका घामिकता की ओर भी बहुत ध्यान रहा । आपने 
धपने पिताजी ही की भांति हजारों छात्रों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की । आपका बीकानेर दुरवार अच्छा 
सम्मान करते थे। आपको राज्य की और से छड़ी चपरास का सम्मान प्रदान किया हुआ था। जिस प्रकार 
आपको सस्मान प्राप्त था; उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था। दरवार की और से आपके पिता सेठ 
छच्छीरामणी को उनके भ्राता सहित साहुकारी का पद्म इनायत हुआ था । साथ ही एक पट्टा और 
संदत्‌ १९२३ आसाद सुदी ७ को मिला था। जिसमें इनके सस्मान को बढ़ाने वाली बहुतसी बातें थीं। 
स्थानाभाव से वह यहां उछत नहीं किया जा सका । सेठ आसकरनजी का ख्॒रगंवास हो गया। आपके 
६ पुत्र हुए, जिनके नाम ऋमशः सेठ मोतीछालणी, भीमराजजी धनराजजी, हुधमछूणी, गिरभारीमछजी, और 
सिंचयालाकजी हैं । इनमें से प्रथम दो का स्वगंवास हो गया उनके पुत्र अपना स्वतन्त्र काम करते है। 

सेठ धनराजजी का जन्म संवत्‌ १९४३ का है। आप बढ़े उत्साही, मिडनसार और सजन 
ध्यक्ति हैं। आपका व्यापार करकता में मेससे छच्छीराम प्रेमराज के नाम से ५६ आमेनियन स्वीट में जूट 
भौर बैंकिंग का होता है। साथ ही भापकी बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी बनी हुई है। भापके मोहनछालजी 
भर बच्छराजजी नामक दो पुत्र हैं । 

चौथे पुन्न बुधमकणी बंगाल के चगड़ा बाना ( कुचविह्यार ) नामक स्थान पर रहते हैं भौर वहीं 
व्यापार करते हैं | पांचवे गिरधारीमछजी राजलदेसर ही रहते हैं तथा बैंकिंग का व्यापार करते हैं । छवे 
पुत्र सिंचयाटारुजी अभी नावाहिग हैं। भापकी फर्स ऋलकत्ता में सद़्गर्सिहर रच्छीराम के नाम से 
४ दृह्ीहष्टा में हैं। जहां कमीशन का काम होता है। तथा गया वाली फर्म पर कपड़ा, व्याज और जमींदारी 
का काम्र होता है। आपके यहाँ मुनीम छोग फर्म का संचालन कर रहे हैं । 





सेठ आसकरन पुल्तानमल वेद, लाइन 


कुछ धर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म मेससे अमरचर्द आसकरन मुल्तानसर के नाम से थी। 

संगर संवत्‌ १९६१ से बह साम बदक कर आसकरन सुल्वानमल कर दिया गया। इसका आफ़िस्त 

४२ धर्मेनियन स्ट्रीट कलकत्ता में है। तार का पता [/॥|०॥०ए६ है । यहा जूट का व्यापार तथा जादुत का 
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काम ढ्िया जाता है। इस एस के मालिक वर्तमान में सेठ भासकरननी के पुत्र मुल्त|नमछनी, तनसुखणक 
जी, जोधराजजी और चौथमलणो हैं। सेठ मुल्तानमलजी का स्वर्गंदास हो गया। आप छोगों की ओर से 
छाइनू में एक पाठशाला चल रही है। आप लोग जैन इवेताम्यर तेराप॑थी संप्रदाय के अजुयायी हैं । 

.... मेहता सोमागमलजी वेद का खानदान, अजमेर 

इस प्राचीव परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मेड़ता (मारवाडू) का है। वहाँ से भाप 
लोग किशनगढ़, बीकानेर तथा कुचामण द्वोते हुए अजमेर में आकर बसे भौर तभी से यह खानदान अजमेर 
में निवास करता है । 0 ०॥ 

इस परिवार में मेहता खेतसीजी मेद्ते में बढ़े नाम्रांकित साहुकार हो गये हैं। भापके पुत्र 
चूड्मढनी के घिरणलनी तथा बखतावरमलजी नामक दो पुत्र हुए । मेहता विरपाणनी के पत्र चल्धभावती के 
हिम्मतराजी, दौलतरामजी, सूरतरामजी तथा सोतीरामजी नामक चार पुत्र हुए। आप चारों भाई सब से 
अथस करीब १२५ चर्ष पूरे अजमेर आएं। फिर मेहता सूरतरामजी का परिवार तो उदयपुर जा बसा, 
जिनका परिचय मेहता सनोहरमछजी वेद के शीर्षक में दिया गया है । शेष तीनों भाई अजमेर में ही 
बस गये । भाप लोग बे ही व्यापार कुशछ तथा धार्मिक सजन थे। आपने हजारों छा्ों रुपये कमा कर 
अनेक हवेढियाँ बनवाई; सिद्धाचक और मेड़्ते में सदाप्रत खोडे तथा कई धार्मिक कार्य ढिये। मेहता 
दौलतरामजी के गम्भीरमछजी नामक एक पुत्र हुए। 

मेहता गस्मीस्मलजी--आए यहाँ के एक प्रसिद्ध वेइर हो गये हैं । आपके लिए “गस्भीरमल मेहता 
का तोल, भौर हुंडी सब को छेवे|मोल” नामक कहावत प्रचलित थी। आपने ८९०००) की रागत से 
पुष्कर का घाट, बनाया। इसके अलावा पुष्कर के नाना के मन्दिर का बाहरी हिस्सा, गौधाट पर भहादेव का 
मन्दिर, खोवरिया भेरू की घाटी और अजमेर में डिगयी का ताढ आदि स्थान बनवाये हंसी प्रकार भौर भी 
धामिक कार्यों में सहायता दी। आपके इन कार्यों से प्रसत् होकर छाई विलियम चैटिंग ने आपको ५९% 
प्रशंसा पत्र लिखा था। आपके मतापमलजी एवं इस्ममलजी नामक दो पुत्र हुए । 

मेहता प्रतापमरूजी-आपभी बढ़े नामांकित व्यक्ति दो यये हैं। भाप बड़े रस, ध्यापार कुशल तथा 
बुद्धिमान सजन थे । जापका म्यापार बहुत बद़ानचदा था! कलकत्ता, हैदराबाद, पूता; जयपुर, जोधपुर, 
उदयपुर, इन्दौर, थोंक, उसैन आदि स्थानों पर आपकी फ़मे थीं। राजपूताने को रियासत में भी आपका 
बहुत सम्माव था। जोधपुर-राग्य की भोर से लाप ऑनरेरी दोवान के पदुपर संघत्‌ 4१९३ की कार्विक 
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है ुगीयजुधकरणजी मेहता, भ्रजमेर, श्री गुत्नावचन्दजी डंडा एस. ए., जयपुर (परिचय एृष्ट २६ 








देव ० 5 न पर के तर ५ 
श्री देवकरणजी मेहता अजमेर, श्री रुपकरणजी मेहता वो. ए , अजमेर 


वेदहता 


बी ३ को नियुक्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त जोधपुर दरबार ने आपको हाथी सिरोपाव प्रदाव द्विया 
था। आपकी कछकत्ता, हैदराबाद, पता, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, इन्दौर, ठोक, उच्मेन वगैरा स्थारों में 
हुकाने थीं। आपका शाही ठाटबाद था। आपने अपने भाइयों के साथ सस्वत्‌ ३९०५ में गोड़ी पाश्चवाथजी 
का सन्दिर व धर्मशाला बनवाई । आप सख्वत्‌ १९२६ में स्वगंवासी हुए। आपके नाम पर आपके छोटे भआ्राता 
इसमलजो के पुत्र कानमलणी दत्तक लिये गये । भाप भी जब्पायु में ही सवरंवासों हुए। भापके नाम पर 
मेहता सोभागमरत्री बीकानेर से दृत्तक लिये गये । 

मेहता सोमागमहुजी--आपका जन्म सस्वत्‌ १९२६ में हुआ। ८ साल की व में भाप बीकानेर 
से दत्तक आये । उस समय बीकानेर दरवार की ओर से आपको सोना और व्ाज़िम बर्शा गया था। 
इसके अतिरिक्त जोधपुर दरबार की ओर से आपको तीन वार पाक सिरोपाव प्राप्त हुए। इतना ही नहीं 
बढ्कि जोधपुर नरेश सरदारसिंहजी के विवाह के समय भहाराजा सर प्रतापर्तिहनी ने आपको विवाह में 
सम्मिछित होने के लिये पत्र व तार द्वारा निमत्रित किया था। अजमेर में आपकी वहुत-सी स्थायी सम्पत्ति 
है। आपके पास प्राचीन तस्वीरें, जेवर, हथियार, चीनी का साधन और शाही जमाने की लिखित 
पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें देखने के लिये कई पुरातत्व वेत्ता व गण्य मान्य अंग्रेज़ भापकी इवेली पर जाते 
रहते हैं । आपकी तरबीरं विछायत के एक्सीवीजन में भी गई थीं। गोड़ी पाश्चनाथजी के संदिर की व्यवस्था 
भाषके लिस्‍्से है। पके जीतमछजी, हमीरमरूजी भौर समरधमरूजी नामक तीन पुत्र हैं। जीतमलजी 
ने बी० ए० तक अध्ययन किया है। 

इस परिवार में मेहता चद्धभानजी के चौते पुत्र मोत्तीरामजी की संतानों में इस समय मेहता 
रघुनाथसदजी तथा जेटसढली अजमेर में, वब्तावरमढूजी व्यावर में तथा संगोतीछालजी और गणेशमठजी 
जोधपुर में निवास करते हैं । मेहता बख्तावरमऊजी पहले श्ालावाढ़ स्टेढ में कस्टम सुपसिण्दिण्दे्ट ये। 
आपको कई अंग्रेज़ों से अच्छे सार्टिफिकेट मिले हैं वहाँ से रिटायर होकर चर्तमान में भाप रतनचन्द संचेती 
फैक्टरी ब्यावर के मेनेजर हैं। आपके पुत्र अभयसछजी भरे में व्यापार करते हैं | 


बेद भहता बुधकरणजी फा खानदान, अजमेर 


इस परिवार का इतिहास थेद मेहता खेतसीमी के पौत्र मेहता चख्ततमलजी से प्रारम्भ होता है। 
मेहता चलतमछजी से पहले का विस्तृत परिचय हम इसके ऊपर दे खुके हैं। 

भेहता लाजचन्दग-- मेहता वखतमरुजी के छालचन्दरजी तथा उस्मेदचन्दजी नामक दो पुत्र 
हुए । मेहता छालचन्दुजी व्यापारकुशल व्यक्ति थे । आप सखत्‌ ३८३० में गयालियर गये। चहाँ जाफर 
आपने झाँसी, फरखावाद, मिर्जाएर, भोपाल, जयपुर आदि स्थानों में टराफी दुढाने स्थापित ढीं। आपके देहान्त 
सं० १८५१ में सतवास (गवालियर) में हुआ, जहाँ पर जापकी छतरी बनी हुईं है। सं ९२२ तक आप 
परिवार की ओर से उक्त स्थान पर सदादूत बंदता रहा । आपके छोटे भाई मेहता उम्मेददन्दुजी पे धार्मिक 
पुरुष थे । आपका जोधपुर दरवार से एवं मेढ़ते के भासपाप्त के पढे ३ जागीरदारों से ढेन देत का हम्दरय 
था । जोधपुर दरबार ने १८५३-६० और ३३ में खास रके देकर सम्पानित जिया या। आए सं० 7८६९ 
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में भेद्ते में खगेवासी हुए । आपके पुत्र शरीचच्दजी तथा उद्ग्रचच्दज्ी किदयाभादृ में निसंतान खगवासी 
हुए अतः श्ोचन्दुजी के नाम पर मेहता सिद्धकरणनी दत्तक आये। किशनगढ़ में भापका सदाबृत् जारी था। 
मेहता छाढचन्दुजी के पुत्र छृतकरणजी ने व्यापार की बढ़ी तरको की । जापने रतराम, जावरा, |बास्टा, 
उदयपुर, जजमेर, चंदेरी, भिंढ, अटेर शेड, कोट आदि स्पार्नों में दुकानें खोढीं। भाप अपने पुत्र रिघकरणजी 
तथा सिद्धकरणजी सहित संबत्‌ १८८५ के करीब किशनगढ़ से अजमेर जाये । और “लुत़करण रिदकरण के 
नाम से अपना कारवार चढाया । आपने दूर २ स्थार्नों पर करीव २५-३० दुकानें खोलीं जिन पर सराकी 
तथा जर्मीदारी का धंधा होता था। आपका देद्वान्त अजमेर में सख्बत्‌ १८८९ मैं हुआ । जहाँ हूँगया के 
खतरों में आपकी बड़ी बारादुरी बनी है | 
मेहता रिघफरणशी--आप धर्मनिष्ठ ध्यक्ति ये। आपने श्री शन्तुंजय, ग्रिरनार का एक संघ 
निकाछा था । आपका किशनगढ़, जावरा भादि रियासत्तों से लेन देन का सम्बन्ध था। इन रियासततों ने 
१८९४ और १९०३ में आपको खास रुके सी दिये थे। किशनगढ़ के सोखम विलास नामक महू में आपकी 
तिवारी बन्ती हुई है। सं० १८९५ में नोधपुर नरेश की ओर से भापको बैठने का कुरुव प्रदान किया गया था। 
आपके सहस्+रणजी, तेजकरणनी, सूरणकरणनी, जेतकरणजी तथा जोधकरणजी नामक पांच पुत्र हुए | 
मेहता सिद्धकरणजी ने १८९० से उस्मेद्चनद श्रीचन्द्‌ के नास से अढूग व्यापार करना शुरू कर दिया। 
आपकी झत्यु के पश्चात्‌ आपके नाम पर आपके भतीजे सहर्करणजी गौद आये । मेहता सहस्लकरणनी बढ़े 
भाग्यश्ञाली पुरुष ये । आपको सं० १८९५ में जोधपुर राज्य से हाथी पारुफी और कंठी का कुरुव प्राप्त हुआ 
था। अजमेरके अंग्रेज़ भाफिपरों में भापका बड़ा सस्मान था। आपके सुनीम जोशी रघुनाथदासजी तक भजमेर 
के आनरेरी मजिस्टेंट थे । आपने अपने भाइयों के साथ अजमेर में योद़ी पार्धनाथजी का मन्दिर बनवाया। 
आवासायर पर सम्त्‌ १९०५ में वाय भौर घाद बनवाया । भाप पाँचों भाइयों का कस उम्र में ही सगे 
वास ही गया था। आप पाँचों भाइयो के बीच मेहता तेजकरणजी के पुत्र बुधकरणनी ही थे। 
मेहता बुधकरणुजी--आप छारूचन्दजी और उस्मेदमरूजी दोनों आताओों के उत्तराधिकारी हुए । 
आपने बहुत पहले एफ० ए० की परीक्षा पास की थी। भाप बढ़े गस्भीर औौर बुद्धिमान थे। समाज में 
आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। भाप संस्कृत भौर जैन शाज्ल्रों के जच्छे ज्ञाता तथा कानूस की उत्तम जानकारी 
रखने वाले पुरुष ये। आपके देवकरणनी तथा रूपकरजी नामक दो पुत्र हुए। 
मेहता देवकरणुजी तथ रुपकरणुजी--आपका जन्म क्रमशः १९२५ के भाद्रपद्‌ में तथा १९३४ 
हे श्रावग में हुआ । आप दोनों सजन अजमेर की ओसवाल ससाज में वजनदार तथः समझदार पुरुष हैं! 
आप छोग बड़े विद्या्मी भी हैं। मेहता देवकरणनी जोसवाल हाई सकूछ के ब्हाइस भ्रेसिडेप्ट तथा रूप- 
करणजी बी* ए० उसके मंत्री हैं। रूपकरणजी के पुन्न अमयकरणणी सजन व्यक्ति हैं। 
यह खानदान अजमेर से एक प्राचीन तथा प्रतिष्ठित खानदान साना जाता है। आपके पास कई 
पुरानी वस्तुओं, हस्तलिखित पुस्तकों वधा चित्रों का अच्छा संग्रह है। आपके यृह देरासर में कई ऐीदियों से 
सम्बत्‌ ५५२७ की श्री पाश्चंनाथ की मूर्ति एवं सम्बत्‌ १६०७ की एक चन्दग्रसु ख्वामी की मूति है। 
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लगी ७० जसकरणजा पं, रतनगढ़. 
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मेहता मनोहरलालनी वेद का खानदान, उदयपुर 
इस भादीन खानदान के प्रारम्भिक परिचय को हम इसके पूव॑' में प्रकाशित कर चुके हैं। 
इसका इतिहास मेहता गिरणलगी के पौत तथा चन्द्रभागती के हृतीय पुत्र सुरतरामजी से आरम्प होता है। 
यह हम प्रथम ही लिख आये है कि आप अपने साइयों के साथ भजमेर भाथे और यहाँ से आप ददयपुर 
चढ़े गये। उसी समय से आपका परिवार उदयपुर में निवास कर रहा है। 


भेहता सूरतरामजी के रायभानजी तथा बदुनसली नामक दो पुंत्र हुए। भाप लोगों का ध्यव' 
साथ उस समय खूब बमका हुआ था! मेहता बदनसरूमी संवत्‌ १८९८ के छग़सग उदृयपुर जावे। 
आपने आकर अपने व्यवसाय को और भी चसकाया तथा बस्वई, रंगूल, हाइझांग, कलकत्ता आाद़ि सुदूर हे 
नगरों में भी अपनी फर्म स्थापित कीं। उस समय आप रामपूताने के असिद धनिक्ों में गिने जाते थे । 
आपकी धार्मिक भावना भी बढ़ी चढ़ी थी। आपकी धर्मपत्नी श्रीमती चाँदवाई ने उदयपुर में एक पर्रशारा 
तथा पुक मन्दिर सी बतवाया जो आल भी आपके नाम से विख्यात है। आपने मेवाड़ के कई जेन मन्दिर 
के जीपोंद्वार भी करवाये । मेहता बदनमलजी के निःसंतान स्वर्गवासी हो जाने पर आपके यहाँ आपके 
भतीजे मेहता कपकमलजी दत्तक आये । 


मेहता क्मकमलसी का राज दरवार में खूब सम्माव था आपको उदयपुर के महाराणा सरुप- 
सिंदजी ने छंवत्‌ १९१४ भें सरूपसागर नामक तालाब के पास की २९ बीधा जमीन की एक बाढ़ी वक्षी थी । 
जिसका परवाना आज भी आपके वंशाजों के पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त आपको राज्य की ओोर से बेठक, 
नावकी बैठक, दरघार हें छु्सीं की बैठक, सवारी में घोड़े को भागे रखने की इजत, बरेणा घोड़ा भादि २ कई 
सम्मान प्राप्त थे । आपने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बग्घी नजर की थी । आपके जवानमलजी 
तथा उद्यमछूजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों का आपकी विद्यमानता में ही स्तरगंवास हो गया। अतः 
भाप अपने यहाँ बीकानेर से पंन्नाठालजी को दुत्तक छाये। मेहता पृन्नाठाढजी के मनोहरछाढुजी तथा 
घुगनसकनी नामक दो पुत्र हुए । हि 

मेहता भनोहरांछजी का जम्म संवत्‌ १९४८ की भादवा बढ़ी अमावश्या को हुआ! आपने 
बी० ए० की परीक्ष। पास कर एक वर्ष तक झा में अध्ययन किया! आप नरसिंदहगढ़ मे सिदी मजिस्टेठ 
सिविलजज तथा बस्टास और एक्साइन ऑँकीसर रहे। इसके साथ ही आप वहाँ की स्थुनिरीपेलिटी 
है र्हाइस प्रेसिदेप्ट तथा वहाँ की सुमसिद्ध फर्म सगनीराम ग्रगेशीछाठ के रिसीव्दर भी रहे। आपकी 
सेवाओं से प्रसक्ष होकर रीजेंसी कॉसिल के प्रेसीडेष्ठ कंझ छुआडे, नरतिदगद तथा भोपाल के 
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तत्कालीन पोणिटिकल एजण्ट खानबहाहुर'इनायत हुसैन, न्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा दीवान आदि सजनें हे 
आपको कई प्रशंसापत्र दिये। 
! जिस समय आप नरप्तिहगढ़ में थे उस समय आपको गवालियर महाराज ने कर्म सुपरसिप्टे 
पढेण्ट की जगह के लिये बुलाधा था। मगर उदयपुर के महाराणादी ने आपको उदयपुर हुाकर ३ दिसम्बर 
सन्‌ १९२३ में असिस्टेण्ट एक्साइज कमिदनर के पद पर नियुक्त क्िया। इसके पदचात्‌ आप सन्‌ १९२५ 
में असिस्टेप्ट कस्टम सुपरिन्टेंडेण्ट बराये बने । तद॒नतर आप कर्टम सुपरिंटेन्द्रेण्ग भर फ़िर सर ९२५ में 
एक्साइज कमिइनर बनाये गये। आप भाज कछ छोटी सादड़ी के हाक्ित्त हैं इसी प्रकार जाप भका- 
उटंद जनरल, तीन साल तक स्थु० मेखर और भॉनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे । आपके कार्य्यों से रियासत भौर 
दोनों बहुत प्रसन्न रहे | 

मेहता सुगनलाढूजो का संवत्‌ १९५० की फागुन वदी ९ को जन्म हुआ | आपबी ० ए० एल ०एक 
बी० पास हैं। वतंसान में आप रासमी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेठ हैं। आपके दिलीएसिंहजी तथा रणजीत- 
सिंहजी नामक दो पुत्र हैं। 


मेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर 

इस परिवार के पूर्वजों का मूल मिवास स्थान मेड़ता (मारचाढ़ु) का है। आप श्री मैन रवेतास्बर 
संदिर आम्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। भेदृता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आल्मचन्दुजी उदय 
पुर भाकर बस गये थे। तसी से यह खानदान यही पर निवास करता है। इनके पुत्र उस्सेदमछजी के 
रिखवदासजी तथा राजमलजी नाम के दो पुत्र हुए । 

मेहता राजमलजी के अस्वालालजी और रामसिंदजी नाम दो पुत्र हुए। मेहता भस्वालालजी 
एक भच्छे मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आप मेवाद के नामी वकीछों में गिने जाते थे । मेहता रामसिंहजी 
का जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। भाप इस समय मेवाड़ राज्य के सहकसा खास में हेड छूक हैं। भापने 
मैन इवेतामबर मूर्ति पूजक बोढिंड़ हाउस को स्थापित करने मे बढ़ी कोशिश की । इसी प्रकार भापते 
एक चांदी का हाथी भी बनवाया जो समय २ पर भगवान की रथवात्रा के काम में भाता है। 

आपके हिस्मतसिही तथा खुमानसिहजी नामक दो पुत्र हैं। हिम्मतर्सिहजी एप्रीकचर की 
तालीम पाकर इस समय असिस्‍टेंद सेट्डमेंट माफीसर के पद पर काम कर रहे हैं। खुमानसिहजी इस 


समय पढ़ रहे हैं। 
१९० 





भ्री येदमलजी वेद ( माणकचन्द गेंद्मल ), मदास श्री गुल्लावचन्दज़ी वेद ( माणझचद गेदमल ), सह्राप- 
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पक्षी धवराजजी बेड ( साणकचन्द गेंद्सल ), मदास. झुँ० देवाचन्दनी ० युलाबचन्दनी वेद, सठास, 


हर । रु 


सेठ माणिकचेद गेंदमल वेद, मद्रास 

हस परिवार का सूल निवास स्थान फलोदी (मारवाढ़) का है। आप श्री एवेतासघर जैन सख- 
दाय के मंदिर आलाय को सानने वाले समन हैं । इस परिवार में सेठ मोतीरारमी हुए । आपके मेघ- 
राजजी नामक एक पुत्र हुए । आप ही ने सबसे पहले करीब साठ वर्ष पूर्व सद्रास आकर 
पुरत्वाकम में बैंकिंग की फर्म स्थापित की | शापके साणकर्चदजी, शिवराजजी तथा जोगराजजी नामक 
तीन एुम्न हुए । 

सेठ माणकर्चदजी बड़े ही ब्यापार-कुशठ और समझदार सज्जन थे । आपके द्वारा कर्म के न्यापार 
में बढ़ी तरक्की हुई। आपका संवत्‌ १९८० में स्वगवास दोगया। आपने अपने भाई के पुत्रों के साथ भी 
समानता का ध्यवहार किया। आपके धनराजनी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९७० में जन्म। 
हुआ | आप वतंसान में बेकिंग का स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। 

सेठ शिवराजजी भी बढ़े स्यापार में होशियार थे। संगर भापका स्वयंवास संबत १९६२ में 
इस उम्र में ही हो गया । आपके गेंदमरूणी मासक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९५७ में जन्म हुआ 
आए बढ़े ही साहसी और व्यापारी ग्यक्ति हैं। व्यापार में हजारों कारों की जोखिम में पढ़शना आपका 
रोजाना का काम है। इस समय आप सोने और गिश्नी का अलग व्यापार करते हैं। मद्ास में सोने के 
व्यापारियों में आपका प्रथम नम्बर है । 

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हुए । आपके गुछावचन्दी नामक पुत्र हुए | 
आपका शर्म संबत १९६५ में हुआ। आप भी स्वतन्त्रस्प से बेकिंग का व्यापार करते हैं। आपके 
देवीवन्दजी नामक एक पुद्र है । 

इस खानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक कार्य्यों की तरफ रुचि रही है। संम्बत्‌ १९८५ में 
इस कुटुम्ब के सजनों ने ओोशियोँ के मन्दिर पर सोने का कलश चढ़ाया तथा भ्मास की दादावाड़ी की 
छत्री के आसपास एक बराण्ठा और हॉड तय्यार करवाया । इस कारये में आपके करीय ५०००) हे होंगे 
फक्षैदी में आपने अपनी कुछदेवी के मन्दिर का जीणोंद्वार भी करवाया । वहाँ जाप छोगों की भोर से 
एक उछम्री भी बनवाई गई है। 

सेठ रावतमल पूरजमल वेद, मेहता मद्रास 

इस परिवार का सूल निवास स्थान तागौर (मारवाइ) का है। आप ठोग श्री जैन इवेताम्वर 

स्वानकवासी आस्ताय को भागने चाढे सजन हैं। इस परिवार में सेठ तुलुसीराफ्जी हुए । आपके रावत- 
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मलजी, जेठमछजी तथा अम्तानसरजी नामक तीन पुत्र हुए। करीब साठ पैंसठ वर्ष पू सेठ रावतसरणी 
नागौर से पैदंछ रास्ते द्वार मद्रास आये और सेंट थामस साउण्ट में अपनी दुकान स्थापित की। आए बढ़े 
धामिक और साइसी व्यक्ति ये । - आपके हाथों से फ़म की तरकी हुईं। आप संदत्‌ १९७७ में अस्सी 
बष की भायु में गुजरे । आपके सूरतमहुजी नामक एक पुत्र हुए । 

सेठ:सूरज्ममछजी का जन्म संबत्‌ १९३४ में! हुआ। आप भी व्यापार में बड़े होशियार थे । 
जापने अपनी फ़मे की खूब वृद्धि की । आप संवत्‌ १९७५ में स्वगंवासी हुए। भापके निःश्धंतान गुजरने पर 
पके नाम पर सेह अमानमछनी के तीसरे पुत्र सेठ झस्भूमलजी गोद आये। 

: सेठ शम्भूमछजी का जन्म सम्बद्‌ ३९४९ में हुआ। आप ज्ञात प्रहति के धामिक पुरुष हैं। 

भापकी ओर से गरीबों को सदाग्रत दिया जाता है। आपके मांगीछाऊ॒जी नामक एक पुत्र है।' 





:., -. , प्रेठ गुलाबचन्दजी बेद, जोहरी जयपुर , 
] उदयपुर स्टेट के खंदेला नामक स्थान से सेड शुम्नीलाएजी वेद जयपुर आपे। आपके पुत्र 
गुराबचन्दजी कलकत्ता गये । आप विछायत से पत्ना संगाकर भारत में'बेचते तथा यहाँ से विक्ञायत कै लिए 
जवाहरात सैजते थे। इस ध्यापार में आपने अच्छी हजत और सम्पत्ति उपाजित की । तदनंतर 
आपने कहकते में दो विज्ञार कोठियाँ खरीदीं। संवत्‌ १९५८ में आप स्वंधासी हुए । वेद गुराव- 
चल्दजी के मिलापचन्दजी तथां पूनमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। जौइरी पूनमचन्दजी ने जयपुर में दो बयीचे 
बाजार में हुकानें तथा हवेलियाँ खरीद कर अपने कुटुम्व की स्थाई सम्पत्ति को बढ़ाया । जयपुर महाराजा 
माधौसिंहजी की इन पर कृपा थी ।'इन्हें राज्य की ओर से छर्वांजमा और राज देखार में जाने के लिये 
खोबदारों का सम्मान प्राप्त था। मिलपरचेन्दंजी का स्वगंवास संवत्‌ १९५८ में तथा पूनमचन्दजी का 


संवत्‌ १९८० में हुआ। 
जौहरी पूनमचरदजी के पुत्र चम्पाछालजी का जन्म सम्बेत्‌ १९६२ में हुआ। भापके यहाँ जवा: 


हरात का व्यापार और स्थाई सम्पत्ति के किराये का कार्य्य होता है। करके में आपकी फर्म पर बेकिंग 
(तथा किराये का काम होता है। यह परिवार जयपुर की जौदरी समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है । 
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वेद भेहता रामराजजी, भेड़ता 


वेद मेहता रामराजजी के पूर्वज मेहता दीपचन्दजी महाराजा बसतमिहजी की हानिरी में गागौर में 
रहते थे। जब महाराजा बस्न॒तरसिहजी और उनके भतीजे रामससिहजी के बोच सोजत के पास लूंडावास नामक 
स्थानमें छगद्ा हुआ, उस लड़ाई में महाराजा बखतर्सिहदा की भोर से छड़ते हुए मेहता दीपचन्दणी काम 
श्राये थे । अतएुव उनके पुश्र भागचन्दजी को समस्त १८० में मेड़ते परगने का चोलियास नाप्तक ५००) 
की रेस का गाँव जाीरी में मिछा । 
बरत्‌ 4८१॥ में महाराजा विशयर्सिहजी का मेड़ते के पास युद्ध हुआ; उसमें मेहता भागच॑दजी 
दरबार की ओर से लड़ते हुए काम भाये । जब सम्वतू ३८४७ में मराठों को फौज ने मारवाद पर इसका किया, 
समय भागचन्दजी के पौत्र सवाईसिंहजी जोधपुर दरबार की भोर से युद्ध में द्ाजिर थे। इसी तेरह 
इस परिवार के व्यक्ति महाराजा भावतिंहजी की भी सेवाएँ करते रहे। है 
मेहता सवाईसिंहजी के बाद क्रमशः हि्दूसिहनी, शिवराजजी तथा सुधराजजी हुए । सुखराजजी 
के धनराजजी, अनराजजी भौर दीपराजगी नामक ३ पुत्र थे। इनमें दीपराजजी के पुत्र रामराजनी मौजद 
हैं। आप धतराजनी के नाम पर दूसक भाये हैं । आपके पुत्र मोहनराजजी तथा सोहनराजजी हैं। 


वेद मेहंता हेमराजनी चौधरी, मेड़ता 

इस परिवार के पूरवज मेहता साईदासजी के पुत्र किशनदासजी और सोहकसदासजी को पादशाई 
आकमगीर के जमाने में कई परवाने मिक्े । उनसे माल होता है कि इनको शाही अमाने से चौधरी का पद 
मिका। ओसवार समाज में घड़े बन्दी होने से बहुत से लोग जब मोहकमसिंहनी के पुत्र विजयचल्दनी को 
चौधरी नहीं मानने लगे, तद सम्वत्‌ १८१६ की पौष सुदी ५ को जोधपुर दरबार ते पक परवाना देकर इन्हे 
चौधरायत का पु्रः अधिकार दिया । चौधरी विजयचन्दुजी के वाद ऋमशः मूछचन्दुजी,रुपचन्दजी, नगराजजी 
और धनराजजी हुए । ये सब सजन ध्यापार के साथ चौधरायत का कार्य भी करते रहे ।' घनराजणी का 
स्वग॑वास सस्वत्‌ १९४७ में हुआ। इस समय इनके पुत्र हेमराजजी चौधरी विद्यमान हैं। आप भी मेहता 
की ओोसवाल न्यात के चौधरी हैं। * 

' सेठ गुलाबवन्द मुलतानचन्द वेद मेहता, चांदोरी 

इस परिवार का मूल निवासस्थान पी (पुष्कर के समीप ) है। आप दइवेताम्बर जैन समाज के 

स्थानकवासी भारनाय के मानने वाहे संजन है। इस परिवार में सेठ भींवराजजी हुए। आप ८० सा 
इ५ १९४ 
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पहले मारवाड ते अंकाई ( नाशिक ) और फ़िर वहां से चांहोरी गये। गहाँ पर आपने अपनी एक हुकाते 
स्थापित की । आपके हरकचंदजी तथा नारायणदासनी नाप्रक दो पुत्र हुए । आपने बहुत साधारण 
हाठत से भपनी अ्शंसनीय उन्नति की। आप दोनों भाई अपनी मौजूदगी ही में भरूय २ होगये थे । सेह 
हरकचंदजी के प्रेमराजजी तथा नारायणदासजी के रतनचंदजी व मुख्तानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 
| से प्रेमराजजी के पुत्र खुशाउचन्दती वत्तंमान में विधमान हैं, और खुशालचन्द प्रेम के 
नाम से व्यापार करते हैं। सेठ रतनचन्दुजी संवत्‌ १९७० में गुजरे । आपके भीकचन्दणी तथा 
गुलावचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुलाबंचंदजी सेठ मु्तानचंदज्ञी के नाम पर दत्तक गगे 
सेठ मुल्तानचंदुजी सस्वत्‌ १९४५ में स्वयंवासी हुए। वर्तमाव में सेठ भीकचंदनी तथा गुछाबचन्दगी 
विद्यमान हैं । आप छोगों का जन्म क्रमशः सख्बद्‌ १९५६ और ३९४४ में हुआ। आप दोनों पारमिक 
तथा प्रतिष्ठित ध्यक्ति हैं। | ह 

सेठ गुलाबचन्दनी के मिश्रीमहनी, दीपचन्दुनी तथा माणकचन्दुज़ी नामक तीन इत्र हैं। 
दीपचन्दणी भीकचन्दज़ी के नाम पर दत्तक गये हैं । सेढ सीकचन्दजी 'भीकचस्त रततसन्द' के नाम से तथा 
गुराबचन्दजी 'गुलाबचन्द मुछतानचन्द' के नाम से व्यापार करते हैं। 

सेठ पृथ्वीराज रतनशाल वेद मेहता, भाकोला 

इस परिवार के पूर्वजों का मूड निवासस्थान जोधपुर (मारवाद ) का है। वहाँ से पह 
कुटम्व गोविन्द्रगढ़ ( अजमेर जिला ) में आाकर बसा । तभी से यह परिवार वहीं पर निवास करता है। 
इस परिवार वाले श्री जैन इवेताम्बर मन्दिर आास्ताय को भानने वाले सजन हैं । इस परिवार में सेठ 
प्रथ्वीराजजी हुए । आपका जन्म सख्त १९३१ में हुआ । सबसे प्रथम आप ही ने आकोडा जाकर 
सोना चांदी व भादुत का काम प्रारंभ किया । इस समय आप विद्यमान हैं और भकोछ 'की भोसवा 
समाज में मतिष्ठित माने जाते हैं। आपके नाम पर रासा से रत्नझालूजी दत्तकाये हैं। , 





बेद मेहता जीवनमल बद्दादुस्मल का परिवार, बिंदवाड़ा 
सम्दव १९१८ में वेद मेहता जीवनमलमी और उनके पुत्र बहादुरमरुजी नागोर से कामठी यये 
आर वहाँ से आप दोनों पिता पुत्र छिंदवाड़ा जाये। यहाँ आकर जाप लोगों ने कुछ मांस तक सेठ रतनचर्द 
हेशरीचन्द उलानी के यहाँ सर्विस की और पीछे कपड़ा सोना घांदी आदि का घरू रोजगार घुरू किया। 
पैड ज्ञीवगमछली का सम्बत्‌ १९३१ में स्वगंवास हुआ । आपड़े ४ पुत्र हुए जिनमें बहदुरमछ्ी तथा 
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रतनगढ़, 


[ पेज ने ४०४ ) 
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> बैद भेहती 


समौरमरजी को परिवार चढा तथा दोष टाहुरमंछजी और जेदमरजी निस्ंतान गुजरे। सेठ बहाहुरमणजी 
का समबत ३९८७ में स्वगंवास हुआ । आपके नथमलनी, डुधसकजी, गुझावचन्दुजी, चांदमरजी, केशरी- 
चन्दनी, मौतीरालजी और सांणकचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें दुधभलजी, गुलावचन्दजी, केशरीचन्दजी 
और मोतीछालज्ी विद्यमानहैं तथा शेष ३े आता सरगवासी झोगये । आप सब भाइयों का श्यापारं 
संवत्‌ १९८७ से अछग अलग होगया है। 
चेद मेहता शुधमछजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है, आपने कपड़े व सराफी के व्यापार में 
अश्छी उन्नति की । आपके छोटे भाई गुरावचन्दजी ने सन्‌ ॥९ ।९ में बी० ए०, बी० कॉम की परीक्षा 
पास की । कुछ समय तक हाई स्कूल में सर्विस करने के बाद अब आप कपड़े का व्यापार करते हैं । जापको 
नागपुर कवि समोलन में तुकबंदी के लिये पुरकार मिला था। सन्‌ १९१९ से २४ तक आप मारवाड़ी 
सेवा संघ के सभापति रहे । सो० पी० बरार की ओसवाल सभा के स्थापकों में भी आपका नाम है । 
छेख तथा पुस्तिकाएं लिखने की ओर भी आपकी रुचि है। 
मेहता समीरमलजी विद्यमान है। आपके पुत्र इन्द्र चन्‍्दजी, ताराचल्दुगी,चेनकरणनी, भेमकरणनी 
पूतमकत्दुजी और सूरजमझजी हैं। इनके यहाँ इस्दचन्दजी ताराचस तथा प्रेसकरण चेनकरण. के: 
नाम से कपड़ा, होयजरी और किराने का काम होता है। इन्दचन्दुजी तथा ताशचन्दजी नवीन विचारों 
के युवक हैं । 
लाला कल्याणंदास कपूरचन्द वेद भेहता, आगरा 
यह परिवार छूपभग '३५० साल पूर्व आगरा में भाया। इस कुहुम्ब में लाझ बंसन्तरायजी 
हुए, आपके पुत्र कल्याणदासजी ने छगभय १०० सांछ पहिछे आगरे में उपरोक्त नोस से फर्स स्थापित की 
उस समय से अब तक यह परिवार सम्मिलित रूप से व्यवसाय कर रहा है । छाछा कल्याणदासजी के 
कपूरणन्दगी, कुन्दनमरूजी और गदोसलज़ी नामक पुत्र हुए। 
लाहा कपूरचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए, आपने बहुत सी रियासतों से जवाहरात 
तथा थोटे का च्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया । आपके पुत्र मोतीझालनी ने न्‍्यवसाय की अष्छो उन्नति की । 
सम्बद्‌ १९७९ से आप स्वगंवासी हुए । आपने अपने भतीजे पद॑मचस्दजी को दुत्तक लिया, 
योग्य व्यक्षिहें । 
लाला कुदुनसलजी घर्मात्मा व्यक्ति ये, सम्बत्‌ १९८० में आप स्थगंवासी हुए। भापके पुत्र 
लाडा घुश्ीक्षरणी का ३३ साल की भायु में सम्बत १९३७ में स्वगंवाप्त हुआ | ये रद चरित्र के व्यक्त 
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ये। आए सखमीचन्दजी, फूलचन्दजी, बावूखाछजी, और पद्मसचादजी नामक ४ पुत्र हुए, इसमें ते पदम" 
चन्द॒जी, लाला मोतीलालज़ी के नाम पर दृत्तक गये । ला बावूजालजी विद्यमान है। आपके ५ पुत्र 
तथा पदमचन्दजी के $ पत्र है। आपके यहाँ आरस्भ से ही बैंड्रिय, योग तथा जवाइरात हा स्याएार 
होता है | 
ह सेठ दीपचन्द पॉचूलाल वेद, फ़लोदी 
ु वेद मुकुन्दर्सिहजी के पुत्र रासोजी सख्त्‌ ३६८१ में फलोदी आये, इनकी ८ वीं पीढ़ी में सेट 
पूतमघन्दुजो हुए । आपके रेखचन्दनी, शहारमछज्ली और दीपंचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें 
सेठ जुहमरमछजी ने सग्बत्‌ १९४३ में घम्ततरों में रेखचन्द जुहारम के नाम से दुकान की, तथा सव भाईयों 
ने मिलकर व्यापार की तरकी की । रेखचन्दजी के पुंत्र छाभचन्दजी विद्यमान हैं। वेद्‌ जुहारमलजों के पुत्र 
सुगनचन्दुजी तथा पौश्न राजमछजी चम्पालालभी और पाँचूछालजी हुए । इनमें पॉचूछालजी, दीपचन्दूजी के 
नाम पर दृत्तक गये | सस्बत्‌ ९८८ में दीवचन्दजी का स्वर्वास हुआ । इनकी धर्मपल्नी श्री धूलीग् 
ने अपने स्वरंवासी होने के समय एक संघ निकालने की थी इच्छा प्रगट की अतएव इनके पुत्र पांयूलालजी 
ने संवत्‌ १९८९ की माघसुदी ९ को फछोद़ी से जेसलमेर के लिये एक संध निकाला । इस संघ में १९५९ 
यात्री २१ साथू और ६८ साध्वियां थीं। इसमें सवारी के लिये ५३४ गादियाँ तथा १४७ डँट थे | इस 
इस संघ में ऊगभग ५५ हजार रुपये ब्यय हुए। 
सेठ सुगनचन्द रतनचन्द वेद, बरोरा 
इस परिवार के सेठ पोमचन्दी वेद सम्यत्‌ १९३४ के पूर्व अपने विवास धीकानेर से हिंगतघाट 

आये, तया यहाँ से नागपुर जाकर सेठ अमरचन्द गेंदचन्द गोले के यहाँ मुनीम रहे। इनके पृश्न सुगत- 

चन्दनी वेद सम्तत्‌ ९४४ में बरोरा गये तथा वहाँ सेड अमरचन्द सिंधकरण योलेखा की भागीदारी में 

कारवार शुरू किया। सख्त १९७९ तक सम्मिलित कातवार रहा, इस व्यापार को सुगनवस्दुजी वेद के 

दवयों से अच्छी उन्नति मिली । पदचाद उपरोक्त नाम से आपने अपनी स्मतन्‍्त्न टुकान की । बोर 

हया भा्देकनी के तीों के कार्यों में मी आर सहयोग छिया करते ये। सल्बद्‌ ॥९८९ को ढाती सुर्ी 


१) को आपका स्वरवास हुआ। 
इस समय सुगनचन्दती वेद के पुत्र खनचन्दजी, सागामलर्जी तया फूलवम्दजी मेसस शुपबल 


रतजचन्द के शाम से गहा तथा कमीशन का काम काते है । आप मर्दिर मार्ग दि आमनाप के मानने याछे है | 
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बाफनी 


बापनावंश की उपत्ि 


जैन सम्ादाय शिक्षा नामक अन्य में बापनावंद्ा की उत्पत्ति का विवेचल झातते हुए छिखा है हि 
«जरा शगरी का राजा एथ्वीघर पंवार राजपूत था। उनकी सोहहदी पौढ़ो में जोबन और सच्चू नामक दो 
पुद्र हुए। ये दोनों भाई किसी कारणवश घारा नगरी से निकह गये और उन्होंने जंगल, पर विजय महक 
वही अपना राय स्थापित किया। विक्रम सख्तरत्‌ १३७७ में तल्काछीन जैनाचाय्म श्री जिनदत्तसूरिणी ने 
इन दोनों भाइयों को जैन धर्म का प्रतिबोध देकर महाजन वंश औौर बहुक़णा गोत्र की स्थापना की ।" 

उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व हि अंश में प्राप्त है यह यदि निश्चय पूर्वक नहीं कहा 
जा सकता, तथापि इसमे सन्देहठ नहीं कि उक्त ्न्त में बापना वंश वह बड़ प्रतापी और परिद्र रहे हैं 
नीचे हम इसी बंध का उपरन्ष क्मवद्ध इतिहास देने का प्रथल करते हैं- 

जैसलमेर का बापना ( पटवा ) खानदान 

ओसवाल जाति के जिन गौरवश्ञाली वंशों ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थाव प्राप्त 
किया है, जिन्होंने राजनैतिक, व्यापारिक और धामिक जगत में अपने गौख और प्रताप का अपू्व अकाश 
डाढा है, उनमें जैसलमेर के वापनावंश का आसन बहुत,डँचा है। इस पंश में इछ विभूतिया ऐसी हो गई 
हैं, जिनके हारा निम्मीण ढी हुई निर्म स्ट्ृतियां भाज भी उनके गौरव का गान कर रही है। 


वापना परिवार का व्याएरिक विकास 


- इस खानदान का प्राचीन इतिहास यथपि इस समय उपसय नहीं है, फिर भी बापनां हिम्मत- 
शमी द्वारा बनाए हुए अमरसागर की प्रशस्ति में बापना देवराजजी से रेकर भागे की एुश्तों का सिल॒सिले- 
बह वर्णन पाया जाता है। उससे मालूम होता है कि सेठ देवशनजी बापना हे पुत्र सेह गुमारचम्दती 
बापना हुए सेठ गुमानबच्दुजी के पाँच पुत्र ये ( 3 ) सेठ दबहादुरमणनी | २) सेठ सवाईरामजी ( ३ ) 
सेट मपरीरामर ( ३) सेह जोशवहमलजी और (५) से अतापचदजी। इसमे से सेट बहादुराउनी ने 
कोटा शहर में, सेठ सवाईरामजीने झालरापाटन में, सेठ मगनीरामजी ने रतलाम में, सेठ जोशावरमढ़जी ने 
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श्रीसवाल जाति का इतिहास 


उदयपुर में और सेठ प्रतापचन्दुजी ने जैसलमेर और इन्दौर में भपनी अपनी ढोडियाँ स्थापित ढीं। उत्त 
समय इस परिवार पाहों के हाथ में बहुत सी रियासतों का सरकारी खगावा भी था। इसके अतिरिक्त 
राजस्थान के पचासों व्यापारिक केस्रों में इनकी कुछ मिलाकर करोव चार सौ हुकाने थी । इसमें से एक 
हुकान सुदूरवत्ती चायनादेश में भी खोली गई यी। इनमें से रई केन्द्रों में आपने कई बहुमूल्य इसारहें 
भी बनवाई' । जो अब भी पटवों की हवेलियों के नाम से स्थान २ पर असिद्ध हैं। 


बापना परिवार के धार्मिक कार्य्य 


कहना न होगा कि वापना परिवार ने राजनैतिक और व्यापारिक क्षेत्र में अपनी महार्‌ 
प्रतिभा का प्रदर्शन किया । उसी प्रकार बढ्कि उससे भी किसी अंश मे एक पैर आगे उन्होंने धार्मिक क्षेत्र मे 
अपनी महान्‌ कीर्ति स्थापित की । जैसलमेर का सुप्र सिद्ध असर सागर नामक बाग जो क्या आक्ृतिक 
सौन्दर्य्य की दृष्टि से, क्या स्थापत्यकढा की दृष्टि से; सभी दृष्टियों से अत्यन्त सुन्दर है, इसी बापनारवेश के 
मद पुरुषों के द्वारा बताया गया है। इस बाग में दो मन्दिर हैं, जिनमें से एक छोटा सखत्‌ १८९ में 
सेठ सवाईरामजी ने और दूसरा बढ़ा सम्बत्‌ १९२८ में सेठ अतापचन्दजी के पुत्र सेठ हिम्मतरामजी ने 
बनाया। इनमें से बढ़ा मन्दिर बहुत ही सुन्दर, हुस॑जिला और विश्ञाल बना हुआ है। सन्दिर के सामने 
ही सुरम्य उद्यान है। इस मन्दिर में संगमरमर की कोराई और शिल्प-कार्य्य का सौन्दर्य बहुत ही भष्छा 
प्रस्कुटित हुआ है। सुदूर मरभूमि में ऐसा विश्ञाल मूल्यवान भारतीय शित्पकला का नमूना अवश्य ही 
दर्शनोय है । ' 
इस अमरसागर में एक विशाल प्रशरित # लगी हुई है। इस प्रशस्ति से मालम होता है 
कि संवत्‌ १८९१ में इन पांचों भाइयों ने मिलकर आदू, वारक्ष, गिननार और झाहुंजय की यात्रा के लिए, 
एक बढ़ा भारी संब निकाला था । इस संघ को निकाहते मे आप सब भाइयों ने करीब २३ छाख रुपया 
खर्च किया। इस संघ की रक्षा के लिए उदयपुर, कोद, दूल्दी, मैसलमेर, टोंक, इन्दौर तथा अंग्रेजी सर- 
कार ने सेसाएं सेजं, जिगमे ४००० पैद्क १५०० सवार और चार तोरें थी। इस संघ के उपहक््य में 
झऑसदाल जाति ने आपको संधाधि पति की पदवी और मैसठसेर डे महारावढ ने संघवी-सेड की पद॒वी 
और ह्षौद्वधा नामकआम जागीर में बख्शा, तथा हाथी की बैठक का सस्माद भी दिया । 
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# इस प्रशरिति का तथा अमर सागर के मन्दिरों का चित्र इसी भ्रन्थ में ' धार्मिक महत्व” नामक भ्याव में 


दिया गया है। हा 
१९८ 





स्व सेट भभूतसिहजी वापना, रतराम। स्र० सेठ दानमलजी बापना, कोश | 


बापना 


इस विशाल संघ ने सा में स्थान २ पर कई क्षेत्रों में बहुत सा धन छगाया, तथा कई स्थानों पर 
रपपयात्रा के महोत्सव कराये । बड़े बढ़े तीयों पर मुकुट, छुण्डल, हार, कंठी, सुजवन्द इत्यादि जाभूषण 
और नगदी रुपये चढ़ाये। कई स्थानों पर बड़े बढ़े भोज किये और छह्माणे बांसे। कई पुराने सब्दिरों के 
जीणोदार करवाये । उसके पश्चात्‌ जब वापिस आये तब मैसलमेर के रावछजी जनाने समेत आपकी हवेली पर 
पधारे। वहां पर आपने रुपयों का-चींतरा ७ किया। और सिरपेच, मोतियों की कण्ठी, कड़े, हुशाछे, हाथी, 
घोड़ा और पालकी राबलनी के नजर किये। अशस्ति में यह भी उल्छेख है कि जापकी हंवेडियों पर 
उदयपुर के भहाराणाजी, कोटा के महारावजी तथा बीकानेर, किशनगढ़, बूल्दी भौर इन्दौर के महा- 
राजा भी पधररे थे । 

इसके अतिरिक्त इस प्रशस्ति से यह भी मालूम होता है कि इस परिवार ने भी धूलेवानी के 
भन्दिर पर नौदतखाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीब एक छात्ञ रुपया छगा । मक्षीनी के 
मन्दिर का जीरणोद्वार करवाया, उदयपुर ओर कोय में मन्दिर, छत्ती और धर्मशाह्ा ्वनवाई । तथा जैसछ 
भेर में अप्रसागर का सुरम्य उद्यान बनवाया। 

उपयोक्त वर्णन से स्पष्ट माल होता है कि धार्मिक, व्यापारिक भर राजनैतिक क्षेत्रों में इस 
परिवार के महान ध्यक्तियों ने कितनी महान्‌ काययंशीडता दिखलाई। 


सेठ बहादुरमलजी और मगनीरामगी का परिवार 
हम उपर दिख भाये हैं कि पे गुमानमछजी बापना के पाँच पुत्रों में सबसे बढ़े सेठ वहाहुरसजी 
थे । इन्दोंने अपने व्यापार की प्रधाव कोठी कोट में स्थापित की थी। सेठ बहाहुरमछजी बड़े बुद्धिमान और 
दूरदर्शी व्यक्ति ये। इन्होंने शुरू शुरू में कुवाढ़ी ठिकाना, बूंदी राज्य और कोय में छोटे से पर ब्वापार 
प्रासम कर ऋमदशः हाल्ों रुपये की सम्पत्ति उपार्थित की, और धीरे धीरे आपने तथा भापके भाईयों ने 
सारे भारत सें करीद चारसौ दुकानें स्थापित कीं, जिनका उल्ठेख हम उपर कर आये हैं। सेठ वहाुरमक 
जी का क्ोद रियासत के राजकीय चातावरण में बहुत अच्छाप्भाव था। रिवासत से आपकी काफ़ी 
घनिष्ठता होगई थी और ठेनदेन का व्यापार भी चादू हो गया थ(। कई बार तो रियासत की तरफ़ भापड्े 
कह 2 82226 2 नमन की 
+ उस समय में राजस्थानी रियासत में चौतरे का बहुत खा था। मेंट करने बाले दी मितनी दतिया 
होती रे अतुसार र॒यों का चौंतरा गनबा कर गई महाराजा शो झस पर दिखता और फिए में रुफे बर के 
देता था । 
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दस दस लाज़ रुपया बाड़ रहते ये। इसके सिवाय बूल्दी मौर टोंक से भी आएका व्यवहार बहुत बढ़ा 
जिसके परिणाम स्वरूप वून्दी से आपको रायथल और टोंक से चुर्रा गाँव जागीर में मिला । 

सेठ वहाहुरमछुजी के समय में अंग्रेज गवन॑मेण्ट और देशी रियासतों के बीच भहृदवामे होने में 
बढ़ी झंझरे हो रही थीं। ' कहना न होगा कि इन समस्याओं को सुखाने में सेठ बहाहुरसछजी और इनके 
छोटे भाई जोरावरमछुजी ने बड़ी सहायता पहुँचाई । इनके इस कार्य्य से प्रसक्ष होकर गवर्ननेण्ट ने पेड 
वद्ादुरम७ूजी को देवकी एजेन्सी का खजानची सुकरंर किया । तथा कोटा रियासत से भी आपको चांदी 
की छड़ी, जडानी, उत्ते, मियाना, पालकी, ताम जाम, हाथी, धोड़ा मय सोने के प्ताज के भौर जागीरी 
तथा कई पढ्टे परवाने भी मिले । 

से बहादुरमलजी की धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ां चढ़ी थी। ऊपर वापना परिवार के जिन 
धामिक कार्य्यों का उच्छेख किया गया है, उनमें तो सेठ वहाहुरमलजी सम्मिलित थे ही, उनके अछावा 
भी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई कायप किये, और अन्त में शहुजय का एक बढ़ा संघ निश्ाएने का भी 
विचार किया, सगर उस विचार के पूण होने के पूर्व ही थि० सं" १८८२ में आपरा स्वांवात होगया। 

ऐेठ दानमकजी--सेढ बहादुरमछजी के कोई पुत्र न होने से आप अपने आता सेठ मंगगीरमी 
के पुत्र सेठ दानमढणी को अपना उत्तराधिकारी बना गये और उनको अपने धर्म संकल्प भर्थात्‌ शर्ुजय यात्रा 
का संघ मिकालने का आदेश कर गये । सेठ दानमलभी मी बढ़े धर्मनिष्ठ और अतापी पुरुष हुए। अपने 
से बहाहुरमलजी के काये को बढ़ी योग्यता से संचालित किया। इन्हीं के समय मे संवत्‌ १९०५ में पाँचों 
भाइयों का यह सम्मिलित परिवार भरूग २ हुआ, जिसके अनुसार कोंटे का कारवार सेठ दानमलजी के, 
झाढ्ावाढ़ का सेठ सवाईरामजी के, रतलाम का सेठ मंगनौरामजी के, उदयपुर का सेठ जोरावरमछजी के और 
इन्दौर का सेठ परतापचंदुजी के जिम्मे हुआ। इस अकार कारोबार विभक्त हो जाने पर सेठ दानमहजी 
खतन्त्र रूप पे कोदे में अपना व्यापार करने छगे । आपने भी कोटा रियासत में कई प्रकार के सम्मान और 
जागीरी प्राप्त की । गिसके परवाने अभी भी आपके चंद्र के पास विद्यमान हैं। 

सेठ दानमछजी की धर्म पर भी अधिक रुचि थो। उधर आपको अपने पिता की आज्ञा पालन 
करने का भी पूरा स्याढ था। इसीसे आपने झम्नुक्षय यात्रा का संघ निकाठने का निरदय करके अपने 
चारों फ्राकामों को उदयपुर, झ्ाल्रापाटन, इन्दौर जौर रतटांम से बुढवाये भौर संघ निकाढने की 
पूरी तैयारी ढी। संघ के कर्ता धर्ता भाप ही ये अतएद संघएति की मादा आपको ही पहिनाई गई। इस 
संघ की दिफानत के हिए अंग्रेज सरकार, उदयपुर, इन्दौर, टोंक, बूँदी, गैसठमेर और कोश ने जपने 
अपने खर्च से फोन मेणी । इसमें सबसे ज्यादा फौज कोटा राज्य की थी १००० पैदल की पछन 
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सं सेठ पूनमचंदजी बापना, कोटा, 
| 
। 





स्व० कुँदर राजमलजी बापना, बोध, 


सस्‍्व० सेठ हमीरमलजो बापना, रतलाम 


बा 


और सौ सवार, ९ ढाछे, चार तोपे' और नगारा निशान ) कोश की इस विश्ञारव सेसा के भाप्दोरप्त 
में करीब एक राज रुपये के खर्च हुआ, जो सेठ दावमछजी के भागह करने पर भी कोश नरेश मे 
नहीं ढिया। इस पंप में सरतर गुछ के जैनाचार्य श्री जिन महेन्द्रसूरिणी के साथ और भी साधु साछिएँ 
द यती थे जिनकी संख्या कुछ मिछाकर करीब १५०० भी । इसके अतिरिक्त कई अन्य गु॑छ के आचार्य 
भी थे। इस छंधने आबू , गिरनार, तारंगा, श्री गोडवाड़ ही पंच्र तीर्थी कई एक याज्रायें की। रास्ते में 
कई स्थानों पर जीणोंदार कराये, कई स्थानों में दादा वाढ़ियाँ बनवाई' और बढ़े बंढ़े स्वामो बत्सऊ 
भी किग्रे। इस संघ में लाभग २३ लाख रुपया खर्च हुआ। इस महात्‌ कार्य के लिए भी संघ ने 
तथा बैसछमेर दरबार ने सेड वानमझजी को संघवी की पदवीप्रदान की। इसके भलावा शापते दो 
जैन मन्दिर-एक दूँदी रियासत में और दूसरा कोटा राज्याम्तगंत दिकावा छुलाड़ी में--बतवाये। छोटा 
शहर में एक दानवांड़ी बनवाई जिसका दृश्य देखने दो योग्य है। इसमें भरी पाइरैनाथज्ी छी मूर्ति 
स्थापित की है। इस प्रकार भाप पर्म'कार्य करते हुये सम्बत्‌ १९२५ में स्वगंवासी हो गये। धापके 
कोई पुत्र न.दोने के कारण आपने अपने भाता रतदाम्त बाढ़े सेठ भभूससिंहणी के तृतीय पुत्र हमीरमहनी 
को गोद लिया। 
- सेठ इमीरमकनी डा बृतास्त रिखने के पूर्व हम यहाँ संक्षेप में रतहाम थाढ़े धापनाओों का इृतासत 
छिश देना आवश्यक समझते हैं। - , 
सेठ हमीरमछजी ढे दोतों भाई सेट पृतसचन्दजी और दीपचन्दजी रतराम में ही रहे और पह०ं पर 
भपना कारोबार करते रहे । आप रियासत जाबरा भर सरकार की नीमच छानी के 
उजानदो भी थे । इस तरह से भापने भी लाखों रुपये उपाजैन किये। धर्म में भी आपका 
भायन्त प्रेस था। दीपचन्दुज़ों ने रतकास में अपनी हवेली के सोमने एक बगीदा बनवाकर उसमें 
पक विशाल जैन सन्दिर बनवाया । लेकिन इसडी प्रतिष्ठा भापके हाथ से न हो सडी । सेट पूनमर्चदजी 
है कोई पुत्र न था। सेद दीपचन्दजी के दो पुष्र ये, सेठ चाँदमछजी और सेद सोभागमज़जी । सेठ सोभाय- 
'मकजी को सेठ पूनमचन्देज़ी के यहाँ दत्तक छाये, भगर आपका भी युवावस्था में ही स्वरगवास 
हो गया! तटरचात्‌ सेठ चाँदमलजी ने ही सद कारोबार करना आरस्म किया। आने सो अपने 
परंजों ढी नीति अनुसार स्यापार द्वारा छाझ्यों रुपये पेदा किये और भपने पिता के संकश्प यानी 
बैन समिरिर की प्रतिष्ठा को पूरा किया | इस प्रतिष्ठा के उत्सव में आपने करीब २ लाख रुपये ग्यय किए । 
इसके अतिरिक्त आपने और भी कई प्त कार में बहुतसा रुपया खू किया । आपके कोई पुत्र ने होते 
से हेड भापने केसरीसिंहओ के ही अपना भािक बताकर रतछाम और कोरे को पुक कर दिया। अस्त 
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कोटे में सेठ हमीरमलजी बढ़ी चतुरता से अपना कार्य करते रहे। आपकी परमपली डा 
स्वर्गवास ३५ वर्ष की युवावस्था में ही हो गया । उस समय आपके एक पुन्न सेठ राजमढजी ये। प्री 
का देहान्त हो जामे के पश्चात्‌ आपने अपने कटम्बियों के आग्रह करने पर भी दूसरा ब्योह ने कर अल्तिम 
समय तक ब्ह्मचर्य का पालन किया । दुर्भाग्य से आपके पुत्र राजमढजी का देहान्त भपओी मौजूदगी ही में 
केवड ३५ वर्ष को भत्पायु में हो गया। - उस समय राजमलगजी के पुत्र सेठ केशरीसिहजी की उम्र 
बहुत ही कम थी। ./ 

,व्यर्चात्‌ सेठ हमीरमलजी अपने पौत्र सेठ केशरीसिंहगी को धार्मिक और व्यापारिक शिक्षा देते 
हुए कायये को सुचाह रूप से चलाते रहे । इनके करार में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा देशी राज्यों से बढ़ा 
घरोपा रहा। आपका स्वर्गवास सस्वत्‌ १९५९ में हुआ। 


वीवान बहादुर सेठ केशरीपिंहजी 


आपके प्चचात्‌ आपके पौद्र दीवाद बदादुर सेठ केशरीसिंहजी ने इस छात्रदान के स्थापार का 
सूत्र अपने हाथ में लिया । भाप भी बड़े व्यापार कुशल भौर धार्मिक प्ृत्ति के पुरुष हैं। भापे कुक हीर 
विवाह हुए, जिसमें आपकी ट्वितोय धर्म-पत्वी से आपको हुँवर बुद्धथिहजी नामक एुक पुत्र भौर एुछडखां 
हैं। छुँवर दुदसिंहजो बड़े होनहार और कुशाप्र बुद्धि के हैं।। आपकी तोनों धर्म-पत्तियाँ भार्मिक ृृत्ति की 
महिलाये' थीं। इन्होंने दृत उद्यापन इत्योदि धार्मिक कार्य्यों में विधुर जम्य सर्व ढ़िया । सेठ साहब ने भी 
करीब चार पाँच दफ़े सिद्धाचल आदि तीर्थों की यात्रा की जिसमें हजारों रुपये खर्च किये । 
दीवान बहादुर केशरीसिश्जी की प्रिटिश गवर्नमेंट तथा देशी रियासतों में बहुत इजत है। 
सन्‌ १९१२ के देहली दरबार में गवर्नमेण्ट की तरफ से आपको भी निमन्‍्त्रण मिला था, उस समय आपने 
हाजपूताना दलॉँक में साठ हजार की छागत का अपना निजी कैंग्प स्थापित किया था। आपडे कार्यों से 
प्रसन्न होकर मिटिश गवनमेण्ट ने आपको सर्‌ १९१२ में रायसाइब, १९१३ सें रागगदादुर और ॥९२५ में 
दीयान पद्वादुर की सम्माननीय उपाधियों से विभूषित दिया! इसडे अतिरिक्त दैदली और भीम डे 
दिवाय भावू , मेगाई एजन्सी और मानपुर के तने भी आपके सुपुर्द डिये। भापड़ों कोट, बर्दी, तोप- 
पुर, रतझाम, टोंक इत्यादि रिपासों से परे में सोना, शागीर व वाजीस मिल्ती हुई है। भापड़ी मौजहा 
सेटानीजी को सी छोधपुर व यूस्दी से परों में खोटा भौर ताजीम बबशों हुईं है। केंवक इतना डी 
नहीं प्रययुठ आपके पुत्र, पुत्री, मानेश, अमुर, फूफा भर दो मुरीमों को मी टोंड रियासत में सोगा बहजा 
है। जह भाप टोंक जाते हैं तो वहाँ के एक टशशाधिडारी आपड़ी शगदानी डे छिये बडुत दूर तड़ स्रामे 
२९१ 
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जाते हैं। रतलाम दरार सै भी भापकी बढ़ी घनिषता है। वहाँ से सी आपको सोना भौर ताजीम के 
अतिरिक्त राष्यभूषण वी सम्शानवीय उपाधि प्राष्ठ है। इस रियासत के खजांची सी आप ही हैं। इस 
श्थांनों पर आपडी बड़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। आपको सस्य समय पर गवरनमेंद से कद सं्िफिकेट 
भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दो की कॉपी ' हम चीचे दे रहे हैं । पा 
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झेसदाल जाति का इतिहास 


सेठ जोरावरमलजी का परिवार 

सेठ जोरावर्मछजी ऐसे समय में अबतीर्ण हुए थे, जब कि भारतवर्ष को राजनैतिक स्थिति वे; 
तरह दावाढोल हो रही थी। एक भोर औरंगजेब की रृत्यु हो जाने से दिही का सिंहासन क्रमशः क्षीण- 
बल होता चला जा रहा था। दूसरी ओर मुसलमानी शासन की इस कमजोरी से राम उठा कर महांः 
राष्ट्रीय छोग भारत के भिन्न २ प्रांतो में लूट मार और खून खराबी मचा रहे ये, और तीसरी ओर अंग्रेज 
शक्ति धीरे २ पता विकास करती जा रही थी। जिस समय अंग्रेज छोग राजस्थान में राजपत राजाओं 
है साथ मैन्नी स्थापित कर उनके पारस्परिक वैमनस्य को कम करने का प्रयत कर रहे थे, उस ससय पे 
जोरावरमलजी का बीकानेर, सारवाढ, जैसलमेर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों में अच्छा प्रभाव था। 
इसलिये ब्रिटिश सरकार के साथ इन रजवाड़ों का मेल कराने में इन्होंने बहुत सहायता की। सास कर 
हन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सेठ जोरावरमछजी छा बहुत हाथ रहा | सन्‌ ८१८ में शरिटिश 
शवरन॑मेष्ट के बीच अहद्तासे करवाये । स्रिटिश गवर्नमेंट और रियासतों के बीच जो भहृदनामें हुए, उनमें 
कई मुश्कि् बातों को हल करने में आपने अपने प्रभाव से बहुत सहायताएँ कीं ।.. आपकी इन सेवामों से 
प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवरनमेंट तथा होझकर गवर्समेंट ने भापडो परवाने देकर सम्मानित छियां। 

इंसवी सन्‌.१८१४ में कर्नल टॉढ मेवाड़ के पोलिटिकछ एजंट होकर उदयपुर गये। उस समप 
मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत बिगड़ गई थी। ऐसी विकट स्थिति में कं टॉड ने महाराणा भौमसिहजी 
को सछाह दी कि सेट जोरावरमछजी ने इन्दौर की हाटत सुधारने में रियासत को बहुत सद॒द दी है, इसडिये 
पहाँ पर सी उनको बुरुवाया जाये । इस पर महाराणा ने सेठ ज़ोरावरमछजी को इन्दौर से अपने यहाँ 
निसंत्रित किया, और उन्हें वहाँ यहुत सम्मान पूर्वक रखकर उनसे कहा कि “आप यहाँ पर अपैनी कोठी 
स्थापित करें, और राज्य के कार्सों में जो खर्च हो वह देँ, भौर उसकी आमदनी को अपने यहाँ गमा करें। 
महाराणा की इस आशा को मानकर सेठ जोरावरमछजी ने उदयपुर में अपनी कोटी स्थापित की । 'नये गाँव 
बसाये, किसानों को सहायताएँ जौर छुटेरों को दंड दिस्‍वाकर राज्य में शांति स्थापित करवाई। इनकी 
इन बहु मूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर २६ मई सन्‌ १८२७ को महाराणा ने उन्‍हें पाएक्ी भर छड़ी का 
सम्मान और “सेठ” की सम्माननोय उपाधि पदान की तथा बदनोर परगने का पारसोडी गाँव पं परंपरा 
है टिये जागीरी में दिया। पोकिटिकल एजंट ने भी आपको सप्पन्‍्त प्रबंध कुशल देख कर अंग्रेजी राम्य 
के खजाने का प्रबंध सी आपके सुएुर्दे कर दिया । 

महाराणा सरुपसिंहजी के समय में राज्य पर ३०००००० घीस छात्र रुपयों का कज हो पपा 
था, जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमठत्ती बापना का था। मद्ाराणा से आपके कर्ज का निपणरा का 
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चाँह। उनकी यह इच्छा देखकर सन्‌ १८३६ की २८ वीं सार्च को सेठ जोरावरसछजी ने महाराणा को 
अपनी हवेली पर निमंत्रित किया, भर जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार आपने कज॑ का फैसला 
कर लिया। इस पर प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कुण्डल गाँव, आपके पुत्र चांदणभलजी को पालकी 
और आपक़े पौत्र गंभीरमरूजी और हस्द्रसनी को भूषण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर 
दूसरे लेनदारों ने भी महाराणा की इच्छानुसार अपने कजें का फैसला कर दिया। इस प्रकार रियासत का 
भारी के सहज ही में अदा हो गया और इसका बुद्धिसानी पूर्ण फैसलए कर देने में सेड मोरावर्मढ़जी की 
बहुत प्रशंसा हुई। 

इस प्रकार अपनी बुढ्िमानी, राजनीतिश॒ता और व्यापार-दृरद्शिता से सारे राजस्थान में छोौक 
प्रियता और नेकनासी प्राप्त कर सन्‌ १८५३ की २६ फरवरी को इन्दौर में सेठ जोरावरसढूजी का खवरगवास 
हो गया। यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बड़े समारोह के साथ छत्नीवाय में आपकी दाह किया 
करवाई । . ४ 

उपरोक्त अवररणों से यह यात सहज्ञ ही मालूम हो जाती है कि सम्पत्तिशाली होने के साथ ही 
साथ सेठ जोरावरमलूजी बहुत गहरे अप्रसोची, राजनीतिक और प्रबन्ध कुशल सजन थे | थही कारण है 
कि उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, बूँदी, थोक और जैसलमेर में आपका अत्यंत सरमान रहा । गंभीर से 
गंभीर सामलों में भी अंग्रेज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा भापसे सलाह किया करते थे । 

केवल राजनैतिक मामलों में ही सेड जोरावरमलजी ने कीत्ति प्राप्त की हो, सो थात नहीं है। 
धार्मिक और परोपकार बृत्ति की और भी आपका बहुते बढ़ा लक्ष्य था । सन्‌ 4३२ की २ दिसस्वर को 
आपने सुमसिद्ध ऋषभदेवजी के मंदिर पर ध्वजा दुंढ॒ चढ़ाया और वहाँ पर नक्कारखाने की स्थाएना की । 

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट सालम हो जाता है कि सेठ जोरावरमछजी जितने राजनैतिक और व्यापा- 
रिक जगत में अअ्रगण्य ये, उतने ही वे धामिकता और दानवीरता में भी सिद्ध थे । आपके दो पुत्र 
हुए--पहिले सुकृतानसलजी और दूसरे चांदणमलजी। सिपाही-विद्ोह के समय सेठ चंदणमछजी मे 
जञाह २ अंग्रेज सरडारके पास खजाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार उनसे असन्न हुई । 

सेठ सुलतानमलजी हे दो पुत्र हुए जिनका तास ऋसझः सेठ गंभीरमछजी और से 
इस्ममरजओी थे। सेठ गंभीरसरूजी के सरदार्सलजी नामक पुत्र हुए। आपके कोई पुत्र न होने से आपके 
नाम पर सेद समौरमरजी दृत्तक लिये गये । इसी प्रकार सेठ इन्हरमलपीके भी कोई पुत्र भ हुमा । 
अतएव जापके नाम एर भी सेठ कुन्दृनसकजी दत्तक ढिये गये। इनके भी जब कोई संतान नहीं हुई 
तब आपड़े यहाँ सेट संग्रामसिंहजी को दत्तक लिया गया। 

ड्ग्ष 


ऑऔसवाल जाति का इतिहास 


सेठ चांदगयलनी के दो पुत्र हुए--सेठ जुद्दारमलती और सेट छोगमंझजी । - सेठ छोगमहती 
फे चार पुत्र हुए जिनके नाम असतशः श्री छयनसरूजी, श्री सिरेसलमी, श्री देवीझालनी और भी संग्राम- 
सिंहनी हैं। श्री छानमलजी के धनरूपसलजी और सांवतमछजी नामझ दो पुत्र हैं। 


अमान रायबहादुर पिरेमलजी वापना सी० श्राई० है० 


आप उन अतिद्ध पुरुषों में से हैं, जिन्होंने अपनी अखण्ड प्रतिभा, बुद्धिनत्ता, योग्यता और 
चतुराई से क्रमशः उम्नति करते हुए हन्दौर स्टेट के समान महत्वपूर्ण रियासत की प्राइम मिनिस्टरी को 
प्राप्त किया और उसका इतनी योग्यता से संचालन कर्‌ रहे है कि जिससे राज्य की प्रजा, महाराज और 
गवरनमेण्ट तीनों ही अत्यन्त सन्तुष्ठ हैं । - 
आपका जन्म सर्‌ ३८८२ की २४ अप्रैल को हुआ। सन्‌ ३९०२ मे आपने बी- एू, और 
बी, एस, सी, की परीक्षाओं में एक साथ सफरता प्राप्त की | इनसे आप विज्ञान विषय में सारी युनिवर्तिती 
: मैं सब प्रथम भाये, जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको इलियट छांमत्रशृत्ति और जुबीली पदक 
प्रदान किया। सन्‌ १६०४ से एल० एल० बी० की परीक्षा में आप सर्व प्रथम उत्तीणं-हुए। उसके 
पदचात आपने अजमेर में वकालात भारम्स की। तत्पकचात आप, इन्दौर राज्य की सेवा में प्रविष् 
हुए। सन्‌ १९०७ में आप सहिदपुर में डिस्टरिक्ट जज नियुक्त हुए, भौर दूसरे ही साहू भाप मत 
पुर महाराजा तुकोजीराव के कानूनी अध्यापक बनाये गये । सन्‌ १९१० में आप सहाराजा के साथ 
यूरोप भी गये । उसके पदचाव्‌ महाराजा के राज्याधिकार प्राप्त कर लेने पर आप द्वितीय प्राइवेट सेक्रेटरी के 
पद पर नियुक्त हुए | इसके पश्चात्‌ आप सन्‌ १९६५ में होम मिनिस्टर बने और १९२३ तक इस पद पर 
रहे। इसी साल जब आपने इस सर्विस का त्याग पत्र दिया, तब राज्य मे आपको खास तौर पर 
पेंशन दी । इसके वाद आप पटियाला के एक मिनिस्टर हुए । वहाँ आप बहुत लोक-प्रिय रहे। सन्‌ १९२३ 
में महाराजा ह्ोलकर ने आपको पुनः इन्दौर घुराया और डेप्यूटी प्राइम-म्रिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया | 
सन्‌ १९२६ फरवरी मास में आप एक्स सहाराजा तुकेश्नीराव के द्वारा प्राहम मिनिस्टर के पद पर नियुर्क 
किये गये और उनके सिंहासन त्याग करने के बाद भी सरकार हिन्द ने आपको उसी पद पर कायम रुप 
से नियुक्त किया । उसके पश्चात महाराजा श्री यशवंतराव बहादुर ने अधिकार प्राप्ति के पद्चांत भी आप 
को इसी पद पर खाता । आपको सन्‌ १९१४ में गवर्नमेण्ट ने “राव बहादुर की पदेवी से विभूषित दिया | 
सन्‌ १९२० में महाराजा तुकोजीरांव बहादुर ने एतमाद-वजीर-उद्दौछा ढे पद का सम्मान दिया। सद 
१९३० में महाराज यशवस्तराव बहादुर ने वजीर"उद्दौढ़ा के पद से विभूषित किया। सहदाराजा भशवस्त- 
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राव होलकर की नावाकिंगी के समय में आपने अत्यन्त सफ़एता पूपंक शासन किया, इससे प्रसन्न होकर 
गवर्नमेण्ड ने सन्‌ १९३१ की जनवरी में आपको सी० आई० ई० की सम्मानीय पद॒वी अदान की । 


' बापवा साहब के शासव की विशेषताएँ 


श्री बापना साहब के झासन की तारीफ करते हुए ता* १३ मारे सन्‌ १९२९ के दिन मध्य 
भारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० सर रेजिनॉ्ड ग्लेग्सी महोदय ने 'भानिकवाग पैलेस में एक व्यास्याव में 
निम्नलिखित उद्गार कहे थे :-- 


"छ06] 00 शाए एणा एल वा गाहत७ का शीजंशा। बतोाणभालाएए8 
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भर्थात्‌--“मैं कह सकता हूँ. कि. आपको इस्दौर का ब्रासन यन्त्र बहुत ही सांगोपोंग है। 
जितने रांज्य मैंने देखे हैं, उनमें इस रात्य की गणना प्रथम श्रेणी में हो सकती है। भापके प्राइम-मिनिस्टर 
भौर आपकी केबिनेट ने राज्य की भक्ताई के लिए अपने भापको अपंण कर रखा है। साथ ही आपके यहाँ 
कहे भर्ठे ३ विवेकी भाफिसर भी हैं। मैं भारतवर्ष के देशी राज्यों में होल्कर राज्य के शासन की गणना 
बहुत ही उच्च श्रेणी में करता हूँ ।” रा 

प्रीमान बापना साहब का शासन कई विशेषताओं से परिपु्ण रह है। आपके समध में 
शिक्षा की अच्छी उन्नति हुईं। जहाँ पहले प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में ५ झाख रुपये खर्च होते ये, वहाँ 
भाज सात भाठ राख रुपये खर्च होते हैं । आपके समय में एम० एु० और पुरु० पुल० थी० की नवीन 
हासें खोली गईं। रामपुरा और संरगोन में दो हॉय स्कूल खोले गये जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। 
इसके अतिरिक्त आपके समय में एक ऐसी घटना हुई जिसका इन्दौर राज्य के आधुनिक इतिहास में बढ़ा 
महत्व है। यह यह कि इन्दौर की छावनी जो कि मरिटिश अधिकार में थी, हन्दौर राज्य में वापिस आ गई 
और साथ हीमानपुर सी सहेंटे में आया । इतना ही नहीं श्रोम।न वायसराय महोदय के पास इन्दौर राज्य 
का एक प्रतिनिधि भी रहने छया। यह अधिकार इन्दौर राज्य को छोड़कर भौर दिसी स्टेट को नहीं 
मिला है। ह 

इन्दौर बाहर में डरेनेश सिप्टिसत न होने से धाइर के बी में बहमेवाली गदी में दाहर के कुछ 
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ओसदेद जाति का इतिहाल 


हिस्से की गयरे' गिरती हैं, जिससे नदी छा पानी बहुत गंदा हो जाता है भौर शहर की तम्दुरुसी 
में बहुत नुकसान होता है। श्र ड्रेेज सिस्टिस के हो जाते से नदी का पानी बहुत साफ रहेया। 

बापना साहब और वोटर सप्ताय वरईेश--पाठक जानते हैं कि गर्मी के दिनों में इ्दौर में पानी 
की कमी से बहुत यद़ा कष्ट हो जाया करता है। इस कष्ट से छोगों को जो असुविधाएँ होती हैं, उन पर 
यहाँ प्रकाश ढालने की आवश्यकता नहीं । जनता की इस अधुविधा को सदा के किए मिटनेक्े हेतु छेद की 
छोर से बापना साहिद ने बढ़े २ दिग्गज इंजीनियरों की सलाह से गंभीर नदी को रोककर एकदड़ा विशाक जहा 
शय जिसकी छम्ाई ६२ मीछ और चौड़ाई ३ भील होगी, बनवाया है, इस जलाशय का वास यशवंत 
सागर खा गया है। इसके द्वारा इन्दौः में जरपूर्ति की ब्यवस्था की जावेगी। इस जायोजन के सफझता 
पूवेक बन जाने पर यह न क्रेवल इम्दौर की ढेढ़ राज़ जनता को ही पानी दे सकेगा, घरन दो छाल जनता 
हो ज्ञाने पर भी मह सफलतापूर्वक सबको पानी सहाय करसकेगा। इस जलाशय से सब पानी बिजली के हारा 
छाया जायगा। इस विशाल काय में सारा खचे करीब' ७१॥ छाख रुपया होगा । यह एक ऐस कार्य है, जितने 
इन्दौर के इतिहास में बापना साइव का नाम असर कर दिया है। कहा जाता है कि हसकी एम 
#पाइफन स्पिछ थे” जो होगा वह दुनियाँ में सबसे बढ़ा है। 

- . भारतीय रियाततों के प्रधान सचिवों में श्रीमाद बापना साहव का बहुत देंचा आसन है। 
कई प्रसिद्र राजनीति, भापके बुद्धि कौशल, आपके विशाल राजनेतिक शान और उलप्ततों को घुछक्षारे 
चाली धापकी सुक्षम दृष्टि क्री बड़ी प्रशंसा करते हैं। %ई बढ़े २“ प्रिटिश अधिकारी भी आपकी योग्यता के 
कायल हैं। इसी से गत राउप्ददेविल कान्पेन्स के लिये आप सहारा की जगह छुने गये ये । हा ए! 
झापने बड़ी योग्यता के साथ कार्य किया । 

यह कहने में तनिक भी अत्युक्ति न होगी कि बापना साहब सौलम्य की साक्षात्‌ मूर्ति हैं | 
शुय(, पहाुभूति, उशर्त! भादि समुझबक गुण उनमें छूट २ कर भरे हुए हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है हिं 
किसी दुसी को देख कर उनका अंतःकरण जरदीमृत हो जाता है । “खुद तकलीफ उठाकर भी *े पैसे 
मनुष्य की सहायता करने में तत्पर झोजाते हैं। आज पचासों विद्यार्थी आपके गुप्तदान से विद्यालाभ करे 
रहे हैं। कई विधवाएँ आपके आश्रय पर रहती हैं। आपकी दानधारा घात गंगा की तरह सब को 
एकसा फायदा पहुँचाती है। आपको जाति पाँति का पक्षपात नहीं है। जो दीन हुसी और दरितरी हैं या 
सद्दायता के अधिकारी हैं भापके पहाँ से विय्युस नहीं जाते । 

श्रीमान बापता साहब पृक महान कुछ में जसे हैं। जैसा उसका घराना है बेसी हो उनके 
इंदय की विशाजता है। संकी्णता तथा जातीय विद्वेश के झुद्भाव भाप तक फटकते तह नहीं पाते। सह 
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जाहियों के हिये भाप हे हृदय मैं बरावर रथान हैं। भाषकी सहाहभूति, आपका प्रेम किसी जाति तक 
परिंमिह नही है। आपकी पह बाह आपडे जीवन कम में हमें प्रति दिन विखलाई पढ़ती है। 

* ज्ञोदुत बापना सहंब एुक जष्छे राजतीतिश हैं। आपकी राजनीति शुद्ध और सालिक है। 
कूटनोति पे ( 29 णा॥३०४ ) आप दूर रहते हैं। राज्य में होने पाले पड़यनों और राजगेतिक 
छ प्रपंचों से आपक्ो बढ़ी घण! है ॥ जाप इतने चतुर अवदय हैं कि दूसरे के पदयन्त्रों से अपने 
आप को तथा भपने शासन को चार बार बचा ऐेते हैं।आप कसी अपनी आत्मा वो पढ़यनतों 
में फंसा कर गंदी नहीं करते । राजनीति में जो गंदगी रहती है, उससे ये झपने भाप को बचाने की पूरी 
पूरी कोशिश करते हैं । पाये बन्दी से इन्हें बढ़ी नफरत है। ये बातें आपकी स्याभाविक प्रकृति के खिलाफ हैं। 
इसका चैतिक प्रभाव एज्य के वातावरण पर बहुत अच्छा पढ़तार। 

संसार में जितने बड़े २ राजनीतिज हुए हैं. उनके खभाव में, गभीरता और भ्रह्ृति में शांति 
रही है। जिन ढोगों को बापना साहब के लानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये आपकी गंभीरता 
कौर शोग्त स्वभाव से भरी भोति परिचित होंगे । कठिन से कठिय अवसरों पर भी आप उस्तेजित होता 
जानते ही नही । हमने देखा है कि जद भाप प्राताकार वक्षीबाण में घूमने जते हैं, तब कमी २ हुछ छोग 
उन्हें इतना तंग फरते हैं कि साधारण मुष्य वैसी अवस्था में उत्तेजित हुए बिता सही रह सकता । पर 
उनझी प्रांति.रती भर भो घर विचठ नहीं होती । इसके कह उदाहरण हमारे सामने हैं । $ 

इन्हीं सव मानसिक विशेषताओं का प्रताप है।कि भाप क्रमशः विकास करते १ इन्दौर 'राज्य 
के समा महत्वपूर्ण राज्य के प्रधान सचिव के पद पर पहुँच यये तथा वर्तमान में आप बढ़ी योग्यता और 
सफकता के साथ संचाउत कर रहे हैं। आएने इन्हों विशेषतानों से व के भारतीय राजनीति में बरन्‌ 
अन्तराष्रीय राजनीति में भी अन्त सहस्वपूणे स्थान प्रपत् कर रिया है। आज सारे जोसवार समाज को 
आपका बहुत बढ़ा थ्व है। आपका विवाह सम्बन्ध सम्बंध ३९५६ में उदयपुर, के सुमसिद्ध मेहता 
भूपारसिहनी को कया से हुआ। मेहता सूप/छर्सिहणी उदयपुर राज्य के दीवान थे तथा जापके पुत्र मेहता 
जगज्रायसिहजी भी उदयपुर के दीवान रहे । | 

भीमान दापना साहद के इस समय दो पुत्र और दो पुश्नियों हैं। बड़े पुत्र का नाम श्री 
कब्याणमदजी है | शरद दी६ ए० पूछ० एक भी० हैं । इस समय जाप इन्दौर राज्य के डिप्टी एक्साइजू 
इमिएपर हैं। धआपक्े इस समय तीत पुश्न और एक पुत्री हैं। दो बड़े पुत्रों के तास ऋमशः झुँवर 


पशरस्ततिएजी और हुँवर भमरतिहजी हैं। भ्रोमान बापना साहब के छोटे पुत्र थी प्रतापसिंइजी है 
जाप एस० ए७ पूछू० पूछ० बी० हैं! ः 
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बाल जाति का इतिहास 
वापना प्रतापचन्दर्जी का सामेदान 


सेठ गुमावचदनी के पाचिये पुत्र सेठ परतापचन्दजी वापना ये । जापके परिवार बाढ़े इस 
समय रामपुरा और सरघाता में रहते हैं। आपे परिचय और रुवके परवानों के लिए हम आपझे चंशर्जों हे 
पास रामपुरा गये थे मगर दैवयोग से उस समय उनका मिलना ने हो सका । इसलिए हस शाझा का पूरा 
इतिहास हमें भाप ने हो सका। 

दापना परवापचन्दजी के पुत्र बापना हिम्मतरामजी बढ़े वेसवशाली और प्रतापी पुरुष हुए । 
जैसलमेर रियासत में आपका बड़ा प्रभाव था। आपके द्वास किये हुए धामिक कार्य्य आज भी आपकी 
अमर कीतिकों घोषित कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाए हुए अमर सागर बाढे सन्दिर का.परिचय हम ऊपर 
दे चुके हैं। भापको मैश्रल्मेर रियासत से जरुवां घामक गांव जागीर सें मिला था। गैसर्मेर दखार 
की आपने अपने यहाँ पधरावणी की थी । सेढ हिम्मतरामजी के जीवनमढजी, भखयदासजी, चिंतामण- 
दासजी, भर भगवानदासजी नासक चार पुत्र हुए । सेठ विंतामणदासजी के पुत्र कददैदाणउ॒जी भौर 
घनप्तराएजी इस समय सन्धारा में निवास करते हैं । 

घापना हिममतरामजी के अतिरिक्त सेठ परतापचन्दजी के जेदसछजी, नथमछत्ती सागर्महणी 
भौर उम्रेइमठजी नामक चार पुत्र हुए। इसमें से छेड नधम्रलन्ी के पुत्र सेठ केशरीमछजी हुए । भाप 
रामपुरा में निवापत करते थे। आपके छणकरणनी कौर ख़ेसकरणजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें से खेमकरणजी 
हंस समय विद्यमान हैं। रामपुरे में भापको हवेली बनी हुईं है। सेठ सागरमछजी के बोधमरणी भौर 
एंगीदासजी वामक दी पुष्त हुए। 


चचीाओखऊिज-+-ज+-+- 


राय साहब कुंष्णलाजजी बापना, बी० ए०-जोधपुर 


इस खानदान के पूर्वतत छयभण १५० । २०० वर्ष पूर्व बढ़द से जोधपुर आकर शाबाद हुएं। 
इस परिवार में मेहता कालूशामजी दापना बढ़े प्रतापी न्यक्ति हुए। 
भेहता काहूएमजी बापना--आप जोधपुर की जनता में प्रतिष्ठित ध्यक्ति ये । जोधपुर शहर की 
लगता आपको काका साहद के नाम से स्यवहत करती थी। जद जोधपुर के फ़ौज बर्शी (इमांढर इस तीर) 
इिधवी फोजराजजी का सम्बत १९१२ की भाषाड बढ़ी ३ को स्वयंचास होगया, और उनका पद उनके (मे 
[हुयी देवराजजी है नाम पर हुआ, उस समय सिंघवीजी की भोर से मेहता विजयसलजी . मुदोत हरा 
३१० 


बा! 


मेहता कालरामजी बापन! संवद १९१९ की सावण बंदी ३ हक उपरोक्त कार्य सरहालते रहे । संवत्‌ 
१९३९ में आप स्वग॑दाती हुए। भापक्े रामछारुजी, सुकु्दठाऊजी पौर रक्ष्मणजी नामक पुत्र हुए । 
भेहता रामहाकूजी यापना--आप जोधपुर सहाराजा मांनिएजी और महाराणा तसतसिहजी के 
समय में जालोर, सांचोर आदि परग्ों के हाकिम रहे। भाप भी झुष्सुद्दी समाज में प्रति्ित प्यक्ति थे। 
भेहता मुझुन्दलालजी बापना--आप पारसी के विद्वान्‌ भौर कारिंदा पुरुष थे। जाप महाराजा 
किशोरपिहजी के नायब पद पर कार्य्य करते ये । महाराजा प्रतापिंहजी आप पर अष्ठा स्नेह रखते ये । 
भारवाड के सरदरी झगदीं को निपटाने में कनेझ वॉयली साहव के साथ आपने सहयोग दिया था । 

”.. पेहता रच्यणुओं ऋाएंगा--भआापभी अपने समय में जोधपुर के प्रतिष्ठित पुरुष थे। जब संदत्‌ 
१९२६ में सिंघंवी देवराजमी के नाम का फौज वरुश्ी का पद खालसे हो गया । उस समय भाप # 
उक्त पद की देख रेस करते थे। संवत्‌ )९४० में आपका स्वग॑वास हुमा । 

' शा सहद बापना रृष्णुलालजी दौ० ए०--आप' मेहता छक्ष्मणलाकजी वापना के पुत्र हैं। 
आपका जन्म संत्रत्‌ १९३३ में हुआ. । आप जोधपुर राज्य में हाकिम, राज पृश्योकेट, और इन्सपेक्टर 
जनरक पोछीस आदि कई सम्मानतीय पदों पर काम कर लुक़े हैं। आपके सार्वजनिक कामों की एक उम्पी सूची 
है। सन्‌ १९१४ में जोधपुर से “ओसवाल” नामक जो मासिक पत्र निकठता था, उसके उत्पादक भाप 
ही थे। जोधपुर की मारवाद ह्वितकारिणी सभा के स्थापन में भी आपने प्रधान हाथ बदवाया था। 

राजपूताने की प्रजा परिषद्‌ और अजमेर के मादर्श नगर के स्थापन में भी आपने प्रधान सह- 
योग दिया है। आपढ़ी के परिश्रम और उद्योग से अजमेर में ओसवाछ सम्मेझत का प्रथम अधिवेशन 
हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई एस्तिकाएँ जौर लेख छिखे हैं। आप वेदान्त संत के अल 
यायी और ख्ततस्त्र विचारों के एुरुप हैं। अभी आप अजसेर में ही निवास करते है । भापके खून में 
नवयुवक्रों जैसा उत्साह और जोश है। आपका सस्पक कई अंग्रेज भाफिसरों ले रहा है भौर समय २ पर 
उनकी ओर से आपको कई प्रशंसा पन्न भाप हुए हैं। जौदोगिक विषेय में आपकी बदी अभिराचि है। 
आपकी कार्टिक सोद़ा बनाने की रकीम को गवर्नमेण्ट ने पसन्द किया है। इसी तरह बेर रे झाड़ू पर राज लगाने 
की आपकी आये जना को भी गवर्नभेण्ट कॉलेज पूसा ने स्वीकार किया है । आपने जॉधपुर के भोसवाढू 
दिघवा विदा सहोयक फण्ड को ३ हजार रुपये प्रदान किये। आपके जोवन का प्रधान लक्ष नवीन 

जप के रेबाह में इस पह पर झलक बढ़े आता मेहता रोमहाली ने काम किया था, ऐसा उन्हे पाया 
णाह हैं। हेजर:-- 


३१६ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


अत्षत कै स्थान में मोती चेपे गये ये। इतना बढ़ा सम्मान रियासत से केदक दीवान को ही मिस्ता है! 
साथही आपको हाथी और रवानमा भी वण्शा गया | संवत्‌ १९३७ में भाप स्वगचासी हुए। आपके पुत्र 
चम्पाराकजी बापना भी प्रतिष्ठित महानुभाव ये । आपका संवत्‌ १९४७ में खगवास हुआ । आपके बाद 
फर्म के कारवार को आपके श्येष्ठ पुत्र सेठ कब्हैयालालजी ने सरहाला । आप संवत्‌ १९६१ में स्वगंवासी हुए। 

नगरसेठ नन्‍्दलालजी बापना-वर्तमान में नगरसेठ कन्हैयालालजी के पु्र नगरसेह नन्‍्दृराझणी 
बापना विद्यमात हैं। आपका जन्म संबत १९३० के अपादु मास में हुआ। उदयपुर की पंचायत में 
आपका पहला स्थान है। महाराणा की और से आपको पूर्ववद्‌ सम्मान प्राप्त हैं। आपके पुत्र झुवर गऐेशी” 
छाहमी घी० एु० एल० पृष्ठ० वी०, मैवाढ़ में हाकिम हैं, तथा छोटे पुत्र कुँवर मनोहरलाहूणी तथा बर्संतीः 
छालओ भी उच्चशिक्षा प्राप सजन हैं। इस समय आपके यहाँ जमीदारी गहनावट औौर जागीरदारों मे 
छेनदेव का काम होता है,। 


>-+-+4 *-++++ 


सेठ छ्लोममत्र प्रतापचन्द बापना, हरदा 


इस परिवार के पूर्व सेड अचरदासजी वापना लगसग ३०५ साह पूर्व शपने निवास स्थान 
सेडवा से ग्यवसाय के निमित्त हरदा आये । आप बढ़े कार्य चतुर भौर बुद्धिमान पुरुष ये। आपने जंग में 
दो-तीन गाँव आवाद किये और बहाँ लोगों को बसाया। 

सेठ शोमाचन्दजी बापना--आप अचलदासली बापता के पुत्र थे। आपने अपने खानदान की 
जमीदारी सम्पत्ति को बढाने की ओर काफ़ी रक्ष दिया और १५०१६ गॉँशों में अपनी माहाुजारी कया 
केनदेन का कारवार बढ़ाया । आप ामिक प्रवृत्ति के महानुभाव ये । संबत्‌ १९५२ में आपने हरदो में एक 
जैन सन्दिर बनवाना आरस्प किया था। आप हरदा ही जता में प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । सर्व साधा है 
छा्ाय,आपने यहाँ एक भारी हुआँ खुदवाया था । संवत्‌ १९३२ में जाप खर्गवासी हुए । 

सैठ छोगमढजी बापना--आप सेठ झोमाचन्दुजी वापना के पुत्र थे। आपका जन्म एँव 
३९१८ में हुआ। आपने अपले पिताजी द्वारा बनपाये हुए जैन मन्दिर की संवत्‌ १९६७ में प्रतिष्ठ कराई 
पित्तामी के बाद आपने माल्युजारी के भावों में सी उद्चति की, हरदा की जनता में आप संस्माननीय व्यक्ि 
साने जाते थे। संवत्‌ १९७३ की काती वदी ३ को आपका स्वगंवास हुआ ।' आपके पुत्र प्रतापचन्दजी तभां 
माणकचन्दजी विधान हैं। 

बांपना प्रतापचनदजी के! जन्म संबद्‌ १९५२ की भादवा सुर! ४ को हुमा। आप सन्‌ । १५ थे 

१२१४ 


तह 
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जोधपुर 
मेहता लच्मणला 


मुझुन्दलालजी तथा 


सहता 


( 


स्वगैय महता कालूरामजी बापना, 
झुन्द 


( अपने पुन्न मेहता रामलालजी, 
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हरदा कै ऑवरेरी मजिछटेट हैं।; हरदा थी जनता व आाजीसरों में आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। आपके छोटे 
ज्ञादा माणकचन्दुजी का जन्‍म संदद्‌ १९५७ की बेशाऊ सुदी ७ को हुआ । इस परिवार के पौस इस समय 
२२ गाँवों ही जमीदारी है। इस तथा भापपास के नामांकित कुटस्बों में इस परिवार की गणना है । 
स्थानीय मैन मर्दिर की व्यवस्था मी आप छोर्णा के जिसे है। माणिकचर्दुजी के पुत्र पूचस््रजी चापना 
८ सा के हैं । 


न्‍सनकलबनमअलनन++न 


सेठ हीशालाल रिखिबचन्द बापना, कोलारगोल्डफील्ड 


इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास रथान महत्युर (होलकर र्टेठ) का है। आप श्री जैन 
इवेताम्बर मन्दिर आम्ताय को मानने वाछे सज़न है। इस परिवार में जीवराजजी हुए । आप बड़े धार्मिक 
पुरुष थे। आपके राजमलनी एवं द्वीरालालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेह रामजी ने संवत्‌ 
4९६५-४६ के छगभग पूर्य श्री मोहनराठुजी मरद्दाराज के सहुद्देश से दीक्षा प्दण की थी। भाप बढ़े 
स्यागी तथा घ्मप्रेमी सज्जन थे । ' ु 

सेड हीराझाकजी का जस्म संवत्‌ १९१९ में हुआा। भाप बढ़े योग्य, समझदार तथा धर्म-प्रेमी 
पुरुष थे। आपका पंच पंचायती में काफी सम्मान था। आपने संवत्‌ १९४७ में बंगलोर 
में अपनी फर्म स्थापित की थी जिसकी आपक़े हाथों से बहुत उन्नति हुईं। आपके रिखवंदली पुर्व हरक- 
घंदजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेड रितबचंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआा। भाप भी घढ़े समझदार धार्मिक तथा ध्यापार 
कुशऊ सजन हैं। आपने संवत्‌ १९५७ में कोलार गोल्ड फीढड में अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की 
जिसपर बैंकिंग तथा शोअसे का ध्यापार होता है। आपके चार पुद्र हैं जिनके नाम जयचंदजी, पारसमलजी, 
शांतिरालजी तथा नेमीचंदनी हैं। सेठ इरकचन्दनी का जन्म संवत्‌ ॥९३० का है। आप इस समय कोछार 
ग़ोहइ फीहड में ही जनरक म्चेडाईज़ की अछग हुकान करते हैं । 

इस परिवार दी और से चतमाव में कोछार गोल्ड फील्ड में एक मंदिर बनवाया जा रहा 
है। कोर गोल्द फीढद की भोसवार छमाज में यह परिवार प्रतिष्ठित समझना जाता है। 
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औछबाल जाति रा शहर 
सेठ तेजमल हीराचत्द बापना, पादड़ी 


इस खाददान के पूर्वज बापवा फ्रचाजी के पुत्र गंयारामजी ने संवद्‌ १८५० के छगमग धपरी 
हुकने रतठाम और इन्दौर मैं खोली । हमपर अफीम का व्यापार होता था। इस व्यापार में जाएे अच्छी 
सम्पत्ति कमाई थी। धापका सूवास सस्दत्‌ १८८५ में हुआ । उप समप आपके पुत्र बापना आउमर्ंदनी 
गावालिण पे, अतएव सब हुकाने उठा दी गई। आउमंदुती के हंसराजनी, पूतमचन्दुजो, हुमीचन्दुजी, 
लिहारुचादुती, हजारीमछती तथा तेजमछजी सामक $ पुत्र हुए। इसमें हंसराजजी के पुत्र बालवर्दृदी, 
घालरंद्‌ बत्तावरमल के नाम पे मुजफ्फरपुर में व्यापार करे हैं। हुकमीचन्दजी के पुत्र सागरमक़री 
कटकते में व्यापार करते हैं, इनके पुत्र फूछचन्दजी सादड़ी के पहिले ओसवार मेट्रिक्यूऐेट हैं । 

बापना आत्मचन्दजी के सदसे छोटे पुत्र तेजसकनी ने संदद्‌ १९५० में मयंदर (रुम्बई) में 
दुकान खोली। आप विद्यमान हैं। आपके हीराचंदजी, जुद्दीणलमी तथा फूटरमछत्ी गामक दीन पुत्र हैं 
धापता हीराचस्दजी का जन्म १९४९ में हुआ। आपने ३९६४ में झ्षेयस्वहर में 'हीराचंद खुब्लीढाठ ' के 
नाम से बरी कोदी का व्यापार शुरू किया। संवत्‌ १९८० हैं बापना हीराचंदजी ने सादड़ी में सं ग्रशण 
"ब्ूसाव तप की मोली” की। इसमें आपने लयमग ५० हजार रुपये लगाये। हादढ़ी की तमाम पागिई 
संस्थाओं में भापका सहयोग रहता है। माप “पर्मचंद दयाघंद” फसे, भौर भी भाध्यावाद जैन विध्वाइर 
अमेरी के भेम्वर हैं । इसी प्रकार स्यात का चोहरा भौर पॉजरापोल के सेक्रेटरी हैं। जापहे छोटे भा 
घुश्नीलालजी व्यापार में सहयोग ठेते हैं और फूवरमछजी, बापना हिस्मत्सछजी के यहाँ दूततक गये हैं । 


जज 


सेठ लालबद जेठमल बापना, अमलनेर 


इस परिवार का मूल निवास स्थान खिदंद (भाखाड़) है। जाप स्पानक्रयासी भातताप के 
मानवेवाढे हैं । इस परिवार के पूरंज सेड सगनीरामजी के हीरचंदनी, सुजानमलूती, चांदमदमी, भगरतेंदग 
हथा माणकचंदजी तामक ५ पुश्न हुए । इन दख्ुओं में से सेंड सुजावसलदी, चांदमझजी भगरधम्दजी दंगे 
माणकपन्दजी संदद्‌ ३९१५ में व्यापार के लिये मद्गास गये, तथा वहां गिरदी का ध्यापार 6 
किया। सेठ घोद्मलजी छोरी दय में हो स्वरगवासों हो गये। संवत्‌ ५९५० तक इन बन्पुओं का कारगा। 
भद्गास में रहा। 

छेद सुजानमछत्ी विद्यमात हैं। भापदी बय ०) साठ की है। आपडे एड छाठबलशे, 
जैदमसजी तथा जसराजनी हैं। इनमें लाउवस्दुजी, चांदमजी के नाम पर दसक गये हैं। आपका हे 

र्श३ 


बंप 


हि 


,संद्‌ १९३० में हुआ है। इन तीनों बन्धुओं ने सख्त १९८३ से अमरनेर में कपड़ा, गिरवी भौर भनाज को 
झारबार शुरू डिया। आप छोग यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छो प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा बढ़े मिछनसार 
भौर सरर स्वभाव के स्यक्ति हैं 


अजनन जनम 


सेठ उुन्नीलाल हीरालाल बापना, मिंनासर 


इस परिवार वालों का मूल निवास स्थान मैसडमेर था। वहां से वे छोग कोट होते हुए मीणा" 
सर (बीड़ानेर) नामक स्थान पर आकर बसे ! यहाँ भानेताले सेठ शनमजी थे । आपके पुद्ठ हुजनदासभी 
भालासर में ही लेती बाड़ी का काम करते थे । भापके गंगारामजी, छोगमलजी, रब्छीरामजी, जेतरुपजी 
और छजमोचन्दशी नामक पाँच पुत्र ये। भाप सब छोग माठासर को छोड़कर भीनासर नामक स्थान में , 
भाकर बस गये। इनमें से पेह गंगाराप्जी बंगाल परन्त में आाये। आपने कलकता धर गदगाँव (भासा#) में 
“अपनी फर्म स्थापित हों। कुछ समय पश्चात्‌:उपरोक्त फर्म बन्द कर भ्रीमंगछ में छोगमल सुरपन्द के नाम 
से कम ज़ोली। आपका स्वर्गव/स हो गया। आपके घनराजजी, शुत्ीझालजी और ब्तावर्मछती,नॉमक 
सीन पुत्र हैं। जाप तीनों साइये को परिवार इस समय स्ववस्त्र व्यापार करता है। 

सेह धनराजजी आजकल घनराज जुहरमठ के नाम से कपड़े का ध्यापार करते हैं। आपके 
शुद्दरमणजी, सुगनमढूजी, दीएचन्दजी, सगनमरूजी और छगनमलजी नामक पुत्र हैं। शह्दाससझती भकग 
भपना व्यवसाय करते हैं । फ़म का संचालन सुगनमरुणी करते हैं। 

छेठ शुश्ीछारजी भ्यापर कुशल व्यक्ति हैं। आपने कलकत्ता, शाईस्तागंग और होवीगंज तामछ 
स्थानों पर अपनी फर्म खोली । इनपर कपड़े, गल्‍्छे, भादत और दुशनदारी का काम हो रहा है। शाइस्ता- 
गंज में इस परिवार की दो और फर्म हैं। लेह चुद्नीझालजी के इमीरमछूणी, हीराछालणी, सोहनलालणी 
भौर इस्तीमलजी मामक पुत्र हैं। हमीस्मछजी अपना खतन्त्र ध्यापार करते हैं। होप तीनों भाई शामिक 
रहते हैं। आप छोग बाईस सस्यदाय को मानने घाके हैं । 


सेठ छंगनमल साहबराम बापना, धूलिया 


इस परिवार का मूठ निवास स्थान इरसोाव (भारवाड। का है। इस परिवार में सेट सवाईशमजी 
हुए । आपके पुत्र जेदमलजी करीब ७५ वर पूवव देश से व्यापार के निमित्त फागणा ( धूछिया हे सप्ीप ) 
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ओसवार जाति का इतिहास 


भाये मर चहाँ पर अपनी सावारण दुरव स्थापित को। आपका संंबत्‌ १९8० में खवगंवास हो गया। 
आपके साहबरामनी, घीरममरुणी, वस्तावर्मलुजी तथा बनेचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। आए सत्र भाहयों 
के हाथों से फर्म को विशेष उन्नति हुई। ः 

सै साहबरशमणी ने फर्म के व्यापार को विशेष उन्नति पर पहुँचाया। आपडा गबर्बसेंद में भी 
काफी सम्मान था। आप संबत्‌ १९७५ में खासी हुए। आपके स्वर्गवासी होने के बाद भापके सब 
भाई अरुग २ ज्यापार करने छो । सेठ साहवरामजी के उग़वस्रुजी, सूहचंदजी एवं मानकर्चदजी नामक 
“ही पुत्र विधयमान हैं। 

” सेठ छावमरजी का जन्‍म संवत्‌ १९४६ में हुआ। भापने संबत १९७७ में धूलिया में अपनी 
सतस्त्र फमे छाममझ साहबराम के नाम से अछूग स्थापित को। आप बढ़े योग्य, ध्यापार कुशछ तथा 
समझदार सजन हैं। आपके घामिक विचार उदार हैं। भाप श्री धूलिया पांजरापोर के तथा प्राणी-क्षक 
भौपधारय के पाँच सालों तक सभापति रहे हैं। आपको फ््म पर रई तथा आादुत का व्यवसाय हीता 
है। आपके उत्तमवन्‍्दजी, सींचियाराठमी, मिश्रीकालणी तथा सुवालालजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें 
से उत्तमचस्दजी व्यापार में भाग छेते हैं। सेठ माणकचन्दुजी के मोहनहाऊुजी भादि पाँच पुर हैं। 


कलजत-नन+- 


सेठ कुलूनदी कालुणण बापना, मंदसौर 
यह परिवार छगभग २०० दर पूदे पाछी से इधर आया और डेद्सौ यों से मन्दसोर में 
निवास कर रहा है। संवत्‌ ३९०३-४ में सेठ कुम्दनजी बापना मे इस दुकान का स्थापन किया। आपके 
बाद काहुरासजी ने कार्य सम्भाझा । व्माव में सेठ कालरामजी के पौत्न सेठ मॉक्तारछारूमी वापना हे 
फर्म के संचालक हैं। आप शिक्षित एवं उम्नत विचारों के सजन हैं। आपकी बब्वई में ऑकरएछाल मिभीरर 
के नाम से भादृतत की दुकान है। आपके पुत्र मिप्रीरारूजी हैं। यह परिवार मन्दसोर में मच्छा प्रतिष्टित है! 
भाषके यहाँ हुंडी, चिठ्ठी, सराज्ी मौर रहे का व्यापार होता है । 


+लह्लद 
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कोढारी-कोफ्डा 


कोठारी ( चोपड़ा ) गोत्र की उलाति 


कर जहर कोल रब तल गे ऐसी किसदन्ती है हि संदत ११५६ 

मण्दोवर । पदक राजा नाहदराव ने तकालोन जैगाचाय्य॑ श्री जिन बहभम्‌रि की बहुत 

सेवा भक्ति के भौर प्राथेना की क्रि गुर्देव मेरे कोई संतान नह है और निसन्तान का जी 

संसार में व्यय है, इस पर युर्देव ने अपना पासचूणे उत दोनों पति पत्नी के पिर पर शाझ शत 
छः कर जार 


होने का भाशीर्वाद दिया । इसके पदचात्‌ संबत्‌ १३६५९ में आचार पि हर पुत्र 
धर्म में दोक्षित कर चौपद़ा, कूकड चौपड़ा, गगघर चौपद़ा, ॥क 


चीपडगांधी, बेहर साढ भादि गोत्र 
की। इसी वंश में आगे चढ़कर सोनपालजी हुए इनके पौध्र गादुरसीनी बढ़े पं पक * 
| 


ये राजैर राजा राव घूंडाजी के यहाँ कोदार का काम करते थे इससे क्रोारी कहर इसी 

आगे चलकर कुछ लोग बीकानेर तक चले गये और कुछ नागौर में बचे । कक खानदान में से 
सांवतरामजी और गंगारामजी नामक दो भाई हुए । इनमें कोहरों सांवतरामजी तो हर ३5 क्रम से 
व्यापार करते ये भौर कोठारी गंगारामजी युवावस्था ही से सेनिक का काम करते थे। ह रह कर 
कोठारी गंगारामजी स्र्गीय महाराजा प्रथम तुकोजीराब के जमाने सें, होलकरों की सेगाें के पाकर यही 
से इस खानदान का पशया इन्दौर स्टेट में जमा । ४ हुंए। तभी 


न्जीयाा 


'शामपुरा भानपुरा का कोठारी खानदान 
क्ोठारी तावतरामर्जी का परिवार 


क्रोडारी मवागैरञमजी--आप कोठारी सांवतरामजी के पुकछौते पुत्र ये। आपका जन्म रे 

१८२५ में हुआ। शाप कोणरी गंगारामनी के पास होल्कर दखार की खिद्मत में जाये । इंस्ी 

सन्‌ १४३१ में रामपुरा दिस्टरिकट का इंतजाम आपके जिम्मे क्या गया, उस सम्रय उस जिडे में बहुत पे 

ढाकुर बागी हो गये ये भौर व्यवस्था बहुत वियढ़ रही थी। कोंठारी भवानीरामणी ने अपनो हिम्मत 

सौर हिकमत से उन छोगों को काबू में करके सारे जिछे में अमन उमान कर दिया। इसके उपल्ध में 
२१५ 


ओऔसवाह जाति का इतिहाप 


आपको एक पाउकी और छताजमा वदशा गया, जिसके सरच के लिये शामपुरा जिछे की ाम्रदुती से ५२०] 
की वा्िक नेमूक दी गई। उसके पदचाद्‌ १५०५) वार्षिक की पुछ भौर नेसगूक आपको प्रदान दी 
गई। आपके पास हामपुरा लिऐ के कई गाँव इजारे में थे और उनकी भामदनी से ये सिपाहियों का एक 
मजबूत दल रखते थे, भो कि उस कठिन जमाने में शांति बनाये रखने के लिये सावगयक था। सन्‌ १९३२५ 
में भापषका खर्गवात हुमा। | 
/ '. कषेछारी शिवचन्दब---ओोठरी भवानीरामजी के पुत्त कोठरी शिवचन्दजी का जन्म संवत्‌ १८१५ 
में हुआ। आपने अपने पिताजी के नाम को केवल कायम ही न रबी, वत्कि अपनी बहादुरी, चुरा 
और प्रबन्ध कुशरुता से बहुत अधिक उसका दिया। आपने रासपुरा भानपुरा जिले की प्रजा में अत 
चैन और शांति स्थापित की । ईंस्वी सन्‌ १८६५ से १८४३ तक हस जिले का इन्तजाम शिवचातजी के 
पास रहा । इस समय में उस जिले की आमदनी में भी बहुत तरवकी हुईं । सरकार ने आपकी हुए 
सिदमत की बहुत कदर की भौर इसके उपरक्ष में तरकाडीन रेमिदेंट सर राव हेमिस्टन की शिक्षारिश 
पर आपको सोजा सपोरिया और झजूरी रूँडा पुइतेती हृश्तमुरारी पहें पर दरशा। 

ईसवी सन्‌ १४४६ में रामपुरा हिस्टरक्ट इंतशाी सुभीते के लिह्ठाज से २ हिस्सों में बाद दिए 
गया। कोरी शिवचन्दनी को उत्तरीय हिस्से का अर्थाद्‌ भानपुरा दिस्टिक्ट का काम सौंपा गया और के 
जीवन पर्यत इसी ज़िऐ के इंतजाम में रहे। भानपुरे की प्रजा उन्हें झलन्त प्रेमकी दृष्टि से देखती भी। 
भाज भी भागपुरे जिले के घर घर २ में उनकी गुण गाधाएँ बढ़े आदर और प्रेम से गायी जाती हैं । 

ऐसा मालुम होता है कि सन्‌ १८४८ से आप इन्दौर रेसिदेंसी में दरबार को तरफ से वड़ीझ 
सुकरेर किये गये । कहना ने होगा कि इस साधक जौर जिमोदारी पूर्ण पढ़ पर आपने बहुत संतोपहर" 
रुप से काम किया और अच्छी कीर्ति सस्पादृद को । आपके कामों से सर हेमिस्टन बड़े प्रसन्न रहते मे! 
हंसी समय में आपने एक प्रस्यात डाकू फकीर सहस्मद सकरानी को गिरफ्तार किया, जिसके उपकक्ष में 
बाई गवर्नमेन्ट ने आपको एक बहुमूल्य खिल्छत बढ़ी । इस विषय में सर देमिस्‍्टन ने ता* १३ मां 
सन्‌ १८५९ को एक घस्यवाद पत्र िख्ता | इसके सिवाय और मी कई अंग्रेज अफ़परों सेआप को अछे ! 
सर्टिफिकेट मिले हैं। | 

छुछ समय के पश्चात्‌ गदर के इतिहास प्रसिद्ध दिन जाये। उस समय में भावएुरा डिस्क) 
भराजक् एवं भर्ंतोषी लोगों का खास नियास स्थान था। थागियों को फोज से सारा जिला बड़े संकट मे 
भा गया था। इस समय क्षोटरी शिवचन्दजी ने जिस घुढ्िमानी, चतुराई और राजनोतिशता से वहोँ 
का इस्तलाम किया उससे हनढ़ी योग्यता और प्रबन्ध कुशर्ता का पता बहुत आसानी से चछ जाता 
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ओोसवाल्न जाति का गतिहास लए 





सरदार शिवचन्दनी कोदररी ( द्वितीय ), हन्दौर, 





कौठारी चौषड़ं 


है। उन्होंने एक ओर तो बाणो छोगों के ऐसों को वहाँ नहीं जमने दिया, दूसरी ओर बागियों का पीछा 
करने वाली धृटिश फौज को रसद और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम व्यवस्था की और तीसरी ओर मिश्न 
पिन स्थानों पर पड़ी हुई इृदिश सेना को, बागी झोगों की गति विधि और उनके मुकामों का संवाद पहुँचाने 
डी व्यवस्था भी आपने की। ये सब काम आपने अध्यस्त फुर्तो और सावधानी से किये। इसके उपरक्ष में 
आपको कर्मांदिंग आाफीसर के द्वारा दिखे हुए कई सा्टिफिकेट भी प्राप्त हुए। इसी सम्बन्ध में तीमच के 
बदे साहब ने कमिंदतर अनमेर के जरिये सन्‌ १८५८ में जो रिपोर्ट की, उसका सतरुष इस अकार है-- 

इन्दौर के वकील ने वागी लोगों के पादन पहुँचते समय प्रगद किया भा कि फोड़ारी शिवचन्दजी 
मे पपने आंदमियों के साथ संधारे पर|ढेरा दिया है। भौर वहाँ बहुत अच्छा इन्तजास कर रबखा है। कोठारी 
जी इन्दौर रियासत में बहुत मर्द होशियार और कारगुजार व्यक्ति हैं। सर हेमिस्टन भी आपके कामों से 
बहुत छुश हैं । जिस समय हम सरहर के फैसले में गये थे उस समय कोठारीजी से मिलकर हसारी 
तबियत बहुत प्रसन्न हुई। गदर के समय में इन्दौर, रियासत का अच्छा वंदोवस्त रखते हुए हसक्रो क्षण 
क्षण में बागियों को खबर देशर बहुत खुश एखा। वास्तव में चन्द्राव्तों ने रामपुरे में बढ़ा सिर उठाया 
था, मगर कोठारीजी ने अपनी प्रबर्ध कुशछता से रामपुरा को इन्दौर रियासत में बनाए रबखा। इसमे 
इनको महाराजा वे इंटिश गवरनसेष्ट का सैरस्वाह समझ कर यह रिप्ोट किया है।& 

हस अगर अशांसाएे जीवन ग्यतीत करते हुए सब १८५९ ही में आपका स्वरंवास हुआ । 

केठारी सज़तरामजी--कोटारी शिवघन्दजी के कोई संतान न दोने से आएसे गास पर कोटारी 
सावंतरामजी को दत्तक हिया गया। आपका जन्म संबत्‌ ३९०१ में हुआ। कहना नहीं होगा कि 
आप भी अपने प्रतापी पिता के प्रतापी एुश्त थे । आपने भी अपने प्रशंसनीय कांय्यों से इस खानदान की 
इजत और भाव क्रो बहुत बदाया। आपके जिम्मे भानपुरा दिरिटृक्ट का इस्तशासी चार्ण बना रहा 
और आप इस जिले के इलारदार भी रहे। हुस जिले में साथन्तरासजी का प्रबन्ध अत्यस्त अव्हमन्‍्दी 
और उदारता से भरा हुआ था। आपके समय में सरकारी आमदनी भी खूब जोरों से बढ़ी । खेती बाढ़ी 
और बागवानी में आप बहुत दिरूचस्पी रखते थे। अपराधियों के साथ आपका वर्ताव अत्यन्त उदारता 
जौर दया से परिपूर्ण रहता भा। इनकी उदारता, महानता और करा प्रेस की गाथा भाज भी भातएुरा के 
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ओसवाल जाति का इतिहास 


बच्चे २ के झुँह पर है। इतना होते हुए भी उसकी उदारता तथा दयाययू्ण व्यवह्ठार जिले की अशयत्ला 
को दवाने में बांधारुप नहीं हुला। 'अराजकों, घाढ़ेंतियों और छुट्ों को वे कोर दूंढ देते थे, मिली 
कहानियाँ भानपुरा के पुराने लोग आजमी बड़ी दिरचस्पी के साथ कहा करते हैं । 

इन्दौर दखार गे आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर सौने सगोरिया को इस्तमुरारी पढ़े से वदृहर 
जागीर में वश्शा जो जज भी उसके वंशों के पास है| 6 

कोठोरी सावंतरामजी ने सब्‌ १८९९ में अपने एुद्य पिताजी को रटृति में उनके दाह 
संस्कार की जगह गोद में एक सुंदर छत्नी बतवाई, जिसके खरद के हिये सरकार की और से २५ बीघा 
इनामी जमीन और १०५] सालियाना बस्शा गया । इस रकम के कम पड़ने की वनह से ६ ओोषा जमीन और 
बरंशी गई। अपनों रुल्यु से कुछ समय पहिले भाप सेट कौंसिह के सेखर भी बवाये गये। 
जआपका सगंवास सन्‌ १९०० में हुआ । कोटारीकी की भानपुरा में भी एक सुन्दर छत्ती बनी हुई है मिएके 
छाथ एक बगीषा भी है। 

# कोगरी सावंतयामरजी के कोई संतार वहीं हुई भतः आएड़े नाम पर कोरी शिकवदृती के 
दूत्तक हियेंगगये। भांप इस समय विधमाव हैं। आप इस खानदान की पुर्तैनी जायदाद और गांगवी 
हे मालिक हैं।. आए इल्दौर में ऑनरेरी सजिस्टेट और जवाहरखादा कमेटो के सेखवर हैं । भाफ़ो 
हट से “सरदार राव” का सम्मावनीय खिताब भी प्रा है। दुखार में भी भपको बैठक गाए है। 
आपके इस. समय २ पुत्र हैं। े 

कोठरी गंगारामजी का खाददाप हि 


पंद्वाराता होलकर की सेना में दाखिए हों के पश्चाद्‌ भापने कई छद्ाइयों में वडी बीस के 
साय युद्ध किया और अपनी योग्यता से बढ़ते २ जावरे के गवनर के पद तक को आपने ग्राप्त किया | गए 
राजा यशवंतराव होतूकर ने अधिकारारुद होने पर आपको रामपुरा भावपुरा आदि कई स्पार्ो डा गया 
मिधुक्त किया । # उस समय में आपकी अधीनता में दस इजार सेना औौर दस तो रहती मी हों 
रे, दीवाली, फौनदारी इादि सब मकर के विकार भी आस दे गे ये। इन परातों में आणे 
शान्ति स्थापन का बहुत पक्ष किया लौर समय २ पर कह रद्ाइयोँ लद़कर भपरी वहाहुरी मर रस 
हुषस्ता का परिचय दिया। आपकी बौरता और कारगर क वर्नन इचौर रात के हुए अर 
8 हों, ससयव मारूम हे बल मास भा के इतिहास है तण मर भी रई मर मं गिल. मं तया और भी कई मय में मस्त 

+ शहर मि० एसरे मेक का चौहस भाफ़ सेव रिबय पृष्ठ ३०। 

श्र्श 


श्रोसवाल्न जाति की शतिहासं३९०, 


श्री फोदारी हरिसिहनी झपने पुत्नभौत्न सहित, सैलाना, 


जक4 सरीइ४क.... ० पक 
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कोठारी चोए्डा 


आपका विशेष परिचय हम इसी ग्रस्थ के राजनेतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के पृ ११४-१५ 
में दे चुके हैं। ः 

कोटारी गंगारामनी है खवग॑वासी हो जाने पर उनके पुत्र कोठारी सगनीरामजी अपने पिता के 
स्थान पर काम करते रहे । आपने अपनी जागीर के गांवों और बगीचे के लिए स्वर्गीय महाराजा मण्हारराव 
दोहकर ( द्वितीय ) से पुनः सनद प्राप्त की। भगनीराममी को भी उनके पिता के ही समान इजत 
भौर हक प्राप्त थे । 
न्‍ कोढारो मगनीरामत जो के पदचात्‌ उनके पुत्र क्रोदारी रतनचन्दुजी हुए। इनके समय में 
-पमपुरा जिले का अधिकार इनको भौर कोटारी भवानीरामज्ी के पुत्र कोटारी शिवचंदजी को आधा २ बॉट 
विया गया। सन्‌ १८४५ तक इस जिडे पर इनका अधिकार रहा । आप रामपुरा के इुमेदान के पद पर 
भी रहे। उस समय भाप राममपुरा के पुक प्रभावशाली कारगुजार थै। जाप बढ़े साहसी तथा प्वामि- 
भक्त सूजन ये । जापने अपने प्रांत में बदमाशों तथा लटेरों को उचित दण्ड दैकर शांति स्थापित की थी । 
इसी प्रकार संवद १९१४ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को भापने अपने भाधीन करने में 
उड़े साइस हे काम किये थे। एक सम्रय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ लोगों ने फणसे क्रो मारने 
हा प्रयत्न किया, उस समय आपने नंगी तलवार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को भगा दिया 
भा! तकालोत पोडिरिक एंड सेंदिस तथा चाये बुक ने आपको कई महत्व के काप् सौंपे थे। सर 
१८४१४ में माला वाले महाराजा फौजसिहजी के जागीरी के छापे में व रामपुरा तथा संभीच ( जावरा- 
सेट ) के सरहदी के हाद़े में उक्त पोछिटिकड एजष्ट ने आपको भेजा था। आपने इन्हें बढ़ी योग्यता से 
मिपयया। इसके बाद आपक़े ऊपर सरकारी करो अधिक बहु जाने के कारण आपकी जागीरी क्र दोभों 
गाँव खाउसे कर हिये गये | तब आप सृं० १९१८ में भारवाड़ चछ्े गये। वहाँ जोधपुर दरबार की ओर 
से आपको पालक, नगारा, निशान उद्दी आदि का सम्मान प्राप्त हुआँ। जाप संघत्‌ १९२५ में भारवाड़ 
में ही स्ंवासी हुए |आपडे उदेचर्दूजी, फूलचन्दजी, गुछावंदुजी तथा मूलचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। 

कोटारी उदेचन्दूजो सर्व प्रथम जावरा के अधिकारी हुए ।' तद॒नंतर आप सहित्पुर फौज में 
तथा छट़ाई बन्द होने पर आप इस्दौर सुनाफ़े के खजाने पर नियुक्त किये गये । आप आजीवन इसी पद 
"२ क्रम करते रहे । आप और फूलचन्दजी ग्यारह दिन के अन्तर से साथ २ ख्वर्वासी हुए । आप दोनों 
भाइयों की झू्यु के पदचाद्‌ आपके दोप दोनों भाई पहले सानकरी औौर फिर इन्दौर भरेश यशव॑त्तराव 
होकलर भौर युवराज शिवाजीराद होलकर के प्राइवेट सेक्रेट्टी बनाये गये। तदनंतर कोठारी गुछावचंदजी 
मैसशः मुनाफा खज्ोयी, कारखानेदार, हुजूर लजाची, कॉंसिल के भेम्बर आदि २ कामों पर तथा कोठारी 

३२३ 


ओपसदाल जाति का इतिहास 


मूहचन्दजी करजानेदार, मनासा के अम्रीव आदि २ कार्यों पर नियुक्त किये गगे। आप दोतों बलुओं 
मे प्रयत के अपने पूवेजों के जप दिये हुए जायीरी के गायों को पुनः प्राप्त करने के हिये प्रयह दिए! 
इसके फठसवरूप उन दोनों याँवों के बदले सें मौता वासन्दां तथा कुछ जमीन बगीचे के ढिये आप लोग को 
इनायत की गई। इस प्रकार आए दोनों बन्दु दोडकर सरकार की सेवा काते हुए स्वगंवाती हुए। छत 
से कोगरी मूलचनदजी के हीरायन्दुजी, दीएचन्द्जी और देवीचन्दजी गामरक तीन पुत्र विद्यमान हैं। । 
कोरी हीराचन्दजी बढ़े मुसुत्दी, कार्य कुशल तथा योग्य सूजन हैं। आएने मरी 
पोग्यता एव दावे कुशछता से एक साधारण पद से एक बहुत बढ़े ससमातनोय पद को प्राप्त किया |! 
आपने प्रारम्भ में इन्दौर के सुनाफा कारखाना, पड़नीसी दक्तर, पोरिस विभाग तथा साथर हे महा 
काम कर अपने आपको हृद्धि की ओर भगसर किया। आप इसके परचाद कोठी कारसानदार और फिर सह 
के अमन बना कर भेजें गये। उस समय मनासा पराते के आस पास बड़ी हुब्य॑बस्‍्था और हंसी 
हो रदी थी। इसे आपने मिद्य कर बहाँ शाँति स्थापित की तथा बढ़ी योग्यता और उद्विझाी हे से 
उजड़े हुए याँत्रों को बसाया। भापकी इस सुब्यवस्था तथा नवीन बंसाइत पे राज्य हे हार हर 
पदाधिशरी बढ़े संतुष्ट रहे और उन्होंने समय समय पर आपके कार्यों की खुद प्रशंशा की। भरे 
इन कार्यों के उपलक्षप में आपको रामपुरा के नायब सूचा और फ़िर महस्पुरं का यूबा बदादा। तर 
रामपुरा और भोवघुरा हत दोनों परयत्ों को समिमिदधित कर आप उड़े सूद बनाये बेये । झपो हर 
इंदौर नरेश महाराजा तुकोजीराव होलूकर ने इस जिडेक़ा दौरा करते समय आपके कामों ते शी हे 
आता प्रगट की और वहाँ”के जागीरदारों और सररारों से भरे दरवार में सापक्रो ॥०९ ०) राई हे 
फटे बढा्ष सिरोपाव देकर सम्मानित किया । 
तदनंतर अमजः आप रेब्हेल्यू कमिइनर, कर्टस कमिदनर, एक्साइस मितिष्टए ज 
मिनिस्टर, मायब दीवान खासगी आदि २ उच्च पढ़ों पर नियुक्त किये गये और फिर कौस्सि के मेहर 
धनाये गये । इसे पश्चात्‌ आए दीवान खासगी झुकरंर किये गये तथा यहाँ पे पेंशन आध होते ए है! 
फिर से कॉसिल के मेग्बर घनावे गये । कहने का ताथ्द यह है कि आपने इस राज्य में बढ़े २ इहलारि 
पर्दी पर रहकर बड़ी योग्यता ले व्यवस्था की! “जिप्त समय महाराजा होडकर विलापह हे 
ये उस समय भाप फौसिए के समापति भी बनाये गये से । ; 
आपडा इन्दौर राज्य में बहुत सम्मान है । आपसे सद्‌ १९३३ में ब्रिटिश खरीद ते 
कहादुर' के सम्माननीय खिताब से विभूषित किया। इसी प्रकार होटकर सरडार कक 
ए-खास” की पदवी तथा हुजूर प्रियों कौंसिल के कॉसिलर बना कर संम्मातित दिया। ईंताा 
श्श्व 


क्ौठरी चोपडा 


इल्दौर राज्य की भोर से आपडी घममपत्ी को ५०) सासिक का आजीवन के लिये अछाउन्स भी कर दिया 
था, जो इस समय आपकी पुत्र दु को मिल रहा है। आपने इन्दौर नरेश यशवंतराव दोजकर के विवाहो- 
शसव पर अत्यन्त सुचारु रूप से व्यवस्था को, : जिससे प्रसन्न होकर होडकर नरेश ने आपको ७०५०) 
भक्षिस में प्रदान किये ये। आपके संतोषचर्दजी नामक एक पुत्र हुए । जाप भी कई स्थानों पर भमीन 
रह चुके थे। आपका स्वगंवाप्त हो गया है। 

कोठारी हीराचस्दुजी के भाई दीपचस्दुजी भी कई स्थानों पर जमीन रहे । इस समय भाप बद्वाह 
(नेमाड) में अमीन हैं। भापके पक पुत्र है। इसी प्रकार कोठारी देवी चन्देज़ी भो सरकारी सर्विस करते हैं। 
शाप भी एक पुत्र हैं। 


सेट रामचन्र फूलचन्द कोठारी, भोपाल 

इस कोठारी परिवार का. मूल निवासस्थान बीकानेर है। वहाँ से.१०० सोझ पूवे कोठरी 
करमचस्दजी भार गये और वहाँ उन्होंने प्यापार की अच्छी उम्रति कर धार, बदनावर,, भाश, 
मागदा भादि स्पानों में १५ हुकानें सोढों। धार से छोदारी करमचन्दजी के पुत्र रामचर्माजी भावपुरा 
(इन्दौर स्टेट) गये। इसके करकसटजी, हेमचन्दजी (उप सावंतरामजी), नेमीचन्दजी व करिशनचंदजी 
नामक ४ पुत्र हुए। इसमें से कोदारी नेमीचन्दज़ी सम्बत्‌ १९३४-३५ में भानपुरा से भोपाल आये तथा 
डोठारो सामंतमरुजी और उनके जाता वहाँ रहते रहे । कोठारी सार्वतरामजी का विस्तृत परिचय हम 
ऊपर दे झुक हैं। कोरी कनकमलजी के पुत्र कातमलजी और पौत्र जवानमलऊणी व पानसलजी हुए। इनमें से 
जवानमढनी भोपाह मे नेप्रीचन्दुजी के पुत्र मूलचन्दजी के नाम पर दुत्तक भाये तथा पावमझजी जोधपुर में 
अजमेर वाले सोनियों की दुकान पर काम करते हैं। 

कोटारी नेमीचन्दजी का झरीरान्त संवत्‌ १९४६ में हुआ। आपके पुत्र मूछचन्दजी का जन्म 
पंवत्‌ १९१६ में हुआ। इस समय आए बोडानेर में ही निवास करते हैं। कोग़री जवानमलजी का 


जन्म सं० १९५७ सें हुआ। आपका कुटुम्य यहाँ की जोसवाल समात्र में प्रतिष्ठित समझा जाता है। 
आपके यहाँ रामचन्त फूडचंद के नाम से सराफी का ध्यापार होता है। 


रु श्श्ष 


ओछदाढू जाति का इविहाल 


कोठारी हाकिम और शाह 

कोगरी चौपड़ा यौत्र की उत्तत्ति का वर्णन करते समय हप्त उपर लिख आये हैं कि दाकुरसीजी के 
पश्चात्‌ हस खानदान के कुछ छोग बीकानेर की ओर चछे गये । उनमें कोटरी चौधमझुजी भी थे। आप 
राब वीकाजी के, जब कि वे सवीन राज्य को स्थापना के किए जांगल प्रन्त में गये थे, साथ थे । हनके सूरज" 
सठजी गामक एुप्त हुए । सूर्तमंलजी के सात पुत्र हुए। जिनमें से. एप्वोराजजी को तत्कालीन बीकानेर 
नोश में अपने राज्य में हाकिमी का पद प्रदान क्रिया। तबही से एस्वीरालजी के पंशल हांकिस 
कोठारी कहराते हैं। शेर छहों भाइयों की संतानें साहुकारी का काम करने के कारण शाह कोरी 
ढकाती हैं । 


अननीीिनओ5 


सेठ रावतमल मेरोंदान कीठारी (हाकिम) बीकानेर 


हारिम कोटारी पृष्वीराजजी के जीवनदासजी औौर जगजीवनदासजी भामक दो पुत्र हुए ! भाप 
छोश बाजन्म रियासत बीकानेर में हाढ़िमी का काम करते रहे। इसमें जगजीवनदासजी के करमंललिएजी 
भौर सरीदसीजो वामक दो पुत्र हुए । भाए दोनों भाई मी हाहिसी का काम काठे रहे! यह परिवार 
करमसीजी का है। करमसीदी के पश्चात्‌ उनके पुत्र सुल्तानर्तिहणी और सुल्तानतिंदती के पुत्र मदरसिहजी 
दाफ्षम रहे। मदनसिंहजों के पुत्र रेसरंदजी को सरदारी नौकरी से लरुचि होगई । अतएुव आपने सरख्री 
भौफरी करना छोड़ दिया और सरकार से साहुकारी का पद्ा हासिल व्रिया। इनके अम्रोलकबन्दजी औौर 
रावतमठली नामझ दो पुत्र हुए। सेठ रावतमलजी ने दोहद नामक स्थान पर साधारण कपड़े का स्यापार 
ग्राउमम डिया था । लापका सूगंवास हो गया है। आपके मेरोंदानजी नामक पक पुत्र हैं । 

सेड मेरेंदालली छा जन्म संवत्‌ 4९३८ में दोहद नामक स्थान में हुआ। संदद ।९५५ में आप 
एड गये और चहाँ १९) सासिक पर नौकरी की । भाप बड़े प्रतिमा सस्पत्न, और स्यापार घहुर है| 
धापने थीम ही मौसी को छोड़ दिया और वहीँ विलायती कपड़े को बेचने के लिये मेसर्स रावत 
अगेंदान फ्े माम मे फर्म स्थापित की । जब इसमें जाए असफठ रहे रब जापने अपनी फमे पर लोदेशी 
दपटे का ब्घापार करना प्रारस्स क्षिया। इसमें श्रापके योग्य संचालय से आश्वाह्रीतत सफहता हुए! 
धाएने रासों रुपयों को स्न्पत्ति ठप्रनिंत को । इतना ही नहीं चस्‍नू उसका सदुपयोग भी दिया! आपका 
ध्यान हमेशा! धार्दिश एवं सामाजिक बातों की और भी रहता है [ आपकी धमेपयो के नरपद़ ओछी के तर 
शारन में भारने करोद ७« हजा। रुपया रूप डिया। एक सुन्दुर चोदी मोर सोने का सिद्ासन बनाकर 
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औएठारी चोपडा 


श्री चिन्तामगिजी है मंदिर को भेंट किया। आपने बीकानेर की श्री मैन पाठशाला को ५१००), कछकतता 
इबेतास्तर सित्र मंद्रल को ३३००), पूना संदारकर एस्तकोल्य को १००९), इसी मछार और भी कई 
संस्थाओं को सहायता पहुँचाई है। आपका विद्या की ओर भी अच्छा ध्यात है। आपने मैन साहिय के 
प्रकाशनार्थ ५० काशीग्रस़ादजी जैन को ५ हजार रुपया प्रदान दिया है। इसी प्रकार भाप समय २ परशुप्तदाव 
भी करते रहते हैं। आपडे यहाँ से बहुतसी अनाथ विधवाओं को सहायता पहुँचाई जाती है। लिखने का 
मंतरुब यह है कि आप उदार और दानी सजन हैं। आपका स्वभाव मिलनसार है। आपको देशी कारीगरी 
को बेहद शौक है। आपने अपने यहाँ कई चाँदी सोने की कह मय वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह कर खा 
है। आपका सकात एक दर्शनीय मकान है। आपके यहाँ एक देशी किवाद़ जोडी को करीब २ साल से 
२ क्ारीगर बना रहे है। इस कदिवाड़ जोड़ी की कारीयरी देखते ही बनती है । हंसी ग्रकार आपके मकान 
की छ्ों एवं दीवारों पर का सुनहरी क्राम तथा चित्रकारी दशनीय है। आपका व्यापार कलकत्ता में 
मं १०० आस स्ट्रीट में होता है। हि 
सेठ जतनमल् मानमल कोटारी (शाह) बीकानेर ' 
धह हसे उपर दिख घुढ़े हैं कि सूरजमलज्जी कोठारो के ७ पुन्न थे। जिनमें से एथ्वीराजजी के बंगाज 
हाक्षिम कोठारी कहलाते हैं और शेष भ्राताओं का परिवार शाह कोठारी कहराता है! यह परिवार भी 
शाह कोठारी है। इस परिवार का पुरावा इतिहास बढ़ा गौरव-पूर्ण है । इस परिवार में ऐसे २ व्यापार 
कुशक व्यक्ति हो गये हैं, जिर्दोंने अपनी अपूर्व ध्यापार-चातुरी और अदभुत प्रतिभा के वरुपर तक्कालीव 
व्यापारिक फ्सों में अपनी फरस का एक खा्त स्थान बना रखा था। इस परिवार करे पुरुषों की फर्मों का 
हेड आफिस बीकानेर ही था। करीब ३०० वर्ष पूर्व हुस परिवार की फ़रम भासेर में थी। वहाँ उस समय 
गुमानसिंह दानसिंह नाम पढ़ता था। इसके बाद जबकि जयपुर बसा हथ यह फ़म भी वहाँ से जयपुर 
छाई गई। इसी प्रकार इस परिवार की उस समय इन्दौर, पूतता, गवालियर, उदयपुर, अमरावती भादि 
प्रसिद्ध २ ध्यापारिक केंद्रों में फर्म खुली हुई थीं। जब बम्बह पोर्ट कायस हुआ तब इस परिवार की पूना 
वाली फर्म बसह लाई गई ! इन्दौर वाली फर्म से स्टेट को काफ़ी आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके 
प्रमाण स्वरूप इस परिवार वालों के पास खास रुकके मौजूद हैं। बीकानेर दर्थार ने भी समय २ पर 
इस परिवार वालों को साहुरारी के खास रुकके प्रदान कर सम्मानित किया है। उदयपुर और गवालियर 
रियासत से भी कई रुके प्राप्त हुए हैं। लिखने का मतरव यह है दि इस पसितर का ध्यापारिक इतिहास 
प्रादीन जौर गौरव-मय रिप्रति सें रहा है। 
श्र 


आऔदशवाल जाहि का (इतिह्मात 


सेड सुजानमठजी इस परिवार में बड़े मालब्धी म्यक्ति माने जाते हैं। उनके समय तक फम 
बहुत भच्छी भवस्था में संचाड्ति होती रही । सेद सुजानसलजी के चार पुत्र हुए जिनके वाम कसशः- 
सेह वाघसलजी, हजारीमछजी, मोत्तीछालजी और कैसरीचन्दरजी था। उपरोक्त फर्म सेठ हजारीमलजी के 
परिवार की है । 

सेठ हजारीमलजी के उदयमलजी नामक एक पुत्र थे। -आंपके इस समय जतनसलजी नामक 
पक पुत्र हैं। सेठ ज़तनमझजी, बढ़े होशियार सजन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल आपका 
स्यापार विहार प्रान्त में होता है। आपकी फर्म का हेड आफिस खगड़िया (मुंगेर) में है तथा शाखाएँ मोकामा 
(पटना) और फूलवारिया (सु गेर) में है। सब फ़र्मों पर मेससे जतनमल मानमछ कोठारी के नाम से 
गछयां, तिलहन भौर पैकिंग का व्यापार होता है। आपका मूल निवास स्थान बीकानेर हो है । आप भंदिर 
सार्गी संस्रदाय के सजन हैं । आपका बीकानेर के स्व० सेठ चाँदुसलजी उठा पर पूरा २ विश्वास था । आपका 
उगका पूरा रे दोस्ताना था। इसके पूर्व भी आपके पूर्वजों और उसके पूर्वजों का काफी मेल था। एकबार 
ज। आप पर आयिक संकद जाया था और आपकी फर्म खतरे में पड़ गई थी, उस समय सेठ चाँदुमरुजी ने 
सहायता कर आपकी फस की रक्षा की थी। इसके बढ़े में आपने भी उनकी बुद्धावस्था में काफ़ी सेवा की 
जिसके छिये सेठ चॉदमलणी आपको सुन्दर सार्टीफिरेट प्रदाव कर गये हैं। भाषके जतनमलजी गामक एक 
पत्र हैं। भाप भी उत्साही नवयुवक हैं। * 


+*उहिल्लला 
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छोछारी रणपीरोत - 


कोठारी रणधीरोत गौत्र की उत्पत्ति 


छोदारी रणधीरोत भौष्र की उत्पत्ति के विषय में यह दन्त कथा प्रचक्तित है कि भधुरा के राजा 
पांडू सेन-अहैपुरा राठोड़ मेदप्या--को संवत्‌ १००१ में भद्टारक श्री धनेश्वरसूरिजी ने नेणसेड्ा नामक 
प्राम में प्रतिकोध देकर जैसी बताया और ओसवाऊ जाति में सम्मिठित किपा। इसी” नेणखेड़ा गाँव में 
भरी ऋषभदेवजी का विशाल मन्दिर बनवाने के कारण इनका “ऋषम” गौत्र हुला। साथ ही स्थात २ 
पर श्री ऋषभनाथली के निमित्त-कोदार शुरू करवाने से कोहरी कहझाये। राजा पॉड्ेसेन की चौबीसवीं, 
पश्नीसवीं पुइत में रणधीरजी नामक एक प्रतापी पुरुष हुए। इन्हीं रणधीरजी के वंशज रणधीरोत कोदरी 
कहलाते घड़े जा रहे हैं। 


जिओ 


उदयपुर का कोठारी खानदान 


कोठारी रणधीरली की तेरहवीं पुश्त में कोदरी चोलाजी हुए। इनके पुत्र सौडणजी संवत 
१६१३ में राठोढ़ कूंपाजी की बेटी के साथ, जो सहाराणा उद्यसिदजी के साथ व्याही गई थी, दहेज में 
आये ! संवत्‌ १६२७ में मद्दाराणा ले इन्हें हहछाणा नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया। संवत्‌ 
१६५२ में महाराणा समरसिहजी से इसे वापस ले लिया, मगर महाराणा जगतसिहजी ने सिंहासनारूद होते 
ही इस गाँव के अतिरिक्त आलाहोली नामक एक और गाँव जांगीर में प्रदान किया। कोठारी मांडणजी की 
तीसरी पुदत में कोदारी खेमराजजी भौर द्ेमराजजी हुए। महाराणा ने इन्हें संदद्‌ ३७८१ में हाथी का 
सस्मान प्रदान किया। 

कोठारी सेमशतज़ी के पुत्र भीमडी को महाराणा असर्रा्तिदजी ( दूसरे) ने अपने आइबेड 
काम काज पर रकसा। इनके पश्चात्‌ महाराणा संप्रांमसिहजी ( दूसरे ) ले इन्हें फौजवक्षी का काम 
प्रदात कियो । इनके पुश्न चतुमुजजी को महाराणा जयतासिहजी तथा महाराणा राजसिहजी ( दूसरे ) ने 
प्रधाव का काम इनाथत किया, जिसे आपने वद़ी सफलता से संचालित किया! इसके पंद्रचात्‌ इनके 
पुत्र शिवकांशज्ी और सिवलाडजी के पुत्र पश्माकालणी हुए+ आप दोनों ही पिता पुत्र सरकार में काम 
ढाज करते रहे । कोठारी पत्चाछाछजी के झानलाछजी एवम केशरीसिंइजी नामक दो पुत्र हुए । 
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पोसवाल जाति का इतिहास 


कोठगरी हगवलालजी का परिवार. 


कोंगरी छुग्नलालगी--आप बढ़े प्रतिभा ससयक्ष और होशियार व्यक्ति ये. । प्रासम्त में आप 
खजाने के अफ़सर नियुक्त हुए । इसके वाद आपको फौजब्ञी का सम्मान मिला। आप जिला सादढी, 
कणेरा, कुम्मरुगद, मगरा, खेरबाढ़ा, राजवगर इत्यादि कितने ही स्थानों में हाह्िम रहे। आपको हाकिम 
देवस्थान भौर हाकिस महकमें सार का काम भी मिला था। यही नहीं बल्कि भापने कुछ समय तक महकसा 
खास का काम मी किया । आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तस्कांडीन मंहाराणा साहब ने भापको सोरजाइ गामक 
एक गाँव जागीर स्वरुप अदान किया था। इस गाँव को बदल कर संबत्‌। ९११ में महारानी की ओर से सेतूरिया 
नासक गाँव प्रदात किया गया । संवत्‌ १९३३ में भारत सरकार ने आपको 'राय' की सम्मान सूचक उपाधि 
प्रधान की थी। महाराणा उदयपुर ने समय २ पर आपको पिरोपाव, सोना भर बगीचे के लिये जमीव 
प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था। आपका विशेष परिचय “राभ्मेतिक और सेनिक महत्व” नामक 
शीष॑क में पृष्ठ ९३ में दिया गया है। आपके कोई पुत्र न था। अत्तएव यनेड्ा से कोठारी मोतीसिहजी 
हृत्तक आये | 


. कैठारी मोतीसिहजी-आपको प्रहाराणा सजनसिहनी ने प्रारभ में अकसर खजाना, दक्षसाढ 
भौर स्वास्प झुकरंर किया । छुछ ससय तक आप सहकमा देवस्थान और जिला गि!वा के हाकिम भी 
रहे। आपके कामों से प्रसक्ष होकर महाराणा साहब मे आपको कण्डी, सिरोपाव, बैठक आदि का सम्माव 
“ अदा किया। आपके दुरूपत्तसिहजी नासक एक दत्तक पुत्र हैं। आप सिरोही रेट में, मजिस्ट्रेट, अबू 
वकील, असिस्टेंद चीफ़ मिनिस्टर और कुछ समृय के लिए-चीफ मिनिस्टर भी रहे। आपको भारत सर 
कार की ओर से गवर्नमेष्ट फौज में, छेफ्टनेष्ट का कामीशन इनायत हुआ है। आपके कार्यों से प्रसन् 
होकर कई अंगरेज हाय भफसरों मे बहुत अच्छे २ सा्दिफिकेट दिये हैं। आपको शिक्षरखेलने का बहुत 
शौक है। आपने कई बड़े २ शेरों का शिक्षर किया है। आपके सैंबर गणपततिंह भामक एक पुत्र 
हैं। आप अभी बाहर है, मगर अभी से प्रतिभावान हैं। आपको मिल्थिरी कबायद करने ही 
सनहद शौक है। . 


कोठारी मोतीसिंदजी को ध्यान धामिकता की और भी अच्छा है। अपने स्थानीय शीतल 
नाथजी के सन्दिर को कुछ कौठरियाँ बनवा करे सेंट की हैं। आपकी और से थोबकी बाड़ी नामके स्थान | 
पुर धममंशाजा बनी हुई है। इसी प्रकार भौर भी मरिदिरों कौर सें आप खर्च करते रहते हैं।... 
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उत्यपुर. 


॥ कोग्रारी, 


3, 
ल्न्ज 


स्व० दगनत्ञ 











केठारी, उदयपुर, 


गी 


० दलपतसिहर्ज 


सेपर गनपतासेह 80 हुँ 


ध्थ्‌ 


लेफ्टिनिद कवर दलपतसिहजी कोठारी &8 0 , उदयपुर, 


कोठरी केशर्रपिंहनी का खानदान 


कठारी केशरीसिंधदी--आप बढ़े स्पष्ट चक्ता, निर्भोक, इमानदार, अलुभवी, स्वामि-मक्त धौर 
प्रबध कुशर व्यक्ति ये । आपने अपने जीवन-कड में अनेक राजनेतिक खेछ खेले । भाप भपनी चतुराई 
एवम इदिमादी से क्रमशः बढ़ते ३ दीवान के पद तक पहुँचे। आपका विशेष इतिहास इसी प्रन्थ के 
परपानेतिक और सैनिक महल्ल' मामक अध्याय में भलिभों ति दिया जा चुका है। पके कोई पुत्र न होने 
पे मापने कोदारी वरवर्न्तसिहजी को दृसक लिया । 

केठारी बलवतरिहऔ--महराणा सल्ननसिहनी ने संवत्‌ १९२८ में आपको सहरसा देवस्थान 
का दाकिम लियुक्तकिया। इसके पदचाद जय महाराणा फतेलिहकी सिंदासतारुद हुए तब आपने 
कोठरीमी को महद्राज सभा का भेस्थर बनाया। इसी समय भद्दाराणा मे भापको सोने का हंगर प्रदान 
कर एस्मानित किया । इसके दाद लापको स्टेट बैंक का काम दिया शा । राय मेहता पश्चारारुणी के 
महकमा खात के पद में इस्तीफा देने पर चह काम आपके तथा सही वाले अजनर्सिहकी के सिपु्व ,हुआ। 
इसके बाद संदत्‌ १९३२ में आप दोनों सजनों का इस्तीफा पेश होने पर इस काम को सेहता भोपादसिह 
. मी और महासानी होगठाठती एंचोली के जिम्मे किया गया। इसके वाद फ़िर हे वर्ष तक आपने मह- 

कप खास का काम किया ।..देवस्यान के काम के अरूवा दकसाझ का कास भी आपके जिससे रहा । 

इस भकार कई वर्ष तक इतनी बढ़ी सेवा करते हुए भी आपने राज्य से तनखा के स्वरूप कुछ नहीं लिया । 
आपके गिरघारीसिंहजी नामक एक पुत्र हैं । _ ह बे 

गिरधारीसिदजी सजत और मिठ्नसार ग्यक्ति हैं। भाप मेवाड़ में सहाढों, भीलवाड़ा, गिरा, 
वितौड़ आदि कहे स्थानों में हाकिम रहे । इसके बाद आप महकमा देवरपान के हाहिम रहे । आातबक 
आप छपासन मेँ हाकिस हैं । आपके वर तेजरसिही नामक-एक पुत्र हैं जाप मेन्यूएट है । 


भपृदे का फोठारी परिवार 


दस पंध्ष के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान हुँ मलगढ़ ( मेवाड़ ) था। जब मेवाह के महाराणा 
कै भदोे रतनलिहजी का विवाह मेड़ते में हुआ, उस समय इस परिवार के पूर्वत कोरी रणधीरसिही 
को महाराणा जी ने दिवाह कै प्रदन्‍्ध करने के छिये भेड्ते भेजा । मेड़ते के तत्कालीन रावजी, रणधीरसिह 
हे ध्यवस्पापिका शक्ति एवं कार्य चातुरी से बढ़े'खुश हुए, एवं उन्‍हें भपने यहीं रहने देने के छिये महाराणा 
माँग लिया । इनके पुत्र खींवसीजी और पौद् घणमकजी मेडते रादजी हो सता में रहे । 
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कोठारी पणमालजी 


जाप मेड्ता कुंवर भोपतर्सिहजी के साथ यूसुफ जाई के साथ वाढी छड़ाई में देहही बादशाह 
शाह अकबर की भद॒द के लिये गये थे। जब बादशाह ने कुँचर भोपतर्सिहजी को पेशावर के ४ परगने 
भौ? अजमेर के समीप ससूदे का दो लाख की आय का प्रसिद्ध ठिकाना जागीरी में दिया, उस समय घण 
भार ने बड़ी बुद्धिमचा पूर्वक इन प्रगर्नों का प्रदंध किया । आपक़े बाद,क्रमशः सकटदासजी, केशवदासजी, 
बनराजजी और नथमछज़ी भी मयूदे का काम करते रहे । 


कोठरी नथमलजी--आप बढ़े वीर लौर व्यवहार कुशछ सजन मथे। जिस समय मयूदें के 
नाबाडिय अधिकारी जैताहजों को इनके काका शेरसिंदजी ने जोधपुर को मदद से निकाल दिया था, उसे 
समय आपने भपनी बुद्धिमानी भौर चतुशई द्वारा बादशाह फसंसशियर की शाही सेना की मदद भाप्त कर 
इँवर मैठसिंहजी को पुनः अपना राज्य दिल्वाया। आपके सूरजमढजी और जयकरणजी नामक पुत्र हुए । 
'कोडारी सुरजमलली सरहतों के साथ की गदबीटकी की ढाई में धीरता से लद़कर मारे गये। कोठोरी 
जयकरणजी के पुत्र वहादुस्मउन्ी हुए । ' 


कषोणरी वहदुरमलजी--आप वीर, समझदार तथा हतिहासश सज्जन ये। भापने जोधपुर का 
ईंढर पर हक साबित करने के लिये एक स्यात तस्यार की थी । सन्‌ ३८१७ में कर्नल हॉल के साथ मेरों 
की बगावत शान्त करने सें आपने भी सहयोग लिया था। इसी तरह रायपुर और मगैर के पग़ों के 
समय आपको गवर्नमेंट ने पंच मुकरंर किया था। आपके कार्यों ले प्रसन्न होकर अजमेर मेरवाड़ा के 
अफसर कनेछ डिफ्सन ने आपको इस्तमुरारी हकूक पर $ हजार बीघा जमीन सय तालाब और कुओं के 
इनायत की । संदत्‌ ३९१७ सें आए खवगवासी हुए । आपके अमानसिंहजी, छतरसिहजी, सावंतर्सिहजी, 
वल्वंतसिंहजी, सालमसिंदजी, छोटलालजी और समस्थसिहजी नामक साह पुत्र हुए । 

कोठारी अम्ानतिहबी--कोठारी अमानसिजी ने मसूदे की कामदारी का काम बढ़े सुब्यवस्थित 
दंग से क्िया। आपका संवत्‌ १९२६-में स्व॒गंवास हुआ । जापके सुजावसिहजी, सौभागपिंहजी, 
सिंहजी तथा समीर्सिहजी नामक चार पुत्र हुए । 

कोठरी सुजानसिहजी--आपका जन्म, सं० १९१७ में दुआ। जा बढ़े योग्य तथा स्वतस्त 
"विचारों के सजन थे। जाए मधूदे से अजमेर,भाकर रहने छगो । उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। 
छेकिंन भपनी योग्यता भौर बुद्धिमत्ता द्वारा आपने अपनी स्थाई सम्पत्ति को खूब बदाया। आपने आय 
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शोर 


समाज है प्गतंक स्वामी दयानत्दजी के साथ रहकर उतढ़ी बहुत सेवा की थी।- अजमेर की आस्य समान 
हे प्रथम प्रवरतकों में आप हैं। 

कोरी मेपीसिहब--भाष ढोगरी सुजानधिहजी के पुत्र हैं। संवत्‌ १९३१ में आपका जन्म 
हुआ है। आए फूलिया के तदसीरदार, शाहपुर के सजिस्देट और कश्ौद तथा महत्यर में ए० प्ही० झ्कूहों के 
हेड सास्टर रहे हैं। इस समय जाप अजमेर में नियास करते हैं । आपके यहाँ पर कई मझानात हैं. जिनसे 
किराये की झामदनी होती है। जाप होमियोपैयिक डाक्टर और आयुर्वेद विश्वारद्‌ हैं । 

कोदारी सोमागसिहणी का जन्म सम्बत १९१२ में हुआ। आप मेवाद के नायब हाक्िम और 
भामेर, कोटारिया, तथा मेंसरोद ठिकानों के कामदार रहे। आपके जालिमसिहजी और सुगवर्सिदजी नामक 
दो पुत्र हैं। इनमें सुरनसिहणी, फोहरी समीरसिहजी के झास पर दुततक गये हैं । 

कोठरी जालिमसिहनौ--आपका जन्म संवत्‌ १९२५९ में हुआ। आप बड़े बुद्धिमान, योग्य 
स्यवस्थापक तथा शिक्षित सजन हैं। आपने अपनी योग्यता तथा का्यकुशलता से कई रियासततों में बढ़े २ 
ईंले पदों पर झाम किया। सबसे पहले आपने सन्‌ १९०० में बी०ए० पास किया तथा उसके वाद 
इलाहाबाद हॉय नोट की कानूनी परीक्षा का इम्तहान दिया। तदनंतर आप सर्विस करने छगे। प्रासभ में 
भाष बहुत से छोटे २ पढों पर नियुक्तहुए, परन्तु आप अपनी बुद्धिमानी और व्यवस्थापिका शक्ति द्वार 
बहुत ऊँचे पदों पर पहुँच गये। आप नागोदा रियासत के कुमार भागपेन्द्रसिधजी के ट्यूटर रहे । इसके 
पश्चाद इन्दौर रियासत मे विदिश गव्मेंद से आपकी सर्विस को मांगा । वहाँ पर जाप हुजूर भाफिस के 
मुपरिण्टेप्देण्ट नियुक्त हुए। उसके बाद कमद्ः स्टेट कोंसिल के सेक्रेटी तथा कस्टम एण्ड एक्साइज कमि- 
इनर रहे। तदतंतर आप यहाँ से जोधपुर चछे गये भौर जोधपुर राज्य की भोर से साह्ट और भावकारी 
दि के सुपरटन्देण्ट बनाये गये । वहाँ से आप उदयपुर गये तथा महत्राज समा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए। 
इसे बाद आपने एक्साइज कमिइनर के पद पर काम किया । सन्‌ १९२७ में आप बिदिश सरकार घे 
पेंशन लेकर रिशयर हुए । तदनंतर आप चांसयादा स्टेट के 'दीवाव पद पर अधिष्टित किये गये। 
इस समय आप अजमेर में शांति छाम कर रहे है। जाप यहाँ की जाये समान के प्रेसिडेष्ट तथा राजत्थान 
' मालवा आय प्रतिनिधि समा के प्रधान हैं । आपके हरदयार॒सिहनी, लक््ममसिहली, संग्रामसिहजी तथा 
सस्परिएजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से रश्मणसिह्ो, फ्रोदरी मोतीसिंहजी के नाम पर दतक गये हैं! 
हे पृ हर॒दवारसिह॒ओ पृछ० पृ» जी० इस्पीश्यिल गरनेमेंट के शुगर व्यूरों के १३ वर्षो तक 
झोनियर असिस्टेंट रहे हैं। शेष दोनों भाई पढ़ते हैं। 

हक ५७७ " देहान्त ऋमशः संंबत १९५८ में तथा १९८७ में 


ऑसदाल जाति का इतिदास 


हुआ। कोरी समीरत्िहणी के दत्तक पुत्र सुगवचसदनी का जष्म संवत १९३३ में हुआ। जाप जा, 
(गवालियर) भादि जगहों के तहसीएदार रहे | इस समय आए मेंसरोड़ के कामदार हैं । आपके शिव्तिहजी 
और सरदारसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। श्री शिविंहनी वी० कॉम" बिढ़छा छुगर फेक्टरी सिहोरा (विजनौर) 
है मेनेजर तथा सरदारसिहजी बी० कॉम० इसी फेक्टरी के केमिस्ट हैं। कोशरी वहमसिहजी के पुत्र दड्ेल' 
सिंहजी इस समय रेहदे में सबिस करते हैं । 

कोठारी उतरसिंहजी के पाँव पुश्र हुए । इनमें से बढ़े पुत्र कल्याणलिदजी मसूदा और रायपुर 
(मारवाढ) के कामदार रहे । छतरसिंहजी के परिवार में इस समय किशोरसिदजी गंगापुर में, माणकर्षदजी 
भौर सुदतानचन्दजी मसूदे में और मोपालसिंहरी जयपुर में निवास करते हैं । इसी मकर कोठारी सावंत- 
सिंदनी के पौत्र लक्ष्मीसिंहजी छादुवास (मेवाड़) में कामदार हैं। 

कोटारी बलवन्तसिंहजी भी मसूदे के कामदार रहे । आपके किशमसिहजी, विशनसिंदजी तथा 
माधौधिहजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें साधौ्तिहजी विद्यमान हैं। किशर्वापहजी के पुत्र शक्तिसिंहनी 
भौर नादरसिंहनी रेखवे में सबिस करते हैं। कोरी माधौसिहन के दपतलिहणी, दरयावसिदजी; 
गुरावर्सिहजी तथा केशरीसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से दझपतलिहजी उदयपुर में कोतरी मोती* 
सिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं। द्रमाव3्चिहजी देवगढ़ तथा भींढर में मजिस्टरेंट तथा शेष पोछिस में 
सर्विस करते हैं । इसी तरह कोठारी साठ्मसिंदनी के पौन्र नरप्ततिंदणी तथा दौरतसिंहजी अजमेर में ही 
निवास करतेहैं कोरी भगपंतर्सिहजीड पुत्र मोहकमसिंहजी, अभयसिहणी तथा उगमर्सिहजी और पौत्र जैत" 
सिहजी, उमरावतिहजो, भेरमहजी, धनपतितिहजी और सोहनसिहजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार कोरी 
समरथतिहणी के पौत्र अनराजजी भीलवाड़े में रहते हैं । हैं 


सेठ मूलचन्द जावंतराज खीचिया ( कोठरी ) 


इस रणधीरोत कोठारी परिवार के पूवज उदयपुर में निवास करते थे। यह परिवार उदगएुर 
पे मेड़ता इंंभलुगढ़, होता हुआ घाणेराव आया । कोठारी देवीचन्दनी घाणेराव में नियास करते थे, आप 
नरपिंहदासजी, अमरदासजी और करमचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें करमचन्दज़ी फ्रे परिवार में ईस 
समय सेठ नेनमलजी कोठारी, शिवगंज में रहते हैं । 

क्ोटारी नरसिंहजी के समय सें इस खानदान का व्यापार पाली में होता था। जाप घाणेराव के 
भोसवाल समान मे सुख्य व्यक्ति ये । इनझे सागरमऊजी, निहालचम्दजी तथा सूरजमकजी नामक है 
पुत्र हुए। ये तीनों आता ग्यापार के लिये संवत्‌ १९३४ में बम्बई गये, और सायरमछ तिहालचघन्द के गर्ग 

र्श्श 


सै व्यापार शुरू किया। इन बंधुओं का परिवार घाणेराव में “नगरसेड” के नाम से बोला जाता है। छेड 
सागरमणजों के केसरीमलजी और चुन्नोरारजी सेठ, निहालचन्दजी के नथमठनी, हमीरमरझूजी, और राजसल 
जी तथा सेठ सूरजमख्जी के मूलचंदनी, जावंतराजजी, धुखतानसढजी और जेडमछजी नामक पुत्र हुए । इनमें 
केसरीमछजी, हमीरमरुजी तथ! सूझचन्दूजी विद्यमान नहीं हैं। इस परिवार का कारबार संवत््‌ १९५५ में 
अछग अलग हुआ। 

सेठ चुन्नोछालती बाणेराव के मैन मन्दिरों के प्रबंध में बहुत दिरचस्पी से भाग ऐेते हैं। आप 
धागेराव के प्रतिष्ठित सज्जन हैं तथा भी पाइवनाथ जैन विद्यालय वरक्राण की प्रबंध कमेटी के मेखर हैं । 
आपके पुत्र मोतीलालजी २२ साल के हैं। ; 

सेठ सुरजमछजी कोठारी की धमंध्यान हे कामों में बढ़ी रच थी । आपने पाछी में अठाई 
उत्सव किया, कापरदूतीथ के जीणोंद्वार में सदद दी । आपने संवत्‌ १९५८ सें बस्बई के दागीना बाजार 
में दुकान की, तथा १९६० में मंगलदास मारकीट में कपड़े का व्यापार शुरू किया। आपका सवत्‌ १९६४ 
में हवग॑वास हुआ। आपके बढ़े एृश्न मूछचन्दूजों, संवर्‌ $९८५ में, सवगंवासी हुए । अभी इनके पुत्र 
रतनलारजी मौजूद हैं । 

- सेठ जाव॑तराजजी रा जन्म संवद्‌ १९४४ में हुआं। आप अपने वंघुओं के साथ सूकचन्द 
जाव॑तराज के नाम से व्यापार करते हैं। घाणेराव तथा गोड़वाढ़ पन्त में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। 
संबत्‌ १९८७ में आप छोगों ने श्री आदिश्वरजी के सन्दिर घाणेराव में एक देवछी बनाई । इसी तरह 
$ धार्मिक कामों में यह कुदम्म सहयोग छेता है। आपके यहाँ मूलचन्दु जावंतराज के नाम से संगल- 
दास मारकीट बम्बई में सोझापुरी साढ़ी का थोक व्यापार होता है। 


सेठ अनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोटारी ( रणधीरोत ) शिवगंज 


हम उपर हिल चुके हैं कि कोटारी देदीचन्दभी के सबसे छोदे पुत्र करमचंदजी थे । आप 
धाणेराव में रहते ये । इनके अनोपचंदजी, पूनमचंदजी, फूलचंदजो, हरकचंदजी, सगवीरामली, उम्सेद्मल 
जी, तेजराजजी और केसरीसलजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें सेड अनोपचंदजी तथा हरसर्चदजी संवत्‌ 
१९३ से शिवगंज आये और अनोपचंद हरकचंद के नाम से दुकान की । आपके शेष आता धाणेराव में 
हो निवास करते रहे। यह कुहुस्व घाणेराव तथा जिवगंज में सीचिया--कोटारी के नाम से बोला जाता 
है। इल दोनोंभाइयों ने शिवरगंज की पंचपंचायती और व्यापारियों में अच्छी इब्जत पाई। सिरोही द्र 
घार सहाराव केसरीमिहजी, कोरी अनोपचंदुजी का अच्छा सम्मान करते ये। संवत्‌ १९५३ की- भादवा 

श्श्ष 


ओसवाल लाते का इरहास 


छुदी २ को आपका स्वगवास हुमा। आपके रुपचन्दजी सींवरमजी और बभूतमठजी तामर हे पुत्र हुए, 
इनमें खींवराजजी, हरकचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। 

संव्‌ १९३७ में कोठरी हरकचन्दजी तथा रुपचन्दुजों सद्ास गये और वहाँ इन्होंने अपने वाम 
पे कराना तथा मनीहारी का थोक व्यवत्ाय आरंभ किया । हरकूचन्दजी संवत्‌ १९६७ में खवगंवासी हुए । 

कोणरी झपचंदजी को सिरोही दुखार महाराव स्तरुपसिंहजी ने संत्रत्‌ १९८३ में २४ बीघा 
६ विस्वा का घगीचा मय कुएं के इनायत किया; तथा 'सिठ” की पदुवी दी। और दो घोड़ों की बच्ची 
और मोटर रखने की हृज्जत वरुश्ी । संवद्‌ १९५४ के चैज्ञास में आप बीमार हुए, तब दरबार इनकी साता 
पूछने इनकी हवेली पर पधारे। इसी सास की वेशाख वदी ७ को इसका स्वर्गवास हुआ । आपडढ़े 
घुखराजजी, मेवसलजी, जहारमरूणी, और मोतीझाकूमी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें पुखराजजी का खरे 
वास हो गया है और शेप विद्यमान हैं। कोरी खींवराजजी के पुत्र कुृदनमछजी मौजूद हैं । 

कोठारी नेनमलजी ज्लीचिया का जन्म संत्रत ३९४९ में हुमा। भाप शिवगंज और सिरोही स्टेट 
है प्रसिद धनिक साहुकार हैं। स्टेट से भापको सेठ” को पदवी प्राप्त है । संवत्‌ १९४९ में आपने 
बस्तई में जवादरमर मोतीछाल के नाम से हुकान की है । मद्भास के गोड़वाडु समाज में आपकी फ्मे 
भधान है। शिवगंज, बस्बई, मद्रास जादि में आपकी स्थाई सम्पत्ति है। आपके पुत्र जीवराजजी और 
भेर्मछली हैं। इनमें भेस्मलमी, पुसराजनी के नास पर दत्तक गये हैं. । सुकनराजजी के पुत्र भशृतरात 
थी भौर बावूल्ालजी हैं। 


सेठ पुन्दममलजी और तेजराजजी कोठारी ( रणधीरोत ) दारहा ( यवतमाल ) 


इस परिवार के पूर्वज कोटारी हरीसिंदजी, शेरसिंदजी की रीपाँ ( मेडते के पास ) रहते पे। इन 
कै पुत्र कोठ़री निहालचन्दगी संवत १८९५ के छगभग बराढ़ में भाये । और इस प्रान्त के 
सुबेदार बनाये गये । भापका खास निवास अमरावती सें रहता था। भाषके छोटे भाता बद्माुरमलजी के 
गादमलूजी, जवाहरमरूली, हिन्दूमलनी तथा सरदारमरूजी नामक ४ पुत्र हुए। जाप लोग देश में 
ही रहते थे । 

कोठारी सरदास्मलजो का परिवार-आराढ़ से सेठ गाठमलनी कै पुत्र इजारीमछजी खहवंदी. 
( क्षहमद नगर ) गये और सरदारमलजी के पुश्न वस्तावरमठजी दारहा ( वरार ) आये। यहाँ आकर सेट 
वस्तावरमलगी ने महुदे के बढ़े २ कंट्राक्ट लिये, और इस पन्धे में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। दारहा 
ताहुड़े के आप प्रतिष्ठित सज्जन ये । आपक़ो थोड़े, ऊँ, सिशही, भादि रखने का बहुत शौढ़ था | 
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बगीचे का पिछला हिस्सा (मालचंद्जी कोठारी) चूरू. 


कीगै 
एंबद्‌ १९५७ मैं भाप स्वगंवासी हुए । आपड़े नाम पर सेठ हजारीमठलों के पौम्न फल्मरुणी खर बंडी से 
दृषक भागे। इनका संब्‌ १९७० में शरोरात्त हुज। आपने दारद्वा में संवत्‌ १९६० में जीनिंग 
ऐेक्टरी खोहो। इस सम्य आपके पुत्र इुंदनसलजी विद्यमान हैं, जाय भी यहाँ के प्रतिष्ठित सब्जन हैं। 
आप़े यहाँ वस्तावएमछ पूलमल के नाम से जसीदारी और जिनिंग पेस्टरी का काय्ते होता है। 


कोशरी जदाहरमक्षजी क| परिवाए--कौठारी जवाहरमठली के जीतसलजी, चांदुमकी तथा सागर 
महजी नामक १ पुद हुए। सन्‌ १८५७ के बरवे के समय कोठारी लीतमहली और सागरमछणी मारवाद 
की ओर से फौज हेकर बापियों को दबाने भेजे गये थे। तत्पश्चात्‌ कोठारी जीतमझजी बहुत ससय तढ़ 
भागपुरों ( इन्दौर स्टेट ) में व्यापार झरते रहे, वहाँ से बीमार होकर आप छुचेरा चले गये। जहाँ संवत्‌ 
१९४७ में खगंवासी होगये । इनके पुत्र नथमलजी निसंतान स्वरवासी हुए। 


े कोरी चांदमछजी के राजमढूजी तथा दानमलणी नामक २ पुत्र थे । कोठारी रामछजी 
संबत्‌ १९३७ में अपने वाबा वस्तावरमछमी के बुछाने से कलकत्ता होते हुए दारद्वा भाये। संवत्‌ १९८५ 
में शुगघज्ी में भाए स्वगंवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र तेजराजजी, घनराजजी और देवराजजी 
सेह राजमल तेवराज के नाम से जमीदारी और छेने देन का काम कात करते हैं । दानसछजी के पुत्र 
मुकुदभछज्ी तथा घासीमछजी हैं। इनमें धासीमरमी दुराक गये हैं । 


इसी तरह इस परिवार में शिवदानमछली के पुत्र भागचन्दजी खरवंडी में और हीराचन्दजी के 
पुत्र हालचन्दजी, घासीमलजी, नेमीचन्दी दारह्षा में रहते है। नेमीचन्दजी मेट्रिक में पढ़ते है । 


- सेठ अगरचन्द जीवराज कोठारी ( रणधीरोत ) डिगरस ( यवतमाल ) 


इस परिवार का सूछ विवास स्थान समेऊ (जोधपुर स्टेट ) है। वहाँ से छाम्नग ३५० साझ 
पूर्व यह परिवार व्यापार के निम्ित्त यवतमाल दिस्टरक्ट के डिगरस नाम्रक स्थान में आया। पेठ अगर- 
चरदुजी का छगमग ७० सा पूर्व स्वगंवास हुआ। इनके पुत्र कोठारी जीवराजणी ने इस दुकान डर 
श्यापर और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संबद १९८० डे माघ सास मैं आप स्वगंवासों हुए | 

बतभान में लेह जीवराजजी कोटारी के पुत्र शिवचन्दजी और लोमचन्दुजी कोठरी विद्यमान हैं, 
जापड़ी फर्स दिगरस हे व्यापारिक समाज में नामांकित सानी जाती है। शिवचन्दजी कोरी समझदार 
तथा प्रतिष्टित सुब्जन हैं। आपके छोटे भाई छोमचंदजी नागपूर में इंटर में अध्ययन करते हैं। भापडी 


दुकान पर चांदी सोना तथा कृषि का कास कांज होता है! 
१२३०७ 
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क्रोठारी परिवार चूह (बीकानेर स्टेट) 

, इस परिवार के छोग कई वर्षों से बहों निवास कर रहे है। इस खानदान में सेठ हजारीमएणो 
बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपनी व्यापार कुद्डता से बहुत उन्नति को। आपके सेठ गुरुसुस- 
रॉयजी, सेठ सागरमछजी और सेठ सरदारसकजी नामक तोन पुत्र हुए। «सेद इजारीसछती का 
स्रगवास संमत १९३५ में होगयां। आजकल आपके तीयों पुत्रों का परिवार स्वतन्त्र रूप से व्यापार 
क्र रह है। | 

* सै गुरुमुखरायजी का परिवार---से5 गुरुमुख़रायजी का जन्म संवत्‌ १८९६ में हुआ संबत १९३५ 
में जबकि आर तीनों साई अछूग २ होगये तबसे आपने अपनी फंसे का नाम भेससे इजारीमछ गुस्मुखताय 
ख़ज़ा। इस फर्म में आपने बहुत उन्नति की । आपका ध्याव घामिक कार्यों की ओर भो अच्छा रहा । 
आपका रूर्यवास संवत्‌ १९५८ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ तोला- 
रासजी, शोमाधन्दजी और जवरीमछजी थे । इनमें से दूसरे एवम तीसरे पुत्र सेह सागरमछजी के यहाँ 
दत्तक गये । | 
सेह तोलारामजी का जस्म संवत्‌ ९२५ का है। आप शुरू से ही बड़े मिलनसार, सादे 
और घामिक धृति के सजञव हैं। आपका विशेष समय धर्म ध्याव ही में व्यतीत होता है। आप तेशपंथी 
संग्रदाप के अच्छे जानकार हैं। आपका यहाँ की समाज में बहुत नाम एस प्रतिष्ठा है। आपके 
चिरंजीहारूजी, सोहनलालमी, सागकचन्दगी, श्रीचच्दती और हुलासचंदजी नामक पाँच पुत्र हैं । इनमें से 
बड़े पुत्र चिरंजीछालमी बहुत समय से अलग हो गये हैं। शेष सब लोग शामिल ही थ्यापार करते हैं| 
आपका व्यापार कैवछ हुंडी, चिट्ठी और व्याज का है। 

सेठ सागरमलंजी का परिवार--सेहः सागरमर्जी का जन्म संवत्‌ ॥८९४ में हुआ। आप 
धामिक प्रकृति के महातुभाव थे! आप मैन शा्ल्रों के अच्छे जानकार कह्ढे जाते थे। आपका संवंत्‌ 
९६७ में स्वगंवास होगया। आपके कोई पुत्र न होने से सेड जवरीसछजी दशक ढिये गये । मगर छोगी 
अवस्था में ही आपका स्वगंवास होगया | आपके भी कोई पुत्र न होने के कारण आपके छोटे भाई शोगा 
चन्दजी दच्तक आये। आप बुद्धिमान भौर होशियार व्यक्ति थे। आपका भी संवतः ९६२ में सवगंवात 
हो गया । आपके दो पुत्र सेठ सूरजमठजी और सेठ साठचन्दजी हुए । इनमें से सूरजमछजी अपने पितानी 
के एक साल पश्चात्‌ ही सवगेवासी हो गये ! वर्तमान में इस परिवार सें सेठ माछचन्दजी हैं| 

सेठ भारखन्दुजी बड़े सरल, और उदार प्रकृति के ध्यक्ति हैं। जापको विद्या से बड़ा गेम है । 
आप बीकानेर रेट की असेस्वली है सेस्वर हैं। आपड़ी सेवाओं से असन्त होकर बीकानेर दूखार ने आपको 
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क्ैफियत की इज्जत प्रदान की है। आप यहाँ के आानरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। स्थानीय स्थुनिसिपेष्टी के भी 
भाए भेम्बर है। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम करपशः था० धर्मचन्दजी, विरदीचन्दनी, खूब- 
चन्दृज़ी और जतनसलजी हैं। आप सब लोग अभी बालक हैं। सेड मालचन्दगी को मकान बनाने को 
बहुत शौक है। आपके एक मकान का फोटो भी इस ग्रंथ में दिया जा रहा है। आपका व्यापार करुकत्ता में 
मेससे हजारोमल सागस्‍्मक के नाम्न से आमनियम स्ट्रीड में होता है, तथा कोटकपूरा (पंजाब) नामक 
स्थान पर गल्ले का व्यापार होता है. आपकी फमम चुरू में सम्मानित समझी जातो है। 

सेठ सरदारमलती का परिवार--सेढ सरदारमछुजी का जन्म संवत्‌ १९०२ का था। इस परिवार 
की विशेष तरक्की भापदी के द्वारा हुईं। आपने छाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्नित की। संवत्‌ 4९७१ में 
आपने चुरू स्टेशन पर एक धर्मशाला बनवाई। आपका स्वरगंवास संवत्‌ १९७४ में हो गया।' इस समय 
आपके दो पुत्र ; जिनके नाम क्रमशः सेठ मूलचस्द्गो और सेठ मदनचन्दुजी हैं । आप छोग पुराने विचारों 
के हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारह स्वरूप एक सरदार विद्यालय नामक एक स्कूल की स्थापना की है। 
शआपको बीकानेर दरवार से छड़ी, चपशास व खास रुकके इनायत हुए हैं। सेठ मूलचन्दजी के इस समय 
बाएा/छालूजी भामक एक पुत्र हैं। ाजकल आप ही अपनी फर्म का संचाउन करते हैं। आप उत्साही 
भर मिरनसार व्यक्ति हैं। आपके फत्तेराजजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ मदनचन्दजी के धनपतसिहजी, 
पुनचन्दराछजी और मेंवरठालजी नामक तीन पुत्र हैं। 

इस परिवार का स्यापार जूट, कपद़ा और गहठे का है। इसकी दो शासाएँ करुकता में मेसस 
हजारीमल सरदारमछ और चम्पाढाल कोठारी के नास से आमनियम स्ट्रीट में है। इनके भतिरिक्त “भिन्न ३ 
नामों ते मेमनलिह, बेगुनवाड़ी, वोगरा, सुकानपोकर, विलासीपाढ़ा, कसबा, सिरसा, श्री गंगानगर ईल्थादि 
ध्यार्नों पर भी जापकी शाखायें हैं। यह फर्म यहाँ प्रतिष्ठित और सम्मानित समझी जाती है। 


सेठ फेशरीचन्द गुलाबचन्द कोठारी, चुरू (बीकानेर ) 


इस परिवार के सजन करीब २५० द्ष पूर्व बीकानेर से चलकर चुरू: नामक स्थान पर जाये । 

जब आप होपों के पूल सन्‌ १५०० के करीब बीझानेर में रहते थे दव उन छोगों से राज्य को बहुत सेवा 

की। उसमें से छेढ ठाइमरूजी भी एक थे। इनके परचात्‌ सेठ कुदछुचन्दजी बड़े ब्यापार चतुर और 

साहसी सज्जन हुए। आपने अपने साहस और वीरता से बीकानेर स्टेट भे अच्छे २ 'फाये किये । आपके 

कार्यो से प्रसक्ष होकर तत्कालीन बीकानेर दरबार ने आपको नोहर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप तथा 

रहने के लिए एक इवेछी प्रदाव कर आपको सम्मानित क्रिया भा। आपके पदचात्‌ इस परिवार में 
जेडे९्‌ 
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विजयंचन्दजी, जयशुपजी, शंकरदासजी, नोबतरायजी भादि २ सक्जन हुए । आप छोगों ने अपनी फसे की 
अच्छी उत्नति की । ऐसा कह्दा जाता है कि यह पहली फर्म बीकानेर स्टेट में ऐेसी थी, जिसने सर्व प्रधम 
ध्रिटिशञ राज्य में भपनी बेकिंग फर्म स्थापित की थी। इसका उस समय हंस्ट इंडिया कापनी से व्यापारिक 
सम्बन्ध था । इस विषय में इस परिवार वालों को कई महत्वपूर्ण तसल्लीनामा और परवाने मिले हुए हैं। 
जो इस समय इस परिवार ह पास हैं। आरी चलकर सेट छाभचन्दजों हस परिवार में प्रतिष्टित स्पक्त 
हुए आपने गदर के समय कहे अंग्रेजों की जान बचाई थी। इसके उपरक्ष में आपको प्रिटिश सरकार ने 
एक प्रशंसा सूचक साीफिकेट दिया है। जापका स्वरंवास हो गया है। भापके केशरीचन्दजी नामक 
पुक पुत्र हैं। 

सेट केसरीचंदुजी का जन्म संवत्‌ १९२६ में हुआ । भाए घड़े व्यापार कुशछ, समाजसेवी 
और उत्साही सज्जन हैं। आपने भपने प्रभाव से छात्रों रुपये एकम्रित कर वारणोन फ्रंढ़ में दिलवाये 
हैं। इससे प्रसन्न होकर भारत सरकार ने आपको सर्टिफिकेट आफ भॉनर अदान किया है । आपका 
ध्यान सार्वजनिक सेवा की ओर बहुत रहता है। भापने सन्‌ १९१३ में अखिल भारतवर्षीय तेरा पंथ 
सभा नाप्तक एक संगठित सभा स्थापित करवाने में बहुत क्ोशिष्रा की है। भाप करीब ११ सांछ सर्क 
उसके आनरेरी पेक्रेटरी रहे । आपका तेरा पंथी संप्रदाय में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठ है। सम १९२१ 
की सेन्तेस के समय आपने बहुत काये किया। आपने तेरापंथी संप्रदाय के व्यक्तियों की भ्रकण सेम्सेस 
की जाय इसकी बहुत कोशिश की। और थारे भारतवर्ष में गणना करने के लिये पुथक प्रदन्‍्ध करवाया | 
आपने संयुक्त प्रांतीय कॉसिल में पास होने वाे भाइनर साधु 'बिलका घोर विरोध किया. और जनमतह 
को अपने पक्ष में करके उसे पास होने से रोक दिया ! लिखने का मतलब यह है कि आप प्रतिभा संस 
और कुशल कार्यकर्ता हैं। प्लिंद रेट में आपका अच्छा सम्मान है। चरजी दादरी नामक स्थान पर 
आपकी पुरानी जायदाद थी वह नजुछ की हुई थी। आपके अयल से महाराजा साहब ने उसे वापस 
आपके सुपुद कर दिया। आपको रेट से ऊुंसीं का सम्मान तथा सिरोपाव अदान किया हुआ है। इसी 
प्रकार वीकानेर, सिरोही और उदयपुर दरबारों को ओर ले आपको समय समय पिरोपाव मिछते रहे हैं। 
हस समय आपकी वय ३४ वर्ष की है। अ्तभव आजकल जाए घुरू ही में शांति छाम कर रहे हैं । 
आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः पैवरचन्दजी, मारूचन्दजी, गुरवचन्दज्ी भौ" डूंगरमछजी हैं | 
इनमें से प्रथम दो चरखादादरी में स्वतन्त्र व्यापार करते हैं! शेप दो कलकत्ता में नं० १७ शोभारम 
वैज्ञाल स्ट्रीट में बैंकिंग का व्यापार करते हैं। बाबू गुराबचन्दजो मिडनसार और उत्साही सज्जन हैं। 
झञापका बैंकिंग व्यापार केवल अंग्रेजों से होता है । 
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कोठारी, चूरू. 


से मालचंदुजी 


पं 


बाबू जसकरणजी पैद, मुनीम 
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हे 


बाबू, फरवेचडजी कोठारी, चूरू- 


५ 


कोठारी जोरावरमल मोतीजञाल का खानदान प्रिकंदराबाद ( दच्िण ) 

इस खानदान के पूर्ेजों का मूंछ निवास स्थान चंगड़ी ( माराड़ ) का है। वगढ़ी से इस 
परिवार के पूर्व पुरुष सेठ थानमलजी ने म्यापार निमित्त दूर २ के प्रदेशों का अमण कर सबसे पहले 
अपनी एक फर्म बोलारम में स्थापित की । जापहे द्वाों से इस फर्म की काफी उत्तनि हुई। झापके 
भोशपरमछजी नामक पु पुत्र हुए। आप बढ़े घामिक विचारों के सप्जन हैं । भापके भोतीरारणी 
नामक एक पुत्र हैं । 

हरी मोतीलाक्षजी कोणरी -- भाप शिक्षित तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं ।आप बढ़े व्यापार कुदाक, 
शरठे ब्यवस्थापक तथा वर्तमान उम्नतिशीर युग के सिनेमा व्यवसाय में निपुण हैं। भापने भपनी ब्यापार चातुरी 
तथा दूरदशिता से अपनी फर्म की काफ़ी उन्नति की है। तिरमिरगिरी, सिकन्दराबाद तथा हैदराबाद में 
सब मिझाकर आपके जाट सिनेसा बने हये हैं । इधर कुछ वर्ष पू् ही हैदराबाद के कुछ शिक्षित एवं 
रत्साही सज्वनों ने दस रात को पूंजी से दी सद्दावीर फोटो प्ठेज एण्ड थिषट्रिकक कम्पनी लि०' की 
स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश भारतीय शिक्षाप्रद झमा एवं फिल्म तयार करवाकर सदुपदेणों 
का प्रचार झरते हुए द्रग्योपाजंन करना है। श्री भोतीझारुणी की बुद्धिमानी तथा थोग्य श्यवस्या से इस 
सस्‍्था को काफी सफलता प्राप्त हुई हैं। आए ही वर्तमान में इसके मेनेनिंग एजण्ट हैं। 

इसके भतिरिक्त आपके यहाँ से ' दैदराबाद पुलेटिन” नामक एक अंग्रेजी दैनिक पश्न भी निक- 
छता है। आपका यहाँ की शिक्षित समाज में बहुत सम्मान है। आपके बुलेटिन अखबार को पहाँ पर 
भष्छी प्रतिष्ठा है। 

इसके साथ ही साथ भापका स्वभाव बढ़ा सरल, मिलतसार तथा नम्न है। भाप बढ़े सुधा- 
रक विचारों के सज्जन हैं। ओोसवाल जाति की उन्नति करने की इच्छा भापको सदैव झगी रहती है। 
भाप यहाँ की भोसवाझ समाज में प्रतिष्ठित सम्जन हैं। 


सेठ बरदीचन्दजी फोठारी का खानदान, जयपुर 


इस परिवार में सेठ देवीचंदी कोदारों प्रतिष्ठत पुरुष हुए | आप बोकानेर से इन्दौर आदि स्थानों 
में होते हुए संवद्‌ १८६० के करीय जयपुर भाये। आपकी माछवा,करक्ता|वस्बई कानपुर, फदणागबाद आदि २ 
स्थानों पर ५४ हुकानें थीं। संवत्‌ १८८२ में लापका स्वमेदास हुना। आपकी जयपुर में एतरी बनी 
हुई है। आपके पुत्र मूलचस्दजी, कपुरच-दजी, तिछोकचन्दजी, रायधस्दजी, भर सर्वमुझजी में जयपुर में 
अपनी अछग २ इवेकियों बनवाई । झाप सब बंधु प्रतिष्टित ग्यापारी माने जाते थे । 

है| रए१ 


औओतवाल जाति का इतिहात 


कोठारी कपूरवत्दजी--आप जयपुर के मसिद्ध साहुकार ये । भाए स्टेट को ढोतों रुपये 
उधार दिया करते थे। आपको जयपुर स्टेट ने सेठ” का पद और न/स के बाद “जी” लिखते का सम्माव 
वर्शा। संदत्‌ १९०४ में आपका स्वर्गवास हुआ। जापके नाम पर आपके छोड़े ज्ञाता तिलोकचन्दती 
के पौत्र बरदीचन्दजी दृत्तक आये । 

कोठारी बरदीचचूजा--आापका जन्म संबद्‌ १६९३ में हुआ । भाप साहुकारी ध्यापार हे 
धरावा सेट हाए सोपे हुए फौत के काम को मी देखते ये। भागे में २४ साझों तक आप बंगाऊ बैंड के 
छज्ानची रहे । इससे बैंक ने आपको एक उत्तम सा्टिफिक्रेट दिया। संवत्‌ ॥९५६ के भकाठ के समय 
भाप रेट द्वारा बनाई गई सहायता कमेटी के मेम्वर और खजांची ये । आपने अपनी इुढ़िमानी और 
शौकीनी से जनता, राज्य और भोसवाल जाति में अच्छी इष्जत पाई थी। संवत्‌ ॥९१९ में भाषदा 
स्वगंवास हुआ । आपके केवठचन्दजी, हुकुमचन्दती और चांदुमर चामक ३ पुत्र हुए 

-. कोठारी चांदमलजी--आपका जन्म १९३० में हुमा। आपने सत्‌ १८९२ में अजमेर में भाइस 

फैक्टरी खोली, जो सत्‌ १९१५ तक काम करती रही। सन्‌ ।९०१ में अजमेर में आपने एण्ड आल 
फावण्डरी, संत १९३२ में संदावर में पक जिनिंग फेक्टी और सत्र १९२० में जयपुर में पक 
आहस फेक्टरी खोली | ये सब ,प्ेक्टरियां इस समय काम कर रही हैं । भापके सुमेरचन्दजी तथा 
समीरघन्दजी और आपके बढ़े भाता हुकुमचन्दजी के उत्तमदर्दजी और संतोपचन्दुज़ी नामक पुत्र हुए । 
उत्तमचन्दजी शांत्त स्वमावके समझदार सप्मन हैं, तथा फर्म भौर कारदानों का तमाम काम भोण रीती 
से चढाते हैं। कोठरी संतोपचन्दजी केवलचन्दजी के भाम पर दत्तक गये हैं । आप साहुकारी व्यापार मे 
भाग छेते हैं। यह परिवार जयपुर की भोसवारू समाज में प्राचीन तथा प्रतिष्ठित भाना जाता है। 

इसी प्रकार इस खानदान में कोरी सूझुचन्दज्ञी के परिवार में रिखवचर्दुजो, सरूपचनदेजी, 
रुपचन्दजी और केशरीचन्दनी विद्यमान हैं। केशरीचन्दनी जवाहरात का व्यापार करते हैं। तिकेइदलगी 
हे पत्र पेमचन्दजी जयपुर स्टेट के नायव दीवान के पद पर कार्य कर छुड़े हैं। धमी इनके भर्ीरे 
भागचंदी मौजूद हैं। रायचंदमी के परिवार में गोकुरुचंदनी और उनके पुत्र जवाहरात का लाए 
करते हैं. तथा कोडारी स्वसुखनी के पौन्र भगरचंदजी, मिलापचंदणी और द्वीराचंदणी साहुकारी को 
कांय्ये करते हैं। द्वीराच॑ंदजी को दरबार में कु्ीं प्राप्त । आप एफ० ए० में पढ़े रहे हैं। 

सेठ हजारीमल हुलसचन्द कोठारी सुजानगढ़ 

करीब ७० वर्ष पूर्व,सेड धरमचन्दजी सुजादगढ़ आकर बच्चे! यहाँ आपके गुलाबइस्दजी गम 

पुत्र हुए। आप होग यहीं साधारण देन ढेन का व्यापार करते रहे। सेह गुछाबचखुजी केडो ३7 
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सुजानगढ, 


सेठ हजारीसलजी कोठारी, 


स्व० 


० भेवरलालजी ५० हुलासचन्दती, कोठारी, सुजञानगढ़ 


॥ 
पु 





जग 


ये जिनका नाम कमदाः जौतमझजी और मंगनीरामगी था। आप दोनों ही भाहयों मे कहकता जाकर 
मेससे चौधमर गुलावचन्द के साथ व्यापार प्रारम्भ किया। इसके परचात्‌ आपने सरदारशहर निवासी 
आसकरण पाँचीराम पौंचा की फर्म के साझे में काम किया। संचालकों की बुढिमानी एचम होशियारी 
से फर्म खूब चली। इसके परचात्‌ सेठ जीतमरूजी का सं० १६३८ में स्वरंवास होगया । आपके 
हजारीसलजो एवम, मोतीछारुजी नामक दो पुत्र हुए। मगनीरामजी के पुत्र का नाम दुर्गप्रसादजी है। 
वर्तमान में तीनों भाइयों का परिवार स्वतंत्ररुप से व्यापार कर रहा है। हुर्गाप्रसादनी के पुत्र पूसराजजी 
हैं। दोनों हो पिता पुत्र सर्विस करते हैं। मीतीझाऊजी का स्वगंवास होगया है। इनके पुत्र घनराजजी, 
हस्दूचन्दजी, सूरजमछणी और सोहनलालजी कछकते में जपना स्तंत्र व्यापार करते हैं। 
८ सेठ इनारीमरूजी ने साझे की फर्म से अछग होकर खतंत्र फर्म भेसस हजारीमल हुलासचन्द 
के नाम से;कलकता ही में खोली । इस समय इस पर चलानी का काम हो रहा हैं। आपने इस व्यवसाय 
में कर्छी सफछता प्राप् की भौर अपनी एक ब्रांच बोगड़ां में सी पाठ का व्यवतताय करने के हेतु 
से स्थापित की । आपका ध्यान सावंजनिक क्ाव्यों की ओर सी बहुत रह। आप तेराप॑थी संप्रदाय 
के सानने वाले सज्जन थे । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९८८ में ०४ वर्ष की आयु में होगया । आपके 
पुत्र हुलासचंदजी इस समय फर्म के काम का संचाह़त करते हैं। आपका यहाँ कछुझइतता की चलानी 
कमेटी में अच्छा प्रभाव है। आए उसके प्रेसिदेण्ट हैं। बाजार में व्यापारियों के भापसी कई झगद़े भाप 
के द्वारो निपयये जाते हैं। आप से दोनों पार्टियां खुश रहती हैं। परोपकार भर सेवा की तरफ़ भी 
आपका बहुत ध्याव है। आपके संवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। आप शिक्षित सम्जन हैं। आपका 
रियासत बीकानेर में अच्छा सस्मान है। आपके सोहनछालन्ी नामक एक़ पुत्र है। कलकत्ता फर्म का 
पता १९० सूतापट्टी है। 
सेठ कालूराम वच्छराजजी कोठारी, ढानकी ( यवतसाल ) 

इस परिव्त का भू निवासस्थान कुद़की ( जोधपुर स्टेट ) में है। वहाँ से लगभग रे५ साड 
पहिले सेठ उद्पराजजी कोदारी बराड प्रान्त के पूसद तालुके के दानकी नामक स्थान में च्यवस्ताय के लिये 
भागे। आपके हाथों से धन्ये को अच्छी उम्नति मिली । संवत्‌ १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। 
आपके पुत्र काल्रामती तथा बच्छराजनी कोशरी वियंमान है। आप दोनों सज्जनों के हाथों से कृषि और 


स्यापर के काययय में बहुत उन्नति हुई है। आप दानकी और जास पास के भोस्वारू समाज में उत्तम 
प्रतिष्ठा रखते हैं। 


किनारा 


१४३ 


अघ 
| होदा 

लोढ़ा गोत्र की उत्मापि 

लोढ़ा गौत्र की उद्तत्ति के सम्बन्ध में सहाजनवंशमुक्तावली में इस प्रकार की क्रिबदृन्ति 
ढिखी हुईं है कि पृथ्वीराज चौहान के सूबेदार देवडा पौहात वंशीय ठाखनसिह के कोई संतान न होती थी। 
इससे दुद्षित होकर उसने जैनाचारय श्री रजैप्रभुसूरि ले संतान के लिये आर्थवा की, और मैनधर्म अंगीकार 
किया। इनकी संतानें हो कहलाईं। इसी वंश की आये चलकर ४ शाखायें हों गई जिनमे 
देबरमछनी के वंशज थेडरमलोत छज्षमलजी के छत्रमहोत, रतनपालजी के रतनपालोत भौर भावतिह 
के भांवसिहोत कहलाये || 


राबरजा बहादुरशाह माधो्सिहजी लोढ़ा का खानदान, जोधपुर . 


इस परिवार के पृ शाह सुल्तानमरजी लोढ़ा (येडरमढोत) हागौर में रहते थे कौर वह 
जोधपुर राज्य की सेवा करते थे । इनके पुत्र शाहमछजी हुए | 

राबरजा शुमशैखहहुर शाहमलजी होढ़ा--भाप इस खानदान में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। 
संवत्‌ १८४० के लगभग महाराजा विजरय्िहजी के काय काल सें आप जोधपुर जाये। जिस समय आप 
यहाँ जाये थे, उस समय जोधपुर की राजनैतिक स्थिति बड़ी डॉवाढोल हो रही थी। भापको योग्य अबु" 
भवी और बहादुर रुप समझकर दरबार ने फौज मुसाहिब का पद दिया। तदनंतर आपने कई युदों में 
घम्मिलित द्ोकर बहादुरी के काम किये । संवत्‌ १८४९ में आप योदवाढ़ प्रान्त के युद्ध में गये और इसी 
साल महारागा विजयसिहनी ने प्रसन्ष होकर जेठ सुंदी १२ के दिन आपके बढ़े साई के लिए ' रावरजा 
शाशेर बहाहुर” की और छोटे भाई के लिए “राव” ढी पुश्तैनी पदुवी प्रदान की । साथ ही दरबार ने आपकी 
२९ हजार की जागीरी और परों में सोना पहिनने का अधिकार बढ्शा। इसके अलावा आपी शक्िपा् 
और,हाथी सिरोपाव-भी इनायत किया गया।। इस प्रकार विविध उच्च सस्मानों से विभूषित होकर 
संबत्‌ ३८५४ में भाप खासी हुये। आपके छोटे आता राव मेहकरणजी जालौर के बेरे के सम बिखर 
में क्ेसरिया करके काम आाये। आपके रिघमलनी एवं कल्याणमलजी नामक दो पुत्र हुए! : 

क सोडा यौन एक ओर है। ऐसा वहा चाता है कि चादा चमक पक माहेखरी गृहत्य ओर वर्देशनसूरिली के 
उपदेश से जैन हुमा। श्नकी संतानें लोड कइलाई | 

शक 


हेह़ा 


एंदएणा रिपएलग--आप बड़े बहादुर और वीर प्रकृति के पुरुष थे । संंवत्‌ ८८५ में १५६० 
सवारों को लेकर भाप और मुणोंत रामदासजी त्रिटिश सेना की सहायता अजमेर गये थे। संवत्‌ १८९२ 
में महाराजा सानसिंहजी ते आपको ए० जी० जी० के यहाँ अपनी स्टेट का वकील वनांकर भेजा। संबत 
१९०० तक भाप इस पद पर रहे। संवत्‌ १८९८ में आपको १६ हजार की जागीर बझुश्ी गई। थोढ़ें 
समय दाद महाराजा मानसिहज्ी ने आपको अपना मुसाहिब बनाया | दरबार आपका बड़ा सम्मान करते ये। 
भाषने महाराजा से प्रार्थना कर ओोसवारू समाज पर छानेवाले कर को माफ़ कराया, तथा पुष्कर के 
कपाईखाने को दस्द कराया । आपने संवत्‌ ३८९६ में दरवार और जागीरदारों के बीच सम्बन्ध को शर्तें 
तय को, जो अब भी स्टेट में ८९९ को कलम के नास से जोधपुर में व्यवहार की जाती हैं। पुष्ठर के 
कसाईखाने को बस्द करवाने के उस्बन्ध सें तत्छालीन कवि ने भापके लिए निम्नलिखित पथ्च कहा था किः-- 
मला भुलाया मेोपती, नवकोदीरे नेत। 
रावमिठगों रिपमल, पुष्कर रो प्रायश्रित ॥ 
आपके पार्यों से प्रसद्र होकर आपको महाराजा सानसिंदजी ने दरबार में प्रधम दजे की बैठक, ताजीम, 
सोना और हाथी सिरोपाद इनायत किया था। सहाराज! तसतसिंहजी को जोधपुर की गद्दो पर दृद्क शने 
में आपने विशेष परिश्रम किया था। अतः महाराता ततलिहजी ने आपको कई सास रकके प्रदान कर 
प्रसन्नता प्रकट की थी। इन महाराजा के राजत्वफाल में आपने फौज लेकर छादनू ठाकुर साहिब के साथ 
उमरकोट पर चढ़ाई को थी। संवत्‌ १९०८ में आप स्वगंवासी हुए। आपके रावरजा राजमलनी तथा राद 
फौजमहजी नामक दो पुत्र हुए। आपके छोटे ्राता राव बल्याणमलली मे भी रियासत को बहुतसी 
सेवाएं ढॉ। जालौर घेरे के समय भाप मह्तराजा सानसिंदजी की भोर से भारती की फौज ऐेने गये थे । 
सर्त 4६५ से ६५ तक आप भुसाहिब रहे। जोधपुरी घेरे के समय आपने दौर्तराय विंधिया ढो 
अपनी ओर म्रिशने की कोशिश की थी। 
दर राज्महजी--भापका जन्म सम्दव्‌ १८७३ में हुआ। संदत्‌ १९९३ से १५०९ तह 
भाए ओोपपुर दरबार की सोर से पोलीटिहक पुजण्ट के पोल रहें। समस्या १९४७ की दी। गंदी ३% को 
मद्ाराज़ा तलतसिंदजी में भापकों दीवानगी का पद धदान किया । सम्‌ ८५० के यशवे के सम्रद आये 
के राइर हे शी लोगों को अपने घहाँ दिक्रापा। उन्‍हें निशटने के शिये पोटिदिं!फण पृणप्ट ने फोर 
शसबार झो लिखा। झडतः दरशर ने आपको फौध देंढर आउगा भेडा। उस उपान पर दुड़ मरने हुए 
भाषोज बदी ६ को आप श्यंदासों हुए। आपके भंतड़ाह होहानेडी राशर प्य होपपुर पटरी, मर 
इरबार झरने रशरींद मुसाहिव हरे सम्मात देगे के लिए मतरपुरसी के फिए इसर इपेह! पर आदे । इस्पे 
श्ह्र 
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समय तक इस परिवार के पास १०“हजार रुपयों की जागीर थी। आएे रावरजा सरदास्मलणी और 
जोराघरमलूजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सरदारमछजी, राव फ़ोजमछणी के नाम पर दत्तक गये । 

राव फौजमलबौ--आप सारवाड़ राज्य में हाकिम भौर सुपरिटेन्डेण्ट के पद पर कार्य करते रहे। 
दरबार मे आपको सोगा और पाछकी सिरोपाव इनायंत किया था। सम्बद्‌ १९०३ में आप स्वग॑वासी हुए। 

शरण सरदस्मलजी--आप सम्बद्‌ ३९०५ में फौजमछजी के नाम पर दत्तक गये । दुखार ने 
आपको बेठने का कुछ्ब और ताजीम इनायत की। आपने अपने पिता राजमलजी के औसर के उपरक्ष में 
११॥ न्यात भौर राज्य के रिसाडे को निम॑त्रित किया! उस समय दरवार ने आपको भोतियों की कंठी, 
कढ़ा, सिरपेंच, हाथी तिरोपाव, पाछझ्ी और पैर में पहिनने के लिए सांटे इनायत की। सस्बत्‌ १९१४ तक 
आए दीवानी अदाछत तथा हुजूरी दफ्तर की दरोगाई (मजिस्ट्रेट शिप) और हाकिमी का कार्य्य करते रहे । 
इसके बाद भाप पोलिटिकल एजेण्ट के वकील और दुफ़्तर के सुपरिल्टेन्डेन्ट रहे। संवत्‌ १९३३ की भादवा 
छुदी ८ के दिन महाराजा जसवंतर्सिहली ने आपको दीवानगी का सम्मान वरशा। संवद्‌ १९४१ में आप 
ए० ज्ी० जी० के यहाँ सारवाद राज्य की तरफ़ से चक्कील बनाये गये और झुत्यु समय तक आप यह 
काये करते रहे । भापका स्वगंबास संवत्‌ १९४५ की कांती बंदी ८ को हुआ। जापकी हवेली पर महंगा 
जसदंतर्लिहजी मातसपुर्सी के लिए पधारे। आपके रावरजा माधोपिंहती और असरह्तिहणी नामक 
२घुद्र हुए। * 

राद जोरावर्मदजी--आपका जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। क्षाप सांचोर और जोधपुर हे 
हाकिम रहे [तथा संवत्‌ १९४५ में ए० जी० ज्ञी० के यहाँ वकीछ बनाये गये । संवत्‌ १९४५२ की मंगसर 
सुदी ३ को आप स्वगवासी हुए ! आपके राव बहाहुरमछजी तथा राव दानमरूजी नामक २ पुत्र हुए ! 

राव बहुरमलजी--आप लेतारण और पचपद्रा के हाकिम रहे और संवत्‌ १९०९ में 
प्‌. जो, की, के वकील बनाये गये । भापक्नो परों में सोना पहिचने का अधिकार आप्त था । सँव्द ११८९ 
में आप स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र सोसागमलज्ञी स्युनिश्तिपेलिटी से सर्विस करते हैं। 

राव घहाहुरमछजी के छोटे श्राता राव दानमठजी दौरतपुरा तथा पचपदुरा के हाकिम मे! 
संवद्‌ १९६५ में आप ख्रगवासी हुए। आपके पुत्र राव बदसमझली का जन्म संवत्‌ १९४८ की 
जआसोज सुदो ५ को हुआा। आप थोढ़े ससय के लिये प्रनपुरा की छावनी के वकील रहे और इपर 
सन्‌ १९२३ से देवस्थान धसंपुरा के सुपरिण्टेण्डेण्ट है। आपके मोहदतर्सिहजी, फर्तेसिहजी तथा उमर" 
घिंहजी नामक तीन पुत्र हैं । 

रादराज। माधोतिंहती--भाषका जन्म संवद १९१४ की पोष बी ८ को हुआा। ओस्मभ में 
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4० साक तक आप पाली, जोधपुर और जाहोर के हादमि रहे भर इधर सन्‌ १९१७ से जनानी व्योद़ी के 
सुपरि्टेप्लेण्ट के पढ़ पर कार्य कर रहे हैं। आप बड़े मिउनसार, सरक्क चित्त और निराभिसानी सजन हैं। 
जोधपुर की भोसवाल समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। राज्य के सरदारों में भी आपका उच्च सम्मान है। 
आपको दरवार से दोषद़ी तामीम और पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। आप जोधपुर भीस* 
वाल श्रीसंघ के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके सवाईसिंहजी, वछभसिंहजी तथा किशोरसिहली नामक सीन पुत्र हैं । 
कुंवर सवाईसिंहली इस समय सीवाने,के हाकिम हैं और आपको ऐरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। 
श्ापके बढ़े पुत्र कुँवर वल्ठभसिहदजी ने हाल ही में बी० एु० की परीक्षा पास की है। ऊँवर सवाईसिंदजी 
कै पुत्र गुछाबर्सिदजी इन्दौर में एल० एुरू० बी० के द्वितीय धष में पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे भाई जसपंत' 
सिंएजी मेट्रिक में शिक्षा पा रहे हैं। 

राब अमरसिहजी--आप रावरजा वहाहुर साधोसिंहजी के छोटे आता हैं। जोधपुर दरार से 
भापको हाथी, सिरोपाव, सोना और ताजीम प्राप्त हैं। इसी प्रकार जयपुर दरबार ने भी भापको हाथी, 
सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। आप रीवाँ मद्दारानी (जोधपुर की महाराज कुमारी) के कासदार हैं। 
रीवों स्टेट ने भी आपको सोना पहिलने का अधिकार बरुशा है आपके पुत्र सूरतसिहजी पढ़ते हैं। 

इस परिवार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और पराप्तली गामक दो गाँव जागीर में 
प्राप्त हुए थे । वे इस समय इस कुटुस्त के अधिकार में हैं । 


सेठ कमलनयन हर्मारासिंह लोढ़ा का खानदान अजमेर 


भारतवर्ष की भोसवारू जाति में यह बहुत बड़ा घराना है | इस घराने का सरकार, 
देशी शा्यों तथा प्रजा में बहुत सम्मान है। इस घराने के पूर्चण सेठ भवानीतिंहजी 
अछ्वर राज्य में रहते थे । इनके पांच पुन्नों में से सेठ क्मलनयनजी कुछ समप किशनगढ़ 
राज्य में रहकर संवत्‌ १८६० के पूर्व अजमेर में आये और यहाँ पर “कमलनयन हमोरसिंनह” 
के नाम से दुकोन खोली। आपने अपनी कार्य-कुशालता तथा सत्य-प्रियता से धन्येक्ों भी भांति 
बढ़ाया । आप ने जयपुर और किशनगढ़ में 'कम्रहनग्रन हमीरसिंह” के नाम ले भौर जोधपुर 
में "दौरतराम सूरतराम” के नाम से दूकानें खोलीं। -जापके पुत्र सेठ हमीरसिंदनी हुए । आपने 
फर खाबाद, टोंक व सीताम्रऊ में दूकानें जारी की और जयपुर, जोधपुर के महाराजाओों से छेन-देन प्रारस् 
किया तथा इस घराने की प्रतिष्ठा बदायी। इनके चार पुत्र हुए--सेड करणसलजी, सेद सुजानमछनी, 
शायबहादुर सेठ समीरमछती और दीवानबह्ाहुर सेठ उम्सेदूमहजी । प्रथम पुत्र सेह करणमहजी का 
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बात्यादस्था में ही स्वगंवास हो गया। दूसरे पुत्र सेड सुजानमलवी ने सन्‌ १4५७ के विद्ोह के समय 
अंग्रेज़ सरकार को बहुत सहायता दी। इन्होंने रियासत शाहपुरा में रायवहाहुर सेठ मूलचंदंजी सोनी के 
साप्े में दूकान खोली, और वहाँ के राज्य से लेन-देन किया । इनके समय साम्मर को हुकुमत इनके 
घराने में जाई और वहाँ का कार्य्य भाए अपने प्रतिनिधियों_ द्वारा करते रहे । इनके स्वगंबास के पत्राद्‌ 
इस घराने की वागडोर तीसरे पुत्र रायबहादुर सेड समोर्मछ्जी के धय में आई। अजमेर नगर की 
स्युनिसिपल कमेटी के भाप बहुत वर्षों तक मेम्बर रहे और बहुत समय तक आनरेरी मजिस्ट्रेट सी रहे ये। 
आप स्यु० कमेटी के ३१ वर्ष तक वाइस चेयरमैन बने रहे । इस पद पर और सजिस्ट्रेटी परये रूयु दिवस तक 
अरुद रहे ये । इनकी वाइस चेयरमैनी में अजमेर में समसिद्ध जल की सुदिधाहरलिये “फाईसागर' बना, जिपसे 
भाज सारे नगर औौर रेलवे को पानी पहुँचाया जाता है। इनके समय में इठकत्ता, बम्बई; कोट, अखवर, 
रोंक, पढ़ावा, पिरोंज, छड़ा, और निम्बाहेद़ा में नयी दूकानें खुली । ये घलवर, कोय और जोधपुर की 
रेजीडे्सी के कोपाष्यक्ष नियत हुऐ। देवी जौर प्रनपुरा की पर्टनों के भी कोषाध्यक्ष का कार्य इनको 
सिरा। रायवहादुर सेठ समीरमरूजी को सार्वजनिक कायययों में प्रसन्नता होती थी। संदद १९४८ के 
भक्षाक में भजमेर में लापने एक धान की दुकान सी । इस दृकाव से गरीव भरठुप्यों को सस्ते भाव से 
उद्र पूछ्ति के हित अनाज सिलता था। इस दुकान का घांद सव आपने दाव क्िया। इनके समय में 
यह घरागा भारतवर्ष भर में विश्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ों से इन्होंने धनिष्ठ मिन्नता स्थापित की। 
उदयपुर, जयपुर, जोधपुर से इनकों सोचा और ताजिम थी। शृद्िश गवर्नमेंठ में मो इसका मान बहुत 
घढ़ा। इनमें यह योग्यता थी कि जिन अफसरों से ये पुकवार मिल ऐेते ये वे सदा इनको भादर की च्ष्ट 
से देखते ये। इनके कार्यों से प्रसत्न होकर सरकार ने इनको सन्‌ १८७७ में रायसाहब की पद़वी और 
तल्श्रात्‌ सन्‌ ६८९० में रायबहाहुर की पदवी दी । इनकी रुत्यु के पश्चात्‌ सेड हमीरसिंहनी के चौगे 
पुत्र दीवान बहादुर सेठ उम्मेदसठजी ने इस घरामे के काय्वे को संचालन क्िया। वे व्यापार में बढ़े कास्प 
दक्ष ये। इनके £7/0[7798 से इस घराने की सम्पत्ति बहुत बढ़ी । सरकार ने इनको सन्‌ १९०! में 
रायवहाहुर डी और उन १९१५ सें दीवाव बहादुर की पदवी दी । ये भी रुल्यु दिवस तक अजमेर बगर 
के प्रसिद आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे ये। रियासतों से इवक्ो भी सोबा और ताजिस थी। इन्होंने उधमः 
हीनों को उधम पे छगाने के हेतु ध्यावर में एडचर्ड मिल खोली,” जिसमें वहुत अच्छा कपड़ा बनता है. और 
जो इस समय भारतवर्ष की विव्यात मिलो में एक है। इन्होंने बी० बी० सी> आईं० रेख्वे के मीटर गे 
भाग के घन कोषों का तथा कुछ वेतन घाँटने का ठेका दिया औौर इसका काम भी उत्तमता से चहाया। सेठ 
उम्मेदमलजी के कोई संतान यहां हुईं । इनके दाम परसेद समीरसठनी के दूसरेपुत्त भमपमस्जी गोद मागे । 
रइ८ट 
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पैड हमीरतिहजी के चारों पुत्रों में से बड़े पुत्र करणमरजी तो अत्पावु में ही खवगंवासी हो छुड़े थे जैसा कि 
ऊपर दर्णन हो चुका है। शेप तीन भ्राताओं के पुत्र तथा पुश्नियां हुई । सेट सुजानमछजी के दो पुत्र थे; 
सेड राजमलजी तथा सेट चन्दृरमछ॒जी । इन दोनों का स्वर्गवास दीवान- बहादुर सेड उस्ेदूमछजी की 
मौजूदगी में ही हो गया | पेड राजमछुजी के एक पुत्र सेह गुमानमछणी हुए। जो रृल्युपपन्त भजमेर 
स्युनिसिपक कमेटी के सेवर और एडवर्ड सिठ व्यावर के चेयरमेन रहे, ये जहाँ रहे पहाँ इन्दोंने कई 
अच्छे-अच्छे कार्य किये । इनके पुत्र सेह जीतमछजी थे। वे'भी घन्द वर्ष तक भेम्वर स्पुनिसिपल कमेटी 
रहे। परन्तु उनका अब्पायु में ही स्वमंवास हो गया। सेठ चन्दामझजी के पुत्र कानमलजी तथा पौत्र पाचमछजी 
हैं। सेठ हमोरसिहजी के तीसरे पुत्र राय यहाहुर सेह समीरमझनी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमलणी, 
सेठ अभयाठजी, सेह विरधमरनी तथा सेट गाहमरजी । इनमें से सेह सिरहसकजी आजीवन स्यूनि- 
सिपल कमेटी के मेस्वर रहे परन्तु इनकी आयु वढवार नहीं हुईं और यह २९ पर्ष की अवस्था में ही ख्वरय- 
धासी होगये। जोधपुर राज्य ने इनको भी सोना तथा ताज़ीम प्रदाव की थी। सेठ गादमढूजी इस 
हुक ( | |700 'िशात३ ) रीति के भजुसार इनके गोद हैं। रायबहादुर सेठ समीरमछली 
के दूसरे पुत्र अभयमछज़ी भी सृत्यु तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। थे बढ़े छोकप्रिय तथा कार्यदक्ष थे 
परन्तु सेद की बात है कि इनका अत्यथ में ही सूगेवास होगया। इनके पुत्र सेठ सोभागमठजी हैं। 


इन दिनों में इस घराने का सब काय्वे भार रायवहादुर सेट विरधमकनी के हाथ में है जो राय 
बहादुर सेठ समीरममी के तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षता में इनके छोटे भ्राता सेठ गादमछती तथा 
भतीजे सेठ कानमछजी सब काये बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेट गाद्मछनी कुछ समय तक 
स्थूनिसिपल कमेटी के मेग्बर रदे तथा इस समय एडवर्ड मिछ ध्यावर के चेयरमैन हैं । इनके पांच पु्र 
हैं, जिनमें से बढ़े छवर उसरावभछनी तो दूकान के काम में सहायता देते हैं और शेष चार भभी 
, बाल्यावस्था में हैं । | | 


रायबहादुर सेठ विरधमलजी का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआ । आांप अपने जे श्राता 

अमयमछली को अत्पाथु में ही मृत्यु हो जाने के पश्चात्‌ अत्युत्तम रीति से सव काम चला रहे हैं। जमता 

तथों निदिश सरकार इनके काम में सदा सस्तुष्ट रहती है. आप ऑनरेरी सजिस्टेट भी हैं । सरकार ने 

सन्‌ १९२६ में इनको रायवहादुर की पढ़ती से सुशोसित किया। आपने नये विवदोरिया अस्पताल में 

पुक्सरेज की कछ कई हजार रुपया देकर भंगाई हैं जिसके हारा अत्येक भलुष्य के अन्दर के रोग का निदान 

होजाता है । आपकी दूकानें बस्वई, करकता आदि बीस स्थानों में हैं जहाँ ध्याज का धंधा व धोना 
ज्३ ३४९ 


ओसबाल नाति का इतिहास 
हु 


चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, चीनी, कपड़े भादि का व्यापार सीधा बिलायत से होता है। रामहृष्णोदुर 
( कढकत्ता ) में आपका चाँवल का बढ़ा भारी व्यापार होताहै। कई स्थानों पर यह फ़म स्टेट बेंकर है। 


लोहा हणुतचंदनी का पारवार; जोधपुर 


राबरजा साधोसिंहणी के पूवेज छोद़ा सुलतानमलजी से इस खानदान की शा अछग हुई। 
घुछतानमरूणी की कुछ पुषतों के बाद लोढ़ा रामचन्दजी हुए । 

राम चन्दजी लेढा--आप फ़ौदी के हात्स के पद पर नियुक्त दिये गये थे। पर किसी 
कारणवश्ञ भाप राज्य द्वारा कैद कर छिए गये। कैद से मुक्त होने पर आपने राज्य की नौकरी न करने का 
विश्वस किया। इसके बाद आप अजमेर की ओर भा गये । और अपनी कार्य्य कुशलता से अच्छा द्वष्य 
उपाञ्न कर छिया।. आपकी पीसांगन की हवेलियाँ अब सी छोढ़ों की हवेलियों के दाम से मशहूर हैं। 
छोद़ा रामचन्दजी के साहिबचन्दजी, शिवचन्दजी और शोभाचन्दनी नामक ती न पुत्र हुए। इनमें से 
प्रत्येक को अपने पिताजी की सम्पत्ति से लगभग तीन-तीन झाख़ रुपये मिले ये। पर इन्होंने इस द्रष्प 
को घर्बाद कर डाढा और धपने पुत्रों के लिये कुछ नहीं छोड़ा । इससे छोदा शोभाचन्देजी के पुन्त रूपचन्दजी 
शी भार्थिक दृष्टि से बढ़ी शोचदीय स्थिति हो गई। ह 

रुपचदजी ल्ोढा--भाष बड़े साहसी ये । जाप पीसांगव से अजमेर चले जाये भौर सिपाहीगिरी 
की नौकरी करली । इसी समय जापने फारसी भाषा का सी अच्छा ज्ञान प्राप्त कर ढिया। वहाँ से आप 
जोधपुर भागे, और ३०) मासिक पर त्रिविश रेजिमेप्ट में,वशील हो गये । बदतेशबदुते भाप १५०) मासिक 
तक पहुँच गये। इसी समय मारवाड़ के भोढ़बाड़ प्रांत में भीणों ने विड्रोह मचा दिया। इस विशोह 
का दूसन करने के छिये जोधपुर (राज्य को और से रुपचन्दजी भेजे गये। इन्होंने इस कांस्य में वदी 
पफ़रता प्राप्त की । इसके बाद भाप नागोर के कोतवाल तथा सिवाने के हाकिम बनाये गये। सिधाने 
से भाप सांचोर के हाकिस होकर गये । |यहाँ से अवसर ग्रहण कर आप जोधपुर रहने ढगे। जहाँ आजीवन 
जआपको ९९) मासिक पेन्शन मिलती रही । सस्वत्‌ १९५५ में आपका स्वर्गवास हुआ । 

बमूतचन्दबी लेढ़ा-रुपचन्दनी के बढ़े पुत्र बभूतचन्दजी सांचोर, शेरगढ़, फलोदी भौर साम्मर 
शादि धनेक स्थानों पर हाकिम रहे। फछोद़ी में आपने बड़ी बहादुरी से डाकुओं का उपतद अति बिशे 
भौर उनके नेता को गिरफ्तार किया, इससे राज्य की ओर से आपको पुरलकार मिछा । ईंस्वी सत्‌ १९३९ 
में आपका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र लोढ़ा किशनचन्दजी सेशन कोर्ट में सरिश्तेदार हैं। 

हणवतचेदजी लेढा--रूपचन्दुजी के दूसरे पुत्र लोदा हणवन्तचन्दजी का जन्म सल्वत्‌ 3९१५ 
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मैं हुआं। सख्त १९४३ में भाए सैट्रिक पांस हुए । वोढ़ भाषने आस फार्स महक्सा तथा कोढार मैं 
भौकरी की । सख्पत्‌ १९५३ में आंप स्टेट जवाहरखाने के मेम्यर हुए ! सख्वत्‌ १९५६ में भाप नौकरी से 
रियर हुए। सन्‌ १९११ में जाप जोधपुर राज्य की ओर से किंग जॉर्ज मैज़ेट शो सें प्रतिनिधि होकर 
ऋछफत्ा गये थे। आपने बस्बई में व्यापार भी अच्छी सफलता के साथ किया था। जाप जोधपुर के 
भोसवार समाज के विद्येप व्यक्तियों मेँ सेहैं। आप बढ़े मिलनसार और योग्य सजन हैं। आपके 
ओपाठचन्दज़ी और गणेशचन्दुशी नामक दो पुत्र हैं। छोड़ा भोपालचस्दजी का जन्म सस्वत्‌ १९५५ में 
हुणा। आपने जोधपुर से एफ० ए० तथा बस्बई से थी क्वॉम की परीक्षा पास की। इसके बाद आप 
रेलवे ऑडिट जा फिस में इन्सपेवटर ऑफ जकाउप्य्स सुकरर हुए। और इस पद पर जाप इस समय काम 
करते हैं। छोदा भोपालचन्दजी बड़े योग्य और प्रतिमासम्पन्न सजन हैं, जोधपुर सरदार द्वाईस्टूछ के बनवामे 
में आपने दिन-रात परिश्रस कर देख रेख रक्‍्ली और बड़ी ही किफायतशारी से एक भव्य और सुन्दर हमारत 
बनवाने में शुभ प्रयास किया। समागहित के कार्य्यों में आप दिलचस्पी रखते हैं। आपके छोदे भाई 
गणेशघन्दुजी आँ ढिट ऑफिस में नौकरी करते हैं। 
लोढ़ा सावंतमलजी का खानदान, जोधपुर 

इस खानदान के पू्॑ज़ों का मूछ निवास स्थान मेढ़ता है। वहाँ से पहाडुमछजी के पुत्र 
जतवंतमलणजी जोधपुर आये, तद से यह परिवार जोधपुर में निवास करता है। भसवंत्मछज्ी का स्वर्गवास 
संबद्‌ १९४२ में हुआ। इनके इुन्दनमछनी, जीवगमछजी और पारसमछजी नामक तीन पुत्र हुए। 
कुन्दतमछजी जोधपुर रियासत की ओर से एजण्ट के यहाँ वड़ीछ थे। संवत्‌ १९३६ में वकालत छोड़कर 
आप बोहरागत का कास करने लगे, तथा संवत्‌ ३९३५ में स्वगंवासी हुए । जीवनसकणी भी कुम्दृतमढणी के 
बाद एक़ण्ट के यहाँ वकील रहे। हनके छोटे भ्राता पारसमरझजी फौजदारी को: में काम करते रहे । 

लोदा कुन्दनसलजी के सावंतमलजी, घंदनसरऊूजी और घुधमरजी नामक तीन पुत्र विधमान हैं। 
पावंतमठजी सन्‌ १९०५ से जोधपुर स्टेट के पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और इस समय बाढ़मेर में 
सकल इन्सपेक्टर पोढिस हैं । आपके छोटे आता चंदनमछनी कोर्ट ऑफ वाईस्‌ के मेनेजर और बुधमछजी शैशन 
होटे में पोतदार हैं। हसी तरह जीवनमलजी के पोत्र हरखमछजी इनवेटिंग ऑॉफिस में सर्विस करते हैं 
भौर पारसमल्ली के पुत्र हिम्मतमछूजी, डीडवाणा में वकाछात करते हैं । 

शाह लत्मीमल प्रसच्मल लोढ़ा, नागौर 

यह परिवार मूछ निवासी नागौर का ही है। इस परिवार में छज्मरूणी बड़े नामाँकित तथा 

बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए । आापक्षी संत्तामे उजमलोत छोढ़ा कहराई' । आपके नामका उजमहरू आज 
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भी नागौर में विद्यमान हैं। आपके पूर्वण सारंगशाहजी को देहली बादशाह ने शाह “की पददी इगाप॑द 
को थी। सं० १७५३ में महाराजा अजीतर्सिहजी ने आपको आधे सहसुर को माफ़ी का परवाना देकर 
सस्मानित क्विया। आपके सुलावर्सिहजी, सवरूसिहजी, भावसिहजी तथा भगवतलिहजी नामक चार पुत्र हुए | 

मादसिंदजी लोढा--आए बढ़े प्रभावशाली साहुकार थे। एक समय भापके नेदृद् में नागौर के 
साहकारोंने राज्य से अप्रन्न होकर नागौर छोड़ दी तब संवद्‌ १७०४ में जोधपुर नरेश अनितर्सिहजी ने आपके 
भास्त पर दिलासा का पत्र भैज् कर सब को पुः वापस घुछाया था। नागौर वापस आने पर आपको 
जोधपुर दरबार में बैठने का कुरुव इवायत किया था। आपका बीकानेर सटेद में सी अच्छा सम्मान था। 
आपके हृदीसछजी, अभयमछनी तथा हिस्मतसछजी नामक तीन पुत्र हुए! आए सब भाहयों को नोधपुर 
दरबार की ओर से कई उक्के परवाने, दुआले तथा सिरोपाव चल्षे गये थे । 

सेठ हठीसिंहजी के पुत्र हिखूसलनी को सं० १८३३ में जोधपुर दरबार की भोर से 
सिरोपाव इसायत किया गया । आपके परथीमछजी, गठसलजी, भारमऊुजों तथा फौजमछजी नामक चार 
पुत्र हुए। इनमें गद्सलजो के गस्भीरसछजी, सिरेमलमी तथा भगनमछजी नामक तीन पुत्र हुए। आप 
छोयों ने संवद्‌ १९६४ में जोधपुर है घेरे के समय महाराजा! सानसिंहजी को अधिक मदद दी थी, जिपसे 
असन्न होकर सानसिंहली ने आपको एक रुक्का इनायत किया था। 

छोढ़ा सगनसलजी के सौसागम्ठली, छगसलनी, सनरूपसलणी, अनोपचन्दजी तथा बहादुर" 
सडजी नासक पाँच पुष्र हुए । भाप छोयों को भी जोधपुर स्टेट की भोर पे दुशाले, सिरोपाव व खास रुख 
इनायत ढिये गये थे। इसमें से सेठ सौभागसकजी के जावन्तमलजी, सनरूपमढजी के मनोहरमढगी, 
कस्तूरचन्दजी तथा जीतमरजी और वह्दाहुरमउनी के जसरूपसलजी नामक पुत्र हुए । इनमें से कस्तृहमठणी 
नोपचन्दुजी के नाम पर, जसरूपसलजी के ज़्येष्ठ पुत्र सुपारसमलजी जाव॑तमलजी के नाम एर और 
जीतमलजी के पुत्र घासीलालणी मनोहरमऊणी के यहाँ पर दत्तक गये । सेठ फूछमछूजी जगरूपसल॒जी 
तथा घासीसरणी को जोधपुर स्टेट की और से दुशाले इदायत हुए । सेठ घासीसरुणी ने १९५६ के अकाक 
सें गरीबों तथा पर्दानशीन भौरतों की बढ़ी इस्दाद की थी। आपके इस समय छक्मीमटजी, प्रसशमणती 
तथा संवरलादजी नामक पुत्र विद्ययान है। इनमें से लक्ष्मीमलली, कसूसस॒जी के तास पर तथा 
प्रसक्षमलज्ञी,जीतमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं । 

बत्तमान में इस परिवार के सुख्य व्यक्ति “सेट लक्ष्मीमलजी, प्रसन्नमलजी, मेवरमठजी, 
अुंदनमछ॒जी ( जसरूपसतज्ी के पुत्र) और गंगासलडी (सुपारसमरुजी के पुत्र ) विद्यमान हैं। 

इस समय सेठ छक्ष्मीमहजी के पुत्र चंचलमलजी, विरदूसलजी गुलाबसछजी, वष्ठमर्तिहजी। 

रथ 


” छंढ़ा 


हंजतमरुजी और सोहनसिहजी है। सेठ प्रसश्मलजी के पुत्र प्रशाशमलणी, दिलखुशहाछणो, गंगामछजो 
और प्रेससिंहजी हैं। प्रकाशमरुजी ने बी० काम की परीक्षा पास की है। और गंगासउजी सुपारसमठजी 
के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ मैंवरमरजी के पुत्र मनोहरमलजी व भीमसिंदजी तथा कुंदनसढजी के 
पुत्र उयममलणी व हणुतमलजी हैं। 

तशायोर के जोसवाल समाज से यह परिवार अच्छी इज्जत रखता है। जब कभी जोधपुर 
दरबार नागोर- भाते हैं, तो अणबीधे मोतियों से तिलक करने का अधिकार छोड़ा ( उजमलोत ) परिवार 
को हो प्राप्त है। 

सेठ मूलचन्द मिलापचन्द लोदा, नागोर 

यह खानदान नागोर में ही निवास करता है। इस खानदान के पूर्वन शाह टोदरमलुजी लोदा 
की सातवीं पीढ़ी में सेठ मेहतावचन्दजी छोड़ा हुए। इनके मूरूचन्दजी और मिलापचन्दजी नाप्तक दो 
पुत्र हुए। सेठ मूलचन्दुजी लोढ़ा का जन्म संवत्‌ १९२१ में हुआ । आप व्यापार के नि्मित्त संवद्‌ १९४५ 
मैं बग्बई गये, और वहाँ के व्यापारिक समाज में आपने अच्छी इज्जत पाई। संवत्‌ १९६५ में नागोर में 
आपका खगवास हुआ। े 

सेढ मूलचन्दुजी के बाद फर्म का व्यापार उनके छोटे भाई मिरापचन्दज्ी मे सहाला, आपका 
जन्म संंबत्‌ १९२५ में हुआ। आपने इस फर्म के व्यापार को धहुत उन्नति पर पहुँचाया और इसकी 
शाखाएं बस्बई के अछावा कलकत्ता, अहमदाबाद तथा सोछापुर में खोलीं। नागोर के औसवाल समाज 
में भाप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। तथा बम्बई पालों के नाम से बोले जाते हैं । 

- सैठ सूलचन्दुज्ी के पुश्न केवडउन्दजी होशियार व्यक्ति थे। संवत्‌ १९८७ में इनका शरीरान्त 
हुआ । इनके बढ़े पुत्र साधोतिहजी सवरगवासी हो गये हैं और प्रसक्नचन्दजी सुमेरचन्दजी तथा हुकुमचन्दजी 
नामक दे पुत्र विद्यमान हैं। प्रसक्नचन्दुजी व्यापार में साय छेते हैं और छोटे आता काछेज में पढ़ते है। 
४ पैठ मिलापचन्दजी के पुत्र कावचन्दजी तेमीचन्दुजी और मंगरचन्दूजी व्यापारिक कारबार 
धम्हारते हैं। कानचन्दज़ी के पुत्र सूरजचन्दजी भर सरूपचन्दजी हैं। इसी तरद नेमीचन्दजी के पुत्र 
किशोरचन्द, मंगलचन्दजी के पुत्र भेवरचन्द और प्रसन्न चन्दजी के सनोदरचन्दु भौर अमरचच्द हैं ! 

नगर सेठ कालूरामनी लोढ़ा का खानदान, शिवरंज 
इस परिवार के पूर्वज ( छोडरमछोत ) लोढ़ा रायचन्दजी के पौद्र छोदा कचरदासजी सं० १८५० 
में सोजत से पाली आये। -यहाँ अफीम के धन्धे में इन्होने अच्ठी तरक्की पाई। इनके चौयमरूमी और 
कालरासजी नासक २ पुत्र हुए 
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नणर सेंड काहूराणजी होढ-आए पाली की एंचएंचायतों में प्रधान व्यक्ति थे। आपको 
जोधपुर महाराजा सानसिंहजी ने और तखतसिंहजी मे सिरोपाव इनायत कर सम्मावित किया था। 
संवत्‌ १९११ में पाली पर टैक्स बढ़ाये जाने के कारण आप अपने साथ कई लखपतियों को ऐेकर 
सिरोही रेट में चले जाये, भौर पह५ँ के सहाराव शिवसिहजी के नाम से एरनपुरा के पास शिवगंज नामक 
बस्ती आाबाद की । इसके उपलक्ष में सिरोही दरचार ने आपको “नगर सेठ” की पदची प्रदान को | आपकी 
दुकानें उदयपुर, गुजरात भर बस्ब॥ई में थीं। संवत्‌ १९३६ में आपने ऋषमभदेवजी का संघ निकाला । और 
हसी साल भादवा वर्दी ७ को भोजन में किसी दुइमन द्वारा जहर दिये जाने के कारण जाप उदयपुर में 
छगवासी हुए। सन्‌ १९१४ के गदर में आपने अंग्रेजों को बहुत मदद की थी। 

सेठ जुहासमलजी लोढा--आए सेठ कालरामजी लोढ़ा के पुत्र थे। उदयपुर दखार ने आपको 
अपने राज्य में भाधे सहसूल माफ़ रहने का परवाता दिया था। आपको जोधपुर दरवार के हाकिम सवाकर 
शिवगंज से ३ बार पाली छे गये । संवत्‌ १९२४ में आप खर्गवासी हुए। आपके मास पर सेठ चौथमछती 
के प्रपौत्र बरदीचन्दजी दृत्तक जाये । 

सेठ चौथरमलजी लेढा--आपकी दुकान संवत्‌ १९१७ में एरघपुरा कटून्मैंट की ट्रेजए थे, पाछी 
पै पुनः शिवगंज जाने पर छिरोही दरबार ने आपको २ कुए' तथा कस्टम की आय से ५) सैकड़ा देने का 
हुइम दिया। आपको दरबार और गवर्नमेंट में अच्छी हज थी। संवत्‌ १९६५ में जाप छगवासी हुए। 
पतं॑मान में भापके पुत्र सेह तलतराजजी विद्यमान हैं । 

सेठ तखतराजमी का जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आपको शिवगंज को कस्टम की आय से 
५) सैकट्ठा मिलता है। यहाँ की जबता में आप लोकप्रिय तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप स्थानीय 
गौशाझ्ा और वर्ुमान दिधपीठ के प्रेसिडेण्ट हैं। आपने परिश्रम करके शिवगंज में पैदा हुई ओसवार 
समाज की तद को ४ साल्‍ पहिले मिथया है। आपके पुत्र प्रकाशराजणी जौर बलबस्तसिद्दजी हैं! 

इसी तरह इस परिवार में सेठ काहरामत्री के बढ़े आता चौधसलजी के कुटुस् में सेठ पेवरचंद्ी 
घुश्नीझालमी और बहुवन्तसिंहजी हैं । 


सेठ नवलमल हीराचन्द लोहा, बगड़ी 
इस परिवार का तीन घए सौ वर्ष पूर्व नागौर से बगड़ी में आगमन हुआ। इस परिवार हे 
पूद॑न सेठ दौलतरामजी और उनके पुत्र नवलमहजी ४००५० साल पहिले व्यापार के लिए बगढ़ी से कामठी 
गये और वहाँ आपने हुकान की। कामठी से आपने रायपुर में दुकान की । सेठ नवछमझजी संत १९५१ 
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! सुनानगढ़, 
स्व० सेठ आननन्‍्दुमलजी शोढ़ा(झानंदुमल किशनसल्) सुजानग 


झोसवाल जाति का गतिहात ह्हुह्र 


शोढ़ा 
में सवांबासी हुए । आपड़े होराबन्दजी और जसराजजी नामक दो पुत्र हुए । इन बसुओं में छेह हीशाबंदजी 
छोद़ा संवद्‌ १९३३ में खवगंवासी हुए। सेठ जसराजजी लोढ़ा का कासार बंगलोर में था, आपके पुत्र 
भनराजजी और पौत् अवीरचंदजी का २ साल पूरे छोटी वय में शरीरान्त हो गया। 
सेट हीराचन्दजी छोढ़ा के पुत्र सोभागमरुजी और अमोरकचन्दजी विद्यमान हैं। आप बच्धुओं का 
जन्म कमशः संदत्‌ ।९५० और १९५८ में हुआ । धापने रगभग २० साझू पूव॑ मद्रास प्रन्त के महुरान्त- 
कम चमक स्थान में वेद्धिंग व्यापार आरमम किया, और हंस हुकाव से भक्ठी सम्पत्ति उपातित की | 
व्यापारिक कामों के अहावा जप बनतु सावेजनिक शिक्षा-मचार के कामों मं प्रशंसनीय भाग छेतते रहते हैं। 
भाप जैन गुरवुछ ब्यावर हे टूस्टी हैं और उसमें १ हजार रुपया प्रतिवर्ष सहायता देते हैं। 
सेठ भोलकचन्दजी छोड़ा स्था" जैन क्रानपेस की जनरल कमेटी के भेस्दर और घगढ़ी की 
भरी भहववीर जैन पारशाला हे सेक्रेटरी हैं। इसी तरह के भामिक, च विद्योन्नति के कामों में आप सहयोग 


परिवार बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है । 


* परमीचन्दजी तथा साणकचनुजी हैं। मिश्रीजरती 
उरी तथा सार धुक है। हा फ $ व्यवसाय हे भाग हैते है। ह॒ 


हे कपडे की आंच सनम किशनमछ के नाम से और खोली ५ 
परे ब्यवसाय को उच्नति पर पहुँचा । सं हा कप भाइपों ने करित परिश्ा कर 


ओशबारू गाति का इतिहास 


प्राप् हुईं। सुजानगढ़ की पंचपंचायती में व राज में भापका अच्छा सम्मान था। आपका संवत्‌ १९८२ में 
खरगवाय हुआ । भापक्े पुत्र छगनमछजी, करिशनमलली एवं सानक्मलजी इस समय तमाम च्यापार को 
सम्हारते हैं। सेठ छाममलजी के पुत्र मैवरसलजी और कुल्दुनमरमी व्यापार में भाग छेते हैं तथा नव' 
रतनसलजी, जसवंत्मलजी और अस्ृतमलजी पढ़ते हैं। इसी तरद किशनमछजी के मानमलजी, रणजीत- 
सलनी तथा प्रसन्नमढजी भौर सागकमछलजी के पुत्र मनोदरमलमी हैं। इनमें मानमणछजी कारबार में भांग 
हेते हैं। मवरमकजी के पुत्र सम्पतराल और मानमलजी के पुत्र चंचलमल हैं। 

सेठ दौलतमलजी--भाषके यहाँ जूठ जोर कपड़े का ध्यापार होता है। भाष संवत्‌ १९८२ में 
स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र सेठ जवरीमछ॒जी, भोहनमलजी, मोतीमछजी एवं सोहनमछजी हैं आप सब 
सज्जन ध्यापार सें सहयोग छेते हैं। जपरीमछजी के पुत्र झमरमझजी, मैंवरमछणी, सुपाइवमछजी एवं 
हाथीमछजी हैं। मोहनमछमी के पुत्र भंगारमलजी, मोतीमरुनी के रेचतीमछजी और सोहनमलणी के पुत्र 
उस्मेदमलजी हैं । ४ 

सेठ काममलजी--आपका व्यपार केसरीसछ झूमरमऊ के नाम से कलकतते में था, लेकिन सम्बद्‌ 
१९७४ सें आपके स्वर्गदासी होने के सम्रय आपके पुत्र छोटे थे, अतः वहाँ से व्यापार उठा दिया गया। 
इस समय आपके पुन्न भोपाल्मलूमी, केसरीमकी भौर वह्दादुरमछनी सुजानगढ़ में रहते हैं। 

इस परिवार की ओर ले सुजानगढ़ स्टेशन पर पुक सुन्दर धमशार! बनी हुई है. तथा एमशत 
भूमि में चारों भाइयों की स्मृति में । छत्ती और सकान यना है। 


भी नैनसुख रामचन् ओसवाल ( ले! ) इसावल 


इस परिवार के परवेज सेठ दौलतरामणी छोद़ा, घोड़नदी ( पूना में गल्‍्ले का ध्यापार करते थे | 
इनके पुत्र रामचन्दुजी का जन्म संवत्‌ १९२२ में हुआ। आए भी गहले की भाहुत का व्यापार और भाव 
कारी तथा सिविल कंट्राविंयय का काये करते रहे। बहुत पहिडे आपने मेट्रिक का इस्तहान पास किया । 
छंवत्‌ १९७० से भाप गमचन्द्र दौलत्तराम के नाम से पूता में व्यापार करते हैं। लापके झुभ्रीराहनी; 
हंतराजनी और नैदसुखजी नामक; ३ पुत्र हैं। 

श्री चुन्नीदालजी लोदा २२ साछों तक बम्बई प्रेसीडेण्सी में सब रजिट्टरर रहे । इधर २ सा 
से रिवायढ हो कर पूता में रहते हैं । आपके छोटे भाई हंसराजजी ने २॥ साझों तक फ्रांस मौर मेसोपोर्थ" 
मि्योँ में मिलुथ्सी अकाउन्ट ढि० में सर्विस की । वहाँ से आए पूल आये और इस समय अपने पितानी हे 
साथ च्यापार में सहयोग छेते हैं ।-इनसे छोटे साई मैनसुलजी जोपवार ने सन्‌ १९२३ में पुरु० एक०्मी० 

श्प३ु 


हि 


की डिगरी हासिए की और उसके दो सार बाद से आप भुसांवक में भेक्टिस करते हैं। भाप झुद्द सर 
धारण करते हैं तंथा शुसावल के प्रतिष्ठित बक्नोल हैं। 

प्री अन्दूबाई श्रेसवाल--आप श्री मैनसुखजी ओसवार की धर्मपत्नी एवं सेठ धोंडीरामणी 
खींवसरा की कमा रत हैं। ओोसवार समाज फी इनीगिनी शिक्षित रमणियों में आपका नाम अग्रगण्य है। 
चैसे तो आपका शिक्षण भराती चौथी कक्षा तक ही हुआ है, पर आपके पिताजी की ख्री-शिक्षा की भोर 
विशेष अमिरुचि होने से धापने पठन पाठन द्वारा अपने कषध्ययन को अच्छा बढ़ाया है। भाप महाराष्ट्र 
प्रान्तीय जैन स्री परिषद्‌ के मालेगॉंव अधिवेशन की समानेत्री थीं। आपने भोसवाल नवयुवक के मारवाड़ी 
महिलांक का सम्पादन किया था। जाप शुद्द खदर घारण करती हें तथा परदा के समान जघन्य प्रथा 
की विरोधी हैं। आपके धार्मिक तथा सामाजिक सुधार विषयक छेख हिन्दी और भराही के पत्रों में 
प्रकाशित होते रहते हैं । 


सेठ आलमचंद शोभाच॑द लोढ़ा, हिंगनघाट 


इस खानदान हे पूर्वजों का मूल निवास स्थान नागोर ( सारवाह ) का है। सब से प्रथम इस 
खानदान के पूर्व पुरप सेठ आलमचन्दूली ने ८० वर्ष पू्व हिंगनघाट में आकर अपनी फर्म स्थापित की थी । 
भापडे पुत्र शोभाचन्दुजी के हाथों से इस फर्म की उन्नति हुईं। इनके जेठमलजी तथा हरकघन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए। इनमें से सेड जेठमरली सास १९८५ में खगंवास हो गया है। जाप घढ़े धामिक पुरुष थे । 
स्थानकवासी रल चितामणि सभा के आप संचारक थे। आपके रिसवदासजी नामक पुक पुत्र हैं। 

इस समय इस फर्म के संचालक सेड हरकचन्दजी तथा रखबदासजी हैं। आपकी फ़मे पर 
सराफी का ब्यापार होता है। आप छोगों ने हिंगनघाद के स्थानक सें ३०००) तथा पाथरड़ी जैन पाठ- 
धार में ५००) की सहायता प्रदान की है । इसी प्रदार और भी सावंजनिक कारययों में देते रहते हैं। 


सेठ चुन्नीलाल लूणकरण लोढ़ा चोदा 
इस परिवार वा निवास तीव॑री ( जोधपुर स्टेट ) है। भाप मन्दिर सार्मीय आम्राय के मानने 
वाले सजन हैं। चाँदा में सेड लुणकरणनी लोहा ने लगभग ५० साल पहिछे इस दुकान का स्थापन 
किया, आए यात के ब़े परे पुरुष थे और यहां के ्यापारिक समाज में अच्छी इजत रखते थे। भापका 
शरीएन्त ता? २० मार्च सन्‌ १९३३ को हुआ। आपके पुत्र लोढा सौमागम्रऊज्णी तथा मोतीलालजी फर्म 
हे ध्यापार को भली प्रकार संचाल्ति ऋर रहे हैं। सौमागमछणी का जम संबत्‌ ३९५९ में हुमा । 
| २५७ 


ओतठवाल जाति का इतिहास 


भापके यहाँ चांद में चुच्नीठाल छणकरण के नाम से आदत, रूई तथा सूती कपड़े का 
व्यापार होता है तथा बणी, आसिफाबाद ( सुगलाई ) और छत्ना पेंड ( निजास ) में सौमागमल मोतीराक 
है नामसे कपदा चाँदी सोना भौर किराने का काम काम होता है। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में 
उत्तम अतिष्ठा रखती है । 

पेठ मोतीलाल ग्वनचंद, लोढ़ा, मनमाड 

इस परिवार के पूर्व छोदां छतमलजी छयमंग ॥०० । १२५ धर्ष पूर्व अपने मूल निवास स्थान 
बड़ी पादू ( जोधपुर स्टेट ) से व्यापार के निमित्त मममाठ भाये। तथा छजसछ सखाराम के नाम से 
दुकान स्थापित की । आपके सगनीरामणी, हीराचन्दजी, भीवराजजी तथा सखारामनी नामक १ पुत्र 
हुएु। इन बंधुओं को व्यापार लगभग संवत्‌ १९२० में अलग अलग हुआ। 

सेठ सखारामजी छोद़ा ने इस दुकान के व्यापार को बहुत तरक्की दी। भाप आस पास के 
जोसवाढ समाज में नामांकित व्यक्ति ये। संवत्‌ १९४७ में सेठ नेनसुसदासजी नीमाणी के प्रयात से 
जो नाशिक में “ओोसवाल दितकारिणी सभा” भरी थी, उसमें आप एक दिन के सभापति बनाये गये थे। 
आपकी दुकान सनमाढ के ओसवाल समाज में नामांकित हुकान थी! संवत्‌ १९५० में आप खगवासी 
हुए। भापके पुत्र रतनचंदजी संबत्‌ १९६० में स्वगंवासी हुए। इस समय इनके पुत्र मोतीशामजी 
विधमान हैं। छोड़ा मोतीरासजी का जन्म संबत्‌ १९५५ में हुआ। आप भी मनमाद में अच्छी प्रति 
रखते हैं तथा जातीय सुधार के कार्मों में भाग छेते रहते हैं। आपके यहां जासामी ठेखदैन का कॉम 
होता है । 

इसी तरह इस परिवए में इस समय मगनीरामजी के पौत् ( मुल्तानमरमी के पुत्र ) धतराज 
जी और हीराचनजी के पौत् ( बनेवन्दजी के पुत्र ) फूलचम्दजी किराने का व्यापार करते हैं। 


सेठ मुज्ञतानमल् अ्मोलकर्चन्द लोढ़ा, कातर्णी ( येवला ) 


इस परिवार का सूछ निवास बढ़ी पादू ( जोधपुर स्टेट ) है। देश से सेड रामसुखजी औौर 
अमोलकचन्दुजी दोनों झाता रगभग ९० साह पूर्द नासिक जिसे के कात्णी नामक स्थान में भाये | पीटे 
से सखत्‌ १९३५ में इनके तीसरे आता भमोलकघन्दजी भी कात्णी आ गये। सेठ अमोलकपन्दनी के 
धांदमछुजी, सुझ्तानमलली, होराचन्दज़ी तथा रतनचस्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें चौदमजी और 
रतनवन्दजी विद्यमान हैं ) -सेठ चांदमकजी रामसुखनी के नाम पर दृत्तक गये हैं। आपका कीरगार 
सस्वत्‌ ९७८ में अछग हुआ! 
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हे 

सेठ रननचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४ में हुआ। आपके बड़े भ्राता मुखतानमछनी ने हंस 
हुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बद़ाया। आप आस पास की ओसवाल समाज में सम्माननीय 
व्यक्ति ये। आप संवत्‌ १९८७ में स्वरगंवासी हुए। आपके पुत्र सोतीछालजी और गणेशमल्जी हैं। 
हीराचन्दजी के नाम पर धाराचम्दजी दत्तक लिये गये हैं। सेठ रतनचन्दजी भास पास की भोसवाल समाज 
में भच्छी इजत रखते हैं। आपके यहाँ मुल्तानचन्द अमोल्कचन्द के नाम से छेद देन और कृषि कार्य्य 
होता है। आप तेरापंधी आज्चाय के मानने वाले सजन हैं। आपके पुत्र दीपचन्दुजी, भोहनछारुजी और 
घुखलालनी हैं । 

इसी तरह घांदमरुनी के यहाँ चांदमल रामसुख के बाम से ध्यापार होता है। आपके पुश्र 
देवीघन्दजी, लक्ष्मीचन्दजी, किशनदासजी, चम्पाल।लजी तथा दुलोचन्दुजी हैं। 

सेठ जेठमल जोगराज लोढ़ा, मिचनापल्ी 

इस परिवार का मूल निवास फलोदी ( जोधपुर स्टेट ) में है। आप सन्दिर मार्गीय भज्ञाय 
के मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वण सेठ भखेचन्दनी के पुत्र प्रेमराजजी थे । इनके भोतीछालमी 
और देवीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ देवीचन्दजी छोद़ा फ़लोढी में रहते थे । पहीं से करके 
के साथ अफीम की पेटियों के वायदे का धंधा करते थे। संवत्‌ १९६४ में भाषका सवगंवास हुआ । भापके 
जैठमलजी, अगरचंदजी और जोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। जेटमरुजी का संवत्‌ १९५८ में ख्र्गवास 
हुआा। भापकी धम्मपत्नी ने दीक्षा अहण की । 

देश से व्यापार के लिये सेठ जोगराजजां छोद़ा सम्बत्‌ ९4० में क्र्वनापड्ली आगे और आपने 
अगरचन्द साहुकार के नाम से गिरवी का व्यापार आारूस क्िया। आप बड़े मिलमसार और सरल स्वभाव 
के सजन है। आपकी बढ़ी बहन श्री सोदोवाई ने सम्बद्‌ ९५७ में मुनि सुखसायरजी महाराज के 
समुदाय में दीक्षा महण की । इनका नाम सौभाग्यश्रीजी था। सम्बत्‌ १९७५ में इनका स्वरगवास हो गया। 

सख्वत्‌ १९4३ में सेठ अगरचन्दुजी का स्वर्गंवास हो गया। अतः जोगराजजी ने उनका भाग 
निकालकर अपने नाम से घन्धा चालू किया। जैठमलजी के कोई सम्तान नहीं थी, अत्तएुव उनके उत्तरा- 
घिकारी आए ही हुए । आप इस समय त्रिचनापल्ी पांजरापोल के प्रेसिकेण्ट है। ठेठ अगरचन्दजी के पुत्र 
उम्मेद्मलजी और बॉलचन्दुजी फलोदी मे पढ़ते हैं। आपके यहाँ फलोदी में हुंडी चिट्ठी का काम होता है । 

राय साहब लाला टेकचंदजी का खानदान, जंडियाला गुरु 

इस खानदान के लोग भी जैन श्रेतास्यर स्थानकवासी आाप्नाय के हैं। जाए लोग भूल मिवारी 

अजमेर के हैं। वहाँसे भाप छोग पंजाब के कस्ेल नामक गांव में भाकर बस गये । वहाँ पर इस 
रण९ 


ओरदाल जाति का इहह्मात 


खानदान की बहुतसी लीन जायदाद थी और भव भो इस खानदान के पूर्वजों की “बावा बैरागी” नाम5 
सम्राधी बनी हुईं है, जहाँ पर भाज इस खानदान के वालकों का मुण्डन संस्कार शोता है। इस साददान 
का कप्तेल में भावड़यानी नामक विशाल मकान बना हुआ है । 

कस्तेल से करीब 4५० वर्ष पहले इस खानदान के पू्वत लाला सन्हूमलजी भरण्डियालागुरु में 
भाकर बसे और तभी से आपका परिवार यहीं पर निवास कर रहा है। यहाँ के गुरुओं ने भादर सहित 
आपको अपना चाहूकार बनाया झौर बहुत सी मीन व जायदाद प्रदान की । 

लाला नन्हुमरुजी के राठा देवीसहायजी नामक एक पुत्र हुए। लाटा देवीसहाव्ती के छाश 
भबानीदासजी, गुलावरायजों तया महतावरायत्री नाम तीन पुत्र हुए। इनमें से यह पार छाश 
गुलाबरायजी का है। जाप बढ़े धार्मिक भौर शांतिश्रिव सजद थे। आपके लाढा परमानन्दजी सामक 
पुन्न हुए। आप बढ़ें घामिझ सलन ये। आपके सम्य में इस खानदान के सब साई अछग अलग हे 
गये। बत्तः भाषकों सव कारवार भक्कैले ही करना पढ़ता था। जापवा संघद्‌ १९३५ से स्वगंवास हो 
गया है। क्षापक्रे लाह्म मेहरचन्दणी नामक पुत्र हुए। हे 

* छाल मेहरचन्दुज्ी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। आप भी धर्सध्याती व साथु संतों ही 

सेवा में छगे रहते थे। आपका संबत्‌ १९८५ में स्वगैवास हुआ । आपके दौगरमलजी, राय साहब ढारा 
देकचन्दजी, नेतरामजी एवं नन्दृछालजी नामक चार पुत्र हुए। 

राला दौगरमढली का जन्म संवत्‌ १९३० में हुआ। आपने अध्पायु से ही व्यापार में हम 
डाल दिया धा। आप बड़े व्यापार कुशल औौर मशहूर व्यक्ति ये। आपका स्वगंवात्ष संबत्‌ ९५९ में 
घोड़े से गिरने के कारण हो गया । आपके छः पुत्र हैं जिनके नाम मुट्खराजजी, हँसराजणी, देशरावजी, 
बंसीयलणी, रोशनछाढडी और माणकृचन्दुजी हैं। 

राय साहब छाल टेकचन्दुजी का जन्म संवत्‌ ।९३१८ से हुआ। आप इस खानदात में 
बढ़े नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपकी समाज सेवा सारे पंजाव में प्रसिद है। आपने २३ फरवरी सर 
१९०५ में पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा की स्थापदा की और आप ही उसके जनरठ पेहेगी 
हुए। इसका प्रथम अधिवेशन भी जण्वियालें में हुआ। उसी सार जण्वियाले में एक गौशाठा की 
स्थापना हुई, जिसके प्रधान आप ही बनाये गये और करीब २४ वर्ष तक यह संस्था आपके नेहुल में वहती 
रही। सत्र्‌ १९१० में जाप जण्डियाले की म्युनिसीपाल्टी के कमिश्नर खुने गये और अभी तक उप्ती 
स्थान पर कायस हैँ। सन्‌ ३९१० में मेम्बर होने के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ आप स्थु० पै० के ग्हाइस 
प्रेसिंद्रेष्ट झुने गये। उस्ड़े बाद बहुत समय तक आप उसके ऑनरेरी सेक हो और सद्‌ 3९९१ ऐ 
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4९३१ तक उसके प्रेसिडेप्ट सी रहे। इसके अतिरिक्त आप असृतसर ढिसिटृक्ट बोर्ड के पहले भी तीन 
साल तक मेस्बर रहे और अब भी मेस्बर हैं। आप बढ़े उत्साही और सार्वजनिक कार्यों में बड़ी दिरुचस्पी 
से भाग छेले वाहे सज्जत हैं। स्थानीय म्युनिसीपालियी में आपकी सेवाएँ बढ़ी बहुमूल्य समझी गई । 
थहाँ तक कि हिज एक्सलेंसी गवर्र सर जाफरे डि० म्ाउण्ट मौरोसी ने सर १९२५ में जण्शियाले में दरवार 
करके अपने भाषण में पंजाब की स्युनिसीपालिटियों को राय साहब टेकचन्दजी क्री सेवाओं का अनुकरण करने 
की सराह दी थी। इसी सम्बन्ध में आपको दो तीन खिलअतें सी प्राप्त हुईं । सन्‌ ६९२७ सें गवर्तसेंट ने 
आपको “राय साहिब” की उपाधि से विभूषित किया । 

सन्‌ १९१९ तक आप पंजाब सभा के जनरछ सेफ्रेटरी रहे और उसके बाद आप उसके सभापति 
हो गये, जो अब तक हैं। इसके भरावा आप जखिछ भारतवर्षीय जैन स्थानकवासी सम्मेलन के प्रातिक 
पेक्रेटरी एवं, उसकी स्टेंडिंग कमेटी में पंजाब प्रांत की ओर से प्रतिनिधि हैं। आप ही ने पंजाब के स्थानक 
बासियों के क्षयड़ों को तिपटाने में मुझ्य भाग लिया था। साधु-सम्मेलन अजमेर की कार्यवाही में भी भापका 
प्रमुख भाग था। आप बड़े समाज सुधारक और साहसी व्यक्ति हैं। आपने अनेक पिरोधों छा सामना 
करते हुए भी पंज्ञाव प्रान्त में दरसा और रीता फिरों में बेटी व्यवहार चालू होने का रास्ता खुला किया। 
सारे पंजाब के गैन समाज मे आप प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। आपके इस समय छाछा जगन्नायज्ी 
और छाला भम्तछालजी नामक २ पुत्र हैं। छाला अश्तछालज़ी ने बी० ए० एल० एल* बी० की सनद्‌ 
हापिल की है! बी* ए० मे आपका मिडियंट केरेक्टर रहा । आप लाहौर के अमर जैन होस्ट में अस्र्टेंट 
सुपरिदण्डेष्ट और महावीर जैन एसोशिएसन के वाइस प्रेसिडेप्ट रहे । इसी तरद के सार्वजनिक कामों में 
आप हिस्सा छेते रहते हैं। भापक़े पुत्र नरेन्‍्द्रकुसार तथा थजेनेल्युठुमार हैं। छाढा भद्धतरारुणी के छोटे 
आता जगन्नायजी अपनी फर्म का चाँदी सोने का व्यापार सम्हासते हैं। . 

लाला नेतरामजी का जन्त १९४५ में हुआ । आप योग्य एरुप और डिस्टरिकट दरवारी हैं। 
भापके बढ़े पुत्र राला मदनलालनी बढ़े उत्साही व्यक्ति हैं। तथा तमाम ढुकावों का काम्र बढ़ी होशियारी 
से चलाते हैं। इनके भाई मूछवन्दजी तथा प्रकाशचन्दुनी सी व्यापार में भांग छेते हैं । 
छाल बन्दुरारुज्ी का जन्म सं५ १५५२ में हुआ। आए जंडियाला जैद मित्र समंदर के सेक्रेटरी, 
गौज्ाठला और भर्चेण्य एसोशियेसन के वाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आप चॉंदी सोने का ज्यापार करते हैं । 
इनके कपूरचन्दजी सरदारीझालजी और सत्यकुसारजी नामक ३ पुत्र है। लाला कपुरचन्दजी ने वीविंग हस्टीः 
व्यूट अमृतसर से डिछलोछा प्राप्त किया है। आपको बीविंग सस्बन्ध में रृण्दुन से २ सार्टिफिडेंट मिर्ठे है। 

इस समय इस परिवार की जण्डियाले में ५ दुकानें है, जिन पर कपद़ा चाँदी सोना सती हेदिंग 
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बर्तन भादि का व्यापार होता है। यहाँ आप छोगों का जैद वीविंग वर्कस नामक कारखाना है। जिसमें 
सिल्की कपड़ा तैयार होता है ! गर्मियों में आपकी आँच मसूरी में भी रहती है। साधु सुनिराजों की 
सेवा सक्कार में यह परिवार काझ्ली सहयोग छेता है। 


लाश नराताराम हंसराज लोढ़ा, रायफ्रोट ( पंजाब ) 


यह परिवार कई पुइतों से रायक्ोट में निवास करता है। हस खानदान के बुज॒ग लाला खुशीरामजी 

साहूकारे का काम करते ये। संवत्‌ १९६० में इनका खवयंवास हुआ । आपके पुत्र छाछा काशीशामजी ने 
अपनी तिजारत और हृष्जत को काफ़ी बढ़ाया । आप २० साझछों तक रायकोट स्युनिसिपैलेटी के मेम्बर 
रहे। स० १९७९ में ६२ साल की उमर में आप सर्यवासी हुए। आपके तुल्तीरामजी, गदतारामनी, 
पूरंचमलजी भौर किशोरीजालजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। पांचवें पुत्र सोहनछाढजी खगवासी हो 
गये हैं। संबत्‌ १९६५ में इन सव भाइयों का कारवार अहूग २ हुआ। 

छाहा मरातारामजी के यहाँ नराताराम हँसरान के नाम से बैड्टिंग व साहुकारी म्यापार होता है। 
आप रायकोट की जैन विरादरी के चौधरी हैं और यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी इजृत रखते हैं। 
शापने जैन गुरकुह पंचकूला में एक कमरा बनवाया है और आप उसकी मैनेशिंग कमेटी के मैखर हैं। 
माप गुरहुल के कामों में इसदाद पहुँचाते रहते हैं। जापके छोटे आता पूरनचादनी, रामकोद 
स्युनिस्तिपेलियी के वाइस प्रेसिद्ेण्टहै। आला गरातारामती के पुत्र हंसराजजी भौर चिरंजीलाएवी हैं । 
हंसराजजी उत्साही युवक है, इनके हेमचन्दजी, चिमवलालजी और बल्वन्तरायजी नामक हे पुत्त है। 

छाल तुरु्सीरामजी के यहाँ तुल्सीराम धुश्कीछाल के नाम से कारवार होता है। इनके पुत्र 
शुशीराजी, मुन्नीकालजी, अमरनाथनी भौर शांतिनाथजी तथा पुएनचन्दुजी के पुत्र रामलाढजी, वचनठाठणी 
भौर किशोरीलालजी के टेकपन्दजी हैं। 


लाला चदनमल रतनचंद का खानदान अम्बाला 


हस खानदात के पुवंज पहले सुनाम ( पटियाला ) में रहते थे । वहाँ से भाप छोग असाशे 
में जाये और तभी से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप छोग श्री मैन '्रवेतास्वर सन्दिर मार्गीय हैं । ईते 
खानदान में छा० गुलाबधयजी हुए। इनके पुत्र जमनादासजों के पन्नौमरुगी, कम्हैयाछलजी, चढ़ती' 
मलज़ी तथा गौनमछजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से यह खानदान छाछा कन्दैयाछालजी का है। 
हाठा कनद्ैयाठाकजी के बसंतामलजी नामक एक पुत्र हुए। आपकी स्टूृति में जैव मन्दिर 
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लोढ़ा 


कै पास एक धरसज्ञाणा वनवाई गई तथा आपकी घमपष्ली की र्टूति में आप्मानंद जैन क्या पाठशाला के 
एक सकान दिया गया। आपके उत्तमचंदजी, चंदनसकूजी तथा रतनर्चंदजी नामक तीन पुत्र हुए। छाल 
उस्तमर्घदजी और घंदुनमछनी योग्य तथा धार्मिक व्यक्ति हैं । 

छाए सतनचंदजी बढ़े समप्तदार सज्जन हैं । इस समय पाप श्री लात्मानंद मैत हॉईस्कूछ 
कमेदी के प्रेसिडेंट, कया पाठशाला है प्रेसिडेंट, भात्मानंद जैन महासभा के कोशाध्यक्ष, हस्तिनापुर तीय 
झमेटी के कोषाध्यक्ष तथा अख्ाला प्रिजनस सोसायटी के डायरेक्टर हैं । राज्य में भी आपका काफी 
सम्मान है। आप यहाँ के दिस्टिक्ट दरवारो हैं। आप प्रायः सभी घामिक संस्थाओं में दान देते रहते 
हैं। आए के यहाँ चौदी, सोना व कमीशन एजेन्सी का काम होता है । यहाँ पर आपकी काफ़ी 
जायदाद है। 


राजसिंहजी लोढ़ा का परिवार, बनेड़ा 


इस परिवार झा मूल नियास स्थान मॉदलगढ़ है। वहाँ यह परिवार बढ़ा सम्माननीय सम्रझा 
जाता है। मांडढगढ़ से राजसिंहजी छोद़ा बनेद्रा आये। यहाँ के अधिपति मे आपको रेवेन्यू डिपा्टसेण्ट 
ही ध्यवस्था दा काय्य सौंपा । आपके पुत्र उस्मेदर्सिहनी भी बनेढ़ा सें सर्विस करते रहे । उदयपुर महाराणा 
की ओर से हस परिवार को “नगर सेट” की पद॒वी प्राप्त है तथा यह हुटुस्व'बनेड़ा की जनता और वहाँ की 
भोसवाल जाति में भादरणीय माना जाता है। - 

उसोद्सिहजी छोदा के पुत्र जसवन्तर्िहजी लोढ़ा को आयु इस समय २३ साठ की है । भापते 
उदयपुर हई रदूल से मेट्रिक, सनातन घसे छॉलेज कानपुर से काससे की हस्टरमीजिएट और दरूकता यूनि 
बतिटी से थी कॉम की परीक्षाएँ पास कीं। इस धर्ष आप आगरा यूनिवर्सिटो के प्रीवियस एछ० पुलु० बी 
भोर बन्न्‍ई के जी० टी० ए० इस्तहान में मेंठे हैं। आपने अपने पैरों पर ऊद़े रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त 
की है। इस सप्य ज्ञाप भण्दारी विद्यालय इन्दौर में कामसे के अध्यापक हैं। 
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हढ्ढा 
इढ़ा गोत्र की उसति 


दसवीं शताव्दी में सोलंकी बंद में सिद्धशण जयसिह नामक एक नामी व्यक्ति हुए, गिन्‍्दोंने 
पालनपुर से १९ मील की दूरी पर शुजरात में सिद्पुरपाटन नामक नगर बसाया था। इनके पुत्र कुमार 
पार ते सन्‌ ११६० में मैन धर्म भंगीकार किया। इसके अनंतर इनझे पौत राजा नरवाण ने पुत्र प्राप्ति की 
इच्छा से श्री भद्टारक धनेश्वरसूरिणी की खूब भावभगत की तथा अपनी झनोकाम्ना पूर्ण होने पर जैन धर्म 
स्वीकार करने का वचन दिया । श्री धनेशवरसूरिजी महाराज ने अस्तरादेवी का स्मरण किया और हें 
आशीर्वाद देकर भाइवासम दिया । ठीक समय में इसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने भी जैत धरम की 
दीक्षा छी। तभी से इनकी कुरुदेवी अम्बादेवी हुई जो आज तह इस खानदान में मानी जाती हैं। उस 
समय राजा नरवाण तथा इनके वंशन “श्रीपति” हस भौन्न से पुकारे जाते थे । 

इनके बाद तेडपादजी नामझ एक राजा हुए, मिन्‍्दोंने सोछह गांवों में भगवा महावीर 
तथा भगवान ऋषभदेव के मन्दिर वनवाये । ऐसा कहा जाता है कि एक समंय जब ये मंदिर तयार करवाने 
जा रहे थे, इन्होंने इनकी नीमों में तेल औौर थी के सैकड़ों इब्बे झदृवाये जिससे इस खानदान का गौत्र ' तिरे 
प्रतिद्ध हुआ। इनकी २५वीं पीढ़ी में सारंगदासभी हुए, जिन्होंने जैसलमेर छोड़कर जोधपुर से 4९ मी 
उत्तर की ओर पते हुए फलौदी को अपना निवासस्थात बनाया। ये बढ़े बहादुर और साहसी मे। होने 
भारत फ कई स्थानों में व्यापार के लिए यात्रा की तथा इसी सिलसिले में सिंध की ओर भी गये। यहाँ पर 
दिध के अमीर ने इनकी कार्य कुशलता तथा बहादुरी से प्रसन्न होकर इनका बहुत सम्मान क्रिया। इसकी 
धरीर बहुत गहीला भौर मजबूत था। इनझी इस छोहे के समान शरीर को मजबूती को देखकर सिंध के 
अमीर ने इन्हें “ढढ़”# इस सास से पुकारा था। इस शब्द का सिंधी भाषा सें बहादुर यह अर्थ तिकृहता 
है। धीरे २ “दद” यह शब्द अपश्रंश होते २ इहा इस रूप में परिणद हो गया और इस वंश वाछे दी 
नाम से पुकारे जाने छगे। कालांतर से यह नाम गौत्न के रुप में परिणत हो गया । सारंगदांसनी मे 
प्रो भायचन्दजी महाराज के उपदेश से संवत्‌ १०१७ में छुकागच्छ अंगीकार किया था कि जिसे इत घंश _ 
घाले भाज तक मानते चले भा रहे हैं । 


० 5 8 9 2 
4 “दद” यह शब्द दृद इस शब्द का भपमंश रुप प्रतोत दोता है। 
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इस्ही घारंगदासनी के रघुनाथदासजी और नेतसीजी गामक दो पुत्र हुए। रघुनाथदासजी के 
परिवार बाहों ने फलौदी को ही अपना निवासस्थान कायम रकखा। नेतसीजी के परिवार वाले छुछ 
दोकानेर, कुछ जयपुर, छुछ जोधपुर और कुछ अजमेर चले गये । तथा कुछ फलौदी ही में रहकर ध्यापार करने 
छोगे। कहना न होगा कि डह् परिवार ने जहाँ २ अपने ब्यापारिर केस स्थापित किये, उन सब स्थानों पर 
उनकी पोजिशन बहुत ऊँचे दरे की रही। इन छोगों ने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से वब्य भर राज्य 
सम्मान दोनों चीजों को प्राप्त किया। इन छोयों के पास तत्कालीन समय के जोधपुर, जैसलमेर तथा धीकानेर 
के महाराजाओं के दिये हुए ऐसे सके मिलते हैं, जिनसे मारूम होता है कि उस समय के राजकीय वातता- 
परण में इनकी बहुत अच्छी व्यापारिक प्रतिष्ठा जमी हुई थी। जोधपुर और जैसलमेर राज्य की ओर से 
आप लोगों को चौथाई महसूल की माफ़ी दी गई थी । अस्तु, जब हम नीचे रघुनाधसिहजी और नेतसीजी 
के परियार का वर्णन करते हैं । 


उड्डा रघुनाथदासजी का खानदान 
( सेठ सुगनमलजी लालचन्दजी उट्गा, फुल्ौदी) 


इह्ा रघुनाथदासभी के तीन पुत्र हुए जिनमें से तीसरे पुन्न अनोपचन्दजी फे वंश सें भागे 
घलकर क्रमशः लीवराजजी, पीरचन्दुजी, कपूरचन्दभी, क्रिशनचल्दुजी और माणिकचन्दजी हुए। इनमें 
माणिकचन्दनी के शाह सुगनमझजी, मगनचन्दती औौर अगरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। संबत्‌ १६९५ 
में इस खानदान वाले जैस_सेर से चलकर फलौदी (मारवाद) में जा बसे और तभी से इस परिवार वाछे 
फलौदी में ही निवास करते हैं । 

शाह सुगनमरजी डद्ढा--आपका जन्म संवत्‌ ९२२ में हुआ। संवत्‌ १९५७ में आपने 
व्यापार के निमित्त मद्गास आन्त की भोर प्रस्थान किया तथा इसी चर्ष मद्रास में वैकिह्न कारवार की फर्स 
स्थापित की । आपके लक्ष्मीचन्दजी, सौभागमरजी तथा छारुचन्दजी मामक तीन पुत्र हुए। 

हच्मीचन्दजी डढ्ढा--डहा लक्ष्मीचरुजी फा जन्स संचत्‌ १९३९ से हुआ था। भाप बढ़े 
ज्यापार छुशर, अनुभवी, योग्य तथा समझदार सज्जन थे। सर्व प्रथम जापने संवत््‌ १९७० में धपने 
भाहयों के साथ सद्गास में 'केमिस्ट एण्ड डूगिस्ट' की एक फर्म स्थापित की । इश्त फर्म के व्यवसाय को 
आपने अपनी ब्यापार चातुरी तथा जुद्धिमानी ले बहुत चमकाया। इस फ़से पर आपकी कार्य कुशलता तथा 
योग्य संचोझन से दवाइयों का काम बढ़ी तीम्र गति से बढ़ने छगा और कुछ ही वर्षों बाद यद फरसे इस 
व्यवसाय को बहुत बड़े स्केल पर करने लगी । इस समय यह फरमे सारे मद्रास में सबसे बढ़ी तथा मशहूर 
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श्राप्तदाल बाति का इतिहास 


ेमिहट एण्ड दृगिस्ट है और सारेभारत के दवाई के व्यवसाइयों में दूसरा स्थान रखतीहै। इस फर्म के 
द्वारा न क्षेवल मद्रास प्रान्त में ही वरद्‌ दूर २ के प्रदेशों में तथा मैसूर, ट्रावतकोर, कोचीद, पहुकोश आदि 
दैशी रियासतों मे भी बहुत बढ़े स्केल पर औौपधियाँ सज्ाय की जाती हैं। इस प्रकार ध्यापार में अत्यन्त 
सफदता प्राप्त कर आपका संबत्‌ १९८३ की श्रावण सुदी ४ को गंवास हुआ । 

उठा सौभागमछजी का सख्त्‌ १९४७ में जन्म हुआ था। आपने अमने स्येष्ठ जाता लक्ष्मी 
चन्दजी के साथ व्यापार में सहयोग दिया । आप छंदव्‌ १९4६ में स्वंवासी हुए । 

श्री क्लालचन्दजी डद्ढा- भाषका जन्म सखत्‌ १९५५ के चैत बढ़ी १ को हुआ। आए बड़े 
सरक स्वभाव और उदार हृदय के सजन है तथा इस समय फर्म के तमाम कारवार को बढ़ी वुद्रिमानी के साथ 
संचालित कर रहे हैं। आपके हारा हमारों रुपयों की सहायता चन्दे के रूप में कई भच्छी २ संस्थाओं 
और जैत मत्दिरों भादि को दी गई हैं । भाप बढ़े कमवीर और उद्योगी पुरुष हैं भापके पुत्र मिशाएचन्दजी है | 

थह परिवार फलौदी व जोधपुर स्टेट के प्रधान २ धनिक कुटुों में मादा जाता है। फशौदी में 
इसकी बहुतसी स्थाई सम्पत्ति है। 

शाह सुगवमछजी दहा'के छोटे भ्राता शाह अगरवन्दुजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः 
श्री अमरचस्दजी, गोपीचन्दजी और कल्याणचन्दजी हैं । आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं। 

रघुनायसलिंहजी के छोटे भाई नेतसीजी के छः पुत्र हुए नितके नाम सेतसीमी, वसानजी, 
अमयराजबी, हेसराजनी, खींवराजजी और बच्ठराजजी था । इनमें खेदसीजी के रतनठीजी, तिशोकेसीणी, 
दिमलसीजी और करमसीजी नामक चार पुत्र हुए। 

सेठ तिछोक्सीजी बढ़े बहादुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ये। रियासत से अतबन हो जाते 
के कारण भाप संबद्‌ १७२४ में फ़लौदी से चीक्मनेर चले गये। वीकामेर के तककालीन मेहरा 
से आपका बड़ा सक्कार किया । बीकानेर में आपने अपने ध्यापार को खूब उमछागा, मर 
यातायात के साधनों से रहित उस युग में भी सुद्रदत्ती बनारस शहर में तिलोकसी अमरसी नथमठ के नाम 
से अपनी फर्म ध्यापित की। आपके चार पुत्र हुए मिनके नाम ऋससे पदससीजी, परमतीती) 
अमरसीजी भौर दीक्मसीनी था। 

सेठ पदमसीजी नेनसीजी का खानदान 
( सेठ सौभागमल जी ढट्ठा अजमेर, ) 

सेठ तिलोकप्तीजी के पदचात्‌ सेठ पदमसीजी ने स्ततत्त्रर्थ से अपने कारवार का संचार 

किया। आपने हच्दौर में अपनी शाखा स्थापित की । इन्दौर की राज माता अहिल्याबाई की ओप पर 
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स्॒० श्री सौभागमजनी ढड़, फलौदी. छुं० मिलञपचादूनी 3० लाल बेदी हा, फहौदी, 


डद्ढा 


बड़ी कृपा थी । ऐसा पद्म जाता है कि आप उनके रासीबन्द भाई थे। उस समय हुस फर्म का इल्दौर 
में बड़ा प्रभाव था। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १८७५ में हुआ । आपके शवदाह घाट दरवाजा स्थान पर 
जयपुर में हुआ वहां आपकी छद्दी बनी हुई है। 

आपके राजसोजी, प्रतापसीशी और ऐेजसीजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमे सेठ राजपीजों-“ 
जिनका दूसरा नाम जेठमलजी भी था--का देहान्त संघत्‌ १८६१ मेँ मापने पिताजी की मौजूदगी में ही 
हो गया था। आपके दाह स्थान १२ भी धाट दरवाजे पर एक खबूतरा बना हुआ है। आपके छोटे भाई 
ऐेजसीजी हुए । 

पैड तेजसीजी ने बीकानेर के गोगा दरवाजे के मन्दिर के निकट एक विश्रान्ति गृह बनाया तथा 
इस मन्दिर पर कलश चढ़॒या । आपने जयपुर के सांगानेर दरवाजे के पास्त एक पौर्क की नोंच डाली 
जिसमें आगे जाकर आपडे पुत्र सदासुखजो ने एक विष्णु का मन्दिर बरवाया। इस पा और सन्दिर 
हे बनवाने में करीय ७५०००) खर्चे हुआ होगा। आपके नैनसुखनी नामक एक पुत्र हुए। 

डा नैनसीजी एक नामांकित पुरुष हुए | उस समय इस परखखिार की “पदमसी 
लैनसी” के नाम से -बढ़ी प्रसिद्ध फर्म थी | इस फर्स की कई स्थानों पर शासाएँ खुली 
हुई थीं। इस फर्म का व्यापार उस समय बहुत चमका हुआ था और कई रियासत्तों से इसका लेन देन भी 
होता था। इस फर्म के नाप्त से कई रियासतों ने रुक्‍के प्रदान किये हैं जिनसे मार्स होता 
है कि यह फर्म उस समय बढ़ी प्रतिष्ठित तथा बहुत ऊँची समझी जाती थी । इन्दौर गगर में इस 
फर्म का बहुत प्रभाव था । यह फर्म यहां के ३३ पंचों में सवोपरि तथा अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी 
जाती थी। इन्दौर--सटेट में भी इसका अच्छा सम्मान था । महाराजा काशीराव तथा तुकोनीराव 
होछकर बहादुर के समय तक इस फे का व्यवसाय बहुत चमका हुआ था। इस फर्म के नाम पर उक्त 
नरेशों ने कई रुके प्रदान किये हैं जिनमें व्यवसायिक थातों के अतिरिक्त इस फर्म के साथ भपना प्रेमप् 
सम्बन्ध दोने का जिक्र भी किया है। इस फरे को उक्त परिवार के सज्जनो ने वढ़ी योग्यता एवं व्यापार 
चातुरी से संचालित किया था। पक पे 

नैनसीजी के पवचात, उनके पुत्र उद्यमरली हुए इनके समय से संवत्‌ १९३६ में यह परिवार 
जयपुर से अजसेर चला आया भौर तसी से इस परिवार के सज्जन अजमेर में हो निवास करते हैं। 

सेठ उद्यमलजी के कोई सन्तान न होने से संवत्‌ १९२७ में फलौदी से सेठ बदनसछज़ी डट्ढा 
के पुन्न सौसाग्यमलज़ी आपके नाम पर- दत्तक आये। बीकानेर नरेश को आपने एक कंडी भेंढ की। 
इससे दरबार ने प्रसन्न होकर आपको व्यापार की 'वीजों पर सायर का आधा महसूछ तथा घरू खरे की 
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चीजों पर साथर का पूरा सहसूल साफ़ कर सम्मानित किया । इतना ही नहीं आपको अपने 
नौकरों के लिये दीवादी तथा फोजदारी के अधिकार भी दिये । आप इस एरिार से बढ़े नामाह्वित 
व्यक्ति हो गये हैं। आपने पुष्कर में एक हवेली तथा एुप्फर के रास्ते में एक सुन्दर बंगीचा बनवाग्ा 
जो क्षाज भी जापकी असरकीति का घोतक है आपने इसी प्रकार कई सा्जनिक कार्यों तथा परोपकारी 
संस्थाओं को खुले हृदय से दाव दिया। यहां के विक्दोरिया हॉस्पिटल को भी भापने अच्छी सहायता 
प्रदान की । आपके इच कार्ययों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश यवर्नसेंट ने भाप को सन्‌ १८९५ में 'रायबहाहुर” के 
सम्माननीय खिताब से विभूषित किया । म्रिदिश गवनमेण्ट और देशी रियात्तों पर आपका बहुत अच्छा 
प्रभाव रहा । आपको गवर्नसेण्ट की ओर से सेकड़ों सार्योफिकरेट प्राप्त हुए, जिनमें आपकी व्यापारिक अतिभा 
भर आपके सुन्दर व्यवहार की बहुत प्रशंसा की गईं है। उस समय आप कई रियासतों और रेसिडेन्सियों के 
बैजवर थे भौर कई स्थानों पर आपके शालाएँ थी। आपके बुद्धावस्था में अधिक बीमार रहने से अपकी परम 
को काम कच्चा रह गया । जापका खर्गवास संदद्‌ १९३६० सें हुआ । 


आपके भी कोई संतान न होने से आपने अपने नास पर कल्याणमलजी डा को दृत्तक लिया । 
इस समय इनके खानदान में भाए विद्यमान हैं | आपके पुत्र बन्सीछालूजी बी० ए० एल० एछ० बी० हैं। 


सेठ घरमसीजी का खानदाव जयपुर $ 
(सेठ गुल्लाबचन्दजी ढट्ठा जयपुर ) 


सेठ पदमसीी के छोटे भाई सेठ घरमसीजी के घार पुत्र हुए जिनके नाम कमसे कस्तूरचत्दुती, 
कपूरचन्दनी, किशनचन्दजी भौर रामचन्दुजी था। इनमें से रामचन्दुजी के क्रमशः रतनचन्दुजी, पूमचंदगी 
भौर सागरचन्दुगी नामक तीव पुत्र हुए शाह सागरचन्दजी के त़सीचन्दुज्नी और गुराबचन्दजी नामक 
दो पुत्र हुए । 

पेठ गुलावचन्द्जा 


आप ओसवाल सम्राज के अत्यन्त प्रतिष्ठित समाज सेवकों में माने जाते हैं। आपने उस समय 
में एम० ए० पास किया था जिस समय भोसवाल समाज में कोई भी दूसरा एस० ए० नहीं था। 
सामाजिक गति विधि के सम्बन्ध में आपके विचार बहुत मजे हुए और अनुभव युक्त हैं। आप ओसवाल 
# आपका कौडल्विक परिचय वहुत अयत्न करने पर भी हम लोगों को ग्राप्त न हो सक्ा। इसलिए बिना 
एमायी स्तृति में था उतना ही मकाशित कर सम्तुष्ट झोना पड़--लेखक । 
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जाति की कई घड़ी २ सभाओं के सभापति के भासनों पर प्रतिष्ठित रह चुके हैं। इस बृद्धावस्था में भी 
भाप सामाजिक कार्यों में बढ़े उत्साह ले भाग छेते हैं । 

प्री तिदराजजी डदृढा--आप भोसवाल समाज के भत्यन्त उत्साहित विचारों के नवयुवकों में से 
एक हैं। आपने बी" ए० एछ० एछ० बी० तक अध्ययत किया है। जाति सेवा के लिए आपके हृदय में 
भी बढ़ी रमन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत गम भर छहकते हुए हैं। सामाजिक 
सभा सोसायटियों में भाप भी बहुत उत्साह से भाग हेते हैं। 


सेठ अमरसी सुजानमल का खानदान; पीफानेर 
( सेठ चांदमलजी छट्ठा सी० आई० ई० ) 


सेठ अमरसीजी तिरोकसीजी के तीसरे पुत्र थे। ज्पभी अपने पित्ता की ही तरह बुद्धिमान 
और व्यवहार कुशल पुरुष थे। आपने अपने व्यापार की ब्रृद्धि के लिए सुदूर निमाम-हैदराबाद में मेसर्स 
अमरसी सुजानमक के नाम से अपनी फर्त ख़ोली । यहाँ पर आपकी फर्म ऋमसे बहुत तरक्षी को भाप्त हुईं। 
यहाँ की जनता और राज्य में इनका अच्छा सम्मान था |# हैदराबाद रियासत से आपका लेन देन का 
काफ़ी व्यवहार था। एक थार एक कीमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की 
ओर से सौ जवान जापके यहाँ तैनात रहते ये । आपके दावों मुकइमों के लिए निजाम सरकार ने एक 
सोशल कोई नियत कर रखी थी जिसका नाम “सजलिसे साहुवान” खखा गया था। इस छोर में 
आपके सब दावे बिना स्टाम्प फ़ीस के लिये जाते थे तथा बिना मियाद के सुनवाई होती थी। 

शाह अमरसीजी के कोई सन्तान न होने से भापने अपने छोटे भाई योकमसीजी के पुत्र नथमछजी 
को दत्तक ल्या। सेट नथमछजी के सेठ जीतम॒रुजी और सुजानमल्जी नामक दो पुत्र हुए 

सेठ सुनानभरजा--आप भी बढ़े व्यापार कुशल और प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्ति ये। भापने भपने 
ध्यापार को बढ़ी तरक्षी दी। आप ही ने सेवाढ़ स्टेट में अपनी फस को स्थापित कर सुआानमल सिरेमछ के 
मास से अपना कारबार प्रारम्भ किया। इतना ही नहीं आपने अपने व्यापार को पंजाब तक फैछाया और 
लाहौर, भस्ुतसर इत्यादि स्थानों पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कीं। आपके पाँच पुत्र हुए जोरावरमऊजी, 
शद्दारमक्षी, सिरेमछजी, समीरमछजी और उद्यमरूमी । इनमें से पहले तीन भाई तो नि-सनल्तान खगवासी 
| , आय व्यापारिक ताकत के ससवय में यू बात अति है कि एक वार बे शो बह की 
हैदराबाद शाज्रा से किसी विषय पर भपदो तनातनी हो गई थी, इससे उत्तेनित हो आपने वेद पर इतनी हुरिब्यों एक साथ 
कसा दो कि देह को मुगादाव से इन्कार कर देना पढ़ा, इसमें आपको वहुत रुपया ख्च करना पढ़ा। 
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हो गये चौथे सेह समीरमक॒जी के भी कोई सन्ताव न होने से उन्होंने अपने छोटे भाई उद्यमलनी को दत्तक 
। 
के सेठ उदयमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १८८६ में हुआ। आपने भी अपने पू्ेज़ों के व्यापार 
भौर कीर्ति को अछ्लुण्ण सस्ता । राज्य और प्रजा दोनों ही क्षेत्रो में आपका काफ़ी सम्मान था। आपको 
राज्य की ओर से संवत्‌ १९१६ में एक खास रुका इनायत हुआ जो इस प्रकार धा-- 
श्रीरासजी 
( सही ) 
रुक्के खास मेहता उदयमल दिसी सुप्रसाद बचे उपरंच तने वा थोर माई ने पहले 
सु दवाथी वा पाशको वा छदी वा चपरात वा गुजरा वा छुट को गुजर वा पिरे दरबार में बैठक 
व पं में सोने, व सेठ पददी रे खिताब वगैरह कुरव इनायत हुवेड़ो छे तेमे वा थाहारी 
इज्जत आब॒रू में में वा म्हारो पूद पेत़ो तेसु वा थाहारे पूत पोते! सु कोई बात रे फरक न 
चाहसी श्री लच्ीएनारायणजी वैष्च में छे म्हारो वचन छे ओर म्होरे पधारने में किताझक 
दिनरी देरी हुई तेसु रैंड दिल माहे मती राज़ने तू म्होरे घणी बाद छ और किताइक समाचार 
रन फरमाया छे सुं तने मुख जवानी केरी । रंबत्‌ १६१५६ ऐिती पोह बढ़ी ४ 
' इससे पता चछता है कि राज्य में आपका कितना सम्मान था । आपके एक पुत्र सेठ 
चाँदमलनी हुए। : 


सेठ चान्दमल्रजी सौँ० आहे० ई० 


आपका जन्म संवत्‌ १९२६ में हुआ। भाप भी इस खानदान में बढ़े प्रतिह्ित व्यक्ति हुए | 
आपने प्रारु में अपने व्यापार का विस्तार करने के उद्देदय से मद्रास, कलकत्ता, सिलहट, भौर ( पंजाद ) 
इत्यादि स्थानों पर अपनी फर्मे स्थापित कीं। इसके अतिरिक्त जावरा रेट के आप स्टेट बैजर भी हुए । 
देशी राजाओं जौर ब्रिदिश् गव्नमेंट में सी आपकी बढ़ी इजत थी। भारत सरकार ने आपको सी० भाई 
ई० की सस्माननीय उपार्ि से विभूषित्त किया था। निज्ञपम रेट में सी भापका अच्छा समान था। कह 
पर आपको दरबार में कुरसी कौर चार घोड़ों को बग्गी में बैठने का सम्मान प्राप्त था। बीकानेर के देश 
नोक नासऊ स्थाव पर आपने करणी माता के सन्दिर का प्रथम द्वार बनवाया । इस द्वार की कारीगरी 
फोराई दृशशनीय है। इसके बनवादे में करीब १॥ झा रुपया खर्च हुआ। छाई मिष्ये तथा और कई लेग 
इस द्वार को देखने के लिए आये थे | संवत्‌ १९५९ में पक दिन दरबा« बीकानेर ने आपके यहाँ से आगेग 
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ग्रोसवाल जाति का ग़विहास ्ूछुछ्ः 
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नाक बच कफ बच बा बा चबाने. 
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श्रीमान्‌ स्व० सेठ चांदमलजी डढ़ढा सी० भ्राहै० ई०, बीकानेर. ' 





कह्नकेत्ता सोप बक्से ( संगलचन्द आनन्द्मल डड्ढा ), बीकानेर, 


स्ड 


कर आपको अपने परसनछ स्टॉक का भेम्वर बनाया। साहुकारों में यह सम्मान सब से पहले भाप ही को 
मिछा । इसके अतिरिक्त और भी कई देशी राज्यों से आपके तालुकात बहुत अच्छे मे। बीकानेर और 
उदयपुर से आपको कई खास रुक्‍के भी मिले थे जिनमें एक दो नीचे दिये जाते हैं । 


मम लच्मीनारायणजी सहाय भह्ठ महाराजापिराज राज रजेश्वर 
नरेन्द्र शिरोमाश श्री दूंग्रासिंहजी बहादुर कस्प मुद्निका 





रुके खास सेठ चादमल दिसी सुप्रसाद दंच्े उपरेच सेठ रदयमत्न को समा 
हुओ पछ थे श्रठ आब येए हुवे नहीं से! हमें थ॑ जमा! खातर राज अठे आय हजर होगजा 
भरे मुलायजे श्री बानिजी साहवा राख जे मुजब रेसी कोई तरह री हरकत न रेपी दिल जगा 
राद्ध सताब हजर होइज जिसु महें चरण खुश हुसां थोरे काए मुल्ाहिणा में फरक न पढ़ती 
राणा बंचन छे भरे आदशे में दस पाच दिनरी देरी होंदे तो मगनमत्न ने पेला भेद दोजे 
संबत्‌ १६३९ मिती श्रसाढ तदी १४ 
इसी मरकौर फे आपको और भी पचीसों सके रियसततों से प्राप्त हुए थे। इनको भी तामीम, 
हाथी, सिरोपाव, सिरपेच, मोती की कण्ठी, बैठक, और किले में सिंहपोरू दरवाजे तक चढ़कर भाने के 
सम्मान प्राप्त थे। 
कहना न होगा कि सेठ चाँदमलजी अपने उन्नत काल में सारे ओसवाल समाज में प्रथम श्रेणी 
के रहेंस और उदार व्यक्ति थे। हनकी तबियत महान्‌ थी और यह महानता उस स्थिति में भी वैसी ही बनी रही 
जव फियेश्षपने अन्तिम कुछ वर्षों में आाधिक दशा से कमजोर हो गये ये । आपका स्वग॑वास संदत्‌ १९९० 
में हुआ । 
सेठ टीकमर्साजी का परिवार बीकानेर 
( सेठ शुनचंद संगलचंद ) 
सेठ टैकप्ररीजो--आप भी अपने वस्धुओं की तरह बहादुर प्रकृति के बुढमान पुरुष ये। 
आपने भी बीकानेर में अपना कारपार स्थापित किया था। आपका स्वर्गंवास फरौदी में ही हुआ, भापक्े 
पपदाह स्थान पर आपके पुत्र लाहचन्दजो ने पुक देवालय वनाथा। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ 


नयमरणी, साणकन्दुजी जौर झारुचन्दुजी थे। इनमें से मथमलजी सेह अमरसीजी के यहाँ दत्तक पे 
गये। दूसरे पुत्र भाणकचन्दजी का परिचय सन्यत्र दिया जावेगा । 
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श्रोसवाक्ष जाति का इतिहास 


सैंठ लालचदजी--आप बीकानेर में बैड्टिह्न का व्यापार करते थे। आपका लेन-देन अकसर 
राजा, महाराजा और जागीरदारों के सथ रहता था। ज्योतिष विषय के भाप अच्छे जानकार थे । वीकानेर 
की तरफ से भापक्ों छड़ी तथा चपरास का सस्मान प्राप्त था। आपको समय २ पर कई रुक्‍्के परवाने भी 
मिछे थे। आपके वाहचन्दजी और गुनचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। वालचन्दजी के कोई सन्तान न होने 
से गुनचन्दजी उनके नाम पर दत्तक लिये गये। सेठ गुनचन्दणी भी बढ़ी सरल प्रकृति के सज्जन पुरुष 
थे। दरबार से आपको भी बहुत सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्गवास संवत्‌ १९६३ में हो गया। 
आपके संगलचन्दगी और आनन्दमरूजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ संगलचन्दजी--आप इस परिवार में नामांस्ति व्यक्ति हुए। जब आप केवछ १४ वर्ष के 
भे तभी से भाप व्यापार करने छगे। आपने अपने जीवन में भि्च भिन्न अकार के व्यवसायों का 
संचालम किया। इनमें कपद़ा, मूंगा और साहुन विशेष हैं। आप कपड़े एवम्‌ सू गे के लिये ढत्दन 
की फर्म मेसरसे “जूलियस कारपल्स” के वेनियन थे। ध्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान करने के लिये 
आपने सद्रास वगैरह स्थानों पर जपनी फर्मे स्थापित की थीं। रहपुर में जूट भर बैंकिंग का काम करने 
कै लिये भी आपने फर्म स्थापित की थी। इसके अतिरिक्त करकत्ते के मशहूर साबुन के कारताने करकत्ता 
सोप बक्से को आपने खरीद किया । इस समय इस कारखाने में वैज्ञानिक ढंग से साबुन बनाया जाता 
है। इस कारखाने की स्थापना जाचाय्य पी० सी० राय के द्वारा हुई थी । यह कारखावा भाखतपप में 
सब से बढ़ा माना जाता है। इसका क्षेत्र फठ करीब २० बीघा है। सेठ मंगरूचन्दगी का ख्गंवास 
संवत्‌ १९८९ में हुआ। इसके पूव॑ आपके भाई आनन्द्सलजी स्वगंवासी हो शुके ये। आनन्दमछमी डे 
दो पुत्र हुए ,वा० बहादुरसिंहजी और बादू प्रतापसिंहजी। इसमें से प्रतापसिंदजी सेठ महुउ॒चंदनी 
के नाम पर दत्तक गये। 

इस समय इस परिवार में आप दोनों ही भाई विद्यमान हैं। आप छोग मिहूमसार और सज्जन 
व्यक्ति हैं। सेठ बहादुरसिहजी बीकानेर स्टेट से आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। साथ ही आप स्युनिर्तिपल 
मेम्वर भी हैं। प्रतापचन्दजी सुधरे हुए विचारों के देशभक्त सज्जन हैं। आपके नरपतसिहनी, परंपए 
सिहनी और इन्द्रसिंहनी मामक तीन पुत्र हैं। फ़रकत्ता ५० काईव स्ट्रीट में आपका बैंकिंग, मूह, गैंग 
और साइन का ध्यापार होता है। 


१०२ 


शाह सादलपिंहजी का परखिर, जोधपुर. .- 
( मनोहर्मलजी सिरेमलजी, जोधपुर ) 

चाह खेतसीजी के चौथे पुत्र करमसीजी के सादूछसिंहजी, सांवत़ीती, रायसिहजी, हीरासिंदनी 
सुस्तागवन्दूजी और मुख्तावचन्दज्जी नामक छः पुत्र हुए। इनमें शाह सादूउसिहजी के कमररप़ीजी भौर 
सालमसीजी नामक दो पुत्र हुए। उस समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी।' राज्य से 
आपका काफी छेन-देन रहता था। जोधपुर और जैसलमेर रियासतों में आपका बढ़ा सेस्मान था । 

शह कण्लसीऔ--शाह कमरसीजी के मैनसीजी और उाकुरसीजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें 
भैनसीमी के कोई सन्तान न होने से इनके नाम पर डहा जालिमसिंदजी के छोटे पुत्र हरकमजी दत्तक जाये । 
शाह हरकमलजी ओसवाल समाज में सर्व प्रथम अंग्रेजी के ज्ञाता थे। आप जोधपुर स्टेट में मिक्ष २ 
पदों पर सफ़रता पूर्वक कार्य्य करते रहे । आपका स्वरगवास संवत्‌ १९४२ में हुआ। आपके मनोहर छजी, 
जसराजनी और रासमलजी नामक तीन पुत्र हुए । 

ढड्ढा मनोहंरमलगी--आपका जन्म संवत्‌ ९२४ में हुआ। आपका शिक्षण सैट्रिक तक 
हुआ। धापने मेड़ते में साथर दरोगाई भौर महकमाखास के हिन्दी विभाग के सुपरिष्पेण्देण्ट का "काम 
बढ़ी योगता से किया । सन्‌ १९२७ में जाप सर्विस से रिटायर हो गये । इस समय भाप योधपुर में 
आनरेरी सजिस्ट्रेट हैं। जातीय सेवा से प्रेरित होकर आपने सन्‌ ३९३० में ओसवाल इदुम्ब सहायक 
मब्यनिधि का स्थापन किया । सर १८९८ में आप श्रीसंध सभा के सेक्रेटरी बनाए गये । इस सभा के 
हारा आपने काफी ससाज सेवा की । जोधपुर की इन्दयुरेन्स करपनियों के स्थापन में भी आपका वड़ा 
हाथ है। आपकी सार्वजनिक स्पिरीद बहुत प्रशंसनीय है। आपके पुत्र माधौ्सिंहती इस समय पोहिस में 
सर्ब'इन्सेक्टर हैं। आपके आता बहा जसराजनी का जन्म संवद्‌ १९३३ में हुला । भाप टाहुरसीजी के 
पृन्न शीवन्सीजी के नाम पर दत्तक गये। 

शाह सालमशीजी--शाह साल्मसीजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से जालिमसिंहजी, 
बदनमलजी, मुरलीपरजी औौर कानमछजी थे । संवत्‌१९०० के करीद शाह जाल्मिसिहजी जोधपुर आये। 
आप बडी तीज बुद्धि के व्यक्ति थे । संबत्‌ १९१३ सें आपका खर्गवास हुआ। आपके रतनमद््षी और 
हरकसरजी जाप्क दो घुत्र हुए। इनमें से हरकमछजी, नेनसीजी के नाम पर दत्तक चले गये। शाह 
रतनमरजी का संवत्‌ १८९२ में जन्म हुआ । जाप बड़े ब्यापार कुद्क, प्रवीण और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे । 
रियासत के दीबान, सुत्तुद्दी भी कई गस्सीर मामरों में आपकी साह डिया करते थे। संदत्‌ १९६२ में 
आपका खगवास हुआ। आपके सिरेसहजी नामक एक पुन्त हुए। 
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ओसदांछ जाति का इतिहास 


इश्टा पिरेमलजी 


जापका जन्म संवत १९१४ में हुमा। संबत्‌ १९३९ में आप नागौर के हाकिम हुए । इसके 
पश्चात्‌ सन्‌ १८८९ से ९३ तक आप कृष्णा मिल व्यावर के ऑडिटर रहे । इसके पदचात्‌ आप एक साह 
तक घुरू के हाकिम रहे । संवत्‌ १९५६ में भाप कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए। मक्षराजा जाडिमसिंहजी 
भापके कार्यों से बड़े खुश ये। आप दरबार के कुछ समय तक प्राइवेट कामदार रहे थे । इसके 
परचात्‌ कई अच्छे २ स्थानों पर काम्र करते हुए सन्‌ १९१३ में रेख सुपरिण्टेण्देण्ट के पद पर नियुक्त हुए । 
तथा सन्‌ १९२६ में इस पद से ग्रेच्यूटी लेकर रिटायर होगये । आपको अपने उत्तम कायययों के उपहक्ष में 
कई अच्छे अच्छे सा्टीफिकेट मिले हैं। रिशायर होने के वाद भी भाप रीयां के नावालिगी ठिकाने की 
ब्यवस्था फरने के किए भैज़े गये ये । आप बढ़े स्पष्ठ वक्ता हैं । इस समय आप सिंहसभा कुदरत 
सहायक फण्ड' की मेनेजिंग कमेटी के मेस्वर तथा हन्स्युरेन्स कापरेशन के डायरेक्टर और ओसवाल कन्या" 
शाझ्त के सुपरवाइजर हैं। आपके मद्नतिंहजी, सुजानसिहजी और सब्जवर्सिहजी नामक तोने पुत्र हैं । 
भदनसिदजी का जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ । एफृ० ए० तक पढ़ाई करके आप फुछौदी के शक्षि/ रियुक् 
हुए। आपका कम उप्र में ही स्वगंवास दोगया । दूसरे पुत्र खुजानलिहज्ी का जन्म सब १८९) में 
हुआ। भापने मैट्रिक तक अध्ययन किया। 

सुज्जग्िंहजी डडढा--आप हवा सिरेमलजी के तीसरे पुत्र हैं। आपने बी० ए० पुरु० एछ० बी९ 
तक विद्याध्ययन किया। «आपका विवाद इन्दौर के प्राइम मिनिस्टर रायवहदुर सिरेमछजी बापता सी९ 
साई हूँ की पुत्री से हुआ। भाप सन्‌ १९१८ में इन्दौर में फुरटे कलॉस मजिस्ट्रेट नियुक्त हुए। इस 
कार्य को आप भरी बढ़ी थोग्यता से संचालित कर रहे हैं । आप बढ़े सज्जन और इतिहास शमी 
अ्यक्ति हैं । 

इषटा सालमसिंहणी के छोटे पुत्त वदनमलजी संवत्‌ १९४५ से स्वगंवासी हुए। इसके कद 
मलणशी और सोमागमछनी नामक २ पुत्र हुए । छह्ा कुल्दनमलजी हैदराबाद में इपड़े का शोर 
' कराते हैं। संवत्‌ १९११ में इनका स्वगंवास हुआ। इसके दृत्तक पुत्र उस्मेदुमकणी अजमेर में लॉ 
का धन्धा करते हैं । 
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गी सज़नसिहजी द्ठा, एडीशनलछ हि० मजिस्ट्रेट, इन्दौर 


डहृढ सुक्तानमलजी का परिवार 
( सेठ बस्तावरचंदजी प्रल्ौदी ) 

हू! सादूशसिहर्णा के छोडे भाई[सुज्तानचन्दजी थे । उस समय में इस पर ही दुकानें 
जोधपुर, फूलौदी, पारी, रैदरबाद, घगपुर, बम्बई, शाहजहांपुर इत्यादि स्थानों पर थी । संचत्‌ १4०९ 
से १९२२ तक इस परिधार की व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रही। इनकी संबसे बढ़ी हुकान 
हैदराबाद दक्षिण में सुरतानचन्द्‌ बहाहुरचन्द के नाम से काम करती थी । डह्ढ सुलतानचन्दुजी कक 
स्मारक में फुलौदी में उत्तरी बनी हुई हैं। 

सुलतावचन्दनी के पश्मात्‌ क्रमशः बहादुरचन्दजी, रेसचन्दजी और शिवचंदुजी काम देखते रहे। 
शिवचन्दुजी के पुत्र वस्तावरचन्दजी और रालचन्दती इस समय विधमान हैं । इनमें से झारचन्दुजी 
क्षमवादासजी के नाप पर दत्तर गये हैं । डहूर बस्तावरचन्दजी का जन्म संत १९२४ में हुआ। संवत्‌ 
१९६४ तक आपकी दुकान मह्स में रही। आपने सुरतानचन्दजी के छुटस्ब की ओर ले एक रामह्रार 
महैइवरी समाज को और दो उपप्रय सग्यणी और बाइस सझदाय के साधुओं के उहराने के हिये' भेट 


किये। जाप फुछौदी स्यूनिस्तिपेलिती के पेसचर रह चुके हैं। आप का परिवार फहौदी में घहुत प्राचीव 
और प्रतिष्ठित माना जाता है । 


डढूह अमयमलजी का खानदान 
( हेसचंदजी डट्टा सोलापुर ) 

द्ढ सारंगदाउजी के पुर नेतसीजी के ६ पुत्र हुए, उनमें तीसरे पुत्र अमयमलणी मे । इनके 
शिवजोरामनी मूलचन्दजी आदि ४ पुद्र हुए। इनमें शिवजीरासजी संवत, १८७५० । ७७ में जैसलमेर के 
दीजात हुए! वहाँ से रियासत ढी नाराजी होजाने से आप पूछौदी जागये तथा वहीं आपने अपना 
स्थाई निवास बताया। आपक्े पुत्र अमीचन्दजी ने जोबद ( माझवा ) में बेंह्टिंग ध्यापार चाढू किया । 
आने गवाहियर स्टेट की डिक में भी धच्छा सम्मान पाया था। आपको दूकान जावद की संरपंच दुकान 
थी! आपके पुत्र रावतमरजी भी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्त हुए । इनके पुत्त केसरीचन्दजी का अत्पयय में 
हो खर्गबास होगया था। इसकी ध्ंपत्नी श्रीमती जुद्यरबाई ने फ़ड़ौदी के धार्मिक क्षेत्र से अच्छा नाम 
कप पर डक स्वामि बच्सल आदि कार्मो में ठगभग १॥ राख रुपया व्यय किया । आपके 
कक बे क संवत्‌ १९३३ में स्वगैवासी होगये। जापड़े पुत्र नेसीचन्दजी का जन्म छंद 


श्च्च्ज 


* औल्तदाह जाति का इतिहास 


ढहा नेम्ीचन्दजी विशेषकर गवाछियर रहे, तथा वहाँ सेठ नथम्लजी गोलेहा की हुकानों का 
काम देखते रहे। आपसे फरौदी से स्थुनिसिपेलिटी कायस करने में लधिक परिश्रम किया, तथा आज बन 
उसके सेक्रेटरी रहे । संवत्‌ १९७५ में आप स्वर्गंवासी हुए । आपने संवत्‌ 4९३६५ में मद्गाप्त में दुकान 
खोली थी। पह आपके स्वर्गंवासी होने के बाद आपके पुत्रों ने उठा दी । सेठ नेमीचंदजी के प्रेमचन्दजी, 
हैमसिंहज्ी और ज्ञानचन्दनी नामक तीन पुत्र विधमान हैं। प्रेमंदजी का जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ। 
आप अपनी जावद हुकान की जमीदारी का काम देखते हैं। लगभग ५ हजार बीवा जसीन आपकी 
जमी-दारी की है। आप जावद में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे ये। इनके पुत्र मदनसिहजी तथा 
वभतलिहजी हैं। 

ढद्वा हेससिंहजी का जन्म १९५८ में हुआ। आपने जोधपुर से मेड्िक पास किया। आस में 
आप १९८० तक भन्नास इर्गिस्ट स्टोभर के नाम से दवाइयों का ध्यापार करते थे। वहाँ से आपको आपके 
श्सुर फलौदी निवासी सेठ नेमीचंटजी गोलेछा ने अपनी सोलापुर दुकान का काम सरहातने के लिए 
चुराया ( इसएिए इस ससय आप इस फर्म के भागीदार हैं। आए विचारवान तथा उप्नतिशीह युग के 
सदस्य हैं। आपके पुत्र॒महावीरसिहनी हैं। हेमलिंदजी के छोटे आता शानसिद्दनी, ढहा एण्ड कपनी 
मद्गास नामक फर्म पर फार्य करते हैं। 


अविननन-+---० 


सुराणए 
तुराणा गात्र की उलाति 


सुराना गौत्र की पति के सम्वन्ध में यह किग्यदग्ति है कि हस गौत्र की उत्पत्ति जादेव नामक 
एक सामंत्र,से हुईं है। ये तकालीन सिद्धपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिह के प्रतिहारी थे । गे बड़े 
घोर और पराक्रमी थे। इनके सात पुत्र हुए, जिनके नाम कमशः सूरजी, सांवलणी, सामदेवजी, रामदेवरी। 
छारदूजी वगैरह ये। ये लोग भी भपने पिता की सांहि बढ़े वीर और साहसी व्यक्ति थे। बह वह समय 
था जब महस्मूद गजनवी का कातिझ हमछा भारन पर होरहा था। वह धूमता हुआ गुजरात की ओर मी आय 
और उसने सिद्धुपुर पादन पर चंदाई क्ी। इस समय जगदेव के प्रथम पुत्र सूरजी सेनापति के पद पर ये! 
उन्हें रज्य की रक्षा की चिन्ता हुई। इसी समय हेमसूरिजी महाराज बहां पधारे। सूरजी ने महाराज से 
युद्ध में विजय प्राप्त करे के लिए प्राथंता की । महाराज ने जैन घ॒म्र स्वीकार करने दी प्रतिशा करवा कर 
विजय एताझ् यंत्र सूरज्ी को दिया। भझुजा पर यन्त्र को बांधकर सूरजी युद क्षेत्र में गये। घमासान युद्र 
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झहाप++++++ 
हि रात र, !#5५ ५ , ५ 
हे ही. >-+ 
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अ्रेतुयणादगक् भरदिविदासस्थननागेर मा: ३६ जे ६ सनावेयेनगेपरयतिचा/समुलरर॥ 
0 है। पीमान शेच्जकरदासजी के दोर पु येनि (५ ै #ै ससोपशृतकोवा नजाखे॥ 
रमेसदसेरटे भतश्री मन रठ सुखमतजी नेंदिक्रा हे जन्यउतोका सा्यकहै नो अपनी सानि ओर रए की उनति. 
सन्त! फ्ेठगभा चुतमे मकर तिवाप्त किया। राह गदीजे इस परिवर्तन गौ ससारमें कौन नही 
भपके रशाजोका यह ॒कत्य वृक्षहै। जन्माऔरमज़ाहै। 


फिक्मसवत (४४० विशैमाद्रदरष्ण)37 


[ करररेलसलतस । 


सुराणा परिवार, चुरू । 


: डाई 
हौने कै पदचाद्‌ अंत में विजयश्री सूरजी को ही मिडी | यवन छोग पराजित होकर भाग खड़े हुए। जब 
सूरजी विजयी होकर दरबार में पहुँचे तब महाराज ने आपके कार्यों की बड़ी प्रशंक्षा की और कह, वासव में 
तुम “सूरराणा” हो | तबसे उनके वंशन सूरराणा से सुराणा कहलाने छगो । इसी प्रवार और २ भाइयों से 
और २ योत्रों की उत्पत्ति हुई। जैसे संखजी के साँखला, सांवलज़ों से सियाल हृत्यादि। सॉँव्जीके बड़े पुत्र 
हृष्पुष्ट ये अतएव छोग उन्हें संड झुसंड कहा करते थे अतएव इनकी संताने सांड कहलाईं। सांवलजों के दूसरे 
पुत्र सुकखा से सुखाणी, तीसरे सालदे से साहेचा और चौथे पुत्र पूनमदे से पूतमियां शाखा प्रकट हुई । 


इसी सुराणा परिवार में आगे चछकर कई झसिद्ध २ व्यक्ति हुए। उनमें मेहता भमरचन्दजी 
सुराना भी एक थे। भाष तत्कालीन बीडानेर दरबार के दीवान ये। आपने बीकानेर राज्य की ओर से कई 
युद्ध किये एवम्‌ उनमें सफलता आप्त की । आप बड़े राजनीतिज्ञ, वीर और बहादुर व्यक्ति थे। आपका 
विशेष परिचय इसी अंथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक ज्ीषक में दिया गया है। 


चूरू का सुराणा परिवार 


चूरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न सगर है। यहाँ सुराणाओं का एक प्रतिष्ठित 
घराना है। यह वंश अति प्राचीनकार से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गण्यमान्य रहा है। यह पंश 
लगभग विक्रमी संबत्‌ ८०० में नागौर से शुरू जाकर वसा था। इस वंश वाले श्री इवेताम्बर तेराप॑थी 
जैनी हैं। इस घराने में बड़ेबढ़े वीर हो गये हैं। जिनमें सेठ जीवनदासजी का नाम विश्वेष रूप से उल्लेख" 
नीय है। प्रसिद्ध है हि उन्होंने सिर कट जाने पर भी चिरकाह तक तलवार चलाई थी जिससे वे ज्तार 
योद्धा प्रतिद हुए। आज तक स्लियाँ उनकी वीरता के गीत पाती हैं । जीवनदासजी के चार पुत्र ये 
जिनमें सबसे बड़े पुत्न सेठ सुखभली चूरः आकर बसे । 


कहकते की मेसस॑ “तेजपाछ वृद्धिचन्द” नाम की प्रसिझ फर्म इसी परिवार की है। इस फर्म में 
कपड़े और बैंकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखाना है, जिसमें प्रतिदिन ५०० दर्जन छाते 
तैयार होते हैं। यह कारखाना भारत भर में सबसे बढ़ा है। श्री रक्‍्सानंदनी ने विक्रमी संवत्‌ १८९४ में 
इस फरस को स्थापित किया था। उस समय कठकतता मे सारबाढ़ियों को सिफ़ पाँच दस दूकानें थी। उन्होंने 
इसका “ रुकमानन्द बृद्धिचंद” नाम रखा । पीछे संवत्‌ १९६२ में जव रकमाजी के वंशज दो विभागों में बर 
गये तब,से इस फर्म पर 'तेजपाल बृद्धिचन्द” नास पढ़ने छगा। 


सेट सुखगछंजी के बंझजों ने उस जमाने में जब भारतवर्ष में सर्वत्र रेशे शाइनें नहीं छुछी थीं 
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अत्यन्त साहस पूरक जल और स्थल सायों से दूर २ देशों में जाकर अपना व्यापार पैलाया,इशकृता प्रशृति 
नगरों सें कई फर्मे' स्थापित की जिनमें त्रिशेष उल्लेखनीय यह हैं: - 

करकत्ा में--(१) रवमानन्द इंद्धिचन्द, |(जब) सेजगल दंद्धिचन्द (२) ऋकरण सुराग 
(३) रायचन्द शुभकरण (४) श्रीच्द॒ सोहनछाल (५) मुम्नाछाल शोभाचनद (६) सुजानमल करमचन्द 
(७) चम्पालाल जीवनमझ (८) लाभचन्द मालचन्द्र (५) तिलोकचन्द जयचन्दुलाल (१०) तनसुखदास 
दुलीचन्द (१४) हरचंद्राय मुन्नालाल (१२) हर्चंद्राय सोभाचंद (१३) सुराना बाद और (१४) सुराना 
एण्ड कापनी इत्यादि । 

वस्बई सें--बूद्धिचन्द शुभकरण, रंगूल में--तेजपाल बृद्धिचंदू, भिवानी में--ऋदकरण सुजातमलछ 
फरुखाबाद में--कालराम जुहारमरू, अहमदावाद में--थानमछ मानमल इत्यादि । 

इनमें से कलकत्ता की बहुतसी फर्म अभीतक सुचाह रूप से चलती हैं । अन्य स्थानों में व्यापार 
की असुविधा के कारण बन्द करदी गई हैं । 

स्वर्गीय सेठ रुकमलन्दजी, तेजपालूजी और वृद्धिचच्दजौ--आप तीनों भाई परेठ घाउचन्दुजी के 
पुत्र ये। आप बढ़े होशियार व्यापार छुदाल और वीर ब्यक्ति ये। इन फर्मों की विशेष तरकी का अय 
आप ही छोगों को है। भाषका राजदरबार में सच्छा सम्मान था। आपडे समय में संवद्‌ ११२२ में 
एक बार जगात का झगद़ा चला था। उसमें आप नाराज होकर बीकानेर स्टेट को छोड़कर सपरिवार रामगढ़ 
(जयपुर स्टेट) से चले गये थे। फिर महाराजा सरदारसिहजी ने आपको अपने खास व्यक्ति मेहता मानमहजी 
रावतमलजी कोचर के साथ जगात सहसूछ की माफ़ी का परवाना भेजकर आपको सम्मान सहित वापिस बुलाग्रा 
था । सं० १९२५ में तहसीलदार अबदुलहुसेन के जमाने में चुरू में जब धुवां वगैरः छागें छगाई गई तब भाप 
छोग फिर रुष्ट होकर मेहडसर (जयपुर स्टेट) में चछे गये। फिर महाराजा ने मोहम्मद अल्ास 
खाँ को ख़ास रुकके देकर सेजा और बीकानेर बुछा कर भाप छोगों को पेरों में पहनने के सोने के कढ़े, एंगए 
उडी उपद्ास चौरह बज्शी । आपके द्वितीय आता सेठ तेजपालजी का स्वरगवास सवत्‌ १९१३ में होगे 
पे भाप छोग बहुत सित्र हो गये ये। इसलिये ये सब इजुतें छेने से अस्वीकार क्रिया। शओमान्‌ सर 
राजा ने प्रसन्न होकर सिरोपाव, भोतियों के कंठे, और चढ़ने को रथ वगैरह देकर आप छोगों को सम्माति 
कर वापस चुरू भेजा । तब से भापके परिवार वालों का राज दरबार में विशेषमान है, और वतन 
भहाराजा भी आपके वंशज पर विशेष कृप। रखते हैं। आप तीवों साइयों का जग्स कमा 
संबत्‌ ३८७६, १८८५ और १८९१ में, और देहावसान क्रमशः विक्रम संवत्‌ १९४३ संचर्द १९४४ 
जौर संवत्‌ १९५९ को हो गया, सेठ देद्धिचन्दजी को,छोग काहुरासजी सो कहते ये। , 
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स्व० सेठ तोलारामजो सुराणा, चूरू, सेठ राबचल्तजी सुराणा न 
, चूँरू. 
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शेण्णा 

रगॉय सेठ जुद्एमरजी व गुलाबचन्दजी-आप सेठ रतमातन्दज्ञी के तीलों पुत्रों में प्रथम थे 
द्वितीय पुत्र थे। जापका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९०६ और १९०५ में हुआ था। जाप बड़े चीर भौर 
तेजी हो गये हैं। जापका स्गेवास क्रमशः संवत्‌ ५९३२ और १९१२ सें हुआ । 

रठ उद्यचन्दजी--आप श्री रकप्ानन्दुज्ञी के सब से छोटे पुत्र हैं। आप बहुत सरल चित्त 
थौर मिझुयसार हैं। आपका जन्म संदत्‌ १९११ में हुआ। आपके तीन पुत्र और चार पुत्रियां :हुई, 
जिनमें से २ पुत्र और १ पुत्री असी चतेसान हैं। इस ससय आपकी करीब <० बे की अवस्था है। 

ख्र्गीय तोलारफजी--आप सेठ तेजपालजी के एकमात्र पुत्र थे। आप बड़े तेजस्वी, विद्याग्यतनी 
और कर्स दीर पुरुष से । आपका ध्यान पुरातत्व सम्बन्धी सोजों की ओर विद्ेष रहता था। आपने अपने 
यहाँ “सुरागा पुस्तकालय” स्थापित किया, जिसमें इस समय संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी इस्मादि 
भाषाओं की हजारों छपी हुई पुस्तकों के अछावा करीब २५०० हर्तलिखित प्राचीन अ्रंथ ( पुस्तकें ) मौजूद. 
हैं। आपका राज दरबार में भी अच्छा सम्मान था। आप घुरू स्थुनिसिपल बोर्ड के आजीवन मेम्बर 
रहे और सन्‌ १९१३ ई० भें जब बीकानेर राज्य में रूजिस्लेटिव एसेम्बली स्थापित हुई तब से भाप इसके 
भी सदस्य रहे। श्री बीकानेर दरबार जापको बहुत मानते थे। पृक बार आप ने अपना एपरेस्मली का 
पद एक अन्य सजन के लिए खाढ़ी कर दिया, तब श्री दरबार ने अपनी ओर से आपको मनोनीत 
मेम्बर बगा लिया । इस प्रकार आप ढुगातार १५ वर्ष तक एसेम्बली के सदस्य रहकर राजा भौर प्रजा 
की सेवा करते रहे। अन्त में जब लछकवे से विवश होकर आपने अपने पद त्याग-पत्र दिया, तब 
महाराजा ने आपके पुत्र श्री शुभकरणजी को उस्म्ेदवार होने का विशेषाधिकार दिया ( क्योंकि यहाँ 
पिता की मौजूदगी में पुत्र को मेस्बर बनने का अधिकार नहीं है ) आपका जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ था। 
आपके चार पुत्रिये हुईं, पुत्र एक भी नहीं हुआ।तव आपने श्रीऋद्ध॑करणजी के द्वितीय पुत्र श्री शुभकरसानी को 
गोद ढिया। संबत्‌ १९८५ में आप अपने पुत्र श्री शुभकरणनी और पौत्र श्री हरिसिहनी को छोड़कर 
घंवगंदासी हो गये । आपका उपनाप्त चतुभुजजी था। 

खर्गीय सेठ ऋद्धकरणजी--सेठ दृद्धिचन्दजी के तीन पुत्रों में आप सब से प्रथम थे। आप बढ़े 
प्रताप पुरुष हुए । आपका! नास करुकत्ता दी साखाड़ी समाज सेंबहुत अषप्रगण्य है। “तेजपांक पृद्धिवन्द” 
फर्म की विशेष उन्नति आप ही के जमाने में हुईं। आप कुशछ व्यापारी ये। आपने ही कलकत्ता 
की मारवाड़ी चेम्घर भाफ काम्र्स की स्थापना की और आजम्स उसके सभापति बने रहे। अखिल भारत- 
चर्षीय श्रेतासवर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय की सभा की स्थापना भी आएने ही की और आजीवन उसके भी 
सभापति रहे । भांप चिर्काक तक हवड़ा के आनरेरी सबिस्ट्रेट रहे । सं० ॥९७५ में जब कपड़ा बहुत महँगा 
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ही गया था तब गवर्नमेंट ने कपड़े के व्यवस्ताय का कंट्रोल करने के लिये एक काटन अडबाईजरी कमेटी 
(एज सैकेएं४भए (00ग्रए//88) बनाई थी। जिसमें सात मेस्तर थे उनमें भाप भी एक पै। 
आपका जन्म संवत्‌ १९२३ को हुआ था। आपने दो विवाह किये। प्रथम गृहणी से आपडों सिर्फ एक 
पुत्र हुआ और दूसरी से चार पुत्र और एक क्या । आपडे सिर्फ़ तीव पुत्र अभी वर्तमान में हैं। आपके 
कविष्ट पुत्र छु० फूलचन्दजी की सुत्यु का आपके जीवन पर बहुत असर पढ़ा। इसीसे सख्त १९७५ में 
आपका खर्गवास हो गया । न्‍ 

स्व० सेठ रायचदर्जा--आए सेठ बृद्धिचन्दुजी के द्वितोय पुत्र थे। आपका स्वभाव मिल्मसार 
और सीधा सादा था। आपकी रुचि घामिक विषयों में अधिक थी । आप ही के अधक परिश्रम से कला 
में भी जैन इवेताम्बर तेरापंथी विद्यालय की स्थापना हुई और उसके स्थाई कोए के लिये आपने बहुत पद 
छंग्रह किया। आप उसकी कार्यक्रारिणी उमिति के समापति सी रहे। आपका जन्म संवत्‌ १९१८ को 
हुआ था। आपने भी दो विवाह किये। आपको पहली पत्नी से एक पुत्र दो कत्या हुई और दूसरों से 
७ पुत्र लौर पुक कन्या, लिवर ते ७ पुत्र और एक कन्या, जिनमें से ४ पुत्र और एक पुत्र जद भी वर्तमाव 
है। आपदा सूगैचास संदद्‌ १९८९ को हुआ। सेड तोलारामनी, ऋदकरणजी जौर रापचनदुजी तीरों भाई 
बढ़े उदार हो गये हैं जिन्होंने भी मैन इतेताखर तेरापंथी विद्यालय कछकक्‍त्ता को २०००१), श्री मारवादी 
होस्पिटह करकत्ता को ५००१), भरी चुरू पींजरा प्रो को ५००१) भौर श्री हिन्दू विश्वविद्याल्य काशी के 
२५०१) इत्यादि अनेक संस्थाओं को हजारों रुपये दान दिये ये । 

सै छोटुलालजी--आप सेठ बृद्धिदंदुजी के कनिष्ट पुत्र हैं। आपका जब्स सम्बत्‌ १९२) की 
हुआ। भाप हाथ के बड़े दक्ष हैं । बहुतसो चीजें अपने हाथ से ही बना डालते हैं। जो कारीगरों से मी 
घनवा छुर्किल है । आपके तीन पुत्र और दो पुत्री लमी बत॑सान हैं। 

सेठ मोहीजञालवी--आप सेद गुरवचन्दजी के एकमा्न पुत्र हैं । आपका जय संवत्‌ 4९३२ मे 
हुआ। आप बढ़े साइसी और व्यापार कुशल हैं। सेह शुह्मस्मठजो के इक्छौते पुत्र सरदारमलनी के 
स्वगंवासी होगे के वाद सेठ भोत्ीलाछली, शुद्दारमलज्ी के नाम पर दृत्तक ढिये गये। आपके पाँव पुत्र हैं। 
बिनमेँ से पौधे पुत्र श्री डुँवर जीवनसलछणी को सेठ गुरावचंदज्ी के जौर कोई पुत्र न होने ते योद दे 
दिया है, और कनिष्ट पुत्र ढँवर उश्ठमकजी ने इस संसार को अस्तार जान गृह त्याग दिया है, और जैस 
इबेताखर तेरापंथी सझादाय मे साइ हो गये हैं। 

कुंवर सुजानमलजी--आए सेठ उद्यचन्दुजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं । आप बढ़े उद्योगी और व्याएरे 
कुशल हैं। जापका जन्म संवत्‌ ३९३७ में हुमा था। आपके ६ पुत्र और एक कन्या हुई | मितमें बड़े पुत्र 

शद९ 


2-5 


जड कक 65 55 5७४७ ५७ 5५ उ्जे 
ओसवाल जाए: दूृतिहास 7७ 
9) पं 


४0230 2020 0 


22 





दिवंगत्‌ श्रीमान कुँवर हरिसिंहजी सुराणा। 


जन्म सेंवत्‌ १६८१ स्वगवास संवत्‌ १६८६ 
| चुरू | [ मिति श्रावण शुह्दा १२ 


-2(5:2%४७5989##७%&&#& 


(2 
0002 





; 


ओसवाल जाते का ग़तिहास 








के आन 
है...» 





//,+भ्त 5, 





सेठ हुकमचदुजी सुराणा, चुरू. स्व० ढुँवर फूलचंदजी सुराणा, चूरू, 


पृगणा 


झुँवर कर्म चर्दुजी का संत्रत्‌ ९७५ में खवर्गवास होगया। आपकी एक पुत्री विवाह होने से कुछ समय बाद 
ही इस संप्तार को भनित्य जानकर वैराग्य भाव उप्र होने पर अपने पति और परिवाखालों को छोड़कर 
साध्दी होगई हैं। 

सेठ श्रौचसजी--आप सेठ ऋदकरणजी के श्येष्ठ पुत्र हैं। आपका जञ्म संवत्‌ १९३८ में 
हुआ। आप चुर स्युनित्तिपस बोर के मैततर हैं। आप बहुत मिह्नप्तार और ददार हैं। आपके एक पुत्र 
और एक पुत्री है। भाजकछ भाष "तेजपाक हृद्धिचंद" फर्म के संदालझों में अप्रणण्य हैं। 

सेठ शुभररणनी--आप छेद तोटारामली के दृततक पुत्र हैं। भाप शिक्षित एवं सरहचित हैं। 
आंजकछ “पुराना पुस्तकालय” का संचालन आप ही करते हैं। भापने इस पुस्तकाछय की और भी उन्नति 
हो है। इस पुस्तकाठय की विदिदद्व बहुत सुन्दर वनी हुई है। जिसका चित्र हस प्रंथ में दिया गया है। 
प्ापड राष्प में और यहाँ के समाज में अच्छा सम्मान है। कई वर्षों तक आप स्थुनिसिपक बोर्ड घुछ के 
सैर, अनिवायें भाथमिक शिक्षा की प्रबन्ध कारिणी स्कूड कमेटी के मेखर, मजदगी सैशती और 
घम्मदे के एक्ट की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के भेम्बर, हाई कोट बीझानेर के जूरर भौर चुझू के भानरेरी 
ममिछ्टे: रहे । श्री फऋतिकु व्रह्मरर्याश्रम घुरू के प्रधान मन्त्री भर भी से हितकारिणी सभा घुरू के 
उपसभापति भी रहे। श्री जैनावेताखबर ते एंथी सभा क्रकता के आप सहकारी मंत्री हैं । भौर 
करकता यूनिवर्सिटी इत्स्टीव्यूट के आप सीनियर मेखबर हैं। सन्‌ १९२८--२९ ई० में आए बीकानेर 
छेजिस्लेटिव एसेम्वटी के मेम्वर रहे। आपका जन्म विक्रमी संवत्‌ १९५३ पत्ती श्रावण शुक्र ५ 
गुरुवार को घुरू नगर में हुआ। आपका प्रथम विवाह संवत्‌ १९६७ मित्ती पैशास् शुक्टा $ करो सरदार 
शहर निवासी सेंड पूरचन्दजी भणसाही छी पुत्री से हुआ था। आपका वियाद होने से १४ वर्ष 
है पदचात्‌ आपके मेंतर हरित्तिह नासक एक पुत्र हुए । 

स्व० मंदर हरितिहजी--मैंवर हरिसिंह सेठ शुभकरणजी सुराणा हे इकछौते पुत्र भे। इनका 
जन्म संवत्‌ १९८१ की कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ था। दूँकि इस सम्पन्न घर में ६२ धर्ष के पीछे पुप्नोतपन्ति 
हुईं थी इसलिए इनके जन्मोत्सव के समय बहुत उत्सव फ्िया गया भा। वाहक हरिति|ह बहुत होनहार और 
प्रतिभा समयद्व थे। छप्नणों से ऐसा माछूम होता था कि अगर थद्द याढक पूरी भायु को पाता तो इस कुछ 
का दीपक होता । सगर दुर्भाग्यवश माता का दूध ने मिछने से या और कारणों से यह आजन्म राणवत्या 
ही में रहा । ऐसी स्थिति में भी इस प्रतिभापु्ण बाढुक में अपने खानदान को वीरता, उदारता भौर 
कह ऐसी दिव्य बातें पाई जाती थीं जो इसके उत्यल भविष्य की भोर रपट रूप से इशाग कर रही भीं। 
इनमें इस छोटी भवस्था में ही श्ता्ं के संग्रह हो बुत बढ़ी अमिरचि पाई जाती थी। हाथी, धोड़ा, 
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पोडर इद्यादि कई प्रकार ओ सवारियों ने देने हा इन्हें बढ़ा झौक़ था। केदह इतना हो गहीं झा सात 
वर्ष की इप छोथे उच् में हो इस दालड़ मे बादुध्द के सनाद ऋदित साग्ेइन पर बडी झुह्चों 


इतनी छोत्ी सदत्या से इतना रूण रहने पर भी दुउ बाठक़ ने बिना कियों खास परिथतर डे 
हिंदी लिखने पटुने को भी सरझो पोन्चता आए काली थीं। इसके ऋाउफाद रहरेवाज़े लोगों का कइव हैं 


हर पु 


कि कमी २ तो यह छोर दाइक ऐसी इदधिलादी कौर गस्टीरदाएूर्ण उद्ाइ देता था जिले सुरकर ब्यसस३ 
हे छोग आाइदर्पइहत रह डाठे पे। गयद बयरद का भी कहें आते शो दा । हिन्दी के सुप्च्चिद्र लेखक 
आदार्य चतुर्तेन झाक्ती ने इनका समादत्या ने इलाव किया था, उउ उमर वे इनके गु्जों पर इसने झुरर 
होगये कि उनझी इुल्ु के दरतन्ट उन्होंने इनके बोबद चरित्र पर पुत्र शासक एक सतन्ध उुस्तक किट, 
इस इुलक में इद दाइक की ऋाइवर्यपर दातों का इस्टेंस फ़िया है 

टुदैंद से झाठ वर की ऋहाादु नें ही दिकन सन्दत्‌ १६८९ की आवज झुझा १३ के गई 
प्रतिभाशादी दालक अपने स्ववनों को झोकबागर से दुवाकर इस संछार से घक बदा। इबड़े दुखद में 
इतके पिता झो सुमझगज सुएणा ने कुछ भी टञ ने रदा, पादी ही ठाद सार बडा, मज झा 
की यदि पर दिदय प्राप्त नहीं को दा उड़े । उच्च इल्ु से टदडऊे पिता झुनहऋणनं को इतना रंज दुआ 
कि उस्दोंने अपने दे २ डिस्नेश्ात के पदों से इस्तीजा दे दिया।। दोझादेर स्टेट ने इसके कोसिक के मेख्सो 
के पद का इस्तीछ हेद के साय स्वोन्नर किया । 

केठ दुदमाइल्इजो--मार छेठ ऋदकरूडी के दीप इव है। छाप बहुत संबमी सह लि 
भर झुभील हैं। बारकी इद्धि बहुत ठीझया है। उ्यद्रारिद्ठ गहो रातों के रूद् में जार बहुत ल्किए 
हैं। रारक्ष जन्म संदत्‌ १६५८ सें हुल। अपकेीर एुड कौर देद पुत्िदे हुई! शिसमे से एक $४ 
और दो कन्पारें दतसान हैं। झारके पन्नों के लगगाउ हो दाने के दाद आए संदार से मार 


भाव में रहते हैं। आपक्षा स्न्य म्ायः घर्म ब्याद में ही न्यदीद शेदा हैं। 


डु 
द्ने 
दर 


झूठ ऋषैयताइनि--आप सेठ रुगदनदुरी के अयन पत्र हैं। भापक्य उन्द संदत, १५४ में 
हुआ घा। छाए इढ़े कघरठी जौर पहलदात हैं। उष्स्या करते में शुरू मर नें अद्विदीय हैं। आएरे 
छिफ़ बड़ ऐडर ३२१ दिन २१ दिट १७ रद ३३ दिन और १५ दिन इंचादि झनड हरस्वा ओ हैं। 
केई उन्तार नहीं 
क्रोंग हुर८ पूलअन्दुजी-आर सेठ ऋचकणरी के सर से छोटे दुत् गे। व्यय उत्म 
श्र 
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श्री माणिकचन्दजी सुराणा, चूरू 


“चुप 
संबतू १९९१ में हुआ या। भाप बहुत होनहार और झुशीक ये। आपकी घामिक विषय में अच्छी रुचि 
थी। दुर्भाग्य वश विवाह होने के ठीक १५ दिन बाद संब् ९७४ में आपका स्वगंदास हो गया। 

झेह भाएकवन्दजी--आप सेठ रायचन्दुजी के वर्तमान पुत्रों में द्वितीय हैं। भापका जन्म 
सम्बत्‌ १९३६ में हुआ था । आप मोटर ड्राइविंग में हिएुण हैं। आप म्रिहवसार और उदार भी हैं। 
क्षापक्रे एक पुत्र और दो कत्यायें हैं । 

सेठ ताराजन्दजी--भाप सेठ रायधन्दुजी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ ६९६५ में 
हुआ था। आप शिक्षिद और होनहार युवक हैं। अंग्रेजी में आप मैद्रिक पास हैं। आजकल ध्यापारिक 
शिक्षा प्रहण छरते हैं। भाप भच्छे छेखक हैं। सासिक पत्रिकाओं में भापके लेख अक्सर निकछत्ते रहते हैं। 
आप से एक छोटे भाई भौर हैं. जिनका नाम भरी भीमचन्दजी हैं। ताराचस्दुजी के पुश्र का नास एुँवर 
शेषकरणजी हैं। 

झुवर जीतमकजी--आाप श्रीघंदी के इकछौते पुत्र हैं। आपका जस्म संवत्‌ १९३० में हुणा । 
भाप घहुत हए-पु्ट सचचुवक हैं । 

छुबर लृशकरणजी-भ्षाप सेठ हुकमचंजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। 
भाप बहुत सुशील और होनहार हैं अभी भाष अंग्रेजी भौर हिन्दी दी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 

इस परिवार के छोगों पर प्रिटिश गवनसेंट जोर ब्रीकामेर राज्य की संबैव छुपा रही है भौर 
समय-समय पर खास रुके कौर सारटिफिकेट मिले हैं। 


शाह खनािंहजी सुराणा का खानदान, उदयपुर - 


यह प्राचीन यौरवशाली परिवार बहुत वर्षों से उदयपुर में ही निवास करता है। इस शान 
दान के कई सजनों ने समय २ पर कई महत्व के काप्त किये जिनका उल्लेख हम यथा श्यात करेंगे । 
इस परिवार में पहछे पहछ सुराणा प्रजढालजी यदे नामाकित ध्यक्ति हुए । 

सुराणा प्रबलालजी--आप बड़े वीर, काय्यकुशठ तथा साहसी व्यक्ति ये। झ्ूरता भौर थोग्य 
श्यवस्थापिका शक्ति का भाप में बढ़ा सधुर सम्मेलन हुआ था। आपने उदयपुर राज्य में कह उँचेर 
पदों पर कास किया तथा कई ठिकानों की योग्य व्यवस्था की । एक समय आप एक बड़ी सेना के साथ 
भ्टाराणाजी की ओर से धोगड़मऊ के बागी राजपूत जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से भेजे गये ये । 
चहाँ पर कुछ देर तक घमासान छदाई होतो रही जिसमें जाप विजयी हुए और उक्त ज्ञागीरदार उमरराव 
हिंइजो युद्ध में मारे गये। उस प्रोंह की जापने बड़ी बुद्धिमानी से सुम्यवस्था भी को थी | आपकी 

२८३ 
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इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणानी ने आपो बछेणा घोड़े का सम्मान तथा मीलखेड्ा और हुए गाँव 
जागीरी में इतायत फिये थे। आपके जोरावरतिहजी वामक एक पुत्र हुए । 

सुााणा जेरावराहिंही-भाप भी बढ़े समझदार, बुद्धिमान तथा कार्य्यकुशल व्यक्ति ये! आप 
के द्वारा उद्यपुर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य हुए है। भापने सरदारों और उमरावों को समझाने में 
हथा महाराणाजी और उमरावों के बीच की संधि के आशय को कनछ रोदित को समझाने में क्षप्र भाग 
हिया था। इसो प्रकार आप सरुपशाही रुपये के सिक्के के समय नीसच के रेसिदेण्ट फो समझाने 
के हिये भी भेजे गये ये। आपने सं० १९१५ में ढाझ्ू मीणों का दमन भी किया था | 

आप राजकीय कामों में चतुर होने के साथ ही साथ बढ़े प्रबन्ध कुशठ सश्जप भी थे। आपने 
चित्तौड़गढ़ की हाक़िसी के पद पर रह कर इसकी हतनी सुन्दर व्यवस्था दी कि जिससे उसकी वार्षिक 
आय ५७०००) से बढ़ कर एक छा होगई । कहने का तावपय्य यह है कि भाप बड़े ही बुद्धिमात। राज" 
नीति प्रयग्ध कुशल तथा कार्याकुद्धउ सजम थे । आपने उद्यधुर राज्य की कई अमूल्य सेवायें कीं जितसे 
प्रसक्ष होकर महाराणाजी से छड़ो रखने का हुक्म, बढेणा घोड़ा, दरबार में बैठक की इजत, दखारी 
पोशाक, जोंकरे का सम्सात, नाव की बैठक आदि आदि सम्माव अदान किये ये। इततां ही नहीं 
आपकी सेवाओं के उपलध्प में यांसणी गौव जागीरी में वक्षा जो. आज तक इस खानदान के पास है। 
इसके अतिरित्त भाएको कई रकके तथा कई यार दरार सी बे णये ये ९ 

उदयपुर दरवार के अतिरिक्त आपका इस राज्य के बढ़े २ जागीरदारों में भी अच्छा सस्मा था । 
भापक्रे दौरततिहनी नामक एक पुत्र हुए। 

सुराणा दौलतरिहजी--आप भी अपने पिताजी की तरह होशियार तथा प्रवस्ध हुशठ पण्ण 
भे। आप संवत्‌ १९४४ में भींढर के मौत सिन्द सुकरर डिये गये। इस पढ़ एर अपने 
बढ़ी योग्यता से काम डिपा। इसी प्रकार कई ठिकानों के मौत मिन्‍्द मो सुझरर किये गये। दर्दतरार 
भापकी कार्य्य कुशलता से प्रसन्न होकर आपको अड्राउटंड जनरऊ मेवाड़ का पद को प्रदान किया गया हैँ 
सब पदों पर जवाबदारी के साथ काम करते हुए आप स्वगंवासी हुए। आपकी कारणुजारी के हर 
में आपके पूर्वजों के सम्मान आपको पुतः इवायत हुए तथा कई सास खक़े मे: कर आपकी सेवा मे 
समुष्ति आदर किया । आपके रतनप्िहतो जसवन्तपिहजी तथा जीवनसिंहजी नामक तीन पुत्र है! | 

घुराणा रतनसिहजी क्ानोढ़ ठिकाने के मोतमिंद, टकंसाल के दरोगा जादि स्थानों पर झुक! 
किये गये। इस परिवार के विदाद्ोत्सव तथा अन्य इंी प्रकार के उत्सवों पर उदयछुर के महतगाओं 
ने कई बार वहुत सी रा प्रदान कर इस खानदान के सम्मान में वृद्धि की थी। सुराणा रतविएगी 
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शाह जोरावरसिहजी सुराणा, उदयपुर, 








सेठ कन्हैयाल्ञालजी सुराणा, वागज्ञकोद 


सेंड खंवकरणजी सुराणा, रीणी, 


डुण्ष 


का जन्‍म संवत्‌ १९३९ में हुआ। आए भाज भी उदयपुर में सम्भानित किये जाते हैं । आपके आता 
जहबन्ततिहजी का संवद्‌ १९४६ में जन्म हुआ। आप बहुत समय तक उदयपुर के महाराणा फतेसिहजी 
है पेशी क्लावी रहे । पत्तमान में आप पिचमाद हैं। आपको उदयपुर दरबार की ओर से कई बार 
रुपये इनायत दिये गये हैं । सुराणा जीवनसिहजी का संवत्‌ १९३१ में जन्म हुभा। आप बड़े उत्साही 
तथा मैट्रिक तक पढ़े हुए सण्जन हैं। वर्तमान सें आप इन्दौर-स्टेट के काटन कंद्रावट भाफिस में काम कर 
रहे हैं। आप संव भाई बढ़े मिफनलार और सज्जन व्यक्तिह। 
मुराना नरारहिदासजी का खानदान, झालरापाटन 

हस खानदान का मूछ निवास स्थान नागोर छा है। आप इवेतम्बर जैन स्थानक्रवासी 
जान्नाय के मानने वाछे सजन हैं । 

सेठ कनीरामजी सुराना--सेठ उत्तमचन्दजी के धुत्र सेठ करीरामणी इस खातदान में बड़े 
प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए। आप नागोर से कोद भागे और वहाँ के दीवान मदनतिहजी ज्ञाण 
के पास प्रधान कामदार हो गये । जब संवत्‌ १८९४ में कोदा से झालवाड़ रियासत भरुग हुईं, उस समय 
सदनसिहजी के साथ आप भी झालावाद भागे । झालावाद़ का राष्य स्थांपित करने में आपका बढ़ा हाथ 
था। आप बढ़े बुद्धिमान और राजनीति निपुण पुरुष थे। आपके कार्यों से प्रसन्न हो कर महाराज राणा 
सदनसिंहगी ने आपको रूपपुरा नामक गाँव जागीर में दक्शा और मियाने की इजत बेज्यी । तथा 
जौंडारा भौर “हगर” छठ का खिताब प्रदान क्िया। उसके बाद सम्बद १९१५ के बैशास छुदी १० को 
महाराज शणा परथीिहलों मे १५००१) की आमदनी के आमेटा वगैरह गाँव जागीर में बस्शे । आपका 
स्वएंवास संवत्‌ १९१० के कातिक बदो ६ को हुआ । 

सेठ कनीरामज़ी के नाम पर सेठ गंगाम्सादजी दत्तक आये। आपको महाराज शणा 
परथीतिहणी ने दो हजार की जागीरी बरणी। तथा फौज की वर्शीगिरी का काम सिधुदें किया। 
सापका स्वावास स* १९२३ में हुआा। 

सेठ गरतिहदासजी सुर ण[-सेट गड्ामसादजी के स्वगंवास के समय आपके पुत्र सेठ नरतिहजी की 
उम्र केवल चार धर्ष को थी। उस समय जागौर आपके नाम पर कर दी गई और बरुशोगिरों का काम 
भी भापके नाम पर हुआ जिसका संचाड़न आपके बाग होने ठक नायब छोग करते रहे। शाप बढ़े प्रतिसा- 
छाए और तामांकित व्यक्तिहं। सन्‌ १९१९ में सहाराज राना भवानीलिहजी से घुनः आपको जींकारे 
के सम्मान वस्शा। उसके परचात्‌ सन्‌ १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों में सोना वरशा। 
उसके प्र्चाद सन्‌ १९३० में वर्तमान सहाराज ने आपको तानीम दी। 

श्ढ्प 


औदतवांल तादि का इदिहास 


लैठ मरपिहदासजी के वहाँ मगनसलूणी दत्तक जाये | आपका जन्म सखत्‌ १९१७ में हुमा। 
शुरु में सन्‌ १९१३ में आपने रियासत के सेटलमेंट में काम किया। इस काम को आपने बदुत सफ़हता- 
पूर्वक किया जिससे खुश हो कर महाराजा साहब वे आपको सिरोपाव वद्शा। उसके बाद आए पाठन में 
तहसीलदार बनाये गये वहाँ से आप पचपहाढ़ के तहसीलदार बनाये गये । इस काम को आपने बड़ी 
दोशियारी और छोक प्रियदा हे साथ सम्पन्न किया । कुछ समय तक आपने प्ालरापादन में हल्चाने रेसेन्यू 
आफिसर का काम सी क्िया। उसके पश्चात्‌ सन्‌ १९३० में आपकी पेन्शन हो गईं। आपके तीन पुत्र 
हैं। जिनके नाम छौमागमलजी, समरथमठणी, भौर प्रतापसिहली हैं। 

सैमागमलजी- आपका जन्म संवद्‌ ९५१ सें हुआ। आपने बी* ए० पाप्त करके एस० ९० 
प्रीष्दियस पास क्षिया। वहाँ से आप हाऊस मास्टर होकर राजकुमार कॉछेज रायपुर (सी० पी०) में गये । 
पहाँ से फ़िर आप अपने पिताजी कै स्थान पर पचपहाड़ के तहसीलदार दनाये गये । उसके पशचाद आए 
महाराजा के साथ अक्टूदर सन्‌ १९३० में विछाथत चडे गये । फ़रवरी १६३१ में वापस आकर रिगातत में 
हाउस कण्ट्रोडर नियुक्त हुए 4 उसके पश्चात्‌ भाप मिलीद्री सेक्रेटरी बनाये गए। कुछ समय तक आप 
मह्दाराजा के प्रायवेट सेक्रेटरी भी रहे । इस समय आप महाराजा के सास कर्मचातियों में हैं । 

समरथर्िहजी--आपका जस्म सख्बद्‌ १९७१ में हुआ। आपते पूता में सन्‌ १९१३ में बी० 
एस० सौ० पास किया और हुए समय सिविक इल़िनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए बिलायत गये हैं। हतते 
छोदे भाई प्रतापतिहजी मेट्रिक में पढ़ते हैं । 

पुराण पनराजजी का पाखार, सिरोही 

हस परिवार के पूर्ण सुराणा सतीदासजी सोमत में निवास करते ये। आपके ससख में 
सोजत में सुराओों के वास में एक शिलालेख खुदा हुआ है । उस से ज्ञात होता है कि "ये सम्बत्‌ १४०३ के 
पैशात मास में अचानक १०-१५ चोरों के हमछे से मारे गये और उनकी धर्म पत्ती उन्तेसाथ सती हुई!” 
इनके बाद क्रमशः मलकचन्दजी तथा भानीदासजी हुए। सुराणा भानीदासकी के निहालचसन्दजी मोह 
रामजी तथा खोवराजजी बासक ई पुत्र हुए। सुराणा महक़चंदुजी सोजत के कोतवाल थे | मर 
तिहाकचंदगी बोहरगत क्ष ध्यापार करते ये। निहालचन्दुजी के धीरतमलमी जादि ५ पुत्र हुए। धुराण 
घीरनमहबी की राज्य के अधिकारियों से लदवद हो गईं, इसडिये इनको सब सम्पत्ति छुटाद म। 
घंंवद्‌ ९१६ में भाप स्वरववासी हुए। उस समय आपके पुत्र नथमछनी, जसराजजी, छोगमश्जी 
नवछमढणी छोटे थे । ह॒ 

सुफणाद्वेगमलजी--आएम्म मे आप एरनपुरा छावनी में हरे हुए तथा शआतिशीज वह ते कई बंप 
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प्री छुकनतगजी छुएए। &०सेठ पनराजनी, सिरही, 


हु 
एरनपुरा/ भावू और अजमेर कै जाने पर मुकरैर होते गये। इसके बाद आपने १३ साल तक साहुडरी 
मौकरों की और अंत में घामिक जीवन विताते हुए ख्गवासी हुए । 
सुराग पवराजबी--आप छोगमछनी के पुत्र हैं। भाषा जन्म संवध्‌ १९९५ में हुए। १५ 
साछ ही यय में आपने कपड़े का व्यापार झुरू किया । यहाँ जापको दौघरी का भी सम्मान मिरा। इसके 
बाद आपके जीवन का विशाक क्राहित युत जारुत हुआ । * आपको अपनी कर्तव्य शक्ति के दिखाने का 
पूरा अवसर मिला। सम्बद ३९०६ में सिरोही स्टेट से अपनी प्रजा पर ३३ भारी टेसस लगाये, संवत्‌ 
१९६४ में उसका विरोध जनता ने आपके बेठृत्व में उदाया। आपने कह गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ सिरोही 
जावर दैरप भाझ करवाने की कोशिश की । केकिन रियासत ने उस्त पर कोई ध्यान नहीं दिया, तब आपने 
गुप्त रूप से जोधपुर दरबार से उनकी हर में शिवरगंज के समीप एक बस्ती आबाद करने का परवानां 
शंसिझ विया भर वहाँ हिवरगंज के सैकड़ों कुटुम्बों को छेजाकर आवाद किया। जोधपुर स्टेट ने आपका 
पग्मान कर आपको “नगर सेट” की पदवी, सिरोपाव, कड़ा, कर्टी, दुशारा भर मंदिर इनायत किया। साथ 
ही भावाद होने चांछी जनता को ३३ कछमों की छूट दी। जब यह समाचार सिरोही दरबार ने सुना तो 
अपनी प्रजाके सब देशस साफ कर दिये । जिसले बहुत से कुठुम्ब वापस शिवरज चढ़े गये | भापने सुमेरपुर 
में संद्दित कारिणी सभा स्थापित की । जैन सन्दिर, गणेश व महादेव का मन्दिर, धर्मशारा, मस्तिद, ्रतापसागर 
भासक कूप जादि स्थान वनवाये । इसी बीच सन्‌ १९१४ में यूरोपियन वार छिढ़ा, उस सस्य इस स्थान 
की भाव हवा उत्तम समझ कर ९० जी० जी० अजमेर ने जोधपु! दरबार से सुमेरपुर भामक बस्ती, तुर्की 
कैदियों को रखने के लिए सोंगी। तथा जोधपुर के सुसाहिब, ए० जी० जी०, आदि ने यहाँ के निवासियों 
को समझाया और यह बस्ती खारो कराई । तथा यहाँ तुर्की कैदी आवाद किये गये । 
सुमेरपुर खाली करते ही पनराजनी सुराणा ने उसके समीप ही ऊंदरी नामक गाँव आबाद दिया, 
सौर चहाँ अपनी एक जीनिंग फ़ेक्टरी खोली । सुम्बत्‌ १९७२ में आपके मे पुत्र धनराजजी को उनके 
दिवाइ के समय जोधपुर रेट से पारी सिरोपाव इनायत हुआ। युद्ध शांत होने के वाद ऊंदरी तथा 
सुमेरपुर के राज्य कमंचारियों से आपकी अनबन हो गई। उसी समय सिरोही दरार ने आपको सिरोही 
हट में बुढदाया। अतः आपने सम्बत्‌ १९८३ से सिरोही के समीप "तया बाजार” नामक बस्ती सावाद 
की। आपकी तके शक्ति लौर याददाइत अच्छी है। सोमत में “शुभखाता हुकान और अगवानणी 
इुपोत्तम" भामक फर्स के स्थापन में आपने प्रधान योग दिया था। इसी प्रकार उसेद कन्याशाटा के 
समापन में जौर सम्दव्‌ १९७६ सें मुसत्मानं हे पड़े को निपटाने में भी भापने काफ़ी परिश्रम उठाया था। 
सेड पनराी सुराणा के झाउचन्दजी, धनराजनी तथा सुकमराजणी भामक़ होत पुत्र हुए। इनमें 
३२५८५ 
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छाउपेल्दृजी का अस्तेकाल हो गया है। तथा सुधगा धनराजजी हस समय सुमेरपुर जोटिय फैक्टरी का 
काम देखते हैं। आपकी चय ३३ साल की है। ५ 

!+ मुणाणासुरुनराणजी का जन्म 'बत्‌ १९६३ में हुआ सन्‌ १९२४ में आपने सोजत में 
प्रेकिटिस श॒ुरे की । सत्‌ १९२७ में बाप सिरोही मा गये। - यहाँ सूप नगर क्ले लिये आप खानरेरी 
मजिस्ट्रेट बदाये गये। हर ४ साझों से आप सिरोही में वकालांत करते हैं। भाप सिरोही हे चक्रीढों 
में अच्छा स्थान रखते हैं औौर भाप कानून की अच्छी जावकारी रखते हैं कौर उम्र बुद्धि के युवक हैं।.... 


पर रे पुराण हीरालालजी, सोजत 


हम उपर ढिख थाये हैं कि सुराणा निहालचन्दुजी के छोटे आता खींवराजणी और मोतीरामर्ी 
पे, उरहीं से इस परिवार को सम्बन्ध है। सुराणा मोतीरामजी दे जोधपुर दरवार ले जीव हिंसा रकवाने 
के कई परवाने दांसिछ किये। आप वद़े वीर मौर वहाडुर प्रकृति के पुरुष थे। इनके पुश्र॒ साइवचलनी 
संवत्‌ १८६७ में सोजव छे कोमवार ये । इनके वाद वेजराजजी और जसवस्तराजजी हुए । जस्॒वन्तराजशी 
के घार पुत्र हुए। इनमें पन्‍्नादाकजी युमर यये हैं, वहवन्तराजजी कलकतते में जवाहरांत छा तथा सुर” 
राजनी दारू में रुईै का व्यापार करते हैं। सब से बड़े सुराना दीरााकणी सोज में रहते हैं। 

चुराण! हीराकादी बढ़े हिममतवर, सप्राव सेवी और छेस काम फ़रले चाड़े ब्यक्ति हैं। 
संवत्‌ १९३० में आापरा! अन्‍्म हुआ। १४ साल तक आपने जोधपुर में वकालात की। हफके बाई 
भापने मारवाड़ की जैन दायरेक्‍्टरो तयार फरने में बहुत परिश्रम क्रिया। फिर खरेतास्वर जैन करासप्न्‍्त 
की झोर से सारवाढ़ के जैन संदिरों की जांच व दुरुस्ती का कार्य्य उदाया।. जब जोधपुर मद्दारगा उसी 
सिद्ती सन्‌ १९२५ में विकायत से वापस आये, उस समय आपने मारवाढ़ क्षी जनता की भोर से ५ हर 
रुपया खरच कर दरवार को एक क्रिताव नुमा मानपत्र मेंद किया, जिसमें चांदी के 4६०० अक्षर मे 
जब पाछीताना दरवार से झब्रुजय का झाड़ा हुआ, उसझ भारत भर में प्रोपेगंडां करने की भार ६ हरि 
को दिया, उसमें । आए भी यै। भारवाद़ से गाण, फी मेल श्िपस तथा सौ० गुडस दाहर न जाने दे 
लिये सापने जयदंस्त प्रयत्न उठाया, जब जोधपुर दरवार ने सुनवाई नहीं दी, तो सुराणा होगाणहगी 
मे दरबार के यंगले पर ४ दिन त्तक अनशन सत्याग्रह किया। इस समय आपके पास हर समय रे हनार 
झ्ादमी बने रहते थे।. अन्ठतः दरवार से उपरोक्त पशु वाहर न जाने देने की परवानगी हासिक हुई! 
इसी तरद सिरोही स्टेट से भी पस्दूपण पर्व में जीवहिंसा न होने का हुईस प्रांत किया। इहने हे 
तालेस्य यह कि सुराणा दीरालाठत्ी की पतन्हिक स्परिट मद्ंसनीय औौर अनुकेरणीय है । 
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: सेठ माणकचन्द शरमल सुराणा, वागपुर 
इस परिवार का सूछ निवास अछाय (नागोर) तामक प्राम्त है। वहाँ से सेठ साणकचन्दजी 
सुराणा छगभग १०० साल पहिछे ग्यापार के निमित्त नागपुर जाये, भौर यहाँ भागर'सदर (छावनी) में 
सराफी और गले का धंधा प्रारम्भ किया आपके पुत्र सुराणा शेश्सलण्ी यै। “-; - :, 
शरमल्जी सुराणा--आपने इस फम की विशेष तरक्की ह्ी। आप बढ़े बुद्धिमान और दूरदर्शी 
पुरुष थे। आपका नाम सी० पी० तथा वरार के छोकप्रिय और सार्वजनिक कार्सों में भाग छेने वाले 
सजनों में गिना जाता था। आपडा सम्बद्‌ १९६३ में स्वगंवास हुआ.। आपके रामचन्दजी, रतनचन्दुज़ी, 
लखमीचन्दणी, मोतीरालजी, सूरजमऊणी चांदमझजी और ताराचस्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इन बन्धुओं 
में इस समय सुराणा मोतीछाउनी, सूरजमलजी तथा ताराचन्दुज्ी विधमान हैं। . 
| तागाचत्दजी सुराणा--आपका जन्म सस्बत्‌ १६५४ में हुआ। भाप घामिक भर सुधरे विचारों 
के समाज सेदी सज्जन हैं। सन्‌ १९२७ में सी० पी० बरार ओसपाल सस्मेढन के समय भाष खाग्ता- 
ध्यक्ष थे। जाप ग्रेताम्बर जैन समाज के तीनों भाम्नाय के शास़ों की भच्छी जानकारी रखते हैं । 
इस समय आप झतक भोज प्रति-वन्धक संस्था के प्रेसिदेण्ट हैं । आपके बड़े भ्राता से मोतीकाढमी 
तथा सूरजमलजी सक्जन व्यक्ति हैं। तथा फर्म का स्यवसताय संचाद्धित करते हैं। गागपुर तथा भवतमाझ 
जिले के भोसवाल समाज में आपके परिवार का अच्छा सम्मान है। 
सेठ मोतीछाढुजी सुराणाके दो पुत्र हुए। परनारारूणी और सिद्करणनी। पस्नाछाठजी का १५ वर्ष 
की आयु में स्वगंवास हो घुका है। सूरममछजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमदाः शेशकरणजी, शुभकरणजी 
प्रेमकरणजी हैं। शेसकरणजी बड़े उत्साही और समान सेवी सब्जन हैं। भोसवाऊ समाज की उन्नति के 
लिए जापके हृदय में बढ़ी आकांक्षा रहती है। नांगपुर के सभी ओोसवाक सभा ,सोसाइटियों में भाप 
बड़े उत्साह से भाग छेते हैं। शुभकरणनो यवतमाक दुकान पर काम करते हैं, भाप बड़े उस्साही युवक हैं। 
तीसरे प्रेमकरणजी इष्टर में पढ़ रहे हैं। ताराचन्दूजी के दो पुत्र हैं--ददेमकरणजी तथा चेनकरणनी । इनमें 
हेमकरणजी नागपुर दुकान पर कांस करते हैं। इस फ़्म की एक शाज्रा शेरमछ सूरजसऊ के नाम से 
यवतम्ाल में भी है। इन दोनों स्थानों पर यह दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों 
दुकानों पर सोना चांदी भौर मैंकिंग का न्यवसाय होता है। 
' रिणी का सुराणा परिवार 
इस परिवार के छोग सांधू नामक स्थान पर इहते थे। पहां से १०० वर्ष पूर्द रिणी में भाढर 
रसे। भाए जैन इवेतास्बर तेराएंथी सख्ददाय के भदुयायी हैं। इस खानदान में नधमठजी हुए। 


छछ श्ढष 
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इनके प्रपौत्र मोहनलाठुभी के रामसिंहजी, दूलकरणजी, इूंगरसीदासजी, जालिमिसिहजी तथा खुशाव्चन्दजो 
लामक.पाँच पुत्र हुएं | 
».. मुझ्णा लूनकरणनी का परिवार--आप के उदयचन्दजी तथा हंसराजनी नामक दो पुत्र हुए। 
में से उद्यचंदजी के वागमरूणी तथा बागमलजी के दंह्चन्दजी, वानूरामजी तथा सागरमछूजी नॉमक होते 
मर हुए।' सेंठ इन्द्रराजजी तक की पीढ़ी के सव छोग रिणी में ही रहे । सुराणा इस्वंराजजी इस 
समय रिणी में वकालत करते हैं। आपके सोहनलालजी, मांगकंचन्दजी तथा मोतीलाऊ॒जी नामक तीन पु 
हैं। सोहंनशालजी के दो पुत्र हैं। 
सबसे पहले सुराणा गागूरामजी देश से कहकत्ता जाये और यहाँ चाँदी की दराली करना बसे. 

किया जो आज भी आप कर रहे हैं। ' भापका रिणी में अच्छा सम्मान है। आपके जंवरीसलजी, कुतग' 
'सछ्जी तथा तारावन्दुजी यामक तीन पुत्र हैं। जवरीमछमी के झुमरमलजी तथा रतनलालमी नामक 
दो पुत्र हैं। सागरमछनी भी इस समय दलाल करते हैं। भापके छोटटलालंजी एवम मिक्सगइलजी, 
नामक दो पुत्र हैं।... 

...सुणणा देगजछजी का खानदान--आपके मिर्जामलजी, कॉट्रामजी, सोहबतसिहजी, ठाकुवातजी 
एप्वीरानजी तथा किशवचन्दजी नासक छः पुत्र हुए। इनमें से मिजजामरजी के परिवार में मालबखंणी 
द्यली करते हैं तथा वाउचन्दजी मनोहरदास के कहले सें भोपतराम वालूचनद के नाम से कपड़े का ब्यापार 
करते हैं। काल़मजी के परिवार में सुजानसलजी एवम रफ्मानन्दजी मैसनसिह में व्यापार करते हैं। 


सुराणा प्रथ्वीराजजी सबसे पहछे कलकत्ते जाये और यहाँ दलाली करने लगे । तदुनम्तर आएगे 
अपनी,, चड़नी- की एक़ हुकन करके में गुखावचन्द शोभाचन्द के नाम से स्थापित की । . आपडे सा 
पासी होने के पण्चाव आपकी धर्मंपत्नी चांवाजी से तेरापन्थी सम्प्रदाय में सहासतो के रूप में दीक्षा मा 
करली। सेठ धरृथ्वीराजनी के गुरावर्चदजी एवम शोसाचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें सेठ शोर" 
चब्दुजी के बंसीछारुनों नामक पुत्र है।.. आप बढ़े मिंनुसार नवयुवक् हैं। इस समय फर्म हे हे 
को आप दोनों पिता पुत्र देखते हैं। , बंसीणारुजी के भीखमराउणी नामक पुत्र हैं। 

इसके अतिरिक्त खुराणा रामसिंदणी के परिवार में सुगतचन्दजी, मेधराजजी, तोतारंसजी; चोर 
मठती तथा सुखराजजी करसियांग में ध्यापार करते हैं तथा घर्मंदन्दुगी, नेमीचस्दुजी दराडी करते हैं. भौर 
धर्मचन्दजी के पुत्रे उजमीचन्दजी, भैवरठालजी एवम्‌ डायमलजी विद्यमान हैं! “नेमीचस्दुजी के पुत्र ढाल” 
चुन्दुजी बी० ए० तथा बब्छराजजी है। छुराणा जाठमचन्दुजों के परिवार में रायचन्दजी और जम चल्वृझरे 
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सेठ बाहचन्दली सुराणा (भोपतराम बालचन्द), कलकत्ता, . सेठ बन्मीलालजी सुराणा (गुलावचन्द शोभाचंद, कलकत्ता, 


] 
॥ 


झुरांणा_ 
जौ तथा सुराणा कुशरूचन्दजी के परिवार में दीपचन्दजो, हीरालालजी,रिपकरणजी, रावतसलणी, बहादुरम९ 
जी एवम्‌ जीतमझजी नामक पुत्र हैं। 
सेठ शेरमलजी सुराणा का खानदान, राजगढ़ 
इस परिवार वाले राजगढ़ ( बीकानेर- स्टेट ) के निवासी श्री जैन इवेताख्बर तेरापन्थी आस्ना 
को सानने वाले हैं। इस खानदान में सेठ शेरमलजी हुए। आपके स्याढीरामनी तथा सगवानदासः 

; नामक दो पुत्र हुए। इसमें से सेठ भगवानदासजी सबसे पहले राजगढ़ से 'कछकत्ता गये और चहोँप 
आपने कपद़े की दुलाी आरम्भ की । जापके भुखचन्दुजी तथा .ख्यालीरामजी के लाभचन्दृः 
भामक पुत्र हुए। ' ; 

मुखचन्दजी भी इसी प्रकार देश से बंगाल प्रान्त में धोगरा नामक स्थान में गये और का 
सीखने छगे । तदनन्तर आपने कई फर्मो पर चौकरियाँ की। आपकी होशियारी से भाहिक लोग खुा 
रहे।, इसके पत्रदात्‌ संवत्‌ ३९६२ में सुखचन्द खींवकरण के नाम से आपने कछकते में कपड़े की फः 
स्थापित की । इसमें आपको काफी सफलता रही। आपके खींवकरणजी तथा माठल्वदजी भामक ४ 
पुन्र हुए । 

सेठ सींवकरणजी ने प्रथम तो अपनी कपड़े की फर्म के काम्र में सहयोग लिया। भौर फि 
कह स्थानों की दुलाली की। इसके पदचात्‌ आपने लद्दारसंल सोहनछाछ के नाम से जापानी तथा 'विला 
यती कपड़े का डायरेक्ट इस्पोटै शुरू किया जिसमें आपको काफ़ी सफठ्ता रही ।' भाषक़े सोहनछाऊत 
मेंवरलालजी व शुभररणजी नामके तीन पुत्र हैं। इस समय सोहनछाऊजी दुराली करते तथा सैंवरलालज 
सोहनलारुजी सुराणा ११ कऋ्ास स्ट्रीट की कपड़े की हुआान का काम देखते हैं। बाबू मालचन्दजी भी हर 
समय स्वतन्त्र दशाली करते हैं। 

' सेठ भूरामल राजमल सुराणा, जयपुर 

यह सुराणा खानदान बादशाही जमाने से देहली में जवाहरात का काम काज करता था। इ₹ 
बंज् में सुराणा मीतीलालजी के पूर्वज १५० वर्ष पूवे जयपुर आंये। सुराणा मोतीझाऊमी के रंगछाठजी 
जवाहरलालणी, बल्वावरमलुजी तथा हीराछांलजी नामक ४ पुश्न हुए । हु 

इस चारों भाईयों में से रंगलाकूजी के पुत्र तारावरदंजी व हरकचन्दजी हुए, जवाहरलालजी पे 
भूरामछजी, चौथमछजी तथा बस्तोवर्मलजी 'के पुत्र छालचन्दुजी हुए। इनसें हरकचन्दजी के नाम पर 
भूरामरुजी दत्तक दिये गये । 

सुराणा इरकचंदुजी के समय से इस खानदान में पुनः जवाहरात के व्यापर में उन्नति हुईं 

३६३ 


सर्दी जाति का इतिहास 


धापके एुष्न भूरामलजी ने इसे विशेष चसकाया । भूरामलजी का जन्म झाभग संवद १९२२ मैं हुआा। ये 
जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजाओं, रईतों तथा जागीरदारों के यहाँ जवाहरात के तवारीमाठ को दिक्ी 
छत में विशेष जुटे रहे। इसमें इन्होंने रातों रुपये कराये भौर कई मकानात, इमारतें बनवाई' तथा 
सरीद की। नौहरीबाजार का छाछ कटा भी आपने सम्बद १९४२ में खरीदा। भाप यहाँ की ओोसवाल 
समाज में बढ़े प्रतिष्ठित पुरुष साने जाते थे। संवत्‌ १९७७ में भाप स्वर्गवात्ी हुए। 

सेठ भूरामरनी हे पुत्र सेठ राममछजी सुराणा का जन्म संवद्‌ १९६४ में हुआ। आप विवेक 
शील तथा शान्त रभाव के सजन हैं। इस समय भाप जयपुर की ओसवाल समान में घतिक ग्यक्ति मोने 
जाते हैं। इस समय भापके यहाँ वेकिंग , जवाहरात तथा मकादों के किराये का कास होता है। आपढ़ी 
जयपुर में बहुतसी इमारते' बनी हुई हैं । 

लाला गुलावचन्द धत्तालाल सुराणा, आगरा 

भाप इवेतासघर जैन ध्पानकवासी आरगाय को सातने वाले हैं। इस खानदान का मूल गिवास 
स्थान नागौर का है मगर करीब दो तीन सौ वर्षोंले यह खानदान आगरे में निवास करता है। इस 
खानदान में खाद्य बुद्धाशाहनों हुए भापड़े दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से छाल। सुन्नीणालजी भौर 
छाडा मुश्नाठारुजी था। जिनमें यह खातदाव छाला चुम्नीलालजी का है। छाला चुब्नोझालमो का सगवात 
संबत्‌ १९१८ सें हो गया । छाल चुम्नीलालजी के ठाठा गुलावचन्दृजी नामक पुत्र हुए, आपने इस सात 
दान के व्यवसाय, सम्पत्ति भौर इलत की खूब तरक्षों दी । आए बढ़े ध्योपार कुशल और बुद्धिमान लक्ति 
ये। भापका स्वर्यवास संबत्‌ १९८८ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। छाठा धन्नाढालजी और छह 
वाबूछालजी । इनमें से झा धन्नालालजी का स्वगंवास संवत्‌ १९८५ में हो गया। छाछा बाबूहाएजी का 
जन्म संवत्‌ १९३९ का है। आपदी इस सभ्य इस खावदान के संचालक हैं। आप बड़े सजन और वृदिनात 
व्यक्ति हैं। इस समय आपही इस फर्म के व्यवसाय को संचालित करते हैं । आपके दो पुत्र हैं जिनके राम 
निर्मेठचन्दजी भौर उदय वन्दजी हैं । 

भागे के ओसवाल धमाल में यह खानदान बहुत प्रतिष्ठित और अगण्य हैं । इस फर्म पर गे 
दिनारी का पुपतैनी व्यवत्ताय होता है। निश्तके लिए फमे को छाई चेग्सफोर्, ला्डरीडिक, शा इरवित) 
घंगारू खबनेर, छाडे लिटन भादि कहे महाजुभावों से प्रशंसापत्र सिले हैं। इस फर्स ने अपने यों मशीतों 
से सोने चांदी की जंजीरों को बसाने का काम प्रारम्भ किया है। यह काम बहुत बढ़े स्केड पर होता है। 

सेठ चन्दनमल मिश्रीमल सुराणा, पांदर कवड़ा (यवतमाल) 
जोधपुर स्टेट के कुचेरा तामक स्थान से सेठ उत्तमचन्दुती और उनक्ले क्लोटे साई वंदतमहजी स्यापार 
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हुपप 
है निममितते ३० साले पहिफे मादरी (सी० पी०) आये, और वहाँ कपड़ा कितने का व्यापार चालू किया। 
संवत्‌ १९६८ में आपने पाँदर कवढ़ा में हुकात की । सेठ घन्दुनमझजी का स्वगंबास सस्वत्‌ 4९१4 ,सें 
हुआ। आपड़े बड़े पुष्र बहादुरमछत्ी का सं० १९4९ में स्वगंवास होगया, और शेष मिश्रीकारजी, मोहन- 
ढाढणी और मोतीलाजी नामक तीन पुत्र विधमान हैं। संवत्‌ १९८१ में इत सब भाइयों का फारबार 
भह्ग २ हुआ। सेट बहादुरमरुणी के पुत्र सुगनमलज्ी तथा मोतीराणजी माढ़ेरी में व्यापार करते हैं। 
मोदीलालजी के पुत्र कंवरीजारजी तथा कानमलजी हैं । 

हे सेट मिश्रीझाकजी सुराणा का जन्म सख्बत्‌ १९३४ में हुआ । आप पार कपड़! के व्यापारिक 
समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। भापके यहाँ चन्दुनमल मिश्रीरारु के नाप्त से जमीदारी, साहुकारी, 
सराफी तथा कपड़े का व्यापार होता है। आपने पायरदी गुरुकुछ, आगरा विधाऊय भादि संस्थाओं को 
सहायताएँ दी हैं। आपके पुत्र रतनलालभी उत्साही युवक हैं तथा फसस के ध्यापार को तत्परता से संभारते 
हैं। इनके पुत्र पक्नाराल हैं। 

सुराणा मोहनलालमी का कारवार चर्दुसमल मोहमझाल के नाम से होता है। इसी तरह 
उत्तमचन्दी के पौम्र हीरालालजी, उत्तमचन्द सूरजमछ के नाम से मादेरी में व्यापार करते हैं। 


सेठ दीपचन्द जीतरमल सुराणा, संतावल 
भह हुटुम्द थांवरा (अजमेर से १० मोल की दूरी पर) का निवासी है। वहाँ से छेद जीतरमछणी 
झुराणा रूगभग ५०-६० साल पहिले भुसावरु जाये, तथा ढेनदेन का व्यापार जीतरमर मोतोशम के नाम 
से आरुम किया। हस प्रकार ब्यापार की उम्नति कर आप संवत्‌ १९७२ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र 
भेरोंढालणी भौर दीपचन्दजी विधमान हैं। आप दोनों सजन व्यक्ति हैं। 
सुराणा मैरोंहाऊती को जन्म संवत ३९५७ में हुआ। आपकी दुकान यहाँ के भोसवार समाज 
में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके छोटे माई दीपचन्दजी २६ साल ढे हैं। न्‍ 


आनदराजजी सुराणा, जोधपुर 
झामंदराजजी सुराणां न केवल भोसवार समाज ही में वरन्‌ राजस्थान हे दैषा सेवक में अपंता 
ऊँचा स्थान रखते हैं। आपने राजस्थान में जागृति करने के लिये बड़े २ कष्ट उठाये, तथा कई साल तक 
भापने जे को कोर बातनाएँ भोगी। स्थानकवासी-समालके भाप प्रधार नेताओं मेँ के हैं। इस संत 
दा की कोई उल्लेशनीय संस्था ऐसी नहीं होगी, जिससे भाषका सस्वत्ध त हो। 
श्द३्‌ 


ओसबाह दाति रा इतिहास 


आप भोसवाल समाज के विशेष व्यक्तियों में हैं, तथा इस समय दिल्दी में प्रेस मन्नीनरी #ा 
व्यापार करते हैं |# 


किशोरमलजी घुराण, जोधपुर 

आपके पूरवेज नागोर में रहते थे। कोई तीन चार पुरुत से यह परिवार जोधपुर भयों। 
किशेरमछजी सुराणा नथमल्जी सुराणा के पुत्र हैं। आप ट्विव्यूट विभाग में कॉर्व्य करते हैं। 
आप भोसवाछ समाज के हवित के सासढों से दिलचस्पी रखते है। भाए ओोसवाल कुटुम्ब सहायक 
दब्यनिधि नाक संस्था के स्थापकों में से एक हैं। आप स्थानक्ी वासी जैन भाम्नाय के अजुबायी हैं। 
तथा जीवदया के कामों में अपनी सामर्य्य के अनुसार अच्छा हृब्य सर्च करते हैं। आपके चचेरे आता 
पत्ेराजजी खुराणा सायर विभाग में नौकरी करते हैं! रियासत्त की उन्हे बहुत वकृफ़ियत है। आए देशी 
हिसाव के बहुत उत्तम जानकार हैं। इनके पुत्र किशनराजनी ने मेट्रिक पास किया है। 


सुराणा कनकमलजी, अमृतसर 


सुराणा कनकमछली के पूर्ंज शिवलाछुजी और वच्राजनी मद्हूर धनिक ये। आप सखाई 
( किशनगढ़ सटे ) में बोहरयत का ब्यापर करते ये। सेड बच्छेराजजी के वलदेवसिहजी, पिजयसिही 
हरनायपिंहली, अनार्खतिहजी भौर कस्तूरमखली नामक पांच पुत्र हुए। सम्बद्‌ १९२५ के अकाल है 
समय से6 बल्देवर्सिहजी ने गरीशें को कई साई अनाज बॉटकर, सदद पुँचाई। कई सहीरों तक जनता 
इन्ही के अनाज एर गुनारा करती रही। किशनगढ़ दरबार ने आपकी उदारता की बहुत तारीफ़ की। 
साथ ही हनसे यह सी कहा कि जगर गरीब जनता के ३ सास आप विकलवादें तो उत्तम हो, ऐेडित 
अनाज न होने से वलदेवर्सिहजी ने असमभंता प्रकट्की । यह सुनकर महाराजा, अपनी सरकारी जापान 
सखवाड़ किले में भरी थीं वह बलदेवसिहली के जिसमे कर, क्रिशवंगढ़ चले गये। इस प्रकार सुराग 
पलदेविहजी ने वह जनाज गरीबों औौर जमीदारों को बांद दिया । संवत्‌ १९२६ में आप ख्गंवासी हुए। 
आपके पदचाद्‌ परिवार में कोई होशियार आंदसी काम सम्हालने वाला नहीं रहा । संवद्‌ ३९४० में किशवर्क 
रूट ने अकञार के समय.दी हुई अनान की खाइयों का बकाया वसूछ करते के लिये सुराणा, विनमस्िहगी 
8 न 2 5 हि 5 3 ता मम 

# छेद है कि आए का परिचय कोशिश करने पर भी रहीं प्राप्त से सका, अतर्व लितता हमारी आतकरो में 
भा>-उतना ही परिचय घापा ना रहा है।., | * - छेलज्ेइ-- - 
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और इनके भाइयों से तकाजा किया, जिससे सुराणा बंछु बड़ी तकलीफ में भा गये, और किशनगढ़ आकर 
किसी प्रकार राज्य से समझौता किया । “इसके पश्चात्‌ इधर-उधर यह परिवार ध्यवस्ताय की तराश में 
गया। संबत्‌ १९४८ में विजयर्सिहजी खगवासी हुए । ! 

सुराणा बलदेवसिंहजी के पुश्त सोभागसिंहगी,- वीसरूपुर दृत्तक गये। : पिजयसिदजी के पुत्र 
गुलराजजी बम्बई गये । हरनाथसिहजी के पुत्र चौथमलजी दानद़ ( मेवाद ) में अपने नाता के यहाँ चढ़े 
गये। और अनारसिहजी के पुत्र उगरसिहजी संवत्‌ १९५२ सें निसंतान गुजर गये । 

सुराणा कस्तूरसरुजी के राजमछती और कलस्मरुजी नामक २.पुत्र हुए। फरतरमछजी का 
संवत्‌ १९१३ में और उनके पुत्र राजमलजी का इनझ सम्मुख संवत्‌ १९५६ में स्वगंवास हो गया। अतपुष 
कनकमलजी अस्रतसर आ गये और शिवचंद सोहनलाल कोचर बीकानेर वालों की दुकान पर संवत्‌ १९५७ 
में नौकर हो गये। ,हघर १९७७ से ज्ञाप अमोलकचन्दज्ी श्रीक्रीमाऊ सी' भागीदारी . में भ्सोडकचन्द्‌ 
कनकपन्दु के नाम से कटरा अहृल वालियाँ में शाल तथा कमीशन का व्यापार फरते हैं। : 


सुराणा दीपचन्दजी, अजमेर... 

सुराणा दीपचन्दजी के पूरेज सुराणा रायचन्दनी नागौर से रतराम होकर अजमेर भाये। इनके 
बाद चन्दतमऊुजी वे दानमरुजी हुए, इनके समय तक भाषके छेनदेन का व्यापार रहा । दानमहजी के पुत्र 
दौल्तमरजी भोडे व्यक्ति थे इनके समय में कारवार उठ गया। हनका अंतकाल सस्वत १९८७ में होगया। 
इनके पुत्र सुराणा दीपचस्दजी का जम्म संवत्‌ १९३९ को हुआ, आप बाहुपन से ही अजमेर की लोढ़ा फर्म 
पर सीख पढुकर होशियार हुए, इधर १० साढों से छोढ़ा फर्म पर झुनीमात करते हैं। " आपकी याददाइत 
यहुत ऊँची है। अजमेर के जोसवारू खानदानों के सम्बन्ध में जाप बहुत जानकारी रखते हैं। जापके पुत्र 
सुराणा हरखचन्दजी हैं। 


डाक्टर एन० एम० सराणा, हिंगनपाट 
इस परिवार के पुर्देज सौभागमलजी सुराणा मैनपुर राज्य में दीवान के पद पर काम करते थे । 
वहाँ से राजकीय भनवन हो जाने के कारण उक्त सर्विस छोड़कर हिंगनधाट की तरफ चले आये । इनझे पुत्र 
शेषकरणजी थे, आप संबद १९७३ में स्वमंचास़ी होगे । तब जापके पुत्र नथमलजी सुराणा की भादु केवक 
७ साझ की थी। इन्होंने अपनी माता की देखरेख में नागपुर से भेड़िकि पास किया। इसके बाद भापने 
पुसर० ढी० की डिगरी हासिल को। सावंजनिक कामों में भाग छेने की स्प्िट भी आप में अच्छी है। 
३९५ 


ऋतवोद बादि का इतिहास 


भाँदेंकनी गुरुठुर में छात्रों को एुचित करने पूर्व उसझी उ्यवस्था जमाने में आपने अकय परिक्रम ढिया। 
इस काये के लिए कई सास तक आप वहाँ उहरे । आए शिक्षाररमी तथा सुधरे विचारों के सम्जन हैं। आप 
होमियोपैथिक चारिटेवल दिस्पेंसरी तथा महाराष्ट्र एस० ल्वस्तिक स्वोर्स का संचालन करते हैं। आप हिंगनघाद 
की बैन युवक पार्टी के शिक्षित और उत्साही भेम्बर हैं। 


पौभागमल गुलजारीमल पुराणा, वृह्मस्मपुर 


इस परिवार के व्यक्ति सेठ सौमागमछजी सुराणा नागौर से छयभय ०० साल पहिछे बुहरनपुर 
आये, भारस्म में आपने नौकरी को भौर बाद में अपनी हुआन खोलो, आपके पुत्र गुलमारीमछमी भौर 
गुमानीमछजी के हाथों से धंधे को उन्नति मिली । गुरुजारोमरूजों संवत्‌ १९९० के भादवा मास में खरे 
वासी हुए। गुम्रानीमछजी मौजूद हैं। गुलुमारीमरूजी के पुत्र जोराव.मछ॒जी तथा गुमानीमरूमी के पुत्र 
रतनमकजी हैं। सेह जोरावरमरजी व्यापार संचाकत में सहयोग छेते हैं। इस दुकान पर बुह्दालपुर 
(सी० परी०) में भादत गद्या तथा हेनदेन का न्यापार होता है तथा पहाँ के न्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित 
मादी जाती है। 


कन्दैयालालनी सोहनलालजी सुराणा, उदयपुर 


भाप दोनों आता उदयपुर के निवादी हैं तथा दोनों ही बी० एस० सी० एक० पुल बी* की 
परीक्षा में सफ़रता पूरक उत्तोण हुए हैं। आप बढ़े समाज सुधारक युवक हैं। आप दोनों भाइयों ने 
पढ़दे की इुअथा को तोड़ कर भ्रोसवारू नवयुवकों के सम्मुख एक आदशे उपस्थित किया है। सुरता 
सोहनछालजी उदयपुर में नायव द्वाक्िम है। 
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नाहूर 


नाहरंश की उत्तापि 


अजीमरगंज के नाहरबंशवाों के पुराने इतिहास पर दृष्टि पात करने से यह ज्ञात होता है कि इस 
चंश वी उत्पत्ति पवार ( परसार ) राजपु्तों से है । इस वंश के मूल पुरुष प्रतापी राजा पँवार थे। 
एँवार राजा की २५ वीं पीढ़ी में आासधर जी हुए, जिनके समय से यह वंश नाहरवंश के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। इसके सम्बन्ध में यह किस्वदन्ति प्रचलित है कि भगवती देवी ने वाघनी का रूप धारण कर घालक 
आसधर को उनकी माता की गोद से चुरा कर जंयछ से अपने दूध से पाला । जब ये बढ़े हुए और मानवी 
दुनिया में जाये तब इन्होंने अपने आप को नाहर के नाम से प्रसिद्ध किया । इन्ही भासघरजी ने सं० 
७१७ में जैनाचायय श्री मानदेव सूरिजी के उपदेश से सहानगर में जैन धर्म ग्रहण किया । भौर तब से ये 
भहानगर में ही रहने छगे । इनकी ४७ दीं पीढ़ी में अमयसिंहजी हुए । हइन्हींने महानगर को छोड़कर 
मारवाड़ में अपना निवास स्थान किया । वहाँ से कुछ समय के पश्चात्‌ इनके वंशज शेपमछजी भीनमाले 
जआाये। इसके पश्चात्‌ इनके वंशज कमरमलजी राधरिया ठेलाना चढ़े गये! भर इनके पुत्र तेमकरणजी 
वहाँ से उठकर बीकामेर स्टेट के ढेगाँ सामक स्थान में जा बसे । 


नाहर खड़गतिहजी का परिवार 

राजा पंवार की ७३ वीं पीढ़ी में बाबू खद्गसिहली का जन्म डेगा में ही हुआथा । उस सम्रय 
बीकानेर राज्य से यह परिवार बहुत धनवान एवं प्रभावशाली था। नाइर खड़यसिहजी का विवाह भी 
उसी ग्राम की एक कन्या से हुआ था। विवाह में घोड़े पर चढ़ कर तोरन मारा! इस अथा-विरुद्ध 
कार्य पर गाँव के ठाकुर साहब इनके विरुद्ध हो गये । यहाँ तक कि इनका सिर काट कर ठाकुर साहब के 
पास लानेवाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी गई । फल-स्वरूप खडयरसिहजी को उसी रात नववधू सहित 
राज्य छोड़ देना पढ़ा । वे वहाँ से आगरे चछे आये। आगरे भाकर इन्होंने थोड़े ही समय में अपनी बुद्धि- 
मानी और दुरदर्शिता से अच्छी ख्याति प्राप्त करशी । उन दिनों सुर्शिदाबाद निवासी जगत सेठ घंन-दौरुत, 
आदर सूल्कार में सब से भागे घढ़े हुए थे। एक बार जब थे किसी राजकीय कार्य से देहले जा रहे थे, 
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राछ्ते में भागरा हरे । पहीं खद़्गतिहनी से सापका परिचय हुआ । जगत सेठ जो सदगतिहणी के सजा 
तौय और सहधर्मीय थे, उनले मिलकर बढ़े असन्न हुए तथा मुर्शिदरावाद में जैनियों की कम्री को अनुभव का 
उन्होंने सदर्गसिहणी को बंगारू आने के हिये आमन्त्रित किया | उनके जासस्त्रणसे खड़गतिइजी सं" १८९३ 
में बंगारू भाये और अजीमर्गज में बस गये । इुछ समय याद जगत सेठजी के आयह से आपने दिना- 
जपुर में कोठी खोही भौर वहाँ जपना कारवार शुरू किया। झारवार में क्रमद्राः पृद्धि होमे पर करके 
में भी मापने एक शाखा खोली । यह वह समय था जब कि उनका भाग्य उनके ऊपर सुसकरा रहा था 
और उनका कारवार तीमर गति से उम्नति की जोर प्रवाहित हो रहा था। 

सं० १८४६ में अपके एक पुत्र हुए जिनका नाम उत्तमचंदजी था। उत्तमंदजी हे पैदा होने 
के पूर्व ही उन्होंने मोतीचंदजी वामक एक युवक का पालन-पोपाग पुत्ननत्‌ क्रिया था। कहना न होगा हि 
पुत्र रह की आराप्ति हो जामे पर भी मोतीच॑ंदजी के ऊपर आपका स्नेह पूवचद्‌ ही रहा । इसका एकमात्र कॉरण 
यही था कि भाप बढ़े उदार हृदय जौर उच्च प्रकृत्ति के मजुप्य थे। नापको अपने धर्म पर जदस भरा 
भी। इसी के परिणाम घ्वरूप आपने दिनाजपुर में आठवें तीधफर श्रीचन्द्रप्रभु स्वामी का एक सुर्र 
मन्दिर मौर धर्मशाला घनवाये । 

सं* १८५९ में सड्गसिहजी की रूत्यु के पश्मात्‌ उत्तमचंदजी भौर मोतीचंदुजी लायदाद है उत्तरा- 
पिकारी हुए! उत्त्चनदुज्षी की चावालिणी के कारण जायदाद द। सारा अ्यन्‍्ध मोतीचन्दजी ने जपने हाए 
में ल्यि। इन दोनों भाइयों में गहरा ग्रेस था। परन्तु दुर्साग्ययश उत्तमचंदल्ी का देवल ७ वर्ष की 
उच्च से स्वरगंवास हो गया । 

कुछ ही समय पश्चात्‌ स० १८३५ में बावू मोतीचन्दजी का भी स्वर्गंवास हो गया।.. भव केवट 
उत्तमचन्दजी की विधवा पत्नी बीवी माया कुमारो ही वच रहीं। इन्होंने अपने पिता बाबू मेघराजनी चोर 
डिया की देखरेख सें जायदाद का काम सम्हाढा। हुछ समय पदचाद्‌ इन्होंने शुलालचन्दजी को दर 
छिपा । बीवी गायाडुमारी ने भजीमर्ंज में स॑* १९१३ में पांचवें त्तीयकर प्रो सुमतिनाथजी का मन्दिर वतवावो 
और उसी वर्ष जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थ शब्रुक्षय पर मूल थोक में श्री आादीश्वर सगवान के सत्दिर के उपरिनार 
में प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई परचात्‌ स॑० १९१६ सें इनका परलोकवास हुआ । 

बाबू गुलाह्चन्दजी--बावू गुलालचन्दजी ने उत्तराधिकारी होने के पश्चात्‌ जायदाद डी व्यवस्था की 
जोर ध्यान दिया । इन्होंने अपने इलाके में इुछ ऐसे रिघम प्रचलित किये जिससे प्रजा को कई सुविधा 
मिी और वे लोग इनले विशेष प्रसत्त रहने लगे । फलस्वरूप शव इनकी ज्ञायदाद से अच्छा डाम होती 
रहा और राजकीय कर्मचारी सी इन पर बढ़ी श्रद्धा रखने झे 

र्९८द 
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बाबू गुलालचन्दुजी इृष्टयुष्ट तथा बढ़े निर्भोक थे । इन्होंने कई बार साहस के साथ भयानक 
लतरों का मुकाबिला किया । एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पत्नी बीबी भाणकुमारी के साथ डाडुओं 
के एक दऊ का सामाना किया और उन्हें सदेड़ दिया । सं० १९०७ में आपका स्वरगंवास हो गया। 

आपके पश्चात्‌ आपकी विधवा पत्नी श्रीमत्ती प्राणकुमारी ने बाबू, सितावचर्दगी की तीन वर्ष 
की अवस्था में दत्तक लिया और जब तक वे होशियार न दो गये तब तक जायबाद की न्यवस्था भौर देख 
भाल स्वयं करतो रहों । इनका स्वगंधास ५१४६ सें हुआ । 


रायबहाहुर सिताबचन्दर्जा बाहर 


राय बद्ादुर सितावचन्दुजी का जन्म सं० १९०४ में हुभा। आप पदावरी गोत्र मे शयपत्न हुए 
भ। तोन वर्ष की उन्र में भाप वाबू गुठाऊचन्दज्ी के नाम पर दत्तक छिप्रे गये । ज्ञापका विवाह भजीम- 
गज निवासी बावू जयचन्दुजी चेढ की पुत्री श्री गुलाब कुमारीजी से हुआ । भाप हिन्दी और बंगछा के अति- 
रिक्त संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान ये। संगीत और गायन का मे भी जापका अच्छा प्रवेश था। 
आपका विधा्रेम अतीब सराहनीय था। संबस्ते पह्चिले आपने ही अजीसगंज में “विश्वविभोद” नामक 
प्रेस की स्थापता को और कई अच्छी २ धार्मिक पुस्तके प्रकाशित की। इन्होंने जायदाद की व्यवस्था बढ़ी 
योग्यता से की। इनके शिक्षा सम्बन्धी विचार भी बहुत उच्च थे । दंगाल के मैनियों में आपका परिवार 
आज भी विद्या और संस्कृति का रुख आदर्श माना जाता है । 
समाज तथा गवर्सेण्ट में आपकी बढ़ी प्रतिद्ा थी। सं० १९३०-३६ में जब बंगाक्ष में बहुत 
बड़ा दुनिक्ष पढ़ा था, उस समय आपने भक्काल पीढ़ितों को बहुत सहायता पहुँचाई थी। सं० १९३२ में 
भारत-सरकार ने आपको राय बहादुर की पदवी से सम्मानित किया | महारानी जिकदोरिया की झुबली के 
अवसर पर अपने आमवात्ती भाइयों की उच्च शिक्षा के लिये अपनी मातेशवरोजी से अनुमति छेकर आपने 
"जीबी प्राणकुमारी जुबढी हाई स्कूछ” नामक एक अवेतनिक उच्च विद्यालय खोला; किन्तु छात्रों की कमी के 
कारण यह संस्था जागे चलकर बंद हो गई। सम्रादू एडवर्ड के राज्यारोहण के समय भी भाप को कई 
सार्टिफिकेट और सम्मान माप्त हुए । 
गवर्नमेंट की तरह समाज तथा जनता में भी आपका सम्मान कम ने था। जैनियों के प्रसिद्ध 
देन्द भहमदावाद में पाँदवी जैन ऋानफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का भासव सुशोमित किया था। 
इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं ने जापको सानपत्र दे देकर सम्मानित किया था । 
बीवी सायाकुमारीजी का बनाया हुआ मन्दिर गंगाखोत में नष्ट हो जाने पर आपने अजीज में 
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नवीन सन्दिर बनवाया । इसो तरह कासिम बाजारकी घर्मझाला, पावापुरीतीर्थ की विशाल धर्मशारा, भजीसपंत 
में "मैकेज़ी पव्लिक हाल पालीताने में 'नाहर विहिडिंग'ं मौर करकते में “श्री आादिनाथनी का देरापर और 
''ुम्ारतिंह हाक” नामक दिव्य विजश्ञाल भवन विशेष उल्लेखनीय हैं| 
भपके नाम से दिनाजपुर बिछे में सेताव्गंज नामक एक बस्ती वस गई है। पहाँ पर आपने 
एक बढ़ा अश्पतारू खोला है। बिहार उड़ीसा प्रान्त के सन्‍्थाल परगने के हुमका नामक शहर के अस्पताल 
में भी आपने एक फीमेल वाह बनवा दिया था। इन सब के अतिरिक्त आपने कई सावज्ञनिक संस्थाओं 
में काफी ्हायता दी थी। 
भापके ही उद्योग से अहमदाबाद में “जैन मदद फ़ण्ड” की स्थापना हुई भौर आपने बीस हजार 
फी एक बड़ी रकम इसके स्थाई फण्ड से प्रदान की थी। आप कई बषों तक छाझवांग बेंच में आनरेरी 
सजिस्ट्रेद रहे और स्युनिसिपैलिती में बहुत वर्षों तक कमिश्नर ये। 
इस अकार अत्यन्त यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए सं० १९७५ में आपका खर्गवास हुआ! 
आपकी पढ़ी श्रीमती गुलावकुमारीजी बड़ी धर्मात्मा थीं। उनका अधिक समय घर्म-ध्यात और ईैवरोपासना 
में व्यतीत होता था। भाप सं» १९३९ में इहलोक छोड़ परछोक सिधारी । आपके चार पुत्र हुए मिले 
नाम फेम से रायबहादुर मणिलालजी, बाबू पुरणचन्दुणी एम० ए० बी० एल०, बाबू फतेलिहजी भर बापू 
कुमरसिंहजी बी० ए० हैं। आपके हो स्मारक रूप में बाबू, पूरणचंदनी ने “श्री गुछावकुमारी लाइनेरी” 
नामक एक अल्युतषम संग्रहालय स्थापित किया है। 
रायबहनहुर मणिलाकजी नाइर--आपका जन्म सं» १९९१ में हुआ । आपने बंगला, हिदी के 
भतिरिकत अंग्रेजी सें उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आपका सधिक समय साम्रलनिक कार्यो में व्यतीत होता 
थआा। सत्र १८९८ से इनके पिता को मौजूदगी मे सरदार से इनको 'रायवहाहुर की पढ़ी प्राप्त हुई थी। 
इसके अतिरिक्त आपको कई सम्मानपूर्ण सार्टिफिक्रेट सि्े थे। आए बहुत दिन तक मुशिदरवाद डिदिल 
बोड़ के मेस्घर, भजीमगंज स्युनिसिपेहियी के चेयरमेन भौर छाल्वाग, अनीमग्गंत तथा कहकते के प्रेतिगेस 
बेच मे आनरेरी मजिद्धेट का का बढ़ी योग्यता से करते रहे। कहकतता कारपोरेशन के भी आप तीर व 
त कमिसतर थे । सं० १९६५ में जाप भौर आपके सब आता अजीसयंज् से उठकर कहते में शरिे 
बरस गये । 
अपने समाज में भी आपका उच्च स्थान था। तिरुजछा रोढ में आपका 'नाहर विलां चाम के 
एक मभोरस उद्यान है। जाप अपना भारतीय चित्रकासी तथा और और कारीगरो का संग्रह बंधाल गपनमेंट 
के दे गये थे जो इस समय बरकते के दृ्डियन स्थुजियम के कछाःविसाण में 'नाहर कठेकुआन' के गास से 
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प्रदर्शित होता है। सन्त १९२७ में आपका अक्स्मात्‌ हाट फेल होने से स्वगंवास ही गया । आपके तीन पुष्र 
और एक कन्या हुए। पुत्रों के नास कंस से बाबू मेवरसिहजी, बावू बहादुरसिहनी तथा बाबू जोहारसिंहजी 
थे । खेद है, कि रायबहादुरजी के स्वगंवास के पदचात्‌ इन तीनों पुत्रों का भी अससय मे ही देहास्त होगया। 

बाबू मैंदराशिहजी--आपका जन्म सूं० १९४० में हुआ था। भाप बढ़े बुद्धिमान थे । कछकत्ते 
के सियारुदृह पुठिस कोर में आनरेरी मजिस्टेद की हैसियत से आपने कई घर्ष तक काये किया था। 
आपक्ना देहान्त सं" १९4९ में हुआ। आपके सजनसिहजी और भजनसिदजी दो पुत्र हैं। 

वाबू बहादुरंसिहजी--आपका जन्म सं० १९३२ में हुआ। आए सदा असन्नचित्त रहते थे! 
बी० ए० तक आपने भ्रध्ययन किया था । आपको पोस्‍्टेज स्थाग्प के संग्रह का अच्छा शौक था। आपका 
देहान्त स० १९८६ में हुआ आपके जयसिंहजी भौर अजयपिहजी दो पुत्र हैं । 

बाबू नाहारसिहजी--आपका जन्म सख्बत्‌ ॥९५६ में हुआ। आप बढ़ें सरल भक्ति के थे। 
आपने भी अंग्रेजी में उच शिक्षा प्राप्त की थी । आप बी० ए० परीक्षा पास करके सालिसीदरी का काम 
सीखते थे | कुछ समय तक रोगप्रस्त रहने पर भापका देहान्त सम्बंत १९4७ में हुआ | आपके किरणसिहजी 
दीपसिंहणी, रल्तिसिदनी और तरणसिहजी ये चार पुत्र हैं । 


बापू फूरुचन्दरजी गहर 

आपका जन्म सं० ५९३२ की वैद्यास्ध शुद्ध देशमी को हुआा था। ओोसवाल समाज में लितने 
गण्यपरान्य विद्वान है, उनमें आपका स्थाव बहुत ऊँचा है। आपका इतिहास और पुरातल सस्बस्थी शौक 
बहुत बढ़ा-चढ़ा है। आपका ऐतिहासिक संभह और पुस्तकारुय करकत्ते की एक दृ्शनीय वस्तु है। इनसे 
नो आपने अतुल परिश्रम, भाजीवन अध्यकसाय भोर अथ॑ व्यय किया है, वह अत्येक दर्शक अनुभव करेगे । 
प्राचीन जैन इतिहास की खोज में आपने बहुत कष्ट सह कर और घन खर्च कर सुदूर आसाम प्रान्त से के 
कर उत्तर-पश्चिम प्रदेश, राजपूमाना, गुजरात, काठियावाड़ आदि स्थानों तक असण किया है। फरसरुप 
आपने जो जैन लेख संग्रह” तामक पुस्तक “तीन भाग” “वावापुरी तीर का आचीन इतिहास” “एपिटोम 
आफ जैनिश्म” आदि ग्रत्थ प्रकाशित सिये हैं, वे ऐसिहासिक इंटि से बहुत महलपूर्ण और नवीन भजुसन्धावों 
से परिपूर्ण हैं। इनके भतिरिक्त आपने समय २ पर जो निवन्ध लिखे हैं, उनका विद्वदु-समाज मे बढ़ा भादर 
हुभ| है। 'भाल इण्डिया भोरियंदर कानफरेंस' के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर जिसमें फ्रेंच विद्वान 
डा० सिलसेन लेसी सभापति थे, आपने “प्राचीन मैन संस्कृत साहित्य” पर एक अमेजी में प्रबन्ध पढ़ा था, 
वह झपने ढ़ का अद्वितीय था। १३ वे हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में आपने “प्राचीन मैन 
भाषा साहित्य” पर जो लेख पढ़ा था बह भी स्रवेषणपूर्ण था। २० नें हिल्‍्दी साहित्य सम्मेज़न के भवसर 
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पर जापने अद्दानी विभाग के स्त्री की दैसियत ले बहुन प्रशंसवीय कार्य क्रिया था। आपके घामिंक, 
ऐतिहासिक जादि विषयों पर हिन्दी, गुजराती, बंगछा और अंग्रेज़ी के पत्न-पश्रिकाओं में समय २ विवश 
प्रकाशित होते रहते हैं । हे ह 

भाषका शिक्षण उस समय हुआ जब ओत्वारू समाज में शिक्षा का प्रायः अभाव सा था। 
शापते २० धर्ष की आयु सें वी० ए० की परीक्षा पास की । पूर्व भारत के ओसवालो में आप हो उच्च विदा! 
माह पहले बुवक ये। पश्चात्‌ एस ए० और बी० पुछ० की परीक्षाएँ पास कर हाई कोट के वकीर हुए । 
गवारस हिन्दूविश्वविद्यालय में श्रेताखर जैनियों को ओर से आप कई वर्ष तक प्रतिनिधि थे। आप कलकता 
विश्वविद्यादय के सैहिक, इंदरमिजियेद, गौर बो० ए० परीक्षाओं के कई वर्ष तक परीक्षक रहे । हसी विन 
विधारय कै० पी० भार० एस० ही बोर में भी आपने परीक्षक का कार्य किया है। भाप जिस समव 
मुशिदाबाद जिछे के जीया्ज एडवर् क्ारोनेशन हाई स्कूछ के सम्पादक पद पर रहे, उस समय आपगे बडे 
परिस्रम से दाई साऊ तक इस कार्य को सफलतापूर्वक संचालक किया । 

हो सेवा--आपने श्री महावीर स्वामी की निर्वाण सूमि कावापुरी' तीर्थ तथा 'राजगृह! तीर 
के दिषय में समय, शक्ति और अं से अमूल्य सेवा की है। तो दावापुरो' का वर्तमान मन्दिर जो 
सम्नाद्‌ शाहजहों के रमलक्ाह में सं* १३९८ सें बना था, उस समय की सन्दिरश््रशह्ि जिसके झलिख 
पक का पता न था, आपने ही मूहवेदी के नीचे से उद्धार किया और उसी मन्दिर में झाथा दिया है। इस 
दीथे के इलाके इुछ गाँव ये जिसकी आमदनी भंठर में नही क्षाती थी, जो आपके थक परिश्रम और एकमात्र 
प्रयत्न से आने छग्री है। आपने पावापुरी में दीव-होनों के डिये एक दवीनशाला! बनवा दी है भो विरे 
उपयोगी है। तीर 'राजगूह' के लिये भापकी सेवा सर्वेधा उल्हेजनीय है। यहाँ के विधुरायछ पर्वत 
पर जो श्री परइवनाथनी का गाचीन मन्दिर है, उसकी सं० १४१२ की गद्य बत्ध अशस्ति के विश 
शिलारेत् का आपने बड़ी खोज से पता छगाया था। वह शिश्ञलेस अभी तद्क वहाँ पर आपके 'शा्सि 
भवन में है। इस चौथे के हिये वेतामकर, दिगमबर के बीच माप्रत छिढ़ा था। उसें विशेषज्ों 
दैसियत से आपने गवाही दी थी और भाप से महीनों तक मिरह ढिया गया था। इसमें आपका हर 
इतिहास और शासत का ज्ञात, आपकी गस्मीर गयेपणा और स्मृत्तिवाक्त का जो परिचय मिला, बह बाएं 
में भहुत है। पश्माद दोनों सम्ददायों में समझौता हो गया। उस्सें भी आप ही का हाथ था। _ #पने 
पथना ( पायिपुष्त ) के मन्दिर के जीणोद्वार में अच्छी रकृम् अदान की है। ओसियां ( मारवाद़ ) 
सन्दिर जो ओसवादों के हिये सीधे रुप है, आपने वहाँ की अच्छी पेवा को सौर समीप ही ँगरी पर रे 
हाण भे; उन पर भांपने पत्थर की धुन्दर छतरी इतदा दी है। 
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नादू जौहयरसिहनी 


६. 


रासिहजी नाहर, कलकत्ता, 





बाबू भेंवरसिहजा नाहर, कलकत्ता, श्री० जें० एस० नाहर, कलकत्ता, 


भाइर 


समाजसेवा--सीय॑-्सेवा के साभ २ सापने छपमे जीवनकाछ में समाक्षसेवा और जत-सेवा के 
भी कई परशंसनीय कार्य िये हैं। उलकसे की समस्त भौसवार जाति में सं०१५८० में जो देशी और 
विदेशी समस्या पर इन्द्र चर गया था और जिस कारण वहाँ के समान में पृणामूलक वातावरण पैदा हो 
गया था, उसको मिटाने के छिये आपने * सी सूक्षम दृष्टि और छुद्धिमतता से कार्य क्रिया वह बढ़ा ही भाशर्य' 
जनक था। वह करह यहाँ के ओसवाढ समाज की तस नस में फ़ै गया था और विशेषकर थरीधड़े के 
बड़े २ छो॥ इसमें शुरी दरह फँस गये थे। भाष ही की वहुदशिता से यह झेश बड़ी कुशलता से निपट गया | 
भाप अखिछ भारतवर्षीय ओसचा महासस्मेहन के प्रथम अधिवेशन अजमेर के सभापति घुने गये ये। इस 
अिवेशन की बैठक सं" १९८९ में अजमेर में हुईं थी। 
सांग्रहिक प्रवृत्ति-आप की खास विशेषता यह है कि आप प्रायः सभी वस्तुओं का संग्रह भरी 
प्रकार करते रहे हैं। 'कुमारसिह हाक' में 'नाहर म्युजियम' नाम से आपका जो संग्रह है; उसमें पापाण 
और धातु ढी मूर्तियाँ, नाना प्रकार के चित्र, सिक्के भादि मारत के प्राचीन समय की कारीगरी के आपने 
अस्छे-अच्छे जमूने एकत्रित कर रखे हैं। आपका पर संग्रह देखने से ही आपकी संग्रह प्रियता का पता 
चह सता है। कई पर्षों की हुँ छुम पत्रिकाएँ, इनविटेशन का और हिन्दी, बंगणा आदि भाषाओं के 
साप्ताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के मुख प्रषटों का अच्छा संग्रह है। इसी प्रकार कई विषयों पर मिक्न २ 
समय में प्रकाशित सूचना, हैडबिल, गिमन्‍्त्रण पत्रादि का भी भच्छा संभह है। इस अकार जब छोटी २ 
उस्तुओं के संग्रह में आप इतने तीन रहते हैं ।. तब दूधरी २ वस्तुओं का आपके पास सुन्दर संग्रह होना 
स्वाभाविक ही है | 
सौसारिकिजीवन--झ्ञापके सांसारिक जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक ध्यक्ति 
के डिये थे असुकरणीय और सामाजिक जीवन की शान्ति के छिये बहुत आवश्यक हैं। प्रथम बात पह है 
कि आपने अपने सब पुत्रों को उच्च शिक्षा से शिक्षित क्रिया । पश्चात्‌ उन होगों के सब प्रकार से योग्य 
होने पर भापने अपनी विधसानता में सपको अछय करके उनकी साम्पचिक व्यवस्था भी अलगे २ कर वी। 
समाज के अन्तर्गत माता पिता के स्वनवासी हो जाने पर भाई भाई के हगढ़े सब जगह देखे जाते हैं और 
जिस कारण समाज के बढ़े बड़े घर नष्ट हो जाते है। इन बातों को देखते हुए आपका यह कार्य बहुत 
प्रशंसनीय है। सारोश यह कि आपका जीवन क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यिक समी दृष्टियों 
से उच्चादर्श है। भाषके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से केशरीसिंदजी, एथ्वीसिंहजी, विनयमिंदजी, और 
विक्रमसिहली हैं। 
बादू केश िहजी--आएका जम्म सं* १९५१ में हुमा। भापका पदने-पाठन काढ़ेल में इंटर 
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मिजियट तक हुआ। पश्चात्‌ घर पर ही अध्ययन किया। भापते अंगरेजी, वंगढा का अप्छा अभ्याक् 
किया है। आपको संगीत विषय का भी शौक है । पोसटेज स्टास्प के भी आए विशेषज्ञ हैं। आपके इस 
समय दो पुत्र है--अरुणसिंहणी औौर वरुणसिंदणी ! 

बाबू पृथ्वीसिहजी--आपका जन्म सं० ३९५५ में हुआ। बी ए० की परीक्षा में उ्तीण होने 
के पशचातू घर पर ही आपने संरक्ृत, बंगला भादि का अच्छा अध्ययन क्या। आपको विद्या्यसन के 
साथ २ संगीत प्रेम भी है। सं० १९८५ में आपकी स्त्री का स्वग॑ंचास हो जाने पर आपने पुनर्विवाह नहीं 
किया है । भापके पांच पुत्र हैं-धीरसिहजी, वीरसिंहजी, नरेन्द्रतिहजी, निर्मलसिह्णी और 
अभयसिहजी । / 
बाबू विगयसिहजी--आपका जन्म सं० १९६३ में हुआ | आप सी बी० ए० परीक्षा पास कर 
कानून का भध्ययन करते थे। हाल में ही आप कलकत्ता कारपोरेशन के कौंसिएर निर्धाधित हुए हैं। भापके 
पक्ष पुत्र हैं, जिनका नाप्त रतनसिंहजी हैं। 

बाबू विक्रमारिंहजी--आपका जन्म सं० १९६७ में हुआ। आपका शिक्षण काहेज़ में एफ० ए० 
तक हुआ। इसके वाद बंगाल टेकनिक्क कालेज में मिंकेनिक राइन थी शिक्षा प्राप्त की। आपके इस 
समप्र एुक्त पुत्र हैं, जिनका नाम समरत्तिहणी है। 

बाबू फतेसिहजी नाहर--आपका जन्म स॑० १९३८ में हुआ। आपने झुर्शिदाबाद हाई रकूछ में 
विश्षा आप्त की । इसके पश्चात्‌ आपने अंगरेजी, बंगला आदि भाषाओं तथा धार्मिक दिपयों का घर पर ही 
भध्ययन किया। आपको हुद्धि असर है और आए निराहस्य तथा सादी प्रकृति के हैं। आपने अपनी 
जप्ींदारी भौर सम्पत्ति की विशेष बृद्धि की है। दिनाजपुर, सन्थाक परगना के अतिरिक्त २४ परयना, हबढा 
सुशिदावाद, हुगली, वर्द॑मान, पयुद्य आदि स्थानों में भो आपकी जमींदारी फ़ैली हुई है। आपके सात 
पुत्र है--राजसिंदजी, रणजीतर्सिहजी, उदयसिंहनी, महाराजसिंहजी, अजितसिहजी, इंद्रजीत॒लिहजी और 
जीतेन्द्रलिंहजी 

वाद राजसिहनी-- आपका जन्म सं० ३९६० में हुआ। आपका शिक्षण वाेज में आई० ९० 
तक हुआ। आपका विवाह बनारत के सुप्रसिद्ध राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की अपौत्री से हुआ भा। 
परन्तु खेद है कि हाल में उनका देहास्त हो गया ! आपने अंग्रेजी, बंगला आदि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। 
आप चैपयिक् कार्यो में अच्छे निषुण हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम वीरेन्द्रसिहजी हैं। 

बाबू रणजैततिहजी--आपका जन्म सं० १९६४ में हुआ। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय की 
थी० एृ० वी० एस० की परीक्षाए' पास कर कलकत्ता हाईगररंट सें एन के कार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं| 
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बाबू रणजीतसिहजी नाहर वी ए वी. एल , कलक: 








बाबू उदयसिहजी नाहर, कलकत्ता, बार महाराजसिहजों नागर, स्टस्‍ता, 


आओसवाल जाते का ज्ञतहाप्त छः 








कलकत्ता, 


सिंहजी नाहर, 


बाबू केशरी' 





विजयासिहजी नाहर, कलकत्ता, 


बावू विजय 


बायू विक्रमसिंहजी नाहर, कलकत्ता 


नाहर 


बाबू उदय॒तिहजी--भाषका जन्‍म सं० १९६७ में हुआ। आप अंग्रेजी, बंगला जादि की शिक्षा 
इंदरमीलियट तक प्राप्त कर इस समय कृपि-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में ततर हैं । 

बाबू महाराजीतहजी--आपका जन्म सं० १९७० में हुमा। आप कालेज में आई० ए० क्‍्छस 
में पढ़ रहे हैं। आपके भौर छोटे भाई स्कूलों में शिक्षा भाप्त कर रहे हैं । 

बातू जुमर्रतिंहजी--आपका जस्स सं० १९४० में हुआ था। मैद्रिक परीक्षा में मु्शिदाबाद जिले 
में सब्योच स्थान प्राप्त करने के कारण आपको छात्रवृत्ति ( स्कॉल्रशिप ) के अतिरिक्त एक सोने का और दो 
घाँदी के पदक पुरस्कार में मिले थे। पदचात्‌ आप बरहमपुर कॉलेज से एफ० ए० की परीक्षा पास कर 
'हा में पद ही रहे थे कि अवानक आपका सं" १९७१ में स्वर्गंचांस हो गया । करकतते में वाहरों का निवास 
स्थान हृण्डियन मिरर स्ट्री: नं० ४३ में आपकी स्मृति में “कुमरसिंद हाल” नामक एक विशार भवन 
बनवाया गया है। यह भी नाहर वंशनों के एक गौरव की वस्तु है। स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में हुसका 
बारबार उपयोग होता है । 


लाला गोकुलचनदजी नाहर का खानदान, देहली 


इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान लाहौर था। यहाँ से इस खानदान के पूव 
पुरुष लाला नी धूमरनी दिल्ली भाये। तभी से यह ज्यनदान देंहछी में ही निवास कर रहा है तथा आज भी 
राह्दोरी के गा पे प्रसिद्ध है। छाछा नोशूमछमी के सोधूमछजी नामक एन पुत्र हुए। आपके पुत्र जीत- 
मछली के घुधसिंहनी तथा चुद्नीछाछुजी नामक दो पुत्र हुए। छाछा बुधर्सिदजी के शादीरामजी नामक 
एक पुत्र हुए। 

लाला श्ादीरामजी का सुंवत्‌ १८८५ में जन्म हुआ। आपने छोटी उमर से ही अपने व्यापार 
सें साथ छेना प्रारम्भ कर दिया था। आपने गोटे किनारी का व्यापार शुरू किया। इस व्यापार में भाषको 
काफ़ी सफलता मिली । आपका सं० १९३८ में स्वगंवास हुआ। आपके छाछा भेरुदासनी तथा छाछा 
गोकुरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। छाल भेरूदासजी का जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ । 

लाज़ा गोबुकचन्दगी--भापका जन्म संवत्‌ १९९४ में हुआ। भाप बढ़े सशहूर तथा पंजाब के 
स्थानकपासी समाज में बढ़े प्रतिष्ठित सजन हैं ॥ आपने संवत्‌ १९४६ ले अपनी फर्म पर जवाइरात का 
व्याएर शुरू किया । इस व्यापार में आपको काशी सफलता प्राप्त हुईं। इस समय आपकी फरसे पर 
बैड्धिग तथा किराये का व्यवसाय होता है । 

आपकी घामिक भावना वढी चदी है। आपने कई भाभिक कार्यों में सहायता प्रदान 

५७९ ३०७५ 


ओएनाल जाति का इतिहात 


की हें । आपको उपत ५१६२ में दिल्लो क्रो गैश समाम में मैठ बिरांदुरी को डाम सौंपा । 
जिस समय आपको यह काम सं गया था उस समय रक्त संस्था में 3८) मासिक झे 
आमदनी थी । आपने अपनी बुढ्धिमानी से इसकी आय बढ़ाते २ क्रोय १२००) मासिक के कर 
दी तथा देहली में एक बहुत ही भव्य स्थानक बनवाया। इस स्थान के डिये आपने किसी से भी $9 
घंदा नहीं लिया। भी तक इस स्थानफ़ सें दो लाख रुपया लग खुके हैं। मकान अभी तक बन रहा | 

धार्मिक प्रेस के साथ ही साथ आपका विधादान की मोर विशेष हक्ष्य रहा है। आपने सं 
१९२० में महावीर मैन मिडिल सकूछ स्थापित क्या, जो सन्‌ १९२८ से हॉयस्कूल हो गया है तथा गिछ्ता 
सासिक सर्द १२००) है। इसी प्रदार आपके प्रयक्ों से महावीर मैन लायबरी, महावीर ै 
कन्या पाठशाला, महावीर जैन विद्यालय भादि २ सावैज्ञनिक संस्थायँ स्थापित हुई जिनसे देहढो की जतां 
शहुत लाभ 5ठा रही है! 

तदनुसार ही आपके प्रयत्न से रोहतास में १३५००) में एक मकान लिया गया भौर वहाँ समान 
बनाया गया। तदनंतर इस पर कुछ झगड़ा खड़ा! होने पर जापने १०००) खर्च करके इसे तभी 
२३००) सब करके स्मी मण्डी वालो घमंशाहा को अनता की सेवा निमित्त खुडी रक्सी ! 


* सेठ जैवरीमल सुगनवन्द नाहर का खानदान, अजमेर 


इस परिवार के पूवेज नाहर मेघाजी अजमेर से ४ कोस की दूरी पर राजोसी नामक गा में री 
थे। इनके पुत्र भालजी संवद ३७७५ में अजमेर लाये । भालुज़ी के पुत्र माफी हुए. तथा हरे 
धन्षाजी, फतेचन्दती और बच्छराजजी भासक तीन पुत्र हुए। फतेचन्दजी के नाम पर रूपचदंणी दर 
जाये । आपका खर्गवास संवत्‌ १९२८ में हुआ। आपके हर्वचन्दज़ों, हजारीमलती, आतकएरी। 
सिद्धकरणनी तथा छोट्टटाएनी साभक ५ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दजी शहर व्ठराजजी के तोमर 
इत्तक गये । इनका संवत्‌ १९३४ में खगंवास हुआ। 
इजारीमहुजी गाहर--आपने संवद्‌ १९१९ में मेट्रिक पास किया। आप पटना और अजमेर रे 
तहसीछदार भौर भजमेर भ्युनिसिपैलेटी के पेफ्रेटी और मेस्तर रहे। संवध्‌ १९४२ में झापने हिल मृत 
मानों के बौच समझौते में जोरों से भाग लिया। आपके पुत्र नाहर जोधराजजी एफ़० एु० तक पढ़े है। ते 
ग़ोटे का व्यापार करते है। इनके पुत्र जाव॑त्राजजी तथा जयचन्दजी विजयचन्दजी हैं। इनमें ज्ायतराजती 
छोटूलाठजी के गाम पर दत्तक गये हैं। न्‍ 
जबरीमलजी नाइर--भाप भासकरणनी नाहर के पुत्र हैं। तथा अजमेर की भोसवार समान हे 
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स्वर्गीय सेड जवरीलालजी नाहर, अजमेर, 


बाबू सुगनचन्दजी नाहर, अजमेर 


जहर 

पुराने और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साधु समोलन अजमेर के समय भाप स्थानीय खवाग्रत समिति के सभापति 
निर्वाचित किये गये ये । आपका संचत्‌ १९३९ में जन्म हुआ है। आपके पुत्र पत्नाछालज्ो साहुकारी और गोरे 
के व्यापार को सक्षारते है। इनके पुत्र पारसमछजी और अमयमरुजी पढ़ते हैं । 

नाहर सिद्धकरणनी के पुत्र पत्ाशलर्जी हुए | इसके पुत्र भमरचन्दजी तथा भूलघन्दजी गोटे का 
स्यापार करते है भौर तीछरे पुत्र चांदमलजी नाहर सुगगचन्दुजी के नाम पर दृत्तक गये हैं । * 

छोटूछालजी नाहर--आप सन्‌ १८८५ में एफ० ए० पास कर जोधपुर हाईस्कूल के हेमास्टर 
हो गये । चार बर्ष बाट भाप अजमेर मेयो क्राेल में जोधपुर हाउस के गाजियन के स्थान पर निर्वाचित 
किये गये । और इसी पद पर कार्प करते हुए सन्‌ १११६ में आप खगंवासी हुए । भापके ना पर जात॑त 
राजनी दृत्तक आये है । 

सुगनचन्दजी नाहर--आप हरकचन्दुजी नाहर के पुत्र है। आपका जन्म संदत १९२९ में हुआ | 
सब १८९७ में आप एफ ए० छास छोड़कर पो० उब्ह्यू० ढी० में नौकर हो गये। सन्‌ १९०० में भाप 
२५) सासिक पर थी० बी० सी० आई० रेहवे के ऑडिट ऑफिस में काक हुए, और इसी विभाग में तरक्षी 
पाते २ सीनियर ट्रेल्नेिंग इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउंट के पद पर ४००) मासिक पेतन तक पहुँचे । इस प्रकार 
सर्टिस को सफलता पूर्वक अदा करते हुए सा १९३० में आप गच्युटी छेकर सर्विस मै रिद्यर्द हुए। 

सुगनचन्दी नाइर ने सर्विस से रिटायर होने के बाद सावजनिक वे धार्मिक कामों में हिसुपा 
लेना आरंभ किया है। जाप अखिल भारतीय भोसवाल कान्फेस अजमेर के उप स्वागताध्यक्ष तथा स्थानक 
चासी साधु सम्मेलन की स्वागत समिति के सेक्रेटरी निर्वाचित हुए थे। इन समोलनों को सफल बनाने में 
आपने भरसक प्रयह् फिया था | लापने अपते नाम पर चौदमररुजी को देत्तक लिया है। इनके समरथमऊ और 
और संतोषम्तल नामक पुत्र हैं। 


लाला हीरालाल चुत्तीलाल नाहर का खानदान, लखनऊ 


इस खानदान के पूेज कामंग २५० साछ पहिे मारवाड़ से देहली आये, यहाँ उस समय इस 
वंश में लाला गूजरमलजी प्रततापी पुरुष हुए इनका शादी दरार में मी अच्छा मान था। इत्तिफाक से 
देइछी के बादशाह से नवाव छख्ननऊ की कुछ अनग्रन होगई, उस समय छाहां गूज़रमछजी, छलननऊ नवाव 
के जाएह से ऊखदऊ जा गये, और पह इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया | आपके यहाँ जवाहरात भौर 
महालनों का कारवार होता था। जापके पुत्र पूतमचन्दजी हुए और पूनमचंदजी के पत्नाठाऊमी तथा 
छावमछलज्जी नामक २ पुत्र हुए। इनमें छोझा पूतमचन्दूजी के हीराढ|झछजी, जवाहरढारुजी तथा मोती- 


है०क- 


ओसबाद जाति का शतिददह 


छाछज्ी नामक तीन पुष्र हुए, इनमे लवाहर्मरजी, छातमउनी के नाम पर दुत्तक गये। इन बंश्ुओों के 
समय से यह परिवार भलूय २ व्यापार कर रहा है । 

लाला होणलाहजी का परिवार--छाह् हीराहालजी संवत्‌ १९५३ में स्वगंधासी हुए । आपके 
घुन्नीछालनी, चर्पालालजी, सूलचन्दुजी तथा फूलचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। छाझा चुन्नीशाढमी ने 
इस खानदान की दौलत भौर इज्जत को बहुत बढ़ाया|। आपने सनक से बैल गाड़ियों द्वारा भावूजी और गोद: 
बाद की पंचतीर्थी का संघ निकारा । आप जयाहरात के व्यापार में भौर चोरासी संध के काम में भेष्छ 
जानकार थे। इस प्रकार अतिष्ठा पूर्ण जोचन विताते हुए आप संवत्‌ १९७३ में ख्गेवासों हुए । आपडे 
छोटे आता चम्पालालनी भौर फूलचन्दुजी आपसे पहिछे गुजर गये थे। सब से छोटे लाला मूलप्तन्देणी 
संबत्‌ १९८० में सगवाप्ी हुए। इनके फ्तेचन्दजी भौर अमीचन्दजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं । 

छाऊा फतेचन्दुजी का जस्म संदत्‌ १९४८ और अमीचन्दुज्ञी का १९५० में हुआ। आप दोनों 
बुद्धिमान और सुधरे हुए विचारों के सम्जन हैं। आपके यहाँ जवाहरात तथा ढ्ेन-देन का व्यापार होता 
है। छुखनऊ की ओोसवार समाज में तथा जौहरी समाज में यह परिवार पुराना भौर अतिप्ठित माना जाता 
है। छा फ्तेचन्दजी के पुत्र नौरतनमझमी, धनपतराजजी और प्रतापचन्दजी तथा अमीचंदुणी के पत्र 
अमोलकचन्दुरी हैं। 

'छाछा जवाहरमकरी के पुत्र भानकचन्दुजी तयानानकंचन्दजी थे) इनमें! सानकचस्दुकी के 
भगीनचत्दुजी, भानंदवन्दुजी और केसरीवंदुजी नामक ३ पुत्र हुए । 


सेठ बरसंतीलालजी नाहर का खानदान, शमपुरा 

इस परिवार के सज्जन बहुत वर्षों से इन्दौर रात्य के रामपुरा नामक नगर में रहते हैं। आप 
श्री जैन इवेतास्र स्थानकव्रासी सदा को सासनेवाले सज्जन हैं। इस परिवार में साणानी बढ़े हा 
द्वित व्यक्ति हुए । भाप अफीम का व्यापार करते ये । आप साहमशाही रुपया परखना अच्छा जानते ये 
आपकी परोपकार के कारों की तरफ सी फाफ़ी इच्छा रहती थी । जापने यहाँ पर पक बावड़ी भी 
बनवाई थी। 

आपके पश्चाद्‌ इस फर्म की दो शाखाएँ हो गई जिलमें से एक जराज्ा मन्‍्दसौर चछी गई तथा 
दूसरी ज्ञाद्ा रामपुरा में विद्यमाद है! बाहर सागाजी के वंश में आगे चलकर बहुतढालनी और बसंतीकीछनी 
सामक दो भाई हुए । * 
बहुतलाकडी नाहए--आप बढ़े व्यापर कुशऊ व्यक्ति ये ! भापका ख़गवास हो गया है। आपके 
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खा कप दम माह, न्याय ( लाशिक ) 





सेद चुश्ीलालजी नाहर (भीवराज चुन्नीलाल) न्यायडोगरी, श्री 





वंशीलालजी नाहर (कुंदनमल गुलाबचन्द) न्यायड्ेयर 


' बह 


जवॉहरलालजी, मौतीलारजी तथा माणकलालमी नामक तीव पुत्र हुए। आप इस समय रामपुरा में अपने 
काड! बसंतीलारुजी के साथ सम्मिलित रूप से ब्याज, सोने चाँदी तथा कपड़े का व्यवचाय करते हैं । 
बसंपीलाढूती नाहर--आप बदे देशमरेसी, शिक्षित तथा सुधरे हुए विचारों के सज्जन हैं। 
रामपुरा की जोसवाक समाज में आपका काफी सम्मान है। परोपकार तथा सार्वजनिक कांय्यों में भाप 
सहायता देते रहते हैं । .. 
सेट भीवराज चुलीलाज नाहर का खानदान, न्यायडॉगरी ( नाशिक ) 
इस परिवार के पू्वेज सेड प्रयागजी बाहर के पुत्र लेड कस्वूरचन्दुनी नाहर छग्मग ९०१०० 
साए पूर्व अपने मूछ निवास स्थान बाजूछी ( मेड्ते के पास ) से ब्यापार के निमित्त रोकना ( साहेगाँव 
तालुड़ा ) में भाये। यहाँ से आपका परिवार संबत्‌ ३९३६ के छगमग स्थायडोंगरी आावा। आपके 
भंवराजजी, कुल्दनमठजी और छगवीरामजी नामक हे पुत्र हुई । संबत्‌ १९५० मे इस भाईयों का कास कोज 
अछग २ हो गया। संवत्‌ १९५२ सें सेठ कस्तूरचम्दूजी खगवासी हुए। भाषका परिवार स्थावकबासी 
साप्ताय को मानने वाला है | 
संठ भींदराजपी का परिवाए--आपके घुन्नीझालजी, रच्हीरामजी भौर उालचन्दुजी नामक ३ पुत्र 
हुए । पेड खुब्लीलालजी के हाथों से इस खानदान के व्यापार और सम्माव में विशेष तरक्षी मिली । आप 
यहाँ के और भासपास के व्यापारिक समाज मे अच्छी इजत रखते हैं। आपका जन्म संबत्‌ १९३८ में हुआ। 
आपके यहाँ चुत्नीछाल भीवराज के नाम से रुई भर गछ्ले का बढ़े ममाण में व्यापार और आइत का काम होता 
है। आपके छोटे भाई रच्छीरामजी आपके साथ व्यापार में भाग हेते हैं। इनके पुत्र कन्हैयालाछजी और 
घेवरचम्दुी हैं । 
सेठ मुन्दममकुजी का परिवाए--आपने अपने व्यापार की उच्नति में विशेष भाग लिया। राज 
दरबार तथा आस पास की ओोसवालू समाज में जाप वजनदार पुरुष थे । गाँव के छोग आपको आदर की 
दृष्टि से देखते थे। संवत्‌ १९०३ सें आप खगवासी हुए । आपके पुत्र गुराबचन्दजी ने ठुकान के काम को 
स्यवस्थित रूप से चक्तया । आपका स्वर्गवास १९८३ में होगया है। भापके मास पर बंशीलाछजी बदोवी 
( छुचेरा ) से दुततक आये हैं । आप समझदार तथा होशियार सजन हैं, और परिवार के साथ मेल से रहते 
हैं। आपके पहाँ गुरावचन्द हम्दनमठ के नाम से साहुकरी व्यवहार होता है। 
रुठ छुग्मीरामजी का परिवाए--आप बढ़े योग्य पुरुष भे। संबत्‌ १९६० में आपका खर्गवास 
हुआ। शापके पुत्र कखमीचन्दजी, प्रमचन्‍दजी के बालचन्‍्दरी तथा दीपचन्दवी मौज हैं। आप छगनीरफ 
कस्तूर चनन्‍्दु के नाम से ध्यापार करते हैं। आपके पुत्र इन्ह्रचन्दुजी तथा मोहनलालनी हैं । 
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झौछदाद कादि का इतिहाड 


लाला मोतीराम घुत्नीलाल नाहर का खानदान, श्रमृतस्र 


इस खानदान के छोय श्रेताव्वर जैद स्थानक वासी आज्ञाय को मानते वाले हैं। इस खात- 
दात का सूल निवास स्थान होशियारपुर का है। करीब दो वर्षों से सस्तसर से इस खतदात की 
हुकान स्थापित हुई है । 

इस खानदान में छाछ्ा हरमुखरायजी बड़े सशहूर और अतापी व्यक्ति हुए। आप पंजा में 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के करीब दस पन्दरद जिलों के लिए पहले पहछ खजास्ची चुने गये थे। भापके पांच पुत्र 
हुए-ढा० मेहरचन्दजी, लाला राजमलजी, छा० छालचन्दजी, लाला कम्हैयालारुजी और लाला वादीशाहजी! 
इलमें छाद्य मेहरचन्दुजी का खानदान इस ससय छाहौर में बसा हुआ है । 

छा० राजमठज़ी को गवर्ममेष्ट के साथ कारोबार होने से बहुत से सार्डिफिकेट भी श्राप्त हुए थे । 
भाप भोसवाल जाति में वढ़े नामी और प्रतिष्ठित थे। जापके चार पुत्र हुए-छा० फरतेइंदली, ला० 
वाधूरामजी, ला० गंगारामनी और छाछा दौरतरामजी । 

रा० दौलतरामजी का बन्म छंवत्‌ १९३६ में हुआ। आप बढ़े स्रादे सौर सरऊू प्रकृति के 
पुरुष थे। जाप बढ़े धर्म प्रेमी थे । आपके चार पुत्र हुए-छाला मोतीरामजी, चुक्नीलारूली, श्ञानचन्दजी 
भौर ग्रेसचल्दजी । 

ला० मोतीरामजी का जन्म संवत्‌ १९५६ का है। जब बढ़े योग्य, उत्साही और छुद्धिमान युवक 
हैं। भाप बढ़े धामिक और समाज सुधारक व्यक्ति हैं। आप पंजाब जैन संघ सियालकोट के सेक्रेटरी, 
पत्नी तहकीकात कमेटी होशियारपुर के सेक्रेटरी, होशियापुर जैवसभा के सेक्रेटरी हैं। जाप साहित्य के भी 
बढ़े प्रेमी हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत परिश्रम करके होशियापपुर में अमर मैन पारापोल की स्थापना 
की और इस समय आप ही उसके सेक्रेटरी हैं! होशियारएुर मचेष्ट ऐसोसियेशन के आप सेकेदरी हैं, 
हिन्दू सेवा-समिति होशियारपुर के भी भाप ग्रेसीडेण्ट रहे हैं । पंजाब जैन स्थानकवासी सभा की सब्जेक्ट 
कमेटी के आप सेस्बर रहे हैं । अजमेर के साधु सम्मेझन की अन्तरंग कमेटी के भी आप मेख्वर थे और 
भी बहुत से सामाजिक और धार्मिक काय्यों में आप बढ़ी दिचस्पी से भाग छेते हैं। आपने अपने हाथ 
पे लपनी व्यापारिक स्थिति को भी बहुत तरक्की प्रदान की । असतसेर ऑन्च भी जापते जपने ही हाथों से 
खोली । होशियारपुर और अस्तसर की गैत समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। जापके इस समय दो 
पुत्र हैं--बाबू गिरधारीलाछजी और झादीरामनी। जाप दोनों ही इस समय पढ़ रहे हैं। 

ला० चुन्नीछाठनी का जन्‍म संवद १९५९ में हुआा। जाए बढ़े धर्म प्रेमी ैं। और कार 


घार के काम में साग छेते हैं। आपके पवनकुमारजी नामक पुक पुत्र हैं । 
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नहर 


हा० शानचन्दुजी का जन्म १९६३ में हुआ था। भाप क्षे्रक १८ यर्ष की उम्र में भपने परिः 
बाए दा को दुखित कर स्वर्गीय हो गये । 


झा० प्रेमचन्दजों का जन्म संबतू १९६७ में हुआ | आप भी इस समय दुकान के कारोबार में 
भाग ऐसे हैं। 


लाला निहालचन्द लदृदूस॒त नाहर, सियालकोट 


इस खानदान का सूछ निवासस्थान होशियारघुर का था। वहाँ से इस खानदान वाले क्री 
२५०-३०० दर्ष पूरे सियालओट में आदर बसे । तभी से आप छोग सियारुझोट में ही निवास करते हैं। 
आप छोय श्री जैन प्ेतास्थर स्थावकवासी आस्ताय को सानमेधाले सजन हैं। इस खानदान में छाल 
लाउशाहनी मशहूर छकि हुए। आपके निहालचस्दुजी नामक एक पुत्र हुए । आप सराफी का च्यापार 
करते ये । आप बढ़े धर्माणा तथा विरादरी में बढ़े इ्जतदार व्यक्ति ये। भापके लाछा कद्दूमलबी, 
पत्नाछलजी तैथा दीवारचरदजी नामक तीन पुत्र हुए। 

श्र लदृदूमरजी का संवत्‌ १९४० में जम्म हुआ। आप बढ़े परमनृध्यानी तथा ब्यापरकुशाछ 
सम्जन हैं। आपके गगोनासासत्री जंगीलाकजी, हंसरानजी, कस्तूरीलारजी तथा शादीलालली नामक 
पाँच पुत्र हुए। इनमें छाता गगीनालाहनी के भदनलारनी एवम सुभाषचच्दजी नामक दो पुत्र हैं। 

शा प्नाहात्ती का जस्त संबत्‌ १९४३ में हुआ। आप बढ़े घामिक पुरुष हैं। आपके 
पिशनरीरारजी, शहोरीलारी, राजुमारत्ी, चिमरनलालणी, चैनलाहजी तथा सिलकघन्दुजी नामक छ पुत्र 
हैं। जात पिशौरीणातती हे सुद्शनइुमारती तथा मेमचन्दृणी, काहोरीहारुजी के जगदीशइमारजी, 


इरानशीही तथा रेशमचसजी तामक पुत्त हैं। पिशौरीराहली तथा छाहोरीझालजी इस समय ब्यापार में 
भाग हेते हैं। 


।९9५ में हुआ। थाए भी बड़े सिखनसार पुरुष हैं। 
हक बा एसंसलादजी तथा तरसेपचन्दज्ञी नामक पुत्र है। इनमें से रोशनढालजी ग्यापार 
प ऐप हैं। 


पह खानदान यहाँ की बोसवाक् पमाज़ मैं प्रतिष्ठित है। इसकी यहाँ पर ६ सरा्ी की हुकानें 
“या एड़ रीतर हे वतन की दुकान भी है। आए लोगों का एक बहुत बड़ा परिवार है भौर इस समय भाए 
प्र को बे प्रेस से सस्मिक्तित कप से पं प्यवसाम करते तथा परह्दी साथ रहते हैं। 
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ओसबाल जाति का इतिहास 


: - लाला कृपारामजी नाहर, होशियारपुर 
आपका खानदान होशियारपुर का ही निवासी है । छाल कृपारामजी के पिताजी राह रास 
जसलजी का स्वर्यवास॒ लगभग ४० सार पहिले हो गया। सन्‌ १८८१ में लाठा कृपारामजी का जन्म 
हुआ। छूयसग बीस साल की उमर में आपने सेट्रिक और कमशियल क्छास पास किया और उसके दो तीन 
सांछ बाद आप स्युनिसिएछ सदिस में शरीक हुए, और इधर सन्‌ १९०६ से होशियारपुर स्यु० के सेक्रेटरी 
पद पर काय करते हैं। 


लाल कृपारासनी नाहर होशियारपुर की जैन समाज सें अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। स्थानीय 
जैन सभा के आए सेक्रेटरी रहे हैं। आप स्थानक्वासी आज्नाय के मांनने वाले सज्जन है। धार्मिक कामों 


में आप हिस्सा छेते रहते है। आपके पुत्र जुगलकिशोरजी, रोशनलालजी भौर मंदुनलालणी हैं । 


+मअलिहडा 


हुषोरिया 
दुधोरिया गोत्र की उत्पात 


मसीह सन्‌ से २५-११० वर्ष पूरे च्यवन मामक चौहान क्षत्रिय राजा अजमेर में राज्य 
करते थे। इन्हीं महापुरुष से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। इनके ३०० वर्ष बाद राजा दुधोरराव गदी 
पर बैंठे। आपने सस्बत्‌ २१२ (सन १६५ इंस्वी) में जैन धर्म की दीक्षा छी और तभी से भापक्े चंशज 
दुधोरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से दुधोरिया यौत्र की स्थापना हुई। 


राय बुद्धसिहजी दुधोरिया बहादुर का खानदान, अजीमर्गंज 


अजीमगंज के इस प्राचीन प्रतिष्ठित परिवार का सूल निवासस्थान अजमेर का है। वहाँ से 
घीर प्रतापी राव दुधोर के ठृतीय पुत्र मोहनपाछजी के समय से यह परिवार चन्दोरी में चला आया भर 
चहाँ से समय २ पर यह परिवार वनीक्ोट, खलाम आदि स्थानों में होता हुआ बीकानेर के राजलदेसर 
नामक स्थान पर १८ थीं शताब्दी क्षे सध्यकार के लाभग चला गया। सन्‌ १७७४ ० में हरवीमालजी 
हुधोरिया अपने दो पुत्र सवाईसिहनी और सौजीरासजी को लेकर अजीमगंज आये और यहाँ बस गये । जापने 
यहाँ पर ध्यवसाय आरस्म किया और अपनी योग्यता से अव्पकार में ही अच्छी उन्नति की । पर व्यवसाय की 
वास्तविक उन्नति हरकचन्दुजी दुधोरिया के समय में हुई । भापने अजीमगगंज के अतिरिक्त करकत्ता, सिराजगंन, 
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;न्‍ राय बुद्गमिदत्ी का परिवार, शनीमगंज. 

है चौच में बडे हए-ह्व० राय बुद्धघिटजी दुधोरिया बहादुर 

खपर नेंठ $-र३७ बा। अनोनासटजी दुवारिया, ने० २-स्व० बा७ उेवरासिहजी दुधीरिया, 
हीए ने+ १०पा५ जपरुमारमिंदती दुोस्या, न5 २-बा५ भवजुमारामहजी दुधोरिषा, 


६2 


अंगीपुर और मैमरि में अपनी बैंड की फर्म स्यापित बोँ। आए सब ।4४२ में खगंवासी हुए। 
आपके बुदसिहजी तथा विशनचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए। ; 

बुर्ददती और विशनचन्दबी--आप दोनों ही भाई वाब्यकार से ही कशाप्रबुद्धि भौर होनहार ये । 
अतः अपनी फर्म के व्यवसाय को भाप छोगों ने बढ़े ही सुचार रूप से संचालित कर बहुत अधिक बढ़! 
हिया। आप रोगों से अपरी पँजी जमीदारी खरीदने के काम में लगाई और थोद़े ही समय में सुशिदा- 
बाद, मैमनसिह, वीरभूमि, नदिया, फरोदपुर, एनिया, दिनाजपुर और राजशाही जिलों में आपकी काफ़ी जमीदारी 
हो गई। भाप छोगों ने धन संचय के अतिरिक्त उसके सदुपयोग की जोर भी अच्छा ध्यान दिया । 
समाज के दीन ध्यक्तियों की सद्दायता करना, भूखों को खिछाता, जाए के समय अप्नक्षेत्र लोड कर 
पीढ़ितों की अन्न वस्र से सहायता करना भादि कितने ही लोझोपकारी कार्य आपने किये । हन सबसे असश्न 
होकर सरकार ने दोनों भाइयों को 'रायबहादुरं के सम्मान से सम्मानित किया । आप छोग मुशिदावाद की 
छालवाग की बेंच के भानरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त ऊैये गये। सन्र्‌ १८७७ ईं० में दोनों भाई भ्रछग हो गये 
और अपने २ नाम से खतंत्र कारये करने छगे। 

राय इुंढसिहजी दुधोरिया वहादुर के इन्द्रचन्द्जी, अजितंसिशजी तथा कुमारसिहजी नामक 
तीन पुत्र हुए। बाबू हन्दरचन्दजी बढ़े ही होनहार, सुशिक्षित एवं उत्साही नवधुवक मे। आपके वा० 
जगतसिदजी भौर रणमीतसिहजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें बा० रणजीतर्सिहजी विधान हैं। सन्‌ 
१८८९ ई* में बाबू इद्धचन्द्र हुधोरिया ने योरोप की यारा की भौर वहाँ से छौटने पर जापने अपने पिता 
से सामाजिक सस्वन्ध विच्छेद कर ढिया। कुछ ही समय बाद आपका भी: ख्वगंवास हो गया। बाबू 
अबितर्सिहजी एवम्‌ बाद डुँवरसिहजी दुधोरिया राय बुधसिंहनी बहादुर को दूसरी धम्मपत्नी से हुए । 
आप दोनों का खेदजनक स्वगंवास सन्‌ १९१० ३० में २४ घण्टों के अन्तर से होगया। बा० सजितर्धिहजी 
के दो पुत्र हुए जिनका नाम णबू सवकुमारसिहजी और जयकुमारधिंदजी हैं। यही दो पौत् वर्तमान में 
राय बहादुर बुद्॒तिहजो के उत्तराधिकारी हैं। हुमारसिहलनी के कोई सन्तान नहीं हुई । 

दुधोरिषा राजवंश की इस प्रधान शाखा के ये दोनों उत्तराधिकारों अपने पितामह के स्वग॑वास 
के समय सन्‌ १६२० में केवड १५ और ३४ बह के ये। अतः इनके संरक्षण का भार आपके सुयोग्ग 
चाचा राजा विजयसिंदजी दुषोरिया के हाथ में आया । जापने अपनी वंश परूपरा के अनुकूल उन्हें उम्र 
का सारा कार्यभार सन पा सकी 2 शी आग कई 
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नवयुवक हैं। आप अपने कुछ प्रस्परा के अनुसार ही अपना सारा प्रबन्ध संचालित करते हैं। भापद़े 
पूर्वजों के द्वारा प्रोत्साहित सभी कार्यों ओर संस्थाओं को बराबर आप छोग सहायता दिया करते हैं! आपके 
यहाँ प्रधान व्यापार बैंकिंग का है। आपसी बहुत बढ़ी जमींदारी है। 

राय बुद॒सिहजी बहादुर पुराने दंग के सेजन थे। आपको ८4 में 'राय बहादुरी का 
सम्मान प्राप्त हुआ। आप बढ़े सहदय और उदार सजन ये । आपका व्यवहार स्पष्ट और सारा था। 
इन्ही विशेषताओं के कोरण आपकी बहुत बढ़ी अतिष्ठा थी। सन्‌ १९०४ में आपने अलिढ 
मारतवर्षीय जैन सवेताग्वर कान्फेन्स बढ़ौदा के अधिवेशन में सभापति क्र आसन सुशोसित किया था। 
आपको सभी आदर की दृष्टि से देशते थे। आप दोनों भाईयों ने जंगोपुर दिस्पेन्सरी और अस्पताढ डे 
लिए पूऊ मूक्यवान भवन तेयार कराया था। आप ही ने ग्रिरिडिह और जंगौपुर में मैन मन्दिर तथा 
पॉवापुरी (विहार) आदूपवत, पारसनाथ पहाड़ी, बस्बई, रानी (मारवाद) और अजीमर्गंज में घम्ंशालाएँ 
बनवाई थीं। भाप छोगों ने अजीमर्गज में कन्या पाठशाला और भजीम्गंग, बनारस, पाछीताना और 
धोराजी में जैन पाठशालायें चढाई' । और भी कई धार्मिक कार्यों में भाएने बढ़ी सहायता दोी। जन 
समाज में हस परिवार को बहुत प्रतिष्ठा है । 

इस परिवार की कई स्थार्नों पर बेकिंग का स्याएर करने के लिए फरमें खुली हुई हैं। इसके 
भतिरिक संथाल, परगना दुमका भादि जिलों में भापकी जमींदारी है । 


रायबहादुर विशनचन्दजी दुधोरिया का खानदान, अजीमगेज 


इस प्रसिद्ध खानदान का पूर्व परिचय हम पिछछे शर्ट में दे शुके हैं। इस खानदान का 
इतिहास श्री हरकचन्दजी दुवोरिया के द्वितीय पुत्र राव विश्वन्तिह जी बहाडुर से प्रारंभ होता है। आप का 
विशेष परिचय आपके ज्येहठ आता के साथ पहिले दे जुड़े हैं। आप बढ़े काय्ये कुशल मिलनसार तथा गोल 
घछजन ये। आपका देहावसान सन्‌ १८९४ ई० में हुआ। उस समय आपक़ें पुत्र बाबू विजय 
सिंही की आयु केवक १४ वर्ष की थी। स्टेट का साथ प्रवन्‍्ध भार आपड़े चचा राय अहादुर बाबू बुदसिई 
जी के हाथ में रहा । झन्‌ १९०० ईंसवी में आपने अपनो स्टेट का सारा भार अपने हाथ में लिया । भाप 
आंरम्म से ही होनहार थे। आपने अपने कार्यों से खूब यश संम्पादित किया। सरकार ने आपडो सन्‌ 
१९०३ में भुजीमगंज हे स्युनिसिपठ कमिश्तर मनोनीत क्िया। सन्‌ १९०४ ई० की अ० भा» जैत 
ढ्रासफरेन्स के बद़ौदा वाले अधिवेशन में आपके चचा रायबहादुर बुद्धसिहजी प्रमुख और राजा सा उप 
सभापति रहे। सन्‌ १९०६ में आए भनीमर्गंज ग्युनिसिपैलिटी के बेबरमेन निर्याचित हुए, सन्‌ १९०८ 
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ख्र्गोय राय विशनचन्द्रजी दुधोरितरा वहादुर, भरीमगंज, 


अपमीसानननयानय + पचश ४ सतत जले ह«» अषिलानाजक्कक्ल्‍न 
प्न्न्ता ल्स्भ्ज 








कुमार चर्द्रसिहजी दुधोरिया, कुमार पदमसिहजी दुधोरिया, 
0 राजा विज्रवासिहजी अजीमगंज, 


8 राजा पिजयसिंहजी श्रजीमयगंज, 


हधोरिवा 


5 मै रुलार मे आपको राजा की उपाधि से सम्माित कया! आप जितने कार्य लकी 
दलवीर भी थे। आपका झुकाव शिक्षा प्रसार की ओर अधिक रूप से रहता थ ॥ हु ४९५६ ।' 
आए करवा के जिटिश इिया एसोसियेशर के उप सभापति रहे । आप सुशिदावाद लिझा बोड 
के सदस्य, हसपीरियठ छीग की काये ऋरिणी के समासद, हिंग एडवर्ड सेमोरियल फण्ड कम्ेती के मेसर रहे 
हैं। इसके अतिरिक्त भाप कढकते के मशहूर क्खब ढेण्ड होस्दूस ऐसोसियन कपकत्ता के, मैन एसो- 
सियेशन आफ हरीहया बसवई के, आानन्‍्दजी कल्याणनी की पेदी की, तो स्थान कमेटीके और करकत्ता रॉय 
ट्रोफ कखब के मेखर थे। भरी समेदशिलरणी के झगढ़े के लिए पटने में जो कासफरेन्स हुई थी उसके 
भाए प्रेसीहेन्ट निर्दाचित हुए ये। सार्वजनिक कामों में इस प्रकार रुगे रहने पर भी जाप अपने ग्यवसाय 
हा कार्य लवयम देखते हैं। जापका सगवास संवत्‌ १९१५ से हो गया। 
हुधोरिया परिदार अपनी दानदीरता के दिये सदा से प्रसिद्ध चढा भा रहा है। इसके दान से 
बरी हुई ध्मशाएाएँ, मौपधारय, अर॒ताल तथा स्कूल भादि आज भी आपकी अमर कीति को फैल रहे 
है। खबं राजा सा० ने जब से कार्य भार सम्हाला तब से दोनों हाथ खोल कर छाजों रुपयों का दान किया 
झापने $ छाख रुपये ऐेढी मिण्टे फ्रेदे के नर्तिह एसोसियेशन को, २० इजार सप्तम पुढ़व़् 
कारोनेशन इल्ट्टीयूट को, ४ हजार हम्पीरियल बार रिलीफ़ फ़ण्ड को और ४ हजार कृष्ण नगर कालेज को 
दार दिये हैं। इसके अतिरिक्त कष्ट प्रपीदित छोगों की सेवा और सहायता भाप सदैव करते रहते थे। सम 
३९१९६२० में मैमनसिह, दाका, फरोदपुर, इध्यादि स्थानों में बहुत जोर का, तूफान आया । उसमें छोर 
घरवार विहीन होकर महा हु अस्त हो गये थे। ऐसे किस समय में आपने हजारों मन चांदझ भेः 
क। उन झोगों की सहायता पहुँचाई। हिखने का मतरव यह हैकि हु खानदान का सावेतनिक और घामिः 
कार्यो में बहुत हाथ रहता है। ओोसवार समाज में यह परिवार बहुत अम्रगण्य कौर प्रतिष्ठ। सर्प 
है। इस परिवारक्षी वंगाह प्रा में बहुत वढ़ी जमीदारी है तथा कई स्थानों पर वेडिंग व्यापार के दि 
कम चुली हुई है । ५ 
सेठ कालुराम सुखलाजञ दुधोरिया, बापर 

के फल सस सम दर नामक हरे पर जाकर बसे 
गो । उोहे पर पोशा सर थे हे विश ४ रे मल 
सििति थी शः जाए छाएर है ही व्यापार शक हक से ही 

केममहन, रेफर, आओ एं पेशाब हैं।.. ५3४५७७७ 
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सेठ जेठमलनी निश्संतान ही स्वगंवासी हो गये । सेट शेरमहुजी के वंश्षजों ही फर्म मेसले 
पीरमल चोथम्रल के नाम से शिलांग में चल रही है। 

सेठ कालरामंजी का जन्म संवत्‌ १९३२ तथा सेठ पॉचीरामजी का जन्म संवत्‌ 4९२० में हुआा। 
सेद कालुरामजी संवत्‌ १९२५ में शिलांग गये | कझ जाता है कि जब गवर्नमेंट की परठन शिलांग जा रही 
भी तब जाप भी उसी पलटन के साथ उस पलटन थो रसेद का सामान देते हुए शिल्वांग पहुँचे। वहाँ 
पर आपने अपनी एक फर्स स्थापित की तथा उस पर हुकानदारों और गव्मंद कन्द्रोक्टिंग का काम शुरू 
किया। आपके भाई पांचीरामजो भी देश से शिरंग आगे और व्यापार करने छगे। आप दोनों भाई 
बह़े परिश्रमी एवं व्यापार चतुर थे। आपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपने फर्म छी गोहादी, 
पटना एवं करकत्ता में शाज्राएँ खोलीं भौर इन एर चटनी का काम प्रारम्म किया । इन फ्र्मों पर आपको 
बहुत सफलता मिली और आपने हजाएं रुपयों की सरपत्ति उपा्जित की । आपके सुखलालजी नामक एक 
पुत्र हैं। सेठ पांचीरामजी भी धार्मिक पक्ृति के पुरुष ये । आपका संवत्‌ १९७२ में घगवास हो गया 
है। आपके सौमसिंहजी नामक पुत्र हैं। 

बा० सुखंल्ालग[--आपका संवत्‌ १९४२ में जन्म हुआ। आप आज कछ फर्म हें प्रधान संचालक 

हैं। आपके संभय में भी इस फरस की बहुत उन्नति हुईं। आप भी अपने पितानी की भांति न्यवसाय कुशल 
एवं चतुर व्यक्ति हैं। आपके गिरधारीसछलो, पूनसचन्दुजी, माणकचन्दजी, चम्पालाछुज़ी, सेसराजजी, 
घोहनलाछजी एवं मोहनठालजी नाम्रक सात पुत्र हैं । प्रथम चार पुत्र इस फ़म से अलग हो गये हैं तथा 
अपना सतंत्र व्यापार करते हैं । शेष तीन अमी बालक हैं । 

बा० मैमसिहजी-आपभी इस फर्म में पार्टरर हैं। आप इस फर्म का संचालन बढ़ी 
योग्यता से कर रहे हैं। आपके शिवदानमछमी एवं बुदसिह-नामक दो पुत्र हैं। बढ़े व्यापार में योग 
देते हैं तथा छोटे अभी पढ़ते हैं। 

यह फर्म इस समय शिलांग में सुखरलू भौमसिंह के वास से गवर्मठ कर्ेन्‍टर 
हॉयम्रचण्ट एवं सोदर ट्रोंसपोर्ट का काम करती है। कलकत्ता औौर गोहाटी में कहर; खुज़लाल के नाम से 
इसे पर आहत का काम होता है। कहंकतता में इस फर्म पर इस्पो्ट और एक्सपोर्ट का कास भो किया जाते 
है। गह एम पटना में चलानी को काम करतो है।बा० गिरघारीमलजी का सं० ३९५६ में जन्म 
हुआ है । आज कछ आए अपने ही गाम से गोहादी में चलानी का काम करते हैं। आप भी मिल्नतार 
ब्यक्तिहैं। ह ह है 
ब० पूनमचन्दजी- आपका संदत्‌ 4९६० से जन्म हुआ। आए मिलनसार एवं समादार 
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' जक्षवांणौ 
इ्काशालाभरमाविन्कार, 


सुझद हैं। साजकर साएं भो फमे से अका हे गे हैं तथा आपने छोटे भाई माणकचन्दुजी के साथ ध्यापए 
रो हैं । आपकी फर्म उरभोग मेँ सेससे गाणकच्द तेजकरण के नाम से जुट, सरसों पुदम धान चोवेज 
और गहे का तथा भादृत का काम होता है।.. आपक़े तेजकरनजी मामक एक पुत्र हैं। 

थ० माएकक्‍न्‍दजी--आपका संदत्‌ ३९६३ में जया हुआ है। आप भी' इस फर्म से अछग 
टेक भपी भाई एतमवसदती के सह मं व्यवसाय करते ै। आप भी मिलनसार सजन हैं। आपके द््स 
समय तोन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः केशरीचन्दजी, शुभ करणनी एवम्‌ विजयसिहनी हैं। 

ब० जायाहाजजी-आपका सेदत्‌ १९३८ से जन्म हुआ । जाजकल जाप छापर में ही निवास 
इसे हैं वहाँ पर जाए ब्याज का कास करते हैं। 


लहलदाणी 

तलवार गोत का उस. द 

महाजन घंश मुकतावली नामक अंथ में रुटवाणी गौत्र की उत्पत्ति के सम्न्ध में लिसा है, कि संबत्‌ 

३१९२ हैँ रणबंभोर गदमें परमार राजा रारुसिहनी राज करते ये इनके ७ पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र अहादेव 

को सहंघर ऋ महाभयंकर रोग हुआ । तब राजा ने सुनि भ्री जिनवह्भसूरिजी से ग्रार्थनाकी । सुनी ने अद्वदेव 

को तंदुरुतत किया । इससे ।प्रभावित होकर राजा लारुसिहजी ने अपने ७ पुत्रों सहित मैन धर्स अंगीकार 
किया । इस प्रकार उनके रातणी पुत्र की संतरे लत्वाणी कहराई । 

ललवाणी खानदान, खानदेश हे 

खानदेश के इस प्रतिष्ठित परिवार का सूछ विवासस्थान बदल, ( जोधपुर स्टेट) है। बढुलू, 

में इस खानदान में सेह भोशणी उल्वाणी हुए। इनके शोमाचन्दज़ी, ताराचन्दजी, तेजमरुमी और 

समस्थमझजी लामक ४ पुत्रों करा परिवार मारवाद और खानदेश के जामनेर, कमसारा, सांदऊ 

गोद ( हों ), चीहोव ( बेु्), चोर ( पूछिया ) औौर गसीराबाद ( मुराद ) भादि 

लेजर द ( भुस्तावल ) भादि 

मा रुटवावी गोटाजी ढे बढ़े पुत्र शोसाचन्दुजी का हुटटम्म बढंझ, और चीठ गाँव में निदास करता 

इन दूसरे पुत्र ताराचन्दजी ये । लरवानी तोराचन्दुजी के पुत्र कीरेतमलजी 
के पुर उरमचन्दुदी तथा कक 
घननी माखाड़ से उगभय १२५ साल पहले जल्गाँव के पास पिंपदारा नामक 


समान में आये 
दया बह ब्यवत्ाय शुरू किया। इसमें उत्तमकत्दुजी के परिवार में इस समप बंशी 
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औतशल जाति का इतिष्ठात 


झालनी तथा चरपालाछनी नसीराबाद ( भुत्ावल ) में तया मेरूणाछ॒नी, साणकहाछजी भौर घोंकशचरुजों 
चीएगाँव ( सानदेश ) में व्यवसाय करते हैं । 
सेठ धनजी ललवाणी का परिवार 

ललवाणी उत्तमचन्दजी के छोटे भ्राता धनजी सेठ पिंपडाला से कठमसरा नामक स्थान में आगे 
और वहाँ उन्होंने खेती बाड़ी और हुकानदारी का ब्यापार आरम्भ किया। सेठ धनजी की संतानों ने अपरो 
चतुराई, व्यवसाय कुशलता और दूरदशिता से अपने व्यापार को कठमसरा तथा जामनेर में इतनी उन्नति पर 
पहुँचाया कि भापका परिवार न केवल इन स्थानों पर बल्कि सारे खानदेश प्रान्त में अपना प्रधान स्थान 
रखता है। ऐसे गौरवशाली परिवार के पृवंज सेठ धनणी छलदाणी संवरत्‌ १९०० में खगवासी हुए । 
आपके सेठ रामचन्द्रजी लल्वाणी सथा सेठ सतीदासजी डलवाणी धासक २ पुत्र हुए। 

सेठ रामचनलजी ललवा्णी का कुठुम्ब 

सेठ रामचन्द्रजी अपने पिताजी की मौजूदगी में ही संवद्‌ १८९७ में कहमसरा से छग़भय दस 
दारह मील दूर नांचनखेड़ा नामक स्थान सें चले गये और वहाँ आपने भपना व्यवसाय रामचन्दर धनजी के 
माम से जाया, भापकी हुद्िमिता तथा कार्य्य कुशछता से इस दुकान ने जास पास के सकल में बढ़ी 
ख्याति प्राप्त की । जब सस्वत्‌ १९१४ का विल्तयात गदर आरम्भ हुआ, उस समय बलवाहयों की एक पार्ये ने 
सेठ रामसन्द्रजी का मकान लूट लिया | इससे आप को बहुत वढ़ी हानि हुईं। थोड़े ही समय बाद भाप 
अपने पुत्र पीरचन्दजी तथा रक्सीचंदनी को लेकर नांचनख्रेद़्ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बढ़े पुत्र 
हरकचन्दुजी व्यवसाय करते थे; चले गये और वहाँ गल्डा और साहुकारी व्यवसाय की पुनः नींव जमाई। 
धीरे २ जामनेर में आपने अपने व्यापार की उन्नति को ! संवत्‌ १९२९ में आप स्वगंवासी हुए। आपके 
हस्कचन्दुजी, किशनचंदजी, पीरचंदजी तथा रूवख्ीचल्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनसे पीरचन्दी निःसंताव 
घगगवासी हुए । 

सेठ हरकचन्दजी ललवाणयी 

आपने संवद्‌ १९०९ में जाममेर में अपना निवासस्थान कायस दिया, तथा यहाँ भपता 
स्ववसाप स्थापित किया। आपके पुत्र लक्ष्मणदासजी फर्म के ब्यापार को छठ करते हुए छगभग संवत 
१९७६ में स्वगंवासी हुए । इनके नाम पर मोतीछारजी ललयाणी मलकापुर ( बार ) से दतक मे ! 
आपके यहाँ सेद मोतीलाठ लठमनदास के नाम से साहुकारी लेनदेन तथा कृषि का काम शोता है। जमनेर 


है स्पापारिक समान में यह फर्म भक्की प्रतिष्ठित मानी जाती है। ५ 
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सेठ लक्साविन्दजी ललगा्णी 


आप सेठ रामचन्दृज्ी छलवाणी के सबसे छोटे पुत्र ये। जिस प्रकार कहमसरा के परिवार 
की व्यापार वृद्धि का श्रेय सेठ सतीदापजी तथा पत्नाठारुणी की है उसी प्रकार जामनेर के भ्यवसाय की 
डबलि कए प्रधार शेय सेद रमउन्दुजो रथ! शक्खीचंदुजी को है। सेट लक्दीचन्दुजी ने ज्ामनेर आने के 
बाद १५ साझो तक अपने पिताली की देखरेख में व्यवसाय कार्य सम्हाा। जतएवं आप पर उन्ही ब्यव- 
साथ उततुरता, काय्ये तत्परता तथा बुद्धिमत्ता आदि गुणों का अच्छा असर हुआ । कहना नहीं होगा कि भापने 
अपने पिताजी के बाद इस दुकान के न्यापार में तथा कृपि कार्य्य में उत्तरोत्र तरक्झी की और धीरे २ 
आप सारे खानदेश्ञ में मशहूर न्यक्ति गिने जाने छगे। आपने अपना ब्यट्साय बस्बई में भी आरम्भ किया | 
इन दोनों स्थानों पर यह फर्म छाज्ों रुपयों का व्यापार करती थी। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते 
हुए संबत्‌ ३९६४ के भादवावदी १४ को आपका देद्दान्त हुभ । भापके दाद संस्कार के ढिये ५ मे चंदन 
और १० ठेर कपूर प्रथम ही बस्बई से सेग! खखा था। इन सुगरन्धित वस्तुओं से आपका दाह संस्कार किया 
गया। आपने अपने स्वगंवासी होने के समय ४ लाख रुपया अपने रिस्तेदारों तथा कुटुरिबयों को बोटे । 
आपके यहाँ श्री राजसलजी झढवाणी मूह्ठी (भप्तदेर) से दत्तक भागे । 


सेठ राजमलर्जा लतवा्णी 


आपका विशेष परिचय इस अन्ध के प्रात में दिया गया है। कहना न होगा कि आपका 
ब्यक्तितत जीवन अनेकानेक विचित्रताओं का प्रदर्शन है। आपका जन्म संवत १९५१ की बैशाख सुदी ३ 
को हुआ। आपका चाल्यकार बहुत ही साधारण स्थिति में व्यतीत हुआ, बहुत छोटी उम्र में ही आपको 
बढ़े भयंकर आधिक कष्टों का सामना करना पड़ा । संगर उस कठिन स्थिति में भी भापका उत्साह भर 
भापकी कम वीरता आपके साथ रही। जैसा कि उस समय की घटनाओं को पढने से पाठकों को अपने 
कप ज्ञात हो जायगी। उसके पश्चात्‌ भापके भाग्य ने एक जोर का पठठा खाया और अकस्मात ,आप 
अत्यन्त दीन स्थिति से उठ कर श्रीमन्‍्त स्थिति में आगये, अर्थात्‌ जामनेर के सेड लक्खीचन्दजी के यहाँ 
भाप दत्तक आगये । सगर एक दस इतना बड़ा परिवर्तन होजाने पर भी आपके भदुम्य उत्साह, सादगी 
और कसंवीरता से रत्ती भर भी अन्तर न आया। साध्य रद््मी की इस मुसकराहद के समय में भी आप 
अपने क्षपको तनिक सी न भूके । इस स्थान पर आने पर आपकी सारी शक्तियां अपने ध्यक्तित स्वार्थ से 
ऊँची उठकर सा्ेजनिक और जातोय कार्यों की ओर प्रवाहित हुई' और भापक्े दवाथों से कई पड़े बड़े भौर 

३१६ 


ओसराद भाति का इतिहास 


उत्तम कार्य्य सखपन्न हुए जिनका वर्णन हम आपकी जीवनी में प्रकाशित कर जुड़े हैं। खानदेश ए्पूपेशन 
सोसाइटी, मैन ओसवाल दोढिंग जलगांव, भ० भा० महावीर सुनिमण्दल, जल्गाँव लिमखाना, भागीरभी 
बाई लायबेरी, राजमल छक्सीचन्द धार्मिक औषधालय, जामनेर एग्रिकलदर फर्म, करेटल श्रिढित फर्म 
इत्यादि अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओं को स्थापित करने में था उनकी व्यवस्था करेंने में आपने प्रधान 
रुप से भाग लिया । आपके हृदय का प्रत्येक परमाणु जातीय सेवाओं को मावदा से भद्य हुआ है! 
ओसवाल जाति का हृतिहास भी आपही की सहायता और सहानुभूति का परिणात्र है। कहना ने 
होगा कि इसके पहले आधार स्तम्म भाप ही हैं । 


सेठ क्रिशनचेदर्जी ललवाणी 


आप सेठ रामचन्दजी रुछवाणी के द्वितोय पुत्र हैं। हम उपर बता जुड़े हैं कि आपडे 
आता बांचवखेड़ा से जामनेर चले गये, और आए यहीं अपना साहुकारी लेनदेन करा कारोबार समहास्ते 
रहे। आपका जस्म संवत्‌ ३८4७ में तथा स्वगंवास संदत्‌ १९४५ में हु । आपके रुपचंदली तथा 
शीएचन्दजी नामत्र ९ इत्र हुए ! सेठ दीएकल्दनी और रुप में करि के व्यापार को जसादर ! संदद 
१९४७ में रूपरदजी तथा दीपचंदनी का कारवार जरूग २ होगया। 

एलवाणी रूपचंदजी का जन्म संवत्‌ ३९१९ में हुआ । आपके पुत्र छुलवाणी मींवशजजी हुए । 
भाषका स्वगंवास संबत्‌ १९८७ में हुआ है । आएडे पुत्र इस्त्चन्दजी इस समय विद्यतान हैं। आपका जन्म 
छूंबत्‌ 4९०६ में हुआ। आपके यहां कृषि तथा लेनदेन का व्यापार होता है । सेठ दीपचंदजी के 
दकत्तक पुत्र चांदमलजी के यहाँ भी यही व्यापारिक काम होता है। सेठ दीपचंदजी का स्वगंवास २४ साढ 
दो अवस्था में सं० १९५७ सें हुआ । 

यह परिवार नांचनखेड़ा तथा आस पास की ओसवाक श्रमाज में नाप्रांकित व पुरावा माता 
जाता है । 


सेठ सर्तादासर्जा ललवार्णा का कुटुम्ब # 


सेठ सतीदासजी का जन्म संवत्‌ १०५३ में हुआ। आपने इस दुकान के ब्यापार को बहुत 
समकाया । जापकी हुकान सतीदासघनजी के नाम से व्यवसाय करती थी । आप भी भार पास के 
# इस परिवार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये बहुत पत्र दिबे लेकिन समय पर परिचय ने मिला। भा 


रब नितना ध्मारी स्टृति में था उतना ही धांपा जा रहा ह्ै। 
न्‍ श्र 


उलवाणों 
श्यापारिक समाल में नामांकित ब्यक्ति यै। व्यापार की उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान के धस्मान 
की मी विशेष उन्नति की। आपका लगेवास संवर्त्‌ १९५२ में हुआ। आपके पुत्त से रतबचन्दगी 
हुए। सेठ रनचंदजी के बाद उनका क्राय्यमार उसके पुत्र लेह पत्नालाइजी और सागचन्दणी 
मे सम्भाजा । 
सेठ पतालालजी ललवाणी--सेठ सतीदासमी के पदचात्‌ सेठ पश्चाठाकपी ने इस खानदान के 
ऐेलदेन और कृषि काम को बढ़ाया । भाषके छोटे जाता सेठ प्रेमराजनी भी आपके साथ व्यापार में भाग छेते 
थे। आपकी दुकान खानदेश की नामी दुकानों में मानी जातो है, तथा हरएक घामिफ और परोपकारी 
काययों में यह परिवार उदारता पूर्वक भाग छेता है। सेठ पत्ताछालजी का स्वगंवास संवत्‌ १९८२ की कार्तिक 
बदी ३ को तथा प्रेमराजजी का स्वगंवास छगमग संवत्‌ १९७७ में हुआ। आप दोनों बंधुओं के कोई 
पतंतान नहीं थी, अतएव सेट पत्नालाकजी के यहाँ सरुपचन्दजी काछू, ( जोधपुर ) से और भेमराजजी फ्रे 
यहाँ भागच॑ंदुजी तापू से दत्तक छाये गये। इस सम्रय सेद सरूपचंदनी तथा भागघंदजी लक्ववांणी 
अपना अपना स्वतन्त्र कार्य्य सम्हादते हैं। ५ 
की सरूपचेदजी--आप बढ़े होशियार तथा घनिक् व्यक्ति ें। सार्वजनिक व धामिक कामों 
सें जाप उद्ारता पूर्वक भाग छेते रहते हैं। आपके यहाँ कृषि लेनदेन भौर साहुकारी का व्यापार होता है। * 
... ही भा॑ंदबी-आ्राप भी शिक्षित एवं छा्ये बुर सझान हैं। भाषते छुछ समप एवं 
क्ष्माँव में पक फर्म स्थापित की है उस पर अनाज की आदत व वैड्लिंग का कारवार होता है। जला में 
भाप प्रतिष्ठा समप्न व्यापारी माने जाते हैं. तथा हर एक सावजनिक काम में हिस्सा छेते रहते है। .. 
यह परिवार सानदेश के ओसवाल समाज में बड़ी ऊँची प्रतिष्त रखता है तथा इस प्रांत के 
प्रधान 'धनिक परिवारों में माना जाता है। इस परिवार के पुरुष इवेतास्वर स्थानक वासी आउनाय को 
मानने वाले हैं। 


खलवाणी मानमलजी द्ोटेमहजी का परिवार, माल 


उपर ढिखा जा छुता है कि सेठ मोटाजी के तोसरे पुत्र तेजसलजी थे । उनके पुत्र प्रेमराजज़ी 
हुए। सेठ प्रेमराजजी छलवाणी के छोटसलजी, पीरचंदजी तथा नगराजजी नामक है पुत्र हुए। ये तीनों 
आंता छाम्रग १०० साल पहिले व्यापार के लिये मांडल-खानदेश में जाये । 

सेठ छू व्मलजी कलवाणी--आपने थोड़े समय तक न्यालोद में फ़कीरचंदनी साँवसरा के यहाँ 
स्वित्त की। पदचात्‌ भाप मांदल जाये भर यहां बहुत छोटे प्रमाण में किराने की दुछातदारी शुरू थी। 
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ओसशाढ जाति का इतिह जाति का इतिहास 


इस प्रकार इंद्धितादी और द्िस्मत के बक पर आपसे अपने गयाएर को दिन दिन बढ़ाने की ओर इक्ष 
खा । तथा किराते के भ्यापार में सम्पत्ति उपानित कर भासामी छेनदेन का काय्ये भरम्म किया । हस 
प्रकार फर्म के स्यापार को उच्रति की ओर अग्रसर कहे आए स्वगंवाप्ती हुए । 


सेठ मानमजो ललवाणी-आपका जन्म १९१२ की फागुन घदी २ को हुआ। आप सेट छोट्मछसी हे पुत्र 
ये। आप बड़े होनहार मेधावी तथा ब्यवसाय दक्ष पुरुष थे । केवक १४ साल की अध्पायु से ही भापने अपने 
स्येवसाय को सरहाल टिया था। आपने इस दुकान हे स्यापार तथा सम्मान को इतना दंद़ाया कि आपका 
परिवार खानदेश के ओोसदाल परिवारों में मुख्य तथा ख्यातिवान माना जाने छगा। आपका राज दरबार में 
भी मच्छा मान था। खानदेश के ओसवाल सज्जनों में आप समझदार पुरुष ये । आपने जगह, जमीन, 
जायदाद सभा कृषि भौर सांहुकारी के स्यापार को ज्यादा बढ़ाया। सापकों दरवार में इर्सी मिझती थी 
झ्षापके ३ पुत्र हुए भो अभी विधमान हैं । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए संवत्‌ ९८४ की 
. पौष खुदी ४ को भाप स्वगवासी हुए। आपके हथ्वीराजजो, जेठमलजी तथा धंदनसछजी नामक तीन पुत्र हैं। 


लखबाणी पुथ्वीराजजी--आपका जस्म संदत ९६३ दो भाषाड़ सुदी ९ को हुमा है ( भाए 
“आंत, समह्दार, श्यवहार कुशक तथा वजनदार व्यक्ति हैं । फर्म के स्थापार आदि का प्रधान था भाप ही पर 
है। दरपक धामिक और सांमाजिक कामों में आप सहायता पहुँचाते हैं । आपके यहाँ कृषि तथा 
आसामी छेनदेन का व्यापार बड़े प्रसाण में होता है। आपके छोटे आता चंदृतमछजी का जन्म हंवत्‌ 
4९६६ की पौष वी ४ को हुआ । आप अपने बड़े आता के साथ में स्थापारिक कामों में सदगोग ढेते 
है। आप दोनों बंधु मांदक तथा खानदैश के असिद्ध ब्यक्ति हैं । 
लक्षवाणी जेठमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९६५ की वेशाख सुद्री ४ को हुआ । आपका 
क्ारदार दो साल पूर्व भछणा अछृय हो गया है। इसछिए इस ससय आप जेटमछ मानमछ के नाम पे 
साहुकारी तथा कृषि का काम काते हैं। आपने अपनी साता श्री केशरवाई के नाम से अमहने गले 
सकूछ़ में ५ हजार रुपे दिये हैं। यह शाढा आपकी मातेदवरी के नाम से चक रही है। इसी तर 
अपनी मातेशवरी के राम से कसलाबाई धांकरहाए गर्ल स्कूल धूिया में पुर होस्टअ दगवाने के लिए 
आपने अद्राई हजार रुपये दान दिये हैं । इसी तरइ और भी उत्तम कामों में आप नर करते हैं। 
भाप भमझनेर स्युनिसिपे्ेशे के छोड़क बो्ड की भोर से मेम्बर हैं। इसी तर हपि ( ऐेककी) 


पुसोसिएशन के सेम्बर हैं । 
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संपतल्ाल), फलौदी- 


स्व० सेठ जवाहरमलजी ललवाणी, पूना. हुँ» सरपतलाक्षजी लूणावत (क्शनलाल संपत 


सेठ हाहचन्द जतिमत, हतवाणी-धूलिया 


इसी तरह मोटाजी सेट के चतुर्थ पुत्र समरय्रलजी के पुत्र जीतमछनी हुए ।. आप १०० घाह 
पहिले धूलिया के जूतियाँ नामक स्पान में भाये। आपके दुगहूजी, युरावचंदणी, छारचंदणी, छक्सीचंदणी 
व ससारामजी नामक ५ पुत्र हुए। सेट छालचंदजी का जन्‍म ३९३० में हुआ। आए जूतियाँ से पोरड 
गये, तथा इस समय सिरूर (पूलिया के पास) में व्यापार करते हैं। धूलिया में भी १३ साठ पहिछे 
इसोंने दुकान की है भापके यहाँ किशाने का व्यापार होता है। आपके भागचंदुनी,शोमाचंदजी, कप्रचंदूगी 
तथा छाममछती ताम्तक ४ पुत्र विधमान हैं। हसी तरह दगढूजी ढछवाणी के पुत्र दीपचन्दजी थोरद में 
ध्यापार करते हैं । लक्डीचन्दज़ी के पुत्र कपूरचत्दूजी भी व्यापार करते है। 


जलवाणी जीवशचन्दणी का सानदान, मोधपुर 


हस परिवार के पूर्वण छछवाणी जगश्नाथजी के नगराजती भौर कुशरचन्दुजी नामक दो एुष्र हुए। 
इसमें नगराजजी का परिवार इस समय पचपढरा में हैं । 

करवाए! कुशाशचन्दजी--आपको प्रसन्न होकर जोधपुर दखार ने “शाह” की पदवी इनायत 
की थी । हद से भापका परिवार “शाह” के शा्त से सम्बोधित होता है। आपके पुत्र भमरचन्दुजी तभा 
साणकचन्दुजी ललवाणी हुए । 

लक्षवाणी अमस्चन्दी--आप जोधपुर महाराता मानिहजी के विश्वासपांत्र भोहदेदारों में थे। 
जब मह्दाराष्ता भौवर्सिहजी गुजर गये, तव सहाराजा सानसिहजी को वापस छाते के लिये भाप जाछोर भेजे 
गये थे। उच्च समय इनको महाराजा मानलिहजी ने एक सास रुका दिया, जिसमें लिखा था ढ़ि'''" 
“तथा थाँरी बंदगी सदाई सामघरमी री है हमें मारी बंदगी में दाजर हुवो सु धारी आजीदिका खिदुमत 
में माराराज में दूर न हुसी । तो सु सदा मेहरवानी रहसी भारो श्री हृशदेव बिचे है ने सुब निजर हुँ 
सवायो नीवाजप्त हुसी । सुतो बीजर भावसी खातर खुशी राखे मे परबतसर री हाकमी ने उपन तो 
होय हजा। रो गाँव इनायत हुसी । काती छुदी ५ संवत्‌ 4५६० । 

जब महाराजा मानसिंद्दजी जोधपुर की गई पर बैठे, उस समय उन्होंने परवतसर, तोसीणां, 
इपाल बगेरा परगरनों का हाकिस आपको बनाया और घोरू तासक २ हजार की रेख का गाँव जागीर में 
दिया। इसके बाद ये गाँव जछ होकर भापको + हजार रुपया साढियाना मिलते रहे। आपके पुत्र 
अतुरभुज़जी को भी संतरत्‌ १८६५ में एक लास रक्षा इगायत हुआ ! 

३२३ 


औसदाल गाति का इतिहास 


संवत्‌ १८३२ में जोधपुर तथा जयपुर रियासतों के दरमियात ठद्यपुर की डुमारी के संगपण हे 
सम्बन्ध में झगड़ा सड़ा हुआ, और दोनों तरफ से झगड़े की तयारी होने छगी | इस दुषदेहया को दाहते के 
लिये रखवागी अम्तरचन्दुजी जयपुर भेजे गये और इन्होंने बुद्धिमानी पूरक इस मामले को शांत किया। 
इससे प्रसन्न होकर आपको जोधपुर दरबार ने जयपुर का धक़ीझ बवाया। भापक्रे पुत्र फतेकरणवी, 
चतुभु जजी और रुपचन्दजी हुए । इनमें संवद्‌ ॥८३३ में लरवानी फतेररणनी प्रवेतसर के हॉकिम बनाये 
गये । आपके पुत्र फोजकरणनी जेतारण के हाक़िम सुकरर किये गये थे। उस समय से अमरचस्दजी का परि- 
वार जयपुर में निवास करता है| 

लकवाए प्रतापपलजी--ऊलवाणी कुशारुचन्दजी के छोटे आता माणकचन्दजी का परिवार 
जोधपुर में रहा। इनके पुत्र विजेर्चदृजी और पौत्र प्रतापमछजी हुए । भाप वीर पुरुष ये। आपने कई 
लड़ाइयाँ लीं । संवद्‌ १4६8३ में जद जोधपुर पर भाक़रमण हुआ, तब छलवानी अतापमलभी जोधपुर 
दरबार की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुए | संवत्‌ १८६३ की जेठ बढ़ी १२ को जापको महाराणा मानसिंधजी ने 
एक रक्षा म्सन्नता का दिया था । झंवत्‌ १८०९ में सरदारों के बसेढ़े को शत करने के लिए फौज ऐेकर 
भाप गूहर गये, और वहाँ फतह पाई | संवत्‌ १८८२ में जाप दोल्तपुरे के हाकिम मुकरंर हुए। संदद 
१८८ मैं हस स्थान पर इनढ़े बढ़े पुत्र सिधकरणनी मैजे गये और भाप फौज के काये के लिये जोधपुर 
बुहवा लिये गये | शलवाणी ग्रतापसलली के पुत्र सिधकरणनी तथा अभयकरणजी थे। इनमें सिधकरणनी 
के जीवणचन्दजी और लालचन्दंगी तथा भमेकरणभी के लिखमीचन्दजी भर शिवचन्दज़ी नामक पुत्र हुए। 
संवत्‌ १८९९ में हखवाणी हहमीचन्दजी जेतारण के और १९०२ में शिवचन्दजी दौलतपुरे के हाकिस बनाये 
गंगे। हसी तरह सिघकरणनी डीडवाणे के कोतवाल बनाये गये ! इस अकार भाप रुगावाट रियासत की 
सेवाओं में भाग लेते रहे ।... 5 

रहवाणी जीवणचन्दुनी अतिहित व्यक्ति ये । आपके पुत्र शाह हब्वीरामजी हस समय विधमार 
है। आपकी अवस्था ६७ साल की है। आप इस सम्रय रेवेन्यू आफिस हैं ) आपने रियासत के माह 
गुजारी बंदोवस्त में बहुत काम किया है, तथा तझुरवेकार और होशियार सुख्छुह्दी हैं! आपके छोटे ह 
साझिज जफ़सर है। इसको हवाहे के कास का अच्छा तह्गों है। आपडे पुत्र रच 


दीपचन्दनी हवाण में 
जी हैं। इनमें रतेनेचंदरणी, इ्वीरोंगजी छे नाम पर दत्तक गये हैं। ललवाणी रहनचन्दजी के पुष्र 
जगदीशचन्द हैं । 

गे है। हतवातो इणीएज 


यह परिवार जोधपुर के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता 


मी एुरने प्रतिष्ठित महाजभाव हैं । 
११३ 


सेठ पूनमचन्द नारायणदास जलवाणी, मनमाढ़ 

इस परिवार का मूल निवास बड़ी पादू ( मेड़ता कै पास ) जोधपुर स्टेट है। आप स्थान 
वासी आम्ताय के अनुयायी हैं। मारवाद़ से ब्यापार के तिमित्त रगसग १२५ साल पहिले सेह मनरुपजी 
छछ्वाणी मनमाढ़ आये । / आपके गलमलजी तथा खूबचन्दजी नामक दो पुन्र हुए । सेड 
शजसछजी के पुत्र जोधराजजी ने आस पास के भौसवारू समाज तथा तथा पंचपंचायती में अच्छा सम्मान 
पाया। भाप धार्मिक धृत्ति के पुरुष ये। आपका संवत्‌ १९३८ में स्वगंवास हुआ। आपके दीपचन्दजी 
तथा पूनमचर्दूजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें से पूनसचंदजी, छलवाणी खूबचंदजी के नाम पर दत्तक गये। 
भाए दोनों का जन्‍म क्रमशः संवत्‌ १९१४ और 4९३४ में हुआ था। इन दोनों वन्हुओं ने इस परिवार के 
स्यापार को विशेष बढ़ाया। दीपचन्दूजी का स्वर्गवास संबत्‌ १९५२ में हुआ। इनके खींवराजजी तथा 
गणेशसकली नामक २ हुए। इनसें गणेशसलमी सन्‌ १९३१ में स्वगंवासी हुए। आप शान्त स्वभाव हे 
दयालु सजन थे । ह 

वर्तमान में इस परिवार में मुख्य व्यक्ति सेठ पुनमचन्दजी तथा खींवराजणी हैं। इसमें से पुनमघन्द्णी 
छश्वानी पुराने ढंग के प्रतिष्ठित पुरुष हैं । सेट सींवराजजी का जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ । भाप ही इस समय 
तमाम व्यापार का संचालन करते हैं। आपके पुत्र माणक्चन्दजी १७ साल के हैं। गणेशमलजी के पुत्र 
घस्मचन्दजी पढ़ते हैं। 

” पह परिवार खानदेश तथा महाराष्ट्र प्रान्त की क्षोसवाल समाज में भष्छठा सघन 4 प्रतिष्ठित 
पात्र जांता है। आपके यहाँ पूनमचंद नाराग्रणदास छछ्ंवाणी के नाम से आतामी वे सराफी छेनदेन का 
काम होता है। 


सेठ पूनमचंद हीरालाल लखवाणी, भोपाल 


' हलवाणी पूतमचन्दजी मेड़ते में निवास करते थे। उनके पुत्र हीरालरूजी तभा राजमलजी 
७५०७५ सो पूर्व इन्दौर और मगरदा (मोपाल रेट) होते हुए भोपाल भाये, यहाँ आकर राजमझजी ने 
कांइतकारी और हीराछाहजी ने रामकिशन पृथ्वीराज नामक दृकात पर गुमाशतगिरी की । बाद में हीरा 
हाकजी ने भोपाल शहर में पूनमचंद हीराछार के नाम से दुकान की। इनको प्रतिष्ठित समझकर संवत्‌ 
१९५४ सें भोपाल स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परंगनों का खज्ांची बनाया। और इन 
दोनों जगहों पर हीरालाछजी ने मूलचन्द भोतीलाल के नाम से ढुकाने कीं। पीछे से दुराहा (भोपाल सेट) 
में और पोसार पिपरिया में भी इसी नाम से दुकानें की गई' । आपने स्थानीय इवे० जैन मन्दिर में एक 

श्र्५ 


औद्शर जाहि का इतिहास 


छोटा! सदर दनवाया और १५००) रुपये गा देकर उसड़ी व्यक्या भव के जिमो कादी । 
सरडार हुल्तान जदागेगस साहिदा ने अपने शाहलाड़े नगद हमीदुस्ठालों साहिब को जवानी झ्पो़ी ही 
तिजारत का काम आपके सुपुदं किया जो आपके गुजरने के एक साऊू तक आपड़े पुत्र के पास रहा। आप 
हे चोदे पुत्र मोतीरालजी का अंतकाल संदत १९६९ में हुआ। आपने संवद १९७२ में ७ क्षेत्रों कै छिए 
५ हजार रुपये का दान धार्मिक काय्यों के लिये निकाह । आपका स्वयंवास संवत्‌ ९3२ की फागुग 
बढ़ी अमावस को हुआ | है | 

, वर्तमान में सेठ हीराछालजी के बढ़े पुत्र राय सेट सूलघन्दजी एलदाणी विद्यम्राव हैं आपका 
अन्‍्म संपत्‌ ९४१ में हुआ। आपके जिसे सरकार सुल्तानत्नह बेगम साहिबा ने परगदा सुध्तारपुर 
( भोपाल स्टेट ) का खजाना किया । आपने ४० हजार रुपयों में भोपाल स्टेट के सनकापुर भौर झमनिषा 
नामक २ मोजे खरीद किय्े। संदत्‌ १९८३ सें मूलचन्द सरदारमल के नाम से सनकापुर में हुकान की 
एईं। २ सालों तक सरहुम नवाव उवेदुल्लाजां साहिद की स्थोढ़ी की तिजारत का काम भी आपके जिसे 
रहा। युरोपीय वार के समय एर सटेद ने आंप्रको थाइछोत फ़ण्ड का ट्रेसतर बताया । आपने धाठ 
सालों तक आँनरेरी मजिस्ट्रेटशिप का कार्य्य॑ किया। सन्‌ १९२८ सें भोपाल सरकार मे भाषको रा 
को पदृवी इनायत-की। सर १९३२ में आपको भोपाल स्टेट ने स्टेट खादी” बताया। वर्तमान में 
भाए स्थानीय पवे० मैवाप्रदगाद के प्रेसिदेप्ट बौर गौशाल के १३ साहों से संचारक हैं। भाप सोपाठ 
हाहर के प्रतिष्ठित पुरुष हैं। आपके पुत्र सरदारमछज्ी का जन्म ९६८ में हुआ। आप उत्साही तथा 
समझदार युवक हैं। इस्होंने एफ ए० तढ़ शिक्षा पाई है। 


सेठ जवाइरमल सुखराजण हलवाणी; पता 


इस परिवार है पूर्वज सेह भीमाजी लल्वाणी क्े पुत्र सेद पूरमचम्दओ ललवाणी अपने मूछ 
निवास स्थान क्रोसेलाव ( जोधपुर स्टेट ) से संवत्‌ १९३० में पूता भाये। तथा पूता छावनी में सराणी 
स्यवहार चालू किया। आप संवद १९४० में स्वगंवासी हुए। आपके जवाहरमको, रतबदत्दगी 
झपचंदुजी और छोगासछुजी नामक ४ पुत्र हुए। 

जवादरमलजो ललवाणी--आपका जम्म संदद्‌ १९१२ में हुआ। भापने २६ साठ की बपतक 
छेड रतराजी सेवाजो दुकान पर मुनीमात की । पश्दाद्‌ १९५५ से बर्ततों का अपनी बह धापार जाम 
किएा। भौर इस व्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति उपाजित को। आपने स्थानीय दादावाड़ी के उदार 
शा नवीन विलिडिग घनवाने में विशेष पर्थिम किएा। जातीए पंचादती में मेर बनाये रखने में आए 

३२६ 


दत्ण 


प्रयत्न पूर्वक भाग लेते थे। आप महादेव मन्दिर, जैन पाठशाढा और अन्य कई संस्थाओं के टुस्‍्टी थे । 
आपने जिनदृत्त व्यायाम शाला का स्थापन किया था। आप श्री पाइवनाथ विद्यालय बरकाणां के छाइफ 
भेखर थे। आपने अपने गाँव में एक कन्या पाठशाला खुलवाई है। आप पूना के जैन समाज में वजन 
दार पुरुष थे। संवत्‌ १९९० की काती वदी 4इको भाप स्वगंवासी हुए । आपके सुखराजजी, केपरीसलजी, 
मोइनलाठनी तथा कान्तिकारजी मासक ४ पुत्र विद्यमान हैं। 

सेद सुखराजबी उलवाणी का जन्म १९५६ में हुआ भाप श्री आत्मानन्द जैन छायम्रेरी पूता के 
सेफेटरी हैं। इसमें आपने बहुत अधिक उन्नति की है। इस वाचवालय में दायभग १० इंजार प्रन्य 
हैं। आप सारवाढ़ प्राविशियलत जैन कास्फंत के सेक्रेटरी तथा उसकी स्टेडिंग कमेदी के मेखवर हैं। हसी 
तरह परकाणा विद्यालप एजूडरेशन बो् के सेकेटरी हैं। आपके छोटे श्राता केसरीमलजी फर्म के व्यापार 
में सहयोग छेते हैँ। तथा शेष दो पढ़ते हैं। आपके यहाँ जवाहरमल खुखराज के नाम से बैताढ पैठ 
पूता में बर्तनों का ब्यापार होता है। भाप मन्दिर सार्गीय आज्लाय के भरुयायी हैं । हि 

सेठ भीकचंद केवलचंदजी लतवाणी, मनमाढ , 

सेह मेघराजज्ी रुजवाणी बढ़ी पादू ( सातवाड़ ) में रहते थे। इनके हिन्दूमलजी, छोव्मढ़जी 
तथा नवरुमरुजी नामक ३ पुत्र हुए । ये बंधु देश से स्यापोर के लिये सनमाद के पास नीमोन शाम 
इथान में आये । छोटमछजी के केवलयंदजी तथा दीपचन्दजी नामक रे पत्र हुए, इनमें क्ेवछघन्दजी, 
हिन्दूमरजी के नाम पर दत्तक गये । सेठ केवकचन्दजी की मनमाड के द आसपास के ओसवाक् समाज 
मेँ अच्छी प्रतिा थी। पंवत्‌ ९५२ में जाप रगंवाप्ती हुए। आपके पृत्न भीकवन्‍्दगी का जन्म 
संबत्‌ १९३८ में हुआ। ५ साक्ष पूदे आपने मनमाड़ में अपना स्थायी निवास बनाया । आप अतिष्ठित 
ज्यक्तिहं। आपके यहाँ भीकचन्द केवलचन्द के नाम से आसामी छेनदेन का काम होता है! 

इसी प्रकार इस परिवार में दीपचन्दजी के पौम्न कचरदासजी और सोतीलाकजी तथा नवदमछजी 
के पौत्र यादचन्दुजी नीमोन में व्यापार करते हैं ! | 


+उलछूडा 


झ२३ 


'छुणावत गौर सी ज्लापि 


ऐसा कह्दा जाता है कि सिंध देश के भाटी राजपूत राव गोशक को विक्रम संवत्‌ ६९४ के छग- 
अंग उपकेश गरतीय जैनादार्य्य कककसूरि ने भतिबोध देकर जैनी बनाया और आपरिया गौ हो स्थापना 
की। इसी दंशें आगे चलकर दृणा साहस नामक एक भाग्यशाली एवम प्रतिष्ठित पुरुष हुए । ये 
सिंध देश में मारवाड़ के गुदा नांमक स्थान में भाकर रहने छगे। वहाँ इन्होंने एक मन्दिर भी बनवाया । 
दा साह को फिर से आचास्ये देवगुष्त सूरि ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया। इन्हीं दशासाह के पंदाज 
लुणावत के नाम से मशहूर हुए । % .'' हि 


सेठ वुधमलली विरदीचन्दजी लूगावत का खानदान 


इस खानदान के पूर्वजों का सूछ निवास स्थान नान्द (भ्जमेर ) का है। आए सुप्रसिद 
छणावत पंश के हैं। 

करीब १०० पर्ष पूरे आपके पूर्व पुरुष सेठ भुधमरमी साहब धामक़ में आये । ' आपड़ी ने पहाँ 
पर आकर दुकान स्थापित की और सबसे पहले कपास और जमींदारी का काम प्रास्भ डिया। उस 
समय आपका प्रभाव इंतता बढ़ गया था कि सारा घासक गांव, जुधमढजी का धामक इस वास “पे 
मसिद्ध हो गया था। उस समय रेलवे न होने की धनह से धासक कपास के व्यापार का प्रधान पेष्ट 
हो रहा था। निजाम रेट और नायपुर के बीचवाली सडक की यह प्रधान मण्डी था। इस अवसर से 
फायदा उठा कर आपने कपास के व्यापार में बहुत द्रव्य उपाजन किया आपका स्वग॑वास संवत्‌ ।९२५ 

# महाजन वरा मुकावली में इस किलदति का उल्लेख करते हुर लिखा है द्वि सिंप देश के मादी शानपूत 
राज! भमयसिंह को सबद्‌ ११६४ में और जिवद्धतत सूरि ने प्रतितोध देकर जेलो बनाया । भौर भपरिया गौज की 
रबापना की । इन्हीं अमयर्तिद कौ १७ पीटी में जूणा साद हुए। श्नझी संठानें छुगावत कहलाईं। छूल्डोंत 
त्ुधन का एक संघ भौ निकाला था। 

बे१८ 
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$छ 


प्र 


बाबू इन्दचन्द्रजी लूयावत, धामकः 


बाबू सुगन्धचनच्दजी लूणावत, धामक, 


डेप 


में हुआ। भाषके एक पुत्र श्रीयुत विरदीचन्दुज़ी हुद। आपका जन्म चैत सुदी १५ संबत्‌ १९१३ में 
हुआ । नि्त समय सेठ बुधमठजी का देहान्त हुआ, उस समय आपकी उम्न क्रेचक १३ बर्ष की थी। 
मगर आपने अपनी परिश्रसशीलता, दरदर्शिता भौर धुक्षिमानी से हुकान के काम को यहुत योग्यता से संचा- 
डित किया। आपका सामाजिक, सार्वजनिक तथा घामिक जीवन भी बहुत अनुकरणीय रहा। आप का सासा- 
ज़िक पंचायत पर बहुत अच्छा प्रभाव था तथा आप पंचायत के अम्रगण्य व्यक्ति थे। आप गुप्त दान 
विशेष रूप से किया करते थे । गौपालन का सी आपको बहुत शौक था । आपके स्वभाव में सादाप्रव, दया 
भौर सचाई की मात्रा बहुत भधिक थी । विक्रम संवत्‌ १९५३ में जब सारत व्यापी दुष्कार पढ़ा था उस 
समय आपके पास काफी अनाज सिल्क में था। भापने उस सयहुर दुष्काल के समय में स्वार्थ त्याग कर 
गरीबों के लिए अन्न क्षेत्र खोडे। आपका लक्ष्य गरोबों के अतिपाठन की तरफ विशेष रहता था। 
भापके हाथ से दान धर्म भी बहुत हुआ। आंपका खरगवास सं० ९८८ की कार्तिक बंदी १३ को हुआ । 

आपके पुक पुत्त हुए जिनका नाम चुन्नीकाकजी था। आए बढ़े नीतिवान और घर्मशीछ व्यक्त 
थे। आपका विवाह ख़ामगाँव में सेठ ऋषभदासजी ससलेचा की पुन्नी से हुआा। यह विवाह बढ़ी 
धूमघाम से हुआ जिसमें काफ़ी रुपया खच हुआ । आपका ख़र्गवास क्रेवह २५ वर्ष की छोटी 
उम्र में संवत्‌ १९७५ में हो गया। 

सेठ शुन्नीलालजी डरे दो पुत्र और एक कन्या हुई । पुत्रों के भास सुगर्धचल्दजी, तथा 
इस्तचन्दजी हैं तथा कन्या का लाभ भदनझुँवर बाई है। इनमें से श्रीयुत सुगन्धचन्दजी का विवाइ 
हेदरावाद के सुप्रसिद्ध सेठ दीवान बहादुर थानमछणी रूणिया की पौम्री से हुआ। इस विवाह में 
“बहुत काफी रुपया खर्च हुआ। इन्द्रचन्दजी का विचाह सुसावल में सेठ पतन्नालाढजी बस्ब की सुपम्री 
से हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में मिन्न २ काययों में ग्यारह हजर रुपये दान दिये गये और काफ़ो 
रुपया सर्च हुआ। श्री सदनहुँवरबाई का वियाद औरंगाबाद में सोहनछालजी देवदा से हुभा। जाप 
धच्छे सुशिक्षित हैं । 


' आयुत सुगन्धचन्दजी लुणावतर 
आपका जन्म संवत्‌ १९६३ की मह्दा सुदी ९ को हुआ। स्कूछ में आपकी शिक्षा मेंट्रिक तक हुई 
मगर आपका अध्ययच भौर आपकी योग्यता बहुत बढ़ी हुई है। आप शान्त स्वभाव और उच्च प्रशनत्तियों 
के नवयुवक हैं इतनी बढ़ी फर्म के सालिक होते हुए भी अहद्ढार और उच्छृंखछ्ता आपको छूमी नहीं गई है। 
हतनी सामग्रियों के विधम्ान-होते हुए भी जाप झुद्ध ख़दर का व्यवहार करते है तथा अत्यन्त सादा 
ढ्र ३२९ 


ओसबाद जाति का इतिहास 


जीवन व्यदीत करते है। देश और समाजन्सेवा की तरफ सी भापका बहुत काफ़ी छट्ष्य है। इतनी छोटी उम्र 
के होने पर भी सभा, सोसायटी, सम्मेलन तथा शिक्षाप्त॑स्थाओं में आप बहुत दिछचघरपी से भाग छेते रहते 
हैं। सबसे पहले नवधुवककों के शारीरिइ विकास के ढिये आपने प्रयल फरके धाम्रक गांव में एक सार्वजनिक 
स्यायामणाला की स्थापना करवाई, कहना न होगा कि इसके पहले यहाँ पर कोई व्यायामशारा न थी। इसढे 
पद्चचात्‌ भापने जपनी भोर से घामक में--शानवर्दंक चाचनाटय का स्थापना की हसके सिवा भाप मोमि- 
शाबाद के महावीर बार के उपसभापति हैं। अभी आपकी उम्र वहुत कम है, सगर संमाज--सैवा की 
जो चितगारी इस ससय आपके हृदय में सुछग रही हैं उसका विश्स होने पर समाज सेवा के बहुत बढ़े २ 
क्वाम भापसे होने की आशा है। समाज सेवा फ्रे कार्यों में आप अत्यन्त उत्साह के साथ आधिक दान देते 
रहते हैं। भाप धजमेर में होने पाली स्थानकवासी कान्फरेन्स के भवसर पर भरी स्थानकवासी मैन नवयुवक् 
पस्मेलन की स्वागत कारिणी के अध्यक्ष चुने गये थे। भोसवाल जाति के इस विशाल इतिहास के भी 
भाप एक प्रधान भघार स्तम्भ हैं। 

श्रीयुत इन्द्रचन्दुजी छृशावत--आपका जन्म संदद्‌ १९७० में हुआ। भाषक़ा शिक्षण भी 
मेंद्रिक तक हुआ। जाप भी सलन जौर सुशील स्वभाव के नवयुवक हैं। सापका बन्धु प्रेस बहुत बढ़ा हुमा 
है, आप अपने बढ़े भ्ाता सुगन्धचन्दजी लूणावत की आज्ञा का पालन बढ़ी भ्रद्धा से करते हैं। भाषा! 
भी समाजसेवा और दानधम की भोर पूरा रक्ष्म है। 


सेठ किशनलाल सम्पतलाल लृणावत, फलोदी 


' किदनछालणी छणावत का जन्म संदव्‌ 4९३८ की भाषाद्‌ वदी १४ को हुआ । आप जयराजजी 
हुणावत फडोदी थाडों के पुत्र और भाजरचन्दजी के पौत्र हैं, तथा तदसुखठारूजी लणावत ( रावतमछली के 
पुत्र) के यहां दत्तक गये हैं। लूणावत क्रिशनछालमी का घर्मध्यान में जादा छक्ष है।भाए 
बड़े सीधे स्वभाव के पुरुष हैं। छग़मग १॥ छास रुपया आपने धार्मिक कार्य्यों में ठगाये हैं। संवत्‌ ९५४ 
में आपने पाडी से कापरड़ा तीर्य का संघ आचार्य नेसिविजयजी के उपदेश से निकाझा। इसके जदावा 
१५ हजार को छागद से फलोदी में एक विश्ञाल धमंशारा जौर देरासर घतवाया तथा भाचाय॑ नीतिविजय 
जी छे उपाध्यान झरापा। 

हशावित किशनलालजी ने सम्मेदशिजरणी, गिरनार, सिद्धांचल, जावू, दारंगाहिल, केशरियाजी 

भादि कई तो्थों की यात्रा की। पाली सें किशवल्ाक सस्पवल्ाल के नाम से आपका गिरवी व ब्याज का घंधा 

'होहा है. जौर पक्षदी में खाप निवासस्थान है। आपके ख्ुर निद्वालचन्दजी सराफ़ ने अपनी सम्पति का 
३३० 


कि 3 


इंसीचत्ंमा अपनी पुत्री के नाम कर दिया | इसीलिए उनकी तमाम सम्पत्ति के साहिक किशनछाउली 
छूणावत हो गये। आपके पुद्ध सम्पतरारजी का जन्म संवत्‌ १९७० में पाछी में हुआ। सम्पतहालजी भी 
अपने पिताजी की तरह धर्प्यान में जादा दिलचस्पी ठेते हैं । 


सेठ चन्दूलाल पन्नालाल लूगावत, सेंद्रजना 


इस्त परिवार के पूज़ों का झूझ निवास स्थाव अजमेर के समीप नरवर का था। आप छोग श्री 
पैन श्वेतारबर मन्दिर आक्षाय के सजन हैं । सब से पहले करीब १०० घर्ष प्रथम इस परिवार के पूर्त पुरुष 
सेठ महतावम्लजी, चन्दूलाक॒जी तथा जेठमरूजी राजेयांव होकर सेंदूरजना आये । इनमें महताबमलजी के 
कोई संतान मे हुई । जेठमलूणी के जगन्नाथजी, दुलीचन्दजी, हरकचंदुजी तथा काहूरासजी नानक चार पुत्र 
हुए । इनमें तृतीय तथा चतुर्थ पुत्र विद्यमान हैं। 

सेठ चन्दूछाऊूजी ने अपने परिवार के व्यापार को खूब बढ़ाया। भापके भोतीछालजी तथा 
पन्न छालभी नामक दो पुत्र हुए । मोतीलारजी संबत्‌ १९६० में स्वगंवासी हुए। आपके पश्चात्‌ पन्ताहाल 
जी मे दुकान के काम को खूब बदाया। आपकी दुकान बुरुहाणा प्रांत में तामांकित फर्स है। भापका 
जन्म संवत्‌ ९२७ में हुआ। आपने अपने परिवार की इजत आवरू को सी खुब बढ़ाया। आपके, पुत्र 
इन्हैयालालती का सं० १९४७ में जन्म हुआ । कम्हैयालालनी के माणकशाएज़ी तथा चस्पारालगी वामक दो 
पुच्न हुए । 

आपकी फ़मे पर साहुकारी का बढ़! काम होता है। आपके एक जीनिंग फैक्टरी भी है।.. 


सेट जोरावर्मलजी लूनावत का खानदान, जयपुर 

इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष लूणासा के पश्चात्‌ क्रमशः दुधाजी, पद्माजी, खेतसीजी, 
सोचराजजी, व बेलाजी हुए । लुभावत बेलाजी के देदोगी, रूपोजी तथा रतनाजी दामक चार पुत्र हुए | इन 
में से रतनाजी के जेतोजी, जयमझजी, पेसाजी तथा छाजाजी नामक चार पुत्र हुए । जेतोजी के फतहरामजी 
तथा इंशरजी नामक दो पुत्र हुए। फ़तहरासजी के भोतीचन्दजी एवम सूरतरामजी नासके दो पुत्र हुए। 
इनमें से मोतीचन्दुजी के मैरोंद्तजी तथा सूरतरामजी के मगवीरामणी, छगनीराप्रजी, घसंडीरामनी, चौथ- 
मछनी, हजारीमलजी तथा हमीरसलजी वासक छः पुत्र हुए। इस खानदान के पूर्वजों का सूछ निवास 
स्थान खींवसर था। वहां से आए छोग बदल तथा वडुछू से संवत्‌ १८९५ में सेठ म्गनीरामजी जयपुर 
झागये। तभी से आप छोग जयपुर में ही निवास करते हैं। इस खानदात का सेठ मगनीरामजी से 

३३११ 


ऑ्गाक बाति का शरहांस 


सम्बन्ध है। आपने सेठ मनीराम मधुरावालों की टोंक, धम्बई भादि फर्मों पर सुनीमात भौ की थी । आपने 
घड्ल, में एक सकाम तथा अपने पिता के यादगिरी में एक छत्री चनवाई जो भाज भी विद्यमान है। भाप 
के जवाहरमछजी व जीतमलणी नामक दो पुत्र हुए 

सेठ जवाहरमछणी बढ़े होशियार भादुमी थे। आप कई सालों तक मुनीमात करते रहे। 
तदुनंतर आप महाराणीनी ( जयपुर ) के कामदार रहे। भापने झाडशाही सिक्के की पैठ जमाने में भी 
बहुत सहायता की। भापके जोरावरमलूजी, चांदमलूजी तथा केशरीमछजी भासक तीन पुत्र हैं। पेड 
जीतमलज्ी ने जयपुर में पौद्री तथा कई फर्मों पर सुनीमात की। शापके कार्यों से खुश होकर टोंक के 
प्वाब ने आपको कई पारिवोषक दिये थे। आपने केशरीमछनी को अपने नाम पर दृत्तक लिया। 

सेठ जवाहरमलजी ने जयपुर में दारोगा धकसाल तथा महाराणीजी के यहां कामदारी पर भी काम 
किया। आपको इस समय स्टेट की भोर से पंशव मिल रही है। आपने फरेशरीमलणी के पुष्त शुमानमक 
जी को अपने नाम पर दृत्तक लिया है। आप इस समय जयपुर महदमा खास में मुलाजिम हैं। सेठ 
चाँदुमकुजी भी दारोगा टकसाऊ रहे तथा वर्तमान में सेठ मनीरामनी सधुरायारों की कोठी पर घुनीमात का 
काप्त करते हैं। आपने केशरोमछुजी के पुत्र जतनमलूमी को गोद लिया है। भाप इस समय थी० ए० 
[ एज ) में पढ़े रहे हैं। सेठ वेशरीमरुजी ने कितने ही ठिकानों की कामदारी की, तथा मधुर! वाहे सेगें 
की तरफ से रेसीडेंसी के सजांची रहे हैं। भाप की कारगुजारी के उपरक्षय में कई रेजिडेंटों ने भापको प्रशंता 
पत्न दिये हैं। इस समय आप छोड़ों की फम पर थोक में सुनीम हैं। आप पर थोंक़ के नवाव भी रहे 
खुश हैं। आपके गुमानसरुणी, जतनमलजी, फततेसलनी, सरदारमरूजी, सनोहरमछूजी तथा तौरतनमछनी 
बामक छः पुत्र हैं। इनमें से गुमावमरूजी तथा जतनमलजी दुत्तक गये हैं । फतहमछजी मेट्टिक में हैं 
तथा शेष भी पढ़ते हैं। 


सेठ हजारीमल खूबचन्द लूणावत, नरसिंहपुर 


इस परिवार के पूर्वणन सेठ हजारीमरुणी छूण़ावत मांडधुरा (नागौर) के समीप्र भावीता सामड 

गाँव से छगमग ६० साल पहिके पूना वाशिक आदि स्थानों में होते हुए नरसिंहपुर भाये और अनाज 

कपड़ा भादि का कारवार झुरू किया। आपके हाथों से ही व्यापार को उन्नति गराप्त हुई। पके छोड़े 

आता सेठ खूबचन्दनी, जुहदारमछजी, तुरुसीरामजी और एरथ्वीराजजी ये । संबत्‌ १९६५ में सेठ हजारीमछणी 

का स्वववास हो गया। आपके पुत्र सेठ हंसराजजी, हमीरसरूमी, दीकारासजी तथा सोतीलाछ॒म्ी विधमाव 

है। आप बंधुओं ने हंसराज हमीरमछ के नाम से १२ साल पूर्वे झुल्ावक् में दुकात खोली। सेड थीढ़ा' 
शे१२ 


लुणाद्द 
(मी, जुदरम्दूजी के दाम पर दक्क गये हैं। यह परिवार सर्र्िहुपुर के व्यापारिक समात में बढ़! प्रति: 
दिउत साना जाता है। भापके यहाँ लकड़ी, गहा भौर कपड़े का व्यापार होता है। सेठ टीकारामजी का 
जन्म संबद्‌ १९५७ सें हुमा। 
इसी तरह सेठ जुहरमछजी के पुत्र मोतीजारुजी और हीराचन्दजी जुशरमछ बरढरांज के नास 
पे गरसिहपुर में व्यापार करते हैं। आए सब सजन यहाँ अच्छे प्रतिष्ठित साने जाते हैं। | 


सेठ मुल्तानमल हरकचन्द लुणावत, शोनावला 


इस कुदुम्व का सुललिवास खींवसर (जोधपुर स्टेट) में है। यहां से हुए परिवार के पेड 
झुझ्तानमकगी फासरग सौ साल पहिछे छोगावछा--सटकार जाये। भापका संवत्‌ १९६७ में शरीरान्त हुमा । 
भाषक़े पुत्र हरकचन्दूज़ी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आप दोनों सब्जतों ने इस दुआान के व्यापार को 
तरक्ी दी। यह इुदुम्व लतावरा के ओोसवाल समान में भपती अच्छी इज्जत रज़ता है। भापके यहाँ 
मुछ्तावचन्द हरकवन्द के नाम से किराना तया अनाज का व्यापार होता है। 


सेट गुलाबचन्द अमरचन्द लृणावत, लोनावला 


आपका निवास भी खींवसर (लोधपुर स्टेट) में है। सेठ कपुरचस्दूजी के पाँव पुष्न थे। उनमें 
मुहतानगरभी दूसरे तथा गुलाबचन्दुज्ी पाँचें पुत्र थै। संवत्‌ १९५६ में सेठ गुछावचन्दणी देश से 
छत्तावढा जाये तथा कितने थे अनाज को थोक ध्यापार शुरू किया । आपका सम्दद्‌ ११३३ में शरीरावसाग 
हुआ। आड़े पुत्र अमरचम्दजी तथा हंसराजजी हुए। इसका जन्म १९३४३ तथा १९४५ सें हुआ। 
भाप दोनों दन्धुओों के हाथों से व्यापार को तसड़ी मिलो । हंसराजजी छोनावद़ा स्यु० के सेस्वर रहे 
तथा हरएक सावेजतिक कामों में भाग छठे हैं।' आप दिचवढ़ विद्यालय के कार्यों में भी दिरुचस्यी हैते हैं । 
अमरचन्दुजी दतावद़ा के अच्छे प्रतिष्ठित ब्यापारी हैं। आपके यहाँ किताना तथा भवाज का व्यापार होता 
है। अमरचंदजी के पुत्र कवरदासनी हैं । तथा इंसराजजी के पुत्र मोहनढालजी तथा शान्तिक्षादकी 
पते हैं। 


++लिछंछा 
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छूणिया 
छूणिया गोत्र की उत्धत्ति गोत्र की उत्पत्ति 


लणिया गौत्र की उपपत्ति माहेश्वरी वेदय जाति से होना बतलाई जाती है। कहा जाता है कि 
हाथीशाह नामक माहेश्वरी जाति के मूँ दढ़ा गौश्नीय एक व्यक्ति संवत्‌ ११९२ में झुल्तान (सिंध) के राजा हे 
दीवान-ये। उनके पुत्र छृणाजी को साँप ने उस लिया भौर उनको सृत्यु हो गईं। उस समय दादा 
जिनदत्तसूरिजी वहीं विराजते ये। अतः उन्होंने संवद्‌ ११९२ की वेसास पढ़ी ७ के दिन छूणाजी को जीवन 
हातर देकर मैन धर्म भंगीकार कराया, और ओोसवाल जाति में सम्मिलित किया। इन छणाजी को संतानें 
छूणिया गौत्र से सस्वोधित हुई । झुझताव से भाकर इस परिवार ने फलौधी में अपना निवास देनापा। 
इस परिवार की कई पीढ़ियों के बाद छूणिया सरूपचन्दुजी हुए । 


दौवान बहादुर थानमलजी लुणिया का.खानदान, हैदराबाद 


इस परिवार का सूछ निवासस्थान अबमेर में है। अजमेर की भोसवाल जाति के इतिहास में 
छणिया खानदान का इतिहास बहुत ऊँचा है। इस खानदान में कई व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने 
श्पूर्द कार्यों से इतिहास के एष्ठों को उसका दिया है। इनमें तिसोकचन्दज़ों झूणिया, गजमलजी लुणिया 
भौर थानमछनी छूणिया के नाम विशेष उल्ेलवीय हैं। सेठ गढमलजी लूणिया के स्मारक में तो अजमे! 
में एक मुहछ्ला भी बना हुआ है। 

सेठ तिछोकचन्दजी ने अजमेर से झद्दुंजय का संघ निकाटा। यह ,संघ हजारों श्रावक, सेकडों 
साधु साध्वियों तथा फ्रौण पछटन इत्यादि से सुशोमित था। हस संघ के निकालने में आपने इजारों झासों 
रुपये सर्च किये थे । उस समय झ्ुंजयजी के पहाड़ पर अंगारशाह पीर का बहुत उपद्वव था निससे 
इरहुंजयजी की यात्रा बन्द हो गई थी। आपने ही सबसे पहले इस यात्रा को पुनः चाल किया। , इसके 
स्मारक में आज भी उनके लूणिया वंशज इस पीर के नाम की एक सफेद चादर बढ़ाते हैं। सेद तिदोकचन्दुजी 
दृणिया के हिम्मतरामजी ठथा सुखरामजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ हिमतरामली के गजसलजी, 
शोदूमलजी तथा जैठमरजी नामक हे पुत्र हुए। इन बन्दुओं में सेठ चविमलनी अपने काका सुखरामजी 
के नाम पर दुत्तक गये । 
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श्रोसवाल जाति का हविद्यात लहर 





पिया 


पेड चांदमछजी छूणिया के पुत्र दीवान बहादुर सेठ थावमढजी छूणिया थे। आपका जन्म संवत्‌ 
३९०७ की आसोज सुदी १३ को हुआ था। आए संवत्‌ १९३३ में जजमेर से किसी कार्यवश्ञ हैदराबाद 
भाये भौर यदाँ की अलुकूछ स्थिति को .देखकर यहीं पर अपनी दुआन स्थापित की। आपने थहाँ पर 
ज्षवाहरात का व्यापार भारम्भ किया। इस व्यवसाय में आपने अतुल सम्पत्ति, दृश्ज़त और यश्ञ प्राप्त 
किया। कुछ ही समय में भाप यहाँ के नाभो रईसों में गिने जाने छोो । रवयं निज्राम महोदय की भी 
भाप पर बहुत कृपा रही। करीब ६ वर्षो तक तो सेठ साहब रोज निजाम महोदय से मुछाकात करने 
जाया करते ये । आपकी सेवाओं से प्रसक्ञ होकर निजाम सरकार ने सन्‌ १९१३ में आपको “राजा बहादुर 
का सम्माननीय सिताव प्रदान किया तथा धरू खर्च के माल के लिए कर्म स्यूटी भी माफ दी थी। इसी 
यर्ष भारत गवर्नमेंट ने भी आपको “राय बहादुर” का खिताब प्रदान किया। सन्‌ ९१९ में भापको 
भारत गवर्नमैंद ने “दीवान बहादुर” के पद पे सुशोमित किया। इसके अतिरिक्त बीकानेर दरबार ने भी 
मापक्ो दोनों पैरों मैं सोना, ताजीम' हाथी, पाठकी भौर छठी का सम्मान प्रदान दिया । जोधपुर औौर 
उदयपुर से भी आपको सिरोपाव और बेठक का सम्मान प्राप्त था। जोधपुर में आपको आधी कर्म स्थूटी 
माफ़ थी। मैसूर, भौपाल, इन्दौर तथा भौर भी बढ़ी २ रियासतों में- आपका पूरा २ सात था। आपडो 
दिल्ली दरबार में भी वेठक दी गई थी। आपका हैदराबाद के मारवाड़ी समाज में बहुत बढ़ा मान था। इस 
समाज में करीब १६ वर्षों से घड़े पढ़े हुए थे जिन्हें आपने बहुत कोशित दरके सुरुक्षाया । क्रेवड राजकीय, 
सामाजिक और व्यापारिक मामढों में ही जाप दिलचस्पी छेते ये सो बात नहीं । प्रयुत भाप धामिक मामहों 
में भी घूब छट्षय रफते ये। आप खय॑ बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपने केशरियाजी में एक धर्मशाणा और 
भहिताथजी में एक मंदिर धनवाया। हैदराबाद की दादावाड़ी के रास्ते में एक सड़क दनवाई। भाप 
स्वग॑वासी होने के पृ एक वसीयतनामा कर गये जिसके अनु सार आपके नाम पर करीब तीस चालीस 
इजार रुपये की एक विज्ञा धस्नशाला हैदराबाद में घनवाई गई है। तथा श्री राजगिरीजी का मार्ग ठीक 
कराने में भी भाषके नाम पर आपके पौत्र इर्द्रसछजी लूणिया ने ,१०००) प्रदान किया है। सेठ साहब ने 
जो वसीयत की उसमें आपने अपने मौसर करने की साफ मनाई लिखी है जिससे आपकी समाज सुधारकता 
का सहज ही पता ढग जाता है। इस प्रकार यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए माह सुदी $ संवत्‌ १९८५ में 
भापका खगवात हो गया । 

जापक्े चार पुत्र हुए मगर देव दुर्वियोग से घारों का आपकी विधमानता में ही स्वरगंवास होगपा। 
इनमें घुगनमछज़ी झूणिया तेजस्वी और प्रभावशाली युवक थे। हैदराबाद की भोसवाढ समाज में भाषा 
बड़ा भाव था। जाप निमाम सरकार के ऑबरेरी सेक्रेटरी भी थे। चारों पुर्चों के अपनी विद्यमानता अं 
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स्वगंवासी हो जाने से से थानमलजी ने सुगनमलणी के ताम पर सेठ जवाहरमलजी छगिया हे पुत्र इस 
सकी लुणिया को अजमेर से दत्तक लिया । इस समय भाप,हो इस फर्स के मालिक हैं । 

इन्ममलजी लणिया पढ़े सजन, उदार प्ौर विनयश्ञील युवक हैं। भापके हृदय में भोसवाढू 
जाति की उश्नत्ति की हरदम भाकांक्षा रहती है। हैदराबाद में मारवाड़ी लोगों के उतरने की कोई सुविधा न 
होने से आपने अपने दादाजी के स्मारक में एक बहुत विशाल धर्मशाला इनवाई । जिसमें मुसाफ़िरों के दहरते 
की सभी सुविधाओं का प्रवन्‍्ध है। अभी आपने अपनी यात्रा में बहुतसा द्ृब्य परोपकाराथं श्घ किया है। 
सजमेर की भोसवाल काम्फ्ेस में भी आपने दहुत दिलचस्पी बताई । भोसवाक समाज को आपसे भविष्य 
में बहुत आधा है। आपकी फर्म हैदराबाद रेसिदेंसी में सरदारमछ सुयनमक् के नाम से बैंकिंग व श्वाहरात 
का स्यापार करती है। हैदराबाद में यह खानदान बहुत प्रतिष्ठ सम्पन्न है। 


लूणिया सरूपचंदजी का परिवार, अजमेर 


हम ऊपर कह छुके हैं कि रूणिया सरूपचन्दजी फ़लोदी में निदास करते थे। इनके हेमराजजी, 
हिलोकचन्दुजी तथा करमचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीयों आता फ़लोदी हे बढ़े समृद्धिशाडी साहु- 
कार माने जाते थे । यह परिवार फलोदी से बहू ( मारवाद़ ) गया, तथा यहाँ कारवार करता रहा । वहाँ से 
कझगभग १८५७ में ब्यापार के निम्रित्त सेठ तिकोकचन्दजी छूणिया गंवाड़ियर गये, जिनका विशेष परिचे 
सीधे दिया जारदा है | 


कशया हेमराजजी का प्ररिकर 


भाप तिलोकचन्दुजी झूणिया के बड़े आ्राता ये। बहू से जाप किस प्रकार अजमेर आये, इसका 
कम पद इतिहास उपलब्ध पहीं है। पर इनके समय भजमेर में छूणिया वंश का सितारा बड़ी ऐजी पर 
थां। आपके छोटे भाई छूणिया तिछोकचन्दनी के खानदान ने बहुत बड़े २ काय्य किये। छूणिया हेस- 
राजजी के पदचात्‌ क्रमश, नगराजजी, रूपराजजी और पूनमचन्दज्ी हुए। लूणिया पूनसचन्दुजी के भन- 
रूपमठुजी और जीतमलजी तामक २ पुत्र हुए। संवत्‌ १९६३ में पृतमचन्दुजी तथा धनरूपसदजी का 
ध्हेय में पुक साथ स्वगंवास हो गया । 

जीहमलनी लूणिया--आप का जन्म संदद्‌ १९५२ में हुआ । आपके वाल्यछाक में ही आपके पिता 
ही तथा बढ़े आता खगवासी होगये ये । अतएुव आपका शिक्षण आपके मोजाइजी के संरक्षण में हुआ। 
आए पूछ ए० तक पढ़ाई करहे सन्‌ १९१४५ में इन्दोर गये तथा सेट हुकुमचन्दजी के प्राइवेट सेकेटरी हे 
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पद पर कार्य करते रहे। कुछ समय परचात्‌ आपने हिन्दी साहित्य सन्दिर के नाम से पुस्तक प्रकाशन का 
काय्ये किया, तथा माहुव मयूर नामक पुक सासिक पतन निढाठा | इसके पश्चात्‌ आप शपने 
ऑफिस को बनारस हेंगये, और ' यहाँ सप्लीय एवम्‌ शिक्षाप्रद अन्यों का अ्क्राशन गहुत 
जोरों से आसभ किया । सब सिलाकर शापने २७ पुस्तक प्रकाशित हों । इसके पदचात्‌ देश 
सेवा दी उम्रत भावनाओं से प्रेरित होकर भाप भजसेर चले आये! तया अपना निली प्रकाशन यंद करे 
के सावंजनिक क्षेत्र में भाग हेने ढगे। आपने अपने कई मित्रों के मर घनश्यामदासजी विदटा व जमनाठाक 
जी बजाज के सहयोग से अजमेर में “सस्ता साहिप्य सण्द” नामक प्रसिद्ध, संस्था स्थापित ढी और इसी 
संस्था के द्वारा आपने अपने पत्र “माठव मयूर' का नाम बदछ कर  त्यागमूप्ति” के रूप में प्रकाशित करा 
आरूुस किया। कैवल निर्वाह के योग्य रकम छेकर आपने निस्याथ भाव से इस संस्था की बहुत सेवा क्री । 
सन्‌ १९३ मे स्वास्थ्य ठीक न रहने से आपने उससे प्याग पत्र दे दिया । सन्‌ १९३१ में आपने 
“अजमेर सेवा भवन” नामक एक संस्था स्थापित की तथा इस संस्था के द्वारा एक सावंजनिक पाचनाएप 
और एक रात्रि पाठशारा स्थापित की । यह दोनों संस्थाएं भभी तक सुम्यवस्थित रूप से घछ रही हैं.। 
सन्‌ १९३० में भाप अजमेर कांग्रेस कमेटी के डिक्टेंदर बनाये गये जिसमें आपको ६ मास की कम्रेर कारावास 
की सजा मिछी। इसके पदचात्‌ सन्‌ १९३२ सें खयं सेव्ों के साथ जत्था लेकर देहडी जाते हुए अजमेर 
स्टेशन पर आए गिरफ्तार किये गये, इस वार आपको तीन मास की सजा हुईं। भाषत्री धर्म पल्ली श्रीमती 
सरदार वाई छणिया भी अपने पति के दैद्ा हित के कामों में तन मन से सहयोग देती हैं। आप बढ़ी देशभक्त 
महिरा हैं। सन्‌ ११३३ के अगस्त मास में आप ८ यहिनों और ५ भाइयों के साथ राष्ट्रीय गान गाती 
हुईं निदली तथा धण्णधर|अज्मेर के पास गिरफ्तार करली गई । भजिस्टेट ने आपको ३ भास की सजा 
देकर ए० हा में रखना चाहा, परन्तु आपकी इुछ साथी बहिनों को सी० क्छास दियां गया था, भत्तएव 
आपने भी १० वास स्वीकार नहीं किया। इनके साथ २ इसके तीन वर्षीय पुत्र कुंवर प्रतापसिंह सी गये 
धै। हाल ही में छुणिया जीतमछजी ने “सस्ता मण्दल” का प्रेस खरीद कर उसे “आदझ प्रिटिंग प्रेस” 
के नाम से अजमेर में चालू किया है। यह बड़ा व्यवस्थित प्रेस है तथा सफलता के साथ अपना कांय्य कर 


रहा है। आप के भतीमे नथमरजी लुणिया ( धनरूपमलजी के पुत्र ) मोटर सर्विस का विजीनेस फरते हैं। 
भाप उत्साही चुवक हैं । आपके फरेसिह तथा रणजीतर्सिदजी नामक दो पुश्र हैं। 
' जूणिया तिल्ोकर्॑ंदजी का परिवार 


-* हम ऊपर लिख जाये हैं कि लुणिया तिरोकचन्दजी फलोंदी से, बहू ( मारवाद ) गये, तथा है 
वहाँ से व्यापार के निमित्त 'संवत्‌ १८५७ में एक छोटा ढोर शेकर गंवाहियर पहुँचे, भौर वहाँ कारबार करने 
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लगे। भाषकी जवाहरात परखने की दृष्टि सूक्ष थी। इनकी होशियारों से प्रसश्ष होकर तत्कालीन 
सिंधिया सूबेदार ने आपको अपने खज़ाने का पोहर बनाया। उस समय अजमेर में मरहतों का शासन 
था, भतएवं आप मरहठा खनाने के सांची होकर अजमेर आये। पोहारे के साथ २ आपने अजमेर में 
/तिलोकर्यंद हिस्मतराम” के नाम से अपना घरू ब्यापार भी आरम्भ किया | धीरे धीरे आपने 
ख्याति व सर्पत्ति उपाजित कर लजमेर से सिद्धाचछजी ( शम्रुंजय ) का एक संघ निकाला । उससमें जोध- 
पुर से एक और संघ छेकर सेठ राजारामजी गढ़िया भी आये यै। आपने सिंद्धाचलजी के खरतरवसी में 
एक संदिर बनवाया, और एक धर्मशाला बनवाई, जो आनन्दजी कल्याणजी के बंढे के नाम से मशहूर है। 
दादा जिनदत्त सूरिजी महाराज की दाढावाड़ी में आपकी उतरी आपके पुत्र हिम्मतरामजी भौर सुखरामजी 
ने बनवाई। उसके शिलालेख में संघ निकाछे जाने का विवरण है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विताते 
हुए संवत्‌ १८4३ में लूणिया तिलोकचन्दजी का स्वर्यवास हुआ । आपके हिम्मतरामजी तथा सुखरामजी 
नाभक दो पुत्र हुए। लणिया हिम्मतरामजी के गंजमलजी, चांदुमलजी तथा मेठमछूजी नामक ३ पुश्र हुए 
इनमें लूणिया चांदुमरुणी अपने काका सुखरामजी के नाम पर दूसक गये । 

गजमलनी लृणिया--सेठ गजसछजी रूणिया ने इस परिवार में बहुत नाम पाया । आपने अपनी 
स्थायी सम्पत्ति काफी बढ़ाई थी । भाप अपने समाज के बड़े २ झगड़ों को बढ़ी बुद्धिसतापूवेक निपटाते थे 
सापकी दवेलियों के पास का मोहछ्ां जाज भी गजमल लूणिया की गली के नाम से मशहूर है! 
संवत्‌ १९३० में भाप तीनों वरधुओं का काम्र कमजोर हो गया। सेठ गजमढूजी की मौजूदगी में ही 
उनके दोनों आता स्वर्गवासी हो गये थे । 

सेठ गजमछली के पुत्र करणसलजी तथा जेठमकजी के कुर्दनमठजी, नवल्महजी, कानमहजी 
तथा सोहनमछजी नामक पुत्र हुए। जब लूणियां गजमछमी की स्थिति कमजोर हो गईं तब इनके भतीजे 
छणिया थानमझजी इन्दौर, वम्बई होते हुए हैदराशद गये, तथा वहाँ उन्होंने अच्छी उन्नति प्राप्त की । 

लूणिया बुन्दममत्॒बी--आप अजमेर की ओसवाल समाज में प्रथम बी० ए० पास शुद्ा सर्ग 
थे। आपके नांस पर हूणिया कानमलजी के पुत्र जवाहरमलमी दत्तक आये । 

दानमछजी जृणिया-आपने सन्‌ ३44७ की प्रथम झुलाई छो विक्येरिया प्रेस के नाम से एुक 
पिंदिंग प्रेस का स्थापत किया और १८९६ के ज्युविली उत्सव पर इसका नाम डायमंड शुविली अेस खां 
गया। सब्‌ १९१८ मैं जाप स्वांवासी हुए। शापके कनकसलजी, जवाहरमलजी, उमरावमलजी तथा 
हमीरमछजी नामझ ४ पुत्र हुए। इनमें कनकमलजी करणमलली के नाम पर, जवाहरमहूणी कुल्दृरसखजी 


क नाम पर भौर उमराबमहजी अपने बढ़े आता कनकलजी के नाम पर दृत्तक गये । 
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जी लूणिया, अममेर, 


स्वर्गीय कानमलज 





सेठ धनसुखदासकी लूशिया ( धनसुखदासे मघराज ) वीकानेर, 


अजमेर. 


सेठ रामलालजी लूखणिया, 


, बूषियों 


बर्धान में इस परिवार में छूणिया जवाहरमछल्ी, उमरावमलजी, हमीरमरणी तथा चन्दनमरजी 
विद्यमान हैं। हर 

बूषिया गवाहरमणजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आप सन्‌ १९१३ से अक्‍्टोबर 
सर्‌ १९३१ तक जोधपुर सेट की तरफ से अजमेर मेरवाढ़ा औौर ब्यावर के वकील रहे । आप अजमेर के 
प्रतिह्ित सन हैं। सत्‌ १९२६ से आप सुनिसिपल मेम्वर निर्वाचित हुए। इधर सच्‌ १९३४ में आपने 
उत्त मेसरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अजमेर की ओोसवारू समाज में आपका खानदान बड़ा नामी 
भागा जाता है। हाल ही में आप ओसवाल सम्मेलन के द्वितीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष हुए थे । 
आपढ़े पुत्र इस्दूसरजी लिया हैदराबाद में छेह थानमछजी छूणिया के यहाँ दत्तक गये हैं। भापके छोटे 
भाई उमरापमकशी लुणिया लोको आफिस में सर्विस करते हैं । 

तूषिया हमीजलबी--आपका जन्म संबत्‌ १९५५ में हुआ। आप बढ़े शञान्त एवं सरह स्वश्राव 
हे समन हैं तथा डायमंद ज्युविली प्रेत का संचालन उत्तमता से करते हैं। आपके पुत्र गुमानमलजी पढुते 
हैं। ऋऋचुनमछती छुणिया अजमेर में कोर विजिनेस करते हैं । 

लूणिया रामलालजी का खानदान, अजमेर 

इस लणिया परिवार में छूणिया शिवजीरासजी फछौदी में निवास करते थे। इनके पश्चात्‌ 
ऋमश्ः सादूलसीजी, सावंतसीजी, मेघराजमी और ठीकमदासजी फछौदी में निवास करते रहे | कहा जाता 
है हि एक बार राज शी तरफ से फरौदी ग्राम पर कोई दंढ॒ पढ़ा था वह सब अछेले इस लूणिया परिवार ने 
हुछ दिया । इसलिए जोधपुर दरबार से झृणिया शिवजीरामजी को “नगर सेट” की पढ़दी मिली थी। 

फौदी से लुणिया टीकमदासजी संवत्‌ १८७५ के छृगभय अजमेर आये और इईम्होंने छूषिया 
तिशोक्चादनी हिम्सतरामजी के सापे में मांदवी बंदर से मोती और दाँत दूसरी जगह भेजने का कारवार 
भा ढिया। छंवद्‌ १८९५ के सामग छोदी दय सें हरका अंतकाछ हो गया। उनके पुत्र केवलचरदज़ी 
भोर कुरुददजी हुए । केवरुचसदुजी छाकर कृषक गये तथा क्री मे अजय में संत ३९०५ मैं 
गोरे किनारी की दुकात की। इसका शरोरादसान संबत्‌ १९७३ में हुआ। इनके केसरीचन्दजी भौर फूल- 
इम्तुजी नामक पुत्र हुए । 

छंणिया केसरीचर्दुजी मे स्यापार में विशेष तरक्‍झों की । च्यापार के सपथथ २ आपने अजमेर में 


सडानात बतदाये तथा बोदा (यू७ पी०) में दुकान खोलकर वहाँ दो साँव च 
रहकर खरीद किये। आप -पंच एंचायती में 


७० साल की घय में सम्वत ५ 
पुर रीएचसओ हुए। (१३८१ में हुआ। आपके 


३१९ 
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लूणियाँ पश्नाल छजनी का जन्म सख्बद्‌ ११२० में हुआ। आप अपने बढ़े आता के साथ व्यापार 
में सहयोग देते रहे। आप दोनों आताओं का कारवार संबत्‌ू १९६५-६६ से जलूग २ हो गया है। 
आप इस समय विद्यमात हैं। आपके पुत्र पन्नाढालजी वस्बेई में अछसी भौर कॉटन के स्ेक्यूलेशत का 
काम करते हैं। ै 

लणिया दीपचन्दती का जन्म संवत ॥९३८ में हुआ। आप अपने पिताजी के साथ कपड़े के 
व्यापार में सहयोग देते रहे । आपका सखत्‌ ९७३ में अंतकाल हुआ । आपके पुन्न छुणिया रामछालमी का 
जन्म सख्त १९१५ में हुमा । 

लूणिया रामछालजी ने कपड़े के व्यापार को उठाकर सराफी का थोक काम काज शुरू किया, 
तथा अकेले रहने के कारण बांदा को जम्रीदारी का काम भी उठा दिया | इस समय आप अजमेर के मशहूर 
सराफा माने जाते है . तथा ओसवाल हाईस्कूठ और ओसवराल कन्याशालू के खजांची है। आपके पुत्र 
अमरचन्दजी हैं । 


अननन्‍ननानम जम ध द 
| |] 
रे 


बन्दा>मेहुता 
बन्दा-मेहता गोत्र की उत्त्ति ्ः 


इस गोत्र की उ्त्ति के सम्न्ध में यह किस्वदन्ति है कि संवत्‌ ७३५ सें पीषाड़ के तक्तालीन 
पढ़िहार राजा कानहजी के पौत्र राजसिह ने आावार्य्य बिमलचन्द सूरि के उपदेश से जैस धर्म ग्रहण किया 
तभी पे इनकी सम्ताने ओसवाल जाति में सम्मिल्त की गई और इनका गौन्र पूर्ण भद के नाम से प्रसिद् 
हुआ। इनके कुछ देवता नाग हैं । | 

राजसिंह के बारह पुइत पश्चात्‌ इस वंश बासणजी हुए जिनके लिए कहा जाता है कि वे 
अनहिलपुर पहुण के राजा पाली के दीवान हुए, इन्होंने वहाँ श्री ऋषभदेव का सन्दिर बनवाया । वहाँ पर 
इन्हे संधरपति भौर घीया मेहता की पदवी मिली, इनकी चौमीस्वी पुुत में आसदत्तनी हुए, इसने तक 
हीम दिल्ली नरेश की बहुत वन्दृगी की । जिससे प्रसन्न हो बादशाह ने इन्हे बन्दा मेहता के ताम से सम्मानित 
किया, तभी से इनका गौत्र इस नाम से अतिद् है! ५ 

आसदत्तजी की आदवीं परत में सींवसीजी हुए। सींवसीजी के अखैचन्दजी और जीवराजशी 
नामक दो पुत्र हुए । इनमें मेहता अखैचन्दुजी का नाम जोधपुर के राजमैतिक इतिहासमें अपना खास स्थान 

328० 





स्थ० मेहता सुकुन्दचन्दजी दीवान 
राज मारवाड़, जोधपुर. 





स्व० मेहता कंंदनमलजी, जोचघुर- 





भन्दा मेहता 


रखता है। अपने जीवफाल में इस चतुर मुस्सुद्दी ने जोधपुर के राजकीय प्राज्ण में भाँति २ फे खेल खेले, 
और अपने व्यक्तित्व का जवद॒स्त प्रदर्शन किया। 


गेहता अखैचन्दजी का खानदान, जोधपुर 


मेहता अखैचन्दुजी के प्रवहव व्यक्तित्त और उनकी राजनीति चतुरता का दृ्शन उस समय से होता है 
जब कि संवत्‌ १८४९ में सीवर्सिहजी जोधपुर के राजा बन गये और मानसिंहजी को जाछ्ौर हुग में आश्रय 
छेना लड़ा । इस दुर्ग में मानरिंहजी को बहुत दिनों तक घिरे रहना पड़ा जिससे उन्हें वहाँ अन्न और जछ 
का बड़ा कष्ट होने रूगा | ऐसे सस्य मे आाहौर के ठाकुर अनारसिहजी के हारा मेहता भसैचन्दजी का 
मानसिंहल्ी से परिचय हुआ और इन्होंने मानसिहजी को उस महान्‌ विपत्ति के समय में अन्न और हष्य 
की बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पात्रता प्राप्त की। जब यह बात जालौर परेरा देने 
वाले भण्दारी गंगारामजी और सिंधवी इन्द्रराजजी को मादुम हुईं तो उन्होंने मेहता असैचन्दजी की पकड़ने 
की बहुत कोशिश की, मगर भजैचन्दुजी अत्यन्त चतुराई पूरक इनसे बचते रहे | इसके पश्चात्‌ जब महाराज 
भीमसिंहजी का देहान्त हो गया, भर उनकी जगह पर सब मुस्मुदियों ने महाराज मानसिहजी को ही जोध 
पु रका राजा बनाया उस समय महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अखैचन्द जी को मोतियों की कंठी, कढ़ा 
मन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गाँव जागीर मे बर्दा कर इनका सम्प्रान किया इसी सार मालाई 
नामक और एक गोव इनके पढ़े हुआ। इसके पश्चात्‌ इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर रक्ष दिया, 
जिसमें आपने राखों रुपये की सम्पति उपाजित की | यह वह समय था जब 'सिंघवी इन्द्राजजी, भण्डारी 
गंगाराप्तजी, मुणोत शञानमलजी और मेहता अखैचम्द जी का सितारा पूरी जाहोजलाली पर था। इन्ही दिनों 
इन्होंने जालौर गढू की तरहटी में जागोड़ी पा्श्रनाथ का मन्दिर बनवाया । ' 
संवत्‌ १८४३ सें जब मारवाद के कई सरदार धोकृसिहजी का पक्ष लेकर महाराज मोनसिह से 
बागी हो गये और जयपुर तथा बीकानेर की सहायता से मारवाड़ में घोकरसिंह की हुहांई फेर दी, उस 
महान्‌ सडूठ के समय में भी मेहता असैचन्दजी ने राज को बहुत बढ़ी भायिक सहायता पहुँचाई। इससे प्रसन्न 
होकर महाराज मानसिंहजी ने कई रुके दिये, जिनका उल्डेज़ इस ग्रन्थ के राजनैतिक महत्व नामक शी में 
दिया जा शुड है। संवत्‌ १८६३ में इल्हें पालकी सिरोपाव तथा खास स्का इनायत हुआ। संवतू 
१८६७ में इनके पुत्र लट्ष्मीचंदुजी के विवाह के समय दरबार इनकी हवेली पर पधारे और इन्हें कड़ा, 
हुशाला, सिरपंच, कण्ठी भर बीस हजार रुपये प्रदान किये । 
“'सुंवत्‌ १८६४ से १८७२ तक मारबाद़ में सिंघवी इन्द्ररनज़ी भौर मेहता अखैचन्दजी दोनों छा 
३६४१ 
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सितारा बहुत तेजी पर था संवतद्‌ ।८७२ में जब मीरखों के सिपाहियाँ ने सिपवी इन्त्रराजजी और देवनाथनी 
को कव्छ कर डाला, उस समय उसकी घढ़ी हुईं ९॥ लाख की रकम में से पौने पांच छाख रपये मेहता 
अजैचन्दी मे और पौने पंच छा जोशी श्री कृष्णणी और सेठ राजारामजी गदिया ने मीरझां को देकर 
विदा! किया। इन्द्राजजी के कत्छ हो जाने पर दीवानगी का ओहदा खारसे होगया, और उस स्थान का 
संचालन मेहता अखैचन्दजी के जिसमे किया गया। इसके तोव मास पश्चात्‌ हन्दराजजी के पुत्र सिंधवी 
फतैराजजी दीवान बनाये गये । 


संवत्‌ १८७३ में चैत भास में कई सरदारों के प्रयस्त से राजकुमार छत्रलिह्॒णी राजगद्दी 
पर बिठाये गये और मेहता अखैचन्दजी संवत्‌ १८७३ की वैसाज सुद्ी ५ को उनके दीवात बनाये यये। 
मयर महाराज उम्रसिंहजी, का देहान्त केवल ग्यारह महीने पश्चात्‌ १८७४ की चैत सुदी १ को होगया, 
और उसी साल के श्रावण में मेहता अखैचन्दुजी की जगह उनके पुत्र लक्ष्मीचन्दरनी दीवाथ बनाये गये। 
संबत्‌ 4७५ में मेहता अजै उन्‍्दजी ने राज्य के ठिकानों में से एक एक २ याँव पद्े से चुद लिया निससे 
राज्य की आमदनी तीन छाख बढ गई । उस सम्रय महाराज सानधविहजी ने कहा कि हमारा हुक 
अखैचन्द पर, भर असैचन्द का हुस्स सब पर रहे। इनकी सरजी के दिना खजाने में कोई जमा सरच 
न होने पावे। इन सव बातों से मेहता अजैचन्दजी की शक्ति, उनके प्रवक् प्रभाव भौर जबरदस्त कारयुजारी 
का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। 


इस सारे वातावरण में धीरे २ मेहता अखैचन्दजी के विरोधियों की संख्या भी बढती जा रही 
थी जिसके परिणाम स्वरूप सस्वत्‌ १८७६ की चैसास बढ़ी $ को वे एकाएक गिरफ्तार कर छिए गये । 
उनके परचात्‌ उनके पुत्र रक्ष्मीचल्दनी, पौत्र सुकुल्दृदासजी और कामेती रासचन्द्रजी भी गिरफ्तार कर लिए 
गये तथा उनका सारा घर छूठ़ लिया गया। उसके पुक सास पदचात जेठ सुदी १४ को उनके पास हलाहल 
विष का प्याल पीने के लिए मेज गया। मेहता अजैचन्दज़ी ने जीवनंदान के बदले पच्चीस लाख रुपया पैना 
खाद्य सयर उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया यया और ने अपने भाठ साथियों सहित हलाहल विष 
का पान कर इस लोक से विदा हुए। संवत्‌ १८७९-८० में असैचन्दजी के बेटे लक्ष्मीचच्दनी और पोते 
मुकन्ददा्तजी ३० हजार रुपये लेकर छोड़े गये । 

मेहता रच्मीचन्दबी--आप मेहता अखैचन्दनी के पुत्र थे आपका जन्म सस्बत्‌ १८५० में हुआ। 
६८७४ में आप पहले पहल दीवान बनाये यये। उसडे पदचात सख्बव १९०७ तक आप करीब चार पाँच 
रे भौर दीगान बने । करीव ९ सार तक आप दीवान रहे । १९०७ में भापका खवगंबास हुम। भापको 
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हाथी, पालकी सिरोपाव, बेठने का कुरुब भौर सोना इनायत हुआ था। लापके मकुन्दर्च॑दजी, रारुचंदजी, 
समरथमलजी और कुंदनमलजी मासक चार पुत्र हुए ! 

मेहता मुकुन्दचन्दजी--सम्बत १९०७ में मेहता हक्ष्मीचंदजी का स्वयंवास होने पर आप 
दीवान बनाये गये । इसके पश्चात्‌ फिर सम्बतू १९०९, १९१६ ,और १९१५ में आप द्रीवान बने 
कुछ सात वर्षो तक आपने दीवानगी की । आपको भी हाथी और पालकी, सिरोपान, बैठक ढॉंवाँ बन्द 
तथा पैरों में सोने की साँगें का सम्मान प्राप्त हुआ। महाराजा साहब तीन बार आपकी हवेली 
पर पधारे। संवत्‌ १९१७ में आपने अपने भाईयों के |साथ श्री पाद्वनाथ का मंदिर धतवाया। उसके 
पश्चात दरबार के हुक्म से उसमें गोवर््ननवाथ और माता के मन्दिर बसवाय्रे। संवतत १९२४ 
में आपका देहान्त हुआ। आपके पूनमर्चंदनी और किशनचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें क्रिश्नचंदजी 
मेहता छालचंदनी के नाम पर दत्तक गये । 
े जैहता कुन्दनमलजी-- मेहता कुन्दतमलजी का जन्म संवत्‌ 4८९६ में हुआ। राजकुमार 
जसवन्तसिंहजी की नावालिंगी के समय इन्होंने बढ़ी इमानदारी से राज कॉम सरहाला । संबत्‌ ॥९१३ में 
जाप महाराजां तखतसिंहजी के साथ जागरा के दरबार में गये वहाँ आपको सिरोपाव मिछा। उसके 
पश्चात्‌ आप कई स्थानों के हाकिस हुए तथा और कई मिन्न २ पदों पर रहे। १९३८ में आपको 
हाथी भौर पालकी सिरोपाव और पैरों में सोचा इनायत हुआ । संवतत्‌ ३९३८ के श्रावण में भयंकर ध्ृष्टि की 
बजह से महाराजा साहब एक मास तक आपकी हतेलो में जनाने समेत रहे। थहीं महाराजा ने इन्हें 
पैहें में सोना भर ताजीम देना चाहा । म्रगर इन्होंने स्वीकार न किया, तब महाराणी साहब ने कुन्दनमढजी 
की दोनों पत्नियों को सोना इनायत किया । मेहता इुन्दुनसछजी को शिव्प और संगीत से बढ़ा भेम था। 
संबत्‌ १९३४ के भकाक में आपने २ साल का इकह्ा किया हुमा अनाज गरीबों को सुस्त बांद दिया। 
सम्वत्‌ १९३५ में आपने सबसे पहिले तौजी की प्रथा प्रचलित की । संवत्‌ १९३६ में आपने भोसियाँ का 
जीणोडार करवाया । संं० १९४१ में आपका दैहान्त हुआ। भापके सनन्‍्तान न होनेसे भापके नाम पर 
मेहता चांदुमछजी दृत्तक लिये गये | 

भेहता पूनमचन्दजौ--आप मेहता सुकन्दचन्दजी के पुत्र हैं आपका जन्म सं० १९०५ में हुआ। 
छुछ समय तक हादिम के पढ़ पर रहकर आप सरकारों दुकानों ( स्टेट बेंक ) के पदाधिकारी नियुक्त हुए! 
इसके पश्चात्‌ और भी कई महत्व पूर्ण पढ़ों पर कास करते हुए आप परनपुरा के वकील नियुक्त हुए । आपके 
पिता मुकुल्दचन्दजी का स्वर्गवास होने पर दरबार मातम उुर्सों के लिये आपके यहाँ पधारे, और उनके सब्र 
कुरब जापको इनायत किये। उनके भौसर के समय भी दरार ने सात इजार रुपये बगद भौर पाठकी 
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सिरोपाव भेज मेहता पूनमचस्दी को सम्मानित किया। संवत्‌ ९३२ में आपका स्वगंवास हुआ आए 
पुत्र मेहता गणेशचन्दजो हुए | | 


मेहता विशनचन्दजी--आप मेहता सुकुन्दचन्दजी के छोटे पुत्र ये तथा मेहता छाउचन्‍्दृती#े 
नाम पर दत्तक गये । परवतसर भौर जोधपुर की हाक्रिमी करने के पदचात्‌ जाप घोढ़ों के तवेरों $ 
अफ़सर हुए । 

भैहता शिवचन्दज--आंप मेहता समरथमलणी के पुत्र ये । कप भी कई स्थानों के हातिम 


रहे। संवत्‌ ९५३ में भापका देहास्त हुआ। आपको भी पालकी सिरोपाव का सम्मात मरा था 
मेहता चॉटमलनी के बढ़े पुत्र कानमछ॒जी आपके नाम पर दृत्तक गये । 


मेहता गंणेशचल्दबी--आप मेहता पूतमचन्दनी के पुत्र ये । आप क्रमशः गैतारण, भारोक 
परवतसर, जालौर, सांचोर भौर मिनमाल के हाकिम रहे। फिर जालौर के क्ोतवाढ और एजेस्टी है 
चक्कीक बनाए गये आपको भी सिरोपाव, पेरों में सोना, बैठने का कुरण और डादा बन्द इनायत हुआ। 
इसके पश्चात्‌ कुछ समय आप एजेण्ट जोधपुर के वक्नीरू रहकर बाद में जोधपुर की शौोसिल के मेम्वर हुए। 
इसके साथ २ आप महकसा घाकयात, खासगी दुकानों और स्टेट ज्वेल्री के भी.आफिसर रहे। भापके गाम 
पर मेहता सुमेरचन्दजी दत्तक लिये गये । 

मेहता चौंदमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आप मेहता कुन्दमलजी के वात 
पर दृत्तक भाये। आप बढ़े योग्य भीर प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। संवद्‌ ५९४२ में महाराजा जसवन्ततिहती 
मे आपको पारक्षी और सिरोपाव हवायद क्या । इसी वर्ष इनके पिता हुम्दृनमछजी की मातम एसी 
के किए सद्दारावा जस्तवन्त्सिदजी, प्रता्पतिहनी और क्िश्ोरसिहजी इनकी हवेढ़ी पथारे। इनकी शादी 
डे समय इन्हे पाठकों और सिरोपाव इनायत हुआ । संबद्‌ १९५६ में महाराजा सरदारसिहली ने आपको 
पैसे में सोना, हाथी सिरोपाव तथा ताजीम बस्शी भौर जाटसू नामक गाँव पद्टे दिया। १९३८ में आप 
रेट ज्वैलरी के मेसर हुए । आपके काममठणी भौर सरदारमलजी नामऊ दो पुत्र हुए । इसमें कानमडजी 
मेहता शिवयन्दर्शी के नाम पर दत्त यये 

भेहता सुरचन्दऔी-आपका जन्म सं० ६९१५ में हुआ। आप जोधपुर से बढ़े प्रभावशाली 
पुरुष हैं। घहोँ के मुत्सुददो सानदानों में आपकी अच्टी प्रतिप्य है आपफी सारवाए़ प्रान्ल में कई स्थानों 
पर दवाने हैं। भाप शुरू २ में पाडी के किम हुए, दसके एश्ात्‌ क्रमशः जोधपुर के ज्वाहुष्ट कोतवार्ट 
सुपरिटिप्देष्ट एस्साईम और साज् भौर स्थॉ्प और रजिस्रेशन टिपाटमेण्ट हे सुपरिटेण्टेण्ट हैं। जोधपुर के 
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ओरवाल समाज में आप सरपत्तिशाली महानुभाव हैं। जनता में आप प्रतिष्ठित सजन हैं। सम्पत्ति तथा 
सम्मान से युक्त होने पर भी आप में भमिम्ान की लेश सात्र पू नहीं है।...*। 


भंदा मेहता छोगालालजी, जालोर 


मंदा मेहता गौन्न की उपपत्ति में आसदत्जी का नाम भा चुका है। इनके पुत्र साधू को सलिक 
युसुफखान ने कानूगो पद दान किया। इनके छोटे भाई वेजू के वंश में मेहता असेचंदी का खानदान 
है। मेहता माधूजी को १४ वीं पीढ़ी में मेहता उसेदमछजी हुए । मेहता उसरेदमलजी के छोगालाड्णी, 
सुमेरचन्‍दजी, पुखराजजी और नधम्ठजी नामक घार पुत्र हुए । इनमें मेहता सुमेरचन्दजी जोधपुर में 
मेहता गणेशचन्दुजी के नाम पर दृत्तक गये । 

मेहता छोगाराउली का जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ आप इस समय जाहोर के कानूगो 
हैं। मारवाड़ राज्य के इतिहास की भापको जानकारी है। आपने पाझयपुर राज्य के इतिहास बनवाने में 
मदद दी। आपका खानदान जालोर में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र कानमली तथा प्रताप' 
चन्दुती हैं। इनमें प्रतापचन्देजी नथं्लती के नाम पर दत्तक गये हैं। कानमठली की आयु २० साढ 
की है। आप अपने ऐेन'देन का कांस्य देखते हैं । 


सेट फतेचन्द मेपराज ( बंदा मेहता ),कोयस्बटूर 


इस परिवार का निवास कोसेशाव ( राणी स्टेशन के पास ) है। बंदा मेहता वेछानी तथा 
उनके पुत्र हालुजी और पौत्र किसनाजी हुए । मेहता किसभाजी के उम्मेदमछजी, नेमीचर्दजी तथा जवान- 
सजी नाप्रक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दी विद्यमान हैं। मेहता उसेद्मरजी का संबत्‌, १९५९ में 
जंगंवास हुआ । आपके पुत्र फतेचन्दली और मेघराजनी विद्यमान हैं । 

सेहता फतेचन्दुजी का जन्म संवद्‌ १९४३ में हुआा। आप व्यापार के निमित्त संवत्‌ १९६० में 
कोयम्बहूर आये और ओटाली शिवदानजी की दुकान पर सर्विस की । पिर आपने जरी का आ्यापर झुरू 
किया संवत १९६३ से भाप केसरीमल हीराचंद औौर फतेचन्द हणारीमठ के नाम से भागीदारी में व्यापार करते 
रहे। भाप संदत्‌ १९७६ से अपना धरू प्यापार करते हैं। इस दुकान के व्यापार को सेठ फतेचन्दजी 
और उनके छोटे भाई सेघराजजी ने तरतकी पर पहुँचाया है। मेघराजजी का जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ। 
आप करुओं ने १० हजार रुपया वरकाणा विद्यालय में तथा ७ हजार रुपया वरकाणा मन्दिर केजीरणेद्वार पंड 
में दिये हैं। १९५६ है भक्ारु के समय कोसेलाव में आपने रुपये के मूह्य का अनाज दस भाना सूहय में 
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बिकवाया | आपने सुनिरादण्य विज्यज़ी का कोसेलाव में ४ हजार रुपया ज्यय करके चतुर्मास कराया । 
जाप दोनों बन्चु वरकाणा विधालूय कमेटी के मेस्बर हैं। आपके यहाँ कोयसूटूर में फतेचन्द मेघराज 
तथा मेघराज केसरीमल के नाम से जरी कपड़ा तयार करवा कर दिसावर भेजने का व्यापार होता है। 
हिंडिगल में सी आपकी एक शाखा है। आपने इन्दौर में केसरीमल द्वारकादास के नाम से ग्रोच खोली 
है। इस पर कोयम्वहरी जरी माल का ध्यापार होता है। 

सेठ नेमीचंदनी ढुँभाकोतम में धतरूप हीरानी नामक फ्से पर काम करते हैं। इनके पुत्र 


तीपंदुजी तथा भनराजजी हैं । 
+उतिलंड+* 


मेहता दागरेचा 


बागरोचा योत्र की उत्पत्ति 


बागरेचा गौन्न की उत्पत्ति सोनगरा चौहान राजपूतों से माती जाती है। इस गौत् की उत्पत्ति 
कब हुईं भौर दिस भकार हुईं, यह तिश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता । ऐसा कहा जाता है कि जाहौर के 
राजा सोमदेवजी के बढ़े पुत्त वागराजजी को जैनाचाय्ये श्री सिदसूरिमी ने जैनी बताया। इन्होंने जाहौर 
के पास बागरा नामक गाँव बसाया। इन्हीं बागराजजी के नाम से बागरेचा गौत्र की उत्पत्ति हुई। इसी 
जानदान में आगे चलकर जयरूपजी हुए। इन जगरूपजी को कई पीढ़ियों के बाद अमीपालजी हुए । 

अप्नीपालजी--संवत्‌ १६४२ के लगभग जाए सिरोही गये तथा वहाँ के मुज्य सुसाइर और 
दीवान हुए। संबद्‌ १६५६ के रूगभग जोधपुर के सहाराज सूरतिहजी ने दीवान धमीपालुजी के कार्यों से 
प्रश्षत्न होकर सिरोही राव से इन्हें मांगल्या भौर उन्हें जोधपुर के आये । आपने संवत्‌ १६५४ में जहाँपीर से 
अममेर में महाराज सूरक्तिहजी को जालौर का परगना इनायत करवाथा। महाराजा ने शादौर पर कब्जा करे 
असीपाढणी को यहाँ रखा । लव महाराज दिल्ली यये तब असीपालजी को भी साथ छे गये। बादशाह 
अमीपालणी के काम से छुश हुए और उन्हें दिल्ली के उजाने का काम सौंगा। इसके पश्माव अमीएाल्णी 
दिल्ली रहे और वहीं पर इनका शरीरान्त हुआ। इनकी घर्मप्षी इनके साथ सती हुई । इनड़े स्मारक में 
दिल्ली में उत्ती बनी हुई है। आपके कोताजी जौर सोमसिंहजी नामक दो पुत्र हुए । 

भेहता सोमापिहजी--सू० १६७५ के करीब मेढ़ते के सूद आमूसहम्मद्‌ पे चढ़ाई करके निम्तोज 
है पृछ सम्पत्तिशाली ननवाणा बोहरा को पकड़ लिया । उसका सामना करने के डिये मेहता! सोम सिंह 
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और बलुज्दा के ठाकुर रामसिहजी चांयादत फौज छेकर गये। हथ दोनों थौरों ने बड़ी बौरता से उसका 
सामना किया। इस ढाई में बहत्दा के ठाकुर तो सारे ए्ये और सोमसीजी विजयी होकर जोधपुर में भाका 
रहने लगे। 

भेहता भग्वलदाएजी--सोमसीजी के दूसरे भाई कीताजी के भगवानदासजी नामक एक पुत्र हुए । 
आप भी बड़े बहादुर व्यक्ति ये । संवत्‌ ॥७०६ के कात्तिक मास में जैससमेर के रावट मनोहरदासभी का 
खर्गवास हुआ तथा वहाँ की गद्दी के डिये भाठी रामचन्द्र और सबरत्तिह के बीच में झगद़ा हुआ। तब 
बादशाह की आज्ञा से जोधपुर के महाराजा जसवंत्रसिहजी ने मेहता भगवानदासजी और सिंधवी प्रतापमरूजी 
को फौज देकर सबलसिहली की सद॒द पर भेजा। कहना ने होगा कि इस छाई में मेहता भगवानदासजी 
विजयी हुए और सबर्कसिहजी को राज्यासीन करके अपनी फौज को वाएस जोधपुर छे आये। इससे 
जोधपुर नरेश महाराजा जसवंततविहजी बड़े खुश हुए । मेहता भगवानदातजी के मेरूुदासली और जीवनदास 
जी मामक दो पुत्र हुए । 

मेहता जीवनदाएजी--संवत्‌ १७८५ के छगभग राव सान॑ंदु्सिहती भर रामसिहजी जाहौर में 
उपद्रव करने छो । उनको दबाने के लिए महाराजा अमीतर्सिहजी |ने भण्डारी भनोपलिंहमी तथा मेहता 
जीवतदापजी की अधोवता में फौज भेजी । इस फोज का आना सुनकर दोनों दागी सरदार जालौर छोड़कर 
भाग सये। मेहता जीवनदासजी के परिरंधरदासजी, सुन्दरदासणी, तथा बरसिहदासजी चामक तीन 
पुष्र हुए । हे 

मेहता कालचन्दजी--सेहता सुन्द्रदासभी के पुत्र झाउचन्दृजी ते महाराज पिजयसिहजी के समय 
में राज्य की बहुत सेवाएं की हैं। आप दरार की तरफ से दिल्ली और भागरा भी मेगे गये थे । जोध- 
पुर नरेश ने उन्हें बीकानेर नरेश सहाराज गजर्सिहणी के पास भी रक्त था। वहाँ रहकर उन्होंने बीकानेर 
में बहुत सी सेवाएँ घजाई' जिसके उपसक्ष्य में उनको बहुत से रक्‍के मिले | जब निमबकुछीज़ां ५००० फौज 
लेकर जोधपुर पर चद आया उप्त समय महाराजा विजयसिंहजी ने सहायता के लिये हरूदियां नंद्राम्जी 
भौर मेहता छारुचन्दजी को बादशाह के पास मैजा। वबाहशाह ने इन्हें १५००० फौज देकर रवाना किया 
हस फौज की सहायता से उन्होंने दुश्मन को भ्गां दिया । इससे प्रसन्न हांकर महाराज ने इन्हें बढ़ी जागीरी 
बक्षी। इसके पश्चात्‌ जोध॑ुर नरेश ने प्रसन्न दोकर इनको कसा आकेणड़ी, पछोड़ी, सूड़वा, बेचरोी, 
कुण्डी, अकद़ाया, नेणिया तथा झाछामण्ड नासक गाँव समय २ पर जागीर में इनायत किये। 

- मेहता बांकीदासजी--मेहता लाउचन्दजी के बांकोदासजी नामक एक पुत्र हुए। आए भो बढ़े 
क्ारणुजार पुरुष थे। महाराजा जोधपुर के साथ मरहरों की सुरूह कराने में इन्होंने बड़ी मदद दी थी। 
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संवत्‌ १८५६ में ये मेढ़ते के हाकिम बनाये गये । इनके मलकंचन्दजी, दुलीचस्दुजी एवं थानमलजी नामक 
तीन पम्न हुए। इच तीनों भाइयों ने भी दरबार की अच्छी सेवाएं की। मेहता दलीचन्दुजी के साथ उनकी 
स्री सती हुईं। इनकी छतरी जोधपुर में बनी हुई है। मेहता थानमरुजी पर्वतसर के हाकिम तथा और भी 
कई भिन्न २ प्दों पर रहे । आपके नाम पर नेणिया गांव पद्े था। मेहता थानमठजी के शंभूमछजी और जोरा 
वरसलजी नामक दो पुत्र हुए । 

भैहता शस्मृमल्त और जेरावरमलूनी--आप दोनों महाराज मान सिंहजी भौर तखतसिहनी की सेवा में 
बहुत काम करते रहे । उनियारे के झगड़े का फैसला करने के लिए बढ़ी २ रियासतों के सौतबीर मुसाहिद एक 
श्वित हुए थे, इनमें जोधपुर की भोर से शंभुमलजी झुकरंर किये गये थे। इसके पश्चात ये पवेतसर के 
हाकिस और किलेदार रहे। इसके पश्चात्‌ आपने छगदसलजी सिंघवी के साथ दीवानगिरी का काम किया। 
मेहता शंसुमलूजी का संवत्‌ १९१५ में सवर्गवास हुआ । मेहता जोरावरतिंहजी ने हाजी महस्मदुरां के दीवानगी 
में वायबी का काम किया । मेहता शंभूमछजी के जवानमलजी एवं दानसलजी नामक पुत्र हुए ! जवानसलजों 
कुमार जसव॑तरसिंहजी के युवराज काल में इनकी सेवा में रहे और फिर डीउचाने के हाकिम हुए । 

मेहता दानमलजी--आपने मारोठ की हाकिमी का काम किया। आप बड़े सदाचारी तथा दबा 
प्रकृति के पुरुष थे। यही कारण है कि बिरादरी में आपका अच्छा सम्मानथा। संवत्‌ १९६३ में 
आपका स्वगवास हुआ। आपके पुत्र सेहता बल्तावरमलजी हुए। 

मेहता बर्तावरमलजी--आप इस खानदान सें बढ़े प्रतापी और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपका 
जन्म संदत्‌ १९१९ में हुआ। संवत्‌ ३९४३ में आप महकमा वाक़यात और महकसा नमक के सुप्रिंेण्डेट 
नियुक्त हुए । इसके पश्चात्‌ कह परगनों के सुपरिटेण्डेण्ट रहकर आप सारवाद और मेवाड़ की सरहद पर 
जोधपुर राज्य की ओर से मोतमिन्द मुऋर॑र हुए । यहाँ पर आपको ४२०) मासिक वेतन मिछता था। 
इसके पश्चात्‌ आए अफुसर जवाहररवाना, सुपरिटेम्डेम्ट सेन्ट्ऊ जेल, हाकिस मेड्ता और सुपर्रिपेष्ट 
जरायम पेशा नियुक्त हुए | उसके पश्चात आपने सरदारपुरा नामक नयी बस्ती आजाद करने में मेहता 
विजयसिंहजी दीवान को सहायता दी। कई स्थानों से आपको पाछकी, सिरोपव का सम्मान पराह 
हुआ। सन्‌ १९१४ में आप कन्सल्टेटिमड कंसिल के मेस्बर बनाए गए। जोधपुर के राजनैतिक वातावरण 
में आपका बढ़ा प्रभाव रहा | सैचर जनरल हिज हाईनेस सर प्रतापसिंद ने सन्‌ १९१० की २० फहवरी 
को जो पत्र छिछा था उसमें भापके लिए लिखा है । 

जिस किसी भी महकमें में मेहता बच्तावरमऊ ने काम किया, उससें उन्होंने अपनी भोग्यता 
और शान का पूरा २ प्रवर्शन किया। इन्होंने अपने स्वामी डे हितों का पूरा २ खबारू रखा। मैं का 
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दरों से उन्हें जानता हूँ भौर उनकी योग्यता की तस्लीम करता हूँ” |" ““इंसवी सन्‌ १८७ में 
एक बार महाराज नरसिहयद ने मेहता बरुतावरमछजी को एक सम्मानदीय ऊँची जगह पर घुछवाय्रा था, पर 
भूतपूव॑ महाराजा जसवं्तापिहजी इनसे इतने प्रसन्न ये कि उन्होंने इन्हें वहाँ न जाने दिया भौर जोधपुर स्टेट ही 
में ऊँची २ जगह देने का आश्वासन दिया । इस बचन की पूर्षि के लिए महाराजा ने इनकी तनख्वाह बढ़ाई 
और यह हुबम कर दिया कि मेहता बस्तावरमछ चाहे जिस जोहदे पर रहे, मगर तनप्वाई उसकी जाति 
तनख्वाह कर दी जावे ।” इसी प्रकार और कई पुरुषों ने समय २ पर आपके कार्य्यों की बढ़ी प्रशंसा की । 

आपका सावजनिक जीवन भी उँ से दर्जे का है। संवत्‌ १९५७ में आप अखिल भारतीय स्थानक 
चासी जैन कानूफरेंस के फौदी वाले प्रथम भषिवेशन के सभापति बनाए गये। इसके पदचाद जाप 
जोधपुर साहित्य सम्मेंलद की--जोंकि सुनि विजयधमंसूरिजी के आग्रह से हुआ था और जिसके सभापति 
श्री सतीशचन्द्र विद्या भूषण ये--स्वायत कारिणी सम्रिति के सभापति बनाएं गये थे। इस अवसर पर 
जम॑नी के सुप्रसिद्ध मैन विद्वान डा० हरमन जैडोबी भी जमनी से पधारे थे । हस समय जाप सब कासों 
से अवसर अहण कर शांति छाम कर रहे हैं । आपके जस॑वन्तमलजी और रणजीतमछजी नाम्तक दो 
पुत्र हैं। 

मेहता जहवंतमलजी--आपका क्षस्म संवत्‌ ३९३८ में हुआ । आपने सहाराज सरदारसिंदजी के 
साथ नोबल स्कूल में शिक्षा पाईं। संदत्‌ १९६५ में भाप जोधपुर के हाकिम हुए। संवत्‌ १९७३ से 
१९८६ तक आप कुवामन ठिकाने के मैनेजर रहे। भापके समय में कुचासन ठिकाने की सच्छी उक्षति हुई भौर 
शआपह्दी के समय में वहाँ स्कूल, हॉत्पिटल भौर सडक भादि का निर्माण हुआ। ख्य॑ दरबार एच दूसरे 
आफिसरों ने आपके काय्यों की प्रशंसा की । भापके शंकरमलूली नामक एक पुत्र हैं। 

मेहता रणुजीतमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। सन्‌ १९०५९ में आपने बी० ए० 
पास किया । इसके पश्चात्‌ आगरे से एछ० एल० बी० की परीक्षा पास की। सर १९१८ में भाप 
बाइमेर के हाकिस और इसके परचात्‌ साठानी डिस्टरकट के सुपरिदेष्टेण् बनाए गये। सच ३९१९ से 
आपने दीवानी जज्ञ का चार्ज लिया। इसके बाद आप सहकसा कोर्ट सरदारान्‌ के आफीसर विदयुक्त हुए ' सन्‌ 
4९२३ सें आप सेशन जज, और सन्‌ १९२७ सें चीफू कोर्ट के जज बनाये गये। व्ंभान में भाप इसी 
ओहदे पर काम ढर रहे हैं । 

आपकी इमानदारी, कार्य्यंतत्परता हथा सचाई के विषय में जोधपुर नरेश, शुढ्शियल 
मेस्बर सर रेनाषड, करने हेमिल्टन, करन विंदहस आदि पुरुषों ने समय २ पर आपकी बढ़ी तारीफ'की 
है। लोवारदी (बाली) मरहर केस में जापके इमानदारों और न्यापप्रियता से भरे हुए फैसले को 

श्ह९ 


औएदाढू जाति का इतिहात 


देखकर जोधपुर महाराजा जापसे बहुत छुश हुए। सारे जोधपुर के जन समाज में अपके उच्च चरित औौर 
कर्चेग्य परायणता की भी अच्छी छाप है। आएं स्थानीय स्युनित्तिपेलियो के तामिनेंटेड प्ेसिडे्ट हैं। इतने 
महत्व पूण काम करते रहने पर भी आपको लेश सात्र समिम्राव नहीं हैं। आपके पुंद्र गोपा्मलजी बी 
ए० में तथा किशवमलजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं | 


मेहता रंगरुपमलजी बागरेचा, जोधपुर... ४: 


उपर मेहता वस्तावरमलजी बायरेचा के परिचय में वतलाया जा चुझा है कि मेहता शंभूसलजी के 
जवानसलजणी तथा दागमलजी हुए | इतमें जवानमलजी के मेहता सावंतमऊूजी, छग़तमलजी, धवरमठनी 


तथा अचछमलनी नामक ४ पुत्र हुए और दानसलवी के पुत्र मेहता वस्ताहमछ्जी हैं । 
मेहता जवाहरमलजी--अपका जन्म संबत्‌ )९२३ में हुआ।भाप चागोर, सीवाणा तथा पारी में , 


स्टेट के सजांची रहे । सांसारिक कार्यो से विरक्ति होजाने के कारण आपने संवत्‌ १९७० में सर्विस छोड़दी 
और इस समय जोधपुर शहर डे समरीए अपने जवराभ्रस मामक्ष दंगले में निवास करे धामिक जीवन विताते 
हैं ।ज्यौतिष की ओर आपकी अच्छी रुचि है। कविता करने का भी आपको अच्छा शोक है। आपके द्वारा रहित 
पर्धों का संग्रह जवर सजतमाला के रूप में अक्राशित हुआ है । आपके पुत्र मेहता रंगहूपमलजों तथा जग 
रूपसलती हुए । ई 

भेहता रंगहपमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४३ में हुआ। सपने कादूवी छाइन में वेश करे 
इस व्यवसाय में अच्छी योग्यता तथा सम्पत्ति उपा्ित की है। आपने सन्‌ १९१७ में एक हाँ क्लोत छोली। 
इस छास में शिक्षा आाप्त दर इस समय रगसग ६०-७० व्यक्ति वकालात करते हैं। इस समम वाए 
जोधपुर के फरटे छात्त वकील हैं । आप सुधार के कार्मों में बहुत प्रेम के साथ भाग छेते हैं। सद १९र४६ 
में आप जोधपुर हिन्दू सभा के प्रेसिकेम्ट रहें ये। इसके अलावा गोठवाढ़ हिन्दू समा के भी आप सभापति 
निर्वाचित किये गये थे । समय रे पर आप अपने सुधार विषयक विचार, पुस्तिकाएं तया पेस्ट में मराशित 
करते रहते हैं। आपके परिश्रम से जोधपुर में एड ला लायबेरी स्थापित हुई है। इस में वारम 
में आपने + हज़ार रुपया प्रदान किया है। आपके पुत्र राणामलती, सहावीरमठजी तया मद्परमठनी हैं | 


मेहता मैरूंराजजी बागरेचा, जोधपुर 


इस परिवार के पूर्वज मेहता मदकचन्दनी खेजदुके के दीवान ये) संबद १८५९की भाव! ब्दी 
॥ हो कई सरदारों से इसका घूक किया । इनके नाम पर मेहता हरकचन्दती दततक आगे। मे मी लैशइडा 
दे५० 


शेहता बागस्वे! 


की कामदारी करते हुए संवत्‌ १८८० में स्वगंवासी हुए। इनके पुत्र मेहता रिधकरणजी तथा राजमछणी हुए। 
मेहता रिघकरणनी--आप भद्ुनोत भाटी खानदात के वकीझ होकर संवत्‌ १८७५३ में जोधपुर 
भाये और यहीं आबाद होगये। संवत १८१६ में बने हुए हुफ्म नामे के बनयाने में भापने सी बहुत सहयोग 
हिया था। आप छपने समय के पकीरों में प्रसिद्ध वकीऊ साने जाते थे। संवत्‌ १९२५ में आपका स्वगवास 
हुआ। भापके उद्यराजजी, सिदुकरणनी, किशनकरणज्ी और मगनराजजी नाभक ४ पुत्र हुए। मेंहता उदय: 
राजजी खेजद्ल तथा साथीण,के चकीर रहे | संघत्‌ १९३५ में इनका स्वर्गंवास हुआ । इनके पौत् विजय 
राजजी उगमराजजी आदि इंस समय विद्यमान हैं। ह 
, मेहता सिद्वकरणजी--आप भी रायपुर, खेजदझ और साथींण के वकीक रहे। भाप सिद्धान्त के 
बड़े पक्के और निर्मीक तबियत के पुरुष थे। संवत्‌ १९६५ में इनका सगेवास हुआ। आपके छोटे भ्रातता 
किशनरुरणनी के ५ पुत्र हुए, इनमें सूरजकरणनी तथा सुकनफ़रणजी स्वगंवासी होगये हैं, तथा करणराजंजी 
केंबलराजजी और रंगराजजी विद्यमान हैं। सूरजकरणजी के पुत्र सब्जनराजजी हैं। 
मेहता ऋषकरणबो के सब से छोटे पुत्र मगनराजजी विद्यमान हैं । भापका जन्म संवत्‌ १९१३ में 
हुआ । आपको पुरानी बातों की अच्छी याददास्त है। आपके बढ़े पुत्र जोगराजजी का स्ंवत्‌ १९८५ में ख्वगे 
बास होगया है)! इनके पुत्र इंदनराजजी तथा अकड़राजती पढे हैं। मेहता मगनराजतरी के छोटे पुत्र मेहता 
सैरूराजजी हैं। आपका जन्म संवत्‌ ९४६ में हुआ | आपने संन्‌ ६९१९ में ओसवाकू| नामक पत्रिका के 
सम्पादन में भाग लिया तथा:इसी तर के जाति सुधार के कामों में भाग छेते हैं। आपके पुत्र चेन्दृनः 
राजजी स्टेट सर्विस में हैं. तथा भस्तराजजों और रतनराजजी पढ़ते हैं। 
| भेहता रतनराज---इस प्रतिभाशाली बालक की उम्र केवेल ८३ वर्ष की है। यह चालक प्रारम्भ 
पे ही बढ़ी तीक्षण बुढ्रि का-तथा मेधावी है। इसने भपनी छोटो भवस्था में हिन्दी और अंग्रेजी में जो शान 
प्राप किया है वह अत्यन्त ही भशंसनीय तथा भाश्रय्य की वस्तु है। इस वारुक को जिन १ महाजुभावों ने 
देखा है उन्होंने इसकी मुंग्ध कण्ड से प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्नता जाहिर की है। हिन्दी के अनेक घमता* 
चार पत्नों एवं मासिक पत्रिकाओं में इस बालक के फोटो उप चुके हैं । इसके अझावा इसे कई 
सर्टिफिकेट एवं प्रशंसापत्र प्रा हुए हैं। पाठकी की जानकारी के लिये श्रीदमासइरणी एस० ५० 
द्वारा छिखित -बॉम्बे क्ानिकल में प्रकाशित छेख का छुछ अंश हम नीचे देते हैं 
।.. /, 5 शबबल पिता 4 १०ए४४ शजाएं तक जँव ०! ४४ए७॥ १७७५४, ध्यांत( व कांय 
१ ए8 एशांपंड, ,शफपरंशाहोए शा०४१७, ॥9 0०० शक्योर ग्रिएए [पा ग्राष्टीओ शाएं 0० 
फ्ः पथ शोष08॥ ० थाए़ ६0एॉ0 #६ धो (शतक ॥हु९ एग 0408 0, थाए शिकार 06 प्रपाओं 
३५१. 
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सेठ राजमल गणेशमल आच्छा ( बागरेचा मेहता ) चिगेनपेठ 


इस परिवार के पूवेज बागरेचा नयाजी के पुत्र दीपचंदजी, जोधजी और नरपिंहजी सिरिपारी ' 
रहते थे। जब सम्बत्‌ १८७३ में सिरियारी पर हमझा हुआ तो ये वन्धु वहां से हूंढला चले गये और वा 
से सियार में सम्बंत्‌ १८८० में हन्होंने अपना निवास बनाया । सेठ दीपचस्दजी के पुत्र मगनोरामजी हुए 
सेठ संगनरामनी के नवर्मलजी, बहांदुरसछजी, रतमचन्दजी तथा घन्राहकज्ी नामक ४ पुत्र हुए। इन 
सेंढ रतनचन्दजी का स्वगंवास सम्बत्‌ 4९५८ में हुआ । आपक़े पुत्र सेठ राजमछज़ी तथा गणेशमझजो हुए 
भाप दोनों भाइयों का जन्म ऋमशः स्वत १९५६ तथा १९६ में हुआ । 

सियार से ध्यापार के निमित्त सेड गणेशमठजी आध्छा संवत्‌ १९३६५ में चिंगनप़ ( मद्रास ' 
भावे, तथा से थानमरजी संचेती के यहाँ सर्विस की । संदत्‌ १९६८ में इनके बढ़े आता राजमछणी २ 
चिंगनपैठ भागे तथा रूपचन्द बरदीचन्द रायपुरम वार के यहाँ सर्विस की । इस प्रकार नौढरी करे 
बाद इन भाईयों ने संवत्‌ १९७१ में अपनी खतन्त्र दुकान स्रोली, जिस पर ब्याज का काम होता है। आ 
दोनों भाई बड़े समझदार व्यक्ति हैं। घर ध्यान में आपकी अच्छी अद्ध! है । गर्णेशमछजी हे भेमीचम्दर्ण 
पारसमणजी, केवलचन्दुज़ी तथा इमरतमलजी नामक ४ पुत्र हैं। इनमें नेसीचन्दजी राजमछली के नाम प 
दत्तक गये हैं। यह दुकान चिंगनपैंट के व्यापारिक समाज में अच्छी अतिष्ठित सानी जाती है ! 

इसी तरह हस परिवार में जुगराजजी सियार में रहते हैं तथा नवहमजी के पौत् सुरूढाक्ज 
द्दीशाणा (अहमदनमर) में व्यापार करते हैं | 

पत्चालालजी वागरेचा, नागपुर 

सेठ बल्तावरमछजी बॉंगरेचा बरार में धासक से < भील दूर पर संगरूर चवाहा तामा 
स्थान पर व्यवसाय करते रहे | आपके छोटे आता पत्नौटाझज़ी बागरेचा ने नागपुर के सीताबहड़ी नागर 
स्थान में दुरून की। आप दोनों सअन भोसवाक्ष समाज में बढ़े प्रतिहित हैं । आपके बहाँ बेड़ि गढ़ सवा! 
होता है। धार्मिक कामों में भी भाप सहयोग हेते रहते हैं । 

५१ 





ब्रोतशह्न जाति का इतिहास लहर 
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जूते दीवाना की हवेली ( मेहता चांदमलजी ), जोधपुर. 


कांकरिया 
कांकरिया गाँत्र की उत्मति 
इस गौत्न की उत्पत्ति कंकरावत गाँव के निवासी पढ़िद्वार राजपूत पंशोय खेमव्रावजी के पुत्र 
शव भीमसीजी से हुई है । राव सीमसीजी उदयपुर महाराणाजी के नामोंकित सामंत थे। जापको सरतर 


गराचार्य श्री जिववलभसूरिनी मे जैन धर्म का प्रतिवोध देकर दीक्षित किया तथा आप कंकरावत गाँव है 
निवासी होने से कांकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। भाप छोग सरतरगर्ठ के अजुयापी हैं। ' ' 


मेहता जसरूपजी कांकरिया का ानदान, जोधपुर 


जोधपुर के कॉकरिया खानदान के इतिहास में मेहता जसरूपणी का नाम विशेष उल्हेसनीय, है। 
जोधपुर की गद्दी पर मिस समय महाराजा सान्सिहजी प्रतिष्ठित ये उस समय नोधपुर में नाथनी 
का अभाव बहुत जोरदार और व्यापक हो रहा था। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि शाथजी के 
ऑँल के इंशारे पर उस समय सारे राज्य की धुरी घूमती थी। महाराज सानसिंदनी नाथों के तकालीन 
गुरू देवनाथजी फो करीब २ विधाता के ही तुल्य समझते थे। मेहता जसरूपजी इन्हीं भाथजी 
के कामदार ये। छहना न होगा कि हतका भी उस समय बढ़ा व्यापक प्रभाव था। 

प्ंवत्‌ १८८३ में मेहता जसरूपजी को दरबार की झथोढ़ी का काम होंपा गया। संबत्‌ १८८९ 
में आपका राजनेतिक वातावरण में बहुत प्रभाव बढ़ थंया। इस समय इन्होंने भपने कामेती 
(कामदार) कालराम पंचोछी को दीवान का पढ़ दिछाया। इसी बात.से उनके प्रभाव का अन्दाज़ा झगाया 
जा सकता है। संघत्‌ ३८९५ में आप के पुत्र वच्ठरानजी को किछेदारी का पद मिंला। इसी धर्ष 
ब्रिटिश गवनमेंट को यह ख़याल हुआ कि जोधपुर के दासन में नाथनी का दखल होने से सारी व्यवस्था 
गड़बड़ हो रही है। इसलिये उसने महाराजा पर नाथजी के कम दखक करने का दुबाव ढाछा | इस शव- 

द्णु ३५३ 


आऑसदाल जाति का इतिहास 


सर पर महाराज सानसिहजी की इच्छा न होने पर सी मेहता जसरूपजी कुछ ससय है दिए जोधपुर छोड़ 
कर व्यावर आ यये। इस पर सारवाड़ के दस प्रमुख सरदारों ने महाराजा की आज्ञा से आपके पास एड 
भागवासन पत्र भेजा था श्ञो इस प्रकार था। 


श्री नाथजी सहाय छे 


मुदृतानी श्री जसरूपजी झूँ दस सिरदारां रो जह्दार बंचावसी तथा राजरा धाबर कवीछा भाई 
ताठकदार सुददों खात्र जम्मां सु खुसी जावे जय ठिक्ाणे रहो कही कानी सूँ कैंदेई खेंचल होवणा देसां नहीं ने 
श्री हुजर झूँ आजीविक! ४०००) री इनायत हुईं जिणमें तझावत पड़न देसा नहीं ने साहबरी चीरती 
खातरी रदांह्ा-बणता खेवट करने कराय देसाँ इण में तफावत पद़न देसा नहीं; भ्हारा -इसवदेवरी ओण है ने 
भी हुजूररा फुरमावणा सूँ रहारो वचन है संवव्‌ १८९६ रा पोस खुद २१... 


इस राकके के नीचे पोकरन, भादाजन आसोप हव्यादि दुस ठिकानों के जागीरदारों के दस्तखत 
थे । ब्यावर भाकर मेहता जसरूपजी ने कनंझ डिक्सन को ब्यावर आवाद करने में बढ़ी सदद दी। इससे 
कर्नेछ डिक्सन आपसे बहुत खुश हुए। संवत्‌ १९०९ में महाराजा सानरसिदजी ने आप को फिर से 
जोधपुर घुलाया संगर भाप माय में हो छकवे से मसित हों गये और जोधपुर पहुँचते २ 
स्वगंवासी हो गये। 
; मेहता जसरूपजी ने भोसवाक जातिके याचकों भौर भोजकों को “छाल पसाव 6 मामक बढ़े? दात॑ 
दिये जिसकी कीति का उस्टेख भाजभी सेवक छोग कविताओं में व़े उत्साह के साथ करते हैं । मद्ाराज सानरसिदजी 
मे जसरूपजी फी सेवाओं से प्रसन्न होडर समय २ पर कर्मावास, वोराबास, धवा आदि करीब १२००५) 
की रेख के गाँव जागीर में दिये। इनके साथ आपको पालको, सिरोपाव आदि के सम्भाव से भी 
सम्मानित किया था। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमदाः अतापस्रकजी, बच्छराजजी, बागमढुजी, 
फतेवन्दजी तथा पिरधारोमलनी ये। इनमें मेहता प्रतापमकनी के मंगनराजजी, शिवराजमी, उसौदराज 
जी तथा जगनराजजी नामक घार पुत्र हुए। 

भेहता मगनर जजी--आप महाराजा तखतसिंहजी के समय में महर्म हवाढा के अधक्ष 
( [शाप रिशक्‍्था॥8 90एभ|णंशातेशा। ) के पद पर रहे। जापने बढ़ी ईमानदारी से राज्य का काम 

# यावक चारण और भायें को व्याद शादी क्षे भवप्तर पर जो दान दिया जाता है उसे साधारणतः त्याग केश 
जाता है। मगर यही त्याग जर हाथी, घोड़े, ऊँट भादि गे रुप में इजारों रुपयों के मूत्य का दोग है दर शसे श खपत 


कहते है । 
इ५३ 


कोकरिया 


'किया। आप संवत्‌ ९५८ में स्वग॒वासी हुए। - आपके बढ़े पुत्र विजयराजजी, संवद्‌ ३९६६ में तथा 
"छोटे पुत्र पदराजजी संवत्‌ १९७२ में गुजरे। विजयराजजी के पुत्र मेहता जतनराजजी इस समय कस्टस 
"डिपार्टमेंट में सर्वित करते हैं । 
भैहता शिवराजजी--भाप शुरू में जोधपुर स्टेट भें हवाला सुपरिस्टेन्डेन्ट, हाकिस और फिर बीका: 
नेर के कस्टम सुपरिम्टेन्देन्ट रहे। आप दिगर्बर जैन घर्मावहम्वी थे। आपके प्रास प्राकृत और मागधी 
भाषाओं का बहुत भर्छा संग्रह था जो आपने दिगर्दर जैन मन्दिर को भेंट किया थां। आप संवत्‌ १९७२ 
'मैं स्वगवासी हुए ।. भापक्े पुत्र दुल्देरन्ती का संबद्‌ १९०४ में सवगंवास होगया था। मेहता उस्मेद 
राजजो छोटी उमर में ही स्वगंवासी हुए । 
भहता छुग्नराजजी--आप शुरू में महामन्दिर के साथी के कामदार तथा फिर शेरगढ़ भादि 
कई स्थानों के हाक्िम रहे । संवत्‌ १९५८ में आपका देहान्त हुणा। भापके गणेशराजज़ी और रंग्राज 
जी नामक दो पुत्र हुए। मेहता गणेशराजजी बढ़े मिलतसार और सजन पुरुष थै। जापका स्तरवास 
संवत्‌ १९८४ में हुआ। भेहता रंगराजजी का जन्म संबत्‌ १९३९ में हुआ। आप भी छुछ समय तड 
जाथों के कामदार रहे। आपका संवत्‌ १९८८ में स्वरगंवास होगया है। मेहता गणेशराजजी के हुडुम- 
बाजजी, जसवन्तराजजी और हलुमस्तराजजी नामक तीन पुत्र हैं, मेहता रंगराजजी के अझतराजजी भामक 
पुक पुत्र है। इन चाएों भाइयों में अव्ाघारण प्रेम है। जोधपुर की. जोसवाढ समान में थह खावदान 
अतिष्ठित और अग्रगष्य है। ः 
मेहता हुकुमराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ। आप इस समय जोधपुर राम्य में 
ग़क्साइज इन्सपेक्टर हैं। इसके पूर्व आप सेन्सस ढिपादमेंट में असिस्टेष्ट सुपरिल्टन्द्ेन्ट सी रहे आपका 
स्वभाव वढ़ा मिलनसार और सादा है। 
भैहता जसबन्तराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५५ में हुआ। आप बढ़े प्रतिभाशाली, कार्य 
कुशरू तया ग्रम्मीर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उन्नति की। सत्र १९१९ 
में आपने 9. 4. तथा सन्‌ १९२६ में आपने ।. 7. 5 को परीक्षाएँ पास की । आग सन्‌ १९२० 
में मजिस्टेट के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ पर बहुत ही शीघ्र भपती योग्यता और प्रतिभा का परिचय 
दिया जिपे देखकर सन्‌: १९२४ में तल्कालीन चीफ जज राव बहादुर रुक्ष्मणदासजी बैरिस्टर एड हॉ ने आप 
हे विषय में लिखा, 
7608 ४ हक ।09 8 ]करोतताए'! पर धोढ़े झा९इशा६ णा९- आी0णेत्ै [036 शाह गिख्दा।आा06 संत 
8 पे४श॥ शा ! अर्थात्‌ इनके गुण जितने उच्च हैं उनका धथावत्‌ उपयोग नहीं हों रहा है। इसके 


देपण 


_आंसवाद जांति का इतिदा& 


“परिणाम खरुप सन्‌ १९२४ में सर सुसदेषप्रसाद ने आपडो असिर्ैण्ट रजिस्टार बना कर सेहंकमा ला 
“में अपने पास रखा । इसके पदचाद्‌ आएं रजिस्धार बनाये गये। यह पहला ही अवसर था जब मह- 
कसा खास के रजिस्ट्रार के पद पर एक सारवाड़ी नियुक्त हुए। इस पद के उत्तरदायित्व के आपने बढ़ी 
योग्यता से निभाया । सब उच्च पदाधिकारी तथा स्टेट ढोंसिए के भेम्बर आपका बढ़ा विश्वास करते ये। 
सन्‌ १९३१ में आपको महाराजा साहब ने फारेन एण्ड पोछिटिकल सेक्रेटरी के सम्मानीय पद पर 
नियुक्त किया । , इस कार्य को आपने बहुत योग्यता के साथ संचालित किया। स्टेट कौंसिल हे 
ब्हाइस प्रेसिदेण्ट कुंवर सर महाराजसिंदजी ने अपनी स्पीच में आपके लिये जो शब्द कहे उनका सारांश 
इस प्रकार है । 4 
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/” सर्‌ १९३३ में आपको महाराजा ने ट्रिब्यूट डि० का सुपरिस्टेल्देन्ट नियुक्त किया | हंस 
उत्तरदायित्व पढ़ पर पहुंके जमाने में;दीवॉन और वक्षी ही सुकरर: होते थे क्योंकि इस पदाधिकारी का 
सस्बन्ध स्टेट के सम्माननीय जागीरदारों के साथ रहता है । ह 

मेहता जसवन्तराजनी राज्य के कामों के अतिरिक्त जाति सुधार, समाज सुधार और विद्या 
प्रचार के कामों में भी बराबर बढ़े उत्साह के साथ भाग छेते रहते हैं। ओसवाल नवयुवक्र सण्डल जोध- 
पुर तथा अल भारत॑वर्षीय नघयुवक महाम्रण्डल के भाप बहुते असे तक. मुख्य कारयय कर्ता रहे। आपके 
विचार सामाजिक मामछों में बड़े उदार और उच्च हैं । * 

मेहता हनुमन्तासिहणी--आपसे सन्‌ १९३० में 3. 4. तथा सन्‌ ३९३३ में एल पुक्क० बी* 
की परीक्षाएँ पास कीं। ,जआाप जोधपुर चीफ कोट के एक होनहार वक्नीछ हैं । 

मैहता अनृतल्ालणी "3 & 7, ॥, 8, आपका जन्म संवत्‌: १९५९ में हुआ। माप 
जोधपुर चीफ कोई के एक असिद्ध वकील हैं। आपकी योग्यता और सच्चरित्रता से जनता और अधिकारी 
दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिनों से आप मारवाड के , सर्व प्रधान बढ़ीलों में समसे जाते हैं । 
आप ग्युनिसीपालिटी के कमिश्नर भीहै। 

सेठ छत्तूमल मुलतानमल कांकरिया, गोगोलाव ( नागोर ) 
'इस परिवार के पू्तंज पहले थबूकद़ा ( जोभपुर ) में रहते ये। वहाँ से सेठ भेरोंदानजी रूगमर्ग 
इ५१ 


श्रीसवाल जाति का हतिह्यत लहर 





सेद पत्तालालजी कांकरिया, व्यावर, बाबू रततर्चद मेहता 2० मेरुगाजजी बागरेचा, जोधपुर, 


कांकरिया 


३०० साल पहिले गोगोलाव ( नागोर ) आयै। इनके पश्चाद क्रमशः इेश्वरचन्दजी, धवाईसलिहजी और 
रामचन्दजी हुए। आप ढोग आस पास के गारवों में साधारण देनकेन का ध्यापार करते थे । सेट 
'हामचतदूजी के छत्तूमछजी, इजारीमलजी, मुख्तानमरजी, चौथमलजी और राप्तताहजी मामक ५ पृत्र हुए । 
* * हेठ छल्लमलजी कांकरिया--भाष गोगोरोव से ६० साल पूर्व बंगाल में तुलसीघाद ( यायवंदा , 
काये और यहाँ सेठ कुशलूचन्दजी बागचा छतसरों निवासी की फर्म पर नौकर हो गये । ४ साल घाए 
ही आए इस फर्म के भागीदार होगये. और थोड़े समय के पदचात्‌ आपने अपना घर व्यापार भ॑ 
आरस्म किया। आपके सबे साहयों ने भी व्यापार की उम्नति में पृ भाग लिया। संवत्‌ १९५१ 
भाप स्वंवासी हुए। आपके कम्ोएकसन्दजी, दुलीचन्दजी, सुगनमठली तथा रेखचन्दजी वामक ४ पु 
'हुए। इसमें दो छोटेभाई अपने काका चौथमठुजी के यहां दृत्तक गये हैं। > 
अमेक्कचन्दजी कांकरिया--आपका जन्म संवद्‌ १९४१ में हुआ । उत्दूमलजी के स्वरंवार्स 
हो जाने पर आपने ही इस फर्म का संचालन किया। अ'प बड़े धामिक एवं परोपकार धृत्ति के पुरुष ये 
घंवत्‌ १९८९ में आप स्वगंवासी हुए। आपढ़े पुत्र बच्छशाजजी शिक्षितं सज्जन हैं. और व्यापार में 
भाग हेते हैं तथा कन्दैयाजालजी व मोतीलाठती पढ़ते हैं । 


' दुलीचन्दजी कॉकरिया--भाषका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ | जाप बढ़े थोग्य और 
मिरतसार व्यक्ति हैं. तथा फर्म का ध्यापार बड़ी उत्तमता से सम्हालते हैं । भापके बढ़े पुत्र सँवरठार 
जी व्यापार में सहयोग छेते हैं. तथा दूसरे सोहनलालमी वाहक हैं। 


सेठ हजारीमलजी कांक्रीस्या--आप विशेषकर देश में ही निवास करते थै। आपका स्वरग॑वार 
संबत्‌ १९७६ में हुआ ।* आपके मुकनमठजी, किशनछालती तथा भेरोंदासजी नामक ३ पुत्र हैं। इन 
किशनलाकज़ी सेठ मुख्तानमकज़ी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ सुकनसलूजी का जन्म संवत्‌ १५४९ मे 
तथा भेरोंदासंत्री का संवत्‌ १९६० में हुआ। आप दोनों सम्जन व्यापार के कमर में भांग छेते हैं | 
सुकनमछजी के पुत्र चम्पालाणजी, दीपचंदती और हरकचन्दजी तथा भेरोंदानती के पुत्र हीराछाझ॒जी और 
सांगीझारजी हैं । 

सेठ मुलतानमत्जी कांकरिया--आपने भी अपदी फर्म का व्यापर बढ़ी योग्यता से चछाया। 
संदत्‌ १९७२ से जाप स्वग॑वासी हुए। आपके नाम पर आपके'मतीने किदनछालजी दत्तक आये। आप 
योग्यता पूरक फर्म का संचाकन करते हैं । आपके पुत्र पाइवसलजी तथा सरदारमलजी वाएक हैं। 

सेठ औयमदजी काररिया-आपए छोडी बय सें ही स्वगंतासी होगये थे । आपड़े नाम पर 

इप७ 


ओसेबाल जाति का इतिहास 


घुगनंद्जी दृत्तक लिये गये । आपके भी कम वर्ष में स्वरवासी हो जाने ते भापके नाम पर आपड़े छोटे भाई 
रेखचन्दजी दततक आये । आपके पुत्र मदनलालजी भौर शुभकरणजी बालक हैं। के 

सैठ राजमज्जी काकरिया--आपने सेठ छत्तूमलनी के याद इस फर्म के स्यापार को खूबबदाया 
आप बढ़े योग्य तथा-गैन घ्म के भच्छे आनक्ार थे। संवत्‌ ९4२ में भाप ख्गवासी हुए। आपके पुत्र 
पराजजी एवं जेठ्मछली हैं पूसराजजी के पुत्र पूरनम बाबूलाल हैं । 

इतना बड़ा परिवार होते हुए भी इस में यह विशेषता है कि यह छुटुम सम्मिलित रूप से बड़ी 
तत्परतापू्ंक अपने तमाम व्यापार को संचालित कर रहा है। ,भापका हेढ भाफिस तुरुसीधार (गाय 
यंदा ) में छत्तमल मुलतानमछ के नाम से तथा ५२ बाबूलाल लेन कछकत्ता में इसकी पक पांच है। 
इसके भावा बंगाल प्रान्त के पलातवाढ़ी, सादुलपुर, घौतरा, कोमणपुर, दौर्तपुर आदि स्पानों में भिन्न २ 
नामों से दुकानें हैं. जिनपर जूद खरीदी विक्रो, गा, कपढ़ा भौर व्याज का काम होता है। 
' ल्‍«५ “--  पूलचन्द कालूराम कांकीरया, व्याव.., 

हस परिवार के पूर्वज कॉकरिया नंदरासज्ी विशंद्रिया ( जोधपुर ) से लगभग ९० साह पूर्व 
आग्रे। उस समग्र इस कुट्ठम्र की आयिक परिस्थिति बहुत साधारण थी । इसी वंश में सेठ धूछचंदुजो 
कॉक्रिया का जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ । उन्होंने अपनी सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा तथा व्यापार को खूबबढ़ाया। 
आए संबद १९८५ मैं सवग॑वासी हुए । आपके पुत्र कादराम्ी कॉहरिया का जन्म संवद 44५० में हुआ! 
- सेट फालरामजी कॉकरिया की सक्कायों में पैसा सर्च करनेकी विशेष रुचि रहती है । आपने संब्द 
९७७ से ही ब्यावर के जैन मिडिल स्कूठ का सर्च-भार अपने ऊपर छे लिया है । इस समय आए इस छंस्या को 
४००) मासिक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने १५४२८ हजार के रागत की एक बिल्डिंग इस संत्या को 
डेदी है। हसी तरह स्थानीय मैन सेवा समिति नाम संस्था को भी आपने अपना नेमीभवत्र" तासक 
मकान प्रदान किया है। . आपने व्यावर स्टेशन पर एक ३०४० हजार की छाग्त से धर्मशौहा बनवाई। 
इसी तरह के हर एक धार्मिक वे विद्यावृद्धि के कामों में भाप सहायताएँ देते, रहते हैं |” ३2) 

सेठ काछरामजी कांकरिया व्यावर के प्रसिद्ध बेंडर हैं। “ इस समय आप स्थानीय स्थुतिसी' 
पाएियी के मैम्बर, सराफान चेस्बर के मेंबर, एडवर्ड मिल के डाहरेक्टर व मैन गुरकुछ व्यावर के ग्यवस्थाएक 
है। , आपके रक्ष्मीचन्दनी, नेमीवर्दशी तथा 'हेसचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप ठीनों पढ़ते हैं। 
आपकी फामिस्का दुकान पर जन, मढत, धान्‍्य, और बैंक्षिंग को काखार होता।दै।: 7  * ४ “' 

* » “' * सेठ हजारनिल जेठमल कांकरियां, ब्यावर 7 ! 

£ इस खानदान के पूर्वज, कांकरिया सावंतमलजी अपने पुत्र हजारीमलनी; जेठ्सलजी तथा जहर 
इ५ठ 


बागरिया 


मन 


मछली के साथ संवत्‌ ३८९३ में जोधपुर स्टेट के बरांठिया नामक ग्राम से ब्यावर भाये। व्यावर भाकर 
इजारीमलजी ने मोतीचन्द करनचन्द के यहाँ मुनीमात की. तथा जेठमलजी थे हजारीमल जेद्मक के नाम 
पे व्यवसाय करना शुरू किया। जेठमठजी का छगमय १९११ में तथा दजारीमरूजी का संवत्‌ १९३४ में 
शरीरावसान हुआ । 

कौडरिया हजारीमछली के पश्चात्‌ उनके पुत्र फतेचन्दजी ने कारवार सस्दाझा । भाप जैठसठजी के 
नाम पर दत्त दिये गये । इनका अन्तकाल संबत्‌ १९५५ में हुआ । कॉइरिया जेठमलजी का स्यावर की ओोसवाल 
समाज में अच्छा प्रभाव घा। आप छस्पे समय तक च्यावर स्थुनिसिपलिटी के कमिश्नर रहे थे। इनके पुत्र 
गुराबचल्दजी का जन्म संवत्‌ १९१९ में हभा। 

काकरिया गुझावचन्दजी बढ़े प्रभावशली और धार्मिक पुरुष ये। भापका धारीरावसान संवत्‌ 
९७१ में हुआ। पत्ंमान में उनके पुत्र पत्नाछालती कांकरिया विद्यमान हैं। आप फरतेचंदज़ी के नास 


पर दत्तक यये हैं। 
क्ांकरियां पत्राणाऊजी का जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। व्यावर की भोसवाठ समाप्त में आप 


अच्ही प्रतिष्ठा रखते हैं।' आपके पुत्र पूतरचंदुजी तथा नेपीचंदली हैं। इस समय आपके यहाँ हजारीमल 
जैठमछ के नाम से किराया तथा पुराना छेन-द्ेन बसूछी का काम और गणेक्षदास पत्माछाझ़ के लाम से 
भीदृत का कामकान होता है। 


सेठ मोतीलाल अमोलकचन्द कॉकरिया, बापली ( खानदेश ) 


_। इस परिवार का भूल निवासस्थान बढ़ल, ( जोधपुर स्टेट ) का है। वहाँ से एक शताब्दी पूरे 
सेठ भेरूदासजी कांकरियां ब्राधड्ी आये। हनके रामचन्दजी, विजयराजजी तथा ताराचन्दुज़ी मामक तीन 
पुन्न हुए। सेद रामचन्द्रजी का खगंवास संबत्‌ १९१७ में हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दुमी ने इस दुकान 
के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया । इनके पुत्र मोतीकाछजी तथा अमोलकचन्दजी विद्यमान हैं। 
झापका जन्स क्रमशः संवत्‌ १९५८ तथा ६० सें हुओ है। : भाषके यहाँ साहुकारी लेन-देन का व्यापार 
होता है। यहाँ क्रीभोसवारू समाज में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। धार्मिक कार्मों में भी यह 
परिवार ज्यय करता रहता है। इसी तरह विजयराजजी के पौन्न माणकचन्दशी वियमान है। 


असउलकला 


१५९ 


रतनएुरा कदारिया 
रतबपुरा कंटारिया गोत्र का उ्ाति 


... विक्रम संबद्‌ १०२१ में सोनगरा चौहान जातीय रतनसिहजी नासक एक प्रसिद राजपूत हो 
गये हैं। आपने अपने वाम से रतनपुर नामक गंगर बसाथा । आपकी पांचवी पीढ़ी में घनपासजी नाम के 
एक नामांक्ित राजा हुए। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य दादा निदत्तसूरि के द्वारा राजा घनपाल ने जैन धर्म की 
दीक्षा अहृण की तथा श्रावक के बारह गुण सुनकर भंग्रीकार किये। तभी से आपके बंशन अपने पूर्ण 
श्तनसिदनी के नाम से रतनपुरा कहलाने छो | 

इन्हीं रतनसिंदजी के वंश में भागे जाकर प्ाँहणजी मामक एक प्रतापी और धुद्धिमान पुरुष 
हो गये हैं। भापकी वीरता से प्रसन्न होकर सांड्स्यढ़ के बादशाह ने भापको अच्छे भोहदें पर सुकरेर किया 
/ भा । आपका धार्मिक प्रेम बहुत बढ़ा चदा था। आपने शपरुंजय का बढ़ा भारी संघ भी निकाढा था। 
कहते हैं कि इस संघ के पामुंजय पहुँचने पर भारती की बोकी पर शाह अवीरचन्द नामक पुक नांसी साहुकार 
हे साथ आपकी प्रतित्पधां हो गई ) यह बोढी बढ़ते ३ इनारों छाद्धों रुपयों तक पहुँची, और भेत में 
प्ताझ्णजी ने माला प्रदेश की ९१ छाख की आमदनी की बोली इस पर लगाकर प्रभु की भारती उतारी। 
भापके दूसरे भाई पेथड्शाह ने शतुंजय, गिरतार पर ध्वज चढ़ाई तथा अन्य कई धर्म के का किये। 
इसके पदचात्‌ किसी के चुगछी रूमने पर एक समय बादशाह प्रांक्रणली पर अप्रसन्न हुआ और हन्हें पकइवा 
मँगाने के लिए पुर सेना मैजी और फ़िर आप भी गये। प्लँत्तगर्सिहजी के हाथ में कार देखकर उन्हे 
फटारिया भाम से सम्बोधित करते हुए, खजाने से कितने रुपये चुराये इसके विषय में पूछा । झांप्रणसिहजी 
ने कहा कि हुजूर मैं एक पैसा सी बेहक का खाना हराम समझता हूँ। हाँ, हुमूर के जगजाहिर नाम को 
खुदा तक “मैंने अवश्य पहुँचाया है।” इस उत्तर ते प्रसन्न होकर वादशाहने आपके सब युरदाों की भा 
कर सापको दरबार में कट सुवने कए स॒स्म इसप्यत छियए । कसी से झयरी रझने के शरण आए वंशज 
कटारिया कहलाये । 
आपके पदचात्‌ जावसी कटारिया के समय मुसझमातों ने सब कटारियों को मांडलगढ़ में कैद 
कर २२०००) दृण्ड किये । ये रुपये मद्यारक गष्छ के जति जगरूपजी ने भएनी बुद्धिमानी से धुद़वाये । 
कायसीमी के पदचात आपके पंच में महता छाखनजी नामक मप्रिद्ध ग्यक्ति हुए। जाएने पृ बहुत बढ़ा 
३१५ 


' रतनपुराक्टरिया 


शातुंजय का संघ निराठा औौर हजाएँं रुपये के उ्चे ते एक स्वातिवस्सल किया। आपने वंशज लासनसीनी 
मे एक छाख २३ हजार की छागत के महेस्द्रपुर के एस एक सुन्दर धर्मशारा तथा बावढ़ी बनवाई। 


भेहता मोपालसिहनी का सानदान 


भेहता कुंपाजी के बशज--मेदता सोमाजी के पदचात्‌ सखसाजी पंवत्‌ ६५० के छयभग उदय- 
पुर में भाये। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशः हरचंदजी भौर ताणाजी था । इनमें से हश्चंदजी के 
पद में देवराजजी हुए । देवराजजो के पुत्र का नाम बछ्याजजी था। मेहता बछतजनी के तीन पुत्र हुए 
जिनके नाम क्रमशः शेरसिहजी सवाहरामजी एक्स गुमानजी था। इनमें से क्षेरसिहजी और सवाई 
रामजी महाराणा सोमसिंहजी के प्रतिष्ठित कर्मचारी रहे । आपकी सेवाओं से प्रसक्ष होकर संवत्‌ 4७५ में 
महाराणा ने आप तीनों भाइयों क्रो भरूय २ कुछ गाँव जागीर में दिये। इसके कुछ समय पश्चात्‌ 
मेहता शेरसिंदजी ने. कुवर जवानसिंहजी के हुँवरप़े का काम किया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा 
मे आपको पाठकी की हजृत वक्षी। मेहता शेरतिंहजो के स्ववासी हो जाने के पदचाव्‌ आपके छोटे 
भाई मेहता सवाईरामजी भापके स्थान पर नियुक्त हुए भौर कुछ समय पश्चात्‌ कुँदरपद़े है प्रधान हो गये । 

परेहता शेर्रतिहओ का परि₹--मेहता शेरसिंहजी के पुत्र गणेशदासजी भी राज कार्य करते रहे । 
आपके पदचचात्‌ भापके पुत्र मेहता बस्तावरतिहजी मेवाद के जिलों फे हाकिम रहे । ह 

मेहता गेविन्दर्सिहम--सेहता वस्लावरसिहजी के पुत्र गोविन्दर्सिहजी भी मेवाड़ के जिकों में 
हाक़िम रहे। आप बढ़े साहसी और प्रबन्ध कुशढ व्यक्ति थे। मगरा जिछे में जब वहाँ के सी ने उपदव 
किया तब महाराणा सलनसिहजी ने आापको इस काम के योग्य समझ वहाँ का हाकिम नियुक्त कर भेजा । 
भीछ जाति बेसमक्त, जंगली, उड़ाकू, जरायमपेशा और गोमाँस भक्षी जाति थी। आपका उसके साथ ऐसा 
वर्ताव रहा कि जिससे वह आप पर विदवास भी करती थी और डरती भी थो। आपके यहाँ रहने से सब 
उपद्व शांत हो गये । साथ ही धहां की भीछ जाति ने आपके उपदेशों एवम, प्रभाव से गोमांस खाना बंद 
कर दिया । इसके पश्चात्‌ संवत्‌ ९३९ में भोराई के भील छोों ने उप्रव मचाया। इस उपदृव को 
ज्ञान्त बरने के किए फौज के तक्कालीन अफसर महाराजा भम्रानसिंदजी फौज ठेकर वहाँ भेजे गये। उस 
समय भी वहाँ के हाकिम गोविन्द्सिहजी ने अमानसिंहनी के कार्य में बहुत सद्ायता देकर उपद्रव को शांत 
करवाया। इससे प्रसत्र होकर भह्ारगा ने आपको (गोविन्द्सिहजी ) कंठी भर सिरोपाव प्रदान 
दिया । इसी सिलसिले में यद्नमेंट हिन्द (भारत सरकार) ने भी आपके कार्य की बहुत प्रशंसा को भर 
मेवाद के त्कालीन रेजिदेष्ट लेफ्टिनेन्ट कक छी० बी० इयून स्मिथ सी० पुस० भाई० ने एक बहुत 
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ओलगाऊू जाति का इतिहास 


सुन्दर प्रशंसा पत्र सी भापको अदान किया । इसी प्रकार आपको और भी कई महंत पत्र मिले । 
मेहता थोविन्द्सिहजी ॥४ वर्ष तक हाढ़िम रहे। इस अवधि में जापने भीऊ जाति को बहुत 
उन्नति की । उनमें कई प्रकार के नवीन सुधार करवाये।..., 
मेहता गोविन्दर्सिह॒जी राजनीतिश के अतिरिक्त बहुत धर्म मेरी थे। आपने मगरों जिले के 
सुअ्रसिद्ध मैन तीथे श्री केशरियाजी के स्थान,पर एक पर्मशाझा चनवाई। आपका ख्गंवास ३९७५ में 
तथा आपकी धर्मपत्षी का १९३९ में हुआ। आए दोनों पति पत्नी के शवदाह स्थान पर आपके पुत्र मेहता 
इश्मगविहजी ने आपड़े स्मारक स्वरुप पक २ छत्री बनवाई तथा सदावत जारी किया । 


त मेहता लक्णापिहर्जा 


...* मेहता गोविन्दर्सिहजी के कोई पुत्र व था, भतएव लापड़े नाम पर मेहता ह्षमनर्सिष््ो दततक 
छिये गये। वर्तमान में भापही हस खानदान के प्रमुख स्यक्ति हैं। साप बड़े बुद्धिमान, विचारंक एप्स 
शांत स्वभावी हैं। आपका जन्म संवत्‌ ९४३ में हुआ। भाप संवत्‌ १९६५ से ही राव्य की सेवाओं में 
छा गये। भाए पहले क्रमशः बागोर, रासमी, सहादां, भीलवाड़ा, चित्तौदगढ़, जहाजपुर' आदि स्थानों पर 
हाक़िम रहे। इसके पश्चात्‌ आपको स्टेट के अकाउंटेप्ट जनरल का काम सौंपा रया । जिसे भापने बड़ी 
भोग्यता एक्स बुद्धिमानी से संचालित किया । परसान में भाप मेवाड के सगरा दिल्दक्ट के हाकिस हैं। 
भ्ापके दो पुद्र हैं, जिनके नामे क्रमशः मेहता मगवतसिहजी और प्रतापतिंहजी हैं। 

.* डे पुत्र औयुत भगवतलिंधजी बी० ए० पुछ० पुल» बी० हैं। आप भो अंपने पिताजी ही 
की तरह शांत स्वभावी, मिलनसार एवम्‌ बुद्धिमान सजन हैं। वर्तमान में आप उदयपुर रियासत के भसि” 
हट सेटछेंद आफिस हैं, आपके भाई प्रतापसिहजी इस समय एफ० ए० में विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


मेहता सवाईरामंजी का परिवार 


मेहता शेरिंदजी के दूसरे भाई सवाईरामजी का लिक्र हम ऊपर कर ही चुके हैं कि भाप सह 

राणा सीमसिहनी के पुत्र हूँ वर जवानतिदजी हे कु वर पदे के प्रधान रहे। इसके पदचात्‌ जब जवान्तिशजी 

महाराणा हुए तब आपको मेहता सवाहरामजी पर बहुत कृपा रही। दीपसाडिका के असर 

पर स्वयं मदराणा आए की दवेजी पर प्रधार कर. भाएका सम्मान बढ़ाते थे।' जब आपकी पुत्री 

श्रीमती चांदवाई का विवाह-मोडलगढ़ के सेहता कश्यानतिंदजी के साथ हुआ तब मदारागा आपकी इबेगी 
३१३ पे 





पर 


जी, उदयपुर, 


विन्दूसिह 


मेहता गे 


श्री स्व० 


श्री स्व॒० मेहता भोपालसिंहजी, उदयपुर, 





गी हाक्िस, उदयपुर, . 


लच्मग॒स्चिहजी 


* मेहता ल 


प््च्ड 


के े२ 


श्री मेहता जगज्ञाथसिहजों एक्सदीवान, उदयपुर, 


रमुएक्यरिय 


पर परे तथा एक गांव 'लींतीयास' हथएऐेवे (दहेज ) मैं प्रदान किया। भापके कोई पुत्र ने होने से 
क्षापके नाम पर मेहता गोपालदासजी दंत्तक लिये यये। '' « 
भैहता गोषालदासजी-आप सहाराण सरूपसिंहजी के समय में बढ़े विदवासी एवम्‌ प्रतिष्ठित 
राज-कर्मचारी रहे। संवत्‌ ९०७ में महाराणा ने आपको कुछ नेये' गाँव भाबाद करने के लिये भेजा। 
भाप बढ़े बुद्धिमान एवम व्यवहार चतुर पुरुष थें। अतएव काना न होगा कि गाँव आधाद करने से आपको 
बहुत सफलता हुईं। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सिरोपाव एवम रेल्सगरा दिश्टिक-ठ 
को हुइुमते बक्षी। संदत १९१४ में महाराणा ने आपको “जीकारा' बक्षो। इसी प्रकार जापकी 
पैवाओं से प्रसन्न होकर आपको पैर में सोने के छंगर बक्षे ! महाराणा समय २- पर आपकी 'हचेली पर 
पधारते रहे। संदत्‌ १९४० में महाराणा सलनसिंहली के समय में बोहड़े के रावत केसरीसिंहजी ने दरवार 
ही जाशा का उलंधन किया अतएुव इस समय मेहता गोपालुदासजी एवम्‌, मेहता छक्ष्मीझालनी उन्हें 
गिरफ्तार करने के छिये भेजे गये । कुछ लड़ाई होने के पदचात थें छोग रावतजी ,को गिरफ्तार कराये । 
इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कंठी एदस सिरोपाव प्रदान किया । आपका स्वगवास संवत १९४६ 
में हुआ। आपके सोपालसिहजी नामक एक पुत्र हुए। 
मेहता मेपालीतहजी--आपका जन्म संवत ३१९१४ में हुआ। आए बचपन से होंप्रतिभाशाली 
रहे। १८ वर्ष की अवस्था में जाप राशमी जिले के हाकिस नियुक्त हुए ये। आपकी सेवाओंभऔर बुद्धि 
का पर्णन हम, राजनैतिक सहल्ल, नामक अध्याय में कर सुक़े हैं। राशमी जिले से बदुछ कर भाप सांडजगढ़ 
जिले में गये । वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी में बहुत तरकी की। इससे असन्न होकर भहाराणां 
फरतेहसिहजी ने आपको 'बैठक' बक्षी । संवत्‌ १९३४६ में आप रेच्हेन्यू सेदलमेंट भाफिसर मि० विडलफ़ की 
जगह नियुक्त किये गये । आपने उस काम को बहुत योग्यता के साथ संचालित किया और दिसानों के 
साथ पूरी २ सहाहुभूति रक्ती । संवत्‌ १९५६ में छाल पढ़ने से किसानों में बहुत वकाया रहने छगी। 
खस समय उनकी आर्थिक दशा का पूरा खथाकू रखते हुए उचित रूप से वसूली करवाई तथा छाखखों रुपयों 
की छूट किसानों को दिलवाई! उस कहत साडी का प्रबंध भी आपने बाउप्दरी सेट्लमेंट आफ़िसर प्लि० 
पीनी के साथ रहकर बहुत योग्यता पूर्वक किया । संबत्‌ १९५७ सें श्राप महद्गाज सभा के मेखर नियुक्त 
हए। संबत्‌ १९६१ में भाप भहकसा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इसी समय सहाराणा ने आपको 
'जीकाश!' बक्षा। आपने रियासत में बजट तैयार करने का सिरुसिला जारी दिया. और कई सालों # 
आंकड़े वैय्यार कधवाये। संवत्‌ १९६३ में भह्दाराज कुमार भोपारुसिहजी के जन्म उत्सव पर लापक़ो पैर में 
सोबे के लंगर प्रदाव किये गऐ ! संबत्‌ १९५६ में झोऊ सप्तमी के अवसर पर सह्ाग़ता भर महांशा्न 
३६३ 


पता जाति का इतिहास 


कुमार दावत अरोगने के लिये आपकी हवेली पर पधारे। उस रोज भांपको परगंडी मैं माता बाधने का 
सम्मान अदान किया। संवत्‌ १९६८ में आपने स्वर्ग यात्रा की । आपके शवदाह के स्थान पर महा 'स्ियों 
में एक छत्ती बनाई गई । आपके दो पुत्र एवम्‌ एक कन्या हुई । पुन्नों का माम्त ऋमझ्ः मेहता जगज्ञाथसिह 
जी जौर मेहता लछ्मनसिहनी हैं। आपकी पुत्री का विवाह मेवाड़ के सुप्रसिद्ध सेठ जोरावरमलजी वाधना के 
वंशज वजीरठदौछा रायबह्मादुर सिरेमलजी बापना सी० आई० ईं० प्राइस मिनिस्टर इन्दौर स्टेट के साथ 
हुमाहै। 7 

भहता तगज्ाथसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ ,१९४२. में हुआ। आप बड़े कुझाग्र वृद्धि के 
सब्जन हैं। आपने हिन्दी एवम्‌ अंग्रेजी शिक्षा का अच्छा भध्ययन किया है। संवत्‌ " $९३० में भहाः 
राणा साहब ने आपको सास खजाने के काम्त पर नियुक्त किया। .इसी समय आपके पिता मेहता भोपाल* 
हिंहजी हे सुपुदद राजपुत्र हितकारिणी सभा, दकसाड; एवम ऐलवाड़ें की नावालिगी का प्रबा्ध था।. यह 
सब काम भी भापही करते थे। .भाषके पिताजी का सगंवास होजाने पर महाराणा साहव ने आपको 
अपनी पेंशी का काम सुपुर्द किया! क्षापकी योग्यता से प्रसन्न होकर संवत्‌ १९७१ में आपको और राय 
बहादुर पं० सुकदेवप्रसादजी को महकमा खास के प्रधान बनाये । इसी समय आपको जीक़ारें की भी 
इजते बीहौ। तथा इसी साल पैर में सोने के छंगर प्रदान किये।. संवत्‌ १९७३ में शी सप्तमी पर 
महाराणा साहब आपकी हवेली पर पधारे। संदत्‌ १९७५ सें जब कि पंडित शुकेप्रसादजी जोधपुर 
बे गये तब भापही भक्ेके महकमा खास का छास करते रहे। इसके बाद संवत्‌ १९७७ में छाां दामो* 
'इंरहांलजी, पं० शुक्देवप्रसादनी के स्थान पर आये। सेंवत्‌ ७८ तक भाष दोनों ही महरुसा खास की 
काम करते रहे। वर्तमान में ओप मेम्बर कोंसिक भौर कोट जाफू वादूस के अफ़सर हैं । 'ओपका 
विवाई संवत्‌ १९५६ में उदयपुर के भूतपूर्व दीवान कोगरी बलवस्तसिहजी की पुत्री के साथ हुआ है। 
आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश! हरनाथसिंहजी, सवाईसिहजी, जीवनर्सिहजी, और मनोहरत्िहगी 
हैं। इनमें से बढ़े पुत्र हरनाथसिंहनी बीं० ९० हैं और अकाउप्ट्स डिसने के ढिये स्टेट की कोर हे पेहरी 
भेजे गये हैं। शेष तीन विद्याध्ययंन करते हैं |: ' 


मेहता गुमावजी का परिवार 


शेरसिंहजी हे तीसरे भाई गुमानजी के शानसिंहजी नामक एप हुए । शानसिंहजी 'के एम 

होने से उनके भाम पर जवानसिंहजी दत्तक छिये गये । आपके रेंपनाथंसिंहजी लासक एक 

पुष्न हुए।' जो मेवाड़ के सहार्डा जिले हे हांदिस रहे। आपक्े -'पुत्र मेहता भीसलिंहजी इस संमप 
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रंतेनपुरा-फठारियां 


वर्तमान हैं।' वर्तमान में आप आमेठे डिकाने की नावालिगी के मैनेजर हैं। इसके पहले भी आप पार- 
सोछी, कोरिया, और धरियावद ठिकाने के मेनेजर रह शुक्े हैं । * 
उपरोक्त वर्णन पढने से यह अनुमान सहज ही निकरता है कि हस परिवार के छोगों ने रियासत 
उदयपुर में बहुत इसानदारी, सच्चाई, योग्यता भोर बुढ्मानी के साथ राज्य क्रार्य किया । इसी लिये 
मेवाद के महाराणाओं ने प्रसक्ञ होकर समय २ पर आप लोगों को बहुत सम्मान और हृज्जत प्रदान की । 
समय भी यह खदान उदयपुर में बहु त प्रतिष्ठित भौर माननीय घरानों में से एक माना जाता है। 


ताणाजी के वंशज 


सलखानी के पुत्र ताणानी के चंद में संवत्‌ १००५ में मेहता सांवलदासजी हुए। जो राज 
कमचारी रहे ! भपके माह्मदासजी नामक पुम्न हुए। आपने अपने नाम से उदयपुर में मारसेरी 
नामक मोहदझ बसाया । इन्हीं के वंश में जोगे चछकर मेहता जिजयचन्दजी हुए । जाप भेवाढ़ में 
खड़छाखद और भोमराड नामक टेवस वसूछी पर नियुक्त हुए। इसकी सफुछता देखकर भापत्रों सरकारी 
घोड़ा भी बक्षा गया । इनके चौथे पुत्र मोहकमलिहजी बड़े यशस्त्री और कायथेकुदाछ हुए । आपसी 
अपने पिताजी की तरह राज ढाय्य में सामिल हुए। आपने अपने जीवद में महाराणा साहब की बहुत 
अच्छी सेवाएं की । जिनसे असद्न होकर महाराणा सरूपसिहजी ने आपको जागीर में एक गांव वक्षा। 
आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता माधौतिहजी, मदनतिहजी भौर माउमसिंदनी थे। जो 
मेत्राड़ के सिक्त २ जिलों में हाकिस रहे। इसके पश्चात्‌ सालमसिहंजी को, महाराणा साहब ने अपनी 
पुत्री का विवाह ओधपुर नरेश सरदारतिहजी के साथ होने से वहाँ कामदार बनाकर भेजा ! ये अपने 
जीवन पयेत जोधपुर रहे। आपके पुत्र मोतीसिहजी नावाझिग ठिकाना पारंसोढी, सरदाराढ़ और 
धरियावद के मैनेजर रहे। हाल में आप देवली पद्कीछ हैं। आपके बड़े पुत्र गोवर्धनर्सि.्नी वी० 
ए० एल० एल० बी० हैं| ,भौर इस समय में मेवाड़ स्टेट में असिस्टेंट सेदलमेंट आफिसर हैं। आप मनो' 
हरसिंहजी के दत्तक हैं। “ । * 

कटदारिया मेहता नाथूलालेजी का खानदान, सीतामऊ 

ऊपर भोपाडसिंहजी के परिवार में हम यह छिल्त ही सुके हैं कि यह परिवार कुपाजी का है। 
हुपाज़ी के तीन भाई और थे । जिनमें से हाफुणणी का पंश चला हाफृंणजी के जिन्दाजी भौर जेसाजी 
धामक दो पुश्न हुए। जेसाली के पश्चात्‌ केमशः हाथाजी, वरवदजी, हासाजी, सेलज़ी, मौर नाथानी हुए । 
शाथाजी के साई पत्ताजी के पुत्र प्ेसचन्दुजी की सी भेमसुखदे इलके साथ सती हुईं। 
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ओसदाल जाति का इतेहास 


भेहता नाथाजी--आाप बड़े दीर और कोरगुजार स्पक्तिये । जापको' रतठांम के तकाहीत 
शासक मद्दाराज शिव्सिहजी से थंका साफ हुआ था। “इसड़े परचात्‌ संवत्‌ १७३॥ में रतलाम दर 
रामसिंदनी ने आपको शाह मुझुन्दती के साथ अपना कामदार नियुक्त कियाथा । साथही आपको 
लागीर भी प्रदान की थी। : आपके २ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता सागचंदुजी भौर मेहता 
हीरवन्दुजी था।.. 

मेहता हौरचनजी--आपझे रतदाम नरेश केशोदासजी ने अपना कामदार नियुक्त किया। आप 
की सेवाओं से प्रसक्ष होकर आपको घराड़ परणते के वागढ़ी' और ध्युच्छा नामक दो याँवि ज्ञागीर स्वरूप 
प्रदान किये ये । आपके सिखारीदासजी जौर सम्बलकिहजी नामक दो पुत्र हुए । 

.... भेहता मिसारीदाएजो--आप सी इस परिवार मैं बड़े अतापी पुरुष हुए। आपके कार्यों से 
प्रसन्न होकर संवत्‌ १०६२ में सहारान छेशोदासनी ने भापकों मौजा खेरखें़ा नामक स्थान पर ३६० 
दोधा जमीन जायीर में प्रदाव की थी। इसके अलावा आपको ठाँडा भी साफु था। इसके वाद आप 
संवत्‌ १५६९ में महाराज केशोदासजी द्वारा सीतामऊ के कामंदार बनाए गये। आपके एक मात्र पुत्र 
मेहता सुनानिहजी हुए । 


मेहता सुजानतिहजी--ताप भी इस खानदान है प्रसिद्ध व्यक्तियों में से ये। आपने भी राज्य 
में अच्छे २ स्थानों पर कास किया ।*- आपको सहाराज छुंवार बलतसिहजी ने संवत्‌ ६७८२ में एक 
परवाना वक्षा था नित्रमें लिखा था कि “ये सहारे साथ जाया हुआ हो और इसारे.लारे छगा हुआ हो, यै 
घर का हो” इस परवाने से रप्स्ट होता है कि आपका राज्य - में ,अच्छा सम्मान रहा होगा | मेहता 
सुनानसिंहनी के बाद क्रमशः कुशलसिंद उंकारजी, हर्माणजी और छसमीचन्दजी हुए। लखमीचन्दजी 
के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता नाथूछाइजी और मेहता मधुराहालजी हैं । 


* - भेहता नापूह्ञालजी--आजकल ओपही इस परिवार में प्रतिष्ठित व्यक्ति -हैं। आपका -खमाव 
मिहनसार और सज्जन है। आप हस समय स्टेट में तहसीलदार हैं। इसके अलावा -ट्रेस्ती आफ़िसर 
जौर पी० उब्ह्यू० डी० के सुपरवाहजर हैं और, दरबार के जेब खर्च का काम- भी देखते हैं । आपके 
कार्यों से खुश होकर हाल ही में महाराजा साहब ने आपको सन्‌ १९१६ में जागीर प्रदान की है । जाप 
हे दुलेसिदली, भोइनसिहजी, और कंचनसिहजी.नामक तीन पुत्र हैं। .. |“ 

श्री दुलेसिहजी बी० पृ० और मोहनहिंहजी पुम॒* एु० पुरु० पुल० दी० पास हैं ।- कंचनर्सिह 
ही इस समय विद्याध्ययत कर रहे हैं। 8 । + ना # £ 
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क्यरिगा 


सीतामऊ स्टेट में.यह परिवार सस्मानीय परिवार आना जाता है। समय २ पर महाराजा 
आपकी हवेली पर पथार कर आपको सम्मानित करते रहते हैं। सीताप्रक के ओसवाझ समाज में यह 
खानदान प्रथम पद पर मान्य जाता है । 


सेठ धनराज़ हौराचन्द कृठारिया का परिवार, बंगलोर कैंट 


इस खानदान-के पूवृजों का मूछ निवास स्थान , बोरराकी देवढी (मारवाद) का है। आप जैन 
इवेताम्बर बाइस सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। सबसे पहले सेठ धनराजजी देवढी से करीब संवत १९४४ में 
इंगलोर जाये भौर यहाँ आपने ६ साढ तक सर्विस की । इसमे पश्चात आपने अपनी एक स्वतन्त्र फर्म 
स्थापित की | 
| पेठ धनराजजी का, जन्म संघत १९३० में हुआ। आए बढ़े व्यापार कुदर हैं। आपका धर्म 
ध्यान में बहुत रुक्ष है। , आप इस पमय करीब चार साहों से गरम जरू पान करते, रात्रि में भोजन नहीं 
करते तथा जोड़े से चौथे शत के त्याग का पालत-करते हैं। आपके घामिक विचार बहुतवढ़े हुए हैं । जापके 
दीराचन्दजी तथा फूकचन्दुजी नामक दो पुत्र हैं। 

दीराचन्दुजी का जन्म संदत १९५८ का है। . भाप बढ़े सजन हैं तथा इस समय बढ़ी 
होशियारी से दुकान के सब कर्मों को सम्भाल रहे हैं। आपक़े भेवरराछती और फतहचरदजी नामक दो 
पुत्र हैं। इनमें से भंवरठारुजी, ' सेठ धनराजजी के छोटे माई दौयमलजी कटारिया के नाम पर सस्तत 


३१८४ में दृत्तक गये हैं। फूछचरदजी का जन्म सस्वत ९६० का है। आप भी बढ़े होशियार और दुकान के 
काम को संभाठते हैं । ह ; 

.... इस फर्म की ओर से दान पम् और सावंजनिक कामों की ओर भी खर्चे किया जाता है। यह 
फर्म ज्वेलरों रोड, पर मात्र मानी जाती है। इस फर्म पर सराफी वैद्चिंग व्‌ फ्रेडलरी का काम 
होता है। . | ; 


सेठ बनाजी राजाज़ी कटारिया, पूना 


. इस परिवार का झुक निवात्ध स्थान सनपुर ( सिरोही सटे ) में है! इस पतिवार के पूवज 
राजी कदारिया के जेदाडी, चेराजी और बनाज़ी नामक $ पुत्र हुए । इनमें दो ज्येष्ठ भरता संदत्‌ १९२१ 
में पृता आये, और यहाँ नौकरी करके बाद में अपनी दुझान छोली । इनके छोटे भाई बनाओी कटारिया ने 
अपने ब्यापार को और सुग्मान को बहुत बढाया । 
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औऋतगांद जाति का इतिहास 


सेठ बेनाजी कर्यरिया--आपकऊा जन्म संघत्‌ १९१९ में हुआ। भामिंक कामों में आपका बहुत 


बड़ा लक्ष था। आपने सम्बद १९८३ में सनपुर से एक संत निकाला । इस संघ में ४००० पुरुष तथा 
स्री सम्मिद्ित हो गये थे। सनपुर से यह संघ २२ दिवों में एरनपुरा पहुँचा । बहाँ से मगसर छुदी ।॥ 
को ५ स्पेशल ट्रेनें संव को केकर रवाना हुईं । अनेक स्थानों पर अमण करता हुआ यह संघ ४३ दिनों में 
वापस एरनपुरा पहुँचा। इस संघ के उपरक्ष में कशकते में ३ अजीमर्ंज में एक भौर अगपुर में पु 
स्वामीवत्सल किये गये | इस प्रकार इस संघ में वनाजो सेठ ने ॥ छक्ष रुपया म्यय ऊिया। 

इस संद में सबसे दुशदायक घटरा यह होगई कि भजीमरंज से इस संघ में कोटेरा का प्रवेश 
हुआ। जिससे बद्तियारपुर में संघदी दनाजी के पुत्र मराणकचन्दज़ो का स्दरगंधास हो गया। इसी तरह 
कौलेरा से लाभय ६० मौतें और हो गई । - 

सेठ बनाजी ने सनपुर $ पास स्थाक्ना नामढ़ स्थान के मन्दिर में तथा पूना के बेहाल पैट 
के मन्दिर में श्री पाएवंदाथ भगवान की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई', इस तरह घामिक जोवन बिताठे इए 
भाप सम्त्‌ १९९० की अगहन सुदी८ को स्वगंवासी हो ये । 

वर्तमान में इस परिवार में सेठ बनाजी के पुत्र दम्बाजी कयरिया तथा! माणिकचन्दजी $े पुत्र 
पूतमरचेंदुजी और रतनचन्दजी कटारिया और छड्दाजी के पुत्र कपूरचादजी कटारिया हैं। श्री पूतमचसदृजी 
तथा कप्रचन्दनी व्यापार में भाग लेते हैं ।' यह परिवार मंदिर मार्गीय अ/म्ताप का भानने वाह है। 
आपके पहों पता लश्कर के सद॒रबाजार में बनाजो राजाजी के नाम से बेकिंग ब्यापार होता है! ह 


सेठ हमीरमल 'एनमचन्द कटारिया, न्यायदंगरी (बाशिक) 


. इस परिवार का सूल निवास स्थान चंदावक ( शोधपुर स्टेट ) है देश से इस परिवार के पृर्ंज 
सेड दौलतरामनी कटारिया के पुत्र सेठ हमीरमझजी कथारियां संरद्‌ १९१६ में व्यापार के लिये अहमदनगर 
भागे और यहाँ से एक साल बाद आए न्यायदोंगदी जाये । और एड छाल नौकरी कर कपडे का स्मारर 
शुरू किया । सब्दत्‌ १९३६ में मापके छोटे साई फरोजमकजी भी न्यायदोगरीआ गये। सेठ हमीरसढरी 

सम्बत्‌ १९६८ में स्वगंवात्त हुआ। आपने व्यापार की उन्नति छे साय २ अपने समाह में भी अच्छी 
इजत हासिल की | जापके पूनमचन्दजी तथा जुश्नीक्वठजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ पूनमचन्दुजी 
सम्बत्‌ 4९८८ में ५४ साल की आयु में स्वगंचासो हुए । इनके पुत्र भवराजजो भ्यापार में साय छेते हैं । 
सेठ छुब्नीछाकजी का जन्म सम्बद्‌ १९३८ में हुआ ! जाप न्यायढोंयरी के अच्छे प्रतिष्ठित व्वक्ति 
है। भापक्े पुत्र दगदूरामजी तथा चोदीरामजी हैं। इनमें दगदूरामजं म्यापार में भाग हेते हैं। 
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सेठ चुन्नीलालजा कयारेया (हमोरसल पूनमचद्‌। न्यायडागरी, 








श्रोधनराजजोकठारिया (हमीरसल पूनमचंद), न्यायडागरी (नाशिक,) 


कथरिया 


यहाँ हमीरमल पूनमचनद कै नाम से कपड़े का तथा धनराग दगहूराम के नाम से क्िराने का व्यापार होता 
है। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले हैं । 

सेट फौज॑मलजी का स्वग॑वास सखत्‌ १९८५ में हुआ । आपके पुत्र रुखमोचन्दजी, छारुचंदजी 
पत्नालाकजी तथा सागकंचन्दजी विद्यमान हैं| इनमें प्रादरजी अहमदनगर दत्तक गये हैं। इन भाइयों 
का यहाँ अछा २ व्यापार होता है। छससमीचर्दुजी के पुत्र हंसराजजी हैं।.. 


सेठ उम्ेदमल चुन्नीलाल कटारिया, रालिगांव (बरार) 


इस कुटुम्ब का मूल निवास रीयां (भारवाद) है। लेड जवानमलजी खुन्नीदाकजी तथा कुंदनमछजी 
नामक तीनों आता देश से सम्दद्‌ १९४० तथा ५० के सध्य में अलय २ भाये । सेठ जवानसरूणी ने अथमत 
यहाँ जाकर सेठ भमरचन्द रतनचन्द मुहणोत के यहाँ सर्विस की । . 

सेठ चुश्नीछाकजी का जम ससबद्‌ १६३४ में हुआ । आपने किराने के व्यापार में विशेष सम्पत्ति 
कमाई। सस्त्‌ १९५६ में शुब्नीकालजी और कुन्दनमरजों का व्यापार अछय २ हुआ । सेठ सुन्तीझाणजी 
तह्ेगाँव, बढ़ा, पांररकबढ़ा भादि की भोसवारू समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं । भहमदवगर मंदिर के कर्श 
चदाने में आपने २१००) दिये हैं। इसी तरह कद़ा (आए) की जैन पाठशाझा, पाथरडी पाठशाढा, जागरा 
जैन अनाथारुप आदि संस्थाओं को सहायताएँ देते रहते हैं। सम्बत्‌ १९६४ में भाग छग जाने से भापकी 
सब सम्पत्ति नष्ट हो गई। ऐेकित पुनः आप शोगों ने हिम्मत से सम्पत्ति उपार्मित कर व्यापारिक समान में 
अपनी इज्जत बढ़ाई । 

सेठ कुल्दनमछजी का सम्बत्‌ १९६२ में स्वंवास हुआ। आपके हीराछाछजी तथा रतनवंदजी 
नामक २ पुत्र हुए। इनमें रतनचन्दजी चुन्नीछारुजी के नाम पर देत्तक गये। आप दोनों सब्जन भी 
व्यापार संचालन में भाग हेते हैं । होरालाकजी का जन्म १९४८ में तथा रतमचन्दज़ों का ९५२ में हुमा । 
हीराहालनी पाटरकबड़ा में तथा रतनछाझुजी अपने पिताजी के साथ राष्ेयाँव में दुकान का काम देखते हैं। 
हंगलारनी के पुत्र मिश्रीरालजी, पुज्राजजी तथा प्यारेशएजी हैं। इस एरियार की रालेगाँव में बहुत 
कृषि होती है तथा बाग बगीचा आदि स्थाई समत्ति है। वहाँ के धनिक्त परिवारों में इस कुटम की 


गणना है। 
+ 5 बिलंडा 
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सागदाकत 


शाह नोरतनमलती भांडावत, जोधपुर 
शाह नौरतनमछजी उन उन्नतिशीर व्यक्तियों में हैं जो अपनी योग्यता, डुद्धिमानी और कांस्य 


तत्परता के बल पर अपनी परिर्थिति को 3च्चत कर समाज में अपनी अतिष्ठा स्थापित करते हैं। आपके 
पितामह धी गुनेबन्दजी भांडावत अममेर में साधारण व्यवसाय करते ये । इनके २ पुत्र हुए । बेषरचस्दजी 
तथा फूलचन्दजी । गुमेचन्दजी भांदावत का स्वग॑वास लगभग संवत्‌ १९२३ में हुआ। 

शाह फूलचन्दजी का जन्‍म सं० १९०७ एवं देहावसान १९६३ में हुआ। आए भी विशेष कर 
जीवन भर अजमेर में ही व्यवसाय करते रहे । जापके पुप्न शाह नोरतनमलती का जन्म संवद १९३० की 
आसोज सुदी ६ को हुआ | 

* शाह भोरतनमछनी अपने समय के छात्रों में बढ़े मेघादी नवयुवक ये। आपका लिक्षण 
गवनमेम्ट कालेज अजमेर में हुभा। कुशाप्र बुद्धि होने के कारण लाप युनिवर्सियी में एक० ए९ में फटे, 
दौ० ए० में सेकंड तथा एछ० एल० थी में फरदे आये। सन्‌ १८९८ में एड० एछ० बी० में सारी 
युतिवर्सिदी में अथम उत्तीर्ण होने के उपलक्ष में आएको एक खे पदक आह हुआ है। 

संबत्‌ १९५२ में शाह नौरतनमलजी जोधपुर में प्रोफ़ेसर होकर आये । आपके पहाँ भादे के ॥५ 
साठ बाद आपके पिताजी मी जोधपुर भां गये। सन्‌ १९०० के अग्रेल तक आप जोधपुर का हे 
सीनियर प्रोपेसर रहे । पश्चात्‌ आपकी ज्युविशियल लाइन में सर्विस हुईं। सन्‌ १९०० में आप भतिरेंट 
सुपरिलवमटेन्ट कोट ऑफ सरदार्स एवं सत्‌ १९०८ में सुपरिलटेम्टेग्ट ज्युडिशियर नार्थवेस्टने डिस्टिक्ट दमा 
फिर फरवरी १९१३ में फौजदार (असिसटेन्ट सेशन जज) के पद पर वियुक्तहुए सर १९१३ के दिसम्बर में 
आप जोधपुर के असिसटेन्ट व्हाइस प्रेसिढेन्ट निर्वाचित किये गये। फ़िर सन्‌ १९१६ में जाप फेरे 
मुग्नाहिव घांझा हुए । जब यह लोहदा दृट गया तव सन्‌ १९२७ में आप डिस्टिकट सेशन जज भर हरि 
६९१९ से जनवरी १९३३ तक चीफ कोर्ट के जज रहे । 

शाह नौरतनमलजी जोधपुर की ओसवाल समाज में ऊँचे दे के शिक्षित तथा समाज छुभार हे 
दिचार रखने बाठे सजन हैं । आप बड़े मेधावी तथा लोकप्रिय महालुभाव हैं । जोधपुर की ओोपबाड 
समाज का शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित इसे में आपका प्रधान हाथ है। सरदार द्वाईस्कूल की आपके दर 
:त उ्नति हुई है। जब से सरदार हाइंस्कूठ स्थापित हुआ है तब से आप उसके ऑनरेरी सुपरिसटेलदेस 


३७० 


ग्रोसवाल जाति का हतिहासंसस्थत 





श्री शाह नोरतनमलज्ी भांडावत वी, ए. एल एल. वी. 
“एक्स चीफजज ' जोधपुर, 


श्री शाह गणेशमल्जी सराफ, जोधपुर, 


ओसतवोले 


हैं। छगमा १० साछ पूर्व आपने अपने पिताजी की यादगार मैं फूछचन्द जैन कन्या पाठशाला का 
स्थापन किया है।., न्‍ 

आपको ता० २० अग्रैह सन्‌ १९४३ के दिन जोधपुर बार एसोशिएसल से मान पत्र भेंट 
किया । इसमें जोधपुर के छाभग ४०० प्रतिष्ठित सजन उपस्थित थे | इसी समय जोधपुर दखार की ओर,से 
आपको परों में सोना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की औसवाकू समाज में, राज्य 
में, सरदारों में और शिक्षित सजनों सें नामाकित पुरुष हैं। जगवरी १९३३ से आप रेट सर्विस से 
रिटायर हैं तथा शान्तिमय जीवन बिताते हैं । आपके पुत्र धनपतलिहजी पढ़ते हैं । ह॒ 


“हवा 
80 90 - होसतवाह 


शाह गणशमलजी सराक्र ओसतवाल, जोधपुर 


यह खानदान अपने मूछ निवासस्थान नांगोर में चौधरी ऋछाता था । घहोँ से नगराजजी 
के पिता संवत्‌ १६०० के रूगभंग जोधपुर भाये। नगराजजी के पश्चात्‌ क्रमशः बनेचंदजी और मनी 
हुए। जो मोहछा अब सराफों की पोल कहलाता है, वह पुराने पदों में मनजी की ग्वाल के नाम से लिखा 
हुआ पाया जाता है। सराफ़ मनली के भानीदासजी तथा कमीदासजी के क्रिशनदा|सजो और विशनदासजी 
नामक पुत्र हुए। सर।फ विसनदासजी के नथमलली, हिस्मतमलजी, उस्मेदमरुजी, तथा अगरचन्दजी नामक 
चार पुत्र हुए। संवत्‌ १९०० के लगभग उस्मौदूमलजी तथा अगरचन्दजी का वैड्निद व्यापार जोरों पर 
था। सराफ़ अंगरचन्दजी के आालमचन्दजी, मोत्ीठाछती तथा चन्दनसलजी नामक ३ पुत्र हुए। 

चन्दनगल्जी सराफ--आपका जन्म संवतू १८4० सें हुआ। भापका सहाराज कुमार यशव॑त्त 
सिंहजी से अच्छा मेल था। कहा जाता है कि एक बार सराफ चंदनमलजी, राजकुमार से कुश्ती में दांव 
जीत गये । इससे सप्रसम्न हो राजकुमार ने आलमचंदनी के तमाम वही खाते जप्त करवा लिये। इनसे संबत 
१९२५ में चंदनमऊुी रतलाम चले गये। पहाँ के आफिपर मोर शहमतंभछी ने इन्हें अफीम के सेल्स 
रजिस्टर का ओहदेदार बनाया! इसके बाद आप क्रमशः ग्रगेशदास किशनानी की महदूपुर और आगरा 
दुकानों के सुनीम, तथा गोकुरुदासभी की दुकानों के सुपरवायजर रहे । वहाँ से जोधपुर आकर 
रेसिटेसी कणाने पर सर्विस करते रहे तथा संवत्‌ 4९५७ में खगंवासी हुए! आपके धुद्र सुजानमछजी 
प्तराफ़ हुए । 

३५१ 


ओंसवीले जाति का इतिहास 


सुजानगछजी सराफ--आपका जन्म संवत्‌ ९१४ से हुआ। रतलाम से आगे पर भाप जोधपुर 
सेट में असिल्ेण्ट ऑडीटर मुकरंर हुए तथा संवत्‌ १९५९ में स्टेट के भाडीटर बनाये गये । आए ने स्टेट 
की पुरानी हिसाब पद्धत्ति में बहुत से सुधार कराये । इस पद्धति का अनुकरण कही स्टेटों ने किया। इसके 
सिवाप् मारवाड़ की हुकूपतों में आंच ट्रेलीी कायम करवाई तथा रेलवे कं० के अकाउंट में बहुत्त माह की गलतियाँ 
हीक करवाई। आपकी योग्यता की झुसाहिब आझा झुकदेवप्रसादनों, फाइनेंस सेम्दर करन टेटसन, स्टेट 
आडीटर मि० गॉयडर तथा पेइतनजी मेर वानजी ने समय २ पर सा्टिफिकेट देकर प्रशंसा की। बुद्ध हो 
जाने से सन्‌ १९१८ में आप रिटायर हुए । आपके पुत्र सराफ़ गणेशमलजी हुए । 

गणेशमलजी सराफ--आपका जन्म सनू १८४१ में हुआ। ३९०० में आप रेसिडसी ट्रेनिंग में 
भरती हुए। यहाँ से हृगरपुर, इन्दौर भादि स्थानों में सर्विस कर आप जोधपुर स्थु० में छागू हुए तथा 
सन्‌ १९५३ में सहकमा वाकृयात के सुपरिन्‍टेलडेग्ट बनाये गये ! तव से आप इसी भोहदे पर कार्य करते हैं। 
इसके साथ २ आप सन्‌ १९३४ से २३ तक असिस्टेण्ट सुपरिटेन्डेस्ट कस्टम भी रहे । इस सभ्य आपने 
मारवाडु की हुइ में जाने बाली बी० बी" सी० आई० रेलवे के लिए कस्टम ज्युरिडिव्शन के बारे में ऐसा केप 
संथार किया, जिससे गवर्ममेंट ने मारवाड़ की ज्युरिडिक्शन मानली । जब पुरानी बकाया के कारण राज्य ने 
जतता के बहुत से मकानात जप कर लिये थे उस समय आपने उसके देनों को निपदा कर वापस मकान 
दिलवा दिये। इससे स्टेट के फाइनेंस मेम्बर सि० वे हेवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सन्‌ 
१९२० में दरवार से सिफारिश कर आपने काइतकारों के ६०७० छाख बकाया रुपये माफ करवाये। 

* सर्विस के अछावा सराफ़ गणेशमरज़ी ने सरदार हाईस्कूल की सेवाओं में चिस्मरणीय योग 
दिया तथा आरंभ से ही उसकी नीय को इढ बनाने में आप विशेष प्रयक्शीक रहे । सन्‌ ३९०४ से 
मेहता बद्ादुरमछनी गधेया के साथ हाईस्टूछ को संगठित किया । सन्‌ १९१३ सें आपने अपने सुएर 
बीजन में २० हजार फी विह्डिंग बनवाई। जब फंडमें कम्ती आ गईं तो चंदा एकप्रित करने का बीढा आपने 
उठा कर बहुत रकम एकत्रित करवाईं। जब उपरोक्त जगह कमर पढ़ने छगी तो हाईस्कूल की पुरानी सटे 
बेच कर हाईस्कूल की वर्तमान विल्डिठ्र भेरों बाग में बनवाने में काय्य॑ तत्परता बतराई। इस समय भी 
भाप शाह चौरतवमरुजी भाण्ठावत के साथ संस्था की सेवा में योग देते हैं। आपने अपनी प्राईवेट रायतरेरी 
की दोतीन हजार किताबें हाईस्कूल को भेंट दी हैं। 

गणेशमछजी सराफ सुधरे विचारों & सत्जन हैं। आपने अपनी कन्या का विवाह एक साधा” 

शंग स्थिति के युवक भण्डारी छाउमरूजी के साथ किया तथा एफ० ए० की शिक्षा खतम कर छेने पर 

२० हजार रुपया दैकर उन्हें अपने पुत्र सरदारमलजी के साथ मद्रास में सरदारमझ छाइम्रल के वाम से 
डजर्‌ 


श्रोशतवाल 


वेडिंग व्यापार की फर्म खुझवादी । कहने का तापय्य यह कि जाप जोधपुर के एक कार्य कर्ता सनझदार 
तथा सुधारक सज्जन हैं। आपके संरदारसठणी तथा चौधथमछशी नामकदो पुष्र हैं । सरदारमऊगी मे 
अपने घर से परदा प्रथा को हथ दिया है । 
सेठ चन्दूनमल जसराज ओसतवाल; अरहमदनगर 

इस परिवार का सूल लिवास स्थान, सारवाढ़ में बोराबढ़ के पास छाठोढी नामक याँव है। 
इस परिवार में भोसतवाल सूरतसिहजी चोरों के सोथ युद्ध करते हुए क्षार हुए, जिनका चदृतरा छाडोली 
में बना है। इनके पुत्र हुकमीचंदनी तथा पौम्न मवरुमंलजी, प्रेमराजज़ी तथा खूबचन्दज़ी हुए। ये दंधु 
व्यापार के टिये छुरेगाँव ( भहमदनगर ) आाये। साथ ही अपने भानेज् पन्नाललजी तथा धनरामजी ठोसी 
को भी साथ छाये। 

संवत्‌ १९३० में पेमराजजी भोसतवारू तथा पञ्चालाछ॒ज्ी डोसी ने अहर्मदूनगर में पेमराज 
पत्ाछाल के नाम से हुकान की तथा इन्ही दोनों सजनों ने व्यापार में उन्नति की। धीरे २ इस दुकान 
की शाजाएँ मेल, परभनी आदि स्थानों में छुटीं ॥ सेट पेमराजजी तथा उनके पुत्र जपराजजी १९५४ में 
खर्गवासी हुए। उस समय जसराजनी के पुत्र चंदनमरुजी तथा कुंदनमछनी ओसतवाल बालक ये | अतः 
फर्म की देख रेख सेट पश्चाठालजजी शोसी करते रहे । 

सेह पन्नाछारली ढोसो का सवगंवास संबत्‌ १९३४ में हुआ। इनके पुत्र हीरांाहजी तथा 
ताराचंदुजी हुए। संवत्‌ १९७५ में ताराचंदजी स्वंवासी हुए । इनके पुत्र नारायणदासभी का जत्म १९५४३ 
में हुआ। १९६७ में इन्होंने दुल्द समर नारायणदास के नाम से दुकान तथा कुकाना और पायरदी में जीनिंग 
फेक्टरी खोली । 

से घंदनमऊजी भोसतवार का जन्म सं० १९४२ में हुआ । आप बढ़े मिल्तसार तथा प्रतिष्ठित 
सदन हैं। आसपास की ओसवार समाज में आपका घरावा नामी सावा जाता है। आपके यहाँ पेस- 
राज पश्नाहार के नाम से जीनिग फेक्टरी है तथा आदत थ रई का ध्यापार होता है । 


सेठ धोडीराम हेमराज ओसतवाल, उमराणा नाशिक 


इस पसिार का सूर निवासस्थान बदल ( मारवाढ़ ) है। पहाँ सेठ जोधाजी निवास करते 
थे। इनके शानीराभजी, राजारामजी तथा तिलोकचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेट 
राजारामजी तथा तिरोकचन्दुजी उमराणा के पास पीपल गाँव में जाये । वहाँ से आकर इन्होंने उमराणा 
में दुकान की। ' 
१०३ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


सेठ तिलोकचंदजी के हेमराजनी तथा परशुरामजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने 
कुटुम्तर के व्यापार तथा सनन्‍्मान को विशेष बढ़ाया। आप दोनों व्यक्तियों का स्वर्यवास क्रमशः सं० ॥९१८ 
भौर सं० १९५७ में हुआ। सं० १८१२ में सेह परझुरामजी ने उमराणा में एक विशाल दीक्षा महोत्तव 
कराया | भहाराष्ट्र म्राँत में यह पहला दीक्षा महोत्सव था। 

सेठ हेमराजजी भोसतवाल के गुछझबचन्दजी तथा धोंडीरामजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें गुलाव- 
चन्दुजी के पुत्र वालचन्दुजी तथा शेंपसरुजी हुए। इनमें शेषमलजी.परझुरासली के नाम पर दत्तक गये ! 

सेठ धोंडीरामजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ | नाशिक जिले की ओसवाछ जातिमें/आप नानी 
धनवान हैं। जाप समझदार भौर पुराने ढंग के पुरुष हैं। आप स्थानकवासी आम्नाय को मानमे बाले हैं। 
आपके पुत्र शंकरटारुजी तथा रतनखाऊती हैं। आपके घोंढीराम हैमराज के नाप्त से तथा शेपमलजी के 
शेषमल परशुराम के नाम से साहुकारी को व्यापर होता है । ॒ 


क्‍ बोहिया 
बोलिया यत्रि की उतात्ति 


ऐसा कहा जादा है कि प्राचीन समय में मारवादु में 'अप' नामी एक नगर था. मिसका 
अनुसान वर्तमान में नागोर के पास गाया जाता है। वहाँ एक समय चौहान बंशीय राजा सगर 
रात्य करते ये। इनके पुद्र कुंवर नरदेवजी को विकरमी संवत्‌ ७३९ में भ्ारकजी श्रीकनकसूरि महाराज ने मैन 
धम का उपदेश देकर मैन धर्मावलम्री ओसवार बनाया । सहाराज का यह उपदेश वूली' नामक आम 
में होने से इस खानदान वालें का यौत्र दुलिया या बोलिया कहराया । 





मोतीरामजी बोलिया का खानदान, उदयपुर 


इनहे वंशज बहुत समय तक देहली भौर रणथम्मोर सामक स्थानों में रहे। यहाँ इन्होंने कई 
मामी काम करके अतिष्ठा प्राप्त की। पंद्रहवी शताब्दी में इस बेंश की ३३ वीं पीढ़ी में शेडरमछनी 
हुए। आपने रणयंस्मोर में प्रसिद्ध गगरपति का मन्दिर बदवाया। आपकी शथृत्ति धार्मिक कार्यों की 
ओर विदेष रही। आपने अपने समय में काफी दान पुण्य भी किया । आपके पुत्र छाजूजी रेणयंसोर 
से पित्तौड़ भाये। ' इन्ही छाजूती के वंच् में यह खानदान है। 

छाजूज़ी क्रेपर्चाद्‌ इस वंश में ऋमशः खेताल्री, पश्माजी, निहालचंदजी, जसपाकजी, 


इ्ष्प 


बोलियां 


सुध्तानजी, रंगावी, चौलाजी, सूरजमरजी, कानहनी, अनोपजी, मोतीरामजी, एकलिंगदासजी, ।संगवानदास 
जी, शावमलली, और लक्ष्मीशाहती हुए. जिनका थोद़ा सा परिचय हम नीचे देते हैं।-- 


'  8जूजौ--आप संवत्‌ १३९५ के छग्मग चित्तौद़ जाकर महाराणा कुम्मा के पास रहे। 
महाराणा ने आपका अच्छा समभाव किया । आपने चित्तौड्ाढ़ के ऊपर हवेछी, धर्मशारा, भर महावीर 
जी का मन्दिर तथा एक ताढाब बंधवाया। इनकी हवेडी की जगह इस समय चतुरअुजजी का 
मन्दिर बना हुआ है। 


निदलघल्दज--आपने चित्तौड़गढ़ मैं मद्वाराणा श्री उदयिहली का प्रधानों क्रिया । संवद 
१६१० में आपने श्री भद्गाराणाजी की पधरावनी की थी । उदयसागर की भींव आपडी क्के 
प्रधावे में लगी । | ॥ 

जसपालबी--जब कि संवत्‌ ६२४ में चित्तौद में सो हुआ उस समय भाप तथा जाप के 
भाई बेटे साके में काम्र करने आये (केवल दो पुत्र बचे जिनमें से बढ़े सुत्तानजों संवत्‌ ३३३२ में कपवा पुर 
में जाकर वसे । 


रंगज़ी--आपने महाराणा अमरप्षिणी ( बड़े ) और कर्णलिहजी के समय में प्रधावा किया। 
जापने शाहंशाह जहाँगीर के पास जाकर महाराणा भ्मर्रसिहजी की इच्छानुसार चार शर्तें तय कर 
मेबाइ मे से बादशाही थाणा उठ्वाया भौर देश में फिर से अमन अम्रात स्थापित ढिया। आपकी सेवाओं 
से अस्त होकर महाराणा साहब ने आपशो हाथी पाछड़ी का सम्मान वक्ष । साथ ही चार आम की 
जागीर का पट्टा सी प्रदान दिया, जिनके नाम इस प्रकार हैं।--मेवदा काणोी, मानपुरा और जामुण्या | 
आपने उदयपुर शहर में घृमदावाली हवेडी बनवाई जो आपकी इजत का एक खास सबूत है-जिसमे इस 
समय सहाराज रक्ष्मसिंहजी निवास करते हैं। यहाँ पर रंगाजी का एक शिलाढेख का होना भी 
बताया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने कसवा 'पुर' में भी नेमीनाथजी का मन्दिर भी बनवाया, आपके 
पांच पुत्र हुए--जिनके नाम ऋमशः चोखाजी, रेखाजी, राजूजी, श्यामजी, और पथ्वीरानणी थे | इनगी 
शालाएँ रंगावत कहलाई' । रंगाजी के छोटे भाई पचाणजी थे जिनके वंशज पचनावत कहलाते हैं। 

चओसानै--आप मेवाड़ की वकाठुत पर देहजी भेजे गये | आपके शोमाचन्द॒णी, रायभाणजी, 
उदयचन्दजी, सूरजमकणी और कर्णजी नामक पांच पुत्र हुए । क्रणैजी महाराज गरीबदासली ( महाराणा 
कर्णसिहनी के छोटे कुंवर ) की इच्छाइसार भी इजूर में से उणियारे इन्तजाम के लिये भेजे गये। वे वहीं 
पर संदत्‌ १७२३ के माहपद मात में सगंवासो हुए । इनके साथ इनकी धर्मपनी सती हुईं। जिनकी 

इ्छष 


औतदाल जाति का इतिहास 


उत्री व शिलालेख उगियारे में छपनणी के तालाब के पास मौजूद है। 'चोजाजी के भाई राजूज़ी के वंश 
में रद्रभाणजी और सरदारसिहजी हुए जिन्होंने अपने समय में फौज सुसाहिवी की। 

अनेपजी--आपका जन्म संवत्‌ १०४३ कार्तिक मास में हुआ। मद्गाराणा श्री संग्रामलिहजी 
( द्वितीय ) ने आपको भौर धामाई देवजी को सरकारी काम के ढिये देहली भेजे । आपने राज के कोदर 
का कास किया इसके पश्चात्‌ कपाउन बरगेरद कई परगनों पर जाप हाकित रहे । संदद १९०३ मैं. 
आपके पुत्र मोतीरामजी के विवाह में महाराणा की आपके घर पधरावणी हुईं। आपने क्रपासन 
प्रान्त में अपने ताम्त से अनोपपुरा नामक ग्राप्न बताया । इस गांव में आपने बाल़ढ़ी भौर 
ताहांब वंधवाया । साथ ही पोदठा का तालाब भी जाप ही ने यंधवाया । कसवा (ुरो 
में आपने अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित श्री नेमोनाथनी के मन्दिर का जीोद्दार 'कावो करे एक 
नया सभा संडप बनवाया, तथा दूसरी सूर्ति स्थाएत करवा कर सकी प्रतिष्ठा कावाई। आपने वहाँ बाग 
बाबड़ी और मंगरेश्वरती का एक मन्दिर बनवाया । आपकी हवेली 'पुर' में महक्कों के नाम से मशहूर है 
और आज भी होली दिवाली पर पंच दस्तूर के लिए भाते हैं। आपक्षी जागीर में रंगाजी सी जागीर के 
दो गाँव मेवदा और कार्णोंली रहे। आपके मोतीरामणो, मोजीरासजी एवम मानसिंहजी नाम सीन पुत्र हुए । 

, +मोदौरामगी>-भापका जन्म सख्त १०८३ की शावण झुदी २ को हुला। शापते सम्बत्‌ १८१९ से 

4२३ तक महाराणा श्री अरितिहजी की प्रधानगी की। इस अवधि में एुक वार संदत्‌ १८२३ के करीब 
प्रधाने का काम दूसरे व्यक्ति को दिया गया था। सगर छुचार रूप से कार्य ने चलने के कारण कुछ ही दिनों 
पश्चात्‌ वापस जापको ही दिया गया। संवत्‌ ३८२६ में जब कि सिंधिया के साथ थाली सस्खि में 
बढ़वा अप्तरचन्दजी ने इनकी इच्छा के खिलाफ शर्तें तय कीं, ,इस, शार्तवा्में के, अलुसार सरकार 
जुकसान सभ्ष्त कर आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया भौर बाहर चले गये। थोढ़े ही समय पश्चात 
महाराणा को इसकी अप्लियत का हाछ माछम हुआ तो ये वापस छुलवाये गये। भगर ये शब्रि 
न हो सके और उसी समय संवत्‌ ॥९२८ में भाएका स्वगंवास हो गया। आपके खवयंदाी हो जाने के 
पश्चात्‌ भी महाराणा साहब ने भापके पुत्र एकलिंगदासजी को श्यामधर्मी होने कौरह के कई परवाने कहे 
जिससे मालम होता है कि सहाराणा का आप पर , पूरा मरोसा था। सोतीरामजी की जागीर में चार गाँव 
मेवदा, मारपुरा, काम और साइड़ा ये । आपडे एकलिंगदासजी औौर «चलदासजी नामक दो पुत्र हैं। 

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आपके हारा कई प्रामिक कायय॑ भी हुए । आपने,कसारों की भोर में 
एक थी ऋषभदेवी महाराज का,मंदिर तथा उपाक्षय बनवांग्रा और उसकी प्रतिष्ठा संबत १4२० में 
कावाई । * 

३०९ 


बोलियां 


संवत १८२३ में आपने भावू तीर्थ का संघ निकाढा। हसकरेभतिरिक्त आपने स्थादीय 
इाथीपोल भौर दिल्ली दरवाजा के दीच शहरपनाह के पास एक बावड़ी बनवाई जो आज़ भी भापके नास से 
मशहूर है। ह॒ 

आपके छोटे भाई भोजीरामजी का जन्म संवत्‌ १७९ में हुआ। भाप पर भहाराणा 
अरितिहजी का पुरा भरोसा था। शाप उनके फौज मुसाहिब हुए। संबत्‌ १८२२ में श्रीजी हुजूर 
दुधमर्नों पर चढ़े उस समय “विजयकटक” सेना में फोज मुसाहिब जाप ही थै। इसके अतिरिक्त भाप 
जाबद, गोड़वाड़, वित्तौ३, कुरमछाद, 'भीरवाड़ा, खोड़, कौरह कई सुझामों पर फ़ौज लेकर समय २ 
पर दुश्मनों के मुकाबले पर भेजे गये थे। जिसके विषय में आपको कई परवाने प्राप्त हुए। जो इस समय 
इनके बंशों के पास मौजूद हैं। उन परवानों से माल्स होता है कि उस समय कई सरदार भापकी 
भध्यक्षता में रदे। अंर कई स्थानों पर दुधमनों से भापको मुकाबला करना पड़ा । 

एकलिंगदापशी-कापका जसा संवत्‌ १८१४ में हुआ। आपको फ्रेवड बीस साल की उम्र में ही 
प्रधान का पद इनायत हुआ। छोटी उमर होने से इस काम को आप अपने काका मौजीरामजी की सहायता 
से करते रहे । सौजीराभजी के स्वगंवासी होने पर आपने इस काम को छोड़ दिया। इसके पदचात भाप 
फौज सुसाहित बनाये गये । हस सर्विस्त में आपने राज्य को कई सेवाएँ कीं। कई छोटी बड़ी छद़ाइयां 
लापने बहादुरी के साथ छह । 

संवत्‌ १८५८ में जब हन्दौर के महाराज। यशवंतराव होलकर ने नाथद्वारे पर चढ़ाई की । उस 
समय उन्हें रोकने के लिये आप भी फौज छेकर नाथद्वारे पर पहुँचे ये । वहाँ के आक्रमण को रोक कर इसी साछ 
माह महीने में आपने श्री शाडुरजी को नाथद्वारे से उठाकर उद्यघुर विराजमान किया । इसके पश्चात्‌ भीसंवत्‌ 
4६५ तक आपको समय २ पर नाथद्वारे की रक्षा के लिए जाना पड़ा था । संवत्‌ १८७१ में राजनगर में 
साधौडँवर सुखाराम का जाना सुनकर वहाँ किसनाजी भा के साथ आप भी पहुँचे और गद की रक्षा की। 
संबत्‌ १८७६ में गुसाईजी कांकरोली के लिये राजतिझक का दस्तूर तथा १८७4 में जयपुर महाराज[ भरी 
सवाई जयतिंदजी का दीरा छेकर गये । 

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के आपने कई काम दिये। आपकी सेवाओं से महाराणा हमीरतिदजी 
भीमपिहजी, जवारसिंहजी, सरदारसिदनी भर सरुपतिंदनी सभी प्रसत्र रहे। आप अन्तिम समय तड़ 
अपने माहि्ं डी सेवा करते रहे । भाषा सर्गेवास 4७ चएं को अचस्या में संदद्‌ १९०० में हुआ। उस 
समय के क्यों से पता चलता है कि करीब २ सभी उसराव, सरदार पृवम सरहदे अफसर आपको इंजत 
करते थे | तथा आपके साथ भेम रखते थे । 


ढ्ढ़ ३५५ 


ओसबा जाति का इतिहास 


“ इनकी आगीर में हतके पिता के स्तय के चारों गाँव रहे । मगर संवत $८१० से मेवदा 
मामक़ याँद के स्थान पर रूपाजेड्टी दी यई थी । इनके छोटे भाई अचरूदासजी की जागीर में भोंणें का 
छेड्डा/ मल ही था। एकलिंगदापजी के पुत्र भगवावदासनी एवम्‌ भचलदातनी के पुत्र सबदासनी ये। 

मगवानदासज--भापका जत्म संदद्‌ १८५९ चेत वदी १४ को हुआ। संवत्‌ १९०४ मैं महाराणा 
सरुपदिंहली, की वाराजगी होने से उन्होंने आपकी जागीर, गेणावट के गाँव, घर खैती बंगेरह तव खाल 
पे कर लिये ! फिर संवत्‌ १९१८ से महाराणा झम्मूलिहजी ने रूपाखेदी के वजाय आर वात्यों जागीर में 
प्रदान किया ! भगवानदासजी का स्वरयदास १९३९ में हा । 

जशञनमलवी--आापका जन्म संत १८८८ तथा सर्गवास संबंध १९४७ फ्रायग सुददी १४ को 
हुआ। भाएते झुस्तकील तौर पर शेड काम नहीं क्रिया । 

लक््मीतञालजी--आपका जन्म संबद १९२२ भत्ताद़ यद्दी ९ को हुआ । संबद १९५३ से 
आएडे जिम्मे छवाजमा का कारखाना बौर संवद्‌ १९५६ में गेणे का काम भाएड्े सिपु्द हुआ जो बदस्वृर 
भाप कर रहे हैं। जाए भी राज्य की सेवाएं बहुत इंमानदारी के साथ कर रहे हैं । 

भाके देदीलालजी वामक एक पुत्र हैं। जितका जन्म संवद १९३५ में हुआ है। 
भापते संवत्‌ ३९९० में बा० ए० को दिश्री हासिल की । भाप उंस्त में शादी परीक्षा की एस हैं। 
आए ने संल्हृत कादखरी के कुछ भागों का ( शुरुवासोपदेश, सहाववेत बृत्तास्त ) का अंग्रेजी में भदुवाईं 
करके सन्‌ १९३३ में अकाशित किया है। आए दढ़े होनहार और अतिसाशाली युवक हैं। 


कस 


- झाकडिया 
मेशडोद्धारक भामाशाह का घराना, उदयपुर 
इस घराने वाले सम्जन कावढ़िया गौत्र के हैं । महाराणा सांगा के समय इस गौत के 
प्रसिद्ध पुरुष ऋावढ़िया भारमझजी रणयंबोर नामक किले के किलेद्वार नियुक्त किये गये ये । इसके पु 
मेबादडद्धारक दीवर मामाशाह हुए । इन सामाशाह की दीरता, इनका स्वार्य व्याय और इनकी बुढ़ि- 
मानी को कोन इतिहास का प्राउक नहीं जानता | जद तक सहाराणा अताप का दोस अमर रहेया पद फर्क 
सर्द धायी भामाशाह का नाम भो नहों सुलझाया था सकृता। सेवाइ सें भामाशाह की जो अपूर्त 
सेवाएं हैं इतके समाव विरले हो उदाहरण इतिहास में दृष्टि गोचर होते हैं। जिस मकर भागाशाई 


इ्ज्ट 


काबहिया 


मै अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिरस॑चित असंख्यात सम्पत्ति को महा 
राणा प्रताप की सेवा में अपित कर अपनी विज्ञाऊता का परिचय दिया था। कनंल जेम्सटाड के कथना- 
चुसार वह हृष्प इतनी थी, जिससे २५ हजार सैनिक ३२ बर्ष तक निर्वाह कर सकें। कहना ने होगा, कि 
इस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी बिखरी हुईं शक्ति को बयोरा और मेवाड़ के बहुत से परगने 
अपने अधिकार में किये । भाभाशाह का विस्तृत परिचय इस पंथ के राजनैतिक विभाग में पृष्ठ ७३ में 
दिया गया है। उसी प्रकार इनके भाई दाराचन्द ने भी बहुत बांर युद्ध में ढद़कर अपना हस्त कौशऊ 
दिल़काया था । ' हज 
भागाशाह के पश्चात्‌ उनके पुत्र जीवाशाह हुए। ये महाराणा अमरसिहजी के प्रधान रहे 
इसके पश्चात्‌ जब महाराणा कर्णसिहजी मेवादू की राजगद्दी पर बिराजे तब 'जीवाशाह के पुत्र अक्षयराज 
मेवाड़ के प्रधान बनाये गये । इस प्रकार तीन पुदत तक प्रघानगी का काम इस वंश के हाथ में रहा । और 
इस चंश् वालों ते बड़ी योग्यता से उसे संचालित किया। ४ । 
।_. अक्षयरात फी कुछ पुदत पदचातू नयचन्दजी, कुदमजी और वीरचन्दुजी नामक तीम बन्चु हुए ते 
प्रजा की तरफ से जब भाप छोगों के पुदतैनी तर्क के सम्मान में. फके आने छा तब तल्काडीन महाराणा 
सखझ्पत्तिही ने एक तये परवाने के हारा फिर से आपका सम्मान बढ़ाया । यह परवाना इसी प्रस्थ में राज* 
नेतिक औौर सैनिक सहत्व नामक शीर्षक में 'सबेस्व त्यागी भामाशाह पाले हेडिंग के अंडर में दिया गया है। 
-शाह कुन्दवमी के सदाईरामजी और अंबालाछली नामक २ पुत्र हुए । अस्वाछाजजी की 
स्थिति इस समय बहुत साधारण रह गई थी। अतएव आपने प्रारम्भ में हुकानदारी की । पद्रचातृ आपने 
उमराबों एवम सरदारों की वकाझत का काम करना प्रारम किया । इसमें आपको बहुत सफरता रही। 
यही नहीं बिक इन्हीं उमरावों में से एक झ्ञाढोल राज से आपको चोकड़ी नामक एक गाँव जागीर में 
प्रिछा जो आज़ भी आपके बंशजों के पास है! आपके समय में पुश्तैनी तिलक में सम्मान का फिर झगद़ा 
हुणा। इस बार भी महाराणामी की ओर से फैसला द्वोकर उस परवाने की पाबन्दी करवाई गई। भापका 
संबत्‌ १९०६ में स्वगंवाप् होगय। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम ऋमशः बहुतततारूजी, अमरसिदजो 
और सनोहरखसिंहजी है। इनमें से अपरक्तिदजी स्वगंवासी होगये । बहुत्तताछजी भाज कछ अपने पिता 
जी के स्थान पर वकालत को करते हैं । आपके माई सी वकारुत करते हैं ।आप छोग मिलनसार सज्जन हैं | 
बहुतरारणी के काछूछारजी और छानछाठुजी नामक र२ पुत्र हैं । कालूछालजी पकालत करते हैं। 
छानलालजी पुलिस ट्रेनिंग पास करके प्रेक्टिस कर रहे हैं। मनोहरझार॒णी के रोशनसिंहजी भौर 
जसवन्तलालजी नामक दो पुत्र हैं। 
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चीछ मेहता 
मेहता रामसिंहजी का घराना, उदयपुर 

इस परिवार का इतिहांस बहुत पुराना है। इस परिवार में मेहता जाऊूसी नामक पृक बहुत 
प्रसिद्ध ग्यक्ति हो गये हैं। वे तत्कालीन जालौर के राव भाहदैव के बढ़े विश्वास पात्र सेवक थे। जब कि 
वित्तोद़ पर रावक रतनसिंह राज्य करते थे उस समय मेवाढ पर भलाउद्दीन ने चढ़ाई की और चित्तोड़ का 
किछा हस्तगत कर लिया और अपने पुत्र जिजरखां को यहाँ का शासक नियुक्त कर वह वापस लौट 
गया । १० चर्ष पश्चात्‌ सोनगरा मालदेव को विश्वास पात्र समन कर खिजरसां इन्हें यहाँ का गवर्नर बता 
कर चला गया । इसी समय महाराणा हस्सीर अपने पेतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने की छाठसा में करो हुए 
थे। उस समय जालसीजी सेहता द्वारा आपको बहुत सहायता मिली और आप चित्तौड़ का उद्धार करने में 
समर्थ हो सके। जालसी मेहता के परचात्‌ मेहता चीलती इस परिवार में बड़े नामांकित पुरुष हुए जिनका 
विशेष परिचय इसी ग्न्थ के राजनेतिक और सैनिक सहत्व नामक अध्याय में दिया जा चुका है। इन्हीं 
सीलजी मेहता की संताने चीऊ मेहता कहलाई । वास्तव में भाप छोगों का गौम्र भंद्साली है। 

प्रेहण! चीछजी के #ऋईट एुश्तों के परचाद १९ वीं शतादि के सभ्य में इस परिशर में मेहता ऋष्म 
हासजी हुए। इनके पुन्न मेहता रामसिंहली ये। मेहता रामसिंहजी बड़े होशियार, पराक्रमी, वुद्धिमात 
और घतुर राजनीतिश ये। आप कई बार मेवाढ़ के प्रधान बनाये गये। आएने राज्य के हित के बहुत 
काम किये। आपको जागोर सें गांव तथा सोना वगेरह इरायत किया गया था । आपका विशेष परिचय 
हम छोग इसी पंथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय में कर खुक़े हैं। 

मेहता रामसिंहकी के बल्तावरसिंहजी, गोविन्दर्सिदजी जाकिमलिंदजी, इन्द्रसिंहजी तथा फतह" 
सिंहनी नामक ५ पुत्र हुए । 

पंबत्‌ १९०३ में मेहता रामसिहजी अपने पांचों पुत्रों को लेकर ब्यावर घछे भाये, और यहाँ संबद 
३९१४ सें आपका स्वगंवास हुआ | भाषके बड़े पुत्र वस्तावरसिहजी आपके सामने ही गुजर गये ये। 
उनके गाम पर गोविंद््सिहजी के छोटे पुत्र कीतिसिंहनी दत्तक गये । इस समय हमके परिवार में जवरतिंहणी 
मासक एक बालक जोधपुर में विधमान हैं। 

मेहता रामसिंहजी के द्वितीय पुत्र गोविंद्सिदर्जी का परिवार ब्यावर में ही रहता रहा। इनडे 
परिवार का विस्तृत परिचय तौचे दिया जा रहा है। इनके तीसरे पुत्र जालिसवि_णी को संदद्‌ १९३८ में 
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चल मैहर्ता 


मह्एणा इंभू हज ने उदयपुर हु्णया, एथा चौथे पुष्र इन्दसिहली को बीकानेर महाराज ने छुझहिया । 
अगी इनके परिवार में एथ्वीकिहओो अयसिहती तथों पीरलिंहजी अजमेर रहते हैं । 

मेहता जलिमसिहजी--आपने राशमी प्रान्त में अपने नाम से जाल्सिपुरा नासक एक गाँव 
बस्ताया। संदत्‌ १९९५ सें आप सादंडी के हाक्िसि थे । लेकिन आपने वेतन वहीं टिया। 
पद्चात्‌ शाप हिसाद दफ्तर के हाकिस बनाये गये। दरबार मे प्रसन्न होकर बरोड़ा नामक गाँव तथा एक 
भौहरा प्रदान किया। संव्त्‌ १९३ मेँ आपने अपने स्थान पर बड़े पुत्र सक्षर्यापहजी को जहाजपुर का 
हाक्षिम बनाकर मेजा। संवत्‌ १९३६ में आप लवगंवासी हो गये। आपके भक्षयरसिहजी, केशरीसिंहजी 
और उमप्रसिहनी नामक $ पुद्र हुए । 

मेहता अन्य तिहजी-- आपने जहांज॒पुर जिले की जाय को बढ़ाया, तथा अपने भाई और पुत्रों के 
नाम पर अखयपुरा, केसरपुरा और जीवनपुरा नामक ३ गाँव बसाये । आपको महाराणा ने निम्वाहेड़ा के 
सरहहो मांमरे में अपना मातेमिद बनाकर भेजा था। इसके पश्चात्‌ आप कुर्मयढ़ और सगे के हाकिस 
बनाये गये। आपने छुटेरे सीछों को कृषि में लगाया तथा मगरा जिले की जाबादी बढ़ाई | इसके बाढ़ आप 
महिल्गढ़ तथा भीछवादा के हाकिस हुए । संवत्‌ १९३० में आपके ल्‍्येष्ठ पुत्र जीवंनिहणी के विवाह प्रसंग पर 
महाराणा आपकी इचेली पर मेहमान होकर पधारे । संवत्‌ १९५६ के क्षकाल के उमय आपने गरीब ढोगों 
ही बहुत इमदाद की । मिंर ठिकाने को कर्ज मुक्त करने की व्यवस्था आपने व्यवस्थित ढंग से की ! इसी 
तरह आप साल, फ्रौज, खजाना, निज सैस्व सभी आदि महकमों में कार्य करते रहे। और संवत्‌ १९६२ में 
भाप खगवासी हुए। आपके पुत्र जोवन्सिंहजी तथा यशव॑तसिहणी हुए, इनमें यद्षव॑तततिहजी,केशरीसिंहणी 
के नाम पर दत्तक गये । 

मेहता जैदनसिहजी--आप छगातार ३५ सालों तक कुम्मलगढ़, सहादा, कपांसन, जहाजपुर, 
चित्त, भासींद, भीछवादा, मगरा आदि स्थानों के हाकिम रहे। सहाराणाजी ने समय २ पर पुरस्कार 
आदि देकर आपको प्रतिष्ठा बदाई। मेवाड़ के रेजिटेंट तथा अन्य अंग्रेज आाफीसरों ने आपकी प्रबंध कुशलता 
व काथ्ये शक्ति की समय २ पर सराहवा ही है। कुछ सालों से आप महताज सभा के मेग्बर नियुक्त हुए हैं। 
भद्याराणा भूपारतिहनी को भाप पर बड़ी हुपा है। आपके तेजविहजी, भोहनसिंहजी, तथा चल्ृर्शिदजी 
नामक ३ पुत्र हैं। 

भहता जसवन्तरिंहजी--आप मेहता जीवतर्सिहजी के छोटे आता हैं तथा अपने काका केशतीसिं 
जी के शाम १६ दसंक गये हैं। आपने रात्य के विविध प्रतिष्ठित पदों पर काम किया है। कई वर्ष तक 
भाप जोधपुर डी शीसोदिनीज्ली सहारानी के पास कामदार रहे। इसके बाद आए सेवाद सें दित्तौद 
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ओसवाल नाति का इतिहास 


आदि कह ध्यानों के हाश्मि रहे। अब भी आप मेवाड़ में हाक्निम हैं । आप सुधारक्ष विचारों के और बढ़े 
मिलवसार स॒जव हैं। आपके नास पर मेहता जीवन्िहजी के तीसरे पुत्र चल्सिहजी दृत्तक जाये हैं। 
भाप उदयपुर रेलवे में ट्राकिक सुपररिटेन्डेन्ट हैं। इसी तरह जालिमिसिहजी के तीसरे पुत्र मेहता उमसिदनी 
के पुत्र सदनसिंहजी और पौत्र मतापसिंहजी तथा राजसीजी विद्यमान हैं । 


मेहता तेजर्सिहणो---आप॒वी० ए० एछ० एल० ची० तक-रिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक सीता 
पुर में बकारात करते रहे। संबत्‌ १९७५ में कुम्मछगढ़ और साम्भर प्रान्त के हाकिस के पद पर नियुक्त हुए 
संबत्‌ १९७६ में आप राजकुमार भूपारुसिदमी के भाइवेद सेक्रेदशी नियत हुए और उनके राज्य पद पाने पर 
भी उसी पद पर अधिप्त रहे । महाराणाजी ने आपको सोने क्वा लंगर अदान कर सम्मानित झड़ाया है! 
सन्‌ १६३१ के फाव्युर सास में आपको दुखार ने जालसपुरा नाम का याँव जायीर में व्या है। 


मेहता मोहनापिहजी--भाप राजस्थान के अमुरू व्यक्तियों में से हैं। आपने अपनी विद्वत्य चौर 
अपनी अपू्ष सेवा से राजस्थान के नास को उज्ज्वल किया है। प्रारस्म में जप एम० ए० एल० एल० बी० 
तड़ शिक्षा आप्त कर इलाहाबाद आगरा और अजमेर के कॉलेजों में प्रोफेतर रहे । इसके बाद आपने पंडित 
ब्ेंकदेश नारायणजी तिवारी के सहयोग में प्रयाग की सुप्रसिद्ध सेवा समिति के दा्य को त्लंचाहित किया. 
इसके बाद संवत्‌ १६७० से आप हुँम्मठगढ़ के हर्तकम बनाये गये । इसऊे पश्चात्‌ आप उदयपुर स्प के 
अस्र्टंड सेटडमेंट आफीसर के.पद पर नियुक्त हुए। सन्‌ ३९२५ सें -भापने हस्लेंड जाकर वेरिस्टरी की 
परीक्षा पास की और हंदूत युनिवर्सिये की सर्वोच्च उपाधि पी० एच० डी० भाप्त की । यहाँ वह कहता 
भावश्यक है कि राजपुताने में यह पहिले ही प्रहनुभाव हैं, जिन्होंने सब से पहिले इस सम्मानतीय उपाधि 
हो प्राप्त किया है। इसके बाद भाप भारत आये,तथा मेवाड़ सेट के रेवेस्यू आाफ़ोसर क पढ़ पर 
नियुक्त हुए । पं 

डाकटर मोहनसिहजी का ऊपर थोढ़ा सा एरिचिय दिया “गया है । -सद पहिलुतों से आपका 
जीवन बढ़ा गौखपूर्ण तथा प्रकाशमय है। सानवीय सेवाओं के भावों से आपका: हृद॒थ”खवालव- भरा है। 
खाई त्याग के भाप ध्वलंत उदाहरण हैं। राजस्थान में सब से पहिले वड़े- पाये -पर स्काउटिंग का कीम 
आपही ने शुरू किया | विद्या भवव जैसी भादुर संस्था आप ही के परस त्याग का छल है। यह एक ऐसी 
संस्था है, जो शिक्षा के उच्च आदर्श तथा देश की लोवशयकताबों को ध्यात-में रखकर स्थापित की गई है 
और जहाँ दूर २ से स्वार्थ त्यागी विद्वात बुलाकर रंबलले गये हैं। “यह संस्था भारतवर में अपने ढंग की 


अपदे है। * हु 
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०5५ * - « भेहता गोविन्दर्सिहज्ी का परिवार 
( मेहता चिमनसिंहजी, ब्यावर.) 
ऊपर उद्यपुर के दीवान मेहता रामपिहजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा छुका है। 
मेहता गोविन्दसिहजी मेहता रामपैहजी के द्वितीय पुत्र थे। आपके छोटे भाई जालिमसिहजी उदयपुर चछे 
गये तथा आप ब्यावर में ही निवास करते रहे। “ 
मेहता गेविन्द शिहशी--भापको ब्यावर के कमिश्नर कर्नेछ डिक्सन ले ब्यावर तथा अजमेर के बीच « 
ज्ेदाणा नामक याँद में एक हजार बीध! जमीन इनायत .की। तथा जेटाणे से गवालियर राज का एक गह 
था वह भी इनको दिया। इसके अछावा इस्तमुरारों जैसा सम्मान व जाघे करटम के महसूल की माफी का 
भाढर दिया । उक्त जमीन तथा गदू, अब तक आपके पौत्र मेहता चिप्तनसिहजी के अधिकार में है। संवत्‌ 
१९२७ में आप स्वगगंयासी हुए। आपके बड़े पुत्र कीतितिदनी आपके बड़े भाई मेहता बस्तावरप्षिह्जी के 
नाम पर दत्तक गये । 
भेहत; रतनशिहजी--भाष मेहता गोपिन्द्सिहजी के द्वितीय पुत्र थे। जापका जन्म संवत्‌ १८९८ 
में हुआ । आप व्यावर स्युनिसिपेदिदी के मेस्तर रहे । संवत्‌ १९३५, में आपका स्वयंवास हुआ। 
मेहता चिमनसिहजी--आप सेहता रतनसिंहणी के पुत्र हैं।, आपका जत्म संवत्‌ १९३४ में 
हुआ। भाप २४ यार्ठों तक लगातार व्यावर स्थुनिस्तिपेलियी के सेखखर रहे भौर सत्‌ १९१३ से १९ तक 
असिस्टेंट कमिइनर के यहाँ वकील रहे । ब्यावर में आपका खानदान पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। 
भापके पुत्र अमरतसिहजी तथा रतनराजजी हैं । 
मेहता रतनाविहजी ने इंटर तक पढ़ाई करके एग्रीकलचर कॉलेज कावपुर से एढ० ए० जी" फी 
ढिगरी प्राप्त की। पश्चात आप थू० पी में एप्रीकड़चर इन्सपेक्टर तथा अजमेर मेरवाढ़ा प्रान्त के मॉड्ट 
फार्म के सुप्रिसटे्देन्ट रहे । इस समय आए ब्यावर में निषास करते हैं । आपके छोटे भाई रणनीतसिहजी 
मेट्रिक में पढ़ते हैं । 
चीलभेहता नाथजी-का परिवार, उदयपुर 
ह4॥ खानदान के पूवज् मेहता जालसीजी जालोर के सोनगरे चौहान मालदेव के विश्वास पात्र 
थे। सस्मव है जारुसीजी उनके साथ मारवाड़ से मेवाद़ आये हों। 
सेहता जाबसीजी महाराणा हसीरसिंदंजी के समय में तथ! मेहता चौरजी महाराणा उदयसिंदणी 
के समय में हुए। इनकी सेवार्मों का विस्तृत विवरण हम इस प्रैंथ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में 
कर चुके हैं । 
३८३ 


ओसबाढ भांति का इतिहात 


इस समय चीलजी के परिवार में 4०-३५ कुटुम्ब उदयपुर में निवास करते हैं। इस परिवार हे 
छोग महाराणा उदयसिंदनी के साथ चित्तौड़ से उदयपुर चले भाये | वहाँ पर भाप झोग प्रातः सर्णीय 
महाराणा पताप के भहलों के पास देवाली याँव में रहने छगे। 

भैहता नाथजी--भठार्‌हवीं शताब्दी के अंत में इस चंद में मेहता नाथजी हुए । घरेद, कारणों से 
कुछ समय के लिए ये कोदे चले गये । संवत्‌ १८०७ के लगभग भाप ढोटे से सोदझाद़ जाये भौर मॉइलादु 
किले पर फौज के अफसर बनाये गये। साथ ही नवरूपुरा नामक एक गाँव भी आपको जांगीर में बह्शा 
गया। मांदलगढ़ किले पर आपकी बनवाई हुई धुर्ज भव भी नाथवु्ज के नाम्त से मशहूर है। आपकी इवेणी 
किझ्ले के सदर दरवाजे पर बनी हुई है। आपने किले के नजदीक एक पहाड़ १९ विजासन सता का मंदिर 
बनवाया । इसी तरह अपनी हवेली के सामने धौंलट्ष्मीनारायण का सस्दिर बनवाया। इस मंदिर की 
व्यवस्था के लिए राज्य की भर से नवलपुरे में डोडी (माफ़ी की जमीन) है. तथा शादी गमी के मौड़े पर 
मांदलगढ़ की पंचायत ते छागत पैदा भाती है । जापका परिवार पुष्टि सार्गीय वैष्णव धर्मावदस्थी है। 
पंवत्‌ १८६९ में आपका स्वगंवास हुआ । 

भेहता लच्मीचन्दजी--आए मेहता नाथजी हे पुत्र यै। अपने पिताजी के साथ कई एक में 
भाप सम्मिकित हुए थे। अंत में स्ब॒त्‌ १८७३ में खाचरोल ही धाटी में युद्ध करते हुए बाप 
वीरगति को श्राप्त हुए। ठत्त समय आपके पुत्र जोरावरसिंहजी भौर जवानिंदजी कसझ! 
५ भर २ ब् के थे । ऐसे कदिन समय में इनकी चतुर माता ने इन दोनों शिशुओं का ठाहन पाठने 
किया। इनको मदद देने के लिये महाराणा ले भांढराद़ु के मेहता देवीचन्दजी करो झिखा शा। 
लेकिन वजाय मदद देने के इनका जागीरी का गाँव भी जप्त हो गया। इन दोनों शिक्षुओं के वाहिंग होगे 
पर मद्गाराणाजों ने इनके वास का ववलपुरा गाँव संबत्‌ १९०४ में ४५) साल में इस्तमुरार कर दिया 
यह याँव भव तक इस परिवार के पास चला जा रहा है। इसका रकदा करीव ६५ हज़ार बीघा है। जब - 
दरबार की माराजी के कारण मेहता रामतिंहजी सेव/ह छोड़कर वाहर चले गये उस समय जोरावर्रिहओो 
ने उनका साथ दिया और उनके साथ रहते हुए ब्यावर में खव्गवासी हुए । इनके पुन्त मोहमसिंदनी हुए । 
मोजमिहनी के पुत्र रघुताथसिंदजी तथा पौत हरनाथहविहजी इस समय विद्यमान हैं । 

मेहता जवानतिहजी--ये बढ़े प्रभावशाली पुरुष हुए। इन्होंने जपनी स्थिति को बहुत उग्र 
किया। इनको दरवार से कई बार सिरोपाव सरिले । ये बढ़े बहादुर प्रकृति के आदसी थे । ३९३० में इतका 
खर्गवास हुआ। इनके चतुरा्तिदजी और कृष्णछालजी नामक २ पुत्र हुए | ये दोनों धामिक इंति के 
पुरुष थे । 

ड८४ 


खनपुरा-कर्यारिया 


भैहता चतुरीतहजी--आपने उदयपुर आकर निवास किया। संवत्‌ ८९७ में भापका जन्म 
हुआ। आपने राजनगर, मेजा, भीमरुत आदि परगरनों का मुकाता लिया। कुछ समय बाद भाप एकलिंगजी 
के मन्दिर के दरोगा बनाये गये। हसके बाद आप हुकुम खर्च के खजाने पर सुकरंर किये गये। आपको 
दरबार ने हाथी की बैठक, अमरशाही पयद़ी, ढंकों को पछेवद़ी, गोद की जीमण आदि इजतें दीं। इसके बाद 
भाष अंतिम समय तक महाराणा शम्मूसिहजी की महाराणी के कामदार रहे। आप अपना अत्यधिक समय 
ईंइवर उपासना ही में रुगाते थे। इस तरह पूर्ण घामिक जीवन बिताते हुए संवत्‌ १९७३ में जाप स्वय- 
वासी हुए । आपने सहेलियों की बाद़ी के पास |एक बगीचा बनवाया । मेहता घतुरत्िहजी के इस्तरतिंहनी 
मदनसिंहनी, भालुम[िहजी तथा जालिमिसिंदणी नामक -४ पुत्र हुए. भर इसी प्रकार मेहता कृष्णणछणी 
के माधवलिंदजी और गोविन्दर्सिहमी नामक २ पुत्र हुए। इस बंधुओं में माठुमसिंदणी का स्वगंवात 
संघत्‌ १९६५ में और माधवर्सिहणी का संवत्‌ १९८४ में हो गया। 

मेहता चतुरशिहजी का परिवार--मेहता इन्द्रसिहजी का जन्म संवत्‌ १९३७ में हुणा। आपको 
सरहद के कल्ठ के सामलों में भर भीलों में अमन अमान रखने में महाराणा फतहर्िहमी मे कई इनाम दिये 
और रियासत के यारा आफीसर व अंग्रेज आपीसरों ने कई उत्तम सा्टीफिकेट दिये। आप छसाद़िया, 
गढ़ी, प्ताबुआ भादि जिलों में बहुत अरे तक तहसीरदार रहे और वाद में ऋषभदेवजी तथा एकर्िंगभी है 
दारोगा रहे | भापके पुत्र कुन्दनसिहजी इस समय मेवाढ़ के एकाउन्टेष्ट भाफिस में इन्सपेक्टर हैं। 

भेहता सदनर्तिदजी कई ठिकानों के नायब सुंसरीस तथा नायब हाकिम रहे। इस समय कुराः 
बढ़ ठिकाने के नायथ मु सरीम हैं। आपने अपने भाई जाल्मसिहजी के पुत्र फ्तहछालणी को दत्तक लिया 
है। मेहता मालुमसिहजी के पुत्र सने हरसिहजी मेवाद़ में सव इन्सपेक्टर पोड़ीस हैं। इनके पुत्र प्रताप- 
सिंहनी, सोभागसिंहजी और जीवनसिहजी हैं। मेहता जाल्मिसिहजी कोठारिये के नायव मु सरिम हैं। 
आपको साधु सत्संग व धार्मिक अंथों के अवलोकन का ज्यादा प्रेस है। आपके पुत्र बलवंततिहजी तथा 
फतहछालणी हैं। मे 
मेहता कृष्णुसिहजी का परिवार--मेहता कृष्णसिहनी के बड़े पुत्र मेहता माधवसिंहजी ये। आपने मेवाड़ 
में सबसे पहले मेट्रिक पास की ॥ आपकी,लिखित "माप विद्या प्रदर्शनी” नामक पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ 
आपने १५ व तक परिश्रस कर भेवाड़ के प्रत्येक गाँव की अक्षाँस देझ्षांश् रेख! का मेच/ड़ की छुप्त सारिणी 
नामक एुक ग्रंथ तथार किया था। , आपके पुत्र रतततिही साहित्यिक क्षेत्र में प्रेम रखते थे । इसका संवत्‌ 
4९७३ में २५ सार की आयु में स्वरंवास दो गया। मेहता गोविन्दर्सिहजी के सनोहरसिहजी तथा 
सजनहहजी नामक २ पुत्र हैं। 

4९५९ श्द्ष 


चत्र-सान्म्र 
_ चतुर शाम्सर योत्र की उत्पात 


इस यौत्र के इतिहास को देखने से पदा चलता है कि एंबार बंन्नीय राजपूत सेमकरणओी के . 
बेटे सामरदाजी हुए। इन्हीं के नाम से साम्भर गौत्र की उर्पत्ति हुई । 

इसी वंश में जाये चलकर शाह निनदततजी साम्भर हुए । आपने श्रो सिद्धावउ्नी की पाता का 
बड़ा भारी संघ निकाठा । वहाँ पर एक बढ़ा भारी स्वामी वात्सल्य किया गया। इसमें भोजन की बहुत 
चतुराई की । जिप्तले मुग्ध होकर वहाँ के दतुरविध संघ ने आपको 'चतुर की पदवी दी । 
ह इसी वश में आगे चढ़कर मेढ़ते में शोमाजी के पतश्रात्‌ क्रमशः सोडलजी, भेलोजी, पोगशेजी 
हाजी, वासोजी, जसोनी, गुणोनी, रीछोनी, मालेवी, मीमचन्दुजी जौर उनके पुत्र राषवसजी हुए। 


चतुरों का खानदान, उदयपुर 


रायचन्दूजी के वंश मैं खीमसीवो, तेवसीजी, हखमीचन्दजी और उनके पुत्र जोरादरमहणी 
हुंए। उम्रीसवीं शताब्दी में मेद्ता निदासियों पर तक्कादीन नरेश का कोप होगया जिससे वहाँ ते कई लोग 
शहर छोड़कर बाहर चले गये । उसी छिछसिले में संवद्‌ १८०६ में जोरावरमछनी के पुंत्र उसेद्मट्जी 
पहले पहल मेढ्ते से उदयपुर में जाये 

उम्मेद्मलगी--सेड उम्मेदमणनी चतुर पहले पहछ फौज से नौकरी करने के लिये नोधपुर गये ! 
वे यहाँ आकर पहले पहल सेठ झक़रसीदास शानमझ की दुकान पर उहरे । यह दुकान उप्त 
समय जागीरदारों के साथ लेनदेव का काम करती थी ! उसी के साप्ले सें आपने व्यापार करना झुरू 
किया। जब महाराणा भोमसिंहजो की शादी दूंदी में हुई तद आपसे पोहयारी का काम सिणठ था। बूतदी 
से वापस भाने के बाद वहाँ आपने अपनी स्वतन्त्र दुकाव कायस की। आओपड़ा स्वगवास संदतद १६०२ 
में हुणा। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से कर्मेदन्दुजी, छोगमलजी लौर चन्दृनमलजी ये। इनमें 
पे आचन्दुजी का स्वयंवास केवल ३२ वर्ष की उच्च में होगया ! आपके एुश् छमालनजी हुए । छोगमछमी 
लौर चन्दुनमछती ने राज्य में बहुत सान पाया । 
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श्रीयुत रोशनलालजी चतुर का कुटम्ब, उदयपुर. 


आतुई एम 


छोगसछकी मै उदयपुर से सिद्धाचडजी का पक पैदक संघ निकाह था । छोगमछ्जी 
का खगेवास संवत्‌' १९२० में औौर चस्दममछजो का ३९४७ में हुआ । छोगमरजी के -पुन्न. 
केशरीचन्दज्ी और चन्दममछती के पुत्र रक्ष्मीहाइज्ी हुए। आप सब छोग बढ़े दूरदक्ों और 
व्यापर दक्ष ये। उदयपुर में भापका बहुत संस्मान था। सेठ श्रीमादजी चतुर का ३९७१ में भौर 
फेशरीचरदुज़ी चतुर का संवत्‌-३९५६ में स्वगंवास होगया । हक्ष्मीझछती अ्रमी विधमान हैं। सेठ 
अ्रीमाएजी, मे पहुत् परिश्रम करके उदयपुर में मैन पाठशाला की नींव इरवाई तथा आपके पुत्र चुस्नीलालजी' 
ने कन्या पाठशाला स्थापित करवाई । + ०६ 

सेद केशरीचन्दुजी के पुत्र सेठ रोशनलाछुजी चतुर हैं। भाष बड़े,विधा प्रेमी, धमंवत्सछ ,तथा 
सावेजनिक कार्य प्रेसी पुरुष हैं।। उंदयपुर,के जन्तगंत आपने कठोर: भयत्ल करके कई सार्वजनिक 
काय्यों की गौंद डाली, जिनमें से उदयपुर की जैव धमंशारा सुस्य है। यह धमेशाका बहुत: 
दिशार है भौर छं,१९६५ में बनी है। इसमें अभी तक करीब दो लाख रुपया रुग चुका है। यह आपही के 
प्रयल का पछ है कि उदयपुर में इतनी विशाऊ धमंशारू। बनकर पैस्‍्यार हो गई । इसके पहचात्त्‌ 
संबंध १९८६ में आपने सतत प्रयत्न कर उदयपुर में भोपाल जैन वो्डिंझ हाउस की नींव अपने पास से 
दो हजार रुपया देकर डल्वाई । इसमें मेन छात्रों को भोजन, बद्ध देकर पढ़ाया जाता है। , हुक 
पदचाद्‌ आपने जैन ध्वेताख्वर रायत्रेरी की स्थापना करीब ५०० पुस्तकें अपने पास से देकर करवाई । यंह 
रायचेरी सी बहुत सफड़ता के साध इस समय चल रही है। संवत्‌ १९८३ में आपने केशरियाजी में 
श्री तपागच्छाचार्य्य श्री सायरानरदसूरिनी की अध्यक्षता में ध्वजा दण्ड चदवाया। इसी दिन श्री कोेशाजी 
नामक तो स्थान में धवजा दुष्ड चढाया गया तथा इसी अवसर पर अपके तरफ से यहां पर तीर सू्ियां 
स्थापित की गई। आपने एक बड़ा स्वामिवत्सछ् किया और ऋषभदेव॑ंजी में भो दिगम्बरियों को, बस 
सारे गाँव को स्वामिवत्सल के रुप में जीमण दिया। ॥ हक 

सतदव यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजनिक जीवन और धामिक्र जीवन हे? 
सेठ रोशनछाउज़ी प्राण खह॒प हैं। उदयपुर में गैनियों की शायद ही कोई ऐसी संस्था हो जिसमें शो 
हाथ न हो। विद्या और धर्म से आपको बेहद प्रेम है। आप हृदय की बीमारी हे रहो हुए 
सी प्र भास में एक चतुदृंशी का उपदास करते हैं .। स्यानोय विधासदन नामक संत्था : मेहता, 
मोहनसिहजी और आप दोनों के अयन से स्थापित हुंई । इस अतिरिक्त आपने उससे १५०९) रुपये की सहायता 
भी प्रदान की । आप स्थानोय आनरेरी अजिल्ेद हैं, स्युनिसिपक्ष बोर्द के ऋाईंस प्रेसिडेषट. हैं हा 
केसरियाओी की प्रबन्ध कारिणी समिति हे मेस्बर भी रहे हैं। हक 


रवि 
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आपके बढ़े पुत्र मनोहरछाझुमी हैं। इस समप जाप एम० ए० एछ० एल० बो० के 
फायनछ में पढ़ रहे हैं तथा छोटे पुत्र पाइवंचस्दजी एफ० ए० में विद्याष्ययन कर रहे हैं तथा 
प्रकाशमलमी सिदिल में पढ़ रहे हैं । 

सेठ श्रीमालनी भी केशरियाजी की प्रबन्ध कारिणी समिति के मेम्बर थे । आपके पुत्र लेद चुक्कीलाड 
जी भी केसरियाजी की प्रबन्ध कारिणी के मेम्बर रहे । आपका स्वगवांस संवत्‌ १९८२ की. भासोजसुदी ९ 
में हो गया । आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम फतेछालनी तथा ओंकारठालजी हैं । फ्त्तेलालजी स्पु० बोर में 
मेम्बर रह छुके हैं। बरतमान में आप दोनों ही सम्मन फ्रसे का संचालन करते हैं। फ्रतेालती 
कै पुत्र रणणीतलालजी मेद्विक में पढ़ 'रहे हैं. तथा लक्ष्मीलारजी के पुत्त रखबलाऊणी बालक हैं । 

इस खानदान की विशेषता यह है कि बिना किसी विरोध के पांच पीढ़ियों से आप छोग शामिल 


ब्यवसाय कर रहे हैं। इस,परिवार की उदयपुर में बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है। 
न्हध््््लु (तश्च 


मुद्रिया.. 


१] 


मुरहिया गोत्र की ब्लाति......' 


मण्डोवर मगर के राहोढ़ वेंश्ीय राजा चम्पकसेन बढ़े मशहूर हो गये हैं। आप ठाहुर गौत्र के मे। 

आपको जैनाचार्य भरी कनकसेनजी ने जैन धर्म का प्रतिवोध देकर भ्रावक्ष बनाया । भागे चऊू कर आपके 

लानदान में सींगलजी, भजयभूतणी, संतकुमारणी, भजयपारुजी तथा भामाजी नामक प्रसिद्ध (रुप हुए 

भाप लोगों ने हजारों छाजों रुपये शप्रुय, गिरनार आदि तोरों के संघ निकाइते में, मंदिर बनवाने में 

तथा बढ़े २ प्वामि वध्सल करमे में खर्च किये थे। इसी परिवार में भगयपालजी की भाय्यां ुणादे सती हरे 
निनका चबूतरा भीममाल के पश्चिम दिशा में तारात्र के किनारे बना हुआ है। 

कहा जता है कि उक्त जामाजी के यहाँ दाँत का व्यापार होता या । एक समय आपने एक ध्या" 

पारी को दांत नहीं बेचे और बहुत मरोद की । इस व्यापार में दो लाख का जुकसान गया। फिर भी दाँत 

नहीं बेचे। इस मरद्‌ से आप मुरदिया नाम से मशहूर हुए ।. तभी से मुऱिया वंश की स्थापना हुई । 
मुरंड्िया परिवार का परिचय, उदयपुर 

उपरोक्त आमाजी के वंशलों में शिवदासजी सुरद्िया नामक प्रभावशाडी व्यक्ति हो गये हैं । आपके 

भोजाजी, रावतजी, हीराजी तथा खेमाजी नामक चार पुत्र हुए। आप छोगों का सूछ निवासस्था्त भी 

च्र्द्ढ 


भुरहिया 


साल था। वहाँ से इस परिवार के प्रसिद्ध पुरुष हीरानी को संवद ६१४ में उदयपुर के तत्कालीन 
भद्दाराणा चीरवर प्रताप ने भाताशाह के द्वारा बढ़े भादर' सहित बुछाकर उदयपुर में बसाया। तभी से 
श्रापके वंशज उद्यपुर में निवास कर रहे हैं। हीराजो के गोनाजी, ब8राजजी, देवाजी तथा दूदानी नामक 
चार पुत्र हुए। भुरद़िया बच्छराजजी ने उदयपुर में शीतरनायत्ी के मंदिर में ८५०००) की छागत से 
बावत लिनारुय बनाये। आपके छालाजी तथा छोलाजी नाम के दो पुत्र हुए । लालाजी के पुत्र नगराजनी ने 
प्रसाद में एक बढ़ा मंदिर बनाया तथा उदयपुर में शांतिनाथज़ी कै मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई ! आपके हाथों 
पे अपनी कुछदेवी की प्रतिमा नदी में गिर गई । तभी से इस परिवार वाले कुछदेदी के बढ़ले पीपछ की 
पूजा काते हैं। भागे जाकर इस परिवार में मुरडिया श्रीालमी बढ़े ही नासांकित व्यक्ति हुए । आपके 
अम्बावजी, चम्पालालजी, शानचन्दूजी, फतेलालली, प्यारचन्दजी तथा अद्लुवालाकमी नामक छः पुत्र हुए | 
आप सब भांदरयों के परिवार इस समय उदयपुर में निवास कर रहे हैं। 


भुरहिश अस्वावशी--आपका सं० १८९५ में जन्म हुआ । आए आरंभ में उदयपुर राज्य के 
असिरूंट सेंट इंजीवीयर तथा संबत्‌ १९२५ में स्टेट इंजीनीयर के पद पर नियुक्त किये गये आपके हारा कई 
बड़े २ काम डिये यये हैं। उदयपुर के सुप्रसिद्ध भोर अत्यंत ही भव्य बरम्मूनिवास महू, ज्यननिवास 
तथा नाहर मगरे में शम्भू प्रकाश तथा शम्भूविदास वामक महल आप ही की निगरानी में बनवाये गये 
ये। इसी प्रकार सजनगढ़ और कई सकें भी आपके द्वारा धतवाई गईं थीं। भापकी इन बहु 
मूल्य सेवाओं से प्रसज्ञ होकर महाराणा ने आपको सं० १९३६ में बढ़ेणा घोड़ा का सम्मान धस्णा। इसी 
तरह महाराणा शम्मूतिहजी ने सी आपको रैन नामक गाँव व एक बाड़ी इचायत कर सम्मानित किया था। 
महाराणा समनर्सिहजी की सी आप पर बड़ी कृपा थी। वे इनको अम्बाव राजा के नाम ले सम्बोधित करते ये। 
महाराणा पत्तेसिंदजी आपसे बढ़े प्रसन्न रहे। आपका संवत्‌ १९५१ में स्वगंवास हुआ। आपका अप्मि- 
संस्कार महासत्ियों में हुआ । तथा वहीं पर आपकी छत्री भी बनी हुई है। आपके कोई पुत्र न होने से 
भाएके नामपर आपके छोटे भाई जानजी हे छोटे पुत्र हीराछालज़ी दत्तक आये । 


मुरहिया हौराकालजी--आपका सं०१९३० में अन्म हुआ था। आप ने भी पी० उत्ल्यू० ढी५ में 

सर्विस की । भापके द्वारा कुम्मरागद़ के मह, चित्तौद़ृगद का फतह प्रकाझ महल, उदयपुर का मिप्टहवॉंल 

(दरबार हॉक) भादि ३ कई सुन्दर सवन बनवाये गये। जिनमें छाज्जों रुपये खचे हुए। इसके अतिरिक्त भारत 

प्रसिद्ध रसणीय “सहेलियों की बाड़ी नामक प्रसिद्ध बगीचा भी आपकी निगरानी में बदा था। इसी 

प्रकार स्टेट को कई जोतिंग फ्रेक्टरियाँ, ताछाव वगैरह भापके द्वारा लिमित करवाये गये । भापकी 
१८९ 
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इन सेवाओं से महाराणाजी बढ़े असन्न हुए! आपको स॑ १९८९ में बेठऊ का सम्मान प्राप्त ६आ । आपके 
बसंतीझाठजी एवं सुन्द्रदाछजी नामक दो पुत्र हैं। ' पर 

बसन्तीलाकजी मुराधया--आपका सं० १९५२ में जन्म हुमा। आप बड़ी तीक्षण बुद्धि के सजन 
हैं। आप देहरादून फारेस्ट कालेज की परीक्षा में सारी युनिवर्तिटी में प्रथम नम्वर॑ से पांस हुए थे इसके 
उपर््षय में आपको मेटल्स भी मिले थे | वर्षमान में जाप मेवाड़ स्टेट के कन्सरवेशर के पद पर काम कर 
रहे हैं। आपके मनोहरसिहजी, सुयनसिद्दजी; मोतीसिंहजो तथा वीरसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से 
मनौदर सिंहजी बी" एस० सी० भनसे की परीक्षा में उत्तीण हो चुके हैं। * ' * 

सुम्दरलालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३० में हुआ) आपने एफ० पूस॒० सी० तंक पढ़ाई कर 
बनारस युनिवर्सिटी से सिवर इंजिनिरिंग पास क्षी | इस समय आप उदयपुर स्टेट के नवीन रेलवे हि० 
असिस्टेंट इंजीनियर हैं। 

अम्पालालजी मुरंदिया--आप सुरडिया श्रीलालजी के पुत्र तथा अम्बावजी के,छोटे आता ये। 
आपका सं० १८९८ में जन्म हुआ था। आए बड़े व्यवस्थापक, दूरदर्शों तथा साहसी च्यक्ति थें-।" भापने 
आर्या ठिकाने की व्यवस्था बढ़ी योग्यता से की। आप बढ़े प्रसन्न चित्त -तथा उदार हृदय के सजन थे। 
आपका सम्वत्‌ १९१४ में स्वर्गंवास हुआ। आपके सास पर आपके छोटे-आता प्यारचंदजी के पुश्न मादस- 
सिंधजी गोद आये।... 

शानमलजी मुरष्या--आप झुरठिया श्रीझलजी के तीसरे पुत्र थे। आपके हमीरसिंहजी एवं 
हीरालालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें होरालालजी भंम्बोदजी के नाम पर दृत्तक चछे गये हैं।.* 

हमीरफिंहजी मुरडिया--आपका सख्त्‌ १९२५ में जन्म हुआ था। आप बड़े 'हो सज्जन थे 
जाति सुधार के कामों में आप बढ़ी द्रचस्पी से भांग छेते हैं । आपने मेवाड़ के ४४ गाँव के पंचों की सम्मति 
पै जाति सुधार के नियम भी बनवाये ये। आप बढ़े विवेकशीछ तथा वृरदर्शी सज्जन ये। जसी छुछ माई 
पूर्व आपका ख्र्गवास हुआ। आपके सदनिंहजी एवं रणजीतिद्नी नामक दो पुत्र हुए। 

मदनीपहजी मुरंडिया--आपका सन्‌ १८९३ में जन्म हुआ। आएने मेट्रिक्यूलेशन पास कर 
गवर्नमेंट के खचे से सर्‌ १९१४ में मुरादाबाद पोलिस ट्रेनिंग में शिक्षा प्राप्त की। तदुनंतर आपने अजमेर 
मेरवाड़ा तथा यवर्नमेंट रेखवे पोलिस में करीब १३ वर्ष तक सब इन्सपेवटर के पद पर झामर किया मोर 
यहाँ से पेंशन मिलने पर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको मेवाद में सुपरिन्टेल्डेस्ट पोलिस के! पद पर 
नियुक्त कर सम्मानित किया। च्त॑मान में आए भीलवद्ा दिवीजन दे पोछिस 'सुंपरिन्‍टेन्ट्रेण्ट हैं । आप बड़े 
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ही कार्य छुशर, योग्य व्यवस्थापक् तथी पोकिस के कार्मों में निषुण हैं। इस छाइन में भापका भनुभ व 
काशी बढ़ा चढ़ा है। आपके रतनसिहजी तथा मोइनर्सिहजी नामझ दो पुत्र हैं । 


खनहिंहज मुर्रडया--आपका सन्‌ १९११ में जन्म हुआ । आप बढ़े उत्साही तथा सिउतसार सजन 
हैं । आप पुफ़० एस० सी० की परीक्षा पास कर एस समय एप्रीककचर कॉछेज पूता में विधाध्ययन 
बर रहे हैं। आपके भगदरस्िहणी सार एक पुद हैं। सोइ्नरिहजी सुरदियए का अन्त सब १९१५ हैं 
हुआ। भाए बढ़े तीक्षण धुद्धि के युवक हैं। आपने आग युनीवर्सिती से पथ दम में हि, 90 की 
परीक्षा पाप्त की तथा इस समय अंझाहाबराद युनिवर्सिटी में 3, 90, की परीक्षा में बेंदे हैं। आप बड़े 
मिलवसार तथा उत्साही नवयुवक हैं। ., 


रणगैताएिदजी मुरडिया--आपका सन्‌ १८९६ में जन्स हुभा। भाप बड़े योग्य, शिक्षित, 
गम्भीर दथा शांत प्रकृति के सम्जन हैं। आपने आगरा युनिवर्सिती से बौ० ए० की परीक्षा एस की। 
हदुनन्तर आप एुछ० एल० बी० की परीक्षा में अहमदाबाद युनिवर्सिती की प्रथम श्रेणों में उत्ती हुए। 
इसके पश्चात्‌ आप दो घप तक, सावू के ए० जी० जी के भाषिस में -झडिशियल का काम करते रहे । 
सेयाद्‌ के उच्च अधिकारियों ले आपकी, कार्य'हुशरता तथा प्रवस्ध चातुरी से प्रसक्ष होकर आपको उदयपुर 
सिंदी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया । इसके बाद आप क्रमशः बागोर, खमनोर, राज 
धगर, जासिन्द आदि २ जिलों के हाकिम रह छुक़े हैं। वर्तमान, में भाप एसाड़िया जिले के हाकिम हैं । 
आप बड़े लोकप्रिय तथा अनुभवी सज्जन हैं। -प्रजा व सरकार दोनों ही भाप कामों से बढ़ी प्रसन्न रहती 
हैं। उदयपुर की भोसवाल समान में आपकी अच्छी प्रतिष्दा है। आपके वाव्‌ जसवन्तर्सिदजी, अतापसिह 
जी तथा महल तिहनी नामक सोन पुत्र हैं । इनमें जसवन्तर्सिहजी बड़े तीएण छुद्धि बाढे, सुशीकू; तथा 
होनहार बालक हैं। ' आपको चिप्रकारी का बहुत शौक है। आप, इस समय विधासवन में छठी क्लास 
म्ेंशिक्षातप कर हे हैं।। ५ ' ., - ४. 
पतहलालन मरीडया--भाष श्रीछाठजी के घौयें पुन्त ये । लापका जन्म संवत्‌ १%०्पसे 
हुआ। आप घुद्धिमान एवं साहसी पुरुष थे। आपका संवद्‌ १९५९ में स्वयवास हुआ। आपके 
उत्रलिंइजी नामक पुद पुत्र हैं।' छम्रलिंजी मुरद्विया का "जन्म संवत्‌ १९५ में हुमा। था दे 
सिलनसार सज्जन हैं। आप वर्चमान में केला जागीरदार के यहां नामे सीये की भफसरी का कार्य्य 
फरते हैं ।+ आप हिसाब के कामों में बढ़े निएुण हैं। आपके सुजानसिहजी, दरपतसिहजी, एजोधलिहजी 
तथा धनसिंदजी नामक चार पुत्र हैं। ' । 
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क्री प्यारचंदनी मुरड़िया-- आए श्रीलाढजी के पांचवे पुत्र ये। आपका जन्म संदद ९१३ में 
हुआ। भाप बढ़े विचारशीक तथा सहिष्णु प्रकृति के सज्जन थे। जाप इंजिनीयरिंग डि० में सर्विस 
करते ये। आपकी विगरानी में कई सव्य इसारतें, ताराव, सकें वगैरह बर्ची । आपकी इन सेवाओं 
से प्रसन्न होकर सहाराणाजी ने, आपको ऋषभदेवजी तीर के प्रवन्ध के सुपरिन्टेन्डेन्ट पद पर नियुक्त कर 
सम्मानित किया था। इसके पश्चात्‌ आपने कई पदों पर कास किया। आप बढ़े सिडतसार तथा जैन 
धर्म के जानकार थे। जाप बढ़े घामिक पुरुष थे। जापका संवत्‌ १९८१ में स्वग॑वास हुभा। आपके घार 
हुए जिनमें से भी माल्ससिहजी विद्यमान हैं । शेष सब आपकी विद्यमावता में ही खगूंबासी 
हो गये थे । 
मुरढ्िया मालृूमसिहजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४६ में हुआ। भापने एफ* ५० तक शिक्षा 
प्राप्त की । तद़नन्‍्तर आप स्टेट की ओर से बीजोश्याँ के प्रथम श्रेणी के उसराव राव सवाई करेशरौसलिहजी 
की नावालिगी के समय गारडियन नियुक्त हुए। इसके पदचात आप भदेसर ठिकाने के प्रधान कारयंकर्ता 
तथा बानसी ठिकाने के जडिशियक व रेच्हेन्यू के व्यवस्थापक पद पर नियुक्त हुए। तदनस्तर आप 
इसी ठिकाने की बागढोर सम्हालवे के जवाबदारी पूर्ण कामकों करते रहे । आप बढ़े योग्य व्यवस्थापक 
तंथा मिलनसार सजन हैं। आपके संग्रामसिहनी तथा भीमसिंहजी नांसक दो पुत्र हैं । आप दोनों 
बन्चु पढ़ते हैं। ' |! 
अजुनल्ालगी मुराडिया--भआाप॑ भीलालजी के छटे पुत्रे ये । आपका जन्म संदत १९१७ में 
हुआ। भाप सरझ परकृति के घातिक पुरुद ये। आपका संदत्‌ १९७१ में स्वतवास होगया। आप 
बढपन्तर्सिदजी एवस्‌ रोशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। बल्वन्तसिहजी ने सेट्रिक तक पढ़ कर सब 
इन्स्पेव्टर के ओहदे पर काम्त किया। घतंमाद में आप फ़ारेश्ट से रेंज अफसर हैं । रोशनढाकणा 
का जन्‍म संवत्‌ १९५६ में हुआ। आपने भी सेट्रिक पास कर एल० सी० पी० पुस० नामक सेटिकक 
हिम्मी को प्राप्त किया है। इस समय भाप रीमच में सर्विस करते हैं। आपके जतनसिहजी, झदमीहाक 
जी, चिमनर्सिहजी तथा-संवरलाढजी नामक चार पुत्र हैं। 
मुरढ़िया शोभालालजी वकील का खानदान, उदयपुर 
'... इस खानदान के सझन उदयपुर में निवास करते हैं। इस परिवार में मुरद्रिया शोभाछालजी 
एवं जवादरचनदजी दोनों आता हुए । 
। मुरहिया शोमाउन्दजी एवम्‌ जवाहरचल्दजी-मुरदिया शोमाचन्दजी बढ़े प्रसिद्ध वढ़ीह हैं। 
ज्षाप इस समय उदयपुर में वकालात करते हैं। भलिल सारवाड़ के इवेतास्वर जैन धर्मालुयायियों के आप 
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आनरेरी वकीक हैं। आपके के वर हमीरमठजी सुरड़िया नामक पुत्र हैं। मुरद़िया जवाहरचन्दजी भी बढ़े 
नामी प्रकील हो गये हैं। 

झुँबर हमीरमलजी मुरदिया--आप इस समय एछ० एढ० बो० में इच्दौर में पढ़ रहे हैं। आप 
बढ़े तीक्षण बुद्धि वाहे, उत्साही तथा मिलनसार सजन हैं । जातीय सुधार सम्बन्धी कामों में तथा सावे- 
जनिक कार्यों सें आप बड़ी लगन और उत्साह के साथ भाग छेते हैं । भापको कई बढ़े २ महालुभाषों की 
ओर से अच्छे २ सा्टिफिकेट प्राप्त हुए हैं । भोसवाछ समाज को भाप सरीझे होनहार नवयुवकों से बहुत आजा है । 


+उहछडा* 
च््स्स्प्रएस्रध्स्स 


शिशोदिया 


शिशोदिया गोत्र की उत्लाप ' 

मेवाद के शिश्ोदिया वंशीय महाराणा कर्णसिहजी के पुत्र भ्रवणजी से इस ग्रौप्र की उत्पत्ति 
हुई है। श्रवणनी ने तेरहवीं शताब्दी में यति भौ यशोभद्रसूरिणी (शातिसूरिनी, से मैन धर्म की दीक्षा 
अहण कर श्रावक के बारह प्रत अंगीकार किये। तभी से आपके वंश मैन मताजुयायी हुए तथा शिक्षोदिया 
गौत्र के नाम से असिद हुए । 


. शिशोदिया खानदान, उदयपुर 


शिक्षोदिया बंद के भादि पुरुष भ्रवणनी के पंश में आगे जाकर हूँगरसीजी बढ़े नामी व्यक्ति हो 
गये हैं । भाप भद्दाराणा छात्ाजी के कोटार के काम पर नियुक्त थे। आपक़ी सेवाओं से प्रसन्ष होकर मह्दा- 
राणाजी ने आपको सिरोपाद तथा सुरपुर नामक गाँव जागीर में अदान कर स॒स्मानित किया था। इस समय 
भी पुर के पास सरप्ियों के सहरू के खंडइर विद्यमान हैं | आप लोग सुरपुर के जागीरदार होने की 
वजह से सरूपरिया नाम से मशहूर हुए । इँगरसीजी ने भादिववर का एक संदिर बनाया जो इस समय इन्हौर 
स्टेट में रामपुरा नगर के पास है। भापकी कई पीढ़ियों बाद इस वंश में वरसिंहजी नामक न्यक्ति हुए। 
इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी तामक तीन पुत्र हुए।.._ 

शिशोदिया तेजाजी का खानदान उदयपुर में व रंगानी का बेगू में निवास करता है। तेजाजी 
की चौथी पीढ़ी में बीरवर सिंघवी दयाउदासजी नासक एक अत्यन्त ही नामाकित ध्यक्ति हुए । 
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संघदी दयालदासजी का पराना 

पैधदी दयालदासजी--आए बढ़े ही वीर तथा पराक्रमी सजन थे। भाप तथा आपके पूवेज 
भारधाद में रहते थे। तदनंतर भापके साहस तथा वीरता से प्रसक् होकर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा 
ने भापको उदयपुर घुछा लिया । तभी से आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं। संघवी दयालदासनी 
ने उदयपुर में आकर अपने साहस, पीरता तथा ज्यवस्थापिका शक्ति का परिचय देना प्रारम्भ किया। 
आपके इन गुणों फो देखकर उदयपुर के महाराणा ने आपको प्रधानगी के उच्च पढ़ पर विभूषित किया जिसे 
आपने बहुत योग्यता से सम्पादित किया । आपका पूर्ण प्ररिचय हम इस प्रत्थ के 'राजगैतिक भौर सैनिकमहसव' 
नामक भध्याय के उदयपुर विभाग में दे चुके हैं। आपके सांवलदासजी वामक एक पुत्र हुए । इसके बाद 
का इतिहास क्षव तक भप्राप्य है! 


प्रेगूं का शिशोदिया खानदान 


हम उपर लिख आये हैं कि वरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र रंगाजी का परिवार बेगूं में निवास करता 
है। दस झानदान में भी बहुत बड़े २ स्यक्ति हो गये हैं। शिश्ोदिया रंगाजी की पाँचवीं पीढ़ी में प्रदरादजी 
नामक पुक बड़े नामाह्वित स्यक्ति हुए। 

शिशोदिया प्रदलादजी--आप बड़े पीर, साहसी तथा प्रभावशाली सज्जन थे। भापने भपने नाम 
पे पन्‍्हृदादपुरा नामक एक गाँव सी बसाया था जो भाज दौलतपुरा के नाम से मधाहूर है। इस गाँव में 
भाज भी आपको उतरी बनी हुईं है। आपने राज्य की बहुत सेवाएँ की जिनसे प्रसक्ष होकर तकाशीद 
महाराणाजी ने भापको संचत्‌ १७७२ में एक कुआा, ३५ वीघा जमीन, याग के यास्ते ४ बीघा जमीन, ' बगर 
पेट” की इज्जत भादि सम्मानों से सम्मानित किया। आपके बंशजं के पाप इसका भसली पट्टा तथा पह 
जागीर जा भी विधमान है तथा रेट में शा भी आप छोगों का वैसा ही सम्मान चएा भाता है। 
प्रहक्ादजी के यप्तलिदजी नामक पक्ष पुत्र हुए। 

शिशोदिया बस्तरिंहजी--ऐसा कहा जाता है कि आपने अपने चाचा अजुनतिंहजी के साथ इन्दौर 
नरेश घीर मरह्ा सरदार मरहार्तव होकर की खूब सेवाएँ की जिनके उपलक्ष्य में आपको रामपुरा 
भानपुरा जि्ते में जागीरी तथा सन्‍्य कई सम्मान इनायत किये गये थे । इसका पृक रकका आपके बंशों 
के पास मौंगूद है । भापके महणों के पण्टहर आज भी रामपुरा में शिशोदिया के सण्ददर के नाम णे मशहूर 
६। भापके पदचात आपके पौत्र शिवशणती भी बड़े प्रसिदर सजन हुए हैं । 

शिशोदिया शिवलालमी--आप वे घोग्य तया वीर घुरप थे। आपको बून्दी रिगाप्तत को ओर 
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श्रोसवाल जाति का ड़तिहाससस्थट 
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पूडर रोशनलालगो मेहना थी, प्‌., उदयपुर, कुंवर हमोस्मलजी मुर॒दिया वो. ए. एल एल, बी., दवाई 


विशैदिया 


से वहाँ के थागी भी्ों को दवाने के उपरक्ष में दो गाँव जागीर में बक्षे गये थे जिसको सनद भी आपके 
वंशओों के पास है। इसके अतिरिक्त बेगूं ठिकाने ने आपकी कारगुजारी से प्रसन्ञ होकर आपको परतापपुरा 
तामक गाँव इनायत किया था। आपके किश्ोरसिंहजी, द्वारकादासनी तथा ग्रोढुरूचन्दजी नामक तीन पुत्र 
हुए। इनसे किशोरसिहजी नवरुजी के नास पर दत्तक आाये। किशोरसिंहजी के ब्रजणारुणी, गिरपारीसिंहणी 
तथा गोपिन्दरसिहजी नाम के पुत्र हुए । अजरालजी की धसपत्नी अपने पति के साथ सती हुईं । गिरधारीतिहणी 
के पुत्र तस्तसिहजी के भनोहरसिहजी, रघुवरसिहजी तथा रघुनायसिंही नामक पुश्न हैं । इसी प्रकार 
गोविन्दर्सिहजी के यशवंतसिहजी तथा इनके केशरीसिंहनी एवं गोवदनसिदजी नामक पुत्र हैं। आप छोग 
इस समय सर्विस करते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिक्षोदिया नथमरूजी तथा हरिसिही विद्यमान 
हैं। भाप छोगों ते मेवाड़ रा्य में बहुत काम किये हैं तथा कई भोहदों पर भी रहे हैं । 


शिशोदिया साहवलाशजी का खानदान, उदयपुर 


इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष डूंगरसीजी का वर्णद हम पिछले प्रृष्ठों में कर झुके हैं। आपके 
परिवार में एकलिंगदासजी बढ़े नामी व्यक्ति हुए । भापने कई सावैननिक कास ढिये हैं। आपके द्वारा बनी 
हुई तितरड़ी के पासकी ठाकन कोटना की सराय, तोरनवाढ्ी बावढ़ी तथा उदयपुर में सरप्रियों के घर के 
सामने का मन्दिर भाज सी जापकी अमर कीहि के ध्ोतक हैं। आपके सात पुश्र हुए। इनमें यह 
खानदान साहबरालजी से सम्बन्ध रखता है। साहबलालजी के पत्नालालजी, रतनलाक॒ज्ी तथा गणेशलाहजी 
भासक तीन पुत्र हुए | 

बत॑मान में पतन्चारालनी के पुत्र करणतिहली सहकमा खास में तथा भर्ुनलाठणी स्टेट हॉस्पिदल 
में डाक्टर हैं। रतनछालनी महकमा माल में मुछाजिम हैं। आपके पुत्र अमरतिहनणी महकमा बन्‍्दोवस्त में 
सर्विस करते हैं तथा भापके पुत्र जवानलिंहजी मे साधु धर्म की दीक्षा ग्रहण करणी है । 

गणेशलाठजी उदयपुर में सराफी का फारबार करते हैं। आपके तेजसिहजी, धजरसिहजी, चांद" 
सिंहजी तथा हिम्भत्िहजी नामक चार पुत्र हैं। हनमें तेज्िहजी अपने व्यापार में भाग छेते हैं तथा नजर- 
सलिहजी घनेरिया के नायव हाक्रिम ( देवस्थान ) तथा चॉदर्सिहनी इरिगिशत डि० में भोवरसियर हैं। 
हिम्मतसिहजी का शिक्षण एस० एस० सी० एल० पृछठ० बी० तक हुआ है। आप बड़े तीक्ष डुढ्ि 
याढे भेघावी सज्जन है। वर्तमान में आप नाथद्वारा में हाकिस तथा सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर 
कार्य कर रहे हैं। आप बढ़े ऊँचे विचारों के समाज सुधारक तथा मिलनसार सज्जन हैं। भाप सुशिक्षित 
तथा बुद्धिमान सहालुभाव हैं। 


डर 


शोसवाल् जाति का इतिहास 


. ब्योद्ठी वाले मेहता का खानदान, उदयपुर 
इस खानदान के स्थापक श्रादणनी के दृत्ीय पुत्र सरीपतजी से यह खानदान आरम्भ होता है। 

पैसा फहते हैं कि आपको महाराणा की भर से सातगाँव जागीरी में देकर जनानी ड्योढ़ी का काम सौंप गया 
था। इस से भाप छोग ड्योढ़ी वाढे मेहता के नाम से सशहूर हुए तथा आज तक भापके वंशर्जों को 
स्थोढ़ी का कायय सुपु्दे है। सरोपतनी को महाराणाजी मे मेहता को पदृवी प्रदान की। तब से आपके 
वंशज मेहता कहलाते हैं। आपकी तीसरों पीढ़ी में हरिसिहजी तथा चतुभुजजी नामक नासांकित व्यक्ति 
हो गये हैं। आपको पांच गांव के पट्टे मिले थे जिन्हें आपने बसाया । भागे जाकर आपके वंशजजोंमें मेहता 
सेघराजजी को छोड़कर भाषका सारा कुटुम्तर साके के समय चीरता|से छड़ता हुआ सारा यया। 
मेघराजजी महाराणा उदय्सिहजी के बढ़े विश्वास पात्र ये । भाप जबानी छ्थोढ़ी तथा भण्दार का कॉम 
करते रहे। उदयपुर में आपने श्री शान्तिनाथजी का सन्दिर बनवाया । इसके अतिरिक्त आपने एक 
दीवा बनाया जो आप भी मेहतों का ठीदा के नाम से मशहूर है । इसो खानदान में मेहता पूरनमरकी, 
घन्दरभानजी तथा छसमीच॑दजी नामझ् तीनों भाई बढ़े नामी हो गये हैं । आप छोगों ने उदयपुर में 
उक्ष्मीनारोयणजी का मन्दिर बनवाया। 

मेहता जबरचन्दजीा--समेहता प्रनमझजी की दो ठोन पीवियों के घादु आप बड़े कारगुज्ञार व्यक्ति 
हुंए। आपको महारागाजी ने इज्जत आवरू के साथ जवानी स्योढ़ो का काम इनायत किया । इसमें 
आपने बड़ी योग्यता से सब काम संभाठा जिससे असन्न होकर महाराणाजी ते आपको छडगा का खेड़ा नामक 
गांव जागीर में कक्षा । इसके अतिरिक्त बलेणा घोड़ा; बैठक सभा, नामा पावण, पाटवी बरोवर कु 
के सम्मानों से सस्मानित किया । आपके स्वर्ग॑वासी होने पर आपको घर्सपत्नी आपके साथ सती हुई | 

भेहता देवीचस्दजी ओर प्यास्वदजी--मेहता जवरचन्दुजी के पश्चात्‌ आप दोनों आता मशहूर 
ध्यक्ति हो गये हैं। भापकी सेवाओं के उपक्ष में सहाराणा शम्सु्सिहजी ने बढेणा घोड़ा, मीमशाही तुर्रा, 
तथा रुपेरी पवित्रा हनायत कर सम्मानित किया! इतना ही नहीं आपको ढावटा नामक गाँव भी जायीर 
में कक्षा दा था। महाराणा फत्ेसिंहनी ने भी आपको सोने का छंगर तथा हीरे की कण्ठी देकर सस्मा- 
किया था। आपके बढ़े माई मेहता देवीचन्दजी को जिंकारा सोने का छंगर, हीरे की कण्ठी आदि का 
सरमान भी इनायत किया यया था। मेहता प्यारचन्दजी ने अपने नास पर अपने भाई मेहता देवीचल्व 
भी के मपले पुत्र मेहता पच्नाछालजी को दत्तक लिया ! 

भेहत। पहालालजो--आपने संवत्‌ ९७३ से संवत्‌ १९६७ तक जवानी व्योदी का काम बड़ी 
पोग्यठा के साथ किया । आप उदयपुर राज्य सें एक प्रतिष्ठित पुरुष समसे जाते हैं। आए दुलाए 
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रोटी वाहे मेहता 


की ओर से कई सम्मान प्राप्त हैं। आपके मेहता रुघछाल॑जी तथा नम्दृरालनी नामक दो पुत्र हुए। मेहता 
रुपलालजी ने भी अपने पिताजी के बाद नौ साल तक जनावी ढ्योढ़ी का काम किय्रा । अप भी बढ़े 
योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आपको उद्यपुर राज्य की तरफ से बैदक, खुनहरी पधिन्रा व सवारी में 
घोड़ा आगे रखने का सम्मान भी प्राप्त है। इसी प्रकार आपके पिताजी मेहता पत्ताछालजी को भी यही 
सब सम्मान ब्षे गये हैं। मेहता रुवरालणी के रोशनछारजी, तेमलिंहजी, छानमरूती, रणजीतरारुजी 
तथा उद्यछालजी नामक पांच पुत्र हैं। मेहता रोशनरारूजी के समरथमरजी मामक एक पुत्र हैं। मेहता. 
भन्दुरालजी के रक्ष्मीहारजी नामक एक पुत्र है। 

मेहता देवीचेदओ का परिवाए--आपके मेहता हस्दरचन्दजी, संमनचन्दुजी तथा पत्मालालजी 
शाम्रक तीन पुत्र हुए। इनमें मेहता पत्नाछरजी मेहता प्यारचन्दजी के नाम पर गोद चछे गये । मेहता 
इन्दरघन्दजी के गिरधारीहिंहजी एवम्‌ गोविंदर्सिहनी दामक दो पुत्र हुए। इन में से मेहता गोविन्दसिह 
जी अपने काका मगनचन्दुगी के ताप पर दृत्तक गये । , 

मेहता गिरधारीसिहरी--आाप बड़े योग्य तथा समझदार सज्जन है। आपके कार्यों से प्रसन्न 
होकर भह्दाराणा भोपालसिंहजी ने आपको,द्रीखाने की बैठक, नाव की बैठक, बलेणा धोड़ा व॑ सोने की 
पवित्ना वक्ष कर सस्मामित किया है। उदयपुर में आपकी अच्छी प्रतिध्ठा है। इस ससय आप जनानी 
ब्योढ़ी का काम काज देखते हैं। भाषके विहारीलाछजी, दुरजनमलणी, कनकसढजी, छानमजी, सीठा- 
छालजी तथा फतेहछालुजी नामक ः पुत्र हैं।.... 

बुंवर विरारीहञालजी--आप 3, /, [., [/ 3. तक पढ़े हुए हैं। मेवाड़ में आप एक ऐसे 
सजन हैं जो बी० ए० में सर प्रथम उत्तीण हुए ये । आपे अपने एईतहापुश्त के जनानी उयोढ़ी के 
काम को छोड़ कर ठिस्टरिक्ट कषमिस्ट्रेसे का काम किया । इस समय भाए सिती मजिस्ट्रेट के पद पर काम 
कर रहे हैं। आपके संतोखचन्दजी नामक पुत्र हैं। जिस समय में० संतोखचन्दली का जन्म हुआ था 
उस समय बहा उत्सव किया गया था भौर आपके पढ़दादा इन्दरसिंदजी सोने की विसक्री पर उड़े थे । 
हुँ विध्वरीछाएजी को भी राज्य की ओर से दरबार में बैठक, नाव की बैठक, सोने का पविग्ना तथा 
सदी सें भागे घोड़ा रखने का सम्मान भाप्त है । हैँ" कनकउती पोडिस में शुपस्सटिल्देन्ट की शिक्षा 
प्राप्त कर रहे हैं। मेहता गोविन्दर्सिदती के पत्र इजारीरालजी इस समंध एुछ० पूल० बी७ में 
पढ़ रे हैं। 

इसी प्रकार मेहता देवीचन्दजी के पिता जवरचंदुजी और गणराजनी दोनों सगे आता ये । इसमें 
'बव्रवंदूती/ के वंशों का वर्णन हम ऊपर दे थुढे हैं। मेहता गणराजनी के दीएचसदुनों नामक एक पुत्र 
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जातक जाति का रतिहांस 


हुए। मेहता दीपचन्दनी के छालचन्दृजी, हरलांलजी तथा शोभाचन्दजी नामक तौन पुत्र हुए। मैंहता 
छालर्चंदजी ने भी जनानी द्योढ़ी का काम किया । 


भेहता हरलालजी तथा शोमाचन्दजी का पर्िर--मेहता हरछारुणी के दौलतसिहजी, मोतीसिंद 
जी, शेरसिंहजी तथा भोकारसिहजी नामक चार पुत्र हैं । मेहता शोमाचन्दुजी हे गणेशछालजी, मदनतिद 
जी, वस्तावरसिहजी तथा धनलालजी नामक चार पुत्र हैं। मददसिहजी, ने भी जनानी द्योढ़ी का 
काम किया हैं। गणेशछाठनी मेहता जुह्मरमलजी के यहां पर दत्तक चछे गये हैं। आपके चुत्नीलाल 
जी तथा विजयसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से चुन्नोछालजी के भेंवरलाढूजी नासक एक पुत्र हैं । 


व्योढ्मवाले मेहता की उपशासा, उदयपुर 


हम छोग व्योढ़ी बारे मेहता के खानदान में मेहता मेघराजजी का वर्णन कर चुके है। इन 
मेहता मेघराजजी की चौथी पीढ़ी में मेहता अमरचन्दुजी हुए। आपके जीवनदासणी, जयसिहजी तथा 
विजयसिंहजी लामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मेहता जीवनदासनी से द्योदी वाले मेहता का खानदान 
चला तथा जयसिंहनी से ब्योढ़ी वाले मेहता की उपशाल्रा चछी । ह 


| मेहता अमरसिहनी के पश्चात्‌ क्रमशः धनरूपसलज़ो, गोकुलदासनी तथा रोदजणी हुए । मेहता 
रोडूजी के रूपनी, भोगीदासजी तथा चन्रभुज्ञनी मासक तीम पुत्र हुए। इनमें भोगीदासजी के पुत्र मेहता 
सालदासजी बढ़े नाप्मांकित व्यक्ति हुए । 
मेहता मालदासजी--आप बड़े वीर, साहसी, तथा योग्य सैनापति थे । आपने उदयपुर स्टेट 
की ओर से कई सेवाओं में भाग लेकर अपनी वीरता एवं रणकुशलता का परिचय _ दिया था ) , सेवाद पर 
जिस समय सरहठों ने भाक्रमण किये थे, उस समय आपके सेनापतित् में मेवाड़ की सेना ने जो युद्ध 
कौशछ तथा साहस का प्रदृशन किया था उसका वर्णन हम “दाजनेतिक तथा सैनिक महत्व” नामक शीर्षक 
के उदयपुर विभाग में पूणरूप से कर चुके है। 
मेहता रूपनी के लारजी तथा छालजी के हेमराजजी मांसक पुत्र हुए । भाप बड़े नामी व्यक्ति होएए हैं। 
आपने जनानी व्योढ़ी का काम बढ़े अच्छे दंग से किया जिससे प्रसन्न होकर महाराणा भीमसिंहजी ने आपको 
राजपुरा और साँकरोदा गाँव के बदले अजिण नासक गाँव इनायत किया। आपके एुश्न हेमराजजी के नाम 
'पर मेहता घन्रभुजनी के प्रपोत् नेणचन्दजी गोद लिये यये ! मेहता नेणचन्दजी को महाराणा स्वरुपहिगी 
"बढ़े आदर की दृष्टि से देखते ये । आपके वेणीलालजी तथा वेणीलालजी के पुत्र तस्तलिंहजी विद्यमान हैं| 
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मेहता तसतसिहणी इंद तथा समझदार सूजन हैं। आपके जोधसिंहबी एवं कर्ैयाशछजी 
भामक दो पुत्र हैं। इनमें से ऊुँवर जोपसिहन्ी बी० ए०, एड० एड० बी० हैं तथा इस समय आप मेवाह 
में गायद हाकिम है। डुँवर कन्हैयालालजी हष्टर में पढ़ रहे हैं। 


*पहह्ल+ 
पल्लूण्डिया 


धलूएिडिया गोत्र की उतपति 


ऐसा कहा जाता है कि रादौड़ वंशीय राजपूत घुढ़िया शाखा में राजा चस्दसेल ने कन्नौज नाक 
मार में भन्नरक जांतिसूयजी से संवत ७३५ में जैनधर्म की दीक्षा ग्रहण कर की । इससे उप्त समय घुढ़िया से 
गुगलिया गौम्न की स्थापना हुईं। इसके बाद राठौड़ वंशीय छोग मण्ठोपर भाये । इसी वंश के शाह 
कह्ढोनी ने गहँड प्राम में एक मन्दिर बनवायां। यहीं से गछँदिया शाखा की उत्पत्ति हुईं। 


शाह माधोसिंदजी पलूणिडया का खानदान, उदयपुर 


इसके बाद इस पंश के छोगों ने संवत्‌ १८९५ में मंडोवर से आकर जाशेर तथा सांभर मास्क 
स्थानों पर भन्दिर बनवाया । ज्ञाह कह्ोजी के बंद में सूरोजी बढ़े मशहूर तथा नोमांकि ध्यक्ति हो गये हैं। 
आए बढ़े उदार चरित्र वाले तथा दानी सझन थे | कहते हैं कि मंडोर कै प्रधान भारी समरोजी को मांहू 
है बादशाह ने एकड़ कर कैद कर लिया । उस समय उसे अठारह छास्र रुपया देकर सूरोजी ने छुद्थाया ! 
पहाँ आपने एक सन्दिर बनवाया तथा यह किया इसमें वहुत-सा रुपया खर्च हुआ। 

क्ोठारिया के सवोरजी सुरावा भौर आप दोनों मिलकर संवत्‌ ३७ में उदयपुर जाये। आपके 
पक पुत्र हुआ जिनका नाम श्रीवंतजी था । श्रीवंतजी के खेमाजी, छितरली, इसरजो, सतवाजी भौर उाुरसिंदजी 
नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए। 

सम्बत १०४० में महाराणा श्री जयतिंहजी ने ठाकुरसिंदजी को गोससाणों नामक गांव जागीर 
मैं दिया तथा प़िरोपाव दिये। आपके उद्यभानजी, कत्याणदासजी और वर्द्भानजी वासक तीन पुत्र हुए । 

बर्ुभाननी मे छड़ाई में हाड़ा को मारा निससे प्रसन्न होकर मददाराणा ने भापको सिशोप्राव प्रदान 
किया। आपके पुत्र ईसराजनी तथा हँसराजजी के पुत्त शिवकाकजी हुए । 
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औदतवाल जाति का इतिहात 


शिवतालगी--आप सहाराणा मीमसिंहजी के प्रधान नियुक्त रहे । भाप बद्े बीर तथा पराकमी 
ध्यक्ति थे । आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में मेवाद के तककालीन महाराणा ने जापको तथा' आपकी स्त्रियों को 
पैर में सोना बक्षा था। इतना ही नहीं वरन भापकों रियासत से सात गाँव की जागीर देकर पूर्ण रूप से 
सम्मानित किया था। आपने स्वगंवासी दोने पर आपकी पत्नी आपके साथ सतो हुईं जिनकी उत्तरी आज 
भी सह सतियों में मौगूद है। भापके कोई पुत्र न था। अतएृब आपने अपने नाम पर अपने दामाद 
गेगराजजी को गोद लिये | इसके पश्चात्‌ इस खानदान में उतुरसिहणी घलुंढिया दत्तक आये। आप 
दरवार की चाकरी में रहे। भाषकों भी वही इजत दासिक थी जो पहले दीवान शिवलालजी को थी। 
आपका ख्र्गवास संवद्‌ १९६८ में हो गया। आपके पुत्र शाह म्राधोर्सिहही घ्लुँडिया हैं। 
वर्तमात में आप ही इस खानदान में प्मुख हैं । आपको महाराणा साहब पत्तेसिहनी ने टकसाल पर 
दरोगा नियुक्त किये थे । आपका जन्‍म संवत्‌ १९४३ में हुआ। आपरी मी दरबार में वही इजत चली आती 
है। भापके मार्मसिद्षजी नामक एक पुत्र हैं जो इस समय विद्याभ्यास कर रहे हैं। 


शाह हरिसिंहजी पलुण्डिया.का खानदान; उदयपुर 


इस खालदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान देयूं (मेवाड) का है। भाप छोग पहले बेगू' की 
दीवानगिरी करते थे। तद॒नंतर शोह चस्प!छालजी बेगू' से कोठारिया आये जहाँ पर भापको जागीरी आदि 
इनायत कर वहाँ के तत्कालीन ठाकुर ने सम्मानित किया । यह जागीरी आज भी आपके वंशर्जों करे पाप 
- विद्यमान है। आप कोठारिया और बेगू' दोनों की वकालत का काम करते ये । आपके गोएएछराछणी नामक 
पुक पुत्र हुए । भाप भी उक्त ठिकानों के अतिरिक्त कहे भौर ठिकानों के सी वक्ी रहे । आप वहाँ से उदय 
पुर चढ़े आये। तभी से भाषके वंशज उदयपुर में रहते हैं । आपके पुत्र शाह मोड़ीछालजी घल्ुण्ब्या हुए 
भाप बेगूं के कार्यकर्ता ये तथा आपने उदयपुर राज्य में प्रथम श्रेणी हे जिला दाकिसी के पद एर छाम किया । 
आपके हरिसिंदजी, रपनाथसिंदणी तथा हिम्मतलिइदजी नामक तौन पुत्र हैं। 

आप तीनों भाइयों का जन्म अमझः संवत्‌ १९४७, ४९, तथा ६२ में हुआ। च्ञाह हरितिदको 
सेंबाद के कहे गाँवों में हाकिसी के पद पर रहे तथा आपने सिण्डर ठिकाने की मेंनेजरी भी बढ़ी योग्यता 
पे की है। शाह रुनायसिंहजी बेगूं भादि ठिकानों की वकाछात का सारा काम करते रते हैं । आपके 
जगग्रायसिहजी नामक पक पुत्र विधान हैं । शाह हिस्मत्सिहजी बढ़े शिक्षित तथा समाज सुधार हैं। 
आप इस समय छखनऊ कालेज में एम० ए० पुरु० एुछ० बी० का अध्ययत कर रहे हैं। जाप साथ ही 
साध मिल्दरी की शिक्षा भी पा रहे हैं! आपके इस समय पढ़ पुत्र विद्यमान हैं। 
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हुोसी 
होसी 
डोसी गोत्र की उत्पाति_ 


ऐसा कहा जाता है कि संवत्‌ ११९७ में विक्रमपुर में सोवगरा राजपूत हरिसेन रहता था। 
आचार्य्य श्री जिनशतपूरिणी ने इसे गैन धर्म का प्रतिवोध देकर भोसवाऊ जाति में मिछाया भौर डोप्ी 
गौत् की स्थापना की । 


मभिक्‍्सूजी डोसी का खानदान, उदयपुर ह 


इस खानदान में मिक्‍खूजी डोसी बढ़े प्रसिद्ध हुए | आपने महाराणा राजसिंहजी (प्रथम ) का 
प्रधावा किया। आपड़ी की निगेरानी सें उदयपुर का सशहुर राजपमन्द नामझ ताझाब का काम जारी हुपा- 
पुतम्‌ पूर्ण हुआ। इस ताछाव के बनवाने में १०५०७६०८) खर्व हुए। इस तोछाव के पूर्ण बगमाने 
पर महाराणा राजसिंहजी ने इसके उद्घाटनोत्सेव के समय पर कई छोगों को कई तरह के इनाम व हृणजत 
प्रदान की थी। दोसी मिक्खूजी को भी इस अपसर पर महाराणा ने एक हाथी और सिरोपाव प्रदात कर 
उनका सम्मान बढ़ाया था । 
महाराणा राजसिदनी अपने समय में राजगंगर नामक स्थाव पर विशेष रहते थे। कहना ने होगा 
कि उनके प्रधान दोसी भिख्तोजी को भी वहीं रहना पढ़ता था। आपने वहाँ एक सुन्दर मकाव बनवाया 
था थो कि वर्तमाद में भो डोसीजी के महरु के नाम से मशहूर है। इसके कतिरिक्त आपने वहां एक 
सुन्दर सफेद पत्थर की बावड़ी और एक बाढ़ी भी बनवाई थी। उक्त तीनों चीज़ें इस समय भी आपडे 
खदान वादों के कब्जे में हैं । ह 
उदयपुर में आपने वासपुज्य खासी का पुर सुल्दर कांच का सत्दिर बनवाया । इसके 
अतिरिक ऋषमदेवणी के मन्दिर के वास में भी आपने ढक उपाहत्रथ' बनवावा या। जो वतोगन में 
घासप्ूज्यजी के मन्दिर के ताब्छुक में मौजूद है। लिखने का सतझब यह है कि भापने अपने समय में 
घहुत से धब्छे अच्छे काम किये । तथा महाराणा साहब भी आप पर बहुत असन्न रहे । 
' आपके कुछ पीढ़ियों पश्चात्‌ क्रमशः रायचन्दणी, धनराजजी, रामछाठभी, चन्दुनमढजी और 
अस्वालादजी हुए । 
९१ ३०१ 


ओसदाल जाति का शतिहास 


अम्वालालबी--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ के ज्येप्ठ सुदी १३ को हुआ। आप यहां सेट सें 
इन्जीनियरिंग ढिपा्टसेण्ट में सर १९३२ से ओवरसियरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार 
पुन्नहं। पुत्रों के नाम सेवरलारुजी, उदयछाछूजी, मगोहरछालजी जोर लीवनपिंहजी हैं। इनमें दे 
बढ़े तीनों पु्॑र॒विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


सेठ भम्भीरमल कनकमल्न झोसी, भोपाल 


छामग ०० । ७५ छाल पूर्व सेढ़ते से ढोसी गंभीरमलजी भोपाल भागे और यहां हुकान की। 
आपके सिरेमछजी तथा कनकसछणी नामक दो पुत्र हुए। ढोसी कतकसलजी के पुत्र नथमलजी हुए 
तथा सिरेमलूबी के नाम पर मेरुमलजी दत्तक लिये गये । कवकमलजी भौर सिरिमठजी का कारवार उनकी 
मौजूदगी में ही जलग भल्ग होगया था । 

डोसी नथमललत्री का जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ था । जाप भोपाल स्युनि्िपैलेटी के १२ साहों 
छड़ भेम्वर रहे, संवत्‌ १९७५ में जापका शरीरान्त हुआ। आपके पुप्न ठोशी राजमलली का जत्म संवत्‌ 
“१९३४ के भादवा भात में हुमा । 

ढोसी राजमलजी ने सेट्रिक तक शिक्षा आप्त की है। तथा अपनी फ़से पर कई वये स्शपार छोटे 
हैं। पंदद्‌ १९८६ से आपने राजमल क्रेशरीमल के नाम से मेल्सा में दुकान की । , भोपाल में राजमड 
जवाहरमल के नाम से हा्वेभर, इलेक्टरक व मोहर गुड्स, जनरल मर्चेण्टाइज़ तथा गंभीरमल कतकमछ के 
नाम से इस्पोर्ट स्यापार होता है। ढोशी राजमरूजी की फर्म भोपाल क्रेज्यापारिक समाज में प्रतिप्ित 
समझी जाती है, भाप यहां ३ | ५ सालों से ऑनरेरी सजिस्धेट भी हैं। 





द्गड़ू 
दूगड़ यात्र को उत्पत्ति 
दूगढ गौत् की उत्ति राजपूत चौहान वंश से है। यह राजवंश पहिले तिदौर और फिर 
अहमेर के पास शीसलपुर दाम स्थान में राज्य करता था। सब ८३८ में इस राजवंश में राजा मालिक 
देव हुए जिनके पिता राजा महिषाल ने बैनादाय श्री निनवहमदूरिती से सैनधर्स लंगीकार किया । आप 
ऋमशः दो तीन पीढ़ी बाद दृग़ भर सुग़द़ नामक दो भाई हुए. इन्हीं के नाम से दूगढ़ गौत चत्म । 
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श्री बुद्धसिह प्रतापतिंह दूगड़ का खानदान, मुशिदाबाद 

दूगढ़ और सूयद के कई पीढ़ी बाद सुखनी सन्‌ १६६२ ६० में राजगढ़ भाये। भाप बादशाह 
शाहणहाँ के यहाँ ५ हजार सेना पर अधिपति नियुक्त हुए और राजा की पदवी से विभूषित किये गये । 
धापके बाद १८ वीं शताब्दी में चीरदासजी हुए जो किशनगढ़ (राजपूताना) से बंगार के सुशिदावाद नगर 
में जाकर वत गये । तभी से इस खानदान के छोग यहाँ ही निवास करते हैं। आपने यहाँ बेकिंग का ध्या- 
प्रसाय भारुम किया। आपके पुत्र बुद्॒सिदनी हुए । बुद्धसिंहजी के पुत्र बहाहुरसिदजी एवम्‌ प्रतापसिंहजी 
ने इस व्यवसाय को तरक्की पर पहुँचाया। वहाहुरसिहजी निस॒न्तान सवगंवासी हुए । 

राज प्रतापतिहजी दूगह--जापने भागलपुर, पुर्णिया, रंगपुर, दिनाजपुर, माल्दा, मुशशिद्ाबाद, 
कुचबिहार भादि जिलों में जमीदारी की सरीदी की । भाप बड़े नामांक्ति पुरुष हो गये हैं। क्षापकी धामिक 
सनोदृत्तियाँ भी बढ़ी बढ़ी चढ़ी थी। भापने कई स्थानों पर जैन सन्दिरों का निर्माण कराया । सार्वजनिक 
कार्मों में आपने बढ़ी २ रकमें भेंट की तथा अपनी जाति के सेकड़ों व्यक्तियों के उत्पान भें उदारता दिसाई । 
दिल्ली के बादशाह भौर बंगाल के भवाब ने खिलत बरुश कर आपका सम्मान किया थां। बंगाल की जैन 
पम्माज में आप सबसे बढ़े जमीदार थे । आपने पाढीताना और सममेद शिक्षरजी की यात्रा के लिये एक 
बहुत बढ़ा पेदुल संघ निकाला था । इस प्रकार पूर्ण गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए सर्‌ १८१० से आप 
स्वगंवासी हुए। आप अपने पुत्र लक्ष्मीपतिसिहजी और धनपतिसिंदजी का विभाग अपनी विद्यमानता में 
ही अछग कर गये थे । न दा 

राय लच्मीपत्रितिंहनी बहादुर--आपने अपने जीवनकाल में अपनी विस्तृत जमीदारी में कितने ही 
स्कूछ और अस्पताल स्थापित दिये एवस, सार्वजनिक संस्थाओं में ययेच्ठ सहायताये दीं। जेन समाज में 
आपने भी बहुत बढ़ी फ्रोति पैदा की थी। आपने उत्रवाग (कठगोछा) नामक एक दिष्य उपवन लाखों रुपयों 
की लागत से सन्‌ १८७३ में बनाया जो सुशिदाबाद भौर बंगार का दृ्शनीय स्थान है इसमें एक सुस्दर 
जैत मन्दिर सी बना है। इन सार्वजनिक सेवाओं के उपछक्ष में सन्‌ १८९७ में आपको गवर्नसेंड ने राय 
बहादुर, की पदवी से अरुकृत किया | आपने भी सन्‌ १८७० में एक संघ निकाझा था । आप बड़े समय 
के पावन्द तथा उदारचित्र महासुमाव ये । आपके उम्रपतर्सिहजी नामक पुत्र हुए । 

छुत्रपतरिहजी--आप बहुत ख्तान्न विचारों के निर्मीक सजन ये। कठक्ते के जैन समाज में 
“आपका खूब नाम था। वर्तमान में आपके पुत्र श्रीपतसिहजी और जगपतसिदणी विद्यमान हैं तथा अपनी 
अम्ीदारी का प्रदन्ध करते हैं। क्षाप भी सरल स्वभाव के शिक्षित महालुभाव हैं। समान में आप सलनों 
का भी अच्छा सम्मान है। जगपतसिंदजी, के राजपतर्सिहजी, कम्रठपतर्सिहजी अतापसिहजी और 
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यदुपतलिहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें राजपतसिंहजी बी० ए० की उच्च डिग्री से विभूषित हैं। औपत 
सिंहली व्रिटिश इण्डिया ऐसोलिएशन, कलकत्ता छब जादि संस्थाओं के मेग्बर हैं। भापकी जमीदारी संधाल 
परगना, मुंगेर, सागलपुर, पु्निया, रंगपुर, दिनाजपुर जादि में है । 
राय घनपतरिंहडी वहुर--आप सी बड़े नामांकित पुरुष हो गये हैं। आपने जैन घर के 
भ्रप्रकाशित भागस अंथों को प्रचुर घन व्यय करके प्रकाशित करवा कर मुफ़्त बदबायां। इसके अतिरिक्त 
झापने भजीमगंज, दालूचर, मलहदी, भागलपुर, लक्खीसराय, गिरीडीह, बढ़ापुर, सम्मेद शिसर, रूठवाढ़, 
काँकड़ी, राजगिरी, पावांपुरीजी, गुनाया, चस्पांपुरी, बनारस, वेशवर, नवराही, जावू, पाछीताना, तराजा, 
गिरनारे, बसख्बह तथा किशनगढ़ में मंदिर और धर्सशालाओं का निर्माण कराया! इन सब से विशेष उस्ले- 
खनीय शब्'ुंजय तरहद्टी का मन्दिर है। इसौ प्रकार आपने तीन चार संघ भी अपने समय से निकाले थे | 
घंगाल की सभी संस्थाओं में एवम्‌ सावजनिक चन्दों में भाप धुक्त हस्त मे सहायताएं प्रदान किया करते 
थे। भापकी इन सेवाओं के उपलक्ष में सन्‌ १८६५ में गवर्मसेंट ने क्षापक्रों 'राय वहाहुरी' का सम्माव 
प्रदान किया । आपके तीन पुत्र हुए जिनके मास क्रम से राय गणपतर्सिहजी बहादुर श्री तरफ्तसिंहजी एवम्‌ 
तीसरे भरी मद्दाराज वहादुरसिहजी हैं। इन तीनों सजनों में से सन्‌ १४८७ में आपने राय गणपतमिएजी 
भौर नरप्तसिहजी को प्रथक किया | 
राम गणपततिहजी बहादुर--भापकों सन्‌ ६८९८ सें राय बहाहुर की पदुवी प्राप्त हुईं। आपने 
अपनी रद में बहुत तरक्की की । आपका विद्या दान की और भी काफ़ी लक्ष्य रहता था । कई विद्यार्थियों को 
मदद देकर आपने शिक्षित किया था । भाप संतोषी तथा उच्च चरित्र वाले समन थे | आपके पश्चात्‌ आपकी 
सम्पत्ति के उत्तराधिकारी भापके छोटे भ्राता नरपतसिंहनी हुए। नरप्तसिहजी के ठीन पुत्र हुए जिनके ताम 
क्रमशः भी सुरफ्तततिहजी, महीप्तर्सिहती एवम भूपतर्सिहजी हैं। आप हो दोनों सजन बतंमान में 
इस स़ानदाम की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का संचालन करते हैं । 
राम नरपत्तिहजी बहाहर, कैसेरेहिन्द--आप और आपके आता राय गणपतसिहली बहादुर गे 
मिल॒र भागलपुर जिले में, हरावत नामक स्थान में अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के 
नाम से आप लोग प्रस्यात हुए । आपकी जमीदारी ४०० वर्गमील में फैली हुई है तथा १३०००० जन" 
संख्या से भरी पुरी है ।भापने अपनी जमीदारी में स्कूल, भस्पताल सार्वजनिक संस्याएँ यनवाई तथा उद् शिक्षा 
का प्रवन्ध भी आपके टारा किया जाता है। बतंमान में श्री सुरपतितिहजी के पुत्र नरेन््रपतलिहजी तथा 
इंरेसपसिंइजी भौर महोपतर्तिहजी के योगेस्द्रपलिहजी, चारिन्द्रपतलिंहनी, कनकृपतर्सिएजी भर 
डीविपतर्सिएजी नाम के पुत्र है। भूपतसिहणी के राजेस्द्रपर्सिहजी नामक एक पुत्र हैं। 
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भहदराज बहदुर्रशह॒जी-आपका जन्म सन्‌ १4८० में हुआ। आप अच्छे शिक्षित समझदार 
एवम, उदार हृदय के रईस हैं । आप अपने संदिर, धर्मशाला, स्कूछ आदि की, व्यवस्था बढ़े ही योग्य ढंग 
से करते है। सम्मेदशिखरजी, चस्पापुरीजी, आदि तीथों का प्रबन्ध भार जैन समाज की ओर से भाषके 
जिसे है और उसमें आप बड़ी तपरता ले भाग छेते हैं। अपने पूर्वजों की छौतिं को अप्लुण्य चनाये रखने की 
सआापके हृदय में बढ़ी उगन है। आपके कुमार ताजबहाहुरसिदजी एम" पुरूष सी०, श्रीपार बहाहुरसिंहजी, 
महदिपाल बदाहुर्रपहजी, भूपाक बहादुरसिहजी तथा जगतपाऊ बहादुरसिहनी नामक पुत्र हैं। श्री ताज- 
बहादुरतिंहजी सुशिक्षिव एवम्‌ विचारवान नवयुवक हैं। $ जून सत्‌ १९२९ में आप बंगाल छेजिस्टेटिव 
कॉसिल के भेख्वर निवांचित हुए थे। भाष छोगों की विस्तृत जमीदारी बंगार तथा बिहार प्रान्त के झु्शिदा- 
बाद, वीरभूमि, हुगली, वर्दमान, रंगपुर, दिनागपुर, पुर्णिया, संथाल परगना, राजशाही, इजारीबाग, गया, 
कूँचविहार भादि जिलों में है। दिनाजपुर में प्राइवेट वेंकिंग का काम भी भापके यहाँ होता है। भापक़ी स्टेट 
बालूचर स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है । 


मेजर जनरल दीवान विशनंदासजी रायबहादुर सी० एस० आई० सी० आई० हई० 
का खानदान, जम्मू 


इस खानदान के छोग श्री भवेतास्बर स्थानकवासी संम्पदाय को सामने वाढे सजन हैं ।यह 
खानदान पहले बीकानेर में निवास करता था। वहाँ से सैकडों वर्ष पहले यह तरस! में और वहाँ से कसूर 
में भाकर बसा | कपूर से महाराजा रणमीत्िहजी के समय में छाहौर में चछा गया । राहौर से सन्नीदा 
(अछ॒तसर) में तथा वहाँ से गदर के समय में सियारुक्रोद और फिर जम्मू भाकर बस गयो। तभी से 
इस खानदान के छोग जम्मू में निवास कर रहे हैं । 

इस खानदान में छाला बुग्गामलमी हुए । इनकी तीसरी पुइत में छाला दांवामझजी हुए । आप 
पंजाब केशरी श्री महाराजा रगजीतसिंहजी के अहरूकारों में से थे । आपके पुत्र छाछा किशनचंदजी का जन्म 
संबत्‌ १८९३ में तथा खरगवास संवत्‌ १९७२ में हुआ । आपके दो पुत्र हुए । जिनके धाम श्री विशनदासजी 
राब बहादुर एवं दीवान अनंतरामजो हैं । 

राय बहादुर विश्यनदासज्ञी का जन्म छंवतू १९२३ में हुआ। आप उत छोगों में से हैं, जो अपनी 
प्रतिमा और छुद्धि के बल पर अपना गौरव व मात प्राप्त करते हैं। भापने अपने परिचार को घ भपने समाज को 
अपनी बुद्धि के बल से खूब चसकाया। आपने सन १८८३ में काशमीर-स्टेटकी सर्विस में अवेश किया । 
शुरू २ में भाप सर्गीय राजा रामसिहजी के प्राइपेट सेकेटरी रहे । इसके बाद आप (७89 9600 

ह्ण्प 
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006 एपरयाक्षाेशनान्तार्ण रण वश लाए रहे । इसके पश्चात्‌ जाप काइ्मीर स्टैंड के 
हीम मिनिस्टर ([7076 ए्राएंआछ्ष) और फिर इसी रियासत के रेब्हेन्यू मिनिस्टर (रि९/शा०नाएंगरशध) 
हुए तथा इसी प्रकार आए अपनी सेवाओं से बढ़ते २ काइमीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो यये । तदंनतर 
आप रिटायर हो गये । जाए वर्तमान में रिशयर लाइफ बिता रहे हैं। 
विदवव च्यापी यूरोपियन युद्ध में भापकी सेवाएँ बहुत अधिक रहीं। आपने गवर्नमेंट की मदद के 
लिए बहुतसे रंगहुट मौर रुपया भेजा । जिसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश गवर्नसेंट मे असत्र होकर आपको कई 
उच्च उपाधियों से व्भूषित किया । आपको यदरनमेंद की ओर से सन्‌ १९११ में 'राय बहादुर का खिताब, 
सन्‌ १९३५ सें “सी० आई ई०” का सन्माननीय खिताब व सन्‌ १९२० में “सी० एस० आई०' के 
टॉयटल प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त जापको जौर सी कई पर चाने तथा सा्टीपिकेट्स श्राप हुए। 
इसके अतिरिक्त आपकी घार्मिक व सामानिक सेदाएँ भो बहुत महत्वपूर्ण एवं कीमती हैं । भाप 
पंज्ञाब प्रांत के “पंजाब स्थानकवासी कान्फ्ेंप्त” के सिवालझोट तथा लाहौर वाले अभिवेशनों के सभापति 
रहे हैं। जब ऑल इन्डिया स्थानक्वासी कास्फेंस का प्रथम अधिवेशन मोदी में हुआ था तब आपको 
छम्मापति के लिये चुना था सगर कार्य्यवश आए वहाँ उपस्थित न हो सके। काशी के धर्म मह्दा मण्डल 
मे भी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित किया था। भौर भी कई स्थानों पर भापने प्रायः सभी साव॑- 
जनिक एवं धार्मिक कार्य्यों में साथ छेकर बहुमूल्य सेवाई की हैं । 
आपके छोदे भाई दीवान अनन्तरामजी पहले तो काइसीर महाराजा के यहां पर प्राइवेट सेकेटरी 
रहे। तदनन्तर इस पद को छोड़े कर भाप ्रहाँ पर वकालत करने छगे। आपने थी० ए० एल० एुल० 
बी० तक शिक्षा प्राप्त की है। आप पुनः राजा अमरत्िहनी के आइवेट सेक्रेटरी हुए तथा फिर कमझः 
उतकी जागीर के चीफ जज, कमेये ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ इस्टेट के सेस्बर, चीफ़ जज्ज तथा लीगढ 
रीमेम्रन्सर के पढ़ पर काम करते रहे। हाँ से रिशयर होकर वर्तमान में जाप जस्मूं हॉयकोर्ट के 
पब्हिक प्रॉसीक्यूटर हैं । 
रा० 4० दीवान विशनदासजी के चार पुत्र हैं छाछा पुदुयालजी, चेतरामजी, चंढुछालजी एवं 
ईंदवरदासमी । लाला प्रसुदयाव्जी ने कास्मीर स्टेट में रेप्टेस्यू डिपार्टमेंट में नायब तहसीलदार से लेकर 
घजीर वजारत के भोहदे तक काम किया और वर्तमान में आप वहाँ से रिटायर होकर शांति छाम करते हैं । 
छाला चेतरामनी भी फौज के मेजर रह चुके हैं। वहाँ से आप ने स्श्ाइन कर अपनी प्राइवेट अपटो की 
देख भाल करना प्रारुभ कर दिया है। झाला चंटूछालमी काइसीर स्टेट में इलेक्ट्रिक इल्जीनियर थे । 
चहाँ से पंजाब ग॒वर्नमेंठ ने आरको लॉयलपुर हॉइड्रो इलेक्ट्रिक इन्ह्टीव्यूट में इुठा लिया । वहाँ सर्विध्ठ 
प ३०३ 
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धर्मशाला (चैनरूप सम्प्तराम दूगई) सरदारशहर, 


30] 


करके आप रिडक्शन में आ गये। लाला इंपवरदासज़ी ने एफ० एस० सी० तक शिक्षा प्राप्त का, 
साहिमार बक्से के नाम से एक फर्म स्थापित की है। वर्तमान में आप ही उस के सब काम काज को 
संभातते हैं। 

दीवान अनन्तरामजी हे पुत्र छाछा शिवशरणजी इस समय काइमीर में दिवीजनल फ्रोरेस्ट 
अफपर हैं तथा छोटे पुत्र देवराजजी मेडिकल काठेज में पढ़ रहे हैं । 

यह परिवार सारे पंजाब प्रांत में वढ़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। 


सेठ सम्पतरामजी दृगढ़ का परिवार; सरदारशहर 


इस परिवार के सजन तेरापन्थी रवेताम्घर जैन सम्प्रदाय के मानमे वाले हैं। इस परिवार के 
पूर्व पुरुष तोल्यासर ( बीफानेर ) नामक स्थान के निवासी थे । समर चहाँ से व्यापार के निम्रित्त सेठ 
फतेकनदुजी के पुत्र सेद भैनरूपजी, सरदारशाह में आकर रहने उगे । तसी से आपके वंशज यहीं पर 
निवास फरते हैं । न्‍ 

सेठ चैनरुपगो--इस पसिवार में भाप बढ़े प्रतिभा ससन्न भौर व्यापार चतुर महाजुभाव हुए। 
आपने कलकते में अपनी फर्म स्थापित कर उसके द्वारा राखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की। जिस 
समय संदत्‌ १९०५ में भाप कछकत्ता गये उस समय आन कर की भांति सुगम सा्ग न था। अतएव 
घढ़े कठिन परिश्रम एव, अनेक दुःख को उठाते हुए आप कसा पहुँचे थे । भापकी प्रकृति बढ़ी सीधी 
सादी एवम सिलतसार थी। आपका स्वगंवास सृंवत्‌ १९५० के करीन हो गया। आपके सम्पतरासजी 
नामक एक पुत्र हुए । 

सेठ साम्पतराणजी--अपका जम्म संवत्‌ १९२३, में हुआ। वाल्यावस्था से ही आपकी रुचि 
घार्मिकता की जोर रही। आपसी अपने पिताजी की तरह सरझ प्रकृति के सब्जन थे। आपके, समय 
कलकृता फर्स पर विछायत्त से डायरेवट कपड़े करा इस्पोद व्यापार होता था । उस समय 
पद फर्म बहुत बढ़ी सावरी जाती थी | इस व्यवसाय में भी इस फर्म ने बहुत उन्नति की। 
मगर कुछ वर्षों के पदचाद्‌ आपकी बृद्धावस्‍्था होने के कारण आपने अपने इस्पोर्ट व्यवसाय को धद दिया । 
स्यापार के अतिरिक्त आपने सामाजिक बातों की भोर भी बहुत ध्यान दिया । यहां की पंच पंचायती में 
आपका चहुत बढ़ा सम्माव था। आप जवान के बड़े पावंद थे । बीकानेर दरबार ने आपको छड़ी, 
चपरास, ताजिम तेथा दवाथी वगैरद का सम्मान प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त भाषको कु का 
सम्मान, सोने का छंगर, बक्षा गया, तथा सोने के जेवर पेरों में पहनने का सम्मान आपके जनाने में भी प्रदान 

३०७ 
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किया है। आपको जगात की माफी तथा चूने की चौथाई भी माफ है। तलाशी भी भाषत्रों मा है। 
डिखने का मतलब यह है कि स्टेट में भी भापका अच्छा सम्मान था। आपका स्वग॑वास संबत्‌' ॥८८५ 
के जेह में हो गया । भापके सेठ सुमेरमठजी तथा सेठ बुधमरूजी नामक दो पुत्र हैं । 

सेठ सुमेरमठमी का जन्म संवत ३९५० तथा सेठ हुधमलजी का संवद्‌ १९६९१ का है। आए 
दोनों भाई भी मिझनतार एवम्‌ सम्जन ग्यक्ति हैं। आप छोगों को दीकानेर दखार की ओर से सब 
सम्मान प्राप्त हैं जो आपके पिताजी को प्राप्त ये । आज कर आपकी फर्म पर केवक बैंकिंग का ध्यापार 
होता है। आपकी गिद्दी कककत्त में नं० ९ आमेनियन स्ट्रीट में हैं. तथा मेधस॑ चैनरूप समपतराम डे 
नाम से व्यवत्ाय होता है। करकत्ता में आपकी ४ सुन्दर इमारते बनी हुई हैं । सरदारशहर का 
आपका मकान दुशेनीय है तथा चहीं एक सुन्दर घरमशारा भी बनी हुई है। 

सेठ सुमेरमठणी के दो पुत्र हैं मिनके नाम क्रमशः सैवरणालणी और कस्दैयालादी हैं। 
भाप दोनों ही हस समय विद्याध्ययन करते हैं । 


, सेठ जवरीमलजी, सोहनलालजी, भेवरलालजी, दूगढ़ का खानदान फ्तेपुर 


आपका तिवास स्थान फतेपुर (सीड्वर) है । भापके पूर्वज कई वर्षों पहले मारवाड़ से होते हुए 
फलेपुर आकर बस गये । फ़तहपुर पहले नवाब के हाथ में था उस समय आपके ,पूपेत 
सूरजमछनी हुए । आप बड़े प्रतिभा सस्पन्न एवम, दबंग व्यक्ति थे। आपने अपने समय में नवार 
है यहाँ क्षपनी थोग्यता एवम, होशियारी से देश दीवानगी का काम किया | आपके ही वंश में भांशेजी 
तथा आपके चामलिंहजी हुए। भाप छोग बड़े बहादुर एवम्‌ वीर व्यक्ति थे । आप छोगों को अपने 
समय में नवाय के यहाँ रहते हुए कई युद्ध करना पढ़े । एक बार आप छोग जुझार तक हो यये। झुझार का 
मतरग्र यह है कि सिर के कट जाने पर भी आप दोनों ही भाई शत्रु सेना का मुकाबला करते रहे । जि 
'इथान पर आप शक्तार हुए उस स्थान पर आज भी आपकी आपके वंशज पूजा करते हैं। मांदोनी के एक 
पुत्री भक्षय धुँपरी थाई हुईं। इनका विवाह जालोर के भण्डारी सुगनसिहजी के साथ हुआ था। ये 
मुगनर्तिहृती जालोर के किछे पाले युद्ध में सगंवाडी होगये । आपके स्वर्गवाती होजाने के 
पदचात्‌ ये अक्षय झुँवर बाई फतेपुर में सती हुईं ।' जिनका स्थान आज भी फतेहपुर में है और पूजा 
भी की जाती है। भांदोजी पृथम चांमसीगजी के ही वंश में $ई पुरत बाद सेठ मेंरोंदानजी हुए । 

सेट सैरोंदानली इस परिवार में बड़े नामक्वित ब्यछि हुए। आप अफ्नोम डे वायदे के बडे 
स्यापारी ये। भाप ने भणीम के इसी बायदे के ब्यापार में कई छाश्न रुपया पेदा किये। भाप कहे 
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व्यापार खतुर, मेधावी एवम सजञन व्यक्ति थे। परोपकार एवं धामिकता की और आपका बहुत ध्याव 


था। आपके समय में आपके घर में रुपयों को कदाई में भरते थे। इसका मतरूंव यह हैडि उस 
समय आप के पास बहुत सा रुपया जाता था । आपका स्वग॑वास सं० १९५७ में होगया। आपके पांच पुष्र 
हुए जिनके नाम क्रमशः चनराजजी, सदासुखजी, हीराझारजी, संगरुचन्दजी, चंदूनमलजी, भौर भानर्दीदाल 
जो थे। इनमें से सदासुखजी भर हीराछाछूजी का स्वंवास होगया। शेष सब भाई वर्तमान हैं। 
भाष छोगों के परिवार वाढे फतेहपुर तथा करकत्ता में निवास करते हैं और बायदे के काम करते हैं। 

सेठ घनरागगी-आए पहले कशकत्ता भाया करते ये। आपने भी अपने जीवन में वायदे के 
रहुत बढ़े २ सौदे किपे । जाजकह कप पयोदुद्ध होने से देश ही में रहते हैं और यही थोड़ा २ 
सौदा किया करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके चास जवेरीमठ॒जी, रामचन्दगी एवम हुआसमझजी 
है। भाप तीनों भाई भी जाज कह अरूग २ होगये हैं एवम्‌ अछूग मरूग अपना व्यापार करते हैं। 

सेठ जवेरीमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३५ के करीब का है। आपने भी यहाँ अपने जीवन 
में वायदे का अच्छा काम किया। वर्तमान में आप भी वयोवृद होने से फरेपुर ही रहते हैं। भापका 
ध्यान घार्मिकता की ओर बहुत हैं। आपके सोहनछाछ॒जी एवम्‌ मैंवररालुजी नामक २ पुत्र हैं। 

सेठ सोहनलाढमा--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ की जेठ वदी १४ का है। भाप प्रारम्भ से ही. 
यही वायदे का व्यापार कर रहे हैं। आप मी इस विषय में बढ़े अनुभवी एवम नामी व्यक्तिहें। 
हज़ारों लाखों रपये खो देना भौर कमा छेना आपके बाय हाथ का खेड है। आप बड़े मिलनसार, उदार, 
दानी एयस सरछ स्वभावी सजन हैं। आपने कई समय अनेक संस्थाओं को बहुत सा रुपया दान स्वरुप 
प्रदान किया है। 

सेठ मेंद(लालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९६० का है। आप भी अपने भाई सोहनछालशो 
के साथ ध्यापार करते हैं। आपभी बढ़े योग्य सजन हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम रतनलालजी, 
शुभकरणनी, जगततिहणी और कम्रलसिहजी हैं । इनमें दो पढ़ते हैं । 


सेठ बनेचन्द जुद्दरमल दृगढ़, तिरामिलगिरी (हैदराबाद ) 


इस खानदान के रोग स्थानकवासी आउनाय को मानने वाले हैं। आपका सूल निवाससथान 
शागौर का है। इस खानदान को दृक्षिण हैदराबाद में आये हुए करीब ९० वर्ष हुए। इसके पहले इस 
छानदान ने दंगलोर में जाकर अपनी फम स्थापित की थी तथा तिरमिलगिरी ( सिकन्दराबाद ) 
सें पहके पहल सेट बनेचम्दजी ने आकर दुकान खोली । बनेचन्दजी का स्वगंयास हुए करीब 
५९१ ३९९ 
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५७ वर्ष होगये हैं। इनके पुत्र का नाम छुहास्मलनी था। भाप दोनों ही पिता पुत्रों ने मिडकर इस 
फर्म की तरक्की की । शुद्दारसकूजी का स्वर्गयचास अपने पिताजी की भौजूदगी में ही हो गया था। भाए 
के सानचल्दजी नामक एक पुत्र ये। आपने भी इस फर्म के कारवार में तक्‍की की। जाप सं० १९३४ 
में सवगंवासी हुए । ; 

मानचन्दूजी के दो पुत्र हुए। जिनमें बढ़े समीरमरुजी दूयड़ थे। मगर भाप केवल १९ वर्ष की 
अवस्था में ही संचत्‌ १९७५ सें स्वरगवासी हुए। इस सम्रय इस फर्म के मालिक मानचन्दजी के होटे 
पुश्न जसवन्तमछजीं है। भाष बढ़े योग्य, विवयज्ञील और शान्ति प्रकृति के सजन हैं । 

इस फर्म की तरफ से तिरमिरुगिरी के बांछानी के मन्दिर में एक पशाल्ा बनवाह गई है । 
और भी परोपकार सम्बन्धी कार्य्यों में मापक्नी जोर से सहायता दी जाती है । 

भापकी दुकान पर मिलिटरी वैंद्विग, मिजिटरी के साथ लेनदेन तथा कन्ट्राईिटय का काम होता है। 


सेठ बॉजिराजजी दूगढ़ का परिवार, सरदारशहर _ 


यह परिवार फतेपुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० वर पूरे सरदारशहर में भाया। इस परिवार के 
पूर्व का इतिहास बढ़ा गौरवसय रहा है जिसका जिक्र हम अठुग दूसरे इतिहास के साथ दे रहे हैं| फतेहपुर 
से सेठ वींजराजजी पहले पहल सरदारशहर आये। आप उस समय यहाँ के वामाकित व्यक्ति ये । यहाँ की पंच 
पंचायती में आपका बहुत बढ़ा भाय था। जाति के छोयों से भापक्ञा बहुत प्रेस था। जब कभी जाति 
का कोई कठिन कार आ पढ़ता और उसमें आपके विरोध से काम्त बियढ़ने का अंदेश होता तो आप उसी 
समय अपना व्यक्तियत विरोध छोड़ देते थे । यहां की .पंचायतो में आपके द्वारा कई नियम प्रचक्ित 
किये गये जो इस समय सी सुचार रूप से चल रहे हैं। व्यापार में मी आपका बहुत बढ़ा भाग था। 
आपने कठकता में अपनी फर्म स्थापित की। तथा व्यापारिक चातुरी एवम होशियारी से उसमें भफ्ती 
सफछता प्राप्त की महाराजा इूंगरसिहजी बीकानेर से भाषका दोस्ताने का संख्बन्ध था। लिखने # 
मतदूव यह है कि इस परिवार में जाप बहुत प्रभावशाली एवम्‌ प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपका स्वरवाई 
संवद १९६३ में होगया। ापके सेठ मेरोंदानजी, सेड तवसुखदासजी एवम सेठ पूसराजजी नामक तीर 
पृन्न हुए । 

सेठ मैरोंदारजी का जन्म संवत्‌ १९३६ का था। आप बड़े लुद्धिमान एवं चतुर पुरुष थे। 
भापक्ष लगंवास संवत्‌ १५७) में दो गया । आपके केवल भा नीरामजी वामक एक उतर 
थे। भाषका जन्म १९३७ में हुआ। आप भी छपने पिताजी की सांति ब्यापार कुदाढ ग्यक्तिनै| 
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आपकी प्रकृति बढ़ी उदार थी। प्रायः सभी सार्वजनिक कार्य्थों में आप सहायता प्रदान द्षिया करते थे | 
आपक्षो पंथ संग्रह का बढ़ा शौक था। कहता न होगा कि आपने अपनी प्राथवेट छामनेरी में वहुत अच्छे 
अच्छे अन्यों का संग्रह किया। आपका स्वग॑वास संदत्‌ १९4७ में होगया। आपके रामहालजी ामक 
एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत्‌ १९६५ का है। जाप सुधरे हुए विचारों के युधक हैं। थापकों 
भी प्ठत प्राठन का बहुत शौक है. और आपने भी पक प्राइवेट छायजेरी खोह ख़खी है। आपका 
व्यापार करागत्ता में मेससे बीजराज मेरौदान के नाम से ११३आस स्ट्रीट मनोहरदास का कहता में बैंकिंग, 
कमीशन और इस्पोर्ट का होतां है। आपही . इस फर्म के संचालक हैं तथा योगता पे संचाजित करते हैं। 
आपके अनूपचन्दी नामक एक पुत्र हैं। जिनकी भवस्था ५ घर की है। 

सेठ तनसुखदासजी का जन्म संवत््‌ १९१३ का है। आप आजकल भूग रहते हैं। भाप 
भी बढ़े व्यापार कुश७ सजन हैं। ध्रापका बाहर भर मे बढ़ा प्रभाव है तथा भापकी सच्चाई पर लोगों 
का पूरा विश्वास है आपने व्यापार में भी छासों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की । भापके मंगसमरुजी 
मामक् एक पुत्र है। संगरचंदजी के नास पर आप शोभाचन्दुजी को दत्तक के सुके हैं। आप बाईस 
सम्पदाय के मानने वाले हैं। शोभाचन्दज्जी के इस समय चार पुन्न हैं जिनके नाम क्रमश! माडचन्दजी, 
भूरामहुणी, क्रिशनखाढली भौर रिधकरणनी हैं। 

सेठ एसराजजी का जन्म संबत्‌ १९११ में हुघा। . भाए बढ़े गस्मीर विश्ारों के एुसुए हैं । 
आपकी सलाह बढ़ी वजनदार साती जाती है। आपका ध्यान भी व्यापार में बहुत रहा एवम आपने बहुत 
सम्पत्ति उपाजित की। आप वीक़ानेरस्टेट कोन्सिल के मेम्बर हैं। भाप भी बाईस सस्मदाय के भरत 
थायी हैं। आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः इन्द्राननी, शोभाचन्दजी (मो तनसुसदासलजी डे 
यहाँ दत्त चले गये हैं ) नगराजी, सोहनशरुजी और माणकचन्दजी हैं। इसमें से प्रथम इन्द्राणजी 
जांप से भाग होकर अपना स्ततत्न्र व्यवप्ताय इस्त्रराजमल सुमेरभझ के नाम्न से करकते में करते हैं। 

सेठ तनसुखरायनी और सेद पूसराजजी का व्यापार शामलात में करवात्ता में मनोहरदास कदर 
११३ कांस स्ट्रीट में होता है। यहां डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट और जूट का व्यवसाय होता है। 


सेठ तेजमालणी दूगढ़ का परिवार सरदारशहर 


इस परिवार के व्यक्ति पहले फ़तहपुर ( सीकरी ) के निवासी थे। चहाँ वे छोग नवाद के यहाँ 

राज्य के दँचे २ पदों पर भासीन रहे ! वहीं से उनके वंशन सवाई नामक स्थान पर भाक! बसे । सवाई 

से फिर जब कि सरदारशहर बसा, तब इस परिवार वाले सेठ लारूसिदजी सरदारशहर आकर बस यये। 
है 
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यहाँ जाकर जाप साधारण लेन-देन का व्यापार करने छगे । आपके चैतरूपजी, माणकर्॑दजीभौर दुधसिहजो 
नामक तीन पुत्र हुए। वर्तमाद परिवार चेनरूपजी का है। 

चैनरूपजी के तीन पुत्र हुए जिनमें दो का परिवार नहीं चला तोसरे तेजमाछजी का परिवार 
विद्यमान है। सेठ तेजमाऊुजी पहले अपने भाई के साथ कलकत्ता गये और वहाँ से फिर सिल॒हट जाकर वहाँ 
आपने भपनी फर्म खोली एवम अच्छी सफ़लता प्राप्त की । वहाँ से आप घापस देश भा रहे ये कि रास्ते सें 
डँढलेद में उनका स्वरगवास हो गया । आपके इजारीमछजी कोड्ामलजी, और बालचंदजी नामक तीन 
पुत्र हुए। कोामलजी निःसंतान स्वगंवासी हुए। बाउचन्दजी के भी कोई पुत्र न हुआ। 'अतएव 
हजारीमरनी के पुत्र तोलारामजी दत्तक हिये गये, जो वर्तमान हैं। आपके मोतीराउजी, जयचंदुछाछती भौर 
मानसछूजी नामक तीन पुत्र हैं। 

सेठ हजारीमछजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने कढकता आकर संवत्‌ 
९४२ में हजारीमल समरथमल के नाम से रेडोमेड हाथ का काम प्रारस्स किया। इसमें भापको भच्छी 
सफुझता रही। आपका खर्गवास हो गया। आपके बिरदीचंद्ी, खूबचन्दजी, सागरमछजी, तोटारामजी 
एवम्‌ समरथमलनी नामक पाँव पुत्र हुए । आप सब छोग संवत्‌ १९६४ तक साथ २ ब्यापार करे रहे, 
पश्चात्‌ अलग २ हो गये ॥ 


* बिरदीचंदुजी के पुत्र इन्मूचस्दृजी इस समय दलाली का काम करते हैं| आपके हुधसएनी और 
चम्दुनमछजी नामक पुत्र हैं। खूबचन्दुजी के पुत्र करमीदावज़ी एवम रिधकरणनी भी अपना खतंत्र 
व्यापार कर रहे हैं। रिधकरणजी के मन्नालाछजी नामक एक पुत्र हैं। 

सागरमठमी एवम्‌ समरथमलजी दोनों भाइयों ने मिलकर संवद १९८८ तक फिर शामरात में 
कास किया और फ़िर अरूय २ हो गये । इस बार भाप छोगों को अच्छा छाम्र रहा। सेठ सागरमछनी 
का लवग॑वास हो गया और आपके पुत्र स्वरूपचन्दजी, झुभकरनजी और गणेशमरजी तीनों भाई सरूपचल 
गगेशमल के नाम से मनोहरदास के कटले में कपड़े का व्यापार करते हैं। भाप छोय उत्साही और मिछनसार 
युवक हैं। का 
समसथमरणी प्रारस्म' से ही हजारीमछ समरयम्ल के नाम से रेडीमेड क्ाथ का म्यापार करते 
भा रहे हैं। आपके सुमेरमलजी नामक एक पुत्र हैं जो उत्साही हैं और व्यापार कार्य करते हैं। आपकी 
फर्म १५ नारमछ छोहिया छेस में हैं। यहाँ कपड़े का तथा चलानी का काम होता है। आपके यहाँ पैशी 
मिर्धों से कपदा जाता है और थोक बिक्री किया जाता है । 
इ३ .. 


आसवाल् जाति का डविहास ल्ह्छ््ः 
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बापू श्नोपचेदजों 3० बा5 रामलालजी दूगढ, सरदारशहर. 


दूगई 


' सेठ मोतीलाल नेमचन्द दूगढ़, कलकत्ता 
हस्त परिवार के लोगों का पूर्व निवासस्थान फतेपुर ( सीकरी ) नामक स्थान था जहाँ आपके 
पूर्वजों ने कमाउ के काम किये जिनका विवरण अन्यत्र दिया जा रहा है। फतेपुर से चलकर आपके पू्॑ज 
सवाई नामक स्थान पर जाये । और जब कि सरदारशहर वसा पहाँ से आप ढोग यहाँ जा गये यहाँ 
जाने वाले सजन सेठ भमरचन्दजो के युत्रगुलावचन्दजी थे । आपके पुत्र मगनीरामणी सवाई में ही रहे और 
उनका स्वगंवास भी हुआ। उनके पुत्र हरकचन्दजी हुए। हरकचन्दजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से 
शोसाचरदजी के पुत्र सुमेरमझ॒जी विद्यमान है तथा इस समय नौफरी कर रहे हैं। 
सेठ गुलाबचन्दजी इस परिवार में नामी व्यक्तिहुए। भापने क्कत्ता जाकर यहीं के आचा- 
लिया नरसिह॒दासजी के साप्ते में मनीहारी का काम करने के लिये फम छोली। इसमें आपको अच्छा लाभ 
रहा। इसके बाद आपका साप्ता अछग भरुग हो गया। आप संबत्‌ १९५३ तक भर भी छोगों 
के शामलात में व्यापार फरते रहे। पश्चात्‌ १९६२ में आपने उपरोक्त नामकी फर्म स्थापित की जो 
इस समय भी चल रही है। आपके तोन पुत्र हुए जिनके नाम रावतमलजी, घुन्नीढाकजी और वारूचन्दूजी 
हैं। प्रथम और ठृतीय का परिवार सरदारशइर हो में रहता है। वत्मान परिचय सेढ घुन्तीजाल के 
के परिवार का है। 
सेड घुन्नीलारजी बढ़े होशियार भौर व्यापार कुशछ ध्यक्ति ये। आपका लर्गवास हो गया। 
आपके केशरीखंदनी, मगराजजी और हुलासचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ संगराजजी का खगंवास 
संवत्‌ १९६१ तथा केशरीचंदुली का संवत्‌ १९७४ में हो गया। वतंमान में हुलासचंदजी की वय ५७ वर्ष 
की है। आप सजन ध्यक्तिहै। 
सेठ केशरीचंदनी के सुजानमकुजी और उद्यर्चदजी नामक दो पुत्र हैं। आप दोनों भाई व्यापार 
संचाहन करते है तथा खुश सिजाज हैं। सुजानमछजी के सौभागमछनी, कम्हैयाहाढमी और रतनलाढजी 
नामक तीन पुत्र हैं। 
छठ मगराजजी के छगनमलठजी, मोतीराठणी और इन्तवन्दजी नामक पुत्र हैं। इनमें से भोतीः 
लालजी का स्वग॑वास हो गया |. शेष व्यापार संचालन करते हैं। छगनसठजी के हीराछाझजी, और इनक 
चन्द्रजी के अनोपचन्दजी नामक पुत्र हैं । है 
सेठ हुरासचन्दजी के नेमचन्दजी, भैरोंदानजी और सोहनलालजी नामक तीन पुत्र हैं । नेमीचन्दती 
का खर्गवास हो गया। शैप व्यापार संचालन में सहयोग देते हैं। 
इस एम का व्यापार कछकता में १६ र्रॉढ रोड में मोद्ठाल मेमचन्दु के नामसे चछानी का तथा 
४ ३१३ . 


ओसदाल जाति का इतिहास 


सोहनटाल हीरालाल के नाप्त से जूद का होता है। फरविसगंज सें इन्द्रचन्दर सोहनलाल के नाम से पाट कपड़े 
का तथा सिरसा (पंजाब ) में हीराछाल भवरदाल के नाम से गड्ढे का ब्यापार होता है। तथा गुलाद 
बाग ( पूर्णियाँ ) में छुजानमल करनीदान केमाम से जूट का व्यापार होता है। पिछली दो फमों में जापका 
साप्ता है। आप लोग तेरापथी जैन धर्म के अजुनापी हैं। 
सेठ हनुमतमल नथमल दगढ़, सरदारशहर 

इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नामक स्थान पर रहते थे । वहीं इस वंश में सेप्तराजडी 
हुए | भाषज्ञी बहुत साधारण स्थिति थी। जाप वहीं रहकर खेतों बाड़ी का काम कर निर्वाह किया करते मे। 
वहीं आपके पनेचन्दनी नामक एक पुत्र हुए। इन्हीं दिनों सरदारशहर बसाया जा रहा था, जतएवं परनेचलजी 
भी संदत्‌ १८९५ के करीब सवाई को छोदकर सरदारशहर भा गये । आपके छालचन्दजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ छालचन्दजी का जन्म संवत्‌ १८८८ का था। जिस समय आपके पिताजी सरदार शहर में 
आये थे उस समय आपकी बय केवल ७ साल की थी । की करीब २५ वर्ष की अवस्था में आप तेजपुर नामढ़ 
स्थान पर गये और वहीं आपने मेससे मद्मार्सिहराय मेघराज बहादुर के यहाँ सर्विस की । पश्चाद्‌ आप 
वहीं मुनीम हो गये। चहाँ से जाप वापिस संवर्त्‌ १९५५ में देश सें आ गये एवं अपना जीवन शांति से 
बिताने लगे । दस वर्ष बाद आपका स्वर्यवास हो गया। आपके हनुतमठजी और नथमलजी नामक दो पुत्र 
हैं। प्रारम्भ में जाप लोग भी अपने पितानी के साथ तेजपुर ही में रहे । १३चात संवत्‌ १८४८ में आपने 
बोझानेर के सोमागमलजी के साप्ते में सौभागमल नथम्ल के नाम से करकता में चलानी का काम प्रारम 
किया इसके पश्चात्‌ संवद्‌ १९५५ में आपने उपरोक्त नांस से निज की फ्् स्थापित की। इसमें बाएं 
दोनों भाइयों ने बहुत उफलता प्राप् की । बड़े साई आवकल देश ही से रहते हैं तथा नथमलजी फसे का 
संचालन करते हैं। आपका कछक्त्ता में १६० सूता पट्टी सें तथा ५॥॥ लुक्सछेन में उपरोत्त नाम से 
कपड़ा, जूट तथा हस्पोर्ट का व्यापार होता है। काशीपुर, हटगोला वगैरह स्थानों पर आपके निज के पट 
गोदाम हैं । इसके अतिरिक्त इन्द्र चन्द्र सुरममल डे नाथ से इस्ठामपुर (पुरणिया) में जूट का छाम होता है। 

सेठ हनुतमलती के मालचन्दजी, इच्धचन्दजी, पूलमचन्दजी, तथा नममलजी के बालचन्दजी 
सामऊ पुत्र हैं। जाप सब होग मिलनसार न्यक्ति हैं दया झसम का संचाहन करते हैं। इनमें से इल्चन्दशी 
के अवरलाल्जी तथा आलचन्दजी के हनुमानमऊजी नामक एक २ पुत्र हैं। 

सेठ सालमचन्द चुन्नीलाल दृगढ़, कततकतता 

पंदद्‌ १९०० के करीब इस परिवार के पुरप सेड जेडमलजों दूयढ़ कल्यानपुर नामड स्थान से 

ग्रहों अपये तथा धी का स्वापार मारस्म ढिया। उस समय इस न्यापर में आपड़ो अच्छा छाम रहा! 
इ १४8 
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ख० से5 त्नसिंहजी दूगढ़ ( प्रतापमल सेठ भानीरामजी दूगढ़, सरदारशहर, 
“१ /मोतीलाल ) सरदारशहर, 


सेठ मोर्तीलालजी दृगढ़ (अनापमल सोतीलाल ) कु नेमर्चदजी दूगद २७ मोततलालनी दृगई, सर री 
सरदारशार, 


दुग 


आपके केवटवन्दजी और साह्मचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । .दोनों ही भाई करीब ७० बष पूवे जडपाई 
गौड़ी नामक स्थान पर गये भर साधारण काम काज शुरू किया | पदचात्‌ संतरत्‌ १९३१ में जाप छोगों ने 
जेदमल केतरुचन्द के नाम से अपनी फर्स स्थापित की । इस पर कपड़ा, सूत, किताना एवम, गछके का 
इयापार मस्त किया। इससें आप छोगों की बुढ्िमानी से अच्छी उत्तति हुईं। जप छोगों का ध्वर्गंवास 
हो गया। केवढचल्दुजी के पुत्र न हुआ। साढमचन्दजी के चुन्नीठालजी नामक एुक पुत्र हुए । 

सेठ चुन्नीछालजी ही इस समय इस परिवार में बड़े पुरुष हैं। आप मिलनसार हैं। भापने 
अपने व्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया तथा कछकत्ता में उुन्नीकाठ जसकरन के नाम्र से फर्म खोलो । 
भानकल इसका नाम चुब्कीछाल छुभकरन पढ़ता है। इसपर जूठ, कपद़ा एवं चछानी का घ्यापार होता है। 
इसमें आपको अच्छी सफलता रही | आपके इस समय ७ पुत्र हैं जिरके नास क्रमशः नसकरनजी, सुरण- 
भरजी, जैचंदरालजी, चम्पालालजी, सोहनलालजी, झुभकरनजी और पूनमचन्दनी हैं| इनमें से जसकरनजी 
अपना खतन्त्र व्यापार करते हैं। शेष सब शामिल हैं। भाप छोग मैन इवेतास्वर तेराप॑थी सख्दाय के 
मानने वा है। 


बानिन्दा के दूगड़ दानसिंहजी का परिवार, सरदारशहर 


सेठ टीकमर्चदजी बानिंदा (सरदारशहर) नामक स्थान से चलकर यहाँ आये । भापके चार पुत्र 
हुए जिनके लाम ऋमशः सेठ शिवजीरामजी, सेठ जीवनदासजी, सेठ सुकनचन्दुजी और सेठ दानसिदर्जी थे । 
करीब ८० बर्ष पूर्व जाप चारों ही भाइयों ने मिलकर सिरसागंज में अपनी एक फर्म स्थापित की तथा 
अच्छी उन्नति की। इनमें खासकर उन्नति का श्रेय सेठ दानसिहजी को है। आए बढ़े प्रतिभा सम्पन्त, 
ध्यापार तुर भौर कठिन परिश्रमी व्यक्ति थे। आपका स्वगंवास संवत्‌ १९५२ में हो गया। आपके अताप- 
मढजी, कुशछचन्दजी, सुज्नोलारुजी एवम्‌ मोतीलालणी नामक चार पुत्र हुए । 

सेठ प्रतापमछजी ब्यापारिक पुरुष थे। आपका यहाँ की समाज में अच्छा प्रभाव था। आपके 
कोई पुत्र न था। अततएवं आपने अपने छोटे भाई मोतीटाढजी को देत्तक लिया। आप भी मिलनसार भौर 
सजन व्यक्ति हैं। आपका जन्म सख्दत्‌ १९४४ में हुआ। पहले तो आप अपनी पुरानी फर्म में साष्तीदारी 
का कास करते रहे। मगर फिर आपने भपना काम जढूग कर छिया एवम्‌ इस समय सरदारशहर ही में 
दैंक्िंग का काम करते हैं। भापके नेमीचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। आप सी उत्साद्दी नवयुपक हैं। आपको 
फोटोग्राफी का बहुत शौक है। आपने कई इन्टा्मेंट अपने हाथों से तैयार किये हैं। मशीनरी छाइन में 
सो आपको दिलचस्पी है । 


ह१५ 


ऋसबालू जाति का इतिहास 


सेठ कुशलचन्दनी का जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ । आपके भी कोई पुत्र न था। भतएव आपने 
अपने भाई सुन्ीझालजी के पुत्र चंदनमलती को दृत्तक लिया। वतमान में आप ही इस परिवार में बढ़े हैं। 

सेठ चुन्नीडालजी का जन्म स॑० १९३५ में हुआ। आप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष थे । आपको पाटके 
ब्यापार का अच्छा भजुभव था तथा जवाहिरात की परीक्षा भी आप अच्छी जातते ये। आपका खगवाह 
सम्बद १९७५ में हो गया। आपके चन्दुनमलजी तथा कन्हैयाटालमी नामक २ पुत्र हुए । चन्दुनमरजी 
कुशलूचन्दनी के यहाँ दत्तक चढ़े गये। कन्दैयालारुजी के सांगीलाझजी नामक एक पुत्र हैं। 

सेठ चुत्नीछाहणी और कुशलूचन्दजी के परिवार की सिराजगंज, कलकत्ता, भडंगामारी, मीरगंज, 
सोनातोला, औौर जवाहरबाड़ी आदि स्थानों पर शास्ाएँ हैं जहाँ पाट का व्यापार होता है। सरदारशहर 
में इस परिवार की बहुत बढ़ी २ ह॒वेढ़ियाँ बनी हुई हैं। आप छोग तेरापंथी जैन इवेताम्वर धर्म के 
अजुयागी हैं। 

पेठ मुल्तानचन्द जुहारमल दूगढ़ फोठारी, कलकत्ता 

इस फर्म के सालिकों का मूछ निवासस्थाव बीदासर है। आप छोग जैन तेरापंथी सस्तदार 
के मानने वाे हैं। यह फ़मे करीब ८० वर्ष पू जमालदे नामझ स्थान पर जो कूँचविदार में है, सेठ 
मुल्वानचन्दजी द्वारा स्थापित की गई। इसके कुछ वर्ष बाद मेसड्रीयंज (ईँचविद्वार) में आपने हंसी 
शाम से एक फर्स और खोली ! इन दोनों फर्म पर तम्ाख्‌ और कुष्टा का काम शुरू किया गया जो इस 
सप्य भी हो रहा है। सेठ मुल्तावचन्दुजी के कोई पुश्न न होने से जुद्दारमछजो दचक जाये । आपके हाथों पे 
इस फर्म की बहुत तरकी हुईं। आप बढ़े व्यापार कुशल और मेथावों व्यक्ति ये। आपका स्वर्गंवास 
छम्दत्‌ १९६२ में हो गया। आपके सी कोई पुत्न न होने से भेरोंदानजी जापके नाम पर दृत्तक हिये एंये। 
आपने भी फर्स की अच्छी उम्रति की । आप भी अपने पिता की भांति व्यापोर कुशल एवम्‌ मिलनसार ब्यक्त 
थे । सापक्षा सी खवरगंवास सम्बद्‌ ३९९० सें हो गया । आपका ध्यान धामिक बातों में बहुत रहा । जपके 
कानसलजी एवम्‌सोहनरालजी नामक दो पुत्र हैं। आजकऊ आप दोनो हो फमेका संचालन करते हैं । भाप भी 


उत्साद्दी धौर मिलवसार सजन हैं। कानमछज़ी के नौरतनमकझजी एवं जतवमछजी नामक दो पुत्र हैं। 
भाषकी करकत्ता में मुल्तानचन्द जहारमर के नाम से फसत है जहाँ ब्याज का कास होता है। 


इस फर्म पर सुनीम नेमचन्दजी सिंधी विदासतर वाले सुनीमात का काम करते हैं! आपके समय में फसमे की 

बहुत उन्नति हुई । 

लाला बोटेलाल अबीरचन्द दूगड़, आगरा 

इस खानदान के छोग इवेतास्बर मैन सन्दिर भाज्ताय को मानने वाले हैं। यह खानदान करो 
१३१६ 
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सेठ कानमलजो दूगढ़ (सुलतानमल जुद्वरमल) बौदासर, विद सोहनलालजी दृगढ़ (मुलेतीनिमल जुड़रमल ) ब्रीदामा, 


हि. 
दो तीन सौ वर्षों से आगरे ही में बता हुआ है। इस खानदान में छाल छोटेछाढजी एक मशहुर ध्यक्ति हो 
गये है। आप ही ने इस फरस को करीद ७० वर्ष पहिले स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास सखत्‌ 
१९४४ में हो गया । .आपके चार पुत्र हुए. जिनके नाम छाछा जवीरचन्दजी, झा कपुरचन्दजी, छाठा 
गुलाबचन्दजी भौर छाठा मिद्ठ नलाढणी था। ु 
।._* छाए अवीरचचजी का जत्म संदत्‌ १९१६ में हुआ। आप इस खानदान में बड़े योग्य और 
प्रतिभाशाली पुरुष थे | आपका स्वगंवास सख्त्‌ १९६५ में हुआ । भापक्े पुत्र ात्य चांदमलली का 
स्वगंवास सस्वत्‌ १९८५ सें क्रेवल ३२ वर्ष की उम्र में हो गय(। आपके चितरं॑जनसिंहजी नामक एक पुत्र हैं । 
लाक्षा कपूरचन्दुजी का जन्म सम्वत्‌ १९२१ में हुआ। आपका भी स्वगंवास हो गया । आपके 
दो पुत्र हुए मगर दोनों का कम उम्र में ही स्वगंवास हो जाने से भापके नाम पर छाछा किरोड्टीमहजी दृततक 
हिये गये। लाला किरोड्टीमलणी का जन्म संवत्‌ १९६० का है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम 
जोरावरसिहजी हैं | . 

' छाल गुरबचन्दणी का जत्म संवद्‌ १९३० में हुआ। भापका स्वगंचास संवत्‌ १९०९ में हो 
गया । आपके पुत्र का देहदान्त आपकी मौजूद में हो हो जाने से भापने अपने नाम पर छाछा रवस्ीसलजी 
को दत्तक छिए । लाख एसीमछजी का जन्म संबत्‌ १९६३ का है। आपके श्री देवेस्रसिहजी भामक 
एक पुत्र हैं। 

लाल मिहनछाठजी का जन्म संवत्‌ १९१३ का है। आप इस समय इस खानदान में सबसे 
प्रधान हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम सूरणमछणी भौर जीतमऊनी हैं | सूरजमछनी का जन्म 
संवत्‌ १९५६ का है। 

* इस खानदान की तरफ से आगरे में उपाध्याय पीरविजय गैत इवेतासख्खर पाठशारा नामक पुकक 
पाठशाला 8: हजार रुपये से खुझवाकर उसे पंचायत के सिपुर्द कर दिया है । 

' कोठारी वेरीसालसिंहजी दूगड, जोधपुर 

आप का मूल निवास नासली ( रतछास ) है। वहाँ आपका परिवार बहुत पतिष्य सम्पक्र 
माना जाता था। आपके पिताजी जन्दरसिंहजी दूयढ़ रतलाम स्टेट के दीवाद रहे ये ! कोगरी वेरीसाल 
सिंहजी इस समय जोधपुर रियासत के ऑडिट विसाग में असिस्येद आदीदर हैं। आपने अपना निवास यहां 
बना लिया है। आप बढ़े शिक्षित तथा प्रतिष्ठित प्जन हैं । खेद है कि समय पर आपके छानवान 
का परिचय गुम हो जाने के कारंण इस विस्तृत नहीं देसके। यदि प्राप्त होप्तका तो इस अन्य फे परि- 
शिष्ट विभाग से विस्तृद परिचय देने को कोशिश करेंगे। 

९३ ह्१९ 
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श्री मानमतजी दगढ़, जोधपुर 
आपका परिवार जोधपुर में निवास करता है । आप कह वर्षों से जोधपुर रटेठ में हुरूमात करते 
हैं तथा इस समय सीनमाल भादि के हाकिस हैं। आप घड़े सम्जन, मिलवसार और छोड़पिय 
महानुभाव हैं। आपके छोदे ऋता चांदमलनी दूगढ़ जोधपुर स्टेट के जालोर नाप्क स्थान की डिखेंसरी में 
डाक्टर हैं। भाप सी बहुत छोकप्रिय हैं ! आपका परिवार जोधपुर की ओोसवाक समाज में प्रतिष्ठा रखता है। 


शाला मोहरसिंदजी दृगढ़ का सानदान, कपूरथला 


लाला मोहर्तिंदजी--हस खानदान के पूरे लाला मोहरसिहनी अम्यू में निवास काते थे। 
वहाँ से आप ने काहैर भर छुधियाना होते हुए जालंधर में अपना निवास वनाया। जाहंघर में जाएगे 
बहुत बढ़ा लाम पाया था । भापके मास से जालंधर में मोहरतिदद बाजार भावाद है। आपके शातदाव 
करा कादुल के शाही खानदान से तिजारती ताबछुक रहा | जब शाइशुजा से महाराजा रणजीततिह ने कोहिनूर 
हीरा लिया था, उप सम्बस्घ की बात जीत तय करने वाढे ग्यक्तियों में यह कुटुख भी शामिल या। छाज 
मोहरसिंहजी की होशियारी व भक्उमन्दी से प्रसन्न होकर फ्पूरथला के तृतीय महाराज फताहिएओ इसको 
बड़ी इजूत के साथ जारंघर से अपती राजधानों में लाये तथा आपके सिपुद स्टेट ट्रेस्री का काम किया। 
पंज्ञाव के दरवार में आपको क्ती मिंतो थी। आपके परिवार ने सिक्स थार, अफगान वार, तीरा वार भौर 
एदर के समय धृटिश गवर्ममेंट को काप्ठी इमृदाद दी और इन युद्धों में आपका परिवार शामित् 
हुआ। इन सद सेवाओं का ख़यार झरके इस खानखान को छॉर्ड सर जॉनलारेंस ने जालंधर और 
फौरोज़पुर दिस्टिक्ट मैं बहुत सी लेंदेड और हाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के अधिदार 
में है। छाठा सोदरसिंदनी के छाझा शुह्दामढजी, छांझा निहाठचन्दजी लाढा, मुश्तहकरायज़ी छाल, 
गंगारामजी तथा छाका पस्तीरामजी नामक ५ पुत्र हुए। इन 'भाइयों में ढाछा जुद्ारमछजी ढे पुत्र छह 
नत्यूमकजी तथा छाझा मुइ्तहाकरायज्ी के छाठा देवीसहायजी नामक पुत्र दुए। शोष तीत साहयों 
के कोई भौराद नही हुईं । ये पांचो भाई अपनी प्रापर्टी तथा वेद्धिंग का काम काज देखते रहे। छा 
निह्मलचन्दणी ठाहदोर प्रापर्य का काम देखते थे तथा उनका अधिककर जीवन यहीं दीता। 
री लाह्षा नत्यूमहनी का खानदान--छाला नत्यूमढजी का जन्म संवत्‌ १९१३ में हुआ। आने 
धपने हाथों से कई दीक्षा!महोत्सव कराये, तथा साधु संगति और घामिक कामों में हजारों रुपये सर्व 
किपे। लापके समय में भी र्थिसत के साथ भाप का लेनदेन का सम्बन्ध रहा करता था । आपने 
स्यापार में खातों रुपये कमापे। इस प्रकार अतिष्ठा एवेक जोवन बिताते हुए आप संबद १९4 में 
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03. 
स्वग॑वासी हुए। आपडे छाए रतनचम्दजी, खरा तिभुवननाथजी, छाला.(रथ्वीरामणी, छाठादैसराजजी 
तथा लाला देवराजजी नामक ५ पुत्र विधमान हैं। इन बन्धुओं में छाठा रतमचन्दुज्ी अपने भाहयों से 
संदद्‌ १९७५९ में अलग होकर सतंत्र बेंडिंग का फारबार करते हैं । 

ल्ज्ा व्िपुवननाथजी--आपका जन्म संबत्‌ १९५८ में हुआ। आपने बो० ए० तक शिक्षा 
पाई। आप पंजाब की स्था९ वासी जैन कान्मेंस के लम्बे समय तक जनरछ सेक्रेटरी रहे। हस समय 
स्थानीय गले स्कूछ के प्रेसिडेंट और गौशाला के सन्‍्त्री है। कपूरथढा की कोई ऐसी इस्टीव्यूज्ञन नहीं 
जिसमें भाप इमदाद ने देते हों। आपने अपने पिताजी की यादगिरी में यहाँ की पुत्री पाठशाला में 
एक “सत्यूमल हाल” बनवाया है। इसी तरह लाहौर हास्पीटक में एक कमरा बनवाया है। भपने 
सपने परिवार की लेंढेढ प्रापर्टी में सी अच्छी तरक्की है। आपका खानदान पंजाब के भोसवांछ खान - 
दानों में नामी भागा जाता है। आपके पुत्र जितेस्दताथजी और राजेद्वाथनी है । 

काला पृश्लीराणगी--आापका जन्म संवत्‌ १९६३ में हुभा। आपने सत्र ९१६ में बी० ए० 
हथा सन्‌ १९२८ में एछ० एल० थी० की परीक्षा पास फी भौर इसी साछ से प्रेक्टिस करता छुरू 
कर दिया। इधर १ साठ से आप कप्रथरा स्टेट के पब्िक प्रासीक्यूटर पढ़े पर कार्थ्य करते हैं। भाप 
यहां के शिक्षित समाज में अच्छे प्रतिष्ठित हैं और सज्जन तथा मिएनसार व्यक्ति हैं। आपके रवील 
माथजी, प्रकाशमाथजी, प्रेमनाथजी तथा पद्मनाथजी नामक ४ पुत्र हैं। 

लाला देसराजजी--भापने सन्‌ १९३० में बी" ए० पास किया । आप रणधघीर कॉलेज कपूर" 
यहा में एफ० ए० के आर्ट विषय में प्रथम जाये ये। इधर ३ सादों प्रे आप लंदन में चाटंढे एण्ड 
अकाउंटेंसी का काम सीखते हैं। आप से छोटे भाई देवराजमी मेट्रिक पास कर कॉकेल में पढ़ते हैं । 
| इस परिवार की छांगामांगा ( लाहौर ) में बहुत सी नहरी जमीन है। इसके भलावा छुषि- 
थाना, फगुवाड़ा मण्दी, जारुघर बाजार और कपूरथरा में बहुत सी हाउस प्रापदी है। 

छाल देवीएह्ायजी का परिवार--छाला देवीसहायजी के पुत्र लाला बनारसीदासजी तथा छाहा 
छः्जूमछनी हुए। छाछा बदारसीदासनी विधमान हैं। आपके यहां वेह्टिंग का कारबार होता है तथा 
कपूरथछा में आपका खानदान भी मातवर समझा जाता है) आपके ४ पुत्र हैं। इसमें बढ़े छा 
साणकचस्दजी, पीरोजपुर की प्रापी का काम देखते हैं। दूसरे चुप्नीछालणी कपूरथरा के हेड ट्रेतर हैं। 
राम्रतनजी बजाली का काम करते हैं. तथा मद॒लगोपालजी खजाने के हेड वह हैं। 

इसी तरह छाढा उप्बूमठजो के पुत्र छाछा रामनाथनी, लाठा इंसराजजी तथा छाज दौक्तराम 
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मी हुए। आपका हुटुस्‍्व फगुवादा में निवराप्त करता है । लोक हंसराजर्जी फगुवादा के प्रतिड्ित 
सम्जन हैं । 
लाला गोपीचन्दजी दूगढ़, एडवोकेट--प्रममालाशहर, 

आपका जन्म ईंसवी सन्‌ १८७८ में अम्थालाशहर ( पंजाब ) में हुआ। भाप के पूवज केशरी 
( जिला अस्थाला ) से आकर यहाँ बसे थे । अतः आपका वंश 'केशरी वाला' के नाम से प्रसिद है। आपके 
पिताजी का नाम छाछा गेंदासकजी था | 

जब पचास वर्ष पहले मैन समाज से शिक्षा का अभाव था उस समय भापकों बी० ए० तड़ 
की उच्च शिक्षा दिलाई गई। जगहिस्यात स्वामी रामतोर्थनी से कालेज में आप गणित पद करते मे । 
ओध्युएट होने के पश्चात्‌ जापने वकालत की परीक्षा पास की और अखारलाशहर में ही भाप काम करने झो | 
एक सुयोग्य वकोल होते हुए भी आप प्रायः झूठे सुकदमे नहीं लिया करते थे । इसीलिये दूसरे वही! 
और न्यायाधीश आपकी बात पर पूरा २ विश्वास किया करते ये । 

सार्वजनिक कार्यों में आप पूरा २ भाग लिया करते थे। हिन्दू सभा के भाप मुख्य सदस्य 
“यै। स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा, बाय स्काउट एसोसियेशन, बार रूम के भाप कोपाध्यक्ष ये। 

छाढा गोपीरचंदी की सबसे बढ़ी सेवा शिक्षा प्रचार की है। भाप श्री आत्मानन्‍्द जैन हाइलूड 
अम्मालाशहर के २५ वर्ष ढक मैनेजर रहे । इस छंस्था की नींव को सुदद करने के लिये आपने मद्रास 
प्रान्त तक अ्प्तण करके धनराशि एकत्र क्री तथा समय २ पर आप यथाशक्ति आपने अपने पास से 
दिया भौर औौरों से भी दिछाया | आप जात्मानन्द जैन महासभा पंजाब के समापतति थे। भी हस्तिनापुर 
जैव इवेताख़र तीर्थ कमेटी के मी आप ही सभापति थे। श्री जत्मानन्‍्द जैन गुर्कुछ पंजाव (गुजरांवाण) 
के ट्री और कार्य्यंकारिणी समिति के मुख्य सदस्य ये। आपके निरीक्षण और क्षापकी सहयोगिता से 
इन संस्थाओं थे अच्छी समाज सेवा की है भौर दिनों दिन उन्नति कर रहो है। भाप भी भाष्मानन्द जैर 
सभा भस्वालादइर के प्रधान रहे हैं। स्कूलों में पढ़ाये जाने वाली इतिहास की पुस्तक्षों में गेन धर्म रे 
विषय में जो कुछ अन्ड वन्ड छिजा जाता रहा है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं भी, 
परन्तु आपने बहुत परिभ्मम से उसमें भी सफलता प्राप्त की। श्री आत्मानस्द जैन ट्रैैट सोसाबदी ने 
आपके प्रधानत्व में ८ वर्ष तक जैन धर्म का जो प्रचार जैनियों तथा स्वसाधारण में किया है, वह समाज 
से छिपा नहीं है। 

उमर भर पाइचात्य शिक्षा के वातावरण में रह कर भी भाप अपने जैनधर्न एवम्‌ मैन संस्कृति 
'हो न भूछे । आपका स्वगंवास तीन मास की बीमारी के पदचात्‌ १३ २-३४ को शिवरात्री के दिन होगया । 
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सव० कोदरी जख्दारचम्दजी लेट दीवान रतलाम, नामली, स्व० लाला परमानम्दिजी वी. ए. एडवोकेट, कसूर, 
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कार, 
लाला पैन्नालालजी दूगड़, जोहरी, अमृतसर 

इस खानदान के पूर्वज राझा उत्तमचन्दजी महाराजा रणनोतपविहजी के कोर्ट ज्वेलर थे। तब 
से बराबर यह परिवार जवाहरात का व्यापार करता भा रहा है। आगे चढकर इस परिवार में छाल 
राधाकिशनणी जौहरी हुए । आपके बड़े श्राता छाठा जसवन्तरायजी और छोटे श्राता छाल हुकुसचस्दजी 
तथा छाला हरनारायणदासजी भी जवाहरात का व्यवसाय करते थे। लाला राधाकरिशनती के पुत्र छाल 
पन्चालालजी हुएं। 

छाठा पत्नालाइजी नामांकित जौहरी थे । भारत के जौहरी समाज में भाप सुपरिचित एवं 
प्रतिष्ठित ध्यक्ति थे । पंजाब प्रान्त में आपका घर सबसे प्राचीन मन्दिर सार्गीय आस्ताय का पाछने 
वाला है। जाप सन्‌ १९१४ में ऑल इण्डिया मैन कान्फेस मुझतान अधिवेशन के सभापति निर्वाचित 
हुए थे। अस्ृतसर मन्दिर की देख रेख आप ही के जिसमे थी। सन्‌ १९२७ में आपका तथा सन्‌ १९२८ 
में जापके पुत्र रामरखामलजी का स्वर्गंवास हुआ। इस समय रामरखामलती भौहरी कै पुत्र मोतीडारुजी 
सराफी तथा जवाहरात का व्यापार करते हैं । * 

ढाल पद्मचाढारुभी अपने भाणेज छाला मोहनलाढुजी पाटनी को लुधियाने से २ सा की उमर 
में अपने यहाँ के जाये। इस समय छाझा मोहनठालगी जैन बी० ए० एल० एल० बी० भद्धुतसर में 
अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपका विस्तृत परिचय पाटनी गौन्न में दिया गया है। 


लाला गोरीशंकर परमानन्द जैन दूगड़, कसूर ( पंजाब ) 

यह खानदान छम्बी मियाद से कसूर में निवास करता है। इस खानदान के पूर्वण छाडा 
जमीताशाहजी और उनके पुत्र छाढा वधावाशाहजी तथा जीवनशाहजी सराफ़ी व्यापार करते रहे। छाल- 
वधावाशाहजी की छगन धर्मव्यान और मैन क्रौम की उन्नति में विशेष थी। आपका खगवास सन्‌ 
१९०२ में हुआ। आपके छाल गौरीशंकरजी, छाढा परमानन्दुनी ,तथा छाडा सुन्नीरालुमी नामरू ३ पुत्र 
हुए। इन सजनों में छाला गौरीशंकरजी और परसानन्दुनी ने पंजाब की मैन समाज में बहुत नाम पाया। 
भाप दोनों साइयों का परस्पर बहुत मेल था। आप दोनों भाई क्रमशः सन्‌ १९२३ और ३९२७ में 
छगवासी हुए। आपके छोटे भाई छुन्नीलारूज्ी पंजाब युनिवर्सिती की मेट्रिक में सब प्रथम आये मे । 
सन्‌ १९१८ में इनका खगवास हुआ । 

लाला परमानन्दजी दौ० ए०--आप कदर हाईडोर्ट के एडवोकेट थे। और थरहाँ के बढ़े 
मोशाजिज व्यक्ति साने जाते थे। आप अपनी अंतिम उमर तक कसूर स्थु० के मेखर रहे। आपने पंजाब 
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सें स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राय साहब छाढा। टेकचन्दज़ी के साथ प्रधान सहयोग लिया। 
भाए उसके क्ग्बाल्य अविवेशन के प्रेसिडेंट थे तथा जीवन भर वाइस प्रेसिडेंद रहे ये। छाहोर के असर 
जैन होस्टक के बनवाने में आपने बहुत बढ़ा परिश्रम उठाया । एवं स्वयं ने उसमें कमरे भी बनवाये । बनारस 
धुनिवर्सिदी में आप पंजाव के जैन समाज की ओर से मेस्र थे। आपके खवगवास के समय कसूर की कोर 
कचहरी, स्कूल, आदि बंध रकत्े गये ये. भौर जापके कुदुम्वियोँ के पास भासपासं के तमाम दिस्दुस्‍्तानी 
द अंग्रेज गण्य मान्य सजनों ने दिलासा के पत्र आये ये । आपकी यादगार में आपके भतीजे ने १० हजार 
की लागत की एक बिलिंडिंग स्थानीय मैन कन्या पाठशाला को बनवाकर दी । 

इस संसय इस परिवार में छाला गौरोशंकरजी के पुद्र लाठा अमरनाथजी, लाझ रघुनाथदासजी 
तथा लाला दैवरानजी विद्यमान हैं। आप तीनों भाईयों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९५१,५६ तथा १९५९ 
में हुआ है। डाला अमरनाथजी तथा रघुनाथदासजी सर्राफ्री तथा बेझ्लिग म्यापार संभाठते हैं तथा खाल 
देवराजजी कसूर के न्युनिसिपठ कमिदनर, ऑनरेरी सजिस्ट्रेट तथा भेम्वर डिस्ट्रिक्ट बोर्ट हैं। आपका 
परिवार कपूर में नासी सावा जाता है। 

छाल रघुनाथद(सजी के पुत्र भजितप्रपादजी, मदनडालजी, जलंधरनाथजी तया पुरुपोत्तमदासजी 
हैं। इसी प्रकार देवराजजी के पुत्र शीतस्प्रसादजी, सुम्तिप्रकाशजी, भूपे्कृसारजी और सतराकनी हैं। 


लाला फणूमत मोतीराम दूगढ, लाहेर 


इस खानदान में लाड हरजसरायजी के पुत्र फरयूशञाइजी हुए । छारा फुग्गशाहजी के पुत्र हार 
दुनीवन्दुजी और लाछा मोतीरासजी हुए। इन दोनों भाइयों ने करीब ३०, ३५ वर्ष पूर्व छाहौर में एड 
दीक्षा महोत्सव कराया तथा इन्होंने एक जंजाघर नामक विज्ञाल सकान बनवाकर धर्म कार्य के किये 
दान दिया । छाछा दुनीचंदजी छाहौर तथा पंजाव प्रान्त की जैन समाज में नासी आदमी थे । धर्म के कार्मो 
में आप दिलेरी के साथ खरच करते ये। आपका खर्गवास रुगमय १९३६५ में हुआ। छाग्भग रधारे* 
साछ बाद आप दोनों भाइयों का कारबार अलग २ हो गया। इस समय छाला दुवीचंदजी के पुत्र छाल 
फैरातीछालजी, दुनीचंद्‌ खेरातीछाछ के नाम से जनरल सरचेंद का ब्यापार करते हैं ।ः 

लाला सोतीरामजी का जन्म संवद्‌ १९२७ में हुआ। जाप छाहौर की जैन समाज सें बहुत 
इज्जत रखते हैं। भापके छाला विलायतीरामजो, राछा खर्नांचीमलनी और ठाढा ज्ञानचल्दुजी नामक हे 
घुष्त हुए। इनमें विछायतीरामजी संवत्‌ १९८१ में ख्वगंवासी हो गये । 

छाठा सर्जाँचीमकजी की जन्म संवत्‌ १९५७ में तथा झानचन्दजी का ३९६२ में हुआ। आपके 

झश्रे 


दूगद 


हुआन पर सेद्मीढा वाजार में रेशमी तथा सफ़ेद कपड़ा और सनिहारी सामान का ज्यापार होता हैं। भाए 
ध्यानकवासी आज्ञाय के साननेवाले सज्जन हैं। छाझा विशायतीरामजी के पुत्र छाला रतनचन्दुजी हैं 
यह परिवार लाहौर में अतिष्ठित माना जाता है। 
लाला विशनदास फ़गूमल जैन दूगढ़, पसरूर (पंजाब ) 

इस परिवार के पृर्वज लाछो एथ्वीश्ञाहजी के दिवानेशाहजी, सानेशाइजी, सुजानेशाइनी तथा 
बस्‍्तीशाहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें दिवानेशाइजी के परिवार में राय साहिब छाला उत्तमचन्‍्दजी 
इन्जीछाछजी कषादि सज्जन हैं। छाला भानेशाहनो के करमचन्दजी, ताराचन्दंजी तथा धरमचन्द नामक 
३ पुप्त हुए। इनमें छाल करमचन्दजी के दिश्ताशाहजी, गोविंदशाहजी, हकमशाहजी तथा नरफ्तशाइजी 
भामक १ पुत्र हुए। तथा लाला ताराघंदूजी के पुत्र सीतारामजी हुए। छाला गोविंदशाइजी का खवगंवास 
संवत्‌ १९७० में हुआ। आपका खानदान आदत का रोजगार करता है। छाल गोविंदशाइनी के किशन- 
दासजी, मोतीरामजी, पत्नारालजी, नंदुलालजी, काशीरामजी तथा ग्रोकुलचन्दजी नामक ९ अुत्न हुए । इनमें 
विशनदासभी ५० वर्ष पहिक्े और पस्नार|छजी १३ साल पहले लगंवासी हो गये हैं तथा फ्राशीरामणी ने 
संवत्‌ १९६० में सोहनटाढभी महाराज से दीक्षा अहण की। इस समय जाप स्थानकवासी पंजाब 
सख्ददाय के युवराज पद पर हैं। शेष ३ आता भौजूद हैं । 

छाल्ठा विश्नदाशती के पुत्र फगूमलणी, छाढा मोतीरामजी के खेरातीलाछ॒जी तथा गोइुलघन्दणी 
के पुश्त मुनीछारजी हैं। छाझा फरगूमलजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुमा। आपके यहाँ फग्गूमल 
छेरातीछाल, तैथा विशवदास मोतीरामजी के नाम से भादृत का कौरवार होता है। आप पसरूर की 
उदयचन्द जैन लायग्री, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं और यहाँ के अच्छे इजतदार पुरुष 
हैं। आपके पुश्न चिरंजीलालजी खानगा डोकरा में ब्यापार करते हैं. तथा दूसरे शादीछारजी बी० ए० 
पुछठ० पूलु० थी० ने होशियारपुर में ३ सालों तक प्रेक्सिस की तथा इस सम्रय इंसरान शादीठाल जैव 
है नाम से ९ सैनागो स्ट्रीट करकत्ता में जनरछ मरचेंदस का व्यापार करते हैं। छाझा नंदल्ाऊजी, 
छाए गोकुलचन्दुजी तथा छाल! लेरातीझालजी पप्तरर दुकाव का काम देखते हैं। गोकुझचन्दजी ढे पुत्र 
मुश्नोछालजी पढ़ते हैं। 

इसी तरह इस परिवार में छाठा सोतारामजी के पुत्र छारचन्दजी भम्तसर में भावत का 
ध्यापार करते हैं। 

लाला मिनखीराम धवीराम दूगेढ़, कपूर 
हस परिवार के सज्जन मंदिर सार्यीय आज्ञाय के मानने वाले हैं । छाठा मिनखीरामजी दूगई मे 
इ२३ 


ओरदाल जाति का इतिहास 


इस परिवार में अनिहारी (बिसाती) का व्यापार आरस्म किया। आपके भाई घनोरासजी केराला दीगागायजी 
लाला लावचन्दुजी, वगारसीदासजी और कस्तूरीलारुजी नामक ४ पुत्र हुए। जाप सब साई सुझाव व्यक्ति 
हैं तथा आपने धपने धंधे को उन्नति दी है। आपकी दुकान कपूर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। छाण 
कल्तूरीसलजी ने भ्री आत्मानन्द जैन गुरकुछ गुजराववाला में शिक्षा पाई है तथा सन्‌ १९३० में 'त्यायती्ी 
की परीक्षा इन्दौर से पास की है। भाप इस समय अपनी होयजरी फ़ेक्टरी का संचालन करते हैं। इस 
परिवार में मिनसीराम धनीराम के नाम से जनररू मर्चेटाइज का व्यापार होता है। 


लाला खानचन्दजी दूगढ़, राबलपिएडी 


इस परिवार की आाधिक स्थिति छाला सानचन्दजी के पिता छाल जीवाशाह के समय तक साधारण 
भी । छाल जीवाशाइजी के लाला खानचंदुजी, छाठा सजानचंदजी, रद शावचंदुजी और छाला रामरिणामठ्णी 
नामक चार पुत्र हुए । इनमें से छाला खानचंदजी ने इस खावदान की दौलत और  इजत को खूब बढ़ाया | 
इन्होंने कट्रावियक्न विजिनेस भारम्भ करके उसमें बहुत बड़ी कामयावी हासिल की । आप श्री जैन सुरति 
मित्र मण्दठ रावकपिण्डी के प्रथम सभापति रहे। जैन कन्या पाठशाला की स्थाथना में भी आपने बहुत 
मदद दी । इसी प्रकार और भी पब्लिक कार्यों में भाप सहयोग देते रहते थे । आपका देहान्त सब १९ *२ 
में हुआ | भापके छाढा सागरचन्दजी, लाठा सगतरामजी, झाठा नौवतरामजी, छाल सांईदास तथा छाडोचमत- 
छालजी नामक पाँच पुत्र हुए। इस समय इस खानदान में छाछा खानचन्द एण्ड धन्स के नाम से जनरह 
मर्चेण्टइज का व्यापार होता है। छाछा सायरचंदजी तथा छाझा भगतरामनी बढ़े धामिक और उत्साही 
सजन हैं | रावऊ॒पिण्डी में इस खानदान की अच्छी प्रतिष्ठा है। पह खानदान जैव इवेताम्बर स्थानकवापी 
भज्नाय का उपास्क है। 

लाला के* सी० निहालचन्द जैन, रावपिए्डी 

इस खानदान के पूर्वज छाला गण्ठामलजी पसरूर में रहते थे । छाला गण्डामलती की परसर् 
में बहुत इजत थी। इनके छाल योगाशाहजी और छाठा धुरुदित्ताशाहती नामक दो पुत्र हुए। लाला गुरुदिए 
शाहजी के ३१ पुत्र हुए । इनमें से सबसे छोटे छाल निद्वालचंदुजी ने करीब २५ साल परहछे रावडपिष्दी हे 
आकर गोटा कितारी को कारवार शुरू किया। सन्‌ १९१६ में हिन्दूं सुसखमारनों के ठंगे के समय नई 
रावढपिण्डी में चारों भोर अभिकाण्ड हो रहे ये तव इन्होंने फायर प्रिगेठ के कप्ताव होकर जनता की बहु 
मैया की थी । आपको डाक्टरी और इंजीनियरिड का बहुत शौक था। आपका अन्तकाल संवत्‌ !१4ह मं 
हुला। आपके बड़े भाई लाछा भीमसेनजी और लाला खुशालचन्दजी का स्वगंवास क्मदाः १९०२ और १९६१ 

श्र९ 


ख् 


में हुआ। लाला घुशालचन्दनी हे चार पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे छाल मुलशराजनी गैम हिन्दी रत्त हैं । इस 
समय आप विद्यमान हैं। आप श्री जैन सुमति मित्र सण्डल के सेक्रेटरी भौर जैद पाठशाला के मैनेजर हैं। 
इसके पहले आप जैन यंग मेन्स एसोसिएशन के लेक्रेटरी थे । छाला भीमसेनमी के पुत्र छाछ्य मगरमछजी 
हैं। ये दोनों भाई रावकपिण्डी में 'कै० सी* निदालचन्द' के नाम से सराफी और जेवर का व्यापार 
करते हैं। 


लाला पंजूशाह धर्मचन्द मैन दूगढ़, नारोवाल (पंजाब) 


नारोबाछ की दूगढ़ बिरादरी के पूर्चज छाठा केशरीशाहजी सियारुड्रेट दिस्टरिक्ट फ्रे चिद्ठीशेसाँ 
नामक स्थात से १५० साठ पहले नारोवारु भाये ! इनके पौत पर्तीदेशाहजी के पुत्र संलदूशाइजी ने एक 
जैन मंदिर बनवाने का दीढ़ा उठाया, भौर उसे तथार करवा कर उसकी प्रतिष्ठा संधत्‌ १९१३ में की। इन 
घर्तीविेशाइनी के तीसरे भाई मुस्तदाकशइली के प्रोलाप्नाइजी, गोझुणशाहजी, काशीरामजी, वल्लोमछजी 
तथा पालाशाहजी नामक पाँच पुत्र थे। इनमें सबसे छोटे पॉछाशाहजी थे। भाप सामूछी सराफी भ्यापार 
करते हुए संवत्‌ १९६० में स्वगवाप्ती हो गये। आपके पुत्र छाल एंजूशाहजी का जन्‍म समस्वत्‌ १९३५ में 
हुआ। लाडा पंजूशाहजी ने अपने खानदान की इछ्तद तथा अपने व्यापार को बंहुत बढ़ाया। आपने २७ 
हजार रुपयों की छत से नारोबाल स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला , वनवाई है। स्थानीय मंदिर भादि 
कार्यों में आए पूरी मदद देते हैं। आपके भरमचंदजी, गुलगारीलालनी, सरदारीलाढजी, पृर्णंचर्ूजी, कपूर 
चंदजी, टेफचंदजी, रतनरालजी तथा शांतिलालजी नामक ८ पुत्र हैं। आपके यहाँ सराफ़ी, वर्चत व भाढृत 
का फाम होता है। 

, इसी परिवार में छाला धसीयशाहनी के पौत्र छाल घुन्नीलालजी हैं । आपके पुत्र छालां जसवंत- 
रायती वी० ए० एूल० एड० बी० भशनपर में प्रेक्टिस करते हैं । तथा बाबूछालजी बी०,एू० पुछ० एछ० 
बी? नगेवाल में प्रेनिटिस करते हैं। आप दोनों सजनों का पंजाब के शिक्षित मैन समाज में अच्छा सस्साव 
है. तग्रा कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है। हि 


सेठ चुश्नीलाल सुखराज दूगड, विल्लिपुरस (मद्रास ) 


इस परिवार वाछे मूल नियासी बगड़ी ( मारवाडु) के हैं। क्ाप जैन इवेतास्वर स्थानकवासी 
आस्ताय को मानने वाले हैं। इस खानदान में से सेट एूतमचन्दजी के पुत्र चुच्तीलाढणी व्यवसाय के 
डिये धन ९० सें देश से चढ़कर नौरंगाबाद आये, और वहां की प्रसिद्ध फ, मेसस पूनमचन्द बय़ताबर 
१३ श९५ 
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सल, की दुकान पर सुनीम होगये। उस स्थान पर भापने बढ़ी सच्चाई और ईमानदारी से द्ाम्र किया 
भौर माहिशों में तथा जनता में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की । सन्‌ १९१३ में स्वतंत्र दुकान स्थापित करने 
के विचार से ये मद्रास आये और विल्लीपुरम में अपने वहनोई सेड कुंदतमछजी सेटिया की भागीदारी 
में सेठ वस्तावरमल बच्छराज' के। नाम से दुकान स्थापित की। सात वर्षों में आपने अपनी दुकान ढी 
स्थिति को मजबूत बना लिया । आपका स्वग॑वास संबत्‌ १९८० में हुआ। आपने यहां की तामिह 
जनता में अच्छा सम्मान पाया। आपके सुसराजजी नामक एक पुत्र है। विल्छिपुरम की जनता में 
सुखरामजी दूगड़ का बढ़ा सम्मान है। आप अच्छे राष्ट्रीय कार्य्यक्ता और खदर प्रचारक हैं। भाप 
पहां की कांग्रेस के सेक्रेटरी सी रह घुफ़े हैं। व्यावर गैव गुरुकुल भादि संस्थाओं को आप काफी सहायता 
पहुँचाते हैं। लेठ चन्दनमलजी के पुश्न नथमलजी बड़े योग्य भौर होनहार नवयुवक हैं। इन्होंने व्यावर 
गुरकुछ से न्यायतीर्थ, व्याकरणतीर्थ तथा सिद्धान्त तीर्थ की परिभाषाएँ पास कीं । विद्लीपुरम में आप 
लोग मेसस वर्तावरमल वच्छराज हे सापे में बेड्लिंग का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोभर के नाम से खदेशी 
कपड़े का व्यापार करते हैं। थहां के स्यापारिक समाज में यह कर्म प्रतिष्ठित है। 
सेठ कपूरचन्द हंसराज दूगड़, न्यायडोंगरी 

इस परिवार # पुर्वंण हुकमीचन्दजी दूशढ़ मारवाड़ के दूगोली नामक स्थान से इुषेरा में 
क्षाकर बसे। इनके भवानीरामजी, हिम्मतरामणी, द्ीराचन्दजी, सिरदारमढुजी, गुलाबचन्दणी, धनी, 
सूरजमछजी और जोधराजजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें गुलाबचन्दजी, सूरजमछणी तथा जोधराजजी का 
परिवार बाले छगभग सौं सवासों साल पहले न्यायढोंगरी आये तथा शेष ५ भाइयों का प्ररिवार यंकछी 
( चालीस गाँव ) गया । सेठ गुलाबचन्दुजी के पुत्र इंसराजजी तथा सूरजमर्जी के पुत्र चन्दूछालजी हुए। 
इन दोनों भाशयों ने इस' परिवार के ध्यापार और सम्मान में उन्नति की । इन दोनों भाहयों ने व्यापार 
संवत्‌ १९४० में शुरू किया। सेठ घन्दूछारजी का संवत्‌ १९७८ में स्वर्गंवास हुमा | 

सेठ हंसराजजी का जन्म संवत्‌ १९०८ में हुआ। आप विद्यमान हैं। आपके पुत्र थक) 
साणक्न्दुबी, अमरचन्दजी तथा कपूरचन्दजी हैं। इसी तरद चंदूलाठजों के पुत्र रतनचम़ी कर 
उत्तमचन्दुजी हैं। भाप सब बंधु किरानां, कपास, कपद़ा, कृषि तथा साहुकारी लेने देन का काम के 
करते हैं। यह परिवार न्यायदोंगरी में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। नथमछनी के पुत्र ह्कवादगी 
तथा माणकचन्दजी कै पुत्र मोतीछालजी भी ध्यापारिक कामों में भाग छेते हैं। शेष सब भाइयों के भी 
संतानें हैं। यह परिवार स्थानकवासी आस्ताय का अलुयापी है । 
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 चोषदां 
चोपड़ा गोत्र की उतारी 


विक्रमी संवत्‌ १३५६ में जैनाचार््य जितवत्लभसूरिजी मंडोवर नगर में पधारे। वहां के 
अधिपति नाहरराव पढ़िहार ने जैनाचार्य से पुत्र प्राप्ति के लिए प्राथना ढी । आचाय॑ श्री के उपदेश से राजा 
है ४ पुत्र हुए। लेकिन राजा ने जैन धस अंगीकार नहीं किया। थोड़े समय बाद राजा नाहरराव पढ़िहार 
के बड़े पुत्र कुडदेव साँप का त्िप खाजाने से भयंकर रोग ग्रसित हो गये और सारे शरीर से दुर्शन्‍्ध भाने 
छगी। अनेकों चिकित्साएँ करने पर भी जब शांति नहीं मिली, उस समय राजा चतुर के दीवान गुणघरजी 
ने नाहरराव को बतरूया कि आपने जैनाचाय के साथ धोखा किया है, इसी के प्रतिफ़ल में यह आपत्ति 
आई है। फ़रुतः राजा मुनिदेव की तलाश में गये, और सोजत के समीप उससे भेंट की । राजा फ्लो प्रार्थना 
पर ध्यान देकर सुनिदेव मंडोवर आये और इुकड़देव के शरीर पर सफ्सव चोपइुने को कहा । इससे छुकद 
देव ने स्वाश््य छाम किया । यह चमत्कार दैख राजा अपने चारों पुत्रों सहित जेन धर्म से दीक्षित होगयो। 
इस तरह औषधि चोपड़ने से इनकी गौत् “चौपड़ा” प्रसिद्ध हुई और छुक्कद पुत्र के नाम से बुक 
: चोपड़ा विश्यात हुए। इसी तरह मंत्री गुणधरजी की संतानें गणधर चोपड़ा कलाई । 

नाहरदेव के पश्चात्‌ उनकी पीढ़ी में दीपचन्दुजी हुए । जेनाचाय जिनकुशझुसूरिजी के उपदेश से 
इन्होंने ओसवाल समाज में अपना सम्बन्ध किया। इनकी कई पीढ़ियों के बाद सोनपाक़ज्ी के पौत् 
ाकुरसीजी हुए । वे बढ़े शूर तथा घुद्धिमान पुरुष थे । जोधपुर के राव चूँडाजी ने इनके जिम्मे अपने 
कोठार का काम किया, तबसे ये चौपड़ा,कोठारी कहलाये । 

यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इस चोपडा परिवार ने समय २ पर अनेकों धार्मिक 
काम किये, अनेकों मंदिरों का निर्माण कराया, और शास्त्र भंडार भरवाय्रे, जिनका परिचय स्थान २ के 
शिलाहेखों में मिहता है। इस परिवार के स/ हेमराजजी, पूनाजी नामक व्यक्तियों ने संवत्‌ १४९४ में जेसल- 
मेर में सुमसिद्ध, संभवनाथज्ी का सन्दिर तयार करवाया । इस विशाल मम्दिर के भूमि गृह में ताद़पन्र पर 
अंकित जेसलमेर का सुप्रसिद्धू जेन बृहद्‌ मंथ भण्दार मौजूद है। इस भण्ठार के ग्रंथों की सूची “बढ़ौदा 
पेंद्रछ छायब्रेरी” ने प्रकाशित कराई है। इसी तरह संखछेचा स/ खेता तथा चोपड़ा सा पाँचा ने जेसलमेर 
में शौतिनाथनी तथा जष्टापदजी के मंदिर की प्रतिष्ठा संदत्‌ १५३६ में कराई। इन दोनों मन्दिरों में लगभग 
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१ उजर प्रतिमाएँ हैं। इसी तरह के कह कार्य चोपढ़ा गोत्र कै सजनों ने किये। इनके सम्बन्ध में "जैन 
धातु प्रतिमा ढेख संग्रह” नामक ग्रंथ में शिलालेख अंकित हैं। 
गंगाशहर का चोपड़ा (कूकरे परिषार 
यह खानदान प्रारस्म में सारवाद़ के अन्तर्गत रहता थां। वहाँ से इसके पूर्ण बीकानेर के 
दुस्सारण नामक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेठ अमीचन्दगी हुए। थे 
दुंस्सारण से उठकर संवत्‌ १८०० के करीब बीकानेर रियासत के गुसाईसर गामक स्थान में आकर रहने 
झो। भापक्रे दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे सेठ देवचन्दजी और सेठ बध्छाजजी था। प्ेठ देवचन्दनी 
के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ भौमराजजी, सेठ भेघरानजी और सेठ असैचन्दंजी था। इनमें से 
पंहके सेठ भौमराजमी गुसाईसर में ही स्वर्गंवासी हो गये, दूसरे सेढ भेघराजजी गुसाईसर से उठका 
गंगाशहर (बीकानेर) में भाकर बस गये और तीसरे भक्सैराजजी पंजाब के गैलाला नामक स्थान पर चढ़े 
गये और वहीं उनका देह्वान्त हुआ । हें ! 
सेठ भेघराजजी गुसाईसर और गंगादहर में ही रहे । इनकी आधिक स्थिति बहुत साधारण थी। 
फिर भी इनका हृदय बढ़ा उदार और सहाजुभूति पूर्ण था। अपनी शक्ति भर ये अच्छे और परोपकार 
सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते रहते ये। आपका ख्वगवास संवत्‌ १९६३ के पौष मांस में हो गया। 
शषापके ऋमसे सेठ मेरोंदानजी, सेठ ईसरचंदजी, सेड तेजसलजी, सेठ पूरनचन्दजी, सेद हंसराजजी और पैह 
सुन्नीछालमी नम छः पुत्र हुए । > या 
सैठ सैरोंदानजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३४ की आश्विन शुक्का दशमी को हुआ। आए शुरू 
से ही बढ़े प्रतिभाशाडी और होनहार थे। आए केवल नौ वर्ष की उम्र में संवत्‌ ९88६ में अपने काझा 
मदनचन्‍्दुजी के साथ सिराजगंज गये और वहाँ सरदारशहर के टीकमचन्द मुकनचन्द की फसे पर नौकरी 
की । मगर आपका भाग्य आप पर सुसकरा रहा था भौर ापकी प्रतिभा आपको शीघ्रता के साध उम्र 
की ओर खोंचे लिये जा रही थी, जिसके फल स्वरूप इस नौकरी को छोड़कर आपने संवत्‌ १९७३ में ढंग 
की मशहूर फर्म हरिसिंह निहालघन्द की सिराजगंज वाली शाला पर सर्विस करली । यहीं से आपडे मर 
ने पढटा खांना मारभ क्रिया । संवत्‌ १९५८ तक भाप यहाँ पर रहे। तदन्वर इसी फर्म के हेड आदि 
कलकत्ता में आप चछे आये। आपके आने के पश्चात्‌ इस प्रसिद्ध फमे की और भी जोरों से तरही | 
रुगी । आपकी तथा आपके भाइयों की कारणुजारी से मेससे हरिसिंह निहालचन्द के मालिक बहुत पा 
रहते यै। इसके पदचात्‌ आपने डिबडियी (रंगपुर) और भडंगामांरी (रंगपुर) नामक जूट डे केदों मं 
मैरोंदान ईसरचन्द के नाम से अपनी खतन्त्र परमे सी छोडीं और उनके द्वारा काफी हृब्य उपागित क्रिया 
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औपड़ा 
इसके पद चात्‌ अपनी ५ तिां और कारगुजारी से बढ़ते २ संवत्‌ १९६३ के क्षपाद़ु सास में आप भे्से 
हरिसिंद निहाडचन्द को फर्म में साक्षीदार हो गये। आपका स्वगंवास सम्बद्‌ ३९६७ हे भाषाद़ 
झुदी २ को हुआ | 


सेठ मैरोंदानभी के सारे जौवन को देखने पर यह स्पष्ट मालम हो जाता है कि भाप उन कम" 
वीरों में से थे जो अपनी प्रतिभा और करमवीरता के बठ से अपने पैरों पर खड़े होकर संसार की सत्र 
सम्पदाओं को प्राप्त कर लेते हैं । इन्होंने अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथों से छाजों रुपयों 
की दौछत को उपार्जित किया. और इतना कर छेने पर भी आप पर धद बिरकुद सवार रहीं हुआ। 
भाप जीवन पर्यन्त अत्यन्त निरमिसान, सादे, उदार और धार्मिक दृत्तियों से परिपूर्ण रहे। बीकानेर रूट में 
आपका बहुत अच्छा सम्मान था। आपके बा८ उत्तकरवणी, वादू मंगलचन्दुणी, बाबू जसकरणनी भौर 
बाबू पानमछजी सामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों भाई बढ़े सजत भौर मिदनसार हैं औौर अपने व्यापार 
का संचाउन करते हैं। बाबू छतकरणती के पूनमचन्दज्ी और बावू जसकरणजी के ज्वरीमलणी नामक 
पुक् ३ पुत्र हैं। 


सेठ ईपरवन्दजी चोपडा--आपका जन्म संवत्‌ १९३९ के क्रातिक माक्ष में हुआा। आप भी कैवल 
स्वारद् वर्ष की उन्र में संवत्‌ 4९५० के अन्तर्गत सिराजगंज गये और वहाँ पर काम सौखते रहे। फिर 
संवत्‌ १९५८ तक दो तीस स्थानों पर नौकरी कर क्षाप भी मेससे हरिसिह निहारुचन्द की फर्म पर आगये। 
आप भी अपने भाई सेठ भैरोंदानजी ही की तरह विलक्षण बुद्धि के व्यापारकुशरू सजन हैं। घस्बत्‌ १९६३ 
में उक्त फम में साझा हो जाने के पश्चात्‌ इन दोनों भाइयों की कार्यकृशलता से इस फर्म ने बहुत वेग यामी 
गति से उन्नति की । इस समय सेठ इसरचर्दजी सारेकुटस्व का, और सारे व्यापार का संगठित रूप से संचालन 
कर रहे है। आपकी उदारता, दानवीरता भौर धार्मिकयृत्ति भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। भापकों तथा भापके बड़े 
आता को बीकानेर दरवार ने एक खास रक्षा प्रदावकर सम्मानित किया है। आपके इस समय तोछारामजी 
पाक एक पुत्र हैं जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं ! 


फेंठ तेजमलजी चोपडा--आपका जन्म सस्वत्‌ १९४१ के पौष में हुआ । आए भी १३ वर्ष की आयु 

में सख्बत्‌ १९५४ में सिराजगंज गये और यहाँ कुछ काम सीख कर अपनी दिबदिदी वाली फर्म पर जाकर 

उसका संचालन करने छगे। आप भी बड़े योग्य और मिलुनसार ज्यक्ति है। आप अधिकतर देशही में रहते 

हैं। धापके दा० भासकरणजी, बा० राजवरणजी, वा? दीपचन्दजी,वा० प्रेमचन्दुली और बा? पूसराजनों नामक 

पाँच पुन हैं। इनमें छोटे पूसराजजी अभी पढ़ते है और बड़े घारों ब्यापार में साय छेते हैं। बाबू आसकरणजी 
४१९ 


तब गाहि का इतिहास 
है जेटमछजी, रानकरणनी के इल्धचन्दजी, दौपएचन्दली के जयघन्दराझुज़ी और मोहनलालती प्रेमचन्दृणी हथां 
सोहनछारुजी तामक पुत्र हैं । 

पेट प्रनचंदर्जी, हेमराजर्जा ओर चुर्मालालर्जा चोपड़ा का खानदान 





सेठ पूरनचंदुजी का जन्म संवत्‌ १९४६ में, सेठ हेसराजजी का १९५७ में और सेद शुत्नीहाएणी 
का १९५३ में हुआ। खेद है कि इनमें से सेठ खुत्नोझालजी का स्वंवास बहुत कमर उम्र में संवद्‌ १९९० 
- में होगया। आप सब भाई भी बड़े योग्य और सजतन व्यक्ति है। आप सब छोग भी कलकतते में अपरी 
कम के व्यापार संचालन में भाग ढेते हैं। सेठ पूरवचन्दुजी के छगनमलजी, केसरीसिंहजी और हंसराजजी 
नामक तीन पुत्र हैं बाबू छावसलजी के मांगीराऊुजी नामक एक पुत्र है। ह 
सेद हेमराजजी के तिलोकचन्दजीनामक एक पुत्र है। भाप भी बढ़े मिलनसार भौर योग्य सजन 
हैं। आपके रतनलालजी, मोतीझालजी और कन्हैयाठालजी नामक तौन पुत्र हैं । 
सेठ चुन्नीलालजीके नेमचन्दणों और धनराजजी नामक दो पुत्र है आप दोनों विद्याभ्ययन के हैं ! 
इस परिवार बाहों का ज्यापार संवद्‌ १९६३ से १९९० तक मेससे हरिसिंह निहाएचत्द के 
साहे में होता रहा। संवत्‌ १९७१ सें आप छोगों ने करके में सेस्स आसकरण छूणकरन के नाम से 
एकओर फर्म खोली जो संवत्‌ १९८४ तक चलती रही। इसके पश्चात्‌ संवत्‌ १९८५ सें यह फर्म मेससे छानमर 
तोहाराम के नाम से स्थापित हुई जो अभी चर रही है। इस फ़र्स पर जूद बेलिं, शिपिंग, सेलिंग 
और कमीशन पुजेन्सी का काम होता है। यह फर्म गंगानगर इण्डस्ट्रीज डिमिटेड की सैनेजिन एजन्ड है। 
इस फर्म की शाखा करकत्ता में मेससे चोपड़ा प्रोप्राइटीज एण्ड कम्पनी के नाम से है। हसके अण्डर में 
कलकत्ता काशीपुर में चोपड़ा बाजार के नाम से जूट के योदास, और बीकानेर रियासत के दीबी पररने में 
दो गाँव जमीदारी पर हैं इसके अतिरिक्त सिरसावाढ़ी, सिरसागंज, प्िंगना, भगामारी, फ्ररणिसरगंज 
बनबत, रामनगर इत्यादि बंगाल के व्यापारिक केन्द्रों में इसकी शाखाएँ हैं। इसमें से रामतगर नमक 
ग्राम तो हसी फर्म के द्वारा जमीन खरीदकर बसाया गया है। 
द्वैवल स्यापारिक दृष्टि ही से नहीं धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों में भी इस परिवार ने सम 
समय पर काफ्रो भाग टिया है और हमेशा छेता रहता है। इस परिवार ने बीस हजार रुपया हिल 
युनिवर्सिटी बनारस को तथा नौ इजार राजल्देसर गले स्कूल से पदान किया है। गुसाईसर में करीब २९ 
इजार डी लागतसे एड छुआ बनवाया। आप छोरों का विचार गंगादाहर में एक चौपड़ा शालिह 
कोलने का है इसके छिए आपने करीधर ७९ हजार गज जमीन खरीद कर रक्त है। इस ए्कूक में ठासता 
३३० 


ग्रोसवाल्न जाती का गतिहास सस्‍्थ: 
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स० सेद मैरोटानजी चोपड़ा, गेंगाणहर, सेठ इंसरचेदनी चोपड़ा, गंगाशहर, 





रब" सेट घेवरचंदजी चोपद़ा, सुजानगढ़, सेठ दानचंदूजी चौपढ़ा, सुजानगढ़, 


घोष्डा 


पक लाख रुपया सच होने का अनुभान है। गंगा शहर में इस परिवार की बढ़ी २ भाढ़ीशान इपेकियाँ 
बरी हुई' हैं । 
सेठ पेवरचंद दानचंद चोपडा, सुजानगढ़ 

इस परिवार के वर्तमान मालिक जैनःवेताम्बर तेरापथी सम्पदाय के अनुयायी हैं । इनके पूर्वज शुरू 
शुरू में बीकानेर के निवासी ये। वहाँ वे छोग उस् समय में राजकीय काय्ये करते थे । वहाँ से घटना चक्र 
बद् उनके बंशल चलकर आधोप नामक स्थान पर आबसे जो कि वर्तमान में सारवाद छेट का पक 
हिकाना है। कुछ समय तक ये छोग यहीं रहे। भन्‍्त में संवत्‌ १९०० के लगभग इस चंद के एक 
मुरुष जिनका लाम सेठ पूनसचन्दजी था चलकर डीडवाना ( जोधपुर स्टेद ) में आ बसे । यहां भी आप 
राज कार्य्य ही करते रहे । भापके चार पुत्र हुए जिवके नाम क्रमशः सेठ हीराच॑दजी, सेड उद्यचन्दजी, 
सेठ घेचरचन्दुज़ी एचम्रू सेठ मिलाप॑दजी था। 

घेवरचंदजी--उपरोक्त चारों ऋाताओं में आप का नाम विशेष उस्सेनीय है भाप बड़े 
प्रतिभाशाटी और कर्मवीर पुरुष ये। संवत्‌ १९३५ में आपने शुरू २ में खालंदो ( बंगाल ) में अपनी फर्म सोढी। 
उस समय इस फमे पर बहुत मामूली न्यापार होता था। सर जाप ब्यापार कुशरू सज्जन थे और उस 
समय बंगाल भासाम में जूट का ध्यापार जोरों पर हो रहा था, जतएवं कहना न होगा कि इस व्यापार में 
आपने बहुत व्ृब्य उपाजत्र किया। यहाँ तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी आप छखपतियों में 
गिने जाने छग गये | बंगाल के जूट के व्यापार का सस्वन्ध कलकत्ता में है. अतएव आपने अपने व्यापार की 
विशेष उन्नति होने के लिये संवत्‌ १९३३ में कलकत्ता में भी अपनी एक ब्रांच खोली और जूट का ज्यापार 
प्रारम्भ किया ! इस फर्म के द्वारा भी आपको बहुत ठाम हुआ। व्यापार के अतिरिक्त धार्मिकता दी 
भोर भी आपकी अच्छी रुचि थो। आपके दानचन्दजी नामक एक पुत्र हुए । सेठ घेवरचन्दी का 
सवग॑वास संवत्‌ १९८१ में होगया। 

दानअंदजी--वतमान में आप ही इस परिवार में मुझ्य व्यक्ति हैं। आप भी अपने पिताजी 
की तरह स्यापार ध॒तुर पुरुष हैं । यहां को पंचायती एवम्‌ थी की ओसवाल समाज में आप एक प्रतिष्ठित 
स्यक्ति माने जाते हैं। आप यहां के प्रायः सभी सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रहते हैं । 
भापने हाक ही में अपने सवर्यीय पिताजी की स्ट्॒ति में एक श्री घेषर पुस्तकालय स्थापित किया है जिस 
की शानदार इमारत ३८०००) रुपया छगा कर आपने धनवादी है। इसके अतिरिक्त आपने 
भपने स्वर्गीय पिताजी को स्मृति में इस्टर्न बंगाऊ रेश्वे के खालंदों की स्टेशन का नाम खाहंदो 
घेवर बाजार कर दिया है। उसी स्थाद पर आपने पब्लिक के लिए एक अस्पताक बनवा क्र 

ड्श) 


ऋतदाढ वाति का इतिहात 


उसकी विंग यूनियन बोर को प्रदान करदी है। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक और 
पब्लिक कारों में सहायता प्रदान करते रहते हैं। आप एक मिलनसार, शिक्षित एवम्र उच्च विचारों के 
सजन है। वोकानेर दरवार ने आपके का्यों से प्रसन्न होकर आपको भानरेरी मजिल्धेट के पढ़ पर निवुक 
कियां है। आपके इस समय ४ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः विजयसिंहजी, पनेचन्दजी, ्रोचस्दजी, 
एवम्‌ परतापचन्दती हैं। भापका व्यापार कलकता एवम, ब्वालंदों पेवर बाजार में जूट का होता है | 


जोधपुर का मोदी खानदान 


इस खानदान वाले वास्तद सें गणघधर चौपडा गौज्न के है मगर राज्य को ओर से 'मोदी, से 
उपाधि मिलने से यह खानदान “मोदी के नाम से प्रस्रिद है। इस खानदान का इतिहास भी उस 
भौर उत्साह वर्द्धक है । कहना न होगा कि इसके पूर्वजों ने अपने उज्ज्वल कारनामों से इतिहास में अपना 
खास स्थान प्राप्त कर लिया है। 
॥ मेदी पीधाजी--इस खानदान का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब संवत्‌ १५३५ मे 
जोधपुर के तव्कालीन महाराजां यशवन्तसिहजी का स्वरगंवास हो गया था और कई राजनैतिक परिस्थितिरों 
के वेश होकर उनके पुत्र महाराज अमीतसिधतजी को छप्पन के पहाड़ों मे छिपकर रहना पढ़ा था। उस सम 
उपरोक्त खानदांत के पूर्व पुरुष चाथाजी के पुत्र पीयाजी ( एथ्वीराजजी ) जालौर में रहते थे। उस कठिन 
सम्रय में एक बार पीयात्रो जहर में महाराजा अजितर्सिहली के साथियों से मिल गये, मिन्‍्होंने उन्हें महाराणे 
अजितर्सिहली से मिलाया । कहना न होगा कि उस समय महाराजा अजित्तिहणी बहुत कठित विष 
( बिल्ले ) में ये। उस विपत्ति के समय में पीथाजी ने उन्हें जत्न जौर धन की बहुत काफ़ी सहाभता पु 
चाई जिसकी घजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से--जिनमें चीखर राठौद़ हुगगांराम, सुई 
न्ददास मेद्तिया, गोपीनाथ आदि के नाम उछेखनीय हैं--इनका काफ़ी परिचय हो गया। 

जब सेंवत्‌ ७६३ में ओरगजेग का देहान्त हो गया और महांराता अजितर्तिइजी गदीनश्ोर 
हुए, तब उन्होंने पीथाजी को बुलाकर उनका बढ़ा सक्तार किया और वंश परम्परा के लिए “मोदी की 
उपाधि दी । इसफ्रे सिदा सरकार की आण ज्हें थारो डाण” कहकर उनके लिए सायर महसुछू ढी भी 
माफी दी।. ह पर 

पीधाजी के फत्ताजी ( फरेचन्दुजी ) नामक एक छोटे भाई और थे। वे भी जालोर में रहते में। 
महाराजा भेनितर्सिहजी की कृपा होने से पीधाजी के वंशन जोधपुर में आकर बस गये मगर फत्ताशी 
जालौर में हो रहे हक ्््ि 9 

श्श्व 


आोसवाल जाती का गविहास'ईर 
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बैषण 


भोदी पणिजी का खानदान 

भोदी पोमाजी के माहचन्दजी और बालचरदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें माऊचन्दजी के 
पुत्र मोदी मूलवन्दणी संवद 4७२ में सिपवी इन्द्राजजी के साथ मीरणों के सिपाहियों द्वारा घायल हुए 
और उसीसे उनका देह्टन्त हुआ, उनका दाह संस्कार सिघदी इस्दराजनी के समीप ही किया गया । 

शेदी दीमानायज--बाएचल्दुजी के चार पुत्र हुए--हरताथजी, गोपीनाथजी, शिवनाथत्ी और 
छह्मीनायरी । हरदायजी के पुश्ठ दीनानायजी को सहाराता मानसिहजी के समय जयपुर घेरे में सहयोग देने 
के उपर्षप में एक गाँव पट्टे हुणा पा। जाप जयपुर के दकीए भी बंगाए गये थे। आपके प्राणवाथजी 
नवरुताभजी, सीखनाधनी, वैजनाथजी तथा उन्दृनताथजी नामक ५ पुत्र हुए । 

भेद प्राशनागशी--आप जोधपुर के हाद्िस रहे तथा जापके पास एक गाँव जागीरे में था। 
इन्होंने साठसे के समय में कुछ दिनों तक दीवानगी का काम भी देखा था। वैजनाथणी के नाम पर जोध- 
पुर और गोडवाद़ की एवं सीदानाथजी के शिव की हुकूमत रही । 

मोदी छूरजनाथगे--हवछनायजी सं" १९३५ के लगभग पंधियों को उड़ाई में मेड़ते के पास 
काम भाए। इनके दो पुत्र हुए, गुरबवाथज्ी भौर भगरनाथली । अगरनाथगी के पुत्र सूरजनाथजी हुए 
जिसने महाराजा वरर्तातिह्ी के समय में फ़रोज़ छे जाकर भालणियावास, गूला, धासोप तथा भाकवां 
हे दागी ठाकुरों को परास्त किया। इनका देहान्त १९५० से हुआ।' आपके पुत्र सुजाननाथनी हुए 
जो अध्छी विहान व कट्टर भाये समाजी थे। वतेमाव में सुजाननाथनी के दो पुत्र हैं। सरदारनाथमी 
और सोमाग्यनाथन्री । 

मेददी सरदारनाथजी--आपने अत्प अवस्था में ही वकाछात की और इस समय जोधपुर के योग्य 
चकीरो में आपकी गिनती है आप बढ़े मिलनसार उदार तथा प्रतिष्ठित सजग हैं। जोधपुर के शिक्षित 
समाज में वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं। सौभाग्ययाथजी पिताजी के स्वर्गवास होने के समय बहुत 
छोटे थे । आप परिश्रम पृव॑क विद्या प्राप्ति सें सलप्त रहे। सन्‌ १९३१ में आपने एछ० एल० वी० की 
परीक्षा अथम श्रेणी में पास की और अभी आप जोधपुर स्टेट में धकालात करते हैं। 

मोदी दीनानाथजी के छोटे पुत्र चन्दृननाथजी के अम्रवाथजी और असतनाथजी नामक पुत्र हुए । 
अमरनाथजी एवं उनके पुत्र फूलनाथनी भी राज्य की सर्विस करते रहे । फुलनाथन्नी का स्वरग॑वास संवत्‌ 
१९७७ में हुआ | 

मेदी शब्मुनायमि--मोदी फूलनापजी के पुत्र शम्भूनाथर्जी भौर जुबरताय॑नी हैं। दस्भूनाथनी का 
जस्म १९३३ में हुला। आपने पी० ए० तक शिक्षा प्राप्त को है। भाप सन्‌ १९।९ से २३, तक कई स्थान 
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हे दाकिम रहे। इसके वाद आप जोधपुर में सेशन जज्ञ के पद पर नियुक्त हुए। ब्तेमात समय में भी 
भाप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा भोसवाल समाज्न में वजतदार 
तथा क्ोकम्रिय सजन हैं। आपके पुत्र मोदी इन्द्रताथजी हैं । 

मोदी इन्द्रनाथजी का जन्म संवत्‌ १९६२ में हुआ। भापने बी० ए० एल० एल० बी० तक उच्च 
शिक्षा प्रात की। सन्‌ १९२७ में जाप महाराजा साहिब के भाइवेट सेक्रेटरी के ऑफिस में ऑफिस 
सुपरितेण्डेण्ट हुए! सन्‌ १९३० से १९३३ तक जाप स्टेट कॉन्सिल के मेम्वर इन वेटींग के सेक्रेटरी रहे । 
भाप बढ़े कुशाग्र बुद्धि के नवदुवक हैं। 

श्री जवरनाथनी मोदी ने भी उच्च शिक्षा पाहे है । इस समय आप सहकोे खास में 
वियुक्त हैं। 

प्री दीनावाधजी के तृतीय पुत्र बैजनाथनी ये, मिनके पुत्र घादूलनाथनी जाढोर भौर सांचोर 
के हाकिम रहे । शादूलूवाथनी के चार पुत्र हुए--मिश्रीनाथजी, चतुरतायनी, रूपनाथनी, और सोर्मताप 
जी। श्री रुपनाथनी के पुत्र श्रीवायजी हैं जो टीचप ट्रेनिंग स्कूछ में इन्स्टूक्टर हैं। आपको कविता बनाने 
की विशेष रुचि है। इनकी छिखी हुई दर्लनों पुस्तकें इस समय प्रचलित हैं। 
| श्री हरताथणी के छघु आता गोपीनाथनी के पौत्र भजबनाथजी हुए, जिनके एुत्न बद्रीनायजी-* 

जो उसरकोद के हाक्रिम ये--सं० ३८८४--८५ के रूपमंग उमरकोट के युद्ध में काम जाये आप के अपौत 

वर्तमान में पृद्धनाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्दिंस में हैं। बदरीनाथजो के कनिष्ट आता मोदी रामनाथती 
सं० १८८४ के लगसग दौरतपुरे में हाकिम थे । 

श्ली हरनाथजी के सबसे छोदे भ्राता रक्ष्मीनाथजो थे जिनके चंशज वर्तमान में माणकचन्दुजी हैं। 
आप रेट सर्वित में हैं। 

थह परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा लगातार कई 
पीढ़ियों से जोधपुर स्टेट की सेवाएँ करता भा रहा है । 

मोद्दी फत्ताजी का परिवार 

मोदी फताजी के जगस्ताथनी भौर जसवन्तजी नामक दो पुत्र हुए। मोदी छगप्राथजी के 
ठाकुरसीशी तथा रूपचन्दूनी नामक पुत्र हुए। इनमें से रूपचन्दज़ी के कोई संतान नहीं हुईं। सोद़ी 
उाहुरसीजी के सुकुन्दसी, रततसी, सरदारसी भौर सावंदसी चामक ४ युत्र हुए। इनमें मोदी रतवसीजी 
मे संबद्‌ १८८५। ८६ में मारवाद की सायसात का कंट्राक्ट किया, इसके एव में उसको जोवपुर दरबार ते 
साथरात की माफ़ी का भार मिला जो उनके पुन्न पदमंसी तक पाला गया। 

३१४. 


ैपण 


भोदी झुकुन्दसीनी के हेमसीजी, गुमानलीजी और राजसीजी चामक ३ पुत्र हुए कौर गुम्तानप्ती 
भी के मोकमसीजी, कुशलसीजी और भचलसीजी नामक पुत्र हुए इनमें से भोकमसीजी हेमसीजी के यहां 
तथा छुशलसीजी राजसीजी के यहां दत्तक गये । मोदी पदससीजी के एश्र सहतावसीरी ने संवत्‌ १९२५ 
में जालोर शहर की झोतवाली की। उनके बाद क्रमशः जोराबरसीजी शकुनसीजी व सदनसीजी हुए । बते- 
मान भे भोदी मदनसीजो मेड्टिंगका कारवार करते हैं । मोदी अचरसीजी के पुत्र छालसीजी ने सायरात में 
सर्विस की, इस समय भाप एिटायड हैं, इनके पुत्र गणपतसीधी पढ़ते हैं। मोदी कुशरुसीणी के पुत्र तेजसी 
जी मौजूद हैं। इनके पुत्र करणसोजी येक्रेग व्यापार करते हैं। 

मोदी सरदारसीमी के थानसीनी, भानसीजों और श्ञानसीजी वामक तीन पुत्र हुए। 
जानसीजी के इुंदबसीणी और विम्तनसीजी नामक पुत्र हुए । इनसे छुन्दससीजी भावसीजी के नास पर 
दत्तक गये। मोदी थानसीजी भौर चिमनसीजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी कुन्दनसीनो के पुत्र 
दीपसीजी संवत्‌ ९८० में गुजरे। इनके नाम पर भोदी रघुनाथसीनी ( पृथ्वीराजजी के खालदान में भोदी 
दिश्वम्भरनायणी के पुत्र ) संवत १९७६ से दत्तक लिये गये। आपके यहां बैद्धिण का कारवार होता है। 
भाप उत्साही युवक हैं। आपके उगमसी नामक पुत्र हैं। 

मोदी खींदसोडी ,के हुइुमसीजी जेतसीजी और सुरुतानसीजी हुए । हमें हुइमसीजी के कोई 
संतान नहीं हुई । सुरतानसीनी भभी वियमान हैं उनके पुत्र धादुछ॒पीजी विस॑तान गुजर गये। जेतसीजी के 
बण्तावरसीनी भौर सुकनसीजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें बस्तावरसीजी विधमान हैं, इनके यहां मोदी 
जवरनाथनी के पुत्र सूरतसोजी दतक आये हैं । मुकनसीजी जोरावरसीजी के नाम पर 
दत्तक गये हैं। 

सेठ वालचन्द रामलाज चोपडा, रायपुर (स्री० पी०) 

इस परिवार के पूर्ण कुक चोपढ़ा सद्ारावजी लोह्वाबट से ४० मीछ धूर सेतरावा नासक 
ध्यान में रहते थे। वहाँ से यह छुदुस्ब कोहाबट आकर बस । सहारावजी के राजसीजी, पुरखाजी तथा 
गोमाजी नामक हे पुत्र हुए । 

सेठ रघुनाथदास वालचन्द--पुरखाजी के गुलावचन्दजी, रघुनाथदासनी तथा बारचन्दजी नामक 
' पुत्र हुए । इन तीनों साइयों ले अपने चचेरे साई गेंद्सरली के साथ छासय १२५ साल पहिके व्यापार 
के ढिये यात्रा छी तथा नागपुर भौर उसके आसपास पारदी और महाराजगंन में अपनी हुकाने जोलों । 
धीरे २ इन बन्धुओं का व्यापार रायपुर, धमतरी, रामनोंद गाँव, कलकता और बस्बई में फ़रेंड गया, भौर 
'उत्तीसगढ प्रात्त में रघुनाथदास बारुवन्द्‌ के नाम से यह फ़म नामी सादी जाने ढगी । इच बच्चुओों में से 
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बालचन्दी बड़े प्रतिष्ठा सम्पत्ञ स्यक्ति हुए। आपके विश्वास से लोहावट, फ़छौदी, लिचंद आदि के कई 
ओसवाल गृहरथों ने सी० पी० में अपन व्यापार जमाया । सेठ गुलाववन्दजी के हीराचन्दजी, सेठ रघुनाथदासती 
रैतनलालजी, हैवरलालजी, पेजपाछजी सेठ बालचंदजी के रामठालणी और गेंदमलजी के भीरमवंदली गामक 
पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने छोहावटविसनावास में संवत ३९५७ में श्री चंदाप्रमु स्वामी का संदिर वे 
धर्मशाला बनवाई । भक्ाल में छोगों को मदद दी। संवत्‌ १९५७ में इद सब भाइयों को काखार 
अलग-अलग हुआ । 

चोपड़ा सनताहुजी -आप उम्र भर मसारवाड़ ही में रहे तथा भातिथ्य सक्कार में भामपरी 
पते रहे। सखत्‌ १९८९ में आपका स्वग॒ंबांस हुमा। भापके कन्द्रैयाठाउजी, जमनालालजौ, सोहनणाहजी 
फूलचंदुनी तथा भोमराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें जमनालालनी तेजमालजी के नाम पर 
दत्तक गये हैं । 

चोपडा तेजपालजी--आप बड़े योग्य और कुशल व्यापारी थे । आपने तमाम हुकानों का काम 
बड़ी वुद्धिसता पूर्वक सम्हाला। भोपके नाम पर जमनाणलूजी दुत्तक भाये। 

आपढा रामलाजजी--भआपका जन्म सस्वत्‌ १९२६ में हुआ। आप ॑ बढ़े दयालु तथा घर्मामा 
परुष हो गये हैं। आपने राजनांदगांव में पांजगपरोल को स्थाप्रित क्रिया । सख्त्‌ १९५६ तथा ३२ में मद 
तथा पशु्ओों को बहुत इमदाद पहुँचाई। इसी प्रकार के दिल्‍्य गुणों से आपने विशेष नाम पाया। सखद 
१९४४ में आप स्वयंत्रासी हुए । आपके पुत्र चोपड़ा आसकरणजी विद्यमान हैं । 

चोपड़ा जमनालालजी बौ० ए० एल० एल० बी०--कॉपका जन्म सम्बत्‌ ९५० में हुआ। 
सन्‌ १९१७ में भापने एल० एल० बी० की डिंगरी हासिड की तथा १९३८ से आप रायपुर में प्रेषित 
फरते हैं। आप यहाँ 'के प्रतिष्ठित वक्षीर माने जाने हैं। आपकी रायपुर के शिक्षित समाज में अस्छी 
प्रतिष्ठा हैं। 

चोपड़ा आपकरणजी--आएा जंस्य संपत १९५९ में हुआ। आपकी फर्म सेठ बासभई 
रामलाल के नाम से व्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्द की प्रसिद्ध फमे मानी जाती है | 
शिक्षा की ओर धापकी भच्छी रुचि है। इस समय आप १ हजार रुपया सालाना व्यावर गुरुकुल को सह 
थता देते हैं। इसके भलावा छोहावट में आपकी एक कन्या पाठशाला और होमियोपेपिक डिस्मेंप्रती है। 
परदा प्रथा को आपने तोद़ने का प्रयत किया है । 

इसी तरह इस परिवार में हीराघंदजी के पुत्त माणकछालजी, केगरणालजी के पुत्र केसरी; 
बंदुनमठजी, सम्पतरालमी और प्रतापचंदजी हैं। कंवरछाठजी के बढ़े पुत्र उम्पालाइजी का स्वगेशस 
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हो गंया है। आप बढ़े शिक्षाप्रेमी सलन थे । गोसाजी के परिवार में इुंदुनसलजी प्रभावशाली व्यक्ति ये । 
इस समय गोमाजी के परिवार में जाल्मचन्दजी, भोमराजजी, नेमीचंदजी, जुगराजनी, मुझचंदजी तथा 
जेट्मरजी विद्यमान हैं । इसी तरह राजसीजी के परिवार में छोगमलनी, सतीदानणी, सुगवतकली, गणेश 
सहजी और मेषराजजी हैं। - , 
सेठ राजमल मैवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानेर 

यह परिवार बीकानेर का निवासी है। इस परिवार में सेठ मूलचन्दज्ञी कोदारी ने सिहर में 
दुकान स्थापित की, तथा अपनी शुद्धिमत्ता के बढुपर उसके श्यापार को बढ़ाया । आपका खगबास सिलहट 
में ही हुआ। आपके पुत्र सोभागमछजी के युवावस्‍्था में स्वगंवासी हो जाने से मैरोंदरानजी बीकानेर 
चले जाये । ; 
पेड मैरोंदानजी बीकानेर से पुनः करसता गये, तथा वहाँ सेठ जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता तथा 
हस्तीमछजी बीकानेर वालों की फर्म पर कार्य करते रहे । इन दुकानों की आपने अच्छी उन्नति की । आपकी 
होशियारी और इंमानदारी से प्रसज्ञ होकर धृद्ध सेठ हस्तीमछली ने आपको अपने पुत्र छखमीचन्दजी के 
साथ अपनी फर्म का भागीदार बनाया। आपने हस हुआन की बहुत उन्नति की। बीकानेर तथा करकता 
की भोसवाल समाज में भाप अच्छे प्रतिष्ठित सजन थे। आपने कई घामिक कार्मो में सहायताएँ दीं। संवत्‌ 
९८९ में आपका स्वर्ग॑वास हुआ । आपके पुत्र हीराणछजी तथा राजमरजी विद्यमान हैं। सेढ भेरोंदरतजी 
के स्वगंवासी हो जाने पर उनके पुत्रों का उपरोक्त “हस्तीसक छुखसीर्चद” फर्स से भाग अलग हो गया। 
तथा इस समय आप छोण मनोहरदास कटछा, कलकत्ता में राजमझ भेवरलाल के ताम से अपना स्वतन्त 
कारवार करते हैं।, आपके यहाँ रेशमी कपड़े का हस्पोट सथा थोक बिक्री का व्यापार होता है । 

सेठ हीरारालनी के पुत्र॒मवरछालूजी, धरमचंदूणी तथा उमरोवरसिहती और राजमलणी के 
गोपाहचस्त्रणी नामक ऐंत्न हैं। 

.राय साहिब डाबटर रामजीदासजी जैन, मजीठा (पंजाब) 

हंस परिवार के पूर्वणत छाछा क्ाकृशाइजी चोप़ा मजीत में ध्यापार करते ये। संवत्‌ १९३७ में 
इनका स्वगंवास हुआ। इनके गोविन्द्रामजी, नत्यूसामज्ी, लिवंदासकजी, नधसलूजी और विशनदासी 
नामक ५ पुत्र हुए । इनमें जिंवंदामलली तथा नथमलमी अभी विद्यतान हैं । छाला गोविंदरामनी सराफी का 
अ्यापार करते धे। इनके पुत्र छाछझा दौलतरामजी, छाझा राममीदासनी, तथा छाला बरकतरामजी हैं। 
आपका जन्म क्रमशः सख्बत्‌ १९२७, हे३ तथा १९३५ में हुमा। इनसे छोदे केसरीचरदुजी वी० १० लीडर 
मे। इनका सन्‌ ३९२४ में स्वगंवास हुआ । इनके पुत्र कैलाशचल्दजों तथा प्रकाशचन्द्रजी हैं। 

४३७. 


औउबाल जाति का इतिहास 


४ 


ताजा दोलतरामजी--भाष काइमौर स्टेट में ओवरसियर और जयपुर रैड में सब दिविजनल 
आफिसर फारेस्ट रहे । इधर कई सालों से आप पी० डच्हयू० डी० नैपाल में सविस करते हैं। आपके पुत्र 
अमरचंदजी, ताराचंदगी तथा सरदारचंदजी पढ़ते हैं । ॥ 

लाता रामजीदाएजी -आप सन्‌ १८५५ में डाक्दरी पास हुए तथा इसी साल गवर्षमेंट की 
ओर से जयपुर भेजे गये । वहाँ १९२६ तक आप सेयों हास्पिटल के हाउस सजन के पद पर कार्य करते रहे। 
सन्‌ १९२६ में आपसे स्टेट से पेंशन प्राप्त हुईं। सन्‌ १९२४ में सारत सरकार ने आपको “राय साहिदाँ 
की पदवी इचायत की । सन्‌ १९२९ से ४ साल तक आप ठाकुर साहब डूंडलौद के प्राइवेट दाकरर और 
मेयो कालेज अजमेर में उनके कुमारों के गार्जियन रहे। हस समय आपने मजीठा में अपनी प्रोइने! 
हिस्पेंसरी खोली है। आप भजीटा की जनता में प्रिय व्यक्ति हैं. तथा टेपरेंस सोसायटी के प्रेसिडेण्ट हैं । 
आपके पुत्र प्यारेणांरजी उत्साही नवयुवक हैं. तथा महावीर दर के प्रधान हैं। आप जयपुर में जवाहरात 
का व्यापार करते हैं। 

इसी तरह इस परिवार में नत्यूरामज्ी स्टेशन मास्टर ये। इनके चार पुत्र हैं जिनमें गणपत" 
शमजी स्टेशन सास्टर, काशौरामणी सब इस्सपेक्टर पोलीस पंजाब, तीरथराजजी सब इन्सपेक्टर पोहीह 
जयपुर हैं। तथा चौथे छाछा दीवानचन्दजी म्जीठा में व्यापार करते हैं। लाला जिवंदामठजी के पुत्र 
गोपालदासणी सिंगापुर में मेससे नाहर एण्ड कम्पनी के मैनेजर हैं | तथा निहालचम्दती तिजात 
करते हैं । बाबू सब्दलालनी के पुत्र दुर्गादासजी ने सन्‌ १९०७ में दीक्षा ही । इनका वतंमार 
माम मुनि दर्शनविजयजी है । 


सेठ श्रगर्चन्द पेवरचन्द चोपड़ा, अजमेर 


पैठ घेवरचन्दुजी चोपदा स्थानकवासी भाज्नाग के मानते वाले सजान हैं। आप आरंभ में 
धहुत मामूली हालत में सर्विस करते थे | लगभग २० वर्ष पूर्व भापने कपड़े की हुकान की तथा इस 
व्यापार में आपने अपनी छायकी तथा परिश्रसशीरुता से कैवक कपड़े के ध्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपाः 
जिंत को । कपड़े के ध्यापार में सम्पत्ति उपाित कर आपने अजमेर की प्रसिद मस्वइयाँ परिवार की हबेटी 
खरीद की । इस समय आपके यहाँ रेशमी कपड़ों का ब्यापार होता है। आपकी दुकान से राजपूताने के कई 
रजवाड़े कपड़ा सरादते हैं | आप अजमेर के ओोसवाऊ समाज में भब्छी इजत रखते हैं. तथा सजन पुरा 
हैं। भाषके २ पुत्र हें। 
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ग्षेया 
गधेया गोत्र की उत्तत्ति 


ऐसा कहा जाता है कि चन्देरी गगर के राहौर यंशीय राजा सरहत्थसिंहनी ने खर्तर गच्छाचार्य॑ 
श्री जिनदरायूरि से जैन धम की दीक्षा महण की । आपके सैंसाशाह नाम एक नामाकरित पुत्र हुए। इन 
सैंसाशाहओ के पांचवे पुत्र सेनहएप का लाद झा नाम गद्नशाहती था। इन्हों गद्मशाहनी फी सल्तानें 
भागे जाकर गौैया के नामपे मशहुर हुई भौर धीरे १ यह नाम यौप्र के रुप में परिणत हो गया। तभी से 
गद्मुश्ञाहजी के बंदराज गधैया के नाम से मशहूर हैं । 


सेठ जेठमल अ्रीचन्दजी गधेया | 
संदत्‌ १८९६ में हेठ गेठमछनी अपने काकाजी सेठ सानमठजी के साथ नौहर ( बीकानेर स्टेट ) 
मै यहाँ भागे । आपका जन्म संवत्‌ १८८८ में ,नौहर ही में हुआ। भाष सरदाखाहर भायें 
और पता धर स्थापन हिया उसी घर में भाजतक आपके पेंशन रहते आ रहे हैं। संबद्‌ १९०० में आप 
ईूँद बिहार ( बंगाड ) में गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म स्थापित की तथा ९ बे तक छावार 
वहीं रहकर आए संवत्‌ १९१६ में वापस सरदारदाहर भागे। आपको वहाँ पहुँचने में ५॥ माह छगे ये। 
आड़े श्रीचन्दजी नामक पु पुत्र हुए। इसी समय ले आपको साधुसेवाओं से यढ़ा प्रेम हो गया भौर 
आपने इेशा के हियें रात्रि भोजन करना बंद कर दिया । इसके कुछ समय पश्चात ही आपने केवक आठ 
हुष्यों का भोजन करना रोप रकसा था। रात्रि में आप कम्बल पर झयद करते थे। ढिखने का सतरव यह है 
कि घनिक और भरीमान्‌ होते हुए भी आपने अपना जीवन व्यागमय बना ढिया था। संवत १४९४ मं 
पत्नी के होते हुए भी आपने अद्माचर्य अत धारण किया। आपका लगवास संवत्‌ १९५२ के बैशास में 
हो गया। आपका परिवार श्री मैन श्रेतामर तेरापंथी संग्रदाय का भजुयाी है। 
केठ औचन्दगा--आपका जस्म संवतू ३९१९ में हुआ। संवत १९१७ में व्यापार डे लिये कह 
कतता गये और वहाँ जाकर भपनी फर्म पर, जो पहले ही संबत्‌ ९२९ में स्थापित हो चुकी, कपड़े का 
ज्यापार प्रारंभ किया । इस व्यापार में आपने अपनी बुद्धिमानी एवम व्यापार इुशढता से छात्मों रुपयों की 
सम्पत्ति उपातित की । यह काय्ये आप संवत्‌ १९६० तक करते रहे। इसके पश्चात्‌ लाए भपने व्यापार का 
भार अपने पुत्र सेट गणेशदासजी एवम्‌ सेठ विरदीचन्दुणी को सौंप कर ब्यापार से अकृग हो गये तथा 
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झापने अपना ध्यान घामिकता की और लगाया । आपने सी ग्रह्मचय्य प्रत घारण कर लिया और स्यापार से 
हाथ हृदाकर, साठ सेवा सें छगे। आपका लवगंवास संवत्‌ १९८३ के चैज्ञास में हो गया। 

रैठ गणशदाएजी और विरदोचन्दजी-आपका जन्म संवत्‌ १९३६ का तथा सेठ विरदीचंदजी का 
संबत्‌ १९३७ का है। जाप दोनों ही भाई बड़े मिछनसार सरठ प्रकृति और सजन धृत्ति के महालुभाव हैं। 
भाप दोनों हीसजन व्यापार हे निमित्त कमशः संवत्‌ १९५० तथा सम्बत्‌ १९५३ मेंकलकत्ता जाने छो एवम 
वहाँ कपड़े के ध्यापार को काप छोगों ने विशेष उत्तेजन प्रदान किया । आप दोनों ही भाईयों ने अपने 
परिध्रम एवम बुद्धिमावी से बहुत सम्पत्ति उपाणित की। भाप छोग यहाँ सरदारशहर में बहुत 
प्रतिष्ठित व्यक्ति साने जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित औौर सम्पत्ति श्ञालो होते हुए भी जाप में अमिमात दा 
छेद भी नहीं है। लेठ गणेशदासजी को सन्‌ १९१६ में बंगाल गवर्नमेंट ने आसन प्रदान क्रिया है 
इसी प्रकार आप सन्‌ १९१७ में बीकानेर स्टेट के कींसिल मेम्वर भी रहे। सेठ विरदीचन्दजी के इस समव 
तेम्ीचन्दजी और उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी आज दल व्यापार के लिए कठकता 
जाया करते हैं। भाप लोग भी ज्ञांत एवम म्रिलतसार और समझदार नवयुवक हैं। 

इस परिवार की सरदार्शहर में बढ़ी जालीशान हवेलियाँ बनी हुई हैं । आपका व्यापार कं" 
करता में ११३ करास स्ट्रीट सनोदरदास कटरा में कपद़े का तथा वेडिंग भौर हुंडी चिट्ठी का होता है। इसी 
फर्म की एक और यहाँ आंच है जहाँ करा, मारकीन और घोती जोड़ों का व्यापार होता है। इस कर्म पर 
'तार का पता “(500॥रए४” और "९०॥७॥०॥४” है । टेलीफोन नं५ ३२८८ बढ़ा बजार है। 


सेठ रामकरण हरिलाल जोहरी, नागपुर 


इस खानदान के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान द्योशियारपुर ( पंजाब ) का है। वहाँ पै सेड राम 
करणजों करीब १०० वर्ष पूर्व व्यापार निमित्त नागपुर भ्षाये और यहाँ पर आकर आपने व्यापार करना प्राखंज 
किया । भाप मंदिर आप्वाय के मानने वाले हैं । 

सेठ रामकरणजी--आपने उक्त फर्म की स्थापना सं० १८९० में की। झुरू से ही आपने 
जवाहिरात का प्यापार चालू किया । जाप बेढ़े साहसी तथा व्यापार कुशल व्यक्ति ये । आपके पइचात इस 
फर्म की विशेष उन्नति सेट हीराछछप्ती के समय में हुईं। आपने जपनी फर्स को बहुत उम्रत अवस्था में 
पहुँचा दिया। आपका खर्गवास सं० १९६७ में हुमा | 

सेट्हीराहयलजी हे तीन पुत्र हुए--भोतीलाछजी माणकचन्दजी और केशरीचन्दज़ी ने माणकचरश्दुझ 
शेचांदा जिले में भी सुवती ( साण्दक ) सी में एक आदीश्वर स्वामी का मंविर बरबाया। भोठीशकी 


३४१९० 
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गधइया भवन ( श्ीध्द गणेशदास गधहया ) सरदार शहर 


गंधेया 


का सृं० १९६४ में, मागकचम्दुजी का सं० १९७४ में तथा केशरीचन्दजी का स्वगंवास संवत्‌ १९4७ में 
हुआ । भौद्ुत माणकचन्दुजो के जवाहरमरूजी नामक एक पुत्र हुऐ मगर भापका भी देद्वाल्त हो गया। 
झआपके भानमछजी नामक पुप्र॒ हुए। भाषका वेहान्त क्रेवछ १४ वर्ष की उम्र में सं० १९७७ में हो 
गया । भापके कोई पुत्र न होने से केशरीचन्दनी केछोटे पुत्र इन्द्रचन्दज्ी जिनका चर्न्‍् मान नाम 
महेन्द्रकुमारसिहजी हैं दस्तक रक्खे गये । 

इस समय इस फर्म के मालिक श्रीयुत केशरीचम्दजी के बड़े पृश्न पानमलगी, मानमलणी हे पुप्त 
महेद्वकुमारजी तथा भंगलतिहजी हैं । आपके यहाँ इस समय जवाहिरात का काम होता है । आपकी फ़से 
नागपुर में इतवारी बाजार में तथा सदर बाजार में है। 

यह परिवार नागपुर की ओसबाछ समाज में बहुत प्राचीन तथा अतिष्ठा सम्पन्न भाना जाता है। 
जौहरी पानमछणी बढ़े रइेस तबियत के उदार पुरुष हैं। आपका परिवार, कई पीढ़ियों से जवाहरात 
का व्यापार करता भा रहा है। 


लाला नत्यूशाह मोतीशाह, सियालकोट ( पंजाब ) 

यह परिवार गधेया गोत्रीय है तथा जैन इवेतास्तर स्थानकवासी आस्ताय को पाहन करने चाहा 
है। यह खानदान बहुत लम्बे भरे से सियालकोट में रहता है। लाछा टिडेशाहजी के पुत्र वारायणश्ादली 
सियालकोट के अस्िद् बेंकर थे। जाप राज घरानों के साथ वैक्षिग विजिनेतत करते ये। आपके छाछा 
रामदयाक॒जी, छाढा साइबदयारुजी तथा छाठा सोनेशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। छाछ सोनेशाहजी के छा० 
दृवीदित्ताशाहजी, रा० गंगाशाहजी, तथा छा० जेद्शाहजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें यह परिवार 
दाद जेद्शाहजी का है। पके नब्यूशोहजी, मोतीक्षाहजी, खजांचीशाइजी तथा छमीचन्दजी नामक 
बार पुत्र हुए । ह 

लाला नत्यूशाहनी का जम्म संवत्‌ १९३१ में हुआ | आप इस खानदान में बढ़े हैं तथा 
सियालकोट की जैन बिरादरी में मोकनज्ज़िज पुरुष हैं! २० सालों तक आप यहां को जैनसभा के 
प्रेसिडेंट रहे । 

लाडा भोतीशाइली का जन्म सं० १९३४ में हुआ। आप भी सियाहकोट के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। 
सन्‌ १९०८ से आप इस समय तक स्थानीय स्युनिसिपैिती के मेखखर हैं। सन्‌ १९१३ में आप सैष्टूछ 
बैंक के करेशिअर बने । इस समय आप उसकी स्थानीय आँच के श्हाइस श्रेसिदेण्ट हैं। युद्ध के समय 
आपने गवर्नमेंट को रंगरूट भरती कराकर तथा रुपया दिलाकर काफ़ी इमदाद पहुँचाई। आप यहां डे 

९९ श१) 


ओछबाछ बाहि का शविहास 


रिस्टरिट दखारी हैं। आपके छाला प्योरेशाबजी, नगीवालाडगी, जंगी्ाहत्ती, श्ादीराझजी तथा 
भनोहरराछमी नामक ५ पुत्र मौजूद हैं । 

लाला प्यरेलालडी वेक्लिय व्यापार सम्दाल्ते हैं। छाठा नगीगालालजी ने सत्र ९२२ में 
ब्री० ए० तथा १९२४ में एल० एछ० बी० पास किया। आए सियालकोट हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं! 
झापके परिक्षम से यहां महावीर कन्या पाठशाला का स्थापन हुलआा। भाप शिक्षित तथा उत्साही सबन 
हैं तथा इप समय भ्रेक्टिस करते हैं। लाला! जंगीलालनी ने सन्‌ १९२९ में पूस० ए० तथा २८ में 
एल० एुल* बी० की डिग्री हासिल की है। आप सबजजी की कास्पीटीशद परीक्षा में सेकण्ड जाये। इस 
समय छाए प्रेक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीझारू जी जनरल मरचेंट हैं। 

जाला गोणलदाएजी--छाढा सर्ांदीशाइजी के पुत्र हें । जाप वी० एस० सी० एम० दी० दी० एस० 
हैं। आपने सदसे पहिे सपनी टिस्पेंसरी से एक्सरे की सशीन छगाई है। जाप सियारकोर के मशहूर 
डाफटर हैं। आपके छोटे साई चैनहालजी, विसनलारजी तथा रोशवलाहजी भछग २ तिजारत करते हैं। 

टाठा लसमीचन्दनी अपने बड़े आता सजांचीशाहजी के साथ वैद्धिग प्यापार करते हैं। हरे 
धुष्त पूरनचन्दुत्ती तथा शामलाद़ी हैं । 


लाला फाशीराम देवीचंद गंधेया का परिवार, सियालकोट 


इस खावदान वाले श्री जैन श्वेदाम्बर स्थादकवासी सम्मदाय को सादने वाले सजर हैं। भाप 
छोर्गों का मूह निवासस्थाद सियारुक्षोट का ही है। इसका इतिहास छा क्रेशरशाहजी ते मास 
होता है । ढाठा केशरशाहजी के गोविन्दशाहजी और गोडिन्दशाइजी के जयदुयालशाहजी तामई 
पुत्र हुए । 

शाह जयदुयालशाहजी बड़े धर्मात्मा पुरुष ये। आपसे कपड़े के ध्यवसोय में खूब सफलता 
प्राप्त की । आपका संदत्‌ १९३४ में स्वगंवास होगया है। भाषके लाझ्य पाणशाइजी, छालशाही, 
निहालशाही, रुपाशाइजी, वधावाशाइमी, मधुराशाहती एयम काशीशाहती नामक सात पुर हुए। वह 
मान परिवार छाल कांशीरामजी के वंश का है । 

टाटा काशीरामनी का जन्स संवत्‌ १९१३ में हुआ था। आप जैन सिद्धान्तों एवम पु 
को खूद जानते गे। आप बड़े धमंध्यादी सज्जव थे। आपको बसाठी के कामों में काफ़ो सफकती 
मिछो। आपका स्वगंदांस संवद्‌ १९८० में हुआा। आपके झाला लद॒दूशाइजी, इंसराजजी, कुन्दरढा०श, 
देवीइन्दजी, रगीगाठालज़ी एक्स जंगीलालजी नामझ छः पुष्र हैं। भाप संद भाइयों का जन्म, कम 

श्श्र 


गया 


संदत्‌ ९३०, १९३५, १९४८, १९५१, १९५८ एवम १९६२ मैं हुआ। इनमें छाल हंसराजजी संवत्‌ 
१९८७ में स्वर्गवासी होगये हैं। शेष भाइयों में केवल झाठ दैवीचन्दजी औौर जंगीजाऊणी को छोड़ कर 
सब अलग अछग अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। देवीचन्दजो और जंगीरारुमी मेससे काशीराम देवीचंद 
के मास से सम्मिलित रूप से व्यवसाय करते हैं। 


लाला मोतीलाल बनारसीदास, लाहोरे 


इस खाददाद के पूर्वत्ष लाला बूटेशाहजी अपने समय के नामी जौहरी होगये हैं। आप सहां* 
राजा रणजीतसिहजी के कोर्ट ज्वेरर यै। आप लाहोर स्युनिसिपैलेटी के प्रथम मेखर थे | इनके बल्लो- 
झाहजी, दरनारायणजी, विशनदासजों, तथा महाराजशाहजी नासक ४ पुत्न हुए। 

छाला विशनदासभी के पुत्र बुरासीशाइजी हुए । इनके पुत्र छाल हीराछाछणी एड्रवोकेद बी० 
९० पुछ० एर० बी० लाहौर कै प्रतिष्ठित वकील हैं तथा अमर जैन होस्टड और एस० एस० मैन सभा 
पंजाब के खास कार्य कर्ता हैं। इनसे छोटे भाई छाहा मुस्शीलारजी बी० ए० एल० एल० बी० पकीक 
थे इनका स्वंवास होगया है। इनके पुत्र मदनझाझूजी सर्विस करते हैं। हीराछाजली के पुत्र जवाहर 
छांलजी ये इस साल बी० ए० की परीक्षा दी है। 

ढाडा महाराजश्ञाइजी के गंगारामजी तथा नत्यूमलजी चामक ३ पुत्र हुए। इसमें गंगारामजी 
के पुत्र मोदीछाहजो तथा पत्नालालजी हुए। लाढा सोतीछाछजी ने सन्‌ ३९०३ में संस्कृत पुस्तकों का 
ब्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया ! आपका स्वरंवास सं० १९८६ में हो गया है | आप श्री भात्मानन्द 
जैन सभा पंजाब के गुजरांवाडे के प्रथम अधिवेशन के समापति थे। इस समर आपका शाहोर में मोतीराल 
धतारसीदास के नाम से प्रेस है। भापके यहाँ से संस्कृत, हिन्दी तथा अंग्रेजी की छग्मग २०० पुस्तक 
निकछी हैं। यह अन्यारय पंजाब के पुस्तक व्यवसाइयों में भपना खास स्थान रखता है । 

ढाल मोतीललोनी के पुत्र लाला सुर्दरठालनी गयेया विधमान हैं। आप शिक्षित तथा 
उन्नत विचारों के सजन हैं तथा ग्रन्थ प्रकाशन वे विक्रय का कार्य्य भी भांति संचालित करते हैं। 

इसी तरइ इस परिवार में पत्नाहालजी हे पुत्र खजानस्दुज्ी तथा नध्यूसिदजी के 
साणकचन्दजी हैं। 

लाला गोपीचन्द फ्रिशोरीलाल बैन, अ्ख्वाला 

यह खानदान कई पुद्तों से अम्बाला में निवास कर रहा है। इस खानदान में ठाठा बहादुर 

भकनजी के समता सुच्नीटालजी, दुर्ंछमलजी, तथा जयलालजी नाम के दे पुत्र हुए । इनमें छाला राजारामजी 
४३ 


सबक बाति का शशौहीस 


हे निह्ालचादनी तथा भगवानप्रसादनी नामके २ हु हुए। इनमें छाला तिहवालबम्यृजो के हहमीः 
बन्दजी, गोपीचन्दजी, अम्रीचन्दजी, संतरामजी तथा वनारसीदासजी नामक ५ पुत्र हुए । 

छाल लक्षीचन्दजी खर्गवा्ी हो गये हैं। आपकी ओर से जैन हाई स्कूछ भग्बाला में प्रयम 
पास होने वाले छात्र को प्रति वर्ष १०५) की यैलो दी जाती है। आपढ़े पुत्र ताराचम्दृज़ी हुए इनड़े पुत्र 
निरंजनलालती वी० ए० में पढ़ते हैं। छाढा शोपीचन्दुजी को जन्म संवद्‌ १९२२ में हुआ । राज 
दुसबार में आपका सान हैं। महकसा पोलीस से इन्हें इन्तजाम के कार्मों के लिये सा्टिफिकेट मिछे हैं! 
आपके पुत्र किशोरीराकजी, अम्बाला हाई स्कूल के टिये डेपूरेशन लेकर मद्रास, बम्बई, हैदराबाद की 
जोर गये थै। आप अम्बाला में असेसर हैं। आप बढ़े उत्साही सज्जन हैं। इनके पुत्र रतनवस्दजो हैं । 

लाला संतरामनी श्री आत्सावर जैन समा पंजाब के प्रधात हैं। आप पंजाब के मन्दिर 
मार्गीय मैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप अखाले के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्टरिक्ट बोर्ड के मेस्नर 
डिस्ट्िर्ट दरवारी भौर असेसर हैं। आपढ़े पुत्र स्यामसुन्दरजी हैं। छाला बनारसीदासनी भी प्रतिष्ठित 
स्पक्तिहं। आप के टेकचन्दजी चिम्प्रनलालजी, विजयकुमारजी तथा पवनकुमारजी नामक चार पुत्र हैं। 


: ज्ञाला नानकचन्द हेमराज गणेया, अम्बाला' 
यह परिवार इ्वेतास्बर स्थानकवासी आप्नाय का सासने वाला है। इस खानदान में लाए 
अयदुयालजी हुए। उनके पुत्र हीराराणजी और पौश्र नानकचर्दुज़ो ये। छाडा नानकचन्दजी का जस्म ॥4०९ 
में तया सर्गवास संदद्‌ १९६४ में हुआ। आपके लाला मिलखीरामजी, भीर्चदूजी तथा हेमराजजी तोम5 
३ पुत्र हुए। 
लाला श्रीबन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३१ में हुआ। आपने कई घामिक पुस्तकें प्रकाशित करा 
कर मुफ्त बेंटवाई । आए प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । संवत्‌ ३९७४ में आए स्वरंवासी हुए। इनड़े यहाँ कपे 
का इपापार होता हैं। लाला शिवप्रत्ादज़ी के ओसप्रकाशजी, नत्यूराभजी, तथा पवनकुमारजी तथा हक 
अमरनायतों है जोगेस्ट्रम शादजी, विमल्‍्कुमारजी व मोहतलादजी नामक ३ पुत्र हैं । 
छाहा श्रोचन्दगी के छोटे भ्राता हेमराजजी का जन्म १९४४ में हुआ। आप योग्य तथा धामिढ 
स्यक्ति हैं। लाए अम्वाला जैन युवक मण्दर के प्रसिडेष्ट रहे। तया छेन देन मोर हुंडी विद्ठी का काम 
करते है! 
लाला फरयूशाह रतनशाह गयेगा, जम्मू (काश्मीर) 
छाला महुशाएज स्पालकोट में रहते मे, तथा वहाँ डे माठ्यार ओर इजततार खापारी गाने 
हाते थे । इसडो महाराजा गुलाइ्सिहजी काक्ममीर ने बड़ी हुजत के साथ स्दापार करने के हिये अ्, 
॥ 
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सेठ हंसराजजी गुलावचन्दजी दूगद, न्यायडोगरी, 


( पेज ने" ४२६ ) 


कट 


श्री० अम्बालालजी डोंसी, उदयपुर सेठ घेवरचन्दजी पडा, पजमेर 


( परेज्च न० ४०२ ) ( पेच नें० ४३८) 


गया 


बुंढाया। इन्होंने जम्मू आकर सराफ़े का रोजगार शुरू किया । इलके ९ पुत्र हुए, जिनमें एक 
मरप्तशाहली थे। आपने जस्मू के व्यापारियों में अच्छी इजत हासिलकी थी । 

ढाडा नरपतशाहजी के श्यामेशाइजी, नत्थूशाहंजी तथा चेनेशाहजी नामक रे पुत्र हुए ।. इन 
बच्चुओं में लारा श्यामेशाहनी महाराजा काशमीर की जनानी ह्योढ़ी में भाऊ सह्ठाय करने का कॉम करते 
ये और नत्यूशाहनी अपने बड़े आ्राता के साथ ध्यापार में सहयोग देते ये। आपका स्वग॑वास संदत्‌ 4९४४ 
में हुआ । छाल चैनेशाहजी अपने दोनों भाहयों के पहले गुजर गये थे । लाला श्यामेशाइजी के ४ पुत्र हुए 
शमी इनमें कोई विद्यमान नहीं है। 

लाला नव्यूशाह के छाढा फर्गुशाहजी, वोगाशाहजी, नानकचन्दजी और पश्नाऊाछजी नामक 
४ पुत्र विधमान हैं। छाछा फरगूजाहजी का जन्म संवत्‌ १९३९ में हुआा। आपके यहाँ सराफ़ी का व्यापार 
होता है। आप जम्मू की जैन समा के प्रेसिदेप्ट हैं और यहाँ को मैन बिरादरी के प्रतिष्ठित पुर्प हैं। 
आपके पुन्र रतनचन्दजी दुकान के ध्यापार को सर्हालते हैं। इनके पुत्र हीराठालजी हैं । छाढा पश्राठाल॒णी 
के पुर दशेनकुमारनी हैं ।* 

लाला पंजाबरायजी का खाबदान, मलेरकोटशा (पंजाब) 

इस खानदान के छोग श्रो मैन श्वेतास्थर स्थानकबासी आस्ताय को मानने थाले हैं । इस 
खानदान में छाछा पंजावरायजी हुए । आप इस परिवार में बहुत मदहूर और मामी व्यक्ति हो गये हैं। 
आपके छाछा शीलृमलमी एवं लाला बस्तीमहुजो नामर दो पुत्र हुए । 

खाल शीलेमरुजी को गुजरे करीब ४० वर्ष हो गये हैं। आपके छाछा कप्रचन्दजी, हमीरचंदजी 
एवम्‌ राठजीसछजी नामक तोन पुत्र हुए । छाठा कपूरचन्दजी को गुजरे करीय ३० वर्ष हो गये हैं। आपके 
चुस्वारामजी, मुंशीरामजी एवं चन्दनमहनी नामक तोन पुत्र हुए। छाहा हमीरचन्दजी के छाल लैराती- 
छारजी नामक एक पुत्र हुए। लाला छालजीमरज्ञी का जख्म संवद्‌ १५३५ का है। आप इस समय 
विद्यमान हैं । आपने इस खानदान की हजत व दौछर को खूब बढ़ाया । आपकी यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठा 
है। आपके एक पुत्र लाल हरिचंदुज्नी हैं। आप बढ़े सजन हैं। भाप महेरछ्ोट्छा कॉंसिल तथा 
स्यूनिसिपल के मेखर हैं। इसके भतिरिक्तयहाँ की कोर्ट के असेसर तथा मलेरकोब्णा जैत पंचायती के चौधरी 
भी हैं। यहाँ के अनाथालय के आप खजांची हैं। भाषके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम भगवानदासजी 
एवम हुकुमचन्दजी हैं। इनमें भगवानदासजी का केवल २३ वर्ष की आयु सें ही स्वर्गवास हो गया हैं। 
हुइमचन्दुजी का जन्म सम्बद्‌ ३९६५ का है। आपके इस समय राजकुमारजी एवं पवनकुमारजी वासक 
दो पत्र हैं। आपड़े यहाँ पर गछा और कमीशन एजंसी को काम होता है। 

३४५ 


कोचर 
कोच्र योत्र की उत्तत्त 


कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य और सोज के वंश में राजा सहिपालजी नामक प्रसिद्ध राजा हुए | 
आपने सपेगच्छ के आचार्य्य महात्मा पोसालिया से जैन धर्म अंगीकार किया। आपके कोचरजी नामक पुत्र 
उत्पन्न हुए। कोचरजी बढ़े वीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष ये। आपके नाम से आपकी संतानें कोच 
कहराई। कोचरजी के वंश में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी आदि नामांकित व्यक्ति हुए मिनकी संताने 
उनके नाम से जीयाणी रूुपणी कोचर आदि २ नामों से मशहूर हुई। 


कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत 


इस खानदान के लोग पाठनपुर पे पुंगल, मंढोर, फलोघी तथा वहाँ से जोधपुर होते हुए 
महाराजा सानसिंहजी के समय में सोजत आये। हस परिवार में कोचरजी की नवी पीढ़ी में कुशालचंदणी हुए। 
इनके रुपचंदजी, सूरजमलजी, वहादुरमंछजी तथा जोतमझनी नामक ४ पुन्न हुए। इन आताओों में मेहता 
सूरज्षमलजी बहुत नामांकित पुरुष हुए। 

कोचर मेहता सूरतमलजी--सहाराज सानसिंहजी के समय में भाप बढ़े प्रभावशाली म्यक्ति ये। 
पं» १८६२ में आपको मारवाड़ राज्य की दीवानगी का सम्माद मिछा | इसके अतिरिक्त कई रुके देकर 
दरार ने आपको सम्मानित किया। मेहता सूरजमलजी, जीतमलजी, प्रेमचन्दजी (खुशालचन्दुजी के भरती) 
हेधा सुरतानमछजी ( बहाहुरमलनी के पुत्र ) महाराजा साविहजी के साथ जाछोर घेरे में शामिल ने 
मेहता सुरणमलजी अपने समय के बढ़े प्रभावशाली व्यक्ति थे आपके डुधमछजी तथा भूछचन्दजी शाम 
पुत्र हुए। ह 
भेहता वहछुस्मलगी-आपए सी बढ़ी बहादुर मक्ृति के पुरुष थे । जाप संवत्‌ १८६६ की फएत 
सुदी ९ के दिन भीनमाल को छद़ाई में युद्ध करते हुए काम जाये ! आपके मररेजाने की दिखासा के किए 
महाराजा मानिंहजी ने पुक रुका इस परिवार को दिया था। 

भेहता जीतमलजी--आप फ़लोधी और पाछी के हाकिस रहे। आपने कई छड़ाइयों में यु 
किया। छंवत्‌ १८६४ में आपको सोजत का सजसुरा नामक गाँव जागीर में मिझा। आपके उम्मेदमडजों 


सथा जवाहरमकज़ी नामक २ पुत्र हुए। 
३४९ 


: -बौंबर 


मेहता बुधमलनी--आप भी बढ़े प्रतिभाशाली पुरुष हुए! संवत्‌ १८९८ की चैत वी १४ को 
आपको जोधपुर की दीवानगी को भोहद( प्राप्त हुला। आपके छोटे भाई मेहता मूंहचन्दगी भी पर्वतसर 
भादि स्थानों पर हुकुमाते करते रहे । 

मेहता उम्ेदमरूजी जदाहरमहजी--आध दोनों बंधुओं को समय २ पर जोधपुर दरवार की ओर 


पे कई सम्मान मिछते रहे। भापकों सायर की मोफी का रकका सी मिला था। आपके लिये जोधपुर दरवार 
ने निश्निस्ित एक रपका भेजा था 


मुता उस्मदमल कर्ण सुप्रशद वांचजे तथ श्री बढ! महाराज री सलाफती हें 
मुता सूरजमछ् के आजीविका मुल|यजे थे। जीण माफफ़ थारो रेहसी इसमें फरक पाडों ते माने 
की इध्देव ने बढ शाराजरी आए है। संबत्‌ १६०० र। कातिक बदी ४ हि 
इन दोनों भाहयों का स्वगंवास क्रमशः संवत्‌ १९२१ तथा २४ में हो गया। मेहता उस्ैद्मछ 
जी है पुत्र शिवनाथमछ्जी परवतसर तथा सोजत के हाकिम हुए । आपका स्वगवास सृ० १६५६ में हुआ। 
आपके पनराजजी तथा सावंतमलजी नामक २ पुष्र हुए। 
मेहता पनराजजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ। आप २० साझों तक राद़ी ठिकाने के 
घढ़ीए रहे । भाप सोजत के मुत्सुद्दी सम्राज में समप्तदार तथा चयो बुद्ध सज्ञन हैं। आपके ५ पुत्र हैं। 
जिनमें सेहता सइस मछजी बीडानेर स्टेट रेखवे में मुलाजिस हैं | आप दसक गये हैं । दूसरे मेहता सम्पत- 
सलती भारवाद राज्य में दावटर हैं। जाप इस समय फछ्षोधी में हैं। तीसरे मेहता किशरमठूजी फरकपे 
में बिदृला बरदु्स फर्म पर सर्विस करते हैं। तथा शेष २ बाघसदणी भौर विभयमछजी हैं। इसी तरह मेहता 
सांवतमरछजी के पुत्र मेहता जगरुपमछी बीकानेर स्टेट के आदिट विभाग में मुछाजिम हैं। 
इसी तरह इस परिवार में मेहता हुधमछजी के पुत्र वस्तावरमढजी, चन्दृतमछजी तथा सगव- 
सलजी मौर धछुचन्दुजी के पुत्र राजमलजी सरदारमरुजों तथा जसराजजी कई स्थानों ५२ हुकमाते फरते रहे । 
बस्तावरमछजी के पुत्र रघुनाथमलजी सी संवत्‌ १९१५ में सोजत के हाकिस थे जभी इनके पुन्न॒जततमछ 
ली बस्य में व्यापार करते हैं । 
यह परिवार सोजत के ओसवाऊ समाज में बहुत बढ़ीप्रति्ठ रखता है। मेहता पनराजली के 
पास अपने परिवार के सम्बन्ध में बहुत रकके तथा प्राचीन चित्रों का संग्रह है। 
कोचर मेहता समरथरायगी का खानदान, जोधपुर 
हम ऊपर कोचरजी का दर्णत कर घुक्े हैं। इनके पश्चात्‌ पांचवी पीढ़ी में कोचर साँप्तणजी 
हुए! इनके समय में यह परिवार गुजरात तथा फछोधी में रहता था इनके पुत्र बेलाजी हुए। 
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- कोचर मेहता बेलानी--आपकी योग्यता से प्रसन्न होकर मोद राजा उदय्िहजी आपको जोभ- 
पुर लाये। संवत्‌ १६६१ में आपके परिश्रम से जोधपुर दरवार सूरसिहजी शो बादशाह से मेड़ता पर 
गना जायीर में मिठा । इस चतुराई से प्रसन्न होकर दरबार ने संवत्‌ १६६४ में आपको दीवानी का 
सम्मान बरशा और हाथी तथा सिरोपाव इनायत छिया। आपने गुरां के ओेना मारते से हुक 
गच्छ की आस्ताय स्वीकार की । आपके काका पदोजी १६६२ में सीवाणे गह की लड़ाई में बादशाह की 
फोज द्वारा मारे गये। आपकी बनवाई बावड़ी, वहां अब भी “भूततों का बेर” के नाम से विद्यमात हैं| 

मेहता बेलाजी फ्रे पुत्र जगन्नाथजी संवत्‌ ३६९९ में फछोदी के द्वाकिम थे । इनके पुत्र 
फल्याणदासजी के सांवलदासजी, गोपारदासलौ भौर माधोदासजी नामक ३ पुत्र हुए । 

मेहता सावलदासजी--आए सीवाणे के हाकिस थे। आएको महाराजा भजितसिहजी मे सम्बंत 
4०६९ में गुजरात के धंधूके परगने का मुन्तजिस बनाकर भेजा । ५ वर्ष तक आप वहाँ रहे | 

भेहता गोपालदासजी --भाष सीवाण, तोड़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिम रहे । संवत्‌ ९८ 
में भापको २५०५) की रेख का पुक गांव जागीर में जिस तथा पालझी सिरोपाव इनायत हुआ। भापके 
गोपनदासजी तथा रामदावजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता माधोदासनी भी हुकूमत करते ये। 

मेहता रामदानमी--आप दोनों भाइयों ने भी अच्छी इज्जत प्राई। टाम्क्षानजी सम्पत्तिशाणी 
व्यक्ति हुए। भापको संवत्‌ 4१३ में मेडते प्रगणे का सरसंडो नामक गांव जागीर में मिला था। इसी 
सांठ २ माह बाद ४०० बीघा ज़मीन और जापको इनायत हुई । जयपुर महाराज इनसे रह 
प्रसत्ञ ये । रामदानजी, राजकुमार जालिमपिहजी के कामदार थे। इनके माईदासणी तथा मोहनदास 
जी नामक २ पुत्र हुए। 

भेहता माईदाउजी--आप जोधपुर, जयपुर के जसीब की हिस्सा रसी में सम्मिलित थे। भाप 
को संवत्‌ १८८२ में जयपुर दरबार से “पालछढ़ी” नामक गाँव जागीर में मिला। जोधपुर दरबार ने भी 
मोहनपिंहजी को निंवोला गांव जागीर में दिया था। माईदासजी ने कुंभलगढ़ की गद्दी खाढी कराई। 
दरबार ने आपको दुशारा सिरोपाव और घोड़ा इनायत क्रिया। आपके पुत्र भगरचन्दली, प्रानमहती 
तथा किशनदासजी हुए । 

भेहता ऋगरचंदजी--भाषप १८६६ में नागोर क्रिछे तथा शहर के कोतवाढ रहे। संवत ॥4९१ 
सें भापको जयपुर स्टेट से 'दीटका” नामक गांव जागीर में मिछा । * इसी साल मेजर फ्ारटर साहि ते 
भापको सैनाती में धादेतियों को दबाने के लिये फौज मैजी। सेहता सानमछजी को ५०५) सालियानं 
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यरसौंद मिलती थी। संवत्‌ १८८२ में पाछड़ी तांसक गांव इनको जोगीरी, में पत्रिका । जो इनके 
पुन्न विशनंदासजी के नाम पर रहा। 

मेहता अगरचन्दजी के अमोहकचन्दजी तथा वहडभदासजी नामक पुत्र हुए । भमोलकपर्द 
घी के पास जयपुर का गांव जॉगीरी में थथ। इनके पुत्र जयलिददासली उम्रभर हाकिसत रहे। इन्होंने 
घहुत भच्छा काम्त किया। . जापको कर्नल "जेकब से उत्तम प्रमाणपत्र से थे। आपके 
पुत्र जसराजजी तथा सगवानदासजी हुए । आपने मारोह की साथर में, तथा जयपुर में जिलेवारी का 
काम किया था। पश्चात्‌ आप घर का काम देखने छगो थे। भापके समरथराजजी तथा हमरतराजजी 
मामक २ पुत्र हुए। मेहता समरथराजजी हवारा विभाग से रिटायर्ड होने पर पोकरण ठाकुर के दुताड़ा 
डिविजल में कासदार हैं। आपके पुत्र सेहता उस्सेदराजजी होशियार तथा मिल्मसार युवक हैं । 
इसरतराजजी जयपुर में रहते हैं । 

सेसस रायमल मगनमल कोचर प्रथा, हिंगनपाट 

इस खानदान के छोग स्थानकवासी मैन आस्ताय के मानने वाले सजन हैं । आपफा मूल 
निवास स्थान हरसोरा ( जोधपुर स्टेट ) का है। पंवत्‌ १९१६ में पहले सेह रायमरजी नागपुर भाये 
और यहां पर भाकर आपने कपड़ा, लेनदेन हस्यादि की दुकान खोली। सेढ रायमझुजी का स्वगंवास 
संबत्‌ १९३३ में हुआ। 

ज्षापके पश्चात्‌ भापक्े पुप्र मगगछालजी से हस फर्म के काम को संचाहित किया । आप 
संबत्‌ १९७१ में ख्वरंवासी हुए। आप की रृत्यु के पश्चात्‌ इस फर्म को आपके पुत्र चम्दममहजी तथा 
धनराजजी ने पंभाठा। श्रीयुत चस्दुनमंठुजी का जन्म छंवत्‌ १९१५ सें हुआ है। आपने इस फर्म की 
बेहुत उन्नति की । आप बड़े व्यापार कुशरु, बुद्धिमान और दूरदु्शी पुरुष हैं। आप ही की वजह से इस 
समय यह फर्म सी० पी० की बहुत मातवर फर्मों में से एक मानी जाती हैं। हिंगनधाट जिले में इस 
फर्म को ओर से हजारों एकड़ भूमि में काइतकारी को जाती है। चन्दनमछणी के मोतीछाढज्ी नाप्तक एक 
पुत्र हुए संगर आपका असमय में ही देद्दान्त होगया। आपके यहां पर पुखराजन्ी छोहावट ( कोधपुर 
स्टेट ) से दत्तक छाये गये । आपके भाई घनराजजी का स्वर्गवांस संवत्‌ १९८६ को वेशाख बढ़ी प को 
हुआ। आप घड़े घामिक और परोपकारी पुरुष थे। आपके हाथों से प्रायः सभी घामिंक कांय्यों में 
सहायता मिलती रहती थी | 

श्री पुदराजजी कोवए--आप बड़े देश भक्त, समाज सेवी, उदार एपम छोकप्रिय युवक हैं । 
सी० पी० के घोसवाल नवयुवक्कों में आपका नाम बढ़ा अप्रगण्य तथा सस्मावनीय है। भाप यहां की 
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श्युनिसिपक बोडे में सदस्य हैं। शिक्षा तथा दूसरे सार्वजनिक काय्यों में भाप भाग छेते रहते हैं। 
भान्दक नामक स्पान में भद्गावती जैद गुरुकुल नामक जो संत्था खोलो गई है उसके पाप सभापति हैं। 
हिंगनघाट के जैन “महावीर मण्डल” के आप समापति रहे हैं! कांग्रेस के कार्यों में भो जप बहुत 
दिलचस्पी से भाग छेते हैं। आप शुद्ध सदेशी वस्र धारण करते हैं। हतती बड़ी फर्म के सालिक होने 
पर भी भाषण अत्यन्त निरमिमान और सादगी प्रिय सजन हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९५८ में हुआ है। 
आपके इस ससय फूलचन्दजी वासक एक पुत्र हैं । 

लेद धवराजजी के नाम पर बंशीलालजी बीकानेर से दत्तक छाये गये हैं। आपका जन्म संबत्‌ 
१९६५ की श्रावण सुदी ३० को हुआ। आप सी बढ़े विवेकशीर नवयुवक् हैं। इस समय आप स्थानीब 
सहावीर सण्डल के सभापति तथा मोतीज्ञान भण्डर हे व्यवस्थापक हैं । आप प्रायः सभी सार्वजनिक कार्मो 
में साय छेते रहते हैं । 


सेठ धीरणी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दराबाद 


फछौदी के निवासी कोचर मूता ( रुपाणी कोचर ) शोभाचन्दुजी के पुत्र धीरजी मं" १८९८ में 
फडौदी से हैदराबाद गये तथा वहाँ आपने छेनदेव शुरू क्िया। इस सिलसिले में आप पौनों के केखों 
के साथ २ काबुछ और उस्सानिया तक की मुसाफिरी कर जाये ये। आप बहुत बहाहुर तथा साहसी 
पुरुष थे । आपने अपने पुत्र चांदुमलजी का सं० १९२५ में सिकदराबाद में सराफी की दुकान छाई 
जिसका कारोवार चांदमलजी भली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चॉदमलजी का संवत्‌ १९४९ में खागंवार 
हुआ। इतके लिश्संतान सरने पर सेठ घीरजमलजी ने चांद्सलजी के नाप्त पर संवद्‌ १९५५ में सूरत" 
मल को दूस्क छिण। इस प्रकार श्री सूरजसलजी अपने पितामह के साथ दुकान का का भार 
सम्हालमे ढगे । धीरजमठजी का स्वरगंवास संवत्‌ १९५७ में हो गया। 

घीरजमलजी के पश्चाप्‌ सेड सूरजमलली ने इस दुकान हे कारवार तथा इज्जत को गुर 
बढ़ाया। आपकी हुकान सिंकदावाद में ( दृक्षिण ) सार्गेज तथा बैंड्विग का व्यापार करती है तथा वहाँ है 
स्यापारिक समाज में अण्छी सातवर मानी जाती है। इसी प्रकार फलौड़ी में भी आपका घर मांतार 
समझा जाता है । 

सेठ सूरजमलगी ने व्यापार की तरक्की के साथ दान घर के कार्यों की ओर भी अच्छा झआाव 
खबा। आपडी ओर से पाँदा पुरीजी में एक धर्तशाला बमवाई गई है। इसी प्रकार कुंदहजी, ईहटे 
धाकनी आदि स्थानों में भी आपने कोटरियाँ बनवाई हैं। मत्रास पॉजरापोछ, शांतिदायज्ी का वेरापर 
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सेठ सूरजमलजी कोचर, फलौदी. बाबू कम्हैयालालजी कोचर (जेल्मल कस्तूरचंद) बीकानेर, 


ओसवबाल जाति का इपिहास 


कोर अमरपदगी--आपका जन्म संवद १९३८ में हुलआ। आप सुशील गवयुवक है। तंगा 
शिक्षा की जोर भापकी विशेष अभिरुचि है। इधर ३ सो से आप फलौदी स्यु० कमेटी के मेम्बर हैं, 
स्थादीय जैन इवेताखर कन्या पाठशाला का प्रवन्ध जापके जिसे है। आपने राणीसर तालाब के पास 
एक जैन मन्दिर भौर दादावाड़ी बनवाने के लिये एक विज्ञाल कम्पाठण्ड में चार दीवारी वनवाई है। इस 
समय आपके यहां 'दोलतराम जोरावरव७” के नाम से शहौदी में सराफ़े का व्यापार तथा “भोलाराम 
साणकछाल” के नाम से हसमतगंज-रेसिदेन्सी--हैद्रवाद ( दृक्षिण ) में वैद्विग भौर सारगेज का व्यवस्ताय 
होता है। हैदराबाद तंथा फछौदी के व्यपारिक समान में भापक्री फर्म प्रतिष्ठित मानों जाती है। 


सेठ मदमघन्द रुपचन्द कोचर का खावदान, हैदराबाद 


इस खानदान का झूल निवासस्थान बीकानेर झा है। करीब ३०० दर्ष पूर्व सेह सदनचन्दजी 
ऐैदल भागे द्वारा हैदराबाद भोये ये। आप बीकानेर राज्य में कामदार रहे। तदुरंतर संवत्‌ 4८४ में 
भाषका नाम साहुकारी छिस्ट में लिखा गया | तमी से भापका ध्यापारिक जीवन भारम्भ हुआ। आपके 
पुत्र बदनमलजी भापकी मौजूदगी में ही त्वग॑वासी हो गये थे । एतद॒थ जापके यहाँ सेह रूपचन्दज़ी पीकानेर 
से दततक जाये गये । | 

सेठ रूपचत्दजी कोचर--आप बढ़े छोडग्रिय सजन ये । कानून की भाषको अच्छी जानकारी थी । 
कुछपाक तीर्थ के जीणोंद्ार करने वाले ४ सजा में से एक भाप भी थे। आपडी के द्वा्थों से हैदराबाद में 
मेससे मदनचन्द रूपचन्द नामक फर्म की नीव पढ़ी थी। आपने अपनो फ़सम के व्यवसाय को खूब 
चम्रकाया। भाप छंवत्‌ १९६६ में स्वंचासी हुए। भापके नास पर शापके भतीजे प्रो मेघरामजी कोचर 
संवद १९३६ में गोद छिये गये । 

भैघराजबी कोचर--आए ही वर्तमान में इस फर्स के सालिक हैं। भाप शिक्षित एवम उद्बत 
विचारों के सजन हैं । भाप सारवादी मण्डल के अध्यक्ष हैं तथा हैदराबाद की सारवाढ़ी समाज के नवयु- 
वर्कों द्वारा होने वाके कोयों से आप सहयोग देते रहते हैं। आप इवेतास्वर जैन समाज के संदिर भाज़नाय 
को मोनने वाले समन हैं। आपकी फर्म हैदराबाद रेसीडेन्सी में बेंकिंग तथा जवाहरात का स्यवप्तार 
करती है। ॥॒ 2 

सेठ मगनमल् पूनमचन्द कानुगा, फलोदी 

इस परिवार का मूल निवासस्थान फरौदी (मारवाड) का है। जाप जैन इवेताल्वर समाज डे 
मन्दिर भाजञाय को सानने वाले सम्जन हैं। जोधपुर रियासत की ओर से आपके 'छादूगो' की पदवी मिली है। 


श्थ्र्‌ 


फेर 


फडौदी में पक २००००) बोस हजार रुपये में कार खरीद कर जैन साधु साध्ियों के 5हरागे के ढिये 
सुपुद कर दिया है। सेठ सूरजमझमी समझदार तथा धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके पुत्र पुतमचन्दुजी का 
जन्म संवत्‌ १९५७ तथा प्रतापचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६९ में हुआ। इनमें प्रतापचन्दजी का खगवास 
अभी थोड़े महीने पूप हुला है। भाप बढ़े होरहार थे। पूनमचन्दडी योग्य हैं तथा अपने कारवार 
को भी प्रकार बाते हैं। 


सेठ माणफलाल अमरचद कोचर का खानदान, फतादी 


कोचरजी के पुत्र जीयाजी के वंशज '“जीयाजी' फोचर कहछाते हैं । जीय/जी के पश्चात्‌ 
क्रमशः सेघराजजी, पदानदासजी, भेहकरणदासकी तथा दौलतरामजी हुए । 

कोचर दौलतरासनी के पुत्र कुशलचन्दुजी और जोरावरसलजी थे इनमें कुशरुचन्दजी के पुत्र 
प्रतापचन्दुजी तथा जोरावरमछजी के पुत्र भोरारामजी हुए । क्ोचर प्रतापचस्दजी के मोतीझालूजी विशन- 
सन्दूगी तथा रतगहाएजी भौर भोलारामजी के माणकछालजी नाम पुत्र हुए। 

कोर मेताएएमश-आपने अपने सतीजे भोतीलारुजी के साथ झुस्ताव (सिंध ) फरौदी, 
अहमदुपुर ( लिंध ) तथा हैदराबाद ( दक्षिण ) सें अपनी हुकानें खोलीं, उस ससय इन दुकानों पर शोरों 
का धंधा चछता था। इन दोतों सज्जनों करा कारवार संवत्‌ १९१६- के झाभग अप १ होगा आपने 
राणीसर ताहाव में एक नेस्त ( अधिक पानी खाली करने का रात्ता ) बंधवाया । 

कोचर मोतौलाकजी--आपका जन्म संंबत्‌ १९५७ में हुआ । आपने जसवन्तसराय ठफ़े 
मोतीसराय नामक पु सराय फछोदी में बनवाई। १९७४ सें बल्वई में दुकाव खोली। संवत्‌ १९७३ 
में इनका शरीरार्त हुआ। इस समय आपके पुत्र मिश्रीक्षकजी व छक्ष्मीझालजी विद्यमान हैं। हक्ष्मी 
छाती के पुत्र पकतायरमझजी हैं। 

कोडर माणुकलालजी--आपका जन्म संदत्‌ १९३८ में हुआ। संवत्‌ १९६१ में हेदराबाद 
(दक्षिण ) में दुकान स्थापित की। आपके समय में भावरपुर, सुक्तान, पाझी हैदराबाद और फडौदी 
में कारवार द्ोता था। संदत्‌ १९६२ में आप भी शांतिनाथ्ी तथा चिंतामणिजी के मन्दिर के ध्यवस्थापक 
( खर्जांची ) बनाये गये। थह्द कास्य भार आज तक आपके पुत्र, अमरचन्दजी संख्हाक्ष रहे हैं। ६न 
संस्थाओं का कार्य जापने अच्छी तरह से किया! आपके हरा खोली गई कन्या पाउशाक ३३। १४ साक 
तक काम करती रही। श्रापका स्वरगवास संदत्‌ १९७६ में हुभा 

घ्ष 


ओोसवाल जाति का हतिहास ल्हुछरं 





सेंड विशनलालजी कानूगो (मगनमल पूनमचन्द) सेठ गजराजजी काहूगो ( सगतमल पूनसचन्द ) 
टिडीवरस्‌ ( मदास ) टिडीपरम्‌ ( मदास ) 


ब्रोसवाल जाते का इतिहास 





थ्री पुसराजजी कोचर, हिंगनधार, श्री अमरचंदजी कोंचर (मोलाराम माणिकलाल) फलौदी. 





इमर-सदत फ़ोदी, 


सरल बहि का इंतिददत 


गुछावधन्दुजी सलत्‌ १९७८ में १५ व की उम्र में ही स्वगंवासी हुए । इस समय आपड़े पुत्र भंगर' 
चन्दुनी हैं। इनका जत्म सम्बद्‌ १९७७ का है! 

गजराजजी का जन्म सस्वत्‌ १९५७ का है। भाप भी बड़े योग्य सजन हैं। आपके एक एुत्र है 
जिनको नाम जाहिमचन्दजी है। इनका सम्बत १९८२ का जत्म है। यह परिवार पनरोदी, फहौदी 
भादि स्थानों में भच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है । रु 

भेहता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान; कलकत्ता 

इस खानदान के पूर्ण बहुत समय से ही बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप छोगों ने बीड़गि! 
हेट की पम्य २ पर सेवाएँ को हैं । इस खानदान में मेहता जेदमरुजी कोचर हुए। आपके मानमतजी 
शामक एक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजानगढ़ की हुइूमात की व डिट्टिक्ट मलिस्ट्रेट सी रहे। राज्य 
में भापका सम्मान था। आपका संम्बत १९७२ में स्वगंवास हो गया । भापके लुणकरनजी, हीराछाढबी, 
हजारीमढजी तथा मंगलचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । 

मेहता छृणुकरनजी का परिवार--मेहता लणकरननी फानुन के अच्छे जानकार तथा कायदरश 
सजन थे। आप बीकानेर राज्य सें नायव तहसीऊदार, नाजिम आदि पदों पर सं० १९८७ तक 
काम करते रहे । तद॒नंतर स्टेट से पेंशन प्राप्त कर आप बीकानेर से धामिक जीवन विता रहे हैं । भाप 
राजसरणी, जीवतमछणी, सुन्द्रमछूमी, रोशनछाठुणी एवं ्ोहनरालमी नामक पाँव पुत्र विद्यमान हैं। 
मेहता राजमलजी बढ़े व्यापार इुशछ व्यक्ति हैं आपते पहले पहल कृपाचंद उत्तमचंद के साझे में कठकते में 
पुद्र फम स्थापित की थी। बाद में सन्‌ १९३० से नं० १६ क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में अपनी एुक खतस 
फर्े स्थापित की जिसपर जापान, विछायत भादि देशों से कपड़ा इस्पोट होता है। आपकी फर्म पर देशी 
मौरों के कपड़े का भी कारवार होता है। ज्ीवतमरजी ने कछ्ता यूनीवर्सियी ले बी० कॉम प्रथम ने मे 
घ सारी युनिवर्सियी में द्वितीय नम्बर से पास किया । इस समय जाप बी० एुर० में, पढ़ रहे हैं। भा 
बढ़े सुधरे हुए विचारों के सजवन हैं। सुन्दरलारुजी मेट्रिक में तथा रोशनझारुजी व मोहनछाछजी म 
पते हैं। 

मेहता लुणकरनजी के भाई सेहता हीराढ्छत्ती तथा मंगरुचंदुजी बीकानेर स्टेट में सर्वित *े 
तथा इजारीमढजी करकते में व्यवस्ताय करते हैं। ' 

श्री माणिकतालजी कोचर बी० ए० एल०एल० बी०, नरसिंहपुर 

इस परिवार के पूर्व कोच ताराचन्दूजी फहौदी में रहते थे । वहाँ से इनके पौन्म रावतगठरी 
तपा गेवमठनी सं० १८३३ में सुंजासर गये । मुंजातर से सेठ जेठसछजी के पुत्र इल्दबखजी। बषगरी 

६80 । 


कोचर 


हस परिवार में से४ माणिकचन्दजी हुए । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम छोगामलजी और हजारीमकजी थे । 
पेठ हजारीमछजी साहसी तथा होशियार पुरुष थे। आप देश से संवत्‌ १९३० सें ध्यापार के निमित 
हैदराबाद भाये। यहाँ पर आपने बहुत रुपया कम्ायां। आपका खरगवास १९३८ में हुआा। भापके 
मगनमलजी नामक एक पुत्र हुए । ह 


सेठ मगनमलजौ--आपका जन्म संवत्‌ १९११ में हुआ था। आपने मेससे धीरमी चांदुमल के 
यहाँ सिंकर्द्राबाद में सर्विस की । आप संवत्‌ १९६३ में स्वगंवासी हुए । आपके पूनमचर्दजी, समरथ- 
मरी, उद्दैराजजी, विशनलाठजी, सोहनराजनी, जेठमछजी भौर गजराजजी नामक ७ पुत्र हुए । जिनमें 
घोहनराजजी तथा जेठमछूजी का अध्पायु में स्वगंवास हो गया। सोइनराजनी के नाम पर गजराजजी 
दक्तक गये हैं। " ! 

सेठ पुनमचन्दजी--आप सेठ खुशालचन्दजी गोकेछा के यहाँ सुनीम थे। उनके यहाँ २० साझ 
नौकरी करने के वाद संवत्‌ १९६६ में मगनसछ पूनसचन्द के नाम से टिंडिवरम में एक फर्स स्थापित की 
इसके बाद सेठ खुशाउचन्दजी के साप्ते में दिंडिवरम्‌ तथा पनरोटी में फर्म स्थापित कीं। ये करीब ३५ 
धर्षों तक बराबर सापे में उठती रही । इसके बाद आपने टिप्डिवरस्‌, पनरोटी, और मायावरम्‌ में अपनी 
'घरू हुआनें खोली । पूनमचन्दजी बड़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। जीवदया के ढिये प्यूपण पर्व में 
आप प्रति वर्ष सेकद़ों रुपया ख्च करते ये । आपने फलौदी में दो स्वामिवत्सक भौर एक उज़बणा बढ़े 
उाट बाद से किया जिसमें करीब १५०००) खर्च हुए होंगे । भापका स्वगंवास संवत्‌ १९८९ की साह बदी 
३ को एकाएक हो गया। 


समरथलालजी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आपने मद्रास में संचत्‌ १९५० में मेसस 
मंगनसल पूनमचन्द के नाम से फर्म स्थापित की । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम चम्पालाउजी तभा 
विनैलालजी हैं । चस्पालालजी का जन्म संवत १९६६ का तथा विमैदालजी का सम्बत्‌ १९६९ का है । 
इनमें से चस्पारारूणी पुतमचन्दजी के यहाँ पर दत्तक गये हैं। उदराजजी का जन्म सम्बत्‌ १९३९ का है। 
शुरू २ में आपने श्री सेठ खुशालूचन्दजी के यहाँ सविस की । हुकान करने के वाद आपने भी सविस छोड़ 
दी। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम छालचन्दजी और केशरीलालजी हैं। छाठुचन्दुज़ो का जन्म सम्वत्‌ 
१९६४ का तथा केशरीलालजी का संवत्‌ १९७२ का है। 


विद्यानराजजी का जन्म सम्बत्‌ १९४४ का है। आप भी अपने भाईयों के साथ व्यापार 
करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम गुढावचन्दजी, संगलचन्दजी तथा उस्ौदमकजी हैं। इनमेंसे 
४७३ 


श्रोसवाह्न जाती का हतिहासच 








हि. 
सं मरथमजज 5 ५ 
पमरधतजी कानूगो (मगनमल पूनमचन्द) सेठ उत्यराजजी काठंगो ( सगनमल पूनमचन् 
टिदीवरमू (मद्रास). टेंडीवरम्‌ ( मद्गास ), 


वाद बाहि का परिहार काति का इतिहास 


का जसा सख्बद्‌ १९४२ में हुआ। आपके यहाँ बेखाँद (महाराष्ट्र) में सूखचंद बीसूछाल के नाम से कपड़े 
का थोक ध्यापार होता है । यह हुकान ओोसवाछ पोर्चाल समाज को सुकादम है। घीसूझाठती हा 
धरम ध्यान में भच्छा मन है। इनके बढ़े पुत्र जीवराजजी व्यापारिक काम देखते हैं! तथा इनसे छोटे 
उगमराजजी और विशनराजजी हैं। 

सेठ हेमराजजी का पीखार--सेठ हेमराजजी का स्वगंवास संवत्‌ ५९६९ में हुआ। इसके पुत्र 
पनराज्जी का जन्म १९४० मैं हुमा । आपके यहाँ वेलगाँव में कपड़े का व्यापार हेमराज पनराज के नाम पे 
होता है। इनके पुत्र सोहनशाजजी तथा दोलतराजजी हैं 

सेठ मुलतानमलजी का परिशाए--आपका लर्गवास संवद्‌ १९६९ मे हुआ । आपके पुत्र हरकमलजी 
का जन्म १९३५ में हुआ। भापडी दुकान बेलगाँव तथा सोजत में अच्छी प्रतिष्ठित सानी जाती है। आपने 
वेनियन एण्ड कं० की कपड़े की एजेन्सी हुबलो में छी है। आपके पुत्र छालचन्दुज़ी १७ साल के हैं। तथा 
हुकात के काम काज् सें भांग छेते है। इनसे छोटे सूरक्महती तथा चुश्ीढालजी हैं। इस दुकान की 
शाखायें हुबली तथा सोजत में हैं। 

पेड मूलचन्द घीसूाल दुर्न के १५ सार से मुनीम दिंघवी मोतीरारती (मूलचंदोत) सोजत 
निवासी हैं। आपका खानदान भी सोजत में ना्माकित साना जाता है। सेठ हरकमठजी की टुकान के मागीदार 
घीजाराउली सियारिय सोजर निवासी हैं । जापके पिताजी छंदत १५५६ से यहाँ कम करते थे १ 

सेठ सुजानमल चांदमल कोचर, त्रिचनापल्ली - 

यह परिवार फ़लोधी का निवासी है। सेठ बेनचंदुजी कोचर फलोधी में रहते थे। हनके पुत्र 
रामचंदजी थे । हरिचन्दुजी के पुत्र सुजानमरजी देश से व्यापार के निमित्त बंगखोर जाये । तथा आईवदान 
रामचंद के यहाँ सुनीमात करते रहे । इसके पहचाठ्‌ आप पल्टन के साथ प्रिचनापल्ली भ्ाये। उस समय 
सेंड भानंदुरामजी पार, रावतमंलजी के यहाँ थे । इन दोनों सजनों ने मिलकर पत्न के साथ तथा 
स्व साधारण के साथ ऐेनलेन का धंधा शुरू किया । आए 'रेजिसेंटल बैंक के नाम से बोछे जाते ये । आप 
दोगों सजनों ने ज्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर व्रिचनापल्ली में अपनी उत्तम प्रतिष्ठा स्थापित की । का 
अंग्रेब आाफीसरों से आपञ् अच्छा मेल था। संवद्‌ १९७४ में सेठ सुजानमछणी कोचर खगंवासी हुए। 
तथा संदत्‌ १९८० सें जापका व्यापार सेठ जानंदरामजों पारख से रूम हुआ। आपके चांदुसडजी तथा 
भमरचंदजी मामक २ पुत्र हैं। चांदमलजी छा जन्म सन्‌ १३०३ में तथा अमरचन्दुज़ी का (१ 
में हुमा । 


इ५६ 


कैच 


शथा छजूमछम्ी कोचर नरसिहगढ़ व्यापार है लिये भाये | सं० १९०५ में रावतमझणो के पुत्र शिवजीरामजी 
भी यहाँ आये । रावतमलजी के सबसे छोटे पुत्र असोलकचन्दजी ये। इनके पुत्र छोगमढजी का जन्म 3२५ 
में हुआ। आपके यहाँ मालगुजारी तथा दुकावदारी का काम होता है। इनके पुत्र सुगवराजजी तथा 
शोकुरचन्दी हैं । इसमें गोह॒हचमदूज्ी अपने काका तखतमनी के नाम पर दृत्तक गये हं। 
मणिकलारूजी केत्दर दी० ए० एल्० एल० बी ०--आपके पितामह कोचर इन्दसिहनी तथा पिता 
माहरमछजी गरिहगदु में व्यापार करते थे । ताहरमठजी का खर्गवास सं० १९८३ में हुआ । आपके 
करणीदानजी, पेसराजजी, माणिकरालली तथा हेमराजजी नामक ४ पत्र हुए । इनमे कोचर माणिकलालजी 
का जस्म सं० १९३८ में हुआ । सन्‌ १९९३ में आपने बी० ए० पास की | इसके पश्चात्‌ आप जबलपुर, 
नरसिंहपुर और होशंगावाद के हाई र्कूझों में अध्यापक रहे। सच १४०३ में आपने एुठ०एुल० वी० की 
डिगरी हासिल की । तथा तबसे आप नरपिंहगढ़ में वकाछात करते हैं । 
कोचर माणकछालजी सी० पी के प्रतिष्ठित सजन हैं। आप जोसवाल समोन माछेगांव, 
पंगमेंस भोसवारू एसोसिएसन जोधपुर तथा सी० पी० प्रान्तीय ओसवाछ समोलन यवतमाल के सभा: 
पति रहे थे । १९२५-२१ के असहयरोग आन्दोझन के समय आपने अपनी प्रेकिटिस से इस्तीफा दे दिया था। 
आप कॉम्रेस के सेक्रेटरो तथा स्युनिसिपल प्रेसिडेंट रद चुके हैं। वर्तमान में आप डिस्ट्रिंट पौंसिल के मेखर 
छोकर कोमपरेटिव बैंक के प्रेसिेप्ट, पी० डबस्यू० ढी० स्कूछ वो के प्रेसिकेप्ट, सी०पी० बरार प्राविशियल 
डैंक नागपुर के डायरेक्टर, और उसके मेनेजिंग बोर के मेसर हैं। इसी तरह आप नदुँग इल्सविव्यूट के भी 
चेयरमैन रहे हैं। कहने का तालये यह है कि आप सी० पी० के वामांकित सन हैं । आपके पुत्र विजय*» 
सिद्दगी १६ साछ के हैं। तथा नरसिंहपुर हाई स्डूछ में पढ़ते हैं || 


सेठ मूलचन्द घीवूलाल कोचर का खानदान, बेलगांव (महाराष्ट्र) 


पह परिवार मूल निवासी सोजत का है। वह्ँ से पेह मगनीरामजी के पुत्र मूलचन्दजी, हेम- 
राजजी तथा मुलतानचन्द्रजी सवत्‌ ९३०३२ में बेलगाँव आये । तथा मूलचन्द हेमराज के नाम से 
स्दापार आासम्स किया। ईन तीनों भाइयों ने इस हुकान के ब्यापार तथा सरसमान को बढ़ाया | 


संबत्‌ १९३७ में सेढ हेमराजजी का तथा संबत 5५र में शेष दोनों भाइयों का काखार भला 


क्षष्टा हो गया ! हे 

सेठ मूलचन्दजी का परिवए--कोचर मेहता मूछचन्दजी दुकान की उन्नति मे भाग हेते हुए 

हंवत्‌ १९५३ में स्वरगंवासी हुए । इस समय हुक के मालिक आपके एुम्र घीसूडाएजी हैं। घीसूझाहरी 
श्प५ 


+सवाह्न जाति का गतिहास ल्ह्ब्ल 





हि 
ध् 
8 ३ 
9५.] + सं 
ध, द मा [ 
मेहता लुनुकरणजो कोचर, बीकानेर 
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ऊुँबर जीवनमलज़ी कोचर, बीकानेर, सेह कस्वू[चंदजी कोचर (जेमत कला. 
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श्रेसवाल जाति का इतिहाएँ 


दुकान का कारोबार करते हैं। छुन्दरठाजी का जन्म सख्वत्‌ १९१६ में हुआ। भाप भी दुकान का 
कारोबार करते हैं। इस दुआन पर पश्मीने और आदुत का काम करते हैं। तार का पता "बीकानेरी” है। 


सेठ पदमचन्द सम्पतलाल फोचर, फलोदी 

इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान फरौदी (मारवाड़ ) का है। भाप भी जैन 
इचेताम्वर मदिर आाज्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस कुटुन्च में सब से प्रथम सेठ जीवणचन्दमी 
हुए। सैठ लीवनचन्दूनी के पदचात्‌ कमशः उत्तमचन्दजी, सलुकचन्दजी,” साबाचन्दजी, सिरदारमकरी 
दंथा कुन्दृनमछजी नामक पुत्र हुए। सेठ कुन्दनसलजी के सेठ पदमचंदगी नासक पुत्र हुए । 

सेठ परमचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल, बढ़े इंमानदार 
धार्मिक तथा समझदार सजन हैं। शुरू २ में कई वर्षो कक भाप बरार में रहे । पश्चात्‌ संवत्‌ १९३० में 
धहमदाबाद में मेससे सरदारमछ पावूदाव गोलेछा फछोदी वालों के पार्टनर शिप में कपड़े की कभी" 
इन एजस्सी का काम प्रारम्भ किया । अहमदाबाद में आपकी हुकान प्रतिष्ठित मादी जाती है। आप उदार 
भ्रामिक और सदाचारी सजन हैं। जो भोसवाल भाई भहमदाबाद भाते हैं। उनकी अच्छी खातिर करते 
१) जौर लापते हजारों रुपये धामिक कामों में खचे कियेहैं तथा तीथयाज्रा प्रायः हर सार कियो करते हैं 
लापकी दुकान की अहमदाबाद कै मिछ आदि व्यापारिक क्षेत्रों में--अच्छी स्याति है। भापके सम्पतराढजी 
नामक पुक् पुत्र हैं। आप ध्यापारिक कारयों में बहुत होशियार हैं। इनके भी तीन पुत्र हैं । 

सेठ उदयचन्द गुलाबचंद कोचर का परिवार, कटंगी 

इस खानदान का मूल निवसस्थान नागौर ( मारवाइ )है। इस परिवार में कोचर उदयचंदुजी 
हुए। आप देश से व्यापार के निमित्त करंगी गये और वहाँ पर ऋपड़ा सोना, चांदी, भादि का व्यवसाय झुरू 
किया। जापका संं० १९७४ में खगेवास हुआ। आपके गुरुवचंदजी, नेमीचन्दजी व भसूतभछणी नामक 
तीन पुष्र हुए। इनमें गुछाबचन्दजी सं० १९८४ में तथा सभूतमलमी सं० १९७४ में गुजरे। 

वर्शमान में इस खानदान में नेमीचंदजी व गुरावचंदजी के पुत्र फूलचंदनी, छुतकरणनी तथा 
खुशाडचंदजी विधमान हैं। आपकी कटंगी व बालाघाट की फर्मो पर कपड़ा व साहुकारी का काम होता है। 
बाढाघार की दुकान पर फूलचंदजी काम देखते हैं। ५ 

सेठ गुलराजजी फ्ोजराजजी कानुगा का खानदान, फरौदी 

इस छुट्ठस्व का सूल निवास स्थान फलौदी (मारवाद) है। इस परिवार में सेठ सूरजमछजी 

हुए। आपके अनराजनी, गुढराजनी, सलइराजजी तथा फौजराजजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें अनः 


802 


फोचर 


कम 


कोचर मेहता चौँदमलजी फल्ोधी म्युनिसिपैलेटी के भेम्वर हैं । तथा शिक्षितव समझदार सज़न हैं। 
प्रिचनापल्ली पॉजरापोर को आपने २१००) दान दिये हैं। इसी तरह जीवदया प्रचारक संस्था में भी सहा: 
पता देते रहते हैं। फलोधी तथा त्रिचनापल्ी में आपकी भच्छी प्रतिष्ठा है। आपके यहाँ व्याज का ध्यापार 
होता है । 


सेठ जेठमल कस्तूरचन्द कोचर का खानदान, बीकानेर । 


इस खानदाव का सूछ निवास स्थान बीकानेर का है। जाप छोग श्री मैन इवेताउवर मन्दिर 
मार्गीय सजन हैं। इस खानदान के पूर्व पुरुष सेद लेडमछनी का सं" ३९३३ में स्वगंचास हो गया । आपडे 
कस्तूरचस्दृजी नामक एक पुत्र हुए। 

सेठ कस्वूरचंदुजी का जन्म सं० १९३१ का है। भाप पहले पहल सं० ३९४५ में कलकत्ता भाये 
भौर यहाँ पर आपने दुछाली की | आप साहसी, होशियार, कठिन परिभ्रसी तथा सीदे सादे पुरुष हैं। 
आपने संवत्‌ १९३८ में जेठ्मछ कस्तूरचरद के नाम्र से ३९ क्लाइव स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की, जो आज 
तक चल रही और जिसका काम आप ही योग्यतापू्क संग्हाल रहे हैं । आपके कन्हैयादारंणी नामक पु 
पुत्र हैं। भापषका जन्म सं० ९१६ क्षा है। आप भी इस समय फर्म के काम में सहयोग छेते हैं। भाष 
मिल्नसार नवयुवक हैं। का 

सेठ शिवचन्दजी रोशनलालजी कोचर का खानदान, पकानेर । 

इस खानदान के लोग श्रेतास्वर जैन मन्दिर भाक्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूछ 
निवास स्थान बीकानेर का है। भस्तसर में इस दुकान को स्थापित हुए करीब पचास वर्ष हो गये। हस 
क्लानदान में सेद करणीदानजी हुए । करणीदानजी के पुत्र विरदीचन्दुजी और विरदीचन्दजी के पुत्र श्रीचन्दुजी 
हुए। भ्रीचन्दभी का जन्म संवत्‌ ३८९८ में हुआ। आपके सेट शिवचन्दजी, छगनसलली और 
सोहनछाढजी नामक तीन पुत्र हुए, 

सेड शिवचन्दुजी का जन्म सस्बत्‌ १९१७ में हुआा। आप बढ़े व्यापार छुशछ और बुद्धिमान 
ध्यक्ति ये। आपने ही अपने हाथों से असतसर में अपनी दुकान कायम की । भापका लगवास सस्वत्‌ १९७४ 
में हुआ । जापके तीन पुर हुएं । रोशनछारूणी, इंजलाऊजी और सुन्दरठाऊुणी । इनमें ठाड्य रोशनछालणी 
का जन्म सस्बत्‌ १९५१ में हुआ । आपके दो पुत्र हैं जनन्तरारुजी और अश्रयकुमारजी । छा० रोशनछाउजी 


ही इस समय अपनी दुर्काव संचालन फ़रते हैं। बृजछाठजी का बन्म सस्तरद्‌ १९६४ में हुणआ। आप भी 
९६ शक 


श्रीववाल जाति का गतिहास टू 
मा 


अजिना।त++“ अब 





सेठ संगलचन्द्रजी झावक, मद्रास. हुँवर शिवचन्द्रजी मावक, मरते, 


ओसवाल जाति का श॒रतिहस 


दस्वार में मेरे सु हो। ई इणारी चऔवर है ने मस्गाद है जिए भाफफ शाहिये! कोजे ने केई 
उनर सेट कर भरजाद मेंटे तो आगे परवाने! हुआ जीण मुजब कीजे। श्री हुजूर रे। हुरुम छे 
दूजा माददव सुदी १३ पंवत १८८० 
भेधराजनी सावक-- रायपिहनी के पुत्त मेघराजजी दा जन्म एुंदत्‌ १८८० में हुआ। आप 
सस्वतत्‌ १९०७ में वीद्ामेर में ढहा असरसीजी की फरस के चीफ एजेण्ड नियुक्त हुए। कहना न शेण 
कि डढढा खानदान इनका रिश्तेदार था थौर अमससीजी इनके दादा उदयचन्दजी के सानजे थे। झावक 
मेघराजजी के साथ सेठ अम्रसी सुजञानमऊ के मालिकों का ध्यवहार बढ़ा प्रेमपुण और प्रतिष्ठित था। 
्ञावक मेघराजजी सभ्वेत्‌ ९१७ में इस खानदान की हैदराबाद वाली हुकान पर थये और अपने बढ़े माई 
क्लौवक क्रेशरीउर्दजी के मातहती में रहकर सब कारोबार करते रहे। आप साहुकारी राइन में दोशियए 
एवं भजुभवी पुरुष थे । फछोदी की जनता में भाप आदरणीय व्यक्ति माने जाते थे सं: १९२५ में आपका 
देहान्त हो गया। आपके बाधमरूजी, वदनमहुजी, नथमरूजी भौर सुगनमलूणी वासक छार पुत्र हुए। 
सं० १९१८ से १५ तक इनकी एक हुकान “सेघराज वाघमल ' के नाम से हैदराबाद से व्यापार करती रही । 
जावफ़ वाधगहजी--आपका जन्‍्स संवत्‌ १९०५ में हुआ । आप समझदार एवं अमीराना तबिषत 
के पुरुष थे। संबत्‌ १५४३ में आपका सगे घास हुआा। आायक्षी धर्नंपत्ञो ने आपके बाद जीवन भर प्रस्येझ 
मात्र में ८ उपवास किय्रे। और छगातार ३१, २५ दिवों तक सी कई उपबास रिये। आपके कोई संतान 
नहीं थी। अतः आपने अपने थहाँ पर पर झावक् नथमरजों के बड़े पुत्र बच्छराजजी को दृत्तक लिया ।. 
साज* बच्छराजजी--भापका जन्स १९३२ में एवं संवत्‌ १९६८ में समाधि मरण हुआ। 
आपकी मह्ास में घर दुकान होते हुए सी सेठ चांदुसलजी छट्टा के आगृह से $नकी हैदराबाद हुकान के 
भाप १० साल तक चीफ एुजंट रहे। आप इुद्धिमाव्‌ एवं कार्य कुशछ ज्यक्ति थे। आपके पुत्र 
नेम्ी चन्दजी झाब का जम्प संवत्‌ ३९५३ में हुआ। 
साबक नमीचन्दजी --आप बढ़े प्रभावशालों जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सख्द्‌ 
१९८० से ८३ तक फछौदी की जाति में जो सुधार हुए उनमें आपका प्रधाव हाथ था। मद्गाप के 
चायना बाजार में जापकी ज्वेरी जौर रढीमेड सिदवर की बढ़ी प्रतिष्ठित औौर प्रमाणिक हुकन है। आपके 
पुत्र वजीरचर्दुजी बढ़े होनहार हैं। ये अभी बालक हैं । सेठ फूछचन्दुजी ज्ाबक के कोई संतान नहीं है 
अतः उन्होंने अपने भतीजे सेठ नेमीचन्दडी एवं उनके पुत्र वज्चौर्चन्दजी को अपनी सस्पत्ति का माहिक 
कायम किया है। श्रीयुत फूलचन्दुजी झञावक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैन समाज के बढ़े २ आचार्गों 
एवं घनिरकीं से जापका बहुत परिचय है। आपके यहाँ एक सृह्यवान पुस्तकालय है । जिवमें काम 
4०० अन्य हैं। इनमें कत्पसुन्न नामक अन्य ताड़ पत्र पर लिखा है और वह सख्त १४०० के छयमा 
का है। इसके अरावा भोल्ड चायना का भी आपके पास संग्रह है । आपके सुप्रयत्त से फलोदी में एक 
कन्या पाठशारा स्थापित हुई। इसो तरह हैदराबाद की जीवदया समित्ति में भी आपने प्रधान भांग लिया 
था। आए १९८५ तक हैदराबाद में मुख्यार की हैसियत से सेठ “अस्सी सुजानसक्' फर्म पर ऋ 
करते रहे । बाद दो सारों तक सेड चांदसछजो की पेवामं रदे। आपका विस्तृत परिचय नीचे दिया गया है। 


४६० 


कोबर्क 


राजजो, गुरुराजजी तथा फौजराजमी सस्वत्‌ १९४० में मद्रास भाये भौर यहाँ पर सराफ़ी का धन्धा चाह 
किया । सेठ अनराजजी का सं * १९६७ में तथा सेठ सकहराजजी का संवत्‌ १९८३ में खगवास हुआ | 
सलूहरागजी फझौदी में कादुगो का काम करते थे । घतमान में इस खानदान में सेठ गुछाजजी, फौजराजजी 
तथा गुलराजजी के पुत्र सरपतराकजों व राणूलालजी और जनराजगी के पुत्र कंतरछारुजी मौजूद हैं । जापके 
यहाँ पर मद्गास में चाँदी, सोना व व्याज का काम होता है | यह परिवार छगभय ३०० धर्षों से कानगी का 
काये करता आ रहा है। फरौदी के कानों खानदानों को समय समय पर कई छागे मिलती रही हैं। 


सदिकी 


साबफ गैत्र की उत्मीत्त--ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ पंशीय राव डुँढाजी के वंश में राजा 
झुखद, शाहुआ ( मालवा ) में राज्य करते थे। संबत्‌ १५७५ में खरतर गष्छा चार्य्य श्री जिनभद्न सूरिक्के 
उपडेश से इन्होंने जैनधम और ओसपंश को अद्जीकार किया । इन्हीं के वंशन आगे चल कर झाबक, झामड, 
और छुँवक कहलाये । ; 
भावक फूलचन्दजी का खानदान, फश्ोदी | 
उपरोक्त झावर वंश में सेठ जवरसिंहजी हुए जो पहले जैसलमेर में रहते थे और पश्चात्‌ भार 
फलौदी में आकर ब्त गये । इनके पौत्र धरमचन्दजी हुए | धरमचन्दुजी के पुत्र जीवशजजी और मानसरूणी 
बढ़े नामाह्लित पुरुष हुए। आप फ़लौदी की ओोसवाल जाति में स॒बे प्रथम चौधरी हुए। इन्हीं के नोम 
से आज भी यह खानदान “जिया माना का परिवार के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मचन्दजी के तीसरे पुत्र 
भसैचन्दजी के परिवार पाले मड़ियां ज्ञावक कहलाते हैं। प्लाबक जीवराजनी के पश्चात्‌ अमश 
भासकरणणनी भौर भागचन्दजी हुए । भागचन्दुजी के पुत्र अचलदासली हुए । 
अचलदातजी ऋारक--भाप इस खानदान में अच्छे प्रतापी हुए! जापने जाति सेवा में बहुत 
अच्छा भाग लिया था। दरबार ने आपको कई सबदे इनायत की थीं। पर वानों से भाल्स होता है, कि 
जाप १७५० से १७८७ तक विद्यताव थे। आपके अबीरचन्दुजी और गुछावचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । 
जवीरचन्दूजी भी फछौदी के भोसवारू और माहेखरी समाज में प्रधान व्यक्ति थे । आपके उद्यचन्दजी नामक 
एक पुत्र और साहू इुँवर नामक एक पुत्री हुईं। साहुडँवर सुप्रसिद्ध डहा तिछोकतीजी की पत्नी, तथा 
पदमसीजी, धरमसीजी, अमरसीजी, वैकमसीजी भादि की माता थीं। शझ्ाबक उद्यचन्दुजी के कपूरचन्दजी, 
भर रायपिंहणी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से कपूचन्दजी के वंश में झावक मंगरपन्‍्दली हैं जिनका 
परिचय भागे दिया जा रहा है। तथा रायततिहनी के परिवार में झाबक फूलचन्दज्ञी एवं नेप्तीचन्दजी हैं। 
फतक रा्गसिहजी--आप अपने समय के अच्छे सम्रक्तदार, म्रतिभाशाकी और प्रतिष्ठित ध्यक्त 
औे। इन्हें जोधपुर दरबार से निग्नलिखत एक परवाता प्राप्त हुमा था। 
“अ्परच उठाए ओसवाढा री चौघर झावडां री है से बस जिया मानारा 
परवार रा रद! माफत्र किया जाये है तिणरो परवाणे! सस्बत्‌ १७३६ रा साल रो इश बने 
हाजर है । से इणेर सदामंदरी मरणाद मैं कोइ उजर सेट केर जि कने रु० २७० )) श्री 
है. 


ओसवाह्न जाति का हतिहास'३<, 





कुं० चुजौरचन्द 8० नेमीचेदनी भावक, मद्ास, 


ओ्षवाद्व जाति का इतिहास 


की उम्र इस वक्त ४२ सालकी है। इनके ५ पुत्र रामलालगी, पेमचदजी, सरपतलालगी, दैमर्चरनी भादि हैं| 
यह खानदान शुरू से अब तक श्री जैन धवेतास्थर संवेगी ( सू्ति पूजक ) है। 


ऊऋाषक कपूरचंदजी का खानदान 
( मंगलचंदजी शिवचंदजी काबक सद्रास ) 

रायसिंहनी के बढ़े भाई झाबक कपूरचन्दजी का उत्छेख ऊपर भा घुका है। आप संवत्‌ 
१८६४ में भमरसीजी डट्ठा को फर्म पर वीकामेर चले गये । उसके पश्चात्‌ संवत्‌ १८६८ में आप उनकी 
तरफ से हैदराबाद गये । वहां भमरसी सुजञावमर फू को स्थापित किया ।करीब ३५ वर्ष रह कर आपने उस 
पर्दे की यहुत तखबडी की । भाप घढ़े बुद्धिमान और अतिभाशाली थे। संवत्‌ ३८८४ सें आप डा 
देहान्त होगया। इनके क्रेशरीचन्दुती और करणीदानजी नामक दो पुत्र हुए। क्रेसरीचंदनी का जन्म 
संवत्‌ १८६६ में और रुत्यु संबद्‌ १९२२ मे हुई। इन्होंने संवत्‌ १९५७ तक सेठ सुजञादमलजी के रह हे 
'ीफ़ एजेप्ट का काम किया । संवत्‌ १९०७ में आप हैदराबाद में उक्त सेठजी की दुआव पर गये और 
यहाँ पर १५ बरस रहे। इस समय में आपने इस फर्म की अच्छी उन्नति की। द्ैदराबाद के साखाड 
समाज और राजदरवार में आपकी अच्छी इज्जत थी। जाप बढ़े बुद्धिमान सुशील भौर उदार सज्जन ये। 
शापक्े रेसचंदजी और मगनसछनी सामक दो पुत्र हुए । रेखचंदजी का जन्म संवत्‌ १९०१ में और 
झत्यु संचद्‌ १९३७ में हुईं। संवद्‌ १९२५ तक आप बीकानेर में उद्यसकजी के पास रहे और 
पदचाद उनकी हैदराबाद हुकव पर चीफ एजण्ट होकर गये। आए भी योग्य, बुद्धिमान भौर उदार 
ध्यक्ति ये। इनके एक पुत्र कानमझुजी हुए जो केवछ १६ वर्ष की उम्र में स्वर्गयासी होगये । 

मानक मगनमलजी--आपका जन्म संबत्‌ १९०४ में और झुल्यु १९६२ में हुईं। संवद १९१० 
पक वे बीकानेर में सेठ उपैमलणी के यहाँ चीफ एजण्ट रहे। संवत्‌ १९२५ में उददैमलजी बहा का देहात्त 
होजाने से तथा सेठ 'चोद्मरूजीकी उम्र फ्ेवक ३ वष की होने से उनका सब काम जापको सम्दालना पढ़ां। 
पदचात्‌ १९३७ से १९६१ तक आप सेससे असरसी सुजानमऊ की हैहराबाद दुकान पर काम करते रहे | 
आप बड़े व्यापार कुशाऊ भौर बुद्धिमान व्यक्ति थे, उ़्े फ़ारसी के आप अच्छे जानकेर ये । दुकान के 
मालिक आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा और इज्जत करते थे। आपके मंगलचन्दज़ी नामक पुक पुत्र हुए। 

ऊावक मैगलचंदजी--आपका जस्म संवत्‌ १९३२ के साजूपद में हुआ। आप बढ़े बुद्धिमान, 
सुशीछ और परोपकारी ध्यक्तिदें । मद्रास के भोसवाक् समाज में आपकी बढ़ी प्रतिष्ठा है। पंजपती 
के सब काम आपकी दुकान पर होते हैं। भापका हृदय वढ़ां कोमछ है। और परोपकार के कामों 

३१२ 


भक 


बंदनमलणी--बदुनसकजौ का जन्म १९१३ मैं और झुत्यु १९५६ में हुईं। इनके रक्ष्मीणारुजी 
छणकरणनी और मानसछजी तामक तीन पुत्र हुए । इनमें रक्ष्मीछालजी का स्वगंवास हो चुका है। 

नथमलमी--आपका जन्म सख्त्‌ १९१७ में तथा सत्यु सं० १९४४ में हुईं। आप बढ़े धर्मात्मा थे 
आपका देददान्त समाधि मरण से हुभा । इनके बच्छराजजी और फूलचन्दजी नासक दो पुत्र हुए, इसमें से 
बच्छााजजी, वाधमछती के दृतक चले गये । आपकी माता बड़ी धर्मासमा थीं इन्होंने संवत्‌ १९४४ से १९८२ 
तक लगातार इकोतरे उपयधास किये ये। तथा ३७ वर्ष तक दूध और शक्कर का भी त्याग क्षिया था। भापने 
श्री शीत्लनाथजी के मन्दिर में श्री पार्थनाथ स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित कर वाई थी । इसी प्रकार श्र 
शेमीचन्दजी की माता ने भी उक्त देरासर में एक महावीर स्वामी की खर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी । 


भाबक पूलचन्दजी--आपका जन्म संबत्‌ १९३७ में दुआ। भाप बड़े बुद्धिमान और प्रसाव- 
शाही व्यक्ति हैं। फहौदी, हैदराबाद, मद्रास, गोडवाड़ आदि के ओसवाल समाज में भाप बढ़ा प्रभाव है 
इतिहास, ज्योतिष, काव्य, संस्कृत ग्ंथ, भागम, पुराण इत्यादि विषयों में आपका अच्छा शान है। जाति ' 
बिरादुरी के झगड़ों को निपटने में आपको बढा यश प्राप्त है। कई बढ़े २ गम्भीर छागद़ों के अवसर पर 
दोनों पर्टियाँ आपको समद्शी समझकर अपना पंच सुकरर कर देती है और ऐसे क्षादों को आप बड़ी 
बुढ़िमानी से निपटा देते हैं। संवत्‌ १९०५ में बीकानेर के बाईस सम्प्रदाय और मन्दिर आस्ताय के झड़ 
को आपने कुशछतापूवेक निपटाया। इसी अकार फौदी, खीचन्द, हैदराबाद, मह्रास आदि की धढ़े बंदियों 
हो भी आपने कई दफ़े मिथया । आप फछौदी के भोसवाल नवयुवक मण्डल के प्रेसिडन्ट हैं। संबद्‌ १९७३ 
में जब फहौही में म्युनिसिपेष्टी कायम हुई तब आपने गरीब आदुमियों की तरफ क। सब देश अपने पास 
से भर दिया था। इससे जनता भापसे बढ़ी खुश हुईं थी। इस समय आपको मान पत्र भी मिला था। 
इस प्रकार प्रत्येक झुम कार्य में आपका बढ़ा भाग रहता है। 

_पंवत, १९६८ से भाषकों बीकानेर के सेठ चांदमछजी ढट्ढा ने भपना चीफ एजेण्ट धताया। शुरू 
में आप उनकी बीकानेर और वेरूँ दुकाव पर और फ़िर हैदराबाद दुकान पर रहे। आपने बढ़ी ईमानदारी 
भौर चतुराई पे इस का को किया । संबत्‌ १९4५ में आप वहाँ से अरुग हो गये । 

सुगनमलजी--इनका जन्म संवत १९१८ और रझुत्यु सं* १९७२ में जोधपुर में हुई थी, यह 
बुद्धिमाद्‌ सुशीऊ तथा साहुकारी झाइन के अच्छे जानकार ये, इनके ई पुत्र हुए । 

अनराजबी--इनका जन्म १९४४ मैं रुत्यु १९७५ में हुई। इनके एक पुत्र दीपचन्दुजो हैं। उनकी 
इम्र २५ साछ की है। दूसरे गुरराजजी, का १७ वर्ष की उम्र में ही देहान्त हो गया। झ्ावक सोहनराजजी, 
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जी हे पुत्र मेवरसलजी, अलेराजजी, मतसलजी तथा कंवरलाठजी और पम्पालालजी के पुत्र कंवरलालजी भौर 
मद्नचंदजी हैं । 


+उलिह्नटा 
गोलिहा 


गोलेद्या यात्र की उलापे 


कह्ा जाता है कि चंदेरी नर में सरहत्थर्सिह नामक राठोढ़ राजा राज करता था। एकबार 
सुसरमानों की फौज ले इनके पुत्रों को घापल कर दिया । उस समय दादा मिनदत्तसूरिजी ने उन्हें जीव 
दान दिया। इस प्रद्ार संबत्‌ ११९२ में राजा मे मैन धरस अंगीकार किया । इसके दूसरे पुत्र भेंसाशाह बड़े 
प्रदापी ध्यक्ति हुए ! मेंताशाह के पुत्र गेलोजी तथा उनझे पुत्र बच्छराजयों थे। वच्छराजजी को छोग गेल 
बच्छा (यादी गेलाजी के बच्छराज) नाम से पुकारते ये । यह भपश्रंश गोलेहा में परिवतित हो गया। और 
इस प्रकार दच्छतजजी की संतान गोरेश नाम से ससवोषित हुईं । 


गोलेदा नथमत्जी का खानदान, जयपुर 


यह परिवार जिर्चद का निवासी है। वहाँ से सेठ छगनरालुओ गोलेहास्यापूर हे डिगे 
जयपुर थाये । इनके पुत्र गोले सेर्मरजी जयपुर स्टेट के ३० सालों तक खजांची रहे। संवद्‌ १९३५ है 
आपका स्वरगवास हुआ। आपके पुच्र नथमझजी तथा शुहारसरुजी हुए । 

गेल नधमशजी--आपका जन्म संवतू १९०४ में हुआ। संदत्त १९३५ में आप सेट गे 
बनाये गये। २ साल वाद यह कार्य इनके छोटे आता के जिससे हुआ। और गोलेहा तयमरजी को ४० 
पुर स्टेट के दीवान का पद प्राप्त हुमा । संबत्‌ १९५८ तक गोहेछा सथमंठली ने इस सम्माननीय पे पर 
खाये किया। आप पर महाराजा सवाई रामसिहजी तथा साधोतिहजी की परी महर्वानी थी । ओसवार 
जाति के भाप नामांकित व्यक्ति ये । आपका खगंवास संवत्‌ १९६० की चैत बढ़ी ९ को हुआ। भापरे 
झोटे भाई उद्दारमरणी १९५० मेँ गुजर गये । उनके बाद उनके पुत्र सागर्मलनी संवत्‌ ३९७८ तक रे 
टरे्तर रहे । 
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न्‍अ्लन्‍न्‍कन्‍मन्‍न्‍्»क, 


में आप कॉफी दव्य खर्च करते रहते है । आपकी एक हुकान सद्रास में केशरीचंद म्गनसल के नाम से 
१९४२ में स्थापित हुईं। जिस पर बेड्विंग का काम होता है । दूसरी पढना में संगरूपंद शिवचंद के 
नाम से संवत्‌ १९६३ में स्थापित हुई इसकी एक शाझ्त सुकामा में भोदे । पटियाला छेद 
के मोरमदी नामक स्थान में राठे चंशीछालजी के साप्ते में आपकी पुक गिनिंग फटरी भी चक रही है। 
भाष पढ़े सत्यप्रिय है। 

कुँबर शिवचेदजी--सेठ मंगलचन्दजी के पुत्र डुवर शिवचन्दजी का जत्म १९५९ में हुआ ) 
झापने मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की । आप योग्य उत्साही भौर प्रतिभाशाली नवयुवक हैं । झञप जतन- 
छालनी के साधे में मेसस शिवचन्द ज़तनछार के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं । 

सेढ कपूरचर्दली के पुत्र करनीदानजी थे इनका जन्म सं० १८६८ और झृत्यु स्ं० ९३५ में 
हैदराबाद में हुईं थीं। यह बुद्धिमान तथा साहुकारी छाइन में हुशियार थे, आप जवाहरात क्षा व्योपार करते 
थे, भौर उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देसणोंक (बीकानेर ) से फरौदी भा 
गये ये इनके पुत्र प्ाारुमी हुए सं० १९०१ में इनका.देहान्त हुआ । इनक्े पुत्र जवारमछजी थे | इनका 
देहदान्त संवत्‌ १९६५ में हुआा। इनके ३ पुत्र समीरमलजी, सुखछाछजी, औौर मूलचन्दुजी है, जो जगदिया 
( झुँगेर ) में इस्तीमछ, सुखठाक के नाव से दुकान चढती है, उसमें पार्टनर हैं । 

यह खानदान शुरू से भाज तक दवेतास्वर मैन, मूर्ति पूजक है। 

भावक लूणकरणजी का खानदान, फलोदी 

प्ताबक झावरसिंहजी के कई पीढ़ियों घाद जीवराजनी, मानमछजी व जखेचन्दजी हुए, जीपराशजी 
मानसरूजी का परिवार तो जंवा साना का परिवार और अद्लेचंदूजी का परिवार भढ़िया श्लावक कहाया। 
धसेचन्दजी की कह पीढ़ियों वाद सरुपचन्दजी और उनके पुत्र कस्तूरचन्दजी हुए । झावक कस्वूरचन्दजी के 
रामदानजी और चुन्नीछारूणी वासक २ पुत्र हुए, इसमें रामदाननी से संवद्‌ १९२२ में फलौदी में कपड़ा 
हथा लेनदेन की दुकाव खोली जो इस ससय सली प्रदार कास कर रही है। संचत्‌ १९६८ में इनका अंत- 
कांछ हुआ । पलावक चुद्चीलाढजी के कोई सम्तान नहीं हुई | झावक रामदानजी के नवर्मटणी हीरचंदजी 
तथा तेज्ममकली नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से तेजमछजी, झाबकों की दूसरी फली में झावक पीरदानजी के 
दास पर दत्तक गये। 

». पझतावक नवलूमछजी का अंत काऊ छंवत १९५७ सें हो गया इनके पुत्र लुणकरणज़ी तथा जीवण 
इंदी हुए, इनमें से जीवनचन्दजी, हीरचंदजी के नाम पर दत्तक गये । झावक छणक्रणजी के 'म्पाठाल 
ज्ञो भौर गुमावमलजी नामक पुत्र हैं, जिनमें दम्पारजी, तेजमलजी के नाम पर दशक गये हैं। ज्ीवणघन्दु 

श्श्३ 


ओउवाल जाति का इतिहास 


गवालियर में आपका भतिथ्य स्वीकार कर जिलत, कण्डी, सर बंद, व पैरों में सोना वर्शा था। चतंमाव 
नवाव पाठनपुर ने भी इन्हें सरप्रान दिया, जम्मू, झश्मीर, करौली, चरखारी, पाछ्ठीताना भादि के बरेशों 
मे भी भाषफे समथ २ सम्मावों से विभूषित किया था। 
इसके अनिरिक्त जैन इवेतामबर समज में भी भाषकी बड़ी प्रविष्ठ थी। सब्‌ १९०७ में 
क्षाप पृता मैन कान्फ्रेस के सभापति के जासन पर अधिष्ठटित किये गये। हंसी समय डेवकन एजुकेशन 
सोसायदी ने भी आपको क्पवा आजीवन का फेछो बनाया । गवालियर की चेस्वर आफ काम्त ने आपको 
अपना अध्यक्ष घुना । गोलेछा नधमलजी महाराजा साधवराव सिंधिया के बढ़े प्रिय पात्र थे । महाराजा 
की नाबाडियो द्वालन में आपने उन्हें छा्वों रुपया उधार दियों था । पिछले दिनों में नयमलजी को बढ़ी 
सार्थक हानि हुई भौर उनके दुमनों ने महाराजा को उनके खिलाफ कर दिया । इससे महाराजा ने 
नाराज़ होझ़र आपको तप्ाम जमीदारी और स्टेट जष्त करही । इतना ही नहीं इनके ७० चर्ष के हु 
शरीर को जेल में दाल दिया गया। वहीँ कई वर्ष तक जेढ़ यातना सहकर भापका शरीरान्त होगया। 
भाषके पुत्र थाधमलजी हुए। 
गेलेश। बाधमलजी--आपका जन्म संबद १९३९ में हुआ। भापने १५ साझों तक भमसेरा 
में जजोंची का काम किया । सद्‌ १९१६ से १८ बहू जाप बोर्ड माफ़ कामसे एण्ड इन्दस्ट्ी के साइकार 
नियुक्त हुए । इसके वाद भाप छश्कर नगर फ्षे आानरेरी सजिस्ट्रेट थवाये गये ) इसके जाता आप 
गवाडियर की कई कापनियों के टायरेक्टर रहे । आपनो सन्‌ १९५२ में प्रिंस भार वेल्प के सामने पेश 
ऐने का सम्मान भी मिछा। भाप जमीदार हितकारिणी सभा के सदस्य थे । सन्‌ १९१७-१६ में 
भाए सेंट जान पखुरेंस एसोसियेशन के अवैतनिक कॉसिलर बनाये गये। यह नियुक्ति स्वयं वाहसराग 
छाई चेम्सफोर्ट ने की थी। भाप अपने पिताजी के साथ निर्मत्रित होकर देहली दरार में भी गये पे! 
मापको गवाठियर राज्य की भदारत में उपस्थित होने को माफ़ी है। गवाढियर राज्य में आपको 
“राजमान राजे श्री सेठ” आदि सम्माननीय दा्दों से स्वोधित किया ज्ञाता थधा। विवाह के बबसर 
पर इस परिवार को नगारा निशान पास बरदार तथा चांदी के होदे सहित हाथी, राज्य की ओर पे मिस 
ये। इस समय सेड बाधमरजी जयपुर में निवात करते हैं। जाप बड़े समझदार तथा विचाखार 
इदप हैं। पाहनपुर दर्यार से बब भी आपका पूर्व प्रेम सलव्ध है। 
गोलेदा राजमलजी जौहरी का खानदान, जयपुर 
इस पानदान हे पूर्व पुरुप गोलेहा रायमछजी तथा उनके पुत्र मुल्तानचल्दुजी दोडानेर में 
निवास करते थे। मुल्तानचन्दुजी के पुत्र साणकचन्दजी की बुद्धिमता भौर कार्य दक्षता से प्रसह हरि 
३६६ 


गेलेद्ो| 


व्वमल्‍्जममान्‍क 


गोरे नधमछली के इन्दमलजी, हजारीमछणी, सोभागमजी, सिरेमलजी तथा नौरतनभठजी 
मामक ५ पुत हुए । इनमें सिरेमठजी अपने बढ़े भाई हम्द्रमलनी के नाम पर दतक गये । इन सब भाइयों 
का कुटुमम संवत्‌ १९३१ में अलग २ हुआा। पतंमान में इस खानदान में गोलेछा सोभागमलमी तथा 
हजारीमरनी के पुत्र घीसालालणी और सिरेमछती के पुत्र सरदारमछुणी विद्यमान हैं। इनके पहाँ लेनदेन 
का व्यवहार होता है। योलेछा सोभागमठ्जी के ३ पुत्र हैं। 


सेट नथमलजी गोलेछा गवालियर वालों का खानदान 


यह परिवार मूल निवासी दिघंद-फलौदी का है। वहाँ से सेद 'धीरजमलजी गोलेछा काभग 
१२५ वर्ष पहिझे मथुरा होकर गवालियर गये। तथा वहाँ कपदे का व्यापार भारस्स किया। इनके तेजसझ़जी 
तथा जीतमरूजी नामक २ पुन्र हुए । 

जीतमलजी गेलिा--भाप बाल्यकाल से बढ़े होनहार प्रतीत होते थे। अतएव भापने भपनी 
इंद्िमिता से ग्यापार में बहुत सम्पत्ति उपाजित की । सेठ धीरजमछूजी को राव राजा दिनकरराव के पिताजी 
राबोवा दादा के साथ गहरी मित्रता थी। धीरणमलजी के स्वगंवासी होने पर जब दिनिकरराव गवालियर 
राज्य के प्रधान हुए, तो उन्होंने गोलेठा जीतमकजी को तवरधार ज़िक्के का पातेदार बनाया। इस काबे, 
संचालन में जोतमरणी ने बहुत बुढिमानी से कास किया। इससे ग्वालियर दश्वार ने प्रसक्ष होकर 
गबालियर प्रान्त भर का इनफ्ों पोतेदार बनाया । इतना ही नहीं सद्वाराजा जयाजीराव सिंधिया कई मामलों 
सें इनकी सलाह ऐसे थे। तथा बहुत समय इनको अपने साथ रखते थे। अमसझेरा तथा नीमच जिलों की 
सूबेदारी इनके पास बहुत दिनों तक रही। महाराजा ने प्रसज्ञ होकर हनको एक, स्याना प्रदान किया भा। 
शाप संवद १९२० से ४२ तक धौलपुर स्टेट के भी खजांची रहे। आपने सस्वतु १९२८ तथा ३३ में 
समोद शिक्षर तथा पालीताना का संघ निकाठा। संवत्‌ १९४५ में आप स्वगंवासी हुए। आपके रु समय 
८ हजार रुपया धर्माथ निकाऊे गये थे । 

सेठ नथमलजी - भाप गोलेछा जीतमझजी के पुत्र थे । आपका जन्म संचत्‌ १९११ में हुआ था। 
आपने अपने पिताजी की मौजूदगी ही में राज्य के पातेदारी का तमाम काम सस्हाल लिया था। आपको 
गवाल्यिर दरवर ने मीलिटरी त्रिम्रेद तथा खानगी खाता और खाप्रगो खजाने के काम भी इनायत किये। 

इस कुटम्ब का कई राष्यों में बढ़ा सारी सान रहा है। दतिया राज्य के भी जाप बेडर रहे थे । 

... और आपको इस राज से स्याना, उत्तरी, हलकारा आदि का सम्मान बज्या गया था। इतना ही नहीं आप 

को उक्त राज से जमीन और धोड़ा मी सेंट में दिया गया था। नवाब साहव पाछनपुर ने सन्‌ ९०३ में 

९९ झ्द५ 


ओसर्शीक जाति का इतिहास 


ह कचराणी गोलेछा गौजीय संदिर-मार्गीय अन्नाय के माननेवाले सजन हैं। सेठ गिरघरजी के पश्चात्‌ क्रमशः 
भरजुनजी, मौजीरासजी तथा गोहुलुजी हुए। गोडेठा गौकुछजी के बरदीचन्दजी तथा लखमीचन्दजी नामक 
को पुत्र हुए, सेट वरदीचन्दी गोलेछा बीकानेर में निवास करते थे, तथा उस समय वहाँ आपका परिवार 
बहुत सरद्धिपूर्ण अवस्था सें था, सेठ बरदीचन्दगी के बीजराजजी तथा सुन्तीझालणी नामक दो पुत्र हुए, 
इनमें वीजराजजी , सेठ रुखप्रीचन्दुजी गोलेछा के नाम पर दत्तक गये । 


सेठ बरदीचन्दर्जा गोलेहा का परिवार 


सेठ भुन्नीलालजी गोलेछा के कुशलचन्दुजी, फतेचन्दुजी तथा पतम्नाठालणी नामढ ई पुत्र हुए 
आपके पुत्र सेट खुशालचन्दुजी अपने बाबा सेठ बींजराज़ी ग्रोलेछ के पास बेंगलोर आये, तथा उन्हीं के पास 
कारेयार सीख कर होशियार हुए। 


सेठ सुशालचन्दजे गेलिा--आप बड़े कार्य चतुर तथा होशियार पुरुष ये। आपका जत्म संवत्‌ १९१९ 
की काती सुदी १४ को बीकानेर में हुआ था | आपने बंगलोर में मुनीझार खुशाहचन्द के नाम पे दुकाते 
श्थापित की । धीरे २ इंस फर्म की शाखाएँ तिरमिकृगिरि, फरमझुंढा (सेंटथामस साउंड-मद्गास) भादि स्पानों 
पर जहाँ २ मिलिटरी केग्प रहे वहाँ वहाँ खोली गई'। आपकी योग्यता तथा होशियारी से प्रसक् होकर कई 
धंग्रेज़ जाफीसरों ने आपको उत्तम प्रमाण पत्र दिए। भापके छोटे भ्राता फतेचरुजी, सेठ बीमराजजी के 
नाम पर दूत्तक गये । तथा सबसे छोटे आता सेड पत्नाछाऊजी बहुत समय आपके साथ व्यवसाय में सम 
लित रहे तथा वाद सन्‌ १९०९ में आप अछुय हो गये तथा बंगछोर और तिरमिलगिरी में आपने अपनी 
खतन्त्र दुकान खोली । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूरक जीवन बिताते हुए सेठ खुशालचंदनी गोछेहा का संबत्‌ 
६९७७ में सवगंवास हुआा। आपके स्मरणायं आपके पुत्रों ले २० हजार रुपयों की रकम घर 
निकाली । इस रकम से टिप्डिवरम में दी खुशारचन्द हॉयर एलिसेन्टरी इण्डिस्ट्रियल रटूछ नामक सं 
चल रही है । सेद खुशालचरदृजी गोडेछा के ५ पुर हुए इनमें छातमरुजी, भमोलकचन्दज्ी तथा धर्मचनदग 
विद्यमान हैं। तथा मगनमलछजी और मूलचंदनी का स्वर्गवास हो गया है। भाप तीनों आ्ताओं की भकय रे 
सतन्त्र दुकानें हैं। 

सेठ घग्ललालजी गेलिक्वा-अपका जन्म संवत्‌ १९५० से हुआ। आपकी दुकानें सेंटथामस माउंट 
(मद्रास) तथा दिडिवरम में “ छुशारूचंद छानमल'” के याम से हैं। आपके पुत्र मेवरटालनी तथा दतम' 
अत्दजी हैं। 

६१८ 


गैलेद 

जयपुर के रेजिडेंट मि० छड़ल साहिब मे अपनी सिफारिश द्वारा उन्हें जयपुर स्टेट का प्रधान बनाया । 
आपने इस पद पर कई प्रभावशाली काम किये। इनके भाई सिलापचन्दजी अजमेर में रहते थे । सेठ 
माणिकचन्दजी को बीकानेर रेट ने पांव में पहिनने को सोना बख्शा था । 

साणिकचन्दजी के रक्ष्मीचन्दजी तथा मिलापचन्दुनी के मोतीझलूजी नाप्तक पुत्र हुए । 
लक्ष्मीचदुजों के मूलचन्दुजी तथा नेम्रीचन्दुजी हुए। इनमें से मूलचन्दजी, मोतीझारूणी के नाम पर दुत्तक 
गये। मूलचन्दजी के धनरूपमछजी तथा राजमरूजी नामक पुत्र हुए। इनमें से राजमछजी, नेभीचन्दुजी के 
बाल्यावस्था में हो वगंवासी हो जाने से लक्ष्मीचन्दजी के नाम पर दत्तक भाये। हरक्ष्मीचन्दर्षी के बांद 
मूलचन्दजी ही सब कारवार देखते थे। ग्रोडेछा मिरापचन्दती के समय में इनका काम अजमेर में 
घहुत भष्छा चरता था। इनकी धहाँ पर हवेलियाँ, बगीचे, मकानात आदि ये । यह धर बंद मातवर माना 
जाता था। इनके घाद मिरापचन्दजी के पौम्र मूलचन्दनी जयपुर में रहने रंगे । मूलचन्दजी का 
संधत्‌ १९६४ में अंतकाल हुआ । 

गोलेछा राजमरुजी ने इस फर्म की बहुत उन्नति की। क्यूरियों, मोनाक्नारी तथा भराइछ और 
शगक्नी एडन्सी के व्यवझ्ायों से कापते काफ़ी सम्पत्ति उपाजित की तथा ग़ज़दाबार में भी सम्शवित हुए ! 
कपको जपपुर-स्टेड की भोह से दरबार में कुछ्ती तथा लवाजम्ता प्राप्त था। आपने दो वर्ष पूवे दोसा 
(जयपुर ) में “जयपुर मिनरल ढेन्हऊपमेंट सिडीकेट” नाम का सोप स्टोन पाउडर बनाने का सिछ करीब 
१॥--२ छाख की छागत से खोला है आप जयपुर म्युनिर्सापेछिटी के भी मेम्घर रह धुके थे । इसके 
अतिरिक्त भौर भी समाज सुधार सम्बन्धी काय्यों में आप भाग छेते थे । भाप का अंतर मिती 
माघ बढ़ी ३ संवत्‌ १९८९ को हुआ | 

गोछेछा राजमछजी के पुत्र सोहनमलजी तथा महताववन्दजी विद्यमान हैं। धनरूपमऊ 
जी के वाधमछजी, सिरेमलजी, कानमरूजी तथा विनयवन्दजी नामक चार पुन्न हुए। इनमें से सिरेसभी 
का अस्तकाऊ होगया है। रोष संघ सम्जन विद्यमान हैं। 

गोलेछा सोहनछाढ॒ज्ी फा जन्म संचत्‌ १९६३ में हुआा॥ भाप बढ़े शांत ख्साव 
के सकजन हैं। आपने अपने पिताजी की झद्यु क्रे पश्चात्‌ हुकान के काम को बढ़ी थोग्यता से 
सम्हाछा है। आप सुधारक विचारों के है तथा नवयुवक मण्डल के कोपाध्यक्ष हैं भर अन्‍य सार्वजनिक 
संस्थाओं में भाग ऐते हैं। न्‍ 

गोलेछा मुन्नीलालजी सुशालचन्दजी का खानदान, टिएडीपरम (मद्रास) 
इस परिवार का सूल निवास स्थान बीआनेर शहर है। आप ओोसवाल इवेताम्वर जैन समाज 
३६७ 





शी सेद अाज्कवन्दजी गोले, तिरपाप्लूर (मदास). की मेड भर्मचनदती वेद, विरिमसान्‌ (सम), 


ओसवाढ जाति का इतिहास 


गोलेछा हरूच्तजी का खानदान, फलोदी 
हंस खाददात का खास निवास फणोदी है। सेट हरदतयी गोलेछा के ५ पुत्र हुए, कसतरचन्दजो/निहार 

उन्दूणी, बनेचंदनो, कपूरचंदनी, तया खूबचंदनी । इनमें से कप्रचंदती के कोई संतान नहीं हुई। गोले 
हस्तूर॒चन्दनी और निहाठचन्दनी फरोदी से हैदराबाद ( दक्षिण ) गये, तथा वहां चादी सोना गिरवी भौर 
जवाहरात का कारवार भारंभ किया । क्तूरसकजी का स्वर्गवास संवत्‌ १९१५ में भौर निदवाउचन्दजी का 
संबत्‌ १९२२ में हुआ। संबत्‌ ९२२ में इन दोनों आताभों का कारवार भ्लुग २ हो गया! 

गति कस्तूरचन्दजी का परिवार--गोलेछा कल्तूरचन्दुजी के हरकचंदजी तथा छोट्मछनी नांसढ 
२ पुत्र हुए। इनके गोलेछ छोव्मठजी के होराहाछजी, सुजानमलली, विश्वतचंदजी, , हस्तीमलजी एक्स 
छक्मीलालजी नामक पाँच पुश्र हुए । गोडेछा सुजानमहजी का स्वगंवास सन्वत्‌ - १९३८ में हुभा। 
भपक़े पुत्र गोलेछा सोभामर्जी पत॑सान हैं। 

गोले सेमएमलजी--आपका जन्म छंवद्‌ ३९३१ में हुआ । संवत्‌ १९६३ से भापे 
फलौदी के सावेजनिक और सामाजिक कार्मों में सहयोग देना आरम्भ क्िया। आप बड़े विचारवान, 
ट्विम्मतवर और विरोधों की परवाह न कर मुस्तैदी से काम्र करने वाले ध्यक्ति हैं। सम्बत्‌ १९३३ में भापने 
फौदी में बैन इवेताम्वर सिन्न सण्डल तास की संस्था भी कायम की थी। सन्‌ १९१५ से ३१ तक जाएं 
स्थानीय स्युनिसिपेलिदी के छगातार भेस्र रहे। आपने फलौद़ी में, रेल, तार स्कूछ, स्पुनिस्तिपेलिटी भादि 
के स्थापन होने से उद्योग किया । इस समय आए स्थादोय पांजरापोर व सिंह सभा के ध्वाइण्ट सेक्रेटरी हैं, 
सापके दत्तक पुत्र मेवरसलजी ओसियां बोहिड में मैट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं। 

गेलेश्ा निहालचन्दजी! पूनमचन्दबी का परिए--सं० १९२२ में सेठ निहालचम्दुजो के पु 
पूनमचन्दुजी अपना खतंत्र कार बार फरने छो। गोलेछा पूनमर्चंद्जी के समय में धंधे को विशेष उन्नति 
मिली, इनक्ष शरीरावसान संवत्‌ १९३७ में हुण।। इनके पुत्र फूलचन्दजी पोडेछा हुए। 

गोरेड। पूलचल्दर्ज---इनका जन्म संवत्‌ १९१५ की कातिक बदी ३० को हुआ । इस्होंने स्यापर 
की उच्चति के साथ २ बहुत बढ़ी २ रकसे घार्तिक कार्यों भौर यात्राओं के जर्थ लगाकर अपनी मात द 
प्रतिष्ठा की विशेष बृद्धि की । संवद्‌ १९४९ तया ५८ में आपने जेसठसेर तथा सिद्धाचछजी के सं में १९ 
हजार रुपये खर्च किये इसी तरह ५ हजार रुपया ससोण सरण की रचना में रुगाये। ६ सालों तक सिद! 
चली की कोठी का आराधन किया । इसी त्तरद आपने फहोदी के रानीसर तालाव के परिचमी हिस्से का 
घाट बनवाया, फडोदी पांजरा पोल, ओोशियाँ जीोद्धार, कुहपाक तीर ( हैदराबाद ) के जी्णोद्धार, मोर 
बद॑मान मैद बोहिग हाठप्त फे स्थापन में बढ़ी २ मद॒दें दीं। इसी तरह अनेकों धार्मिक ातों में भापने का 
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रेड भ्मे|लकचन्दजी गोलेशा--भपका जन्म संवत्‌ १९५९ में हुआ | आपकी हुकाने 'खुशाठघम्द 

धमोहफपन्य” के नाम से पनरोटी, तिरपापल्‍्दर, गुढलर, छुणनीयादड़ी तथा हैदराबाद के तिश्मछगिरी नामक 
स्पान में हैं। आप बड़े सलन ध्यक्ति हैं । 

ऐड घरमचन्दजी गेलिद्ा-भपका जन्म संबत्‌ १९६२ में हुआ । भाप बढ़े सजन तथा शिक्षाप्रेमी 
पुरुष हैं। आपकी दुकानें टिडिवरस, तिरिपापल्टूर तथा पदुमालियम में हैं। इन दुकानों पर खुशाठचन्द 
धरमचन्द के नाम से बैंफिंग फारयार होता है। आपने २० हजार रुपयों की रकम “सेठ धर्मचन्द गोलेछा 
साधारण फण्ड' के नाम से धर्माथ निकाली है, एस रकम का उपयोग साधु साध्वी, यात्रा, विधादान भादि 
ढायों में उच होता है। इस फण्ड की तरफ से एक गौजाझा, टिठिविरम में बनवाई गई है। सेठ पत्नाछालजी 
गोरेझा का स्वगंवास संवद्‌ १९८४ में हुआ। आपके पुत्र उदपराजजी, सोहनछालमी तथा भमरचन्दजी हैं। 
उद्यराजजी हे पुत्र गुछायचन्दगी तथा सोहनलाछजी के सोभागमलजी हैं। 


सेठ लखमीचन्दजी गेलिछ्ा का परिवार--सेठ रुखमीचन्दजी ने अपने नाप्त पर अपने भतीजे 
बॉजराशजी को दशक लिया। भाष दोनों सन देश से लगभग संवत्‌ १९०० में नागपुर आये । तथा यहाँ 
सर्विस की । आपकी होशियारी से प्रसन्न होफर नागपुर हुआान के साहिकों ले इन पितता पुत्री के जिसमे एक 
तोफखाने का येक्षिंग स्यापार सोंपा, तथा पूँजी की सहायता दी। फरतः इन बंधुओं ने सिकंदराबाद तथा 
बहारी में हुकाने सोीं। तथा संवत्‌ १९२० में रसमीचन्द वीजराज के नाम से बंगलोर में भी दुकान की 
गई। सेठ पींजराजजी गोछेछा ने अपने रत्यु के पूर्व एक वर्शिस नासा किया। जिसमें अपनी पत्नी को 
७० हजार रुपया और अपने भतीजे लुशारुचन्दुजी को २३ हजार की रक्रमत दी । इस प्रकार उदारता पूर्वक 
रकम विभाजित कर गोठेछा वींजराजजी का संवत्‌ १९४२ में सवगवास हुआ । आपके वाम पर सझुन्तीसारुणी 
है मप्तले पुत्र फतेचलुजी दत्तक जाये | भापकी वीरचन्द फतेचन्द के नाम से बंगछोर में प्रतिष्ठित फर्म थी। 
शापका सर्गवास सबत्‌ १५५९ में ३८ साल की वय में हुआ। आपके स्मरणाय बंगलोर में एक उत्तरी बन- 
पाई गई है। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठा पूर्ण काय्यं किये । कापके साजमचल्दूजी तथा पेमराजजी 
नामक २ पुत्र हुए। 

सेठ सालमचन्दजी--भपका जन्म संवत्‌ $९४४ में हुमा । भापका व्यापार सेवत्‌ १९८४ तक बंगलौर 
में रदा। इस समय भाप गुबदर न्यू धाडन में निवास करते हैं। भापके छोटे भाई पेमराजजी की झु्यु 
केवल १९ साझ की आयु में १९६७ में हुईं। इसी साल इन बंधुओं का कारबार भरकम ३ हुआ। इस 
समय पेसराजणी के पुत्र नेमीघन्दजी हैं| 

१९९ . 
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श्रोसदाल जाति का इतिहाल 


सेठ मूलचर्द सोभागमल गोलेदां, फतोदी 
गोले रामचन्द्रज़ी के कश्याणमलमी, इन्द्रचन्दजी, अमोठकचन्दजी, सरदारमझमी तथा भंदेन- 
मलनी नामक ५ पुत्र हुए । इनमें से गोलेछा इन्द्रचन्दजी ने संवत्‌ ९३३।३४ में कारंजा (बरार) में 
जाढर दुकान स्यापिव की । इन अआताओं का कार्य संवत १९४० तक सम्मिलित चढ़ता रद्दा। गोरेछा 
चल्दृनमलजी का खगवास सस्बत्‌ १९५७ में हुआ । 
गोलेछा घन्दुनमलजी के सुरुचंदर्जीं, सोभागमछुजी, पृतम्चन्दनी और दीपचन्दजी नामक ४ पुत्र 
हुए। मूछबन्दजी का जन्म सस्बत्‌ १९२७ में, सोभागमलशी का ३९३८ में, पूनमचन्दुजी का १९४३ में 
और दीपर्चंदृज्ी का जन्म १९४७ में हुआ। आप छोगों का कारवार कार्रंजा (वरार) में रामचरद चंदतमर 
के नाम से और बस्नई में सूकचंद सोभागमल के नाम से होता है। कारंजा में कप़ा और बेह्िग न्यापार 
के भरावा जापने कृषि और जम्तीदारी का कार्य सी बढ़ाया है । सम्बत्‌ १९६४ में गोलेढा दीपएचन्दजी का 
खगवास हो गया। 
गोरेछा सोभागमरुजी के प्रवोध से श्री पसारामज्ी कारंजा बाहों ने ओसियां बोदिः के 
५ हजार रुपया नयद्‌ दिया तथा पूसारामभी के सवयंवासी होने के पश्चात्‌ उनकी सारी सम्पत्ति बोर्किक के 
लिये प्रदाव कखाई। इसका सत्युयत्र छिखा लिया है। इस समय सोभागमरजी के पुत्र कन्दैयालउती 
तथा सम्पतक्ालजी और पूनमचन्दजी के पुत्र गुावचन्दजी हैं । 
सेठ पतापचंद धनराज गोलेशा, फलोदी 
फलोदी निवासी गोलेछा टोकमचंदूजी के २ पुत्र हुए। उनके नाप्त क्मशः हंसराजजी तथा 
वस्तावरचन्दूनी गोलेछा ये। गोरेड़ा हंसराजजी का जन्म संदद्‌ ८८७ में हुआ,तथा संवत्‌ १९१८ में वे कछौदी 
से च्यवसाय निमित्त जबलपुर गये, और वहाँ हंसराज वस्तावरचन्द॒क़े नाम से बरटिय रेमिडेंट के साथ ऐेनदेव 
का कार्य आर किया । पीछे से इनके छोडे भ्राता वस्तावरचसजी सो जबछपुर गये, तथा इत दोों 
आतारओं ने अपने घन्‍्चे को वहाँ जमाया । गोछेहा हंसराजजी के प्रतापचंदनी तथा 'धनराजनी नामक 
२ इत्र हुए, लिनमें से प्रतापचन्दजी, गोलेछा बस्तावरचन्दजी के नाम पर दत्तक गये ।” इंसराजती 
का संवत्‌ १९६० में तथा वज्तावरचन्दुजी का उसके प्रथम स्वगंवास हुआ | 
गोलेछा प्रतापचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९२९ में तथा धनराजजी का संवत्‌ १९३३ में हुआ। 
गोकेश प्रतापचन्दुज्ी फललोदी तथा जबहपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । इस समय आप जबछपुर सदर गाजर 
जैन सन्दिर के व्यवस्थापक हैं। आपके छोटे आता धनराजजी गोलेछा जबलपुर ऋब्टुलोन्ट बो्द है 
मेम्बर थे; उनझा स्वगंदास संवत १८८२ में हुमा । 
श्ष्र 


गोले 


भंग ढेहू दो झात्र रुपये ऊगाये | आप जैन श्रेताखर मित्र मर के मेसिडेंट थे । संवत्‌ १९७२ में भापने 
निहालघन्द नेमीचन्द' के नाम से सोलापुर में कपडे व सराफ्े की दुकान खोली । इस प्रकार प्रतिष्ठा पूवेक 
महत्वपूणे धामिक जीवन बिताते हुए संवतत ९६९ की जेठ सुदी १४ को आपका खास हुआ। आपके 
गोलेछा नेमीचंदजी तथा गोकेछा गुझावचंदजी नामक २ पुत्र हुए । 

गोलेशा नेमीचन्दजी --आपका जस्पर संबत्‌ १९४७ में हुआ फछोदी के भोसवार समाज में भाप 
अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं भापके पुत्र मनोहरचन्दजी ने मेट्रिक तक अध्ययन दिया है । आप 
इस्साही युवक हैं। तथा सोलापुर जैन यूथलीग के प्रेतिदेट हैं। इनसे छोटे वर्तीचंदजी जोधपुर हॉई 
सूछ में तथा मंगरचन्दजी फलोदी में पढ़ रहे हैं । 

गेलेछा गुलाबचन्दजी-आपता अन्म संवत्‌ १९५७ में हुआ था। आप बढ़े विद्या प्रेमी 
तथा होनहार नवयुचक थे। आपने फ़छोदी में एक जैन छायग्रेरी का स्थापन सी किया था, दुर्भाग्यवश 
१३ वर्ष की अस्यायु में आपका शरीराबसान हो गया। आपके पुत्र हीराचरदज्ी, तिलोकंदजी एवं 
पतोपचन्दजी इस समय जोधपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। 

सेठ जीवराज भगरचन्द गोलेछ्ा, फलोदी 

गोलेछा बहाहुरचन्दजी के जीवराजजी बदतम्लूजी और सतीदानजी मास्क ३ पुत्र हुए। इनमें 
जीपराजजी का जन्म लगभग संवत्‌ १९११॥३२ में हुआ । 

गोलेछा जीवराजनी व्यवसाय के निम्ित्त फलौदी से वग्वई की ओर गये । संवत्‌ १९४० के छा- 
भग आपने बलई में दुकान खोली। संवत्‌ ३९५९ सें आपका स्वगंवास हुआ। आपके अगरदन्दजी, 
क्षोगराजनी, रतवचन्दणी और लाहचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें से अगरचन्दमी का स्वगंवाप 
संबत्‌ १९७५ में तथा छाउचनदुजी का उसी साल आसोज सुदी ५ को ( इन्प्युएन्पा में ) हुमा । गोलेडा 
अगरचस्दुजी के पुश्र गुलाबचन्दजो हैं। 

गोलेछा जोगराजजी का जन्म संबत्‌ १९४६ में हुआ। आपके हायों से हुकान के ऋरवार 
भौर इजत को तरक्की मिली | संवत्‌ १९८८ की फागुन सुदी ३ के दिन भापने जैसलमेर का संघ निकाठा । 
आपके छोटे भाता रतनचन्दज़ी का जन्म संवत्‌ १९४६ से हुआ । 

गोलेछा गुलावचन्दजी, शिक्षप्रेमी, शांत7क्ृति तथा उत्साह्दी नवयुवक हैं! इधर २ साहों पे 
भाप फछौदी स्युनिस्तिपेलिटी के मेस्बर हैं। भापका कुटुस्य फटौदी के ओसवाड समाज में अच्छा प्रतिष्ठित 
साना जाता है। इस परिवार की दस्वई में चिहलुवाड़ी में लीयराज अगरचन्द के नाम से हया टटक- 
संद में जोगराज समरयमल के नाम से दुकानें हैं जिन पर बेह्ििंग और इमीशन का काम दोता है | 
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श्रीरतनचल्दनी गोलेश 5/0 लेद धनराजजी गोलेझा फ्लौधी.. श्रीयुटाबचनदजी गोटेश (जोवराज भगरचन्द फ्टौवी ) 


'मसदाढ जाति का इतिहाह 


गोएेछ जाएमचंदजी का सवगवास संवत्‌ १९५६ में हुमा। इनके टादूरामजी तथा मगरंद 
जी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लादूरामजी, सेह बाघमरजी के नाम पर दक्तक गये। आप दोनों सष्यरों 
का जन्म कमः संवत्‌ १९२६ तथा ३२ में हुआ। आपका “जयकरणदास बाघमछ” के गा से विश्यापह्षा 
में वेडिंग व्यापार होता है। वहां आपके घार गोंद जागीरी के भी है। लादूरामजी के पुत्र सुसलाढ 
"जी और पश्चाराछ॒जी तथा अगरचंदली हे पुत्र भोमराजज्ी ध्यापार में भाग हेते हैं। इसी तरह इस परि 
बार में सायरचंदजी के पौत विजयलालजी तथा प्रप्नोत्न वर्पाखालजी, सागरमरू सुजानमर हे नाम पे 
मेड़ोन स्ट्रीट मद्रास में बैड्विंग प्यापार करते हैं। तथा रूपचन्दुजों के पौन्र माणकछालणी हक्ष्मीदादृजी 
भादि रुपचन्द छोगमल के नाम से मद्रास में स्यापार करते हैं। पह परिवार खिचन्द तथा मद्रास मांत 
है भोसवाल समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। ज 
गोलेद्या रावतमलर्जी अगरचंदर्जी तेजमालजी का परिवार, सिचेद 
हमर उपर बतला छुके हैं कि गोलेछा फतेचन्दजी के ५ पुत्र थे । इनमें तीसरे सुखमहूनी मे | हरे 
चांद क्रमश! चेताजी, पदमसीजी तथा इस्पचन्दजी हुए। गोढेडा हन्दरचन्दरगी के रावतमती, भगरचंदृशी 
तथा तेजमाछजी नामक ह पुत्र हुए। गोलेझ रावतमछती का जन्‍म संवत्‌ १९१९ में हुआा। ' १२ ताह 
की बय में ही भाए भमरावती चले गये । वहाँ जाकर भाएने नौकरी की । वहां से भाप बल्वहे गये और तथा 
वहाँ छंतव्‌ १९४४ में गुलराजजी कोठारी के भाग में गुछराज रावतमल के नाम से दुकान को। वर्षो 
१९४८ में राबतमल भगरचन्दु के नाप्न से शपता घरू व्यापार आरम्भ किया । आप साधु ख़माव के 
पुरुष ये । हस प्रकार सामूली स्थिति से अपनी फर्म के व्यापार को हद बनाकर आपका स्वयंवास पंत 
3९4३ में हुआ। आपके रतनकाठजी, दीपचम्दजी, समरथमरजी, हस्तीमहजी, और धनरावगी 
नामक ५ पुत्र हैं। इनमें सेह रतगहौलजी का जेस्म संवद्‌ १९५० में हुआ । आप शिक्षित वश 
प्रतिष्ठित सफ्शन हैं। आपके यहाँ "रतनशक समर्थ” के नाम से झाह्वादेवी रोड बरई में 
भाहृत का ध्यापार होता है। यह फर्म संवत्‌ १९७५ में छुछी है। 
सेठ धगरचन्दजी का जम्म संदत्‌ १९३३ में तथा स्वगंवास १९५४ में हुओ। आपढ़े जेआार 
जी तथा शैकरटाठती नामके २ पुत्र हुए । इनमें शंकरराडजी, सेठ तेजमझजी के ताम पर दृत्तक ये हैं। 
और जेठमहजी १९ पर्ष की भायु में १९७५१ में स्वर्गवासी हुए | सेठ तेबसढजी संवत हम न् 
साल ही णायु में सगंवारी हुए। भापते व्यवसाय की उन्नति हैं? कपल है 
शंकरटालजी का जन्म [संबद १९५४ में हुआ। आप समहदुर ता या 
जेदमछी के पुत्र मानमरजी के साथ ” जगरदस्द्‌ शंकरकार ” हे नाम से मद्रास 
१०३ 


गेलेडा 


गोढेछा प्रतापचन्दजी के पुत्र सस्पतराऊनी तथा मूलचन्दजी एवम्‌ धनराजजी के पुत्र रतनचरदुजी 
एवं छालचन्दजी हैं । सम्पतलालजी का जन्म ३९५० में रतनचन्दजी का जन्म संवतत १९५९ में 
ठया सूलचन्दजी भौर लालपन्दजी का जत्म संबत्‌ १९६४ में हुआ । आप सब श्रातता फर्म के 
व्यवसाय संचालन में सहयोग देते हैं । आपका हुटुस्तर मंदिर सार्यीय आरनाय का भानने थाछा है । 
गोछेछा रतनचन्दजी सुशीछ, श्लांतिप्रिय एवं उन्नतिशील नवयुवक हैं, भापकी वचत्व भ्ाक्ति 
अच्छी है। समान संगठन की भावनाएँ आपके हृदय में जागृत हैं। जातीय सस्मेझ़नों में भाप भक्सर 
सहयोग छेते रहते हैं । 
गोलेद्या बापभलजी का खानदान, खिचंद 
जोधपुर सेट के सेतरावा नामक स्थान से २५० वर्ष पृ आकर गोछेछा फतेचन्दजी मे अपना 
निवास खिचंद में वनाया। इनके दुछ्लीचन्दजी, सानरूपजी, सुखमछजी, रासोजी तथा रायचंदणी नामक 
५ पुत्र हुए। इन्हीं पांचों भाइयों के लगभग ५० घर इस समय ख़िप॑द में निवास करते हैं। 
गोछेछा फ्तेचन्दुजी के पश्चात्‌ क्रमशः दलीचन्दजी, सूलचंदजी और नेतसीमी हुए । नेतसीजी के 
जयकरणदासजी तथा नवरूचंदजी नामक २ पुत्र थे। नवरूचंदजी का पंच पंचायती में अच्छा मान था । 
इनका ०४ साढ की भायु में संचत्‌ १९४८ में स्वरवासहुआ | गोलेछा जयकरणदासजी के जाउप्रचंदजी, 
सागरचंदूनी, रूपचंदनी तथा बाधघम्लजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं ने छगसंग संवत्‌ ३९०० में 
हैदराबाद में दुकाव खोली, भौर उसके २० साल पश्चात्‌ मत्राप्त में व्यापर शुरू क्रिया गया। इन 
भाईयों में गोछेठा बाघमछजी ज्यादा प्रतापी हुए । 
गेजेछा वावमलजी--आपका जन्म संवत्‌ १८९७ में हुआ। आप बाल्यावस्था परेह्दी अपने 
बड़े भ्राता जालमचन्दजी के साथ हैदराबाद गये । धीरे २ आपका बुटिश पल्ठन के साथ लेनदेन शुरू 
हुआ। और आप फोल के साथ विजगापट्टम गये । आपने इस हुकाव की इतनो उन्नति की, कि 
आस पास " वाघमल साहुकार ” का नाम मद्ाहूर हो गया । कई अंग्रेजों ने आपको साटफिडेट दिये थे । 
सृं० १९५०--५१ के भकांछ में भापने वहाँ गरीबों को काफी इमदाद पहुँचाई थी । इससे प्रसक्ष होकर सन्‌ 
१८९७ में महाराणी विव्देरिया ने आपको सनद दी। आपकी जवाहरात में भी अच्छी निगाह थी मिससे 
राजा महाराजाओं व अंग्रेजों से आपका काफी व्यापारिक सम्बन्ध थां। आपको गुप्त दान को शोक था। 
प्ंवत्‌ १९५४ में आप ख़िचंदु आगये। यहाँ ३९५३ में अकारू के समय छोगों को इमदाद दी । भद्दा 
राजकुमार उसोदर्सिहणी तथा कनछ विंडदम ने खिचंद आभर आपकी मेहमाददारी मंजूर को । आपका 
स्वगंवास संदत्‌ १९७३ में हो गया । 
१9० भष्३ 
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आ्रोसवाल जाते का हतिहासर्र 





श्री मेघराजजी गोलेछा, फलोढी. 


श्री गुलाबचन्दजी गोलेछ्टा (जीवराज भ्रगरचन्द), फल्लोदी. 


ओएसवाल जाति का इतिहास 


में वृद्धि की। गोलेछा उद्यचन्दजी के गोड़ीदासजी तथा गोरे कस्तूरचन्दुजी के मधिवरालजी नाम 
पुत्र हुए । इन दोनों बंधुओं का कारवार संवद्‌ ९२२ में अछग २ हुआ । गोलेछा योडीदासली का 
भन्म संवत्‌ १९०० में हुआ। आपने भी व्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नति हापिल की | जबलपुर 
के ओसवाल समान में आपकी पहिछो दुकान थो। आपको दुखारी का सस्मान प्राप्त था। आपका 
खगवास संबत १९४६ में हुआा। आपढ़े पुत्र झुनसुनठालनी का जन्म संवद ३९३६ में हुआ । 

गेलेद्ा भुनमुनद्ञालजी--भाप जबलपुर के नामी रईस ये। आप २७ सांझों तक स्यु० मेम्दर 
रहे। इसी तरह डिस्ट्रिकट बोढ के मेम्बर तथा बाइस प्रेसिडेण्ट भी रहे। दरवारी सम्मान आपको भी प्रए्त 
था। सन्‌ १९२८ के दिसन्बर सास में आप स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र सुन्दरछारुजी का जस् 
संबत्‌ १९५६ में हुआ । आपने १९२७ में दी, ए. तथा १९२९ में एल० एल० बी० की ढिगरी हासिल की | 
इसके बाद आप ३ सालों तक जबलपुर में वकालत करते रहे। और इधर २ छाहों से जाप बाछाघाट में 
परकाढ़त करते हैं। भाप बड़े सरल समभाव के मिलनसार सज्जन हैं। जबहपुर में भाप का खानदार 
बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित माता जाता है। 

सेठ जेठमल रामकरण गोलेछा; नागपूर 

इस परिवार के पूर्वज सेठ हरकचंदजी गोलेछा अपने मूझ निवास स्थाम बीकानेर से संवद 
१८९५ में कामटी आये। तथा यहाँ गुमाइत गिरी भर ध्यापार किया। इनडे पुत्र जेठमठजी का 
कंट्रानिटग लाइव में अच्छा अजुसव था । आपने संवत्‌ १९१७ में कामठी से ३ मोल की दूरी पर केनहार 
ब्रिज नामक विशाल ब्रिज बनाने का क्ट्राक्ट लिया । आप नागपुर से जबलपुर वक मेल कार्ट: दौद़ते ये । 
इसी प्रकार आपने भारती के ट्रेससर तथा कंट्रक्दर का काम्त भी संचालित किया था। संवत्‌ ९२४ में 
आपका खरगवास हो गया। आपके पुत्र सेठ रामकरणनी गोलेछा ने संवत्‌ ३९३० में “जेदसछ रामकरण के 
शाम से हुकान स्थापित की। तय! आप सन्‌ १८७३ में बंगाल मेंक के ट्रेलर हुए । आप संवत्‌ १९५९ 
में खगंवासी हुए। आपके नाम पर सेठ मेघराजजी बीकानेर से दू्तक आये। 

सेठ मेघ।जजी गोठेझ का जन्म संवत्‌ ३९४९ में हुआ। आप संवत्‌ १९६। में इस फर्म पर 
दत्तक आये सन्‌ १९२७ तक आपके पास इस्पीरियछ बैंक की ट्रेसरर शिप रही । इसके बाद आपने मागपुर 
सिटी, सदर, मकर छावनी तथा जयपुर, जोधपुर और सॉँसरलेक के पोस्ट की द्रे्तरी के ५ साल के हियि 
कंड्राक्ट लिये । जो इस समय भी आपके पास हैं। आपने अपने व्यापार को अच्छा बढ़ाया है। आपके 
६ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः अभयराजजी, सिरेसठजी, उमरावमलजी, सिरदारमरणी, तथा रततचन्दुजी 
और विनयचस्द हैं। इनमें भभवराजजी व्यापार में माग ऐते हैं। इसकी आयु २० साऊ की है। 

७६ 


गले 


इ् परिवार कौ लिचा्द, एडोदी मैं भष्छी प्रतिष्ठा है। आप छोगों ने घंवत्‌ १९८५ में एक 
छायतरेरी स्थापित की है। जिसमें २ हजार अन्थ हैं। इसी तरह एक मैन कल्यापाठशारा आपकी भोर 
पे यहां चर रही है। 


पेट अमस्वंद अगरवंद गोलेछा, चाँद 


इस परिवार का मूल तिवास स्थान बीकानेर है। जाप इवेतास्थर मैद समाज के मन्दिर सार्गीय 

आनाय के मानने वाहे गोरेहा गौ के सब्जन हैं। देश पे व्यापार के निमित सेड अमरचेदुजी गोऐेडा, 
शागएर आये, और बहाँ व्यवसाय शुरू किया, उस समय चोदा ( उर्फ चांदुपुर ) के गौंढ राजा का 
आगमन नागपुर में हुआ करता था, उस समय गौंड राजा ने सेट अमरचन्दजी गोछेछा को प्रतिष्ठित 
ब्यापारी समझ कर अपनी राजधानी में दुकान खोलने को कहां, फरतः सेट अमरचन्दती गोलेजा ने करीब 
९० साह पहिछे घांदा में गढले की सरीदी फरोस्ती तथा आादृत की दुकान क्ी। सेठ अम्रचंदजी के 
पुत्र अगरचंदजी गोलेछा ने इस दुकान के स्यापार भौर सम्माव को विशेष बढ़ाया, भापक्े पुत्र भोडेछा 
सिदुकाणजी का जन्म संबद्‌ १९३३ की माघ बढ़ी $ को हुआ। गोले सिद्धकरणजी का धार्मिक 
जीवन विशेष प्रशंसनीय तथा उल्लेखनीय है। सरी० परी० के सुप्रसिद ही भांदक में मन्दिर तथा 
धर्मशाला का निर्माण करवाने में आपने बहुत सहायता पहुँचाई। भारत सरकार ने आपको सारे देश के 
ढिये आर्मंस एक्ट माफ दिया था। इस प्रकार सो० प्री० तथा बरार के ओसवाऊ समाज में ताम एवं 
यश्ञ प्रप् कर संवत्‌ १९८९ ही भादृवा वढ़ी ८ को आपका स्वर्गवास समाधिभरण से ( पदमासन रगाये! 

हुए ) हुआ।' भापक़े पुत्र चैनकरणजी ग्ोलेहा का जन्म संवत्‌ १९६० में हुआ, आप अपने पिताजी 

है वाद मादक तीये कमर के प्रेसिदेंट हैं तथा सन्‌ १९२७ से ३० तक चांदा स्थु० के मेम्बर रहे हैं। 

आपकी दुकान पर चांद में ग्रेन शीड्स का ध्यापार, छेनदेन, माछ्युजारी तथा कमीशन का काम 


होता है। आपके ब्रृटिश हद में २ तथा मुगाई में है गाँम जमीदारी के हैं। चांदा में भापकी 
हुकान प्रधान मानी जाती है। गे 


मुदुरलालजी गोलेछा, बौ० ए० एल० एल० बी०, बालाधाद -. 


इस परिवार के पूर्वल सेठ उद्यचंदजी तथा गुलाबचन्दजी बीकानेर से संवत्‌ १८७५ में जबछूपुर 

भायगे। पहाँ आकर इन भाइयों ले सराफ़ी तथा कपड़े का ध्यापार शुरू किया । इनके छोटे श्राता 

गुछावचन्दजी ने व्यापार से लाखों रुपये कमा कर इस परिवार की जमीदारी मक्ताव दंगे क्षादि ससपत्ति 
है ५. 


श्रोसवा जाति का इरिहार्े जाति का इतिहाय 


करते रहे । इन दोनों सजवों ने जयपुर हे स्यापरिक समाज मैं अच्छा नाम पाया । सेठ हुलौचन्दूजी 
का संवत्‌ १९१० के जेठ मास में स्वगंवास हो गया। आपके यहाँ सेठ हमीरमछजी बीकानेर से संवत्‌ 
१९४९ में दत्तक आये। आप संवत्‌ १९६९ से पत्ा का व्यापार करते हैं। यहाँ से पतञ्ना तस्यार करवा 
कर विदेशों में तथा भारत मे भेजते हैं। इस व्यापार में आंपने अच्छी सम्पत्ति व प्रतिष्ठा उपाजित को है । 
इसके स!थ २ धाप्तिक कार्मों की ओर आपका बढ़ा रक्ष है। एवं इस कास में आपने हजारों रुपये व्यय 
किये हैं। आप स्थानीय जैन शराविकाश्नस तथा कन्या पाठशाला के क्रोषाध्यक्ष हैं। भाप जयपुर के ओस- 
वाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्तिहेँ । आए मन्दिर सा्गीय आसनाय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमहनी 
गोछेछा के पुत्र मवोहरमलजी को दुत्तक लिया है। आप भी कार बार में भाग लेते हैं । 
सेठ मैरोंदान पूनमचन्द गोले, कलकत्ता 

इस परिवार के पूरे पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) के निदा्ती थे। तोश्यासर में सेठ सुलहाछुजी 
तथा उद्यचन्दजी हुए। आए दोनों भाई २ थे। आप छोगों ने वहाँ किराना! एवम्‌ कपड़े का थोक व्या 
पार किया। आप लोग बीकानेर भी अपना काम काज करते रहे। आपका स््रगंवास हो गया। सेठ सुल* 
लाली के कोई पुत्र न था। सेठ उदयचन्दजी के दो पुत्र हुए जिनके वाम क्रमशः सेठ नेणचम्दजी एवम 
सेठ सागरमंलजी ये। आप दोनों भाई भी वहीं दीकानेर तथा तोत्यासर में व्यापार करते रेहे । जेह नेशचंदृती 
सेठ सुखलालजी के यहाँ दत्तक गये । आप लोगों का भी स्वगंवास हो गया। सेठ नेणचन्दुजौ के एक पुत्र 
है जिनका नाम सेठ मेरोंदानजी है। 

सेठ मैरोंदानगि--भाषका जन्म सख्बत्‌ १९३० में हुआ। आप केवल १५ वर्ष की अत्पादु 
में संवत्‌ १९४५ में कलकत्ता व्यापार के लिये गये। तथा यहाँ आकर आएने पहले खेतसीदास 
तनसुखदास सरदार शहर वालों की फर्म में रोक तथा भदारुत वगेरह का काम किया। यह कर्म 
आप सम्बद १९६५ तक करते,रहे | इसमें भापने बहुत उन्नति की। आपकी, ईमानदारी, होशियारँ 
एवम्‌ ब्यापार संचालनता को देख कर सालिक छोग आप पर हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। आप बी 
होरियार एवम समझदार सजन हैं। आपने खेतसीदास तनसुलदास के यहाँ से काम छोड़ते ही भपरी 
निज की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशभगत के कटछे में स्थापित की तथा वहाँ कपड़े का ब्यापार शर्म 
किया । भाप डायरेक्ट विशायत से पेचक मैंगवाते थे तथा थोक म्यापारियों को बेचते ये। इस स्याएर 
में भी आपने अपनी स्यापार कुशलता का परिवम दिया एवम्‌ बहुत ज्यादा उम्नति की। यह काम सई 
१९१० तक करते रहे इसके बाद आपने छूपड़े का काम बन्द कर दिया। एस बंगाह के पिद 

श्क्ढ़ 


श्री गुमानवत्दजी गोलेदा का परिवार 
( सेसले आसकरण-गरेशमल पनरोदी ) 

इस खानदान के साहिकों का मूल निवास स्थान फडौदी ( सारा ) का है। आप श्रेताखर 
समाल के मन्दिर अम्ताय को माननेवाले हैं। इस परिवार में श्री हुलौचर्दृंजी हुए । 

शोछेछा दुलीचन्दुजी के पुत्र गुमानचन्दजी के वहाहुरचन्दजी नामक पुत्र हुएं। इनके तीन पुत्रों 
मे से यह खानदान धनसुखदासजी का है । घनसुखदासजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम दीपचन्दजी, 
रतनलालजी, रक्ष्मीशाछणी और जमनाढारजी थां। आपका जन्म क्रमशः संवत्‌ १९३५, ३९१4, 
१९२४ तथा १९३२ में हुआ। शा 

गोलेशा दीपचन्दजी बढ़े सजन और योग्य पुरुष हैं । आप संवत्‌ १९४५ में फलौद़ी से अमरावती 
गये और यहाँ से संवत्‌ १९५४ में आप बस्बई चले गये और वहाँ पर दीपचन्दुजी गोलेठा के नाप्त से कॉटन 
ओके के ध्यवसाय को करने ऊगे। आपके केशरीचन्दजी भौर किशनलांलजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें 
से क्िशवाकजी रतनलाऊुजी के नाम पर दृत्तक गये हैं। रतनलांझजी अजमेर में धनसुखदास 
रतनलाल नामक फर्म के मालिक थे। आपका संवत्‌ १९३७ में अत्पायु में ही स्वर्ग॑वास हो गया। केशरीचन्दजी 
का जन्म संवत्‌ १९३४ का है। जाप संवत्‌ १९९३ से बलई सतन्त्रभ्यापार करने छा गये हैं। जापसे 
संवत्‌ १९८२ में खगंबास हो गया। आपके पुत्र चम्पाडाडजी और पानसऊजी अपना कार वार'ब्ाई 
में चढ़ा रहे हैं । 

गोलेझा क्िशनलारमी का जन्म संवत्‌ १९३७ का है। प्रारम्भ सें आप दीपचरूुजी के साथ 
बस्बई में व्यापार करने रंगे । तदनंतर संवत्‌ १९६३ में आपने अलूय होकर खतंत्र दुकान स्थापित की । 
संवत्‌ १९८६ में आपने पनरोटी में आकर बैद्धिग का व्यवसाय चालू किया। भाप बढ़े सन भर योग्य 
पुरुष हैं। आप फछौदी में अपनी समाज में बढ़े ्प्रसर और सोअज्ीज व्यक्ति माने जाते हैं। आपके 
ह॒दय में बिरादरी की सेवा के भात्र बहुते अधिक हैं । आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम 


आसकरणजी गणेशमरुजी और जसराजजी हैं। आपकी फस का नाम पनरोटी में “आउ्क्रण गणेवामर 
पड़ता है। ] ट 


जौहरी हमीरमलजी गोलेछा, जयपुर 
इस परिवार के पूरंच्त जौहरी जवाहरमछजी लगभग एक शताब्दी पूर्व बीकानेर ले, जयपुर 
भाये जौर सेठ सदासुरूती ढहू! के यहाँ सर्विस की । अपडे घुत्र दुीचन्दजी भी दा फमे पर मुनीसाव 


३९७ 


ओसवालह्न जाति का हतिहास ल्रुछ्र 


श मानना 


के 





सेठ भैरोदानजी गोलेछा ( भेरोदान पूनमचढ ) बीकानेर, 





जोहरी हमीरमलजी गोलेछ्या, जयपुर, 


ऑलेदाल जाति का इतिहास 


सेठ सूरजमल सम्पतत्ञाल गोलेछा, फलोर्दा 

फलोदी निवासी सेठ कपूरचन्दजी गोकेछा के पौन्न सेठ सूरजमढूजी (वीरचरदुजी के पुत्र) ने बहुत 
समय तक बस में कॉटल प्ोकरशिए का कार्य किया। सस्वत्‌ १९६९ में आपका स्वगंवास हुआ । आये 
सम्पतलालजी, नेमीचन्दजी तथा पेमराजजी न/सक हे पुत्र॒ विद्यमान हैं। इन बस्धुओं में पेमराजजी संवत 
१९८४ में नीलगिरी आये। तथा सेठ मूलचन्द जेठमर नामक फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुए । आप 
समझदार सजन हैं। आपके पुत्र जेठमलजी, भवरछालजी, गुलाबचन्दजी तथा अनोपचन्दी पढ़ते हैं। सेह 
घरपतलालजी तथा नेप्रीचन्दजी बन्दई में व्यापार करते हैं। सम्पतलालजी के पुत्र सोहनराजजी उत्साही 
युवक हैं। तथा सम्राज सुधार के कार्मों में दिलचस्पी रखते हैं। 


नाग सेडिया 


नाग सेठिया गोत्र की उत्ताति 


ऐसा कहा जाता है कि नाग सेटिया गोत्र की उसत्ति सोलंकी राजपूतों से हुई है। मधुर 
नगर का राजा नर वहन सोरंकी ,को किन्‍्ही जैनाचास्य ने प्रतिवोध देकर जैनी बनाया। तहुपरांत नेण 
नगर में जो वर्तमान में योदवाड़ आन्त के अन्दर नाणाबेद्ा के नाम से प्रसिद्ध है उक्त नरवाहनजी को छांक 
संबत्‌ १००१ के छग भाग भद्टारक श्री धनेश्वर--सूरिनरी ने जैन धर्म का प्रतिबोध किया। उस समा 
बारह राजा विद्यमान थे,जिनसे शुदे बारह गौत्रों ( ठाकुर, हंस, वग, छूकड़, कवाड़िया, सोलंकी सेडिया, धरम 
पचलोदा, तोकेसरा और रिख्व ) की स्थापना हुईं। इसी समय सोलंकी सेठिया गौन्न भी स्थापित हुआ 

यद भी किम्वदृत्ति है कि संवत्‌ ३४०२ के करीब उधमण याँव में इस सोढंकी सेटिया वंश 
सेठ भ्ुतनी हुए। आपके घर पर एक समय तेछे के पारने के दिन जल्दी चूल्दा सिल्गाया गया। भूले 
में नायदेव बैठे हुए थे उन पर भप्ति पढ़ी जिससे वे कुद हुए। ठीक उसी समय उनकी पुत्र बधू दूध 
हेकर आ रहीं थी। भापने नागदेव को अप्नि से सन्तप्त देख कर दूध , ढार कर भाग को शांत किए | 
यह देखकर नागदेव आपसे बहुत प्रसक्न हुए भौर घुभ भाशीवांद-दिया। इसी समय से" बाग सेठिया 
गौत्र को उत्पत्ति हुईं । _ और तभी से इस गौत्र में नागदेव की पूजा जारी की गईं। कहते हैं की उसी 
समय से छड़की के ब्याह के समय नाग और वागणी को फू पहराने की प्रथा चाल, हुईं जो भाजतक पा 
जाती है। यह गौत्र तीन तरह के पुकारी जाती है। (१ ) सोलंकी सेटिया | ३) नागदा सोसंकी 
छेठिया ( ३) नाग सेटिया । । - 

बद९ 


गैर 


जूह है ब्यापर की और अपना ध्यान दिया। तथा सम्दद १९८१ में आपने फारविसगंग (पर्णिया) 
मैं अपनी एक आंच सोढी आप बाई सम्यदाय छे मारने वाफे सम्जन हैं। भापके इस समय दो 
पुषर हैं जिनके नाम क्रमशः पूनमचन्दुजी एवम पेवरचलुजी हैं। आप दोनों साई भी मिझनसार एवम्‌ 
सज्जन ध्यक्ति हैं। आप छोग भी ग्यापार संचालन करते हैं। पुनमरचम्दज़ी के सोहनणाढनी एवम्‌ 
समतहारत्ती तथा घेवरचंदुज्ी के जतनकारुजी, मराणइचन्दज़ी एक्स चस्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। 
भाप सुर अभी बालक हैं । 

भापका व्यापार इस समय कएकता में गणेशभगत कटा में जूड एवम आदत का 
ऐहा है। तथा फारविसगंज में पूरमचन्द पेवरचर्द के शाम से जूट का तथा जादृत का श्यापार होता है। 


श्री समरथमल मेपराज गोले फततोदी 
इस परिवार के पूवैच गोडेछ दोरानी थे इनकी संतानें हीराणो कहछाई'। गोछेछा हीराजी 
पंवत्‌ ७८५ में विद्यमान थे। उनके बाद ऋमशः भोपतसीजी, करमसीजी और भलकृच॑दजी हुए। 
मदकबरदुजी वनदार व्यक्ति ये। उड़े नाम पर जोधपुर राज से संबत्‌ १७९३ में एक सनद हुई थी। 
एके पुत्र सरुपचादुजी हुए, तथा सरूपचन्दगी ढ़े शिवजीरामजी भौर बनेचंदजी नामक २ पुत्र हुए। 


गिवनीरामजी के 'थानसदजी, धनसुखदासजी तथा माठचन्दजी भौर बनेदन्दृज़ी के उदयचस्दज्ी तथा 
सागरचंदजी नाक पुत्र हुए। * 


गोरेठा धनसुखदाउज़ी की चिट्टियों से पता चढ़ता है कि संबत्‌ १८६० 
भौर जाता में थी। पोडेडा थानमछजी के पुत्र नवदचन्दूती और हजारीमरुजी हुए । थानसरत्ी भर 
गैवसचन्दुजी ने बनएस में दुकान को थी। नवुचन्दजी का संबत्‌ १९५० सें अंतकाल हुआ । नवरुमक्जी 
के पुत्र छोगमछनी और समरथमलजी हुए । छोगपरलजी का अंतकार १९७८ में हुआ। इस समय छोग- 
मरी के पुत्र गोरे सेवराजजों मौजूद हैं । इदोने हीर/चन्द 'सतमचन्द छछानी सिकन्दराबाद बाहों कई 
रंग दुकान पर झुनीमात की तथा संवत्‌ १९७६ से ८९ तक निहारुचन्द नेमीचन्द सोलापुर वालों को 
पावनरणिप सें काम्र किया और इस समय १९८३ से सोछापुर में अपना कपडे का घरू व्यापार करते हैं। 
गोरेश समरपसरजी विद्यमान हैं। इन्होंने संचद्‌ १९५५ से.८२ तक निहाल बन्द प्त्मचन्द हैदराबाद 
वां को तथा १९८७ तक भोलाराम भाणकछाछ की सुनीमात की । आपके पौत्न पेवरचन्दी का 
उप १९८८ दें २७ साह को जस्पायु में शरीरावसान हो गया है भौर दूसरे भासकरणजी मौजूद हैं।' 


में इनकी दुकानें उज्जैन 


के 
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शी से: कन्हैयालालजी सेठिया, मवास, श्री सेठ आसकरणजी सेठिया, मदास, 


कि कि ज 





श्री सेद जसवन्तमल्नजी सेटिया, मत 


झौसदाढ जाति का इतिहास 


बार को आपकी मातेशरी ने सम्हाला । सेठिया झुमकरणनी के पुत्र कैयालालजी का जन्‍म संवद १९४४ 
तथा आसकरणली का संवत्‌ १९४९ का है । सेटिया सोहनलाछनी के दो पुत्र हुए लितके नाम 
जसवन्तमछजी तथा सोहनसलजी था । इनमें से सेटिया जसवन्तमछजी के छोटे आता सोहनम्रलती 
का पोष सुदी २ सृंदत्‌ १९८८ को खगवास हो गया। इस समय उपरोक्त फर्म के मालिक सेठ 
जसवत्तमलत्ी हैं। 

जपवन्तमलजी सेटिया--आपका जन्म पौष सुद् ६ संवत्‌ १९६५ में हुआ । आप बढ़े 
सजन, उच् विचारों के तथा उदार हृदय के व्यक्ति हैं। इस कप्त उम्र में ही जापने फर्म के कास को बहुत 
अच्छीतरह से सम्हाल लिया है। आपका विद्या प्रेम बहुत ही सराहनीम है। भापने पद्चाउम्र सूला में दी गैन 
मोहन स्कूल के नाससे एक स्कूल अपनी ओरसे कायमकर रवखा है। आप प्रायः सभी सावजनिक, परोपकारी 
तथा धार्मिक कार्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यह लिखना आवदयक है कि आप लोसर मोसर 
भादि सामाजिक कुरीतियों के बहुत खिलाफ हैं । जाए इस समय मेससे दस्तावरमर मोहनेलाल के सालिइ 
हैं। आपकी दुकान पद्टाम पूछा में सब से बड़ी तथा सास, की खास ३ हुकनों में गिनो जाती है। 

सेरिया शुभकरणनी के पुत्र आसकरणजी झा जन्म संवत्‌ १९४९ की जे सुदी ५ का है। 
आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमद्राः नेमकरणजी तथा सजनकरणजी हैं। आप इस समय मेसस 
छुभकरण आसकरण के मालिक हैं। 

सेठ हजारीमल फेवलचन्द (नाग) सेंटिया, मुदरान्तकम (महास) 

इस परिवार का पूरे इतिहास लेट दस्तावरमछजी भोहनलालजी के परिचय में दिया गया है। 
इस परिवार में सेठ कपूरचर्दुजी के पुत्र मुगदासभो तथा पत्र गिरघारीमलजी हुए । सेठ पिरधारीमलनी 
के हिस्मतरामजी तथा जगरूपसकनी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों का स्वगंवास संवत्‌ १९३५ तथा ५९ 
में हुआ। हिम्मतरामनी को बलूंदे ठाकुर ने “नगर सेठ” की पद॒वी दी थी । 

देश से ध्यापार के लिये सेठ हिम्मतरामजी तथा जगरूपमलजी संवत्‌ 4७४ में जालना भागे | 
तथा पछ्टन के साथ लेनदेन का कार्य आरस्म किया। हिसातरांसजी के पुत्र हजारीमझमी हुए। इसका 
छागवास १९५३ में ५२ साझ की आयु में ।हुआ। जापके हीरालालजी, जसराजजी, केवचंदुजी, तमा 
माणिकघन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें माणरुचन्दज़ी, जगरूपमरजी के ताम पर दत्तक गये। हंस 
समय जारूपभकती का परिवार जाहने में जगरुपमझ संगनीरास तथा जगरूपसल साणिकवतद के 
नाम से ध्यापार करतो है। मगनोरामजी के पुत्र मोहनलाइजी तथा माणकचन्दजी के पुत्र सुगनचदरी है। 

सेड केवडचन्दजी का जन्म सं* १९४६ में हुआ । आप १९६६ सें महुरान्तकस आये। सी 
यद्वां सराफो न्यापार चादू किया । भाप से बड़े भाई होतालालजी, तथा जसराजजी का जत्म कीश 
4९२६ तथा १९३३ सें हुभा। इस परिवार का मदुरान्तकर्‌ में जे० साणिकचन्द तथा हतारीमह कैट 
के नाम से श्रिविकोलर में जसराज पुखराज तया सागिहुचन्द सुगनचन्द के नाम से और वर्ददे में ला 
जसराज हे नाम से ग्यापार होता है! दीराहारुजी के पुत्र कनकमछजी तथा एुसराजजी, और लेट असराजशी 
के पुत्र रिख्बचंदजी तथा सूरजकरणजी हैं । यह परिवार बडा में भच्छो प्रतिष्ठा रखता हैं । 

श्र 


मागसेटिंगा 


* झजेव फी कई पीढ़ियों के पश्चात्‌ सेठ उदाजी और इनके पुत्र मॉँडमजी हुए। जाप छोग पहले. 
सजनपुर बगदी में रहते थे और संवद्‌ १५०७ की बैसास सुद ७ को जापने बगढ़ी से बहुंदा आकर निवास 


कर दिया। तभी से इस परिवार वाह वहूँदे में रहते हैं। इनके वंश्न तिलोकचन्दज़ी के कहा मैं... 


भगराजजी हुए जिनके पुत्र गुलावचन्दजी से इस परिवार का इतिहास आारुभ होता है । 
सेठ बर्तावरमल मोहनलाल-नाग सेठिया, मद्रास 


सेव्या गुछावचन्दजी के वंशन बूंद में रहते हैं। भाप कोसवाल जैन श्रेताज्र समाज की 
तेराप॑थी भाम्नाय को माननेवाले हैं। सेठ गुछावचन्दजी संवत्‌ १८७५ के लगभग बूंदे से पैदल रास्ते दारा 
जालना जाये भौर वहाँ पर अपनी फर्म स्थापित की । इस फर्म पर आप बढ़ी सफरतां के साथ सराफी का 
कारवार चलाते रहे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम अमरचन्दजी तथा गस्भीरमठजी थे। 
गम्मीस्मलबी-+आप सन्‌ १८४७ में अंग्रेजी पह़टन के साथ पेदुछ रास्ते से मद्रास भागे । कहते हैं 
कि इस मुसाफिरी में'भापकों तीन बेष लगे । इस घटना से आपकी जंबद॑स्त हिम्मत का पत्ता छग सकता 
है। श्रोयुत गरभीरमरूमी ने मद्रास में भाकर गरभीरमल एण्ड को० के नाम से १५७ स्टॉड्स रोड 
(पहछम सूला) में भपनी फर्म स्थापित की । आरम्भ से ही भापने इस फर्मपर पैड्डिंग का व्यपपार शुरू किया 
भा। भाप बढ़े साइसी, व्यापार कुशछ भौर दूरदशी पुरुष ये। आपने अपनों बुद्धिमानी से इस फम॑ को 
बहुत तरक्की दी । आपका स्वगंवास संवत्‌ १९३६ में हुआ । आपने अपने समय में अनेक जाति साहयों को 
मद्भास प्रॉन्‍्त में छाकर बसाया। आपके तीन पुत्र हुए जिलके नाम 'चौथमरूणी, पस्तावर्मठक्षी तथा 
शुभकरणनी था। गरभीरमछजी के पश्चात्‌ इस फर्म के कारभार को भरांप तीनों भाईयों ने संम्हाण। 
क्षाप तीनों भोहयों का जन्म क्रमशः संवर्त १९१३; १९१८ तथा १९३३ में हुमा था। 
बस्तावरभलजी--भाप इस खानदान में बढ़े प्रतापी पुरुष हो गये हैं । मद्राद की जनता में 
भाप राजा सावकार के नाम से प्रसिद्ध थे। आप अपने जाति साहयों को बहुत मदद पहुँचाते रहते थे । 
उस सम्रय मद्गास में भारवाद़ियों फ्री हनी मिनी हुकानें थी अतः मारवाद से झुरू में जो कोई भी व्यक्ति 
मद्रास की तरफ जाते तो उन्हें आप बड़े प्रेम से अपने यहाँ छहराते और थेंधे छगवाते थे। . आपने कई 
होगों को सहायता और सहाजुभूति देकर मद्रास में जमाया। आपका ख्गंवास संवत्‌ १९५६ में हुआ। 
के चार पुत्र हुए जिनके नाम्र शिवछाछ॒गी, मोहनलालगी, मग्गूछालभी तथा केपलपन्दजी था । सेटिया 
- शुभकरणजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः कन्दैयालाढणी और आसकरणजी था। बहुत समय 
तक सब भाई साथ में व्यापार करते रहे फिर पंवत्‌ १६३६ के आपाद़ सुढी १२ को इस फर्म 
की तीन छतंत्र ध्रासाएँ--बज्तावरमलछ सोहनछाछ, शुभकरण कन्हैयालाढ, तथा शुभकरण आसकरण 
के नाम से हो गई। 
मोहनलाहजी सेठिया--अपका जन्म संवत्‌ १९४१ की मगसर वी ४ को हुआ । जाप भी अस्छे 
प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आपका खगंवास संवद १९७) की आपाद झुदी ५ को हुआ। / आपके स्र्गवास के 
समय आपके ज्ये्ठ पुत्र श्री जसवन्तमजी की वय बहुत थोड़ी थी अतः उस समय इस फरस के सारे कार- 
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आओपसंबाल बाति का इतिहास 


तेडिया मैन स्कूल; (२) सेठिया जैन श्राविका पाठशाला (३ ) सेटिया मैन हंस्कृत प्राहृत विद्यालय 
(४ ) सेठिया जैन बोढिंग द्वाउस (५ ) सेटिया जैन शास्त्र भंदार (६) सेठिया जैन विद्यालय (७) 
सेटिया जैन धाविकप्नम (८) सेटिया जैन जिंडिंग प्रेंस भादि। उपरोक्त संस्थाओं के खर्च की व्यवस्था के हिये 
आपने कलकते के चीना वाजार के मकान न॑० १६१ । १९११ की दुकानें, क्रास स्ट्रीट के न॑० ३, ५, ७, ९, 
१९ के मकान तथा मोहनदस स्ट्रीस के १२३, ३२५ नम्बर के सकात की भी रजिस्ट्री करवा दी है। 
इसके अतिरिक्त आपके भाई और आपकी भोर से बीकानेर में संस्थाों के लिये २ मकान दिये गये हैं 
जिनमें संस्थाओं का कायवे संचालन होरहा हैं। इन सब संस्थाओं का सारा कार्य भाप ही देखते हैं। 
आप अखिल भारत पर्षीय श्री जैन इवेतास्वर स्थानकवासी कास्म्ेंस के सभापति रहेये । इस समय 
भाप स्युनिसिपत् मेखर, साध सार्गोय जैन हितकारिणी सभा के भेसिदेण्ट और स्थानकतासी जैन ट्रेनिंग 
कालेज के सभापति हैं। आपके इस समय पाँच पुत्र हैं जिनके नाम ऋ़मशः जेडसलजी, परानमल्जी, 
जुगराजजी और ज्ञानपालजी हैं आपने अपने सब पुत्रों को अक्म २ कर दिया है। 

कुँवर जेठमल्जी--आप बढ़े मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आपका ध्यात भी परोपकार 
की ओर विशेष रहता है। आप उपरोक्त संस्थानों के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से ३०।हज२ 
रुपये मकुद भौर कलकत्ता के कैनिंग स्ट्रीट वाले मकान नं० ११३ और ११५ और जंकशनछेत का महा 
नं० ६ संस्थाओं को दान स्वरूप प्रदान किये हैं । जिनका व्याज एवम किराये की करीव २० हजार 
रुपया सालाना आय संस्थाओं को मिछती है। 

सेठ साहब के शेष पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाय करते हैं और छोटे दो विद्याध्ययन करते हैं । 
भीछहरचंदजीने भी एक प्रिंटिंग प्रेस संस्थाओं को दान में प्रदान किया है। आप सब भाइयों का अलग भलूग 
रूप से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवसाय होता है। आपकी फरसे बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 


सेठ खुशालचंदजी सेटिया का परिवार ,परदारशहर 


इस परिवार के लोग संवत्‌ १०९६ सें सरदारशहर में आकर बसे | इसके पूर्व पुरुष सेड 
छुशालचन्दनी के कालरामी, देंडरमझजी, दुरंगदासजी, श्रोचन्दूजी औौर आईदानजी नामक पांच पुत्र हुए। 
इनमें काल्रामजी, श्रीचन्दवो व जाईदानजी नासक तोनों भाइयों ने संत्रत्‌ १८७८ में पैदल रास्ते पे 
सफर करके रंगपूर, कूच विद्वार आदि स्थानों पर अपनी दुकानें ख़ोलीं और कपड़े का व्यापार कहे 
छो। इसके पश्चात आपने अमृतसर, बक्षीहाद, भडंगामारी, बलरामपुर, चोलाशाना बन्षाद्वार भादि 
स्थानों पर भी अपनी फर्म स्थापित कर व्यापार में जदूभुत सफलता प्राप्त की। संवत्‌ १९५० हक भा 
तीमों भाइयों का स्वयंवास होगया और उसी साझ आईदानजी के पुत्र मंगठुचन्दुजी इस फर्म से 
अछग होगये ! 
ह सेठ कालूरामजी का परिवा€--सेठ कालरासनी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम सका! सेड 
भीलणचंदली, सेठ नधमलनी और सेठ तारायणच॑न्दजी हैं। इनमें से सेठ नथम्तलजी अपने चाचा पेड 
प्रीदन्दनी के पुत्र न होने के कारण वहां दशक चले गये । शेष दोनों भाई भी अलग है होगये - एवम 

३८३ 


छू 
सेठिया 
सोठेया गोत्र की उलाते 


ऐला कहा जाता कि पाछी गगर के पास आस में रॉंका और बाका तामक दो राजपूत कृषि कार्य 
सै अपना गुनारा करते हुए रहते ये। आचाय्य श्री नित बल्ठभसूरि के उपदेश से इन्होंने मैन धर्म 
भद्गीकार किया। इन्ही में से रोका से सेही और बाडा से सेडिया थौत्र की उत्त्ति हुईं। इन्हीं की 
संतानों से गोरा, देक, काला बोक आदि यौत्नों की उत्पृत्ति हुईं । 


सेठ अगरचंद मैरोदान सेठिया, बीकानेर 


अब हम पाठकों के सामने एक ऐसे दिव्य व्यक्ति का चरित्र उपस्थित करते हैं; जिसने अपने 
जीवन के द्वारा व्यापारी समान के सम्मुख सफ़ुझता जौर सद्‌ व्यय का एक बहुत बढ़ा आदर्श उपस्थित 
किया है। जिश्तने व्यापारी जगत्‌ में अपने पैरों पर खड़े होकर लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की 
है।' यही नहीं मगर उसका सुन्दर सहुपयोग भी किया है। थह महाजुभाव श्रीमेरूँदालजी सेटिया हैं। 

सेठ मैरोदानगी--आपका जन्म संवत्‌ १९३३ में हुमा । आपके २ बढ़े एक्स एक छोटे भाई 
और थे। जिनके नाम क्रमशः सेट प्रतापमलणी, अगरचन्दजी, और हजारीमछजी थे । जब आप 
केवल ८ वर्ष के ये तब ही आपके भाईयों ने आपको अरूम कर दिया। हुस समय आपके पास उतनी ही 
सम्पत्ति थी मित्तना कि आपको देना था । अतएवं बढ़ी कठिन परिस्थिति का अनुभव कर आपने ५००) 
सालियाना में ७ वष तक बम्बई में नौकरी करी | मगर इससे आपको संतोष ने हुआ। आप कसंचीर 
व्यक्ति ये । शीघ्र ही आपने वस्त्रई को छोड़ कर कलकत्ता प्रस्थान किया। वहाँ जाकर आपने हनुमतराम 
मेरोंदान के नाम से सा में रंग का व्यापार करने के लिये फम खोली | साथ ही मनिद्ारी का व्यापार भी करने 
छगे। देवयोग से यह व्यापार चप्तक उठा, एचस्‌ इसमें आपने बहुत सफलता प्राप्त की। इसके बाद 
ही आपके भाई अगरचन्दजी फिर से आपके साथ शास्रिठ हो गये और आप छोगों का व्यापार एु० 
बी० सेठिया एण्ड को० के नाम से चलने लगा ! रंग की विशेष उन्नति होते देखकर भाषने एक रंग का 
कारखाना दी सेटिया केमिकल बक्से के नाम से खोछा। यह भारत में पहला ही रंग का फारखाना था। 
इसके पश्चात्‌ आपका व्यापार वायु-बेग से उन्नति पाने छगा ! आपकी बस्बई, मद्रास, कानपुर, देहछी 
अश्तसर, करांची और भहमदाबाद में फर्म स्थापित होगई” । यही नहीं धह्कि आपने जापान में भी 
अपनी फर्म स्थापित की । समर कुछ वर्षो पश्चात्‌ बीसारो के कारण कलकृता और जापान के सिंवा सब 
स्थानों से आपने भपना व्यवसाय उठा लिया। संवत्‌ १९७६ में आपके भाई भगरचन्दनी का साझा 
आपसे अ्षरुग हो ग़या। 

आपका घार्मिक जीवन भी बड़ा सराहनीय है । आपने अभी तक छांखों रुपये हा 
जनिक कार्यों में खचे किये हैं। आपकी जोर से इस समय निम्नलिखित संस्थाएँ चल रही हैं। (१) 
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बाबू भीवराजजी सेटिया, सरवारशहर, 





श्रोसवाह्न जाति का हतिहास त्हुह्र 


की हर रे लत कुल कक 








सेठ दुलीचन्दजी सेठिया, सरदरैशहर, .; 
३ ५ 
का 





सेट रावतमलणी सेटिया, सरदारशहर, 


ओसदारू जाति का इतिहास 
जन शत का इतहास 


कारण गिरंगई एवम्‌ नष्ट होगई थी। अतुव आपने फ़िर से उसका विर्भाण करवाया। दरबार ने आएं 
को भिन्न २ समयों पर कि, वन्दूक, पिस्तौल वगैरद प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था | सत्र 
4९०४ में आपको वहां दरबार में फर्रट क्लास सोद मिली । इसके पदचात्‌ किर सन्‌ ३९२५ में भाप 
सम्मान को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिये आपको पेरों में सोने का छंगर तथा आसासोथ प्रदान 
क्िया। भापके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बा० जयचन्दरालज!। दृत्तक लिये गये हैं। भाष 
पुक उत्साही युवक हैं। आपको आयुर्वेद का बढ़ा शौड है । आपक़े प्रयलन से यहाँ एक नवबुवक 
मंडल स्थापित है आपके एह पुत्र है जिनका नाम सैंवरछालमी है | आपकी फर्म पर कृतरविदार में जूद का 
ग्यापार होता है। इस परिवार वालों को कूचबिहार स्टेट मर बीकानेर स्टेट से सप्रय २ कई खा रे 
प्रत्त हुए हैं। 


सेट ताशचन्दजी सेडिया का परिवार, सरदारशाह 


सेठ ताराचन्दुजी करीव ८० वर्ष पूर्व तोल्यासर से सरदार शहर में आकर बसे थे। आपका 
गौत्र सेव्या है। जिस समय थआप यहाँ आये आपकी बहुत ही साधारण स्थिति थी। आएगा लवसाव 
बढ़ा तेवर एवस्‌ आत्माभिमानी था। आप गरीबों के बढ़े पृष्ट पोपक ये । यहाँ तक कि हमेशा आपका तन 
भन उनके हिये प्रस्तुत रहता था। इसी कारण से आप यहाँ की जनता के माननीय थे। आपका खग़वास 
९४० सें हुआ। आपके चुश्नीलालजी नामक एक पुत्र हुए। आप बढ़े घुद्धिमाव और समझदार व्यक्ति थे! 
अपका खगवास संवत्‌ १९५३ में हो गया! आपके चार पुत्र सेठ पूरनचन्दनी, रावतमछजी, कालरामजी 

, भौर घौधमलजी हैं। सेड पृरमचन्दुजी के पुत्र दीपचस्दजी और उड्मीचन्दजी आजकल पूनमचन्द जीवनमह 

के नाम से ३५ आरेनियन स्ट्रीट में अहम व्यवसाय करते हैं।. 

सेठ रावतमजी बढ़े व्यापार चतुर और प्रतिमा सम्पन्न व्यक्तिहं। संवत्‌ १९५३ में जब कि भापक्ी 
जाधु केवल १६३ वर्ष की थी, आप कहकता व्यापार के लिये गये। एवम धीरे २ आपने अपनी व्यापार चातुरी 
से बहुत सी सम्पत्ति उपाजित की। आपने अपनी सम्पत्ति का एक नियम बना लिया था उससे भा 
पैदा करना आप नहीं चाहते थे, भतरव नियमित सम्पत्ति ्षे पैदा होते ही सब कारबार अपने छोटे 
भाइयों को ९4३ में देकर भाप आजकल सरदार शहर ही में रहते हैं | आप तेरापंथी संप्रदाय के 
अनुयायी हैं। 

सेठ काजरासजी एवस्‌ चौथमउजो दोनों ही भाई वर्तमान में रामछाल जसकरन के ताम ते 
आमेनियम स्ट्रीड में कपड़े का तथा जूट और ऋमीशन का तथा चौथमल रामलाह के नाम से सूतापही ४६ 
में कपड़े का व्यापार करते है । सेठ कालशामजी के रामझालजी, मदनचंदजी, संतोपचन्दजी और सूखममठ 
जी तथा चौयमलजी के जतकरनमी, फतेचंदजी, करनीदानजी एक्स रतनढाकजी नामक पुत्र हैं 


सेठ चिमनीराम हुलासचंद सोठिया 


इस परिवार के पुरुष तोल्यासर से सरदारशहर आधे । पहले इस परिवार की रियति साधाएण 
३८६ 


सेटिया 


अपना अपना स्वतंत्र व्यापार करने छो । सेठ भीरूणघन्दजी के तीन पुत्र हुए शोभाचन्दजी, दुलीचन्दुजी 
भर भीमराजजी। इनमेंसे प्रथम शोभारामजी अछग होगये एवम अपना स्वतंत्र व्यापार कछकत्ता में मेसले 
शोभादंद सुमेरमल के साम ले करने छगे । आपका स्वर्गवास होगया है। आप मिलनसार व्यक्ति थे । आपके 
सुमेरसछजी एवम, तनसुखरायी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी सब्जन एवम मिलनसार हैं । 
दूसरे पुत्र हुलिचन्दजी सेठ गथमलयों के पुत्र न होने से वहाँ दत्तक चढ़े गये। अतएवं जब तीसरे 
पुत्र भीमराजजी ही इस समय श्रपनों फर्म मेसर्स कादूराम नथमल ताराचन्द दुच स्ट्रीट का संचालन 
काते हैं। इसमें नथमछजी के दत्तक पुत्न सेह हुलिचिन्दगी का सी साझ्ठा है। 
सेढ गारायणचन्दजी इस समय विद्यमान हैं. आपकी वय इस समय ६४ वर्ष की है। आपकी 
फर्म इस समय कठकतता में मेससे कालराम शुभकरन के नास से चछ रही है तथा मुगलहाड में भी 
आपकी पक फर्म है जहाँ पाट का व्यापार होता है। आपके दीपचन्दजी नामक एक पुत्र हैं । आपही 
भाजझक फसे के व्यापार का संचाढन करते हैं। आप योग्य और मिलनसार सण्जन हैं। आपके चार पुत्र 
है जिनमें तीन के नाम ऋमशः शुभकरणनी, जसकरणनी, और रिधिकरनजी हैं । बढ़े पुत्र ध्यापार में 
सहयोग हेते हैं । सेठ टोडरमरुज़ी के कोई संतान न ,हुईं | दुरंगदासजी के परिवार में उनके पुत्र जेडमलजी 
और किशनचन्दी हुए। इस समय किशनचन्दुजी के पुत्र नेमनचन्दजी, मुगलहाट में किशनचन्द मंगतमछ 
के नाम से व्यापार कर रहे हैं। ' 
सेठ औेंदुजी का एरिवाए--आपके कोई पुत्र न होने से आपने नथसलली को दृत्तक हिया। 
मगर जापका केवल २२ वर्ष की युवावस्था ही में संवत्‌ १९४४ में स्वर्गवास होगया । नथमछणी का 
राज में अच्छा सम्मान था। आपके भी कोई पुत्र न होने ले दुलिचंदुती आपके नाम पर दुत्तक ' आये। 
आपका जन्म संचत्‌ १९३७ का है। आप पढ़े'छिखे, उत्साहे, और चतुर पुरुष हैं। आपने अपने 
स्वर्गीय पिताजी के स्मारक स्वरूप सरदारशाद में एक दातभ्य औौषधाल्य स्थापित किया है। यहाँ यही 
एक सबसे बढ़ा औषधाल्य है। इसमें करीब ५०, ३६०, हजार रुपया लगाया गया था। इसके अनिरिक्त 
इसके साथही एक जैन पुस्तक्ञात्य भी है। बाबू दुलिवन्दुज्ी कुंचविह्र में करीब ९ वर्ष तक चहाँ की 
कॉसिल के भेख्र रहे। इसके अतिरिक्त वोकानेर हाईकोर्ट ने सवे प्रथम भापको सहदारशहर में 
भनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। लिखने का सतरूव यह है डि आपका पहाँ राज्य एवम्‌ समाज में 
भरा सम्मान है। आपका व्यापार बूंचविद्र तथा कहता में मेसर्स काद्राम नथम्ल के नाम से होता 
है| विसमें आपके भाई भींवराजजी का साप्ता है यह हम ऊपर हिख ही सु हैं। इसके भतिरिक्त 
मेपर्स आपके 
पुत्रों के ताम से कलकत्ता के ताराचन्द दत्त सट्रीड में मेसरस श्रीचंद मोहनछाल के नाम से जूद का 
होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका बा चम्पाशारुजी और सोहनरालजी है। करकते की हक 
दत्त स्ट्रीट वालो विहिदग इन्हीं पुत्रों के नाम से खरीदी हुई है । 33७ 
सेठ आ्ाधदाननी का परिवार--आपके पक मात्र पुश्न॒ छेठ # 
संवत्‌ १९२९ का है। जब कि भापकी अवस्था १५ वई हा थी बे व सन के छिये हो 
फर्म पर कूंच बिहार गये! आपके पिताजी के दाता निर्मित की हुई पर्ंशाल सं लिये अपनी 
पम्नशाला संवत्‌ ९५४ में भूकरप हे 
श्ढ५ 
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मध्य में--सेठ चौथमलजी से 
तोबेन-(१) बाबू भातकरणज्नी पेटिय 


ओोसदाल जाति का इतिहास 


समय पश्चात्‌ भाप अपने भाई विंतराजजी ढे पास दिनाजपुर चले गये । देवयोग से इसी समय 
दिनाबपुर में चाइवास वाछे चोरड़ियों को सनिद्री की हुकान में आग छग गई, भौर उसका जरा हुआ 
गोदाम आपने बहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। इस व्यापार में आपको बहुत बढ़ा छात्र हुआ और 
आपकी स्थिति बहुत अच्छी जम गईं। इस प्रकार अपने परिवार की स्थिति जमाकर सेह चौधमलती 
९७७ में और सेठ बींजराजजी १९६८ में खवासी हुए। भाप दोनों भाई बढ़े व्यापार कुशल और 
धार्मिक व्यक्ति थे । सेठ चौयमरुजी के ) जदूरामजी, कुन्दृनमहनी एवम मानिकचन्दजों बाड़ 
चार पुत्र हुए। इनमें हीरालालजी बाल्यादस्था में ही खगवाती होगये शेप दोनों भाई इस समय व्यापार 
का संचाहन कर रहे हैं। कुल्दनमलजी और भाणकचन्दजी बढ़े देशभक्त सप्जन हैं। 


सेठ प्रेमचंद धरमचंद सेटी, गुलतान ( पंजाब ) 


..., ईंसे कुटुम्व का सूछ निवास बीकानेर है। पहाँ से १५० साल पूर्व सेठ आत्मारामनी पेही 
सुडतान ( पंजाब ) गये और पहाँ जवाहरात का व्यापार झुर्ू किया । आपके पुत्र प्रेमचन्दजी पेटी डे 


लगा, इससे इन्होंने जवाहरात का व्यापोर बन्द करके हाथी दति का भन्धा शुरू किया । उसके पश्मात्‌ 
आपने कपड़े का क्ारवार भी आरूम किया। इस च्यापार; में आपने विशेष सम्पत्ति उपा्ित की । 
आपके घरमचन्दजी तथा नथमलज्ी नामक ३ पुत्र हुएं। ५ 
४ सेंड घस्मचंद सेठों का परिवार--सेह धरसचन्दजी के पूनसचन्दजी तथा बलदेवासादगी 
नामक दो पुत्र हुए! इन दोनों भाइयों की धाविक कामों की ओर बढ़ी रुचि रही है। इन दोरों 
भाइयों ने संवद्‌ १९७५ सं झुख्तान में एक विशार जैन मन्दिर बनवाया। देही पूनसचन्दुजों के पुत्र 
पामुरामजी, तिलोकचन्दूजी, पुगनचन्दजी तथा वंशीछारुनी हैं । इन बंधुओं के यहाँ भुठ्ताव में . 
“धरमचन्द सुगनचन्द” के नाम से ध्यापार होता हैह। ब्वेटी वलदेपप्रसादजी के पुत्र तोलारामजी, कालराम 
जो तथा छुशाल्चन्दृजी हुए । इनमें चुशालचन्दजी की फर्म करांची में च्यापार करती है । 

सेठी तोछारामजी ने संवत्‌ ३९८० में बम्ई में अपनी दुान की शाज्ध तोलारास मैंवरहाल के 
नाम से खोली। तथा ३९८॥ में आपका खगवास हुआ। आप़े पुत्र साणकचन्दजी सँंवरछालनी तथा 
संपतलालजी विद्यमान हैं। आप तीलों नपजुवक समझदार व्यक्तिहैं। सागकचत्दुजी का अन्म 3९६२ 
में तथा भैंवरीलालजी का ३९३३ पं ईैआ। आपके चहाँ सुख्तान में प्रेमचन्द धरमचन्द्‌ के नाम हे कपडे 
अ ज्यापार होता है। तथा यह दुकान बड़ी मातवर सानी जाती है । 

सेठ नथमद्जी सेठी को परिवार--सेली नथमछजी की व ६२ साल की है। आड़े पुत्र 
“उमचन्दजी, ठाकरदासनी तथा दोड़मदासजी मुरतान में मैसचल्द नथम के नाम से सराफ़ो 
व्यापार - करते हैं | बे 

सेठ नथमल वर्तावरचन्द सेटी, नागपूर 
हि इस खानदान का सूछ निवासस्थान बीकानेर है। आप भोसवाल जाति के सेढ़ी यौजीय 
श्ढढ़ 


वैहेगा 


थी सेह चौधमलजी देश से चलवर च्यापार के लिये बडा के धूप्ती मिछे में गये औौर वहाँ प्रनचन्द 
हुइमचन्द संचेती के यहां नौकरो की। आपके संतान न होते से आपके नास पर आपके भतीजे 
भासकरणनी दत्त लिये गये। चौयमरुजी के भाई सेट विमनीराम्रजी कलकतते में हरिश्चिंह सस्तोषचन्द 
की दुकान पर नौकरी करते रहे। नौकरी से छुछ संपत्ति जोदकर जापने लोगों के साझ्षे में हुआसचन्द 
शासकरण के नाम से कपड़े का व्यापार शुरू किया । इस समय जाप इसी थाम से अपना खत्तस्त् 
'्यापार करते हैं। संदत्‌ १९७३ से ध्यापार का सार अपने पुत्र हुलासचन्दजी को देवर जाप रिथियरड 
छाइफ ब्यतीत फर रहे हैं। भाप सरदारशहर में रहते हैं। 

सेठ आसकरणनी भौर हुआासघन्दजी करके में अपनी फर्स क्षा योग्यता पूर्वक संचाहन कर 
रहे हैं। आपको दुकान १८८ यूता पट्टी में है। 


भेससे गुलावचंद धनराज सेटिया रिणी 


हस खालनदात के छोग रिणी में बहुत समय से रहते हैं। हसमें सेद रामद्यालमी के बार पुत्र 
हुए इनमें से उपरोक्त वंश सेठ गुकावघन्दजी का है। 

सेठ गुडादचन्दनी का जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआा। भाप देश से व्यापर के हिये बंगाल 
गये और वहां मेमनमिह में हुपोरियों के यहां सर्विस क्ी। आपके रायतमलजी, धनराजजी, हीशछार 
मी मौर हकुमधन्दजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ रावसूमलजी का जत्स सं० १९१७ में हुआ । भाप 
९४९ में करझतता गये और अपने भाई धनराजजी फे साथ रावतमल 'पनराज के नाम से व्यापर शुरू 
किया इसके पश्चात्‌ आप दोनों भाई भछग भरुग होगये। सेड रावतमकजी का स्वगंवास १९६७ में होगया। 
इनके भोहनछाउजी और हसुमानमझजी नामक २ पुत्र हुए। 

छेठ धनराजजी ने अपने भाई से भरग होकर भूरामल धघनराज के नाम से व्यापार आउम 
किया फिर सं० १९६६ से थे गुलाबचन्द पनराज के भा से व्यापार काने छंगे। इस प्रमय आप 
के यहां इसी नाम पे स्यापार दोता है। आपके इस ससय मंगरचन्दजी, बुधचम्दनी, चम्पाठालती 
भौर त्ताराचंदजी नामक घार पुत्र हैं। 

सेट रावतमरणी के पुत्र सोहनछालजी सी फर्म ह पार्टनर हैं। भाप बड़े योग्य हैं । 
हनुमानमलजी दछ्ाली का काम करते हैं। इस फम का ३ नास्सछ छोहिया छेन कढकतता में बढ़े 
दकैल पर देशी कपद़े का ध्यापार होता है. और हर्योहा (बहार) में इसकी शाला जूद का 
स्यापर करती है। 

सुजानगढ़ का से्ठिया परिवार 

हंस खानदान का इतिहास सेठ शोमाचन्दजी को प्राउम होना है। उसके पुत्र किशनचन्दजी 
हृइमचादणी, बींजराजणी, देवचन्दगी, और चौगमछली हुए, हनमें से यह- खानदान सेठ चौथी का 
है। सेट चौगग्रठणी फ्रा जन्म १९१२ में हुआ, पढके-आप खेती वाढ़ी के हरा! अपनी गुजर करते ये कुछ 
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पूनमचंदजी रांका, वागएुर, 


देशभक्त पूनमर्चद 


भर 


० ४ 
5 


मदांस, 


दास राको, 


सेठ बारां 


हि शक हा 





सेठ हंसराजनी राका, नासिक, 


से छुगनमणजी रोफा, सास, 


 ओसवाद जाति का इतिहास 


, आपने “उपवास भारस्प कर दिया और इस प्रकार निरन्तर ७३ दिनों तक आपने उपवास की तपस्या की। 
ता० ९। ३ | ३१ को गांघी-इरविन-पेक्ट के समझौते के मुताबिक तमाम राजवन्दी छोड़ दिये 
- गये, इस दिन उपवास क्री हालत में आप भी जेल से मुक्त कर दिये गये। 
 / इसी प्रकार ९ १। ३२ को सत्याग्रह आन्दोलन में सम्मिल्ति होने के उपलक्ष में आप पर 
१० हजार रंपया दण्ड तथा हे साल ७॥ सास कीसजा हुईं जो पीछे से घटा कर, १५०५०) दण्ड के साथ १ 
साल की करदी गई। इस वार भी जापने गवरनसेंट से एकसा व्यवहार करने की प्राथना की छेकित 
फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अतः भापने पुनः पूवंवत्‌ उपवास आरस्म कर दिया जब छगातार ६१ 
“दिनों तक उपवास करते हुए आप बहुत अशक्त होगये तब ता० ४। ५। ३३ को सी० पी० गवर्नमेंट ने 
'ओपको स्वयं रिहा कर दिया । बाहर आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आपके किसी मित्र ने आपकी भोर 
से १५००) भर दिये हैं वे रुपये आपने उन्हें सधन्यवाद लौटा दिये। व 

इस प्रकार आपका त्याग और तपस्या का पवित्र जीवन ओसवाढ समाज के ढिये अभिमान 
और गौरव का चयोतक है तथा सम्पत्ति के मद में चूर धासनाओं के कीट समाज के नवयुवरकों के लिये 
नवीन मार्ग दशक हैं ।| असी जापने देश के हितार्थ घी तथा शकर का त्याग कर रखा है। इस समये 
भाप नागपुर नगर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिदेण्ट हैं। जापके छोटे आता आसकरणजी ने भी परदा प्रथा का त्याग 
किया है। आपका विवाह बहुत ही सुधरी प्रथा से हुआ थे। । आपकी घर्सपली सन्‌ १९३७० में 
शा सास के ढिये जे गई थीं इस समय आप सेट पूनमचन्दजी की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं । 


श्री सौभागमहजी सेठिया ( रांका ) का खानदान, मद्गास 


इस खानदान का खास विव/सस्थान नागौर का है। आप छोग रांका सेठिया गौत्रीय भोसवाक 
इवेताम्बर जैन समाज के मंदिर आम्नाय को मानने चाढे सजन हैं। आपके परिवार में भ्रीयुत पारसमह 
जी सेव्या हुए । आप करीब पचास प्ष प्रथम नागौर से हैदराबाद आये । यहाँ आपने अनाज का व्यापार 
शुरू किया, आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम सौभागमढजी था । 
४ श्री सौभायमछजी सेठिया का जन्म संवत्‌ १९२० में हुणा। आप भी हैदराबाद में अनाज का 
व्यापार करते रहे । उसके पदचात्‌ सं० १९६७ में आप सद्गास भागे और यहाँ पर बेंक्षिंग कां व्यवसांग 
किया। इस फर्म के व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली । आपका संवत्‌ १९७३ में खर्गवास हो 
गया। आप के दो पुत्र हुए जिनके नाम सेठ उम्सेद्सलजी तथा घीरजमछनी हैं | 

सेठ उस्मैदमलूजी का जन्म संवत्‌ १९४६ में तथा धीरजमछूजी का संबत्‌ १९४९ में हुणा। 
भाए दोनों भाई बढ़े होशियार तया व्यापार दुक्ष पुरुष हैं। आप के हाथों से इस फर्म की बहुत उश्रति 
हुई। संवत्‌ १९८० तक आप दोनों शामिल व्यापार करते रहे! इसके पदचाद्‌ दोनों अल्य २ हो गये 
और सेठ उम्मेंदमलजी ने मेसस॑ सौभागमर उसौदमल के नाम से कायज का ब्यवसाथ धया घीरजमढ्जी 
ने मेसस सौभागमर घीरजमल के नाम से बैडिंग का व्यवसाय करना शुरू कर दिया । 

पेड उम्मैदमटजी के तीन पुत्र हैं जिनके पनमलजी, भंवरठालज्णी तथा छोद्रमढजी हैं। इनमें 
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सब्भन है। आप दवेतसवर जैद धोस्ताय के सानने वाले हैं। सेट वस्तावस्वन्दुजी पेटी दीकानेर में बहुत 
प्रतापी व्यक्ति हुए हैं। भापने बीकानेर में सबते पहडे चंगर सोजन करवाया जिसे आस सारणी कहते 
है। बीकानेर राज्य में सी भापका बहुत प्रभाव था । घािक काय्यों की तरफ भी आपका बहुत छह्ष् 
था तथा इनमें आपने चहुत रुपये सच भी किये। आपने इस फर्स को नागपुर में १२५ वर्ष पूर्द 
स्थापित की थी। चस्तावरचन्दजी के पुत्र करंणीदानजी हुए । आपने नागपुर के घन्‍्तगत भारतादी 
समाज सें बहुत नाम्न कमाया। आपका यहाँ की साखाड़ी समाज में बहुत प्रभाव था । जापकी 
दुकान चागपुर सें ली तक बढ़ी दुकान के नाम से मशहुर है। करणीदानजी के कोई पुत्र न होने से 
आपके यहाँ भीयुत्‌ पृतमचन्दजी दत्तक भाये। इस समय जापह्ी इस फर्म के मालिक हैं। . आपके इस 
समय एक पुत्र है जिनका नाम्त रतनछाढजी है। इस समय इस फर्म पर कपड़े का व्यापार होता है। 


श्री पूनगर्चंदजी राका, नागपुर 


श्रीयुत पूनमधन्दुजी रांका, जामनेर ( पूर्व खानदेश ) तालुका के धोंडायुर नामक आम के 
विवासी छोगमलभी रांका के भले पुत्र हैं आप संवत्‌ १९६२ में भागपुर के रोका शंभूरामनी के वास 
पर दत्तक छाये गये । रोड शंभूरामजी संवत्‌ १९२० में श्लॉव्सर (मांरवाढू,) से बागपुर भाये थे 
आपने कपड़े की दुकान की तथा संवत्‌ १९६७ में आप खगवाप्ती हुए। >अल्ल्लर न न 

रांका पूनमर्चदजी का जन्म संवत्‌ १९५६ की मित्री आपाह़ सुदी ४ को तोंडापुर में हुआ, 
आप शिक्षण घर पर ही हुआ। संबत्‌ १९७७ तक आप अपना घर कपड़े का व्यापार देखते रहे। 
लब संवत्‌ १९७७ में नायपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का सहा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में 
सम्मिलित हुए भौर दंहीं से भाषफे जीबन में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का अध्याय आासम हुआ | 
फरतः उसी समय आपने अपने समाज फो जागृत करने के छिये सन्‌ १९२० में “भारवादी सेवा संघ” 
नामक संस्था का स्थापन किया भौर भापने स्वयं उसके सभापति का स्थान संचाहित किया । संर्‌ ९२३ है 
मागपुर के झंडा सत्याग्रह में आपने विशेष - रूप से भाग लिया एवम दिन दिन सामाजिक एप्स 
राष्ट्रीय कार्यों में आप भूतन उत्साह से पैर बढ़ाते गये । आपकी घर्संपत्नी श्रीमती घनवती बाई रांका 
मे परदा प्रथा फो तिलांगछ़ि देकर, समाज की स्त्रियों के सम्पुख एक नूतन आादुशश रक्‍्खा है, आप सार्वजनिक 
सभाओं में भाषण देती हैं. तथा हर एक सार्वजनिक कामों में भाग लेती हैं। इस तरंह सेठ पूलमचन्दभी 
रॉंका सन्‌ १९३० तक राष्ट्रीय कार्य्यों में सहयोग छेते रहे। इसी समय आपने समाज सुधार के लिये 
ओसर मोधर विरोधक पार्टी भी स्थापित की । इसके भी आप प्रेंसिडेंट रहे । 

सन्‌ १९३० से आपने अपने घरू कार्यों से सस्थन्ध छोड़कर भ्रपना सव समय कांग्रेस की सेवा 
की,भोर छूगाता आरस्स कर दिया तथा इसी साल तारीख ३१ | ७। ३० को राष्ट्रीय महायुद्ध में सम्मिद्ति 
होने के उपकक्ष में श्ञाप गिरस्तार किये गये । दोनों घार आपको ऊँचा कछास दिया गया । केकिन जेल में 
आपने दूसरे राजवन्दियों के साथ /3,0,00, हस प्रकार तीन प्रकार के व्यवहार देखकर गवर्नमेंट से सबके 
साथ एकसमान व्यवहार करने की भार्थना की ऐेकित जब आपकी मार्थता पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया हो 
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आ्रोसवाल जाति का ग़विह्वातत७-2 , 


आम हु 
है. 


पा 





सेंड धीरजमलजी सेटिया, मदास, सेठ केवलचन्दुजी सेंडिया (हजारीमल्न केवलचन्द) मदुरान्तकम, 








स्वर्गीय सेठ चन्नीगनी (चर्रीगजी सूरजमलजी) साइदी.. श्री मगुलालती सेटिया ( बज्तावरमल मोहनलाल ) «« . 


ओसवाहू जाति का इतिहास 


स्‍्थाव में जाये। आपके पुत्र यालारामजी और उसके पुत्र दैवीचन्दजी तथा जसराजजी सिंदिया में रहते हैं। 
तथा रतनचन्दजी के पुत्र नेनसुखणी, माणकछाऊ॒जी व धनराजजी नाशिक में किराने का व्यापार करते हैं। 

सिंदिया से सेठ हंसराजजी राका झके १८२८ में नाशिक आये तथा यहाँ किराने का काम शुरू 
किया, आपने इस व्यापार में काफी उन्नति प्राप्त कर फर्स की प्रतिष्ठा व इज्त को बढ़ाया । आपका, जन्म संवत्‌ 
९४, में हुआ आपके पूनमचंदजी, चुन्तीझालजी, मोहनलारनी और फतेच॑दुजी नामक ४ पुत्र हैं। पूनमचन्दजी 
स्थानीय स्युनिसिपेफेटी के सेस्बर हैं । चुन्नीठालजी एस० ए० फाइनल और एुल० एल० घी में अध्ययन का 
रहे हैं । मोहनलालनी ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्दनी मैट्रिक में पढ़ रहे हैं । घुद्ीलालजी 
राँका भोसवाल जैन बोढिंग नाशिक के सेक्रेटरी हैं, इसी तरह आप नाशिक जिला ओसवाल सभाके अधिवेशन 
के सेक्रेटरी थे । मोहनलालजी को राष्ट्रीय कार्मों में भांग छेने के उपलक्ष में सन्‌ १९१२ में ३ सास की जेल 
हुईं थी | यह परिवार नाशिक व भासपास के भोसवाल समाज सें अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। 


सेठ पूनमचन्द भ्ीचन्द रांका, पूना 
..... इस परिवार का मूल निवास स्थान राणी (गोडवाढ) है राणी से सेठ प्रनचन्दुजी रांका ९० साछठ 
पहिले पूनां भाये । थोड़े समय तक भापने रामचन्द हिम्मतमल की भागीदारी में ब्यापार किया । पश्चात्‌ अपने 
साले सादद़ी ( गोडवाद़ ) निवासी सेठ चन्नींगजी की भागीदारी में पूना केम्प में संवद्‌ ९४४ में दुकान 
की। इस दुकान ने अंग्रेज लोगों से लेन देन का व्यापार शुरू किया भापते इस व्यापार में बहुत सम्पत्ति 
कमाकर अपने सकानात हुकने बंगले आदि बनवाये । इस समय ४६ सालकम टेंक रोद पर पूनमचन्द 
श्रीचन्द के नाम से इस दुकान पर वैश्लिंग तथा प्रापर्टी के किराये का फाय्ये होता है। यहाँ की दुकनों में 
.यह दुकान प्रतिष्ठित सानी जाती है। सेठ पूतमंदनी के पुत्र कुंदनमलजो तथा चंदनसरूजी इस समय 
साहड़ी में रहते हैं। 
सेठ चर्रीगजी का परेवारै--आपने १८ सालों तक सेठ रामचन्द हिम्मतमल पूता वालों की हुरत 
पर नौकरी की । तदनंतर अपने बहनोई के साझ्े में पूना में दुकान को। उस हुकान के व्यापार को आपने बहुत 
बढ़ाया। चतरींगजी सेढ ने सादढी में कई धामिक काम किये। आपका जन्म संवत्‌ १९१७ में हुआ | आपने 
राणकपुरजी के मेले में ७ हजार भावूजी आदि के संघ सें ३५०) तथा न्यात के मोरे में ३३००) लगाये। 
आपके पुत्र केसरीमलजी का जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप इस समय व्यापार का संचालन करते 
हैं। क्षेपरीमरजी के पुन्न सागरमछजी तथा जावंतराजजी हैं । सागरमरुजी होशियार युवक हैं। भाप 
च्यापार में भाग छेते हैं। यह परिवार लुंका गच्छ का अनुयायी है। 


सेठ कीरतमल पत्नाला|ल राका, चिंचवढ़ ( पूना ) 
इस परिवार का सूछ निवास स्थान भावी ( जोधपुर ) है। वहाँ ले लगभग १०० साल पहिफे 
तेजमछजी रांका के पुत्र सेठ कीरतमछनी रांका चिंचवढ़ आये तथा कपड़ा व अनाज का च्यापार झुरू किया । 
आपहे पत्माराछानी, निहालचंदजी तथा मूलचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें सेठ पश्नाछालजी रांकां 
घिंचवद के अम्रगण्य थे। आप स्थानीय फतेचन्द जैन विद्यालय के प्रथम सभापति थे। इस संस्था की 
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हा 


से भी पावमलूमी अपने पिताजी के साथ कागज कै व्यवसाय में काम करते हैं तथा शेष दो बच्चे पढ़ते हैं। 
से४ धीरजमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से भीखमचन्दजी तथा मूल्चन्दजी हैं। 

इन दोनों भाइयों की ओर से धामिक, सार्वजनिक तथा परोपकार के कामों में फ्रास्ती सहायता 
दी जाती है। 


सेठ फौज़मल बोरादास रांका, मद्रास 


इस परिवार का सूछ निवास-स्थान वगद़ी-सजनपुर ( मारवाद्‌ ) है। वहाँ से सेठ फौजमल 
जी रांका छामग संबत्‌ १९२८ में सेण्ट धास्सू साउप्ट ( मद्रास ) में आये और छेनदेव का कारवार शुरू 
किया तथा भह्पकाल में ही आपने अपनी सम्पत्ति की आश्ञातीत उन्नति कौ । सेंट थाम्स आरउष्ट हुकान 
के अलावा संवत्‌ १९४५ में आपने वित्तादिपेट-मद्ास में भी एक सराफ़ी हुकान खोली। आपके पुत्र सेह 
वोरीदासली रांका शिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति ये । भाप में अपने पिताजी के सब गुण मौजूद ये। आप 
संचत्‌ १९३६ में सवगंदासी हुए । आपके सामने ही आपके पौश्र जीवराजजी तथा धमोटकचन्दजी रॉशा का 
अह्पवय में संदत्‌ १९५६ के पहिले शरीरावसान हो गया था। अपनी दुकान की प्रतिष्ठा को बढ़ाते 
हुए सेठ फौजसलती रॉका संवत्‌ १९७२ में सवगंवासी हुए । सेठ फोजसलणी राँका के फोई सस्ताव न रहने से 
जापने श्री छानमढजी रॉका को गोद छिया। 

सेठ छगनमहत्री राँक्रा का जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। मद्रास और बगढ़ी के ओसवाल 
समाज में ज्ञापकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपने अनेक धामिक तथा सासाजिक कार्यो में प्रशंसनीय 

- भाग ढिया है। 

सेठ झानमलभी ने अपनी माता की आशाहुसार बगढ़ी में अरे घकरों की रक्षा के हिए एक बाढ़ा खोला 
है, जिसमें ३०० बकरों का पारुन होता है बगढ़ी की इमशान सूप्ति में एक घमंशारा की बढ़ी कमी थी झत्त 
एवं आपने उक्त स्थान पर धर्मशाला बनवा कर जनता के ढिये सुविधा की है। बढ़ी स्टेशन पर भो आपने 
एक विज्ञा् धमेशार बनवाई है । बगड़ी में अछृत बालकों के सहायता आपने एक छोदी स्री पठ्शाण 
भी सोल रपखी है। इसके सिवाय भापने श्री मैन पाठशाला वगढ़ी, शान्ति पाठशारा पाली, मैन गुरकुछ 
ध्यावर, जैन शान पाठशाला उदयपुर को समय ससय पर अच्छी भार्थिक सहायता दी है। आप के पुत्र 

छत १३ साल के तथा रेसचन्दूज़ी १० साठ के हैं। थे दोनों वालक - हौनहार प्रतीत होते हैं 

तथा छुद्ध जहुर घारण करते हैं। छोटी वय में इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। 

इस समय इस परिवार का मद्रास के सेठ थाम्रस मांउण्ट तथा चितान्दरि पद नामक स्थान पर 
न्याज का घंघा होता है। यह दुकान यहाँ अच्छी म्तिष्ठित समझी जाती है । 


सेठ मृरजमल हंसराज; राका ( सेंठिया ) वाशिक 


इस परिवार का सूछ निदास बीज बाढ़ ( जोधपुर के पास ) है। भाष स्थानक वासी आप्राय 
के मानने वाले सजन हैं। सेठ सूरजमठजी रॉका ८० साझू पढिले देश से नाशिक जिले के सिंदे भामक 
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ओसवाल जाति का गतिहाप ?>” 








रा जप मम लत 
बाबू सोहनलालजी बांडिया, भीनासर, बाबू चापालालजी वांडिया, भीनासर, 


| 


हे 


॥ ५7 
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[आक वाद 





बाबू सोहनलालजों वांड्या बिहेडग कलकत्ता, 


ओषध्तवाल जाति का इतिहास 


छाकनी करते हैं। सेठ्जी बड़े उदार, दयाल, शान्त-सभाव तथा धर्म-परायण थे। भाषका खगबास 
फाह्युन बदी १२ सम्बत्‌ १९८५ को हो गया । आपके तील पुश्र हुए जिनके नास क्रमशः सेठ कनीरामजी, 
( जो इनके बढ़े भाई सेठ साल्मिचन्दजी के दत्तक हैं ) सोहनछाऊजी, भौर चम्पालाढली हैं। आजकछ 
आप तीनों भाई अलग २ हो गये हैं और अपना २ व्यापार खतन्त्र रूप से करते हैं। 

इस परिवार की भोर से सभी सावंजनिक कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है । . भापकी 
भोर से साुमार्गी श्री इवेस्था० जैन हितकारिणी संस्था में १९१११) रुपये प्रदाव किये हैं। इसके 
अतिरिक्त भोनासर स्कूल की वर्तमान बिह्छित्न मी इस परिवार तथा से० बहाहुरमछजी बाँठिया द्वारा बनाई 
गई है'हसी परिवार की विशेष सहायता से गंगाशहर से भीनासर तक पक्की सदृक बनाई गई थी। इसी 
प्रकार गाँव की प्रत्येक संस्था पिंजरापोछ बगैरः में भी जापकोी ओर से अर्छी सहायता दी जाती है । 

बीकानेर गवरनमेंट में भी आप छोगों का अच्छा सान है। एच० एच० महाराजा साहिब 
बहादुर बीकानेर की भोर से एक ख़ाप्त रुका सेठ हमीरमहूजी कमीरामजी के नाम से मिला हुआ है। 

सेठ कनौरामजी--आप बढ़े साधु प्रकृति के सिलतसार सजन हैं। आपका व्यापार पहिझे 
सेठ भौजीरामजी पत्नाछालजी के नम से सम्मिलित रूप में होता था पर कई वर्षोंसे कलकपे में सेण 
पालिमचनदनी कनीरामजी के नाम से खतन्त्र रूप में चलानी एवम्‌ जूद का होता है । 

इस फर्म की भी भिन्न २ नामों से ताख्वाहार (शुबद़ी ) मनमुख ( सिलहट ) सोनातोछा 
( बुगद़ा ) नामक स्थानों पर जौर भी शालायें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में इंडोयूरोपियन मैशीनरी 
करपनी के नाम से प्रिंटिंग सशीन एवम्‌ प्रिंटिंग सम्बन्धी सब प्रकार के सामान का व्यापार होता है । इस 
विषय का बहुत बढ़ा स्टक आपके यहाँ इमेशा मौजूद रहता है। इसकी छाहौर, कलकता, बम्वई में आर 
हैं इसके भौर भी हिस्सेदार हैं। भापक्रे तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत तोलारामनी, रामाएणी, 
भौर भैरोंदानजी हैं। सेठनी के इस समय एक पौम्न भी है जिसका नाम दौलतरामजी है! आपका बीकानेर 
स्टेट में भच्छा मान सम्मान है। महाराजा साहिब बहादुर वीकानेर की भोर ले आपको कैफियत मिष्ठ 
हुई है। भाप सामयिक समाज सुधार के भी ये भ्रेमी हैं। 

सेठ सेहनलालजी--भाप भी पहले शामिल में ही व्यवसाथ करते ये, मयर तीन वर्षों से पृथक 
ही भाष अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं । 

भाषका करूकरे सें|मेसस मौजीरास पश्नालाल के नास से ४५ भार्मीनियन स्ट्रीट में छाते का बड़े 
सके पर व्यापार होता है तथा हमीरमठ सोइनछाऊ के नाम से १० कैनिंग स्ट्रीट में कपड़े की चालानी 
का काम होता है। भापकी एक ब्रांच चटयाँव में भी है। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सम्पत- 
लालनो एवम हत्द्कुमारणी हैं । 

सेठ चम्पालालग--आप भी आजकल स्वतन्त्र ब्यापार कर रहे हैं। आपका व्यापार कछकत्ता में 
मेससे हमीरमलती चम्पालाल के नाम से नं० २ राजा उदसंट स्ट्रीट में होता है। इस एम की शाखाएँ कई स्पारनों 
में हैं जहाँ पर जूट को उरीदी का काम होता है। कठकत्ता में भापका जूट सारकेट में अच्छा नाम है। आपडे 
बेएिक भी पास कराया हुआ है और आप बढ़े मिलतसार, उत्साही, विद्याम्रेमी तथा उदार इदय हैं। 
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आपने भस्की सेवा की । संवत्‌ १९८७ की सावण सुदी ११ को जाप ख्रवासी हुए। आपके छोटे साई 
क्रमशः १९५५ तथा ७२ में खगवात्ी हुए। ल्‍ 

बत॑ग्ापर में सेठ पत्मारालजी रांका के पुत्र हीौराछाछजी, पुनमचन्दजी तथा वंशीछारुजी और 
निहालचन्दुजी रांका के पुत्र लादूरामजी विद्यमान हैं । सेद होराारजी का जन्म संबत्‌ १९५२ में हुआ 
जाप चिंचवंद विधालय की प्रबंधक कमेटी के मेम्बर भर ग्राम पंचायत के प्रधान हैं। भाप स्थानक बासी 
भाप्नाय के मानने वाठे हैं. तथा यहाँ के भोसवाऊ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ कीरतमलछ 
पद्मालाल के नाम से भनात्र का व्यापार होता है। 


बाढिया 
बांटिया योत्र की उत्तत्ति 


ऐसा कहा जाता है कि संवत्‌ ११६७ में रणथम्भोर के राजा छाढुसिंह पवार को उसके सात पुत्रों 
सहित भावार्थ श्री जिववलभसूरि ने जैन धरम का प्रतिवोध दिया। उसके बढ़े पुत्र का नाम वंग्योढार 
था, इन्हींके पंशन बांठिया १हलाये । इस घंद्न में संवत्‌ १५०० के छगमग बादशाह हुमायूँ के समय सें 
विमनसिंहजी बांठिया नामक बढ़े प्रसिद्ध भर धनवान व्यक्ति हुए। इन्होंने छाझों शपये रगाकर कई मैद 
मह्दिरों का उद्घार करवाया और नुंजयका एक विश्ञाल संध निकाछा जिसमें भ्रति भादमी एक भकपरी 
मुहर छहाण में बांठी । 

सेठ मौजीरामजी बॉठिया का खानदान भीनासर 

इस परिवार के छोग करीब संवत्‌ १९३९० में मिनासर में आकर बसे । 

पेड मौजीरामजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति हुए। भाप ही ने राग 
भंग ७५ वर्ष पूर्व करकृत्ता जाऊर अपने और अपने छोटे भाई से प्रेमराजजी के नाम से फर्स स्थापित की । 
आपने अपनी व्यापारिक कुशकता से फर्म की अच्छी उन्नति की। आपका खगंवास सम्बत्‌ १९४५ में हो 
गया। जप सन्दिर मार्गी जैनी ये--आप बड़े धर्म परायण थे । आपके सेठ पत्चाछारजी नामक पुत्र हुए। 

सेठ पत्ाह्माढ॒ज--आप सरल औौर शान्ति प्रकृति के पुरुष थे । ध्यापार में आप विशेष दिलचस्पी 
तरखते थे और अधिकतर अपने देश में ही रह करते ये । आपके ३ पुत्र हुए सेठसालिसिचन्दजी, हमीरमलुजी, 
भौर किशनचस्दणी | सेठ क्रिशनचन्दनी कई वर्ष हुए इस फर्म से अलग हो गये हैं । इनमें से लेठ 
हमीरमठनी बड़े प्रतिसाशाडी पुरुष थे। भाषकी बुद्धिमत्ता से फर्म ने उत्तररोत्तर उम्नति की। आपका जन्म 
छं० १९१९ में हुआ था। भाप बाईस सम्पदाय के जैनों थे सौर धर्म में भाषकी बड़ी निष्ठा थी, 
आपने अपने जीवन काछ में बहुत सा रुपया सक्कायों में व्यय किया | यही नहीं बल्कि पुक 
मोदी रकृम्त ५१०००) झू० की एक सुद्त पुण्य खाते निकाल कर अ्क्षण फ्रण्द स्थापित 
किया और उसमें से समय २ पर अच्छे २ सावजनिक कार्यों सें व्यय करते रहे। भी भी इस 
फण्ड से एक कन्या पाठशाला सुचारुरुप से चल रही है, उसकी देख रेस सेठ सोहनठाढजी और चम्पा- 
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सेढ बहादुरमलजी वांडिया, भीनासर, 


सेठ कनीरामजी वाटिया, भीनासर 
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५. “० हप्ड 


बांडिया के पुत्र, भीनासर, 


बहादुरमलजी 


से 


सेठ तोलारामजी जि० कमीरामजी बांठिया, भीनासरः 


आसदारू कादि का इतिहास 


बदनमल के नाम से फर्म स्थापित की । कुछ समय पदचोत्‌ आपके दूसरे पुत्र बदनमहजी भी हसमें 
शामिल हो गये । आपरे व्यदसाय में उततरते ही फर्म की दिव दूवी रात चौगुनी उन्नति होने रूपी | संदत १९५४ 
में बिरंदी चन्दजी का स्वगंवास हो गया। आप बढ़े धामिक अयूति के पुरुष थे । आपदा समाज में बढा 
आदर, सक्कार था। भाषके खयवास के १० वष पश्चात्‌ आपके दोदों पुत्र अलग २ हो गये । संव्त्‌ १९५७ 
में किशनमछजी का स्वगवास हो गया । 

समय किशवमछली के पुत्र नथमलूजी, मेससे बिरदीचेंद नथमल के नाम से मनोहरंदांस 
कटका में कपड़े का व्यापार करते हैं । आप सजन पुरुष हैं। , सेठ बदनसलजी भी सनोहरदास ' के कटे में 
'विरदीचन्दू वद्दसऊ के थाम से कपड़े का व्यापार करते है। आपकी प्रकृति भी विशेष कर साधु सेवा और धर्म 
ध्यान की भोर रहती है। बीकानेर की ओपवालू समाज में जाप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते हैं। 
ब्यापार में तो आपने बहुत त्यादा उन्नति की है। 


प्रतापगढ़ का वांठिया परिवार 


इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ खूबचत्दजी और सेठ सबलसिहजी दोनों भाई बीकानेर से प्रताए 
गदु नामक स्थान पर आये । यहां आकर खूबचंदजी तकालीन फर्म मेसस॑ गणेशदास किशनाजी के यहाँ 
-झुनीम हो गये। आपका स्वगंवाप्त हो जाने पर सेठ सवरूसिहजी ने यहाँ फी महारानी (राजा दृलपतर्सिष्ली 
की पत्नी ) के साझे सें बैंकिंग का ब्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। हसी 
कारण से तत्कालीन महाराजा साहब के और आपके घीच में बहुत घनिष्ठता होगई । आप बढ़े कमंवीर चतुर 
और चीर ध्यक्ति ये। महाराजा आपका अच्छा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि जब २ महाराजा 
देवलिया रहते थे तब २ प्रतापगढ़ का सारा शांसन भार जाप पर भौर भोजराजजी दागड़िया तथा भापाजी 
पंडित पर छोड़ जाते थे। संबत्‌ ९१४ के यदर के समय सें ओपने भपनी घुद्धिमानी और होशियारी 
से बागियों से राज्य की रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत छुश हुए और इसके उपलक्ष्य में भाषड़ो 
एक प्रशंसा सूचक परवाना इनायत किया । आपका खरगवास होगया | आपके सौभागमजी बिरदीचन्दी 
नामक दो पुत्र हुए। सेठ खूबचन्दुजी के पुत्र का नाम रूखमीचन्दनी था। 
सेठ छतमीचंदजो के पुत्र गुमानमलजी हुए । भापके यहाँ दानमरजी दत्तक भायवे! दानमलजी 
के धरमचन्दजी नामक पुत्र हैं। सेठ सोमागमलणी के वंश में आपके पौम्न मिश्नीमछणी और रूपचन्दजी 
हैं। रुपचन्दजी कै पुत्र का नाम कंचनमलजी हैं। आप सब छोय अतापगढ़ में निवास काते हैं। .- 
सेठ बिरदीचन्दजी अपने जीवनमर तक स्टेट के हजारे का काम करते रहे। आपके सुजानमझजी 
कौर घल्ददमझुजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें चन्दनमरूजी का स्वर्गंवास हो गया है। 
यांठिया मुंशी सुजानमतजी-आप बड़े योग्य, प्रतिभा सम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति हैं। आपका 
अध्ययन अंग्रेजी और फारसी में हुआ । आप उन व्यक्तियों में से हैं निन्‍्दोंते अपने पेरों पर सड़े होकर जाक्षाठीठ 
उम्रति की है। प्रारंभ में भाप साधारण काम पर नौकर हुए जौर क्रमशः अपनी योग्यता, वृद्धिमानी और 
होशियारी से कई जगह कामदार और दीवान रहें । आपका तल्कालीव पोलिटिझछ भाफिसरों से बहुत मेड 
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सेठ पेमराज हजारीमल बॉटिया, भीनासर 
हस फर्म के मालिकों का मूलनिवास स्थान भीनासर (बीकानेर ) में है। भाप भोसवारू जाति 
कै स्थानकवासी जैन सम्पदाय के सजन हैं। करके में इस फर्म को स्थापना करीब ८५ वर्ष पहले 
मौजीराम प्रेमराज के नाम से हुई थी, आप दोनों सहोदर शआ्राता ये । उसके पश्चात्‌ सेठ प्रेमराजजी के 
पुत्र सेठ इजारीमछजी उंयूचन्दुजी ने उपरोक्त फर्म से प्रथक होकर सं० ९३५ में प्रेमराज हजारीमलके नाम 
पे फर्म की स्थापना की । भापके उच्योग से इस दुकान की अच्छी उन्नति हुईं। हजारीमकजी का जन्म 
सं॑० १९१३ में भौर सर्गवास सं० १९६५९ में हुआ। संगलघन्दजी का जन्म सं० १९२० में हुआा-- 
क्षपका देद्दबसान सं० १९५० में अव्पावस्था में ही हो गया। भाप बड़े उदार, तथा संदाचारी, 
पुरुष थे। इनके भो रिखवचन्दज्ञी दत्तक ढिये गये ये। भापका जन्म १९२७ में और खगवास सं० 
१९४३ में हुआ था । ं 
इस समय सेठ रिखयचन्दजी के पुत्र श्रीयुत बहादुरमछनी हैं। भाप बढ़े योग्य, तथा 
उदार पुरुष हैं। शापके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भ्रीयुक्त तोझारामजी प्रयामरारणी 
मर पन्शीरालणी है। फर्म का काय आपकी तथा आपके बढ़े पुन्न की देख भार में सुचारुरुप से चढ़ 
रहा है। 
इस खानदान की दान-ध्म और सार्वजनिक कार्यों की भोर बढ़ी रुचि रही है। श्री हजारी- 
मछजी मे अपने जीवन काल ही में एक लाख इकतालीस हजार रुपये का दान किया था जिससे इस सम्रय 
कह संस्याों को सहायता मिल रही है। इसके पहले सी भाप अनेकों बार अपनी दानघीरता का परिः 
बय समय २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से भीनासर में एक मैन इनेतास्बर औषधाल्य भी चक्र रहा 
है। इसके भतिरिक्त यहाँ की पिक्षरापोर की विल्डिद्र भी आप ही के द्वारा प्रदान की है तथा ओसवाढ 
पम्चायती के स्कान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है! 
इसके अतिरिक्त यहाँ के ध्यवहारिक स्कूल की बिढ्दिड़ भी मौजीरास पन्नाछाऊ की फर्म के सालिक 
पेड हमीरमलती, फनीरामजी की भौर भापकी और से ही प्रदान की गई है और भापने २० १९१११) 
साधुमार्गी जैन द्वितकारिणी संस्था में दान दिया है। - 
सेठ बिरदीचन्दजी बांठिया का परिवार, बकानेर 
हस परिवार के'छोग वाईस समादाय के मानने वाले हैं। इसमें सर्व प्रथम सेठ घाहवसिंगणी 
हुए । आपके पुत्र फूछचन्दजी बीकानेर ही में रहकर व्यापार करते रहे। आपके पुत्र जोरबरमछजी और 
तिलोकचन्दजी हुए । इनमें से तिलोकचन्दजी का परिवार प्रतापगढ़ चला गया। जिसका परिचय प्रताप- 
गढ़ के बाठिया परिवार के नाम से दिया जा रहा है। सेठ जोरावर्मछजी बीकानेर से व्यापार के निमित्त 
मवत्रास गये और वहाँ अग्रेजों के साथ बेंकिग व्यापार प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सफ़ता रही। 
चहीँ आपका स्वगंवास हो गया । भाषड्रे विश्दीचन्दजी और छलमीचन्दज़ी नामक दो पुत्र हुए । झसमीचन्दजी 
: का अत्पायु ही में सवगवास हो पया। 
सेड़ विरदीचन्दज्षी पहडे पहछ कठकत्ता आग्रे और अपने पुत्र किशनमछली के साथ विरदीवन्द 
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ब्राध्रया, 


० पूनमचेदरजी वांठिया 8० चांदमलज़ी 


डे 


ओशदाल जाति का इतिहास 


श्री मगनमलजी बांटिया का परिवार, अजमेर ; 

इस परिवार के सेठ मगनसजी ने कई बढ़े २ ठिकानों पर मुनीमाठ की सविस्त की । भापके 
इस समय चार पुत्र विद्यमात हैं जिनके नाम क्रमशः बा० मावक्मझजी, कस्तूरमठजी, कल्‍्माणमजी 
और इन्द्रमजनो हैं । 

* जाणुकमलजी बांडिया--भाषका - अध्ययन मेट्रिक तक हुआ। भाप करीब ३० वर्षों से रेशे में 

सर्विस कर रहे हैं। आप मिलनसार सब्जन हैं। 

कस्तूरमकजी बांठिया--आपका जन्म संवत्‌ १९५) का है। आपने बो० काम करते के पहचात्‌ 
बिदला आदस लिसिदेद कलकत्ता के यहाँ सर्विस की । यहां आपकी होशियारी और दुद्धिसानी से फम के 
मालिक बहुत मसन्न रहे। थहां तक कि आपको उन्होंने अपनी छण्डन फर्स दी हंस्ट इण्डिया प्रोरुगूज 
कापनी लिमिटेड के मेनेजर बनाकर भेजे। इस फर्म पर भी आपने बहुत सफलता के साथ काम ढिपा। 
वहाँ आप हृण्डियन चेस्बर आफ कामसे के वाइस प्रेसिडेण्ट तथा भाय॑ सवन के सेक्रेटरी रहे थे। भाप 
विछायत सकुट्म्ध गये थे । आजकल भाप भजमेर में वांठिया एण्ड कपनी के नाम से बुक सेकिंग का 
च्यवसाय करते हैं। आपडो व्यापारिक विषयों का अच्छा ज्ञान है। लापने इस विषय पर बहीलाता 
'मुन्तीमी' इत्यादि पुस्तकें भी लिखी हैं। आप मिलतसार औौर सरल व्यक्ति हैं। 

फल्याणमतजी बांठिया--आप ने बी० एस० सी० तक शिक्षा प्रांप ही । भाप ढोटे के से 
समीरमछभी बांठिया के यहाँ दत्तक चले गये। कोश स्टेट में भाप कई स्थानों पर नाजिस रहे । 
समय आप इन्द्र ठिकाने के कामदार हैं। भापभी सिलनसार और सन व्यक्ति है। 
5 इन्द्रमलजी बाँठिया--भाप इस समय भपने बड़े आता क्तूरमछत्ी करे साथ भ्यापार में सह 
योग प्रदान करते हैं। ' 

सेठ बरुतावरमल जौवनमल बांठिया, सुजानगढ़ 

इस परिवार के छोग बांठद्ी,नामक स्थान के निवासी ये। ' वहाँ से करीब ॥०० बह पते 
सुजानाद में भाये। इन्हीं में सेठ बींजराजजी हुए।. आपने पहले पहले बंगाल में जाकर परोषुत 
( मेमनसिंद् ) में साधारण हुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। परचात, शफ़ता मिकने पर और भी 
शाखाएँ स्थापित कीं। इन सब फर्मों में आपको अच्छा लाभ रेंहा। बाप तेरापरथी सस्मदाप के 
भनुयायी थे । आपका स्वगेवास होगया । आपके रूपचन्दजो, बढ्तावरमनी और इजारीमकजी नामक 
तीन पुत्र हुए। संवत्‌ १९६४ तक इन सबके शामिल में व्यापार होता रहा परचाद फर्म बद हो गई 
और भाप लोग अलग भढग स्वतन्त्र रूप से ब्शपार करने को । रूपचस्दजी का स्वर्गंवास ोगगा 
हमारीमलजी के कोई पुत्र नहीं है। बल्तावरमलज्ी का स्वगंवास भी हो गया। भापके जीवनमझजी 
नामक पुक् पुत्र है। 

दाबू जीबनमलजी-आपने प्रारंभ में कपड़े क्री दझाकी का काम भारंभ दिया । 'रचात 
पैयराजजी घोरडिया दिदासर वालों के सास्े में कलकत्ता में मोतीझाऊ सोहनछाल के नाम से स्वापर 
प्राहम्म ढिया । पृक यर्प पदचाव्‌ इसी नाम को बदलकर आपने जोवतमल प्रोइनकाछ कर हिपा | सोइनकाड 
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बांठिया 
रहा। उरहोंने आपको कई प्रशंसा पत्र प्रदान किये हैं। आपको पिपलोदा ठिकाने से वक्षक्क जागीर मछली 
हुईं दे तथा प्रतापगढ़ स्टेट से पेशन मिक रही है। इस समय जाप सीतामरऊ में शांतिराभ कर रहे हैं। 
आपका घामिक जीवन भी अच्छा है। उधर भोसवाल,समाज में भी आप प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति 
मावे जाते हैं। भापके जसवंतसिहजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय सीतामझ रेट में नायव दीवान 
हैं। आपकी पदाई 9. /, तक हुई है। आपके शेरसिहजी, सवाईलिंदजी, समरथरसिद्दजी भीर विभकर्तिदणी 
नामक चार पुत्र हैं। आप सब लोग स्थानकवासी संप्रदाय के भनुयागी हैं। 


सेठ भागचन्दजी बांठिया का पाखिार, जयपुर 


इस परिवार के पूर्वजों का सूछ निवास स्थान बीकानेर था । वहां से घुरू होते हुए करीब ३००. 
धर्ष पूरे से भांगवन्देजी जयपुर जाये । यहाँ आकर आपने जवाहरात का व्यापार प्रारम्भ किया। 
इसमें आपको अच्छी सफलता रही। यहां की स्टेट में भी आपका बहुत सम्मत था। आपको यहां सेठ 
की पदवी मिली हुईं थी। आपका स्वरगवास होगया । आपके छोगमलणी भौर वींजराजमी नामक 
दो पुत्र 
ि 5 बजकर अरे कि बन डक आप जीवन भर तक सरकारी नौकरी 
करते रहे। भाप उस समय में जयपुर रेट के कर्टम-विभाग के सबसे बढ़े भाफिसर थे। आपके यहाँ 
सूरजमरजी दक्तक धाये। आपका भी स्वग्ंवास होगया । इस पम्रय आपके दृत्तक थुन्न मरोतीलाकजी 
विद्यमान हैं और छोगमठ सूरंणमऊ के नाम से जयपुर ही में लेन देन का व्यापार करते हैं । आपके पुश् 
फा नाम पन्नछालजी हैं| 

सेठ बीजराजगी--आप व्यापार के,निमिस कलकत्ता, गये,और ब्याज का काम करने छगे। भाप 
घँवत्‌ १९५० में वढ़।रु बेंक की सिराजगंज लौर जठुपाईयुड़ी तामक स्थानों के खांची नियुक्त हुए । भाप 
का स्ग॑वास होगया | आपके जोरावरमछजी, सुरजममी, दस्तूरचन्दजी, सोभागमलजी भौर चांदुसलजी 
नामक पाँच पुत्र हुए । इनमें से जोरावरमछज्ञी का स्वगंवास हो गया। उनके अम्रचन्दजी और 
उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। सूरजमझजी दत्तक चले गये। , कस्तूरचन्दनी अयपुर में मौजूद हैं। 
सौमागमरजी का तथा आपके पुत्र हीराह्ाछुजी दोनों का स्वगंवास होगया । 

भैठ चादमह॒जी--आपके समय में यह फर्म पटना, चटगांव, अकियाब भादि स्थानों पर 
इस्पीरिय मैंक की ख्माँंची नियुक्त हुईं । - इसके अतिरिक्त आपने बांठिया एण्ड करपनी के नास से 
विलायत में भी चांदी सोने का काम करने के लिये फम खोली । इस समय जापका व्यापार कठकता, 
जलपाईयुडी भौर चट्गाँव में हो रहा है। यह फर्स चाय वागाव की मैनेजिंग पुजन्ट है। परटगाँव में 
क्षापक्ी जमीदारी भी, है। इस समय आपकी फर्म पर बींनराज जोरायरसल के नाम से व्यापार 
होता है। अन्यत्र युलियन कम्पनी छि० के नाम से आप व्यापार करते हैं । आपके पूतमचन्द्ी और 
पदमचन्दुजी नामक २ पुत्र हैं। इनमें से बढ़े व्यापार में सहयोग छेते हैं । 
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औझीसवाह जाति का इतिहास 


पूनमचदजो नाहदा--आप शिक्षा प्रेमी तथा सुधार प्रिय सज्जन हैं। छा्ग १३ साहों से 
भाप भोसवाल शिक्षण संस्था के महा सन्त्री हैं। - यह संस्था ओसवाऊ युवकों को -उच शिक्षा प्राप्त करने 
में आधिक सहायता देतो है। हस संस्था का तमाम संचालन भाप ही के जिसे है । आप भझुसावक 
स्युनिसिपेलियी के वाइस प्रेसिडेंट सी रहे हैं । जातीय सुधार के कामों में भाप बड़े उत्साह ऐ भाग छेते हैं। 
भाष खानदेश तथा बरार के शिक्षित ओसवाछ सब्जनों सें चजनदार तथा अग्नगष्य ग्यक्ति हैं। आप हे 
महाँ पूनमचन्द नारायणदास के नाम से कृषि तथा साहुकारी ढेनदेन का काम होता है। 

इस प्रकार सेठ उद्यचन्दजी नाहटा के जवरीझालजी, मंसुखलालगी तथा सरूपचन्दजी वामक 
३ पुत्र हैं। इनमें जंवरीलालजी नाहटा एडवोकेट धूलिया में प्रेक्टिस करते हैं। - 


सेठ चादमल भाजराज भाहठा, भामासर 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ वीरभानजी करीब १०० वर्ष पूर्द तोल्यासर को छोड़कर मोमातर 
नामक स्थान पर भाकर बसे। आपके ६ पुन्न हुएं, जिनके ताम क्रमशः हुकमचन्दजी, छोगसकओी; 
गुरवचन्दुजी, चौथमदली, केशरीचन्दजी और शेर्मलनी था । 'जिनका परिवार इस समय अल्मा २ 
ज्यापार कर रहा है। यह फर्म सेठ गुांवचन्दुजी के परिवार की है। न्‍ 

सेठ गुलबचन्दजी--आपने कलकत्ता भाते ही पहले मोमासर निवासी सतीदास उस्रोद्मह 
के यहां नौकरी की । _ पद्चात्‌ आप महासिह राय सेघरान बहादुर के यहां रहे। 'हसके पश्चात्‌ 'आएगें 
अपनी ख़तन्त्र फर्म स्थापित की। आप बड़े योग्य, व्योपार चतुर और प्रतिभावान व्यक्ति ये । भाष 
के हाथों से फर्म की बहुत उन्नति हुईं। आपका स्वगंवास संवत्‌ ३९८७ में होगया। आपके कर्मचखेजी 
नामक पुकत पुत्र हुए । 

सेठ करमचेदजी--आपका जस्म संवत्‌ १९६८ का हैं। जाप भी अपने पिताजी के साथ ग्यापर 
कार्य्य करते रहे। आपने अपनी एक और फर्स तवांवर्गजे में खोली और जूट का व्यापार प्रारम्भ किया। 
इसके भतिरिक्त जापने शोराक मिल, न्यू शोरोक .मिल, सूरतमिल, स्टेंद्ड मिल, चायना मिछ, मफ़तफाड 
भाईछमिल, अंबिका मिल आदि कई मिलों की दुलाली और सोल धोकरी का काम किया । इस म्यवसाय 
में क्षापक्रो बहुत सफलता रही । भापका स्वगंवास आपके पिताजी के खार रोज पश्चात्‌ ही होगया। 
इस समय सापके आासकरनजी चांदुमलुजी और पनेचन्दजी नामक ठीन पुत्र हैं। आप तीर्यों आता 
शिक्षित, मिलनसार जौर सज्जन व्यक्तिदें। आप बढ़ी होशियारीसे अपनी फर्म का संचालन कांग्य कर 
रहे हैं। कप इवेताम्बर तैराप॑थी संप्रदाय के अजुयायी हैं। 

सेठ भासकाणनी के हनुतमलमी, बच्ठराजजी, संगराजजी और दौलवरामजी नामक पुत्र हैं । 
कॉद्मलजी के पुत्रों का नाम अमिचन्दजी सौर झुमकरनजी हैं। आप सब छोग अभी पढ़ रहे हैं! 

इस फर्म का व्यापार कलकत्ता में उपरोक्त नाम से नं* ४ रोजा उदयण्ड र्रीट में होता है । इसी 
ब्रोंच नवादर्गंज में है। जहां जूट जौर कमीशन का काम होता है। मोमास्र में यह घरिवार बहुत 
प्रतिष्ठित माना जाता है। 


जु७७ 


जाहत 
जो, बेगशाजजी के पुत्र हैं। इस समय इस फ़म पर तस्पर ४ दह्ढीहद्ठा में चलानी का काम्र होता है। 
इसके अतिरिक्त इस फमे की छुलगा, छालमनीरहार, और मेमनतिह में मित्र २ नासों की फसें हैं जंदां पर 
कपड़े का प्ापार होता है। मैमन्िह में आपको चार और ब्रांच हैं। उन पर भी कपड़ा एवस्‌ 
झकद्ी का व्यापार होता है। 


सेठ शोभाचन्दजी बाँठिया का परिवार, पनरोटी 


इस फर्म के मालिकों का सूंडनिवास स्थान नायौर का है। आप भोसवारू जाति के बांडिया 
पौज़ीए मैस इवेताम्दर संद्रि लास्तोय को मानने बाे सज्जन हैं। 

भरी शोमाचन्दूसी का जन्म संदत्‌ १९३० का था। आप बढ़े साहसी और कर्मवीर पुरुष ये । 
लाए प्ंवत्‌ 4९५० में पहले पहल नागौर से गुढेचगढ़ गये और वहाँ अपना फ़म स्थापित क्िया। पहाँ 
से संवत्‌ १९७४ में पनरोदी भाये भौर यहां भाकर घोभापन्‍्दु सुगनचन्द के नाम से अपना फर्म स्थापित 
किपा। प्तंवद्‌ १९८८ में जापका स्वगंवास होगया। - 

आपके पक्ष पुत्र हैं जिनका नाम सुगनमलजी हैं। आपका जस्म संवत्‌ ।९५२ का है। भाप 
इस समप पनरोटी में बेंड्विं। का व्यापार करते हैं । आपके तीन पुत्र हैं लिनके नाम सँवरटारुजी, जबेरी 
लाकज़ी और मंगनराजती हैं। भरी सुगरमरुजी ने संवद्‌ १९८९ में कोलर में मेससे सुगनम्छ जबरीसछ 
हे गाम हे बेड़िंग ध्यवत्ताय की दुकान खोली है। 
/ । भ्रीभुद्‌ शोभावन्दजी पढ़े घामिक और योग्य पुरुष थे। आपकी भोर से पनरोटी में सदादुत 
बालू है। शोभावादुत्ी का स्वगंवास होने पर आपके पुत्र सुग़नचस्दत्ती गे ५०००) धार्मिक कार्यों में 
क्गापे। इसी प्रकार आपने जोशियां की धर्मशाला में एक कमरा बनवाया और पनरोंदी की स्मशाव 
भूमि में एक धमंशाठा बदवाई | 


बाहठा 


ऐेठ पूनमच॑द ओोकारदास नाहटा; शुसावल 


है इस परिवार का मूछ निवास जेतारण ( जोधपुर ) है। देश से सेट इंसराजजी नाहद छग़भग 
६१५ साछ पहले व्यापर के निमित्त वामणोद ( शुसावरू ) आये । आपके पुत्र अप्रचन्दजी नाहणा 
के हाथों से इस दुष्प्रभ की काफ़ी तरक्की हुईं। आपका संवद्‌ $९५९ सें ख्वगेवास हुआ। आपके 
तारादन्दज्ञी तथा भोंकारदासजी नामक दो पुत्र हुए इनमें ताराचन्द जी का संवद्‌ १९५९ में खर्गवास 
दोगपा । आपके पुत्र उदयचन्दजी विद्यमान हैं। .- 
“ “" ओकारदासजी नाइण--आप अम्रचन्दजी नाहदा के पुत्र ये। आपने भुसावक तथा आसपातत 
है स्रोसदारु समाज में उक्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की। जापके पुत्र सेड पूनमचन्दजी नाहदा दिशप्ाल हैं । 
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से आसकरणजी नाहआ (चादमल भोजराग) सोमासर- सेंड चौंद्मलजी नाहटा (चांदमल भोजराज) मॉमास 





कोपशह सहि का इतिहास 


सेठ राजरूपओी देव चन्‍्दजी का परिदाए--आए दोनों भाई बीकानेर में स्थवान करते रहे। बाप 
शोएों का सगवोध्त होगपा। सेट हाजरूपओी के तीन ' पुष्र रुछमीचन्दुजी, दानमछजी भौर- शंकदापशी 
हुए। दानसकजी दत्तक चले गये । सेठ लखमीचन्दजी खाढ़पाढ़ा का काम काज देखते रहे। भाजहह 
आपके सेदएकालजी नामक एक पुत्र हैं। आप पढे लिखे समर हैं। सेट शंकरदागजी इस समद विकन 
मान हैं ।: आपने अपने समय में फमें को और भी शालाए खोलकर उन्नति को। आपड़े इस समर 
परोदानणी, अमयराजजी, सुमेराजजी, मेघराजजी और अगरचन्दजों नामक पुंत्र हैं इनमें मेघराजजी (क्र 
अढ़े गपे हैं । शेष सब लोग ब्यवसाय का संचालन करते हैं। सेढ भेरोंद्ातजी हे पुत्र झा बाग 
सवरकाकती हैं । 

भ्री भारचन्दजी तथा मैवरझाऊजी को इतिहाप्त का काफ़ी शौक है। आपने अपनी निम्र की 
एड़ छायप्रेरी खोलरखी है! जिसमें १००० के करीब इस्त लिखित प्रंथ हैं। साथ ही आप होपों ने 
अप प्रंथ साहा के नाम से एक सिरीज निकालना भी प्राइस्म की है । ु 

हस परिवार का म्यापार इस समय कशकतता, बोखपुर सिर्हट वरह र स्थानों पर होता है! 


सरदार शहर का नाहठा परिवार 


उपरोक्त नाइट परिवार के पूर्व पुरुष सेठ हुकुमचन्‍्दुजी लाइनू से सरदार शहर में अर क्यो 
आपके सूरजमकजी हीराछाकजी; बुधमछजी और चौदुमलजी नामक चार पुत्र हुए । 
सेठ बुधनलऔ--आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न स्पक्तिये। संदत्‌ ९१० में भाएते ढछक्ता में 
सूर्जमढ बुशसक के नाम से भपती फूमे स्थापित की ।: इसके पश्चात्‌ आप सब साई अकग २ हो गषे। 
उसे पश्चाद्‌ संवरद्‌ १९२६ में दो भाइयों की सूरजसक चर्दोगिल के नाम से और दो ढी हीराप्नक वुषार 
हे नाम से कपड़े की टुकाने स्थापित हुईं। इन चारों भाइयों का स्वगंवास हो गया है भौर इलडे रंधर 
इस समय अषयन्‍्अलय अपना कार दर करते हैं । 
सेठ सूरतमलणी का फुम,.इस समय “सूरजमल घनराज के ताम से बल रहा है। हर 
धूरणमहजी धगराजजी तथा घनराजजो के पुत्र शोभाचरदुजी स्वगंवास हो गया है। झोभाचादजी के 
हडिचिन्दुजी दर्शमाद सें इंस फुमे के माडिक हैं। आपके यहाँ १० जॉमेनियन स्ट्रीट में बैश्विंग अतः 
होता है आपके एक पुत्र है जिनका नाम जीवनसलजी है । 
-.. सह हीराहालती के मैरोंदानजी सुश्ीझालजी भौर अुह्दराखजी नामक तीत पुत्र हुए। भर 
होए हीरा मैंरोंदान के नाम से कपड़े का ग्यापार झरते रहे इन तीनों भाईयों का लवगंवांस हो दुआ है। 
सै मैंरोंदादगी के पुत्र बारंचर्दजी इस समय ढाहुफ ओर जार इस्स्यूरेंस डी बातो काते हैं! 
श्राप पवॉद और परचात्य दर्शनझाज्नों के अस्छे जानकार हैं। लेखवकला में भी आप दक्ष हैं। आपके ६६ 
हा साम एनसचलूजी है। सेठ शुन्नीलाकजी के करणीदातजी और करणीदानजी के हृरानमहजी तामक पु 
है। जामहजी के पुत्र मोतीकारुजी हैं माप पाट की दखाड़ी करते हैं। पाड़ के म्यापरात्िषों में लापक 
भ्ता सस्मार है। आपके पूसराजजी और झुभकरणओ गामढ़ दो पुत्र हें ! 
7५०३ 


> अध्य 
सेठ घुल्तानचंद चॉथमल नाहटा, छापर 

स परिवार के पुरुष सेड खड़गतिहली के पुत्र हुकमचन्दजी और मानंमलजी के पुत्र जोरावरमछ 
जी भौर सुस्तानंवन्दु्जी कंरोव 4० दर्ष पूर्व चाडवास नामक स्थान से छापर में जाये। इस समय आप 
लोगों की बहुत साधारण स्थिति थी। आप छोग पहले पहुंछ बंगाल भात के ग्वालपादा नामक स्थान 
पर गये एवम हुकुम वन्द सुदतानचन्दु के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफझता रही 
तब आपने इंसी नाम से कलकत्ता में भी अपनी एक प्रांच खोली । इस दोनों फर्मो से भाषकों अच्छा 
झाम हुआा। संवत्‌ १९४९ सें आप लोग रण २ होगये। इसी समय से हुकुसचन्दजी के वंशज 
क्षपता अलग ब्यापार कर रहे हैं। सेठ जोरावरप्तलजी का तथा छेद मुल्तामचन्दजी का सवगंवास हो 
गया। सेट जोरावरसकजी के २ पुत्र हुए जिनके नम सेठ चौथमलछजी और तखतमछजी था। इनमें से 
तखतमछजी सेठ सुल्तावचन्दनी के नाम पर दत्तक रहे। जाप दोनों भाइयों ने भी फर्म का थोग्यता 
पूर्वक संचालन किया । इसी समय से हस फर्म पर उपरोक्त नाम पढ़ रहा है। . आप दोनों भाई बड़े 
प्रतिभा संपन्न मे । आपने पान बाजूर, श्यामपुर, कुईमारी लो इंढरू नगर आांदि स्थानों पर मिन्न २ 
नामों से अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। सेठ चौधसठणी का स्वांवास होगया। आपके एथ्वीराजजी, 
बरदी वन्दुजी और कुन्दनमलूभी नामक तौन पुत्र हैं। सेठ तखतमह6जीं इस समय विद्यमान हैं। आपके 
'ूंस समय 4 पुत्र हैं जिनके नास मम्नालालजी, पदुमचर्दनी, मोतीझालजी वगैरह हैं। आप सब छोग 
व्यापार संचाढन में भाग छेते हैं। आप ढोगों ने मऊनाद संजव में एक और ब्रांच खोली हैं। जहां 
'ंथानीय बने हुए कपड़े का व्यापार होताहै। आप छोग सिलनसार और सजन हैं। वावू मोतीलालशी 
बी० ए० २-8 कर रहे है। आप करीब तीन सार से जोसवाल नवयुवक के ज्वाइंट पग्पादक हैं। 
क्षाप । रह हट  * 
मु आप छोगों का उपरोक्त स्थानों पर भिन्न सिद्र नामोंसे वेड्ठिह, जूद और कपड़े का व्यापार 
होता है। आप छौग तेरापस्थी इवेतारबर जैन संप्रदाय के अनुयायी हैं । 

सेठ उदयचन्दजी राजरुपजी नाहठा, बीकानेर, 

इस परिवार के पूवे एरुऐं का मूल निवास स्थान कानसर नामक माँस था। वहाँ से ये लोग 
जलालसर होते हुए दादूसर नामक स्थान पर जाये । यहाँ से फ़िर सेठ जैतरूपजी के पुत्र उदयचन्दजो, 
राजहूपडी, देवचन्दुजी और बुधमरुजी करोब ५० वर पूर्व बीझानेर भाझर बसे । 

- सेठ उदयचन्दजो का परिवाए--सेठ उदयचन्दजी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। संबत्‌ 
4९०० के करीब आप ग्वाठपाड़ा (बंगाल) नाप्क स्थान पर गये एवम्‌ वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की । इसमें 
आपको बहुत सफलता रही । आपने संत्रत्‌ १९०५में यहाँ एक जैन मन्दिर भी श्री संत्र की ओर से बनवाया। 
तथा उसमें अच्छी सहायता भी प्रदान की । आपके पुत्र न होने से भापके नाम्न पर दानमछजी दत्तक टिये 
गये । आप विशेष कर देश ही में रहे। आप निः संतान सवगंवासी हो गये अतएवं आपके नाप्त पर 
मेघराजजली दुं्तक भावे | आजकझ आप ही इस फर्म का संचालन करते हैं। माप मरिलतसार भ्यक्ति दं। 
आपके केस्तरीचन्दज़ी भौर बसंतोलाऊुजी नामक दो पुत्र हैं । 
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ओसवाल जाती का ग़तिहासचसूस्‍्टत 








तोलारामजी ् । राजगढ़ 
बाबू शेपफरणजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहरं, .. छुँचर जी नाहठा (लखमीचद तोताराम) रा 


ओतवाल जाति का इतिहास 


सेठ लखमीचन्द तोलाराम नाहटा, राजगढ़ ' 

' इस परिवार के सेठ तारोचरदजी, उद्यचन्दजी, छतीदासजी और परैचन्दशी तासक चार भाई 
सख्त्‌ १९१६८ सें कचोर नामक स्थान से :राजगढ़ भ्राये! इसके पूर्व है आप छोगों का ब्यावार खाढगढ़ा 
नामक स्थान में होरहा था। संबद्‌ १९५० तक थह फर्म चढता रहा | पश्चात सब छोग अलय २ हो गये। 

सेठ ताराचन्दजी के हरकचंदजी एप गुरावचन्दनी नामक दो पुष्र हुए। इनमें पे गुर 
चन्दनी, उद्यचन्दुजी के यहाँ दत्तक रहे। हरकचन्दजी के इस समय शिवदालजी, नेतमहजी भौर 
प्रनंमलजी नामक तीन पुत्र हैं जो.हरकचन्द पूरनमछ के नाम पै कलकत्ता में स्यापार कर रहे हैं । सेठ गुर 
बन्‍्दजी के पुत्र जेसराजजी, भनराभजी और तिलोकचन्दजी अन्य २ स्थानों पर व्यापार करते हैं | से! 
पनेचन्दजी के पुत्र खुमानचंदनी हुए। आपके चार पुत्र हैं जिनके तास कम्तशा नथमरूजी, सूरजमत्मी, 
तेजकरनजी और हंसराजनी हैं। आप छोगों का व्यापार भी दरकचंद पुरतचन्द के साप्ते में होता है! 
इसके अतिरिक्त मूं गापद्दी में भी सूरगमल जेचन्द्लाऊ के नाम से इनका कपड़े का काम होता है! नंपमएजे 
के पुत्र का नाम जयचन्दरालजी है। पर 

सेठ छतीदासजी के पुष्र लखमीचन्दुजी हुए । भापने भी कलकत्ते के अन्तगंत साझे में के ही 
स्यापार किया। इसमें भाषक़ों भप्छी संफरता रही। भाजझर आप व्याज़ का कास काते हैं। आाएरे 
तोछारामजी नामक एक पुत्र हैं। आजकर आपही व्यवसाय का संचालन करते हैं। आपके पहाँ उसमीदर्त 
तोलाराम क नाम से -यापार होता है । हे । 


'.. >, .  औपूरंजमतजी नाहदा, इद्दौर ० 

इस पखिर हे पुरुष सेठ ढूंगरसीजी, फ्रतेरदजी, जीवनमलजी और सुशाहचेन्दजी बोडने/ 
पाली आदि स्थानों पर होते हुए उदयपुर भात्रे। यहाँ भाकर आप लोगों ने कपड़े का व्यापार किया। इसमें 
धच्छी सफलता रही) कुछ समय पश्चात्‌ खुशालचंदजी के पुत्र चन्दनसलणी किसी कारणवश्ञ इन्दौर चठे भापे। 
इनके पाँच पुत्रों में से भी सूरणमूजी भौर सरदारमरुणी होप रहे । कुछ समय पदचात्‌ सरदारभजजी की 
भी खगवास हो गया। ,. , 

नाहटा सुरजमछत्ी इस समय विद्यमान हैं! भाप बढ़े मिंलवसार एक्स धुन के पकड़े आदी है| 
पच्छिक कार्यों में सापका हमेशा सहयोग बना रहता है । विद्या की मोर भी जापका जरा फ्कषय हैं। मा 
इस समय स्यारह पंचों की दुकान पर काम करते हैं। आप इस समय ग्यारह एंचों की कमेटी के छायंकीरी 
मंडल के सेक्रेटरी हैं। - 


सेठ हीरालाल बालाराम नाहदा, पूलिया 


। इस परिवार का मूछ निवास रहेरा बाषद़ी (मारवाद) है । आप स्थानकवासी भाज्ाव है 
मानने वाढ़े हैं। देश से हगभय ॥०० साछ पहिले सेठ रतनचंदजी नाहटा के पुत्र दजपतजी भौर हरुग" 
घन्दृणी नाहटा मालेगाँव ताल्टुके के बांभवर्गोद नामक स्थान में, आये भौर वहाँ से धघूछिया जाके आपने 


पु०्३ 


नाहय 
सेंट भृधमकजी ने अपने भाइयों पे भ्र्णा होकर संदत १९५४ में बुधस तथसछड़े नाम से अपना फम्े 
शभापित किया । इस पर कपड़े भर बेडिंग का काम होता था भापक़े हाथों से इस फर्म की बहुत इदति 
हुईं। आए बड़े योग्य भोर भ्यापार डशक सअन थे । भापदा सवगंदास छं० १९४३ में हुभा। भापके 
नधसहओ इदपचर्दजी भौर जमचस्दुज्ी मामक तीन पुत्र हुए। इनमें से उद्यचसुजी भपने का 
सॉदमलनी के पहाँ इसक चछे गये । 
गयमछजी तथा जपचर्दुजी दोनों भाईपहए 'बुधमक ममसल' के नाम से बरामिकात में काजार 
कहते रहे। पश्माद हं० १९४८२ में भक्त २'हो गये और अलग २ नाम से अपना ग्यापार काने को |! 
| तथमकजी से भपने शामछात वाले फर्म की बहुत तरही की। आपका स्थानीय पंच-एंचाधती 
में बहुत दाम था। भाजकड भाप देपा हो में विशेष रुप से रहते हैं। ,. आपके पुत्र नेमीचन्दुली फमे का 
कापे संचाएन करते हैं इस समय आपका कर्म निमीचन्द अमेयर्द' के नाम से ८ पोष्यूंगीजचर्ष छूट में 
बह रह! है। नेम्ीचन्दजी बड़े सजत, मिलनसार एर्व खुश प्रिजाज व्यक्ति हैं। आपके पुत्र का शाम 
धसंचाइती है। नथमछली के छोटे पुत्र मानमऊजी हैं। भापने सं०,१९८४ में भपना भक्ग कम 
आुदमक मातम्रक के नाम से स्थापित डिपो या | 

डे जग अन्दकाइगी--भाष पहले भपने बढ़े साई नथमछजी के साथ शामरात वांछे फर्स में भ्यापार 
करते रहे । परचात्‌ जब भाप भय हुए तब 'बुधसझ जयघन्दुसार' के नाम से व्यापार करने क्गे को 
शव भी हो रहा है। आप भी श्ष्छे मिलतसार एवं छजन ध्यक्ति थे। आपका ध्यान भार्मिगरता ढी 
तरफ विशेष रहता था। भापका लगेवाप्त भमी हवाक सें ही ध्ं० १९९० में हो गया। भाषडे चापाण्राठ्ी 
आाइुतमकत़ो और मानिकचन्दज्ी शासक तीन बुत हैं। चस्पाजालजी और उन्दगमटजी तो भएने पिता हे ' 
स्थापित ढिए कम का का संचाहन करते हैं भर मानिकपन्दजी अभी बालक हैं। भापके फर्म में इप समय 
कपडे वे पांट का व्यापार होता है। 

*.. भापाढ़ादमी--आप बह़े रत्साही, मिकनसार पु होशियार ध्यक्ति हैं। आपने होमिमोपपिड 
चिकित्सा विज्ञान का भक्छा अन्यास्त क्रिया है भौर बाढायदा भ्रष्ययन कर पृच॑० एस० बी७ पास 
हिंा है। आप रोगियों का इलाज बढ़ी तस्परता व प्रेस से बिना मूल्य छिए करते हैं। 

पेट ऑॉइमक्तीने भी पर्वोक्त फसे से भछ्या होकर अपना स्वतंत्र कपड़े का स्यापार 'चॉँद्सछ दहुएचाइ' 
के शाम पे झुझ किया भा। आपका स्वरगंवाप्त होने पर सापके दृत्तक पुत्र ठदगचस्तुजी ने उक्त फ़म की भक्की 
इचति को । आपके समय में कपडे व स्याज का काम होता रहा । आपका छोटी उमर में ही श्वगंगास हो 
गो । आपक़े हीते पुत्र हुए शिनके नाम क्रझः सेंसकरणजी कन्दैयाटाजी भौर सूतचन्दओों हैं। भाप 
ती्ों भाई श्म्मिछित रुप से इस समप नं* ११३ सनोहरदास् के कटरे में कपड़े का व्यापार ढाते हैं। 
जाप बतंसान फर्म का नाम--टदयचन्द्‌ बच्छाज' है। जाप विष्ट, सभ्य भर विनज्न स्वभाव के एवं 
मिकासार हैं। सेंसकरनजी सामाजिकता और एंच-एंचायती में विशेष भाग हेते हैं। भापके पुश्ठ का 
भांम बच्छाअजी और सूझचस्दुजी के पुत्र का लाम सोइनऊोडजी है। भाप सब छोग ( गाइड परिवार ) 
तेशपंधी श्रेतामइर मैस धर्म के माननेवाढे हैं । 
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औसबारू जाति का इतिहास 


का जाए बड़ी तत्परता से संचालन करते हैं। कुछुपाकजी तीर्थ की स्याति वृद्धि करने में आपके पिताजी ही 
तरह भाप भी सच्चेष्ट हैं। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित है । . 
पीरचन्दजी छल्लाणी का परिवार फोलार गोल्डफील्ड 
' इस खावदान वाले जेतारण के रहने वाले हैं । आप ध्यानकवासी आज्ञाय को सानने वाले हैं। 
इस खानदान में छहछानी पीरचंदजी हुए जिनके परजमलणी, गुछाबचंदजी, पैवरचंदजी और प्रतापमछजी 
नामक चार पुत्र हुए। श्री सूरजमलजी का संवत्‌ १९२१ में जन्म हुआ। आपका धर्मध्यान की तर" 
काफी लक्ष्य था। आप बढ़े साइसी और व्यापारकुशल भी ये। आपने सबसे पहले संवत्‌ १९४५ में 
बंगलोर में भेससे शम्भूमल गंगाराम के पाटनरशिप में चार साल तक व्यवसाय क्िया। तदनंतर आपने 
भंगलोर कैष्ट के सूलाबाजार में सूरजमल गुलावउन्द के नाम से एक स्वतस्त्र फर्म स्थापित की। आपका 
सम्बद्‌ १९७९ में स्वगंवास हुआ । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कन्हैयाठालनी और माणकचस्दमी हैं। 
फन्‍्हैयाछालजी के भमरचंदजी भौर उसमीघन्दजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदूजी के सेवरढाहजी तामढ 
पुक पुत्र है। माणकघंदजी के पुजराजजी तथा रिखवर्चंदजी नामक दो पुत्र और पुसराजजी के हरकचन्दृजी 
नामक एक पुत्र हैं । कन्दैयाहारूजी, कन्हैयालाल, भसरचंद के नाम से तथा साणकचन्दजी, माणकत्तद 
पुकवराज के नाम से कोलार गोल्ड, फील्ड में मौर साणकसन्द रिखवचन्द के नाम से मैसूर में स्यवसाथ करते हैं। 
शुरावचन्दजी का जन्म संदत्‌ १९३८ का है। आपके सुगनमझजी नामक पुक पुत्र हैं जिनके 
जस्म सं० १९७० में हुआा। घेवरचंदजीका जन्म सं० १९४० में हुआ । आपने सबसे पहले सं० १९५५ में कहर 
भोदड फीएड में एक फर्म स्थापित की । तदनन्तर सोने की खदान के पास कोलार गोल्ड फीएड में तीन फर्म 
और स्थापित की जो व्तसान में भी बड़ी सफलता के साथ चर रहो हैं। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम 
बस्तावरमछनी, किशनछाछजी तथा भोहनलालजी हैं। इनमें से बस्तावरमछ॒णी के चस्पाढाकजी मौर 
पश्नालाढजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमरूजी का जन्म संवत्‌ १९४५ का है। आपका धर्मध्यान में अच्छा 
हट्ष्य है। आपके एक पुत्र हैं जितका नाम भीकमचंदजी है। आपसी ओर से कोलार गोहड फ्री में 
प्रतापमल भीकमचन्द के नाम से एक स्वतन्त्र दुकान है। 


बोहराः 
है सेठ अचलतसिंहजी का परिवार, आगरा 
भारतर्वर्ष के विभिन्न प्रास्तों में मारवाड़ी समाज के जो कतिपय शिक्षित, उच्चत विचारों के, 
जाति सुधारक, देश सेवक औ! समाज सुधारक व्यक्ति नजर जाते हैं, उनमें सेठ अचलसिहनी का नाम पीछे 
नहीं रह सकता । ये बोहरा गौतीय सजन हैं। आपढ़े पूर्व पुरुष सेठ सवाईरामजी थे । सेठ सवाईतमजी 


के कोई पुन्र न होने से उन्होंने भरी पीतमलजी चोरदिया को दृत्क लिये 3. 
७५०६ 


बह 


हुआन की। नाहठा दलपतजी के पुत्र नंदरामजी और बालारामजी हुए । इनमें वारारामजी, उद्यचंदुजी 
के नाम पर दुत्तक गये। सेठ नंदरामजी ने इस दुकान के व्यापार तथा सम्पनान को विशेष बढ़ाया, भापके 
पुत्र पम्नालालमी तथा वाल्ारामजी के पुत्र हीराछाछणी और तथम्रदजी हुए । इनमें नथमरुजी पत्चालारजी के 
नाम पर दत्तक गये । 

सेठ हीरालालगी नाहदा प्रतिष्ठित सजनन हैं । जापका जन्म सबत्‌ १९३३ की सावण सुदी १२ को 
हुआ है। आपकी दुकान यहाँ के ओोसवारू समाज में प्राचीन मानी जाती.है। आपके पुत्र मोतीराकजी, 
कन्हैयालालजी व मोहनलारुमी हुए, इनमें मोतोछालजी का शरीरान्त ९५६ में हो गया, अतः हनके नाम 
पर मोहनशाढुजी को दरतक दिया है। नहा कन्‍्हैयालारुजी, नथप्कजी के नाम पर दत्तक दिये गये हैं । 
इस परिवार में लेन देन, कृषि भौर साहुकारी कामकाज होता है। 


कल्जितन- 


हल्लावी . 


: भैससे हीराचन्द पूनमधन्द छल्तानी सिकन्दराबाद : 

. ' इस खानदान के वंशन भोसवाल जाति के छछ्धानी गौश्रीय सजन हैं। भाप सन्दिर भाज़ाय के 
उपासक हैं। आपका मूल निवास स्थान गागौर (मारवाद) का है। इस फर्म की स्थापना सिकर्द्रावाद में 
करीबे ८०-९० वर्ष पूर्व हुईं। सबसे पहले सेठ हीराचंदजी छह्छानी नागौर पे यहाँ पर भाये। छुरू में 
भापने यहाँ पर सर्विस की । उसके पद्रचात्‌ दी" ब० रामगोपालजी माछानी के साझ्ते मैं आपने कपड़े का 
ध्यापार आरम्भ किया। करीसनगर की हुरन भी भाप ही के समय में खोली गई. सेढ हीराचस्दुजी का 
स्वादास संवत्‌ १९४० के करीब हुआ । 

भापके पदचात्‌ आपके दत्तक़ पुत्र श्री० पूनमचन्‍्दजी छल्लानी ने हम फम के काय को सम्हाला। 
क्षाप बड़े योग्य भौर व्यापार दूरदर्शी पुरुष थे।' आपके द्ार्थो से इस फर्म के व्यवसाय, सम्मान एंसम्‌ 
प्रतिष्ठा में बहुत दृढ़ हुईं। आपने वरंगढ, पेहाप्ली तथा म॑यनी में हुकानें स्थापित कर रुई औौर एरंडी 
का व्यापार झुरू किया । पेद्ापककी में भापने जीनिंग फ्रेक्टरी और राहस मिरु भी खोली । 

व्यवसायिक कार्यों के धार्मिक कार्यों में भी आपके हाथ से एक बढ़ा स्मरणीय कार्य 
हुआ । हैदराबाद के समीप कुर्पाकनी तीर्थ के पवेताम्वर जैन मब्दिर के जीणोंदर में आपने बहुत परिश्रम 
उठाया। एवम जपनी ओर से भी आपने इस काये में बहुत सहायता दी। उक्त मन्दिर की इमारत 
आदि बनवाने में हैदराबाद के चार प्रतिष्ठित सजनों में आपने भी प्रधाव रूप से कार्य किया था। 
आपका स्वर्गवास सम्बद १९७४ के भादों वदी ८ को हुआ। , आपके यहाँ भ्रो रक्ष्मीचंदनी उल्ानी 
संवत्‌ १९७२ में दत्तकलाये गये । 

बतंभान में इस फर्म के मालिक सेठ उक्ष्मीचस्दुजी छल्लानी हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९६४ में 
हुआ। आप बढ़े शिक्षित, शास्तप्रकृति और विवयशील नवयुवक हैं। इस छोटी उम्र में दी .फर्म के व्यापार 
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श्री गशपतराननी बोहरा, विश्वीयुरम | मदास )५ 


खेद सूरजमलमी बोहरा, रावव्सन्‌ पे5, 


ओसवांछ जाति का इतिहास 


देश सेवा, जाति सेवा एवम्‌ समान सुधार को ओर रहा है। जाप आएरे के एक गंग्यमान्य नेते! हैं। इस 
समय भाप अखिल भारतवर्षीय स्थानकऋवासी ओसवार नवयुवक कांफ्रेन्स के प्रेसिडेप्ट'है । 


सेठ बुधमल कालूराम बोहरा, (रतनपुरा) लोणार 


यह परिवार बहू का निवासी है। छगभय १०० साछ पहिले। सेठ सढनी बोहरा के पुत्र बुध 
मढजी, हमीरमरमी तथा गस्मीरमछूजी छोगार भागे तथा छेन देन का व्यवसाय आरस्म किया। सेठ 
चुधमछणी ने अच्छा नाम व सम्मान पाया । संबत्‌ १९७३ सें आप स््रगंवासी हुए। स्थानीय सन्दिर की 
नीव शालने वाले ४ व्यक्तियों में से एक आप भी थे । आपके काल्रामजी, विरदीचंदनी, खुशालचम्दजी 
तथा गुलावेंदजी नामक ४ पुत्र हुए, मिनमें खुशालचन्दजी मौजूद हैं । 
बोहरां कालूरासजी ने भासपास की पंच पंचायती में बहुत इज्जत पाई। संवत्‌ १९७९ में बह 
ठाकुर साहब लोनार आये तव आपको “सेठ” की पदवी दी । संदत्‌ १९८३ में आप स्वर्गंवासी हुए। बोहरा 
गम्भीरमठजी के पुत्र देवकरणजी और पौश्र तेजभाठजी हुए, इन्होंने सी अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा 
पाई। का संवत्‌ १९७५ में खवगंवासी हुए। आपकी दुकान यहाँ के च्यापारियों सें अतिष्ठित माती 
जाती है । 
वत॑मान में इस परिवार में सेठ खुशालचन्दजी और उनके पुत्र हेमराजजी, गेंदूछाजी, पन्ना 
छालजी तथा बरदीचंदजी के पुत्र वंशीलालजी, कन्हैयालालजी एवम तेजम्छजी के पुत्र कृतरूमछजी विद्यमात 
हैं। इनमें हेमराजजी, काल्रामजी के नाम पर भौर कन्हैयाठाऊजी, गुलाबचन्दजी के नाम पर दत्तक गये 
हैं। सेठ खुशालचन्दनी आतपास के भोसवारू समाज्ञ में अतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह परिवार बरदीचल 
शुशारुचन्द और तेजभाऊ कतरूझाल बोहरा के नाम से सराफी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का व्यापार 
करता है। इसी तरह इस परियार में हमीरसलज्ी फ्रे पौत्र नंद्लालजी हीरठव से कारवार करते हैं । 


सेठ पेमशज गणपतराज बोहरा, ,विल्लीपुरम (मद्रास) 


इस कुटुम्य का मूल निवास मारवाड़ में जेतारण के पास पीपलिया नासक ग्राम को है। इस 
परिवार के पूर्वज सेठ उदयचन्दजी के पदचात्‌ क्रमशः खूबचन्दजी, वच्छराजजी और साहबचादजी हुए। 
साहबचन्दज़ी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। जेतारण के आसपास इनका छाखों 
का छेन देन था। संवत्‌ १९४५ में हनका ४३ साझ की उमर में खर्गवास हुआ। आए बढ़े 
स्वासिसानी व प्रतिष्ठित एुसुप थे। जापके पुञ्न॒ सगराजजी का जन्म १६२२ में तथा केसरीचन्दवी 
का १९२५ में हुआ। तथा शरीरात्त क्रमशः संचत्‌ १५७४ तथा ३९७३ में हुआ। केसरीमछजी के पेम 
राजजी तथा हीराछाछजी नामक २ पुत्र हुए, जिनमें पेमराजनी, भगराजजी के नाम पर दतक आये। 
हीरालाबुजी १९९६ में स्वंवासी हो गये । 

बोहरा पेमराजजी सद्घास होते हुए संवद्‌ १९७३ में विल्लीपुरम, आये और व्याज का काम झुरू 
किया। आपके हाथों से ही व्यापार को तरक्ी मिक्ली। आप सुधरे हुए विचारों के धर्मग्रेसी सज्जन हैं। 


9८ 
के के 


बौहरा 
सेठ पीतमलजी घोरड़िया- जिस समय आए यहाँ दत्तक आये उस समय इस खानदान की 
साधारण स्थिति थी । आपने अपनी व्यापार कुशलता से धौरुपुर नामक स्थान पर अपनी फस स्थापित 
कर लाखों रुपये उपार्मित किये। आप बढ़े साहसी और अग्रसोदी व्यक्ति थे। धौलपुर रियासत में 
भापका भच्छा सम्मान था। वहाँ से आपको सेठ की प्रदवी भी प्राप्त थी। झापका खगतास 
सन्‌ १९०० हैं हो गया। आप बढ़े उठार एवम्‌ दानी सजन थे। आपके सीन पुत्र हुए, जिनके नाम 
क्रमशः जेसवंतर्तिहजी, पठयंत्तरायजी भौर अचलसिहजी हैं । 
सेठ जस्वन्तमलजी और वलवन्तरायनी--आप दोनों भाई भी व्यापार कुशरू सज्जन थे। आपने 
अपने समय में फर्म की अच्छी उत्तनि की | आप छोग मिलनसार और सजन व्यक्ति थे । सेठ जसपंतमलणी 
२८ यर्ष तक भागर। स्पुनिसिपल के सदस्य रहे । इसके भतिरिक्त आप स्थानीय भानरेरी मजिस्टेट भी रहे । 
आपको इसारतें यनवाने का बढ़ा शौक था। यही कारण है आपने आगरा में छाखों रुपयों की इमारतें 
यनवाई'।  उनसें से पीतम झावेट तथा जसदंत होस्टक पिशेष प्रसिद् हैं। आप दोनों भाईयों का 
स्वरंवास होगया । 
जे अधलहिहजी--आपके दोनों भाइयों के स्वगंवासी हो जाने के पश्चात फर्म संचालन का सारा 
भार आप पर भा पढ़ा | भारंभ से ही जाप तीक्षण घुद्धिवाले सज्जन थे। अपने भाइयों की विधमानता ही 
में आप देशसेवा एवम समाज सेवा की भोर झुक गये थे । इतना ही नहीं इस भोर झुककर आपने हसमें 
काफी दिलचस्प से काम किया । बचपन से ही आपका जीवन सभा सोसाययियों में ध्यतीत होता रहा है। 
प्रारम्भ में भापने एथठेटिक छुब भौर एक पत्लिक छायप्रेरी की स्थापना की। इसके घाद आपने कई 
एंस्थार्ओं में योग प्रदान किया । सन्‌ १९२० में आपने झुतप्रायः आगरा व्यापार समिति का पुल॑संगठत 
किया सौर आप उसके आतरेरी सेक्रेटरी थनाये गये । आपके मित्र श्रीचंदुजी दौनेरिया मे ज्षो धीसा कंपनी 
स्थापित की उसके आप चेमरमेन हैं। आापही के प्रयत्त से आरा में पीपल्स बैंक की शाजा स्थापित हुईं । 
इसके भी आप प्रेसिटेण्ट भौर डायरेक्टर बनाए गये। इसके पश्चात्‌ आप कां्रेस कमेटी के पदाधिकारी, 
आगरा स्युनिस्िपत् वो के मेम्यर और यू" पी० कौंसिल में खराज्य पार्टी.की ओर से सेम्बर निर्वाचित 
हुए थे। असहयोग आस्दोलन में भाप कई बार जेलयात्रा कर आये हैं। आपने समय २ पर कई बार 
हजारों रुपये एकम्रित कर सा्वशनिक कार्यों में खर्च किये हैं। आप यू० पी० के सम्माननीय देशभक्त और 
आग के प्रमुस्त नेता हैं। धापका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सम्बन्ध है। आपकी भोर से इस समय 
एक जैन छांत्रालय चल रहा है। स्त्री शिक्षा के छिए सी आपने योग्य ध्यवस्था को है। इसी प्रकार अचछ- 
सेव्ा-संघ इत्यादि कई संघ स्थापित कर आपने आगरे के स्ेजनिक जीवन में .एक ताज़गी की छहर 
पैदा कर दी है । 
जब आगे में हिन्दू-छुस॒लिम दंगा हो यया था। उस समय इव लोगों की चोद को सहत करते हुए 
भी आपने गांति स्थापन की पूरी २ कोशिश की थी। जब सन्‌ १९१५ में अति वर्षा के कारण आगरा 
तहसील में बाद भा गई थी उप्त समय भी आपने जनता की रक्षा के लिये काफ़ी प्रयत्त किया तथा धन, चस् 
की सहायता पहुंचाई। लिखने का मतलब यह है कि आपका जीवन प्रारम्भ से अम्री तक साव॑ज्निक सेवा, 
छ०र्ऊ 


ऋतवाक जाति का इतिहास 


शाहपुरा ( मेवाड़ ) का चोरड़ियों खानदान 


यह खानदान पहिले दित्तौड़गद में निवास करता था। वहाँ से चोरदिया इूंगरसिए्णी 
संबंत्‌ १७४५ में शाहपुरा भाये। इनके वेणीदासजों तथा फ़तेचन्द जी वामक रे पुत्र हुए । इवमें 
वेणीदासजी शाहपुरा स्टेट के कामदांर थे ! इनको संवत्‌ १८०३ की सावेणे सुदी १५ को भॉडिछादु का 
शिवपुरों नामक गांव ज्ञागीर में मिछा था। इनके नारायणदासजी, खुशालचन्दजी, बरदभानजी, झुसमी' 
चन्दज़ी तथा शिवदासजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में चोरडिया खुशालचन्दजी महाराजा के साथ 
उद्मैन के चुद्ध में तया विरदभानजी मेढ़ते की छाई में काम जाये । 
नारागणदाएजी चेर्सढ्या का परिवार--शाह नारायणदासजी चोरदिया दढ़े प्रतापी व्यक्ति हुए। 
ज्व दाहपुरा सधिपति महाराजा उसेदर्सिहजी मेवाड़ की तरफ से मरहरों से युद्ध करते हुए उज्मैन में काम 
भाये । उस समय उनके पुत्र रणसिद्नी को आपने गद्दी पर बिठाया। इसके उपलक्ष में महाराज 
रणसिहजी ने नारायणदासजी फो निम्न लिखित परवाना दिया। ५ 
*. फिद्श्नी महाराजापिराज भरी रजसिहजी बचनात सहा नारागणदापजी दे 
मुप्रशाद बेच्या ऋत्य थे महक श्याम घसी छो सो रणपिंहजी का वेद पोता 
पीढ़ी दरपीड़ी पाख्दी ने सपूत्त केपुत ने थाल में से आझी में रू आदी देर अरोगती थांकी 
राद् मुस्जाद श्री महाराज वादे! जी सु सवाई रियां करसी ' "*““संदत्‌ ९८२६ का 
वैशाक्ष सुदी । 
कहने का तापय्थे यह कि मेहता नारायणदासजी अपने समय के नामाँकित व्यक्ति ये। आपके 
जयचन्दुजी तथा बदुनजी नाक्षक २ पुत्र हुए। इन दोनों सज्जनों के अजीतमलजी तथा चतुर्भुजजी नामक दो 
पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों को महाराजा अमरतिहजी ने संदत्‌ १८५८ में कई गांव जागीरी में दिंषे, 
साथ ही उदयपुर महाराणाज ये भी साख रक्के और बैठक देकर इनको सस्मानित क्िया। अजीतमणजी 
के पश्चात्‌ क्रमशः खुशालचन्दजी, रघुनायमिंदजी मुख्तानचन्दुजी तथा छग़नमछजी हुए। येंधु भी 
रियासत की सेवा करते रहे । चोरदिया छानलाऊुजी का सखगवास छोटी वय में संवत्‌ ९५७ में हुमा! 
क्षपके नाम पर चन्नगमलजी के पुत्र अमरसिहजो चोरदिया दत्तक जाये हैं। 
अमरक्षिंदजी चेएडिया--आपका जन्म संदत्‌ १९४० में हुआ बहुत समय तक भाप राजाधितर 
सर नाहरसिंहली के प्राइवेट सेक्रेट्ी रहे । जाए समझदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं । तथा इस मय 
राज्य में सविस करते है। लापके पुत्र नाथूसिंहजी हैं। इसी तरह इस परिवार में चतुरभुजजी के पौत्र 
( घक्नणमरजी के पुत्र ) सरदारतिहजी तथा असोसिहजी अजमेर में रेलवे विभाग में सर्वित करते हैं! 
शाह वरघमानजी चोरेडिया का परिवार--हम ऊपर लिख लुके हैं कि शाह वर्द्मानजी चोरडिया 
मेडते में बहादुरी पूव॑क युद् करते हुए मारे गये थे । इनके पद्चाद को पो़ियों ने भी कई शाहपुरा राज्य की 
सेदाएँ की इस परिवार में चोरदिया जोराबरमठजी श्ाहपुता स्टेट के दीवाद रहे | - समय २ पर इस परिवार 
को शाहपुरा दरवार से सम्मान एवं सास रुसे भी आाप्त ते रहे है । 
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बोहर्स 


आप अपनी आय में से दो आना रुपया परम भर शान के खतों में रुगाते हैं। प्रेमाअ्रम पिपलिया को आपने बढ़ी 


सहायता दी। आपके पुत्र गणपतराजजी, भोहनझाऊणी भर सम्पतराजजी हैं। इनमें गणपतराजजी 
च्यापार में भाग छेते हैं। आपकी वय २० साझ की है | 


सेठ रघुनाथमल रिधिकरण बोहरा बम्बई 


सेठ रघुवाथमलणी रतनपुरा-बोदरा जोधां की पाछड़ी ( नागोर ) से | कुचेरा तथा चहां से 
जोधपुर आये वहीं उनका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र रिघकरणजी का जन्म संवत १९३२ में हुआ। 
आप संवत १९४४ में देश से हैदराबाद सिंकराताद गये। तथा वहाँ से दस्खई आकर नौकरी की। 
पीछे से आपने कपड़े की दलाली का काम किया। इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर जापने जादृत का कारवार 
शुरू किया। तथा अपने अनुभव तथा होशियारी के बरु ' पर काफी उन्नति की। दम्बई के मारवाड़ी 
साइतियाँ में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आप इंघर १४ साहों से नेटिब्द भरचेंट एसोशियेसन बम्घई 
के सेक्रेटरी हैं। भापडे यहाँ रघुनाथमऊ रिघिकरण के नाम से विद्वलवाद़ी बम्बई में आदत का काम होता 
है। आप सन्दिर सांगीय आम्नाय के सानने वाले हैं। 

श्री मलचेदजी बोहरा, अ्जमरर 

अजमेर के ओसवाल समाज में जो छोग समाज सेवा के कारय्य में उत्साह पूर्वक भाग ऐते हैं 
उनमें श्री मूलचन्दजी बोहरा का भाम विशेष उल्लेखनीय है। कई जातीय भौर साम्रानिक संध्याओं से 
आपका सस्वस्ध है,गत वर्ष ओसवाह--संस्मेलन के प्रधम अधिवेशन करने के सम्बन्ध में जो सभा हुई 
थी उसके समापति आप ही थै। आप सामानिक विषयों पर गस्भीरता से विचार करते हैं। वस्बई 
की एक संस्था ने “ओसवाल जाति की उन्नति” पर विबन्ध लिफने के लिये कुछ पुरस्कार की घोषणा की 
थी उसमें सबसे प्रथम पुरस्कार आपको अपने निबन्ध के लिये सिझा था। सामंजनिक कार्यों में भी 
अपनी परिस्थिति के अबुसार जाप भाग ढेते रहते है। 


जप «जी 
चोरदहिया 
चोराडिया गौत्र की उत्पत्ति 
बह जाता है कि चंदेरी नगर के राजा खरहत्तलिंद राठोर को जैनावाय्य॑ जिनदत्तसूरिणी ने 
संबत ११९२ में जैनधर्म से दीक्षित क्रिया । इनके बढ़े पुत्र अम्वदेवजी ने चोरों को पकढ़ा व्‌ उनके वेढ़िये 


डालीं | इससे चोर बरेढ़िये या चोरों से भिद्िये कहछाये। आये चलकर पद्दी नाम अपन्रंश होते हुए 
“चोरदिया नाम से पसिद्ध हुमा ।.. 
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झोतवाढ जाते का इतिहास 


इसी तरइ इस परिवार में श्री गणेशछालजी उदयपुर में निवास करते हैं। आपने बी० ९० 
तक शिक्षण पाया है।, फूकचनन्‍्दनी वयोवृद्ध सउ्जन हैं तथा शाहपुरा में , रहते हैं। तथा उदयपतिहजी 
के पुत्र मोहनसिंदजी शाहपुरा स्कूल में सर्वित.करते हैं । | 

है “अछ& 9 ःः | 


ग् 
का 


रामपुरिया. , . है 
रामपुरिया वाम की स्थापना... ह न्‍ 


|. इस परिवार के स्तनों का सु गौत्र घोरड़िया है। जिसका विवरण उपर दिया जा शुक्र 
है। इस परिवार के पूर्व पुरुष रामपुरा ( इ्दौर स्टेट ) नामक स्थान में निवास करते ये।.. वहाँ इस 
वंश में क्रमशः मेहराजनी, लाखचन्दजी, नथमठमी, द्वीराचनदजी, दरध्यानलिहजी, और' खींवसीजी हुए। 
खोव्सीजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः भानसिंहजी, शुधसिंहजी और, जगरूपजी था। 
जयरुपजी कै चार पुत्र हुए, जीवराजजी, राजरूपजी, जसरूपजो और प्रेमराजनी । , इनमें से जीवराजबी 
कै ६ पुत्र हुए, लिनके नाम क्रमशः शिवराजनी, शेरसिहजी, विजयराजजी, भीँवराजजी, गुणेजी और 
सुस्तानजी था। इनमें से शेरसिंदजी के भेरोंदाननी नामक पुत्र हुए, शेप विःसन्तान रहे। 
हे सेठ भेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ जार्मचन्दजी, आालमचन्दजी, कवर 
जी, और गरभीरमछजी था। इनमें से जालमचन्दजी का वंश आज भी रामपुरा में निवास कर रहा है। 
आहमचन्दूनी के लिये कहा जाता है ढ़ि रामपुरे के चंद्रावतों की एक कन्या का विवाह बीकानेर के महाराजा 
के साथ हुआ, उसी समय आप बाईजी के कामदार बनाकर बीकानेर भेजे गये। आपके साथ में आपडे 
वंशर्ज आये जिनका खानदान वोकषमेर में निवास कंर रहा है। झारुमचन्दुजी को बीकानेर दृखार है 
शाब्य में काम पर नियुक्त किया । जिसे आज तक आपके खानदान वाले करते भा रहे हैं।. रामपुर पे 
आने के कारण ही भाप छोगों के वंशन रापुरिया केहटाये । ,और जिस स्थान पर आप छोग काम बे 
ये वह दफ्तर जाप ही के नाम से धुफ़तर रामपुरिया' कहछाता चला भा रहा है। ह 


सुजानगढ़ का रामपूरिया परिवार 


7 , सेड़ आाक्मचन्दुजी के चार पुत्र हुए; जिनके नाम कमश' विरदीचस्दजी, गणेशदासभी, चुन्नीकार 
जी और चौधमलजी था।- आप चारों ,भोई करीब १०५० धर्ष पृ बीकानेर छोड़कर सुजानगढ़ नामक 
'ज्यान पर चछे आये। भाप छोगों ने मिलकर संवत्‌:३९१ ३' मेँ मेसंस -चुन्नीछल चौथमल के /नाम से 
स्थापित की । इनमें आपको अच्छी सफलता रही । संवत्‌ १९५० के पूर्व केवल 


'कटकत्ता में फर्म 
दौषमलजी को छोड़ कर शेष भाई स्तरगवासी होगये। “इसके पश्चात्‌ ही आपके वंशज -भअब्मा -होगये 


और अपना स्वतंत्र ब्यापार करने छगे । 
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डर है 
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॥ 8 का दिल आ हक, 
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ग्रोसवाल जाति का हतिहास ट्हह्र 


ह 


कुं० जयचेदलालजी 
8० कन्हैयालालजी रामपुरिया, सु: 





स्व० सेठ हमीरमलजी रामपुरिया का सकान, सुजानगढ़. 


(2, 


ओलबार- जाति का इतिहास 


में सेकड़ों आपत्तियों का सामना करना पढ़ा, मगर फिर भी आप विचलित न हुए । यहाँ भाइर आपने 
मेससे चैनरूप संम्पतराम दूगढ़ के यहाँ ८) मासिक पर गुमास्तागिरी की। सात वर्ष के पश्चात्‌ भाप 
भपनी काये चतुरता और ध्यापारिक चुद्धिसादी से इस फर्म के मुनीम हो गये । सन्‌ ३८८३ में आपने 
अपने भाइयों को हजारीक्रल हीराछाछ के ता से एक फर्म स्थापित करवा दी और उसपर कपड़े का ध्य- 
व्यवसाय प्रारम्भ किया । इस व्यापार में आप लोगों को बहुत सफदता प्राप्त हुईं। कुछ समय पदचात्‌ सेट 
बहादुरमलूजी भी सुनीमात का काम् छोड़कर इस फमे के व्यापार में सहयोग देने छंगे | बहुत ही शीघ्रता 
और तेजी के साथ इस फर्म की उन्नति होने छगी यहाँ तक कि चतमांच में यह फर्स बीकानेर भौर बीकानेर 
रेट के घन कुपेरों में समझी जाती है। इस फर्म का कऱकत्त! के इस्पोटरों में धहुत दँचा स्थान है। सेठ 
बहादुरमठजी के लिए बंगाल, विहार और उदीसा के इनसाइल्रोपीडिया में इस भकार दिखा है-- 
“प्र०१8 076 0६ (४8 थि॥8 ए/000068 0६ (४७ 07688 ०70, ॥48ए7९ [प्रा007 8७॥0 0एश्ल॥088 
गराधा।एं3, 0000 जाता... 000स्‍70७ए 60 इध्क्ाएश'४.. शात. एथींशिणार क्रिती के तेक्षपैंशा: 
आपही मे अपने जीवनकाल में बहुत सम्पत्ति उपाजन कर एक कॉटन सिर खरीदा था जो वर्तमान में राम- 
पुरिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपका यह मिर भाज भी घरू है। आपके ज़सकरणजी नामक 
पुत्र हुए । हे 

सेठ बसकरणजी--आए बड़े मेधावी और व्यापार चतुर पुरुष थे। आपने भी अपने व्यापार की 
विशेष उन्नति की। इतना ही नहीं बल्कि भापने मेनचेस्टर तथा छण्डद में भी अपनी फर्म स्थापित कर 
धपने प्यवसाय को बढ़ाया । चूँकि इन फ्मों का काम आापद्दी दैखते थे अतः ये सब फ़मे आपकी झत्यु के 
बाद उठा दी गई' । बीकादेर दरबार में आपका बहुत सम्माव था। पतमान में भापके सेठ भेवरछालजी 
नामक पुक पुत्र हैं। भेंवरछालजी बढ़े योग्य तथा मिलनसार सजन हैं। आपही रामपुरिया काटन मिल 
के सारे कारबार को बढ़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। 

सेठ हजारीमलगी--आप भी घड़े कार्य-कुशर और व्यापार में बढ़े चतुर सब्जव थे। आपने भी 
जंपनी फर्मो का बड़ी योग्यता और दुद्धिमानी से संचालव क्षिया । आपका स्वर्गंवास छंवत्‌ १९६५ में होगया। 
आपके दो पुत्र विद्यमाव हैं जिनके नाम शिखरचन्दुजी और नथमलणी हैं। 

बा० शिखस्वन्दजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५० का है। आप बहुत साधारण प्रहृति के भौर 
धर्म पर बहुत श्रद्धा रखने वाले सज्जन हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः घेवरचन्दजी, 
केंवरलालजी एवम शांतिझारजी हैं। पघेवरचन्दजी हुकात के काम में सहयोग देते हैं तथा शेष 
दो बच्चे हैं। 

बाबू नथमतजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ। आप बढ़े मिलनसार और योग्य सजन 
हैं। भाप फर्म के काम में विशेष रूप से सहयोग देते हैं। आपको कपड़े के व्यापार का भच्छा अबुभव है। 
आपने जापान से डायरेक्ट कपड़े को इस्पोट करने का कारवार शुरू किया जिसमें आपको बहुत सफ़ता 
मिली। आपका व्यापार की तरफ़ बहुत छट्ष्य है। मिल के काम को सी आप देखते हैं। आपके पुत्र 
सम्पतझाकजी अमी पढ़ते हैं। 

१३ 
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रेड (ीद्जी का पीयाए--सेड विरदीचन्दजी के सुरजमरुती, संदासुझजी, भौर तोशाराप्तजी 
जाम पुत्र हुए। आप छोगों का स्वंयास होगया। सेठ सूरभमछजी के पृतमचस्दुजी, हुलास्चंदुजी, 
धानमरजी, सुखछाठजी और रिघफरनजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार सेठ सदासुखजी,के शोभाचन्दजी 
तथा सेढ पोलारामजी के सेट इसुमएमलजी गामक पुत्र हैं। सेठ पूलसचन्दजी के चार पुत्र हैं जिनके तास 
लुशकरनली, धेवरचच्दुजी, तिलोकचन्दती और भ्रीचर्दनी हैं। इनमें से अंत्रिम दो प्रेज्युएट हैं । इसी 
प्रकार भौर ३ भाहयों के भी पुत्र हैं। 

सेठ गणेशदासनी का परिवाए--आपके सेघराजजी नामक पुत्र हुए। आपने बीदायर के रास्ते 
में एक धर्मशाला तथा हुवा बनवाया । भापके कोई पुत्र ने होने से थानमछजी दत्तक आये । भाप ही इस 
परिवार में बड़े ध्यक्ति हैं। 

सेठ चुशैलातगी का परियाए--सेठ चुत्नीलालजी बढ़े प्रतिभा समत् व्यक्ति थे। भापने व्यापार में 
छाजों रुपया पैदा किया। आपके हमीरमलनी तथा हजारीमलजी नामक दो पुत्र हुए । दमीरमढणी 
अपने चाचा से४ चौधमएजी के यहां दत्तक चछे गये । वर्तमान में इस परिवार में हजारीमरुजी ही प्रधान प्यक्ति 
हैं। आए यहां की स्थुनित्तिपेषिटी के मेम्बर हैं। आपने सी व्यापार में रातों रुपया पेदा किया | इस 
समय साए करठकत्ता में अपनी निज की कोठी ढाका पट्टी में चुन्नीकठ हजारीमछ के नाम पे 'जूट का 
व्यापए करते हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है। अतएुव आपने अपने दोहित छशकरतजी इस्साणी को 
अपना उत्तराधिकारों नियुक्त किया है। 
« ,.. सेठ औष्यपलने का परिबाए--सेड घौथमरजी के पुत्र न होने से हमीरसलजी दतक शषाये यह 
दम दपर ढिख घुड़े हैं। हमीरसरुमी बढ़े व्यापार कुशर और राजपूतो दंग के व्यक्ति ये। आपके भी 
जब कोई.पुष्र न हुआ और भाप छ्वगंवासी होगये तब सेठ पूनमचन्दज्णी के पुत्र सूरजमछजी .दत्तक टिये 
गये, मगर आपसी क्षयढ़ों के कारण आपके स्थान पर बीकाबेर से कन्हैयाढाछणी दत्तक भआगे। वर्तमान 
में भापही हस परिवार के संचालन कर्ता हैं। आप बड़े सिलससार और व्यवहार कुक तथा सज्जन 
झक्तिहँ। आपके यहां अभ्न का व्यापार होत है। आपकी फर्स कोढरमा में है। आएने कोदरसा- 
तथा पिरिडिह में कई अषम्रक की खदाने ज़रीद की हैं। भाजकछ जापक्ा प्यापार कोड़रमा से कन्हैया 
रामपरिया के वाम से हो रहा है। आपके यहाँ तार का पता (2॥98' है। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम 
क्रमशः जयचंदुछालमी और सुमेरसऊमी हैं। आपके भाई बंसीलारणी ,वीकानैर ही रहते थे । जाप बड़े 
होनहार थे। मगर बहुत कम बय ही में आपका स्वगंवास होगया। 


पेट हजारीमल हौरालास रामपएरिया, पीकनिर 
थह हस उपर छिख ही चुके हैं कि इनके पर्वज रामपुरा नामक स्थान से आये। इन्हीं में आगे 
चढकर सेढ लोरावरमझजी हुए। जापक्ी बहुत साधारण स्थिति थी। आपके तीन पुत्र हुए जिनके वास 
प्रमाण: सेठ बदाहुरमरूजी, हजारीछाछुजी और हीराछाढली हैं। 
सेठ बहछुसमकबी--आप बढ़े मेधावी और व्यापार घतुर पुरुष ये। भाएते क्ेवह १३ वर्ष की 
आयु सें व्यधार के निमितत कलकत्ता प्रस्थान किया । आपको व्यवसाय के हियें कलकत्ता जाते सप्य रास्ते 
१०५ ५)३ 


ओसदाल जाति का इतिहास 


का दाव,किया था जिसका “जगरचन्द ट्रस्ट” के नाम से एक टूरट बना हुआ है। इस रकम का व्याज शुभ 
कार्यों में छाया जाता है। इस. प्रकार प्रतिष्ठापूण जीवन बिताते हुए सन्‌ १८९१ में आप 'स्वगंवासी हुए। 

सेठ मानमतजा--आप बड़े उम्रड॒द्धि के सजन थे । यही कारण था कि केवल १९ वर्ष की अव्यायु में 
ही आए चांवा (कुचासण रोड़) में हाकिम बना दिये गये ये | भापकों होनहार समझ सेठ भगरचन्दुजी ने 
विल में अपनी फर्म का उत्तराधिकारी बनाया था | लेकिन क्रेशक २८ वर्ष की अवस्था में ही सत्‌ १८९७ में 
भाप बस्धई में स्वर्गवासी हुए । आपके यहाँ सेठ सोहनमछमी (जोधपुर के साह मिश्रीमछज़ी के हितीय पुत्र) 
सन्‌ १८९६ में दत्तक लाये गये । भापने २५ हजार ह॒पयों को रकम दान की | तथा सद्गास पॉजरापोल 
और जोधपुर पाठशाढा को भो समय २ पर मदद पहुँचाई । व्यापारिक समाज में आपकी बढ़ी प्रतिष्य 
थी। आपका सन्‌ १९१५ में स्वगंवास होगया। आपके यहाँ नोला (मारवाद) से सेठ मोहबसरूमी (सिरे- 
सलनी चोरड़िया के दूसरे पुत्र) सर्‌ १९१८ में दत्तक आये। 

, .., सेठ मेहनमलजी--आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आपके हार्थों से इस फर्म की 
विशेष उन्नति हुईं है। आपके दो पुत्र हैं जो अभी बालक हैं भौर विद्याध्ययव कर रहे हैं। यह फरमे यहाँ के 
व्यापारिक समाज में बहुत पुरानी , तथा प्रतिष्ठित मावी जाती है। भद्गास प्रान्त में आपके सात आाठगाँव 
जमीदारी के हैं। मद्रास की ओसवाछ समाज में इस कुटुम्ब की अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय आपके यहाँ 
“अगरचन्द मानमरू” के नाम से साहुकार पैठ मद्रास में बैज्षिग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम द्ोता है! 
आपकी हुकान सत्रास के भोसवार समाज में प्रधान धविक हैं ।, 


० . , आगरे का चोरड़िया खाददान 


छगभग,१५० वर्षों से यह परिवार आगरे में निवास करता है। यहाँ छाझ्ा सरुपचन्दजी 
श्रोरढ़िया ने ढेदस़ों साल पूर्व सच्चे गोटे किनारी का ध््यापांर आरम्भ किया। आपके पुत्र पत्नाझाढुजी 
तथा पौत्र रामलाछजी भी गोंटे का मामूली व्यापार करते रहे । छा रामजीराऊका संवत्‌ ९१५ में खवगंवास 
इभा। भापके गुरावचन्दजी, छुदनछालणी, चिमनलालजी तथा छखमीचन्दुजी मास्क ४ पुत्र हुए। 

लाला गुलाबचन्दजी चोरंडियाँ का परिवाए--आप अपने झ्ाता छसप्रीचन्दजी के साथ गोटे का 
व्यापार करते थे । तथा इस व्यापार में भापने बहुत उन्नति की | आप अपने इस हस्बे परिवार में सबसे बढ़े 
तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संवत्‌ १९८३ में भापका ख्वर्गवास हुआ। आपके कपूरचन्दजी, चांदमड 
जी, दुयालचन्दजी, मिहनलालनी तथा निद्माऊचन्दजी नासक ५ पुत्र हुए । इनमें छाझा मिहनछाणणी 
को छोड़कर रोष सब विद्यमान हैं। लाला कपूरचरदजी जवाहरात का न्यापार फरते हैं । 

लाह्ा चांदमलजी--आपका जन्म संवद्‌ १९३० में हुआ। आपने बी० एु०,पुल० एुल० वी० 
तक शिक्षण प्राप्त किया । पदचात्‌ १२ साझों तक बकाछत की। आप देश भक्त महाजुभाव हैं! देश 
की पुकार सुनकर आप वकालन छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुए। सन्‌ १९२१ में जाए आगरा 
काँग्रेस के प्रेसिदेंट थे। आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग़ लेने के उपरक्ष में कारागृह वास भी किया 
है। आप बढ़े सरल, शांत एवम्‌ निरमिमानी सज्जन हैं। ; 

५१६ 


बरडिया 


फैट हौशबाबजी--आप सैठ बहादुरमरुजी के तीसरे भाई और वर्तम्ात सें इस परिवार में 
सबसे इृंद सजन हैं। भाप फर्म के सारे कारवार का संचाढन करते हैं। आपके बाबू, छौभागमठजी नामक 
एक पुत्र हैं तथा बाबू सौभागस छजी के जयचन्द॒लाडजी, रतवराठनी भदि पुत्र हैं। 

आए लोगों का कहकर में “रासपुरिवा काटन सिल” है वास से एक प्राइवेट मिछ है, जिसमें 
८०० छल्स काम करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी परम पर विरायत औौर जापान के कपड़े का इस्पोर्ट 
बहुत बढ़े परिमाण में होता है। कछकते में आपकी बहुतसी बढ़ी २ विहिंकज़ किराये के लिये बनी हुई 
हैं। इसी प्रकार आपकी वीका नेर की हवेलियाँ भी दर्शनीय हैं। अल, 


सेठ मेपराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर 


ऊपर हम सेठ जीवराजजी के ६ पुत्रों में भीवराजनी का नाम छिख सुक़े हैं। हन भीवराणजी के 
पेड पेमराजजी भौर केठसहजी नामक दो पुत्र हुए । जेठ्सलजी के पाँच पुत्रों में ले पदुमचंदुजी भी एक थे । 
पदमचन्दुमो के सुन्नीछालजी और करनीदानजी नामझ्ष दो पुत्र हुए। सेठ सुक्ीकालणी के कोई संतान नहीं 
हुईं। सेद केरनीदानजी ने बस्तरई में अपना व्यापार स्थापित क्षिया था। भापके सेधराजनी नामक 
एुढ् पुत्र हुए । 
४ से मेघराजजी ने कलकत्ता में आकर नौकरी की । आपके उदयचंदुणी भौर कम्ोरुफचंदजी तारक 
दो पुत्र हुए। अमोरकचंदजी, सेठ उखमीचन्दुनी के यहाँ दत्तक चे गये । सेड उद्यच॑दुजी इस परिवार 
में विशेष व्यक्ति हैं। भापने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत भच्छी स्थिति में रख दिया । प्रास्भ 
में आपने कहे स्थानों पर साले में फम॑ स्थापित की । अन्त से संवत्‌ १९५७ से आप उपरोक्त नाम से 
ध्यापार कर रहे हैं। आपका व्यापार शुरू से ही देशी कपद़े का रहा है। इस व्यापार में भापने हजारों 
रुपये पेदा किये हैं । आपके धार्मिक विचार अच्छे हैं। आपका बीकानेर के मन्दिर संम्यदायियों में 
बहुत अच्छा सम्मान है। आपने कई घामिक कार्यों में अच्छी- सहायता पहुँचाई है। इस समय आपके 
मोहनलालजी और जेटमरजी नामक दो पुत्र हैं। आप झोग सी सजन और मिलतसार हैं। आपका: कपड़े 
का व्यापार इस समय १५८ कांस छटरीट में होता है। 


सेठ अगरचन्द मानमल चोऱिया, मद्रास 


इस फर्म के मालिश का निवास स्थान कुचेरा ( जोधपुर-लेट ) का है। भाप सतलंबी 
आश्वाय को मानने पैदल सा 
हेअ आफ 4७४ । देश जे पैदृक मार्ग द्वारा सेठ भगरचन्दुजी सन्‌ १८४७ में जाढना होते 
सेठ अग्एपल्दऔ-- भारत में भाप सन्‌ १८८० तक रेजिमेंटल बैड का काम 
दि करते 
सेल समान सें एवम आफीसरों में आप बढ़े भादरणीय समझे जाते ये । मारवाड़ी समाज ऋम 
है! मदद रहा करती थी। आपके कोई पुत्र न था अत! आपने अपनी झत्यु के समय भपती फ़म का 
उत्तराधिकारी अपने बड़े आता सेठ चतुर्भुजजी के पुद्र सेठ मावसउजी को बनाया आपने ७० हज़ार रुपयों 
पंप 


आऔसवाक जाति का इतिहास 


भाप दोनों साई बड़े बुद्धिमान भौर सज्जन हैं | छोठा नानकचन्दुजी के एक पुत्र है जिसका नाम 
जयचन्दजी है । 

इस खानदान का पुदतैनी व्यवसाय जवाहरात का है। लव से कमी तक जवाइरात का काम 
बराबर चला जा रहा है। इसके सिवाय छाझा सानिकचन्दजी ने यहां पर केमिस्ट और ड्रांगिस्ट का 
व्यापार शुरू किया जो बहुत सफ़रता से चछ रहा है । जिसकी दो प्रांचे ललनक में और पक 
बाराबंकी में है। छूननऊ के ओसवाल समाज में वह खानदान बहुत अग्रसर तथा मरतिष्ठित है। 


सेठ मांगिल्ञाल धनरूपमल चोरडिया, निलीकुपम (मद्रास) 


इस परिवार क पूर्वण चोरदिया चतुर्भ॑गजी के पुत्र रिखवदासजी मारवाद के चाढवास (ढीडवाणा 
के पास) नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से आप टोंक होते हुए संवत्‌ ९०० में नीमच (माठ्वा) भागे। 
तथा यहाँ छेबदेन का व्यापार आरस्भ किया । - आपके चाँदमलनी; मानमलजों, हेमराजनी तथा खेमराजनी 
नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेद चांदुमलूजी के पुत्र सुगनघन्दजी तथा ध्यामठालजी हुए । सुगनचंदजी 
का स्ववास संवत्‌ १९५२ में ५३ वर्ष की उम्र में हुभा। सेठ छुगनचंदजी के पुत्र सांगीलालजी और 
बिद्वारीछाहजी तथा श्यामरारुणी के पुत्र छणकरणन्नी हुए । 

सेठ मांगीलारुजी का जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। भाप संवद ९५८ में नीमच से वागौर 
जाये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान बताया । वहाँ से एक साहू बाद रवाना होकर भाप हैदराबाद भाये 
तथा सेठ खुशाठचन्दुज़ी गोलेछा की फ़म पर २० साझों तक मुनीम रहे, तथा फिर भागीदारी में निशे़॒प 
में दुकान की | इधर सन्‌ १९२७ से आप अपना ख्तस्त्र व्यापार करते हैं। भाप समझदार तथा होशियार 
सजञन हैं। धन्मे को आपही ने जमाया है। आपके छोटे भाई विह्रीछलणी छदकर पाझ़ों की ओोर से 
शिवपुरी तथा भांडेर खजानों में सुनीम हैं । सेठ मांगीलाछजी के पुत्र सुपारसमछनी का जन्म १९५४ में 
हुमा। इनसे छोटे सजनमछी हैं। सुपारसमलजी तमास काम बढी उत्तमता से सरहातते हैं। आपके 
पुत्र धनरुपमछनी हैं। इस दुकान की एक शाखा करुपुरची ( मद्रास ) में एम० सजनझाल चोरकिया है 
नाम से हैं। इन दोनों हुकानों पर व्याज का काम होता है। 

चोरदिया इयामलालनी के पुत्र छुणकरणनी तथा ह्ेसरीमठजी हुए । ये वस्तु नीमच में रहे हैं 
फेशरीचन्दुजी, मानसजी के पुत्र नंदुलालणी के नाम पर दुत्तक गये हैं। इसी तरह इस परिवार में सेठ 
चाँदुमकज्ी के तीसरे आता हेमराजनी के पुत्र नथमलजी चघोरड़िया हैं। आपका विस्टृत परिचय अनमत्र 
दिया गया है । 2 

' श्री नथमलजी चोराड़ियां, नीमच ु 

आपके परिवार का विस्तृत परिचय सेठ मॉगीछाल धनरूपमक नामक फर्म के परिचय मेँ दे चुके 
हैं। सेठ रिखबदासजों चोरढ़िया के तीसरे पुत्र सेठ हेमराजजी थे | आपके पुत्र नधमलजी हुए। श्रो नथ* 
मछलजी स्थानकवासी समान के गण्य सान्‍्य सजन हैं। भाषने अपने व्यापार कौशक तथा काय कुशढता से 

प८ 


हात्ा दयालरंदजी जैहरी--आपका जन्म संबत्‌ ३९३५ में हुआ। आपने १९ साझ की 
घय सें ही जवाहरात का व्यापार शुरू किया। २५ घप की भायु में भापकी धमपल्नी का स्वगंवास होगया. 
ऐसे समय आपने विवाह न कर भौर नवीन उच्च आदर्श उपस्थित किया । छा हाहिज, उ्यक्ष आफ 
केनाट,क्वीन "मेरी लादि से आपको सार्टीफिकेट प्राप्त हुए। इधर ३२ सालों से आप सार्वजनिक 
सेवाएँ करते हैं। आपने अपने जीवन में उत्मप २ छत रुपया मिम्न २ संस्थाओं के लिये इकट्ठा! किया | 
इसमें २० हजार रुपया अपनी तरफ से दिये ! 'इस समय आप छगभग २० प्रतिष्ठित संस्थाओं की 
कार्य वाहक समिति के मेम्बर प्रेसिडेंट भादि हैं। रोशन मुह्ला आगरा के घीर विजय वाचवालय, धर्म 
शादा और मन्दिर के जाप मेनेनर हैं। भाप दी अनुभवी और नवयुवरों के समान उत्साह रखने वाले 
महाजुभाव हैं। आपके छोटे भ्राता झाठा विहलचन्दजी, छाल्‍छा मुन्नाठाकजी के साथ, “गुलाब्रचन्द 
ढसमीचरद के मास से गोटे का व्यापार फरते हैं। 
' छात्ष छुट्टनकाहजी जौहरी का परिकार-आप नामी जौहरी होगये हैं। महाराजा पटियाछा 
घौरुपुर और रामपुर के आप खास जौहरी ये । राजा महाराजा रईस और पिदेशी यात्रियों को जवाहरात 
तथा क्यूरियों सिटी का मार बेच कर आपने अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी । संवत्‌ १९६३ में आपका 
स्गंवास हुआा। आपके मुन्नाछकुजी तथा हरऋचन्दुजी नामक २ पुश्र हुए। इनमें मुज्ालाउमी विद 
मान हैं, तथा गोदे का व्यापार करते हैं। 

लाहा चिमनलालणी तथा तखमीचदजी। का परिवार--छाल्य विम्रगछालणी आगरा प्िटी के 
देशौग्राफ ऑफिप्त में ऐैड सिगवकर थे । इनके पुत्र वाबूहालज्ी तथा ज्योतिप्रसादजी पेट्रोल एजेंट हैं। 
इसी तरह ठसमीचन्दगी के पुत्र माणक्चस्दजी, मोहनछालजी तया उ्यूदाछनी जवाहरात का काम करते हैं। 

यह एक विस्तृत तथा प्रतिष्ठित परिवार है। इस, परिवार में पहले जम्रीदारी का काम भी 
होता 4/। इस परिवार ने आगरा रोशन मोहरुद के प्रो चिताम्रणि परत्वेनाथ के मन्दिर में एच्चीकारी 
भादि में तथा पाठशाला धगैरा में करीव ३० हजार रुपये रूगाये ।, छगभय ५०। १० सालों से उक्त 
सन्दिर की व्यवस्था इस परिवार के जिसमे हैं । 


लाला इन्तरवद माणिकचन्द का खानदान, लखनऊ 


इस खानदान है छोग इवेत्ताम्थर मैन मन्दिर आम्ताय को मानते पाले सज्जन हैं। यह खान 
'दान करीय ठेदसौ वर्षो से लक्नन में ही निवास करता है। इस खानदान में छाठा होराछछमी तक 
के इतिहास का पता चलता है। छाछा हीराढरनी के पदचात्‌ क्रमशः छाठझा जौहरीमछजी, छाल 
रज्जूमलजी, और उनके पदचात्‌ छाठा इन्दुचन्दुजी हुए। भापका जन्म संवत्‌ १९०९ का और ख्वगंवास 
संबत्‌ ९५७ में हुआ। आपके पुत्र छाछा मानिकचन्दजी इस खानदान में बढ़े बुद्धिमान कौर दूरद्शी 
श्यक्तिहैँ। श्पका जन्म समत्‌ १९३५ से हुआा। आपने भपती हुद्धिमानी से इस फर्म के व्यवप्ताय 
को खूब बढ़ाया। ज्ापके इस समय दो पुत्र हैं जिनके भाम नायकचन्दजी भर श्ानचन्दुजीहै!। 
तानकचल्युज्ञे का जन्म संवत्‌ ।९५९ का और जझानचन्दजी का जन्म संबद्‌ १९६३ का है। 
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श्रोत्वाल जाति का इतिहास 


सेठ गुलाबंचन्दजी का परिवाए--सेढ गुंलावचन्दजी ने व्यापार में बहुत उन्नति की। आपने 
स्थानीय भरवाड़ा मन्दिर के ऊपर सोने केकलश चढुवाने में २५००) की मद॒द दी । आपका स्वावास हो यया | 
आपके इस सम्रय घनराजजी भौर प्रेमराजजी नामक दो पुत्र विद्यमात हैं। आजकऊ भाप दोनों ही अलग २ 
रुपसे व्यापार करते हैं। सेठ धनराजजी वृद्ध पुरुष हैं। आपके मन्नालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी 
मिलनसार उत्साही एवम, नवीन विचारों के युवक हैं। आपके लालचन्द, प्रसत्नचन्द, विमलचन्द भौर 
नरेशचन्द्रणी नाभक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजजी के हरचन्दुजी और सन्तोषचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। 
यह परिवार भानपुरा में प्रतिष्ठित समझा जाता है । 


सेठ पन्नालाल हजारीमल चोरड़िया, मनमाड 


थह परिवार धनेरिया ( मेड़ता के पास ) का निवासी है। वहाँ से खेठ खूबचंदजी घोरदिया 
के पुत्र सेठ जीतमलजी चोरढिया छयमय १०० सांछ पूरे मनमाड के समीप घोटाना नामक स्थान में 
भागे। भौर यहां लेव देन का धंधा शुरू किया । इनके हजारीमछ॒जी तथा मगनीरामजी नामक पुत्र 
हुए। सेठ हजारीमछजी ने मनमाड में दुकान खोली आपका स्वगंवास संवत्‌ १९४९ में तथा मगनीराम 
जो का १९३३ में हुआ। सेठ हजारीमछजी के पत्नाठालज्ी राजमछजी तथा सेठ मंगनीरामजी के 
पूनसचन्दुजी और सरूपचल्दजी नामक २ पुत्र हुए। इन भाइयों में सेठ पत्नाछाजजी चोरद़िया ने इस 
कुटुम्व के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। आप चारों भाइयों का कारवार संवत्‌ १९५० में अलग ३ 
हुआ। सेठ राजमलजी का स्वगंवास संवत्‌ ३९४८ में तथा पत्नालालनी का संवत्‌ १९७८ में हुमा। 
सेठ पत्नाछाऊजी के नाम पर राजमछजी के पुत्र खींवराजजी दत्तक आये। 

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खींवसीराजजी तथा मूलचन्दजी के पुत्र ताराचन्दजी विधमान हैं | 
सेठ खींवराजजी का जन्म १९५९ में हुआ । आपके यहां 'पश्चालाल हजारीमल” के नाम से साहुकारी ठेन' 
देन का काम होता है। भाषका परिवार जास पास के व मनसाढ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ा 
रखता है। आपके पुत्र अमोल़कचन्दजी, माणकचन्दजी और मोतौचन्दती हैं। यह परिवार स्थातक- 
घासी भान्नाय सानता है । 


चौधरी पीरचंद सूरजमल चोरड्िया, बुरहानपुर 


इस परिवार का मूर निवास पीपाढ़ ( जोधपुर स्टेट ) में है । देश से रूगभय ई६५ साठ 
पहिले सेठ घूरजमढजी चोरद़िया इच्छापुर ( बुरहानपुर से १२ मील ) आये। आपके हाथों से धंधे की 
मीँव जमीं संवत्‌ १९३६ में आपका दरोरान्‍्त हुआ। आपके-पुत्र पीरचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३२ में 
हुआ। श्री पीरचन्दजी ने संवत्‌ १९७८ में बुरहानपुर में दुकान की यहां आप इच्छापुर बालों के नाम 
से बोले जाते ह। पीरचन्दजी चौधरो शिक्षित सज्जन हैं। यह चौधरी परिवार पीपाढ में मामांकित माना 
जाता है और वहां मोतीरामजी वालों के नाम से मशहूर है, हस परिवार के पुरुषों ने जोधपुर स्टेट में 
साफीसरी, हाकिमी भादि के कई काम किये हैं। इच्छापुर में इस परिवार के ५ घर हैं। 

प३० 


पेपर 
सम्पत्ति उर्पाजित कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। जाप सद्हुर सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। 
ध्यानकपासी फाम्फेन्स, खादीप्रचार तथा अछूत आम्दोएन में आपने बहुतसा हिस्सा लिया है। आपने 
राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग लेने फ्रे उपलक्ष में कारागृइ वास भी किया था। जप अजमेर कांग्रेस के सभापति 
भी रहे थे। हप्त समय आप भार इण्डिया स्पानकवांसी कार्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। आपने धजमेर 
साधु समोरत के समय अपनी ७० हजार की प्रापर्दी का दान, सावजनिक कामों में छगाने के लिये घोषित 
किया है! आपके पुत्र सराधोर्सिहजी घोरदिया का अब्प वय सें स्वगंवास हो गया। आप बढ़े होनहार ये । 
श्स हर आपके पुत्र सोभागसिंहजी तथा फतेसिहनी विश्वमान हैं। फतेसिहजी बनारस युनिपर्सियी में 
पढुते हैं। 


सेठ सुगनमल पाबूदान चोरड़िया; दुन्नुर (नीलगिरी) 


पेड मेहरचनदजी के छोटे पुत्र जसराजजी ते संवत्‌ १९५२ में पछी से जाकर अपना निवास 
फल्ौदी में किया । संवत्‌ १९५७ में भाप लगवासी हुए। पके इुल्दनमछली, सुगनसरूणी, पावृश्ठनजी, 
अहसीदासजी तथा बस्तावरमछजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सुगतमरुक्ी, पावूदावजी भौर अल्सीदासजी 

2 मौबूद हैं। सेठ कुल्दनमरजी, सुद्दीझ खुशाउचन्द हैदराबाद वां की दुकानों पर सुनीस थे। इनका 

संबत्‌ १९५६ में स्वग॑वास हुआ। सुगनसकजी सी भपने आता के साथ उन दुकानों पर मुख्यारी करते 
रहे। पश्चात्‌ इन सब भाइयों ने इन्गर (नीकगिरी) में दुकान खोली । धंवत्‌ १९१४ में इन बन्धुओं का 
कारबार अलग २ हो गया। 

सेठ सुगवसरजी का जन्म १९३२ में हुआ। इस समय आपके पुत्र मूलचन्दजी, गुलराजजी, 
किशनलाकजी, दौरतरामजी तथा उदयराजजी हैं । आपके यहाँ सुधनमल गुलुराज के भाम से कुन्तूर में 
बेड्िंग कारवार होता है। सेठ पाबूदनली का जन्‍म संवत्‌ १९३९ में हुआ। भापने ३९५६ में अलसी" 
दास एण्ड ब्रद्स के नाम से झुम्म्र में बेकिंग व्यापार झुरू किया। तथा व्यापार को आपने। तरक्षी दी है। 
इधर १ वर्ष से आपने जसराज् पाबूदात के नाम से कपड़े का अपना खतस्त्र ध्यापार आसुभ किया है। 
भापके पुत्र रतनंडाऊुजी, मेघराजजी तथा गुलावचन्दजी हैं। भाप वन्धुओं में ले बढ़े २ ब्यापार में साय 
ऐते हैं। से भलसीदाधजी के पुत्र केवरलाऊमी तथा सुखछारुजी हैं। इनके यहां भहमदायाद में कपड़े का 
न्यापार होता है। यह परिचार फछोद़ी में भर्छी मतिष्ठा रखता है। 

सेठ गुलावचन्दजी चोराड़िया का परिवार, भानपुरा 

इस परिवार वाले सजवों का मूल निवास स्थान मेद्ता था। वहाँ से करोब ३२५ वर्ष पूर्व 
पैड उस्मेदमलजी भानपुरा (इन्दौरं) नामक स्थान पर आये । यहाँ जाकर आपने साधारण थ्यापार प्रारूस 
किया । इसमें आपको अच्छी सफरुता मिली । आपके दो पुश्न हुए, जिनके तग्म सेठ क्मोल़कचन्दनी और 
कैसरीचंदूमी थां। अमोलकचन्दजी के त्तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः सेठ गुछावचंदनी, फूछचनदजी 
और रुपचलुजी भा। सेह भमोरकचर्दजी ने अपने पुत्रों के साथ व्यापार में अच्छी सफ़ठ्ता प्राप्त की। 
भापका स्वयंवास हो गया। पश्चात्‌ आपके तीनों पुश्न अलग २ हो गये । 

ण१९ 


ओसवाद जाति का इतिहास 


होता है। सेठ सुखारुज्ी १९८६ में खगंवासी हुए । इनके पुत्र ध्मंचन्दुजी १९७४ में तथा सुगतचतदज 
३९३३ में भुनरे । पत॑म्रान में धर्मचन्दी के पुत्र शंकरललजी तथा सुगनचन्दणी के पुत्र नंदलालती घोर 
दिया हैं। आपके यहाँ 'रामशल सुसहार” के नाम सै व्यापार होता है। आपके ४ गांव माल गुजारी के हैं| 
सेठ नंदलालनी प्रतिष्ठित सज्न हैं। धर्सध्याव में भापषका अच्छा छक्ष है। आपने पुक परमंशाल 


भी बनवाई है। 


सेठ खनचन्द दोहतराम चोराड़िया, वायती ( खानदेश ) 


यह परिवार इुचेरा ( जोधपुर ) का निवासी है। देश से छगभय १२५ वर्ष पहिले सेठ रच्छीः 
रामजी घोरड़िया ध्यापार के निमित्त वाधली ( खानदेश ) जाये । तथा दुकान स्थापित की। संवद ९॥4 
में ७२ साल की वय में आप स्वग॑वासी हुए । आपके नाम पर दौलतरामजी चोरदिया दत्तक ढिये गये। 
इनका भीषसंबत्‌ १९३९ में स्वयंवास हो गया। इस समय जापके पुत्र रतनचस्दजी सौजूद हैं । सेठ रतन' 
घन्दूजी स्थातकवासी भोसवाल कान्फ्रेस के प्रान्तीय सेक्रेट्टी हैं! आपका जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। 
लापका परिवार भासपास के ओोसवाल समाज में नामांकित माना जाता है। आपके राजमठजी, चांदुमलजी 
तथा मावसलजी नामक तीन पुत्र हैं। राजमछजी की आयु ३० साल की है। 


सेठ जेठमल पूरजमल चोरड़िया, वापली ( खानदेश ) 
इस परिवार का मूल निवास तौंवरी ( मारवाडू ) है। देश से छृगमंग ७५ साल पढिले पेट 
रुपचन्दनी चोरडिया ब्यापार के लिये वाघरी ( खानदेश ) आये । इनके पुत्र सूरजमछूमी चोरदिया हुए। 
आपका ६० साह की वय में संवत्‌ १९०५ में खगंवातत हुआ। आपके पुत्र जेल्मणनी मोजूद हैं। 
बोरदिया जेठमछजी का धर्म के कारों में मच्छा छक्ष है। आपने बड़ी सर प्रकृति के तिरमि' 
मादी व्यक्ति हैं। आपके यहाँ सराफ़ी काम्र काम होता है। आप खेताखर स्थानक वासी आस्नाय के मन 
वाह संजन हैं। बाघ के मैन समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है। 


बोरडू->्बरहू 
बोर या बरड गान की उत्पात 


शआंबागढ़ में राव बोर्ड नामक परमार राजा राज ऋरते ये। इनको खरतरगस्छाचाय दादा 
जिनदेससूरिजी ने संवद ११७५ में जैन धर्म से दीक्षित किया तथा उन्हें सकुदुस्ध मैत बनाव । राव बोरड 
की संताने घोरदू तथा बरद कहलाई । 


पर 


क्लोएंडिया 


प्रचच्दुजो चौधरी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बंशीशाझुणी, मोहनहारुजी, रतत़ारती 
इल्ीमठजी तथा माणकशाउजी हैं । इन भाहयों में बंशीछालजी मे एफ्र० ए० तक तथा रतनझारुती और 
इलीमछजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। वंशीलारुमी, हरीवंगर शयूपर मिल विहार मैं असिस्टेंट मेतैजर 
हैं । इस परिवार के यहां ह5छापुर तथा बुरहानपुर में कृषि जमीदारो तथा लेनदेव का काम का होता है । 


सेठ लेखमीचन्द चोथमल चोरड़िया, गंगाशहर 


इस परिवार हे पूर्व पुरुष लैतपुर के निवासी ये। वहां से सेड परदमचनदी के पृश्र सायाचंद 
जी और हरिसिहजी यहां गंगाशहर आये । सायाउन्दज़ी का परार शछय रहता है । यह पसिर 
हरिसिहजी का है। सेठ हरितिहजी के छोगमहजी एक्स दानमजी बामक पुत्र हुए । छह दानमलजी 
इस समय विश्यमात हैं। आपके गंगारामज़ी और बनेचन्दनी ग्रामक दो पुत्र हुए हैं। 

... पेड छोगमरनी का जन्म संवृत्‌ १९१५ का है । आपने अपने जीवन में साधारण रोजगार 
किया | आएका खर्गवास संवत्‌ १९३२ में होगया। आपके खुबचन्द्ी, रसमीचन्दनी, शेर्मतणी, 
चौगमरजी और रावतमर्ी शाम एच पुत्र हुए। हल से प्धस तीन सगंदासी होपुके हैं। भाप 
सब भाहयों ने सिसकर सौझंगा ( बंगाक ) में अपनी फर्स स्थापित की। इसमें मापकों बच्छी पफन्‍ता 
मरिछो। भव उत्साहित होकर आप झोगों ले सिरदधागंत में सी आपनी एक हँच खोी। इसे 
बाद आपकी एक फर्म कलफतता में सी हुई । ऋछात्ता का पता १३ छांद रोड है। 

वर्तमाव में इस फर्म के संचाहक सेह चौयमरजी, राषतमउ्जी खबचनृी के पुत्र सोहन' 
शत भौर शेस्महजी के पुत्र आपकुलनजी हैं। भाप छोग योग्यता एृंक पे भर संचालग कर रहे 
हैं। चौपनरणी केहारथो से फर्म की बहुत उन्नत हुई। 


सेठ रामलाल रावतमल चोरड़िया, बरोरा ( पी० पी० ) 


यह परिवार रुपसगर (किशनगढ़-छेट) का विवासी है। दशा से सेठ सोमसिहनी हे पुत्र 
रामशाउत्नो तथा रावतमकजी लगभग ८० साल पहिे बरोरा भाये ! तथा वृद्धिमता पूरक ध्यापार करके 
एम १० सास रुपयों की सम्पत्ति इन ब्धुओँ तेकमाई। व्यापार की उम्नति के साथ आपने धामिक कार्मो 
की ओर भी काफ़ी उक्ष दिया। आपने बरोरा के जैन भग्दिर व बिद॑मन्दिर के बलवाने में सह्दापताई 
दी, तथा परिक्रमा उताया।. सरकार में भी दोनों साइयों का अच्छा सम्मान था। पेड रामहाल्नी का 
पंवत्‌ ९६५ में खरगवास हो गया। आपके बाद सेठ रावतमरजी ने तमाम काम सरहाश । सेठ रावतमछ 
हो सन्‌ १९१॥ में बरोरा के ऑगनेरी समिस्टेट ये । सम ११२१ में आपको भ्रासत सरकार मे “रायसाहित 
के पददी से सम्रानिरतुकिया था। संवत्‌ 4९८२ में मापा खगवास हुआ। 
पेद शमलालजी के पुत्र सुजरारुजी तथा माँगू लाउमी हुए, इनमें सॉगूलाउजो, सेठ ग़दतमक 
जी के व पर दू्तक गये । इनका संवाद १९८५ में खगवास हुआ। इनके मदनढाउजी, भीकमपन्दी, 
मार्च और सोहनहाउजी नामक ४ पुत्र हैं। आपके यहाँ रावतमठ मांगूढाल के गाम से गा 
१०९ दे 


झोसवाल जाति का ग़विहासरस्‍्थत 





जाला हसराजजी बरड, अमृतसर, श्री शादाज्ञालजों बरद, अमृतसर: 


ऑसपार जाति का इतेहाप 


की परीक्षा पास की--आप बड़े प्रतिभाशाली व्यापार निषुण तथा सीन रिप्रट के व्यक्ति हैं । आपके 
जीवन का बहुत सा समय पब्छिक सेवाओं में व्यतीत होतो है। खानदान के व्यापार में प्रविष्ट होकर 
आपने अपने बढ़े आता झांडां रतनघेन्दजी के काम में बहुत हाथ बंधया है। आपने जापान से डःयरेक्टर 
इस्पोर्ट का व्यापार झुरू क्िया। आप यहां की “को एज्यूकेशन” की भादंश संस्था भ्री रामाश्रम हाई 
स्कूल के सेक्रेटरी हैं। इसके भलावा भाप अमृतसर की लोकल जैन सभा, और वॉयरकाउट सेवा समिति 
के सेक्रेटरी हैं। लाहौर के हिन्दी साहित्य मण्डल लिमिटेड के बोर्ड आँफ डायरेक्टर्स के आप चेभरमेन हैं। 
आपके विचार बढ़े मंप्ते हुए हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं उनमें लाछा अमत्चंदजी इन्टरमिलिएट में 
तथा छाडा भूपेश्तनाथजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं । 

लाला हंसराजजी--आपका जन्म संबत्‌ १९७५६ का है। सन्‌ १९१५ में जापने मेट्रिक पास 
करके व्यापारिक छाइन में प्रवेश किया। आपकी व्यापारिक इंष्टि बहुत बारीक है। 

ला नंदक्कंजी--छाला गंदामरुजों के पौत्र झाला नन्‍्दृद्वह॒जी बड़े धामिक तथा तपस्त्री 
पुराष हैं। आपके जीवन का अधिकांश समय धार्मिक कार्मों में ही व्यय होता है। गुहंस्थावस्था में 
रहते हुए भी आपने एक साथ इकतीस इकतीस उपवास किय्रे। छोटी अवरसंथां में ही आपकी पतली 
का स्वर्गवास होगया था, तब से आप ध्रद्माचय्य ब्रत धोरण किये हैं । 

इस ससंय हस परिवार में सोने के थोक एक्सपोर्ट का व्यापार होता है। अमृतसर के सोने के 
स्यापारियों में यह फसमे बजनदूर मेनी जाती है। इसे फर्म की यहाँ पर चार शालाएँ हैं। जिन पर 
बैक्विग, सोना, चांदी, होपजरी तथा जनरल मर्चेटाइजु एंवें इम्पोटिंग विजिनेस होता है। इस खाददात 
मे पंजाब प्रांत में भोसवारु समाज के दस्सा तथा बीसी फिर॒फों में शादी विवाह होने में बहुत 
लीहिंग पा लिया है। 


लाला भ्रद्मामत्त वत्यूमल बरडू, अमृतसर 


'इस खानदाने में लाढा ननन्‍्दृहालजों के पुत्र छाछा राजूमछली और उसके पुत्र छाहा हरजसरागजी 
हुएं। छाला हरजसरायती के पुत्र छाछ अ्रंद्धामलंजी हुए । 

ला अद्धामकजी--आपका जन्म सम्बद्‌ १८८५ में हुआा। आप बढ़े विद्वान औौर जैन यूत्नों के 
जानकार थे। शुरू २ में भोपने भंशवसर में शालों की दूकात खोली और उसकी एक ब्रांच कक में 
स्थापित की। जिस समय आपने कलकत्ते में दूकान खोली उस समय रेलवे. लाइन नहीं खुली थी। 
अतरएव आपको ट्सव्म, छऊकंद्रा आंदि सवारियों पर कलकेता जादा पढ़ा था। आपके छः पुत्र हुए मिनके 
नाम क्रमशः हरनांरायंगजी, निद्वालचन्दजी, खुशाखचरन्देजी, गंगाविशननी, राधाकिशनजी और शाह 
रामजी था। 

छाल निहालचन्दजी--आपका जेस्स सम्बंत १८९९ में हुआ आप भी बढ़े धार्मिक पुरुष ये। 
आपका स्वगंवास सम्दद्‌ ३९५९ में हुआं। आपके छाल नद्युमछजी, उस्खीरामनी और लाडचन्दजी नामक 
तीन पुत्र हुए। 

घ४१४६ 


जन 


ताला समचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर 
एस खानदान के हो पहिठे गुणगज (पंजाब ) में रहते थे। उसके परचात यह खानदान 
सग्ररियाठ ( रथाह्रोट ) में भाकर बश्चा। पहों से लाठा गण्णमरजी के पुत्र शा सोहनलालणी 
अपना ध्यापार उम्ाने अमतसर में आये। हत्र से यह पानद्षान अमृतसर में बसा हुआ है। 
छह पोएनलालगी-भपने भगतसर में भाकर जयाहरात का ज्ञान प्राप्त किया। जवाहरात 
हा काम सीश कर आपने मंगा का ध्यापार शुरू रिया एस व्यापार में आप साधारणतया अपनो कोस 
झसते रहे । आप उमर भागयानों में से ये जो अपनी पांचवी पुदत को अपने सामने देख हैते हैं| केवल 
३० साटझी भायु में ही कारोबार से मन पंच फर भापने धर्म ध्यान में अपना सन छगाया। आप जैन 
सिद्धाम्त के अस्रो पिद्वाग ये। आपका सर्ववात सन्‌ १९०५ में हुआ। आपके छाझा उत्तमचन्दजी 
या तथा छाझा हाकमरायर्जी भामक २ पुत्र हुए । यह परिवार स्थानकवात्ती आस्ताय का भानते वाढा है। 
लाल उतमनेन्दजी--भाष पढ़े प्रेमपूर्ण टृुदय के तथा उदार स्वमाव के व्यक्ति थे। असृतसर 
डी बिरादरी तथा स्थापारिक समाज में आपकी यदी साख तथा ध्यापारिक प्रतिष्ठ थी। आपका खर्गवास 
सन्‌ १९९५ में अपने पिताजी के $ मास पूर्व होगयां था। आपके छोटे आता छाढा हाकसरायजी का 
स्गवास भी सन्‌ १९०४ में होगया ! भौर इसके थोड़े समय पहिले छाछा हाकमरायजी का खानदान 
आपसे अलग होगपा था। लात उत्तमचन्दजी के ठाला जगज्नाथजी नासक १ पुत्र हुए। 
छाता जाप्रायजी--आप शुरू २ असली संगे का तथा उसके बाद नकली सूंगे का व्यापार 
हरबे झो। उसके बाद आप व्यापर से तटस्थ होकर धर्म ध्यान को ओर छग गये। आप पंजाब 
जैन सभा तया टोकठ सभा के जीवन पयत मेम्बर रहे । इन सभाओं द्वारा पास होने प्रस्तावों को सबसे 
पहिऐ ध्यवह्टारिक रूप भापने ही दिया। आपका स्र्गवास सन्‌ १९३० में हुमा | आपके छाला रतनर्चद 
जी, छा हरतसरायजी तथा छाल इंसराजली नामक हे पुत्र हुए । 
लाजा रतनचेदजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४५ में हुआ। आपके हाथों से इस खानदान के 
भ्यापार, स्यवसाय और आयिक स्थिति को यहुत उन्नति मिली । आप बड़े व्यापार कुझरू और बुद्धिमान 
स्यक्ति हैं व्यापारिक भामझों में आपका मस्तिष्क बहुत उन्नत है। सामाजिक तथा भार्मिक कामों में भी 
आपकी अच्छी रुचि है। आप पंजाब स्थानकवासी जैन सभा के वाइस प्रेसीढेण्ट रह छुके हैं। अजमेर 
साधु सम्मेलन की एक्स्रीक्यूटिव कमेटी के थी आंप मेम्बर थे। अदतसर के छेस फीता एसोसिएसन के 
भी आप प्रेसिकेष्ट रह छुके हैं। आपके प्रेसिडेप्ट शिप में अमृतसर में इस व्यापार ने धहुत उन्नति की है। 
धार्मिक वे सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आप हमेशा अभ्रगण्य रहते हैं। आपकी बड़ी क्या छुमारी 
शतक ने हाल ही में “हिन्दी रध्न” की परीक्षा पास की है। आपके बाबू शादीसारुजी, सुरेल्रनाथज्री 
सुमति मकाद, जगतभूषण, व देशभूषण नामक ५ पुत्र हैं। उनमें बाबू शादीझालणी, फर्म के व्यापार में 
मदद देते हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९६४ में हुआ। आपके ४ पुत्र हैं। बादू सुरेद्रनाथजी इस 
समय इंटर में पद रहे हैं। तथा २ स्कूक में अध्ययन कर रहे हैं। 
जाल हरजसायजी--भाषका जन्म संवत्‌ १९५४ का है। सत्र १९१९ में आपने बी० ४० 
घर३ 





झसेवाल जाति का इतिहास 


छाछा महताबशाहजी के वधावामलती, दीवानचन्दुजी, ज्ञानचन्दुजी तथा सरदारीसठणी नाम 
४ पुत्र हुए। इनमें लाला सरदारीमलजी मौजूद हैं। आपके पुत्र रामठभायामलूणी हैं। वधावामरजी के 
पुत्र प्यारेछालनी तथा रामलाढनी हैं । दीवानचादुजी क्षे- पुत्र खजांचीलालनी और- शानचन्दजी:ढे पुत्र 
कर॑तुरीलाकजी सराफी का काम काज करते हैं । छाल सोहनछालजी के जसवंतरामत्री, अमीचन्देजी, 
राजती बी० ए० तथा कुक्षकालजी नामक ४ पुत्र हुए। लाला, कुंजलालमी धामिक विशरों के व्यक्ति ये। 
भापका तथा आपके बढ़े आ्रता;अमीचन्दजी का स्वयंवास हो गया है । छाला मुल्कराजज़ी ने सन्‌- १९१२ 
में बी० 'ए० पास किया । आप समझदार तथा शिक्षित सजत है। स्थानीय ब्रुदृहहुड़ के आप जीवित 
कार्यकर्ता है। 

छाला बद्रीशाहजी के दत्तक पुत्र मोतरीशाहजी हैं तथा दूसरे शादीलालजी हैं। 'शादीललजी नें 
मैट्रिक तक शिक्षा पाई है। तथा सुशील व होनहार व्यक्ति हैं । छाह्ा शंकरदासजी के पुत्र मुंशीलारूजी 
भरनारसीदासजी, हजारीलालजी तथा विलायतीरामजी हैं। इसी तरह शाला शुन्नीलालजी करे देसराजजी, रतन 
घन्‍्दृक्ी, ,प्यारेलाउजी, बावूलालमी, जंगेरीसालजी तथा रोशनछाछज़ी नामक ६ पुत्र तथा छाला जमोतराजजी 
के मुनीछालमी, छोटेहालजी, चिरंजीलालजी तथा बेलीरामजी के हंसराजजी, जयगोपालजी, नगीनचन्दज़ी व 
घन्दनमलजी नामक पुत्र मौजूद हैं। 
” * « यह परिवार ईंवेताम्बर मैन स्थानक्वासी आज्ञाय का मानने थाढा है। ,शादीलाल मुड्सराज 
के नाप्ष से इस परिवार का गुजरानवारा ( पंजाब ) में भादृत का व्यापार होता है । 


सेठ धमसी माणकचन्द बोरड, सुजानभढ 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ धर्मसीजी करीब १०० वर्ष पु देशनोक नामक स्थान से चलकर 
सुजानगढ़ आये । भापके चार पुत्र सेठ माणकर्चंदजी, शुश्नीलाढणी, उत्तमचन्दज़ी वररह हुए। इनमें मे 
मांगकचन्दजी बड़े नामांकित और व्यापारकुशल सजन थे । आप लोगों का स्वगवास हो गया | इनमें से 
कैतल सेठ घुन्तीझालमी के मोतीझालणी और भूरामलजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोमों का यहाँ कौ 
पंच पंचायती में अच्छा नाम था। ध्यापार में भी आपने बहुत तरकी की। आप दोनों का भी सगंवात्त 
हो गया। सेठ भूरामठजी के छासचचन्दजी भौर झतालालणी नामक पुत्र हुए। लाभचन्दजी का खगवास 
हो गया। 

इस समय झताढालजी ही इस परिवार के व्यापार का संचाड़न करते हैं! ,आपने कशकर्तं में 
भी अपनी एक धांच स्थापित कर उस पर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको बहुत सफलता 
रही। आप यहाँ फी स्युनिसिपैलेटी के मेम्वर रह चुके हैं। आपके पश्चाझालजी नामक एक पुत्र हैं। आए 
भी मिलनसार और सजन ध्यक्ति हैं । आपके गैनसुखनी; शब्वीरानजी और चस्पाठालजी नामक, तीन 
पुत्र है । हस समय जापका व्यापार सुजानगढ़, कठकत्ता, सरभोग (आसाम) इत्यादि स्थातों पर मित्र रे 
सा्मों से जूट, कपड़ा, सेिंग और सोना चाँदी का काम होता है। आप छोग तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने 
बहे सर्जन हैं | मु + 
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बोरड-गरट 


शाह नटुपह॒जी--आपक जन्म संवद्‌ १९२६ में हुआ। आप इस खाददात में बढ़े नामी 
भोर प्रसिद्ध पुरुष हैं। आए मैन साधुओं की सेवा बहुत उत्साह द प्रसतता से करों हैं। जाति सोया में 
भी आप बहुत भाग छेते हैं। पंजाब को सुप्रसिद्ध स्थानकपासी जैन सभा के करीब दस बारह साछ तक 
परेसिरेष्ट रहे । इसी प्रकार आल इण्डिया स्थानकवासी कास्फेस्स के मी आप करीब २० सा तक स्थानीय 
सेकेटरी रहे । इस समय भी आप अशुतसर की लोकछ जैन समा के प्रेसिटेण्ट हैं। भाप उस पाँच व्यक्तियों 
में से एढ़ हैं जिन्होंने पंजाब के मैन समाज में सबसे पहिले नवजीवन पूका। आपडे इस समय तीन पुत्र 
हैं। जिनक्रेनाम छाल उमरावलिंदनो, झाठा जमनादासनी, लात शोरीरावनी हैं ! आप तीनों माई बढ़े बुदि- 
मान और योग हैं और अपने ध्यापारिक काम को करते हैं। लाला उमरावसिहजी की शादी जस्बू के सुप्रतिद 
दीवान वहादुर विशनदासजी की दया से हुई। इनकेदो पुत्र हैं जिनके नाम सतोहरछार और सुभाषचर्द हैं 
लाठा जमनादासजी के सुरेद्रकुमार भौर सुमेरकुमार और शोरीहालनी के सलेख्दकुमार नामक पुत्र हैं। 

लाला लालचन्दती का जन्म संबत्‌ १९९३ का है। आए भी इस समय हुहान झा काम करते हैं 
>५ ९ के पुत्र टाटा हंसराजजी हुए । हंसराजजी के पुत्र धरमसागरती इस समय एफ५ ए० 

। 
लाला गंगाविशवरी के पुत्र छाछा मधुरादासजी का खगवास सन्‌ १९३३ में हुआा। आपके 
पुत्र बृजहालज़ी भौर राम्हालती हैं। बृजलालजों कमीशन एजन्सी का काप्त फरते हैं। आपके 
खनसागर, सोतीसागर और स्वर्णागर मामक तील पुत्र हैं । रततसागर एफ० ४० में पढ़ते हैं। 
रामठाकज्ञी उखतत और मपुरी में फ़न्सी सिल्क और गुड्स का ध्यापार करते हैं। 

लाला वदरीशाह सोहनंलाल बरड़, गुजरानवात्ा 

इस खानदान के पूर्वज छाल! पल्लेशाहजी और उनके पुत्र देकचंदजी पपनसा (गुजरानवाला) 
रहते ये । वहाँ से टेकचन्दुजी के पुत्र लाला दखारीझ|छजी सन्‌ १७९१ में शुभरानवाल्रा आये। आप जबा* 
हरात का व्यापार करते थे। आपके पुत्र विशनदासजी तेया पौन देवीदत्ताशाहनी तथा हाकमशाहरी हुए | 
छाल हाऊमशाइजी ने सराफी धंपे में स्यादा उत्तति ही । धर्म के कामों में आपका ज्यादा रुक्ष था। 
संबत्‌ १९६७ में आपका स्वरगवास हुआ। आपके सहतांवशाइजी, सोहनहाढुजी, बंदरीशाहली, शंकर- 
दासजो, सुप्नोझारजी, जमोताशाइली तथा बेलीरामजी नोमक ७ पुत्र हुए। ये सब ज्राता सपने पिताजी 
की विद्यमावता में ही संवद्‌ ९५३ में अछय २ हो गये थे। इन साइयों में छाल महतावशाहली का 
स्वग॑वास संवत्‌ १९५७ में छाल बंदरीशाइजो का १९३० में तथा जमीताशाइजी का १९७८ में हुआ। 

इस समय इस दिस्वृत परिवार में छोछा सोहनलाउजी सबसे बढ़े हैं। आपदा कष् संवत्‌ 
३९१५ से हुआ। आपका परिवार यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपने व्यापर सें 
सम्पत्ति कमाकर अपने खानदान की प्रतिष्ठा को काफ़ी बढ़ाया है। आएडे साई बदरीशाइजी ने आपके 
साथ सें “बद्रीशाह सोहनलाल के नाम से सम्बद्‌ १९४७ में जादृत का व्यापार शुरू क्या, तथा इस काम 
में भी अच्छी उम्नति को है। इस खानदान की स्थादर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है। लगमग 
) हजार बीघा जमीन आपके पारस है। इस परिवार का १३ टुकानों पर सरादी ग्यापार होता है । 
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ओोत्वाल्न जाति का ग्रतिह्ञात्त'३९०, 


अजमेर, 
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शाह धनरुपमलजी हरकाबत, 








रु 
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भारीवयान, गए, 


सेद फिगयराए 


मे 


भरी पतालालनी घोरद ( घरमसी माणफवन्द ). सुजादगढ़, 


सवाल जाति का इतिहास 


आपका स्वर्यवास २७ वर्ष की आयु में हुमा। आपने भी इस फर्म के व्यापार को बढ़ाया । आपक़े नाम 
पर सेठ विज्ञेराजजी दृत्तक आये । 

सेठ बिजिराजजी मूथा-- भापका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ । आपही इस समय इस दुकान 
के मालिक हैं। आपने इस दुकान के व्यापार, की अच्छी तरक्षी की है। आप स्थानकवासी सम्प्रदाय के 
अनुयायी है। आपके पुत्र सजञवराजजी १५ साल के तथा मद॒नराजनी ९ साऊ के हैं। आपके यहाँ 
बंगलौर, मद्ास, चिदम्बरम, जिरतुराई पु'ढ।, वरघाचलम तथा सीयाली में बेकिंग भ्यापार होता है। हन 
सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ गंगारामजी की -और भापकी ओर से बर्दे में एक 
जैन स्कूल और बोढिंग हाउस चल रहा है। .इसमें श्राप २ हमार रुपया वार्षिक सद॒द देते हैं। श्सी 
तरह वहाँ एक धमर बकरों का ठाण है । सेंटथामस माउण्ड में आपने एक मकान स्कूछ को दिया है, तथा 
मद्रास स्थानक, सरदार हाई स्कूल जोधपुर तथा हुफ्मीचंद जैन सण्डल उदयपुर में सी अच्छी सह्ायताएँ दी 
हैं। इस परिवार को जोधपुर स्टेट की तरफ से ब्याह शादी के अवसर पर नगारा निशान मिल्ता है! 


सेठ बज्तावरमल रूपराज मूथा, बंगलोर 


हम उपर लिख चुके हैं कि सेठ हंधराजजी खींवसरा के द्वितीय पुत्र सेद बस्तावरम्लजी थे। 
जाप बे से वंगछोर जाये तथा यहाँ ध्यापार स्थापित किया । जापने अपने जोसवाल बच्धुओं को मदद 
देकर वल्ाया, आपके समय यहाँ मारवाड़ियों की २६ ही ठुकाने थीं। आप बढ़े प्रतिष्ठित पुरुष हो गये हैं। 
आपके रुपराजजी तथा छुन्दनमहजी नामक दो एुम्न हुए। आप दोनों भाइयों का स्वगंवास अत्य व में 
ही हो गया । _ आपके कोई सन्तान न होने से सूथा कुन्दनसकजी के नाम पर चिंगुनपेठ तिवासी मूथा 
गगेशमछनी के पुत्र तेजराजजी को दत्तक लिया । आप! जन्म सम्बत्‌ १९५२ में हुआ। आपकी दुकाद 
बंगछोर में अच्छी प्रतिष्ठित दथा पुरानी मानी जाती है। आपके पुशत्न॒ सोहनराजजी, भोइनराजजी ता . 
पारससजी है। ५ 

सेठ शम्भूमल गेगारास मृथा, बंगलोर' 

* इस परिवार के पूर्वज बढ दा निवासी सूथा मानाजी का परिचय हम ऊपर दे छुके हैं। हलके 
बाद क्रमशः सिरदारमलजी, उत्तमाजी तथा बुधमलजी हुए । घुघमलजी के नाम पर ( सीमलजी के प्रपौत् 
मूथा चौधमलजी के पुत्र ) शम्भूमछजी दत्तक आये । मूथा बाम्मूमलजी सम्बत्‌ ३९३४ में बंगलोर अपि। 
तथा बंगछोर केंट में दुकान स्थापित कर आपने जापनी व्यापार दूरदशिता से बहुत सम्पत्ति उपार्शित की। भाए 
का सस्दत्‌ १९७३ में स्वगंवास हुआ। आपके नाम पर सूथा गंगारामजी सम्बत्‌ १९५९ में दत्तक आये । 
आप ही इस समय इस दुकान के मालिक हैं। आपने २५ इजार के पंड से देश में पुक पाठशांठा खोली दे 
धथा २ हजार रुपया प्रति वर्ष इस पाठशाला के अर्थ जाप व्यय करते हैं । आपने अपने नामपर छंगनमठजी 
को दत्तक लिया है। इनका जन्म सख्बत्‌ ९३५ में हुण। यह दुकान वंगलोर के ओोधवाल समा में 
सुबसे घनिक मानी जाती है। बंगलोर के अछावा मद्भास आस्त में इस दुकान की और भी शालाएँ हैं। 

पू३८ 


खीकसरा 
सॉक्तरा गोत्र की उताति 


उज्ैन के पवार राजा खीसली एक बार भाटी राजपूर्तों से हार गये, तव इनको मैनाचारय जिने- 
इदरसूरियी ने शत्रु वशीकरण संत्र दिया । इससे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर इन्होंने खीवपर नामक गोँव 
बसाया । कुछ समय तक इन हा सम्बस्ध राजपूतों से रहा। पदचात्‌ इनके पौद्च भीसजी को दादा जिन" 
दत्तसूरिणी ने ओसबाछ जाति में मिलाया । कहीं २ खीँवजी के वंशज शंकरदासगी को जैन बनाये जाने की 
बाद पाईं जाती है। खींवसर में रहने के कारण यह परिवार खींवसरा कहलाया | 


सेठ हजारीमल बनराज मृथा, मद्रास 


इस परिवार ने श्ोंविसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जोधपुर में अपना निवास 
बनाया । यहाँ आने के बाद खोंवसरा नाथाजी के पुत्र असंयराजजी तथा पौन्र अमीचर्दजी राज्य के कार्य 
काते रहे, भतएव इन्हें “मूथा” की पदुवी मिछी। अप्नीचन्दजी के पुत्र सीमछजी तथा मानोली भतिष्ठित 
व्यक्ति हुए । इन बस्धुओं को जोधपुर महाराज अ्यतिहजी ने संवत्‌ १८०० सें चौकड़ी गाँव में एक येरा 
तथा १२५ बीघा जमीन जागीर में दी। इसी तरह मानाजी को संवत्‌ १८०९ की फागुन सुद्दी ३ के दिन 
महाराजा रामसिंहनी ने । बेरा और २० बीघा जसीन जागीरी में इवायत की । थोड़े समय बाद सानाजी 
नाराज़ होकर पूता चले गये । तव महाराजा जोधपुर ने रक्का भेजकर हनको वापस छुहाया उस समय 
रीयां से बलूँदा डाकुर इनको अपना “पगड़ी बदक साई” बनाकर बलंदे छे गये। तब से यह [परिवार 
बूंद में निवास कर रहा है। सूधा' सीमछजी के परिवार में इस समय मूथा गणेशमलजी जिंगनपैद में, 
मूधा फरेराजजी तथा धरमराजनी बंगछोर में भौर चस्पालालजी जारना में व्यापार करते हैं। 

मूथा मानोजी के माढजी, सिरदारमछजी तथा धीरजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सिरदोर्मछुजी 
के सवार में सेठ गंगारामजी हैं तथा घीरजी के परिवार में विजयराजजी धौर तेजराजजी मूथा हैं। प्रथा 
धीरजो के बाद उद्पचन्दुजी तथा उनके पुत्र हंसराजजी खींवसरा[हुए । सेठ हंसराजजी के हजारीमलजी तथा 
बस्तावरमरुजी नामक २ पुत्र हुए । 

रेड हजारौमकनी मूथा--आप संवत्‌ १९०७ में बहांदे से पैदल राह चडकर जाला जाये । 
बहाँ से केक में बंगछोर जाये औौर वहाँ दुकान स्थापित की। जाप बड़े प्रताषी तथा साइसी 
हक न्‍गझोर के बाद आपने संबत्‌ १९२५ में मांस में अपनी दुकान खोली। तथा इस फर्म 
23508 कह कक प्राप्त की । संबत्‌ १९३० में आपका स्वयंवास हुआ। आपढ़े 

न्दृनमछजी पुन्न हुए । सेढ बनराजजो मूथा का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआ। 
जु२३ 
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| सेठ विजयराजजी सूथा, ( हजारीमल वनसत ) मत्ास. कुंवर समनगातजी * 


ओसवाल जाति का इतिहास 


इधर २ साल पूर्व आपने हीराचन्द दुलीचन्द के ताम से यम्बई में आदत का व्यापार शुरू दिया है । दोंदीरामजी 
के पुत्र माणिकछालजी, मोतीलालजी व्यापार में भाग लेते हैं | तथा हीराचन्दजी के पुत्र वद्रीराढजी, 
कांतिरालमी तथा दरीचन्दजी के पुत्र बंशीछालनी, कन्हैयालालणी और चन्त्रकांतजी पढ़ते हैं। सेढ 
शिवराजनी के पुत्र शंकररालजी इनकमटेस्स का कार्य करते हैं । 


सेठ हंतराज दीपएचद सींवधरा, मद्रास 


इस परिवार का निवास डे ( तायौर के पास ) है। हंस परिवार सें सेठ नगराजपी ढे पुत्र 
हंसराजजी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। आप उद्योगी व धामिक प्रवृष्टि के पुरुष थे । आप संदत्‌ 
१९२९ में मद्रास भाये। तथा सेठ अगरचन्द मानचन्द के यहाँ सर्विस की। और फ़िर सारवाद पढे 
गये। तथा वहाँ संवत्‌ १९७३ में रवर्यदोसी हुए। आपके पुत्र भीमराजजी तथा दीपचंदजी हुप। 
इनमें भीमराजजी २८ सा की उम्र में १९५६ में स्वयंवासी हुए । 

पेड दीपचन्दजी विद्यमान हैं). आपका जत्म संवत्‌ १९३७ में हुमा। संदत्‌ १९७४ में 
भापने मद्नास के बेह्विंग तथा ज्वेढरी का व्यापार स्थापित किया । तथा अपनी होशियारी और बृद्धिमानी 
से इस व्यापार में बहुत सफलता आप्त की है। इस समय मन्नाप्त में आपकी हुकाव बहुत प्रतिष्ति 
मानी जाती है। दीपचन्दजी खींवसरा का समाज की उन्नति की ओर अपछा लक्ष्य है। भापते मद्मास में 
स्थानक बनवाने में सद॒द दी है। तथा इस समय भाप मत्रास स्थानकवास्ी छ्कूक के सेहेटरी हैं! भाप 
है नाम पर हुक्मीचन्दनी दत्तक भाये हैं 

सेठ कनीराम गुलाबचन्द सींवसरा, पूलिया 

इस परिवार के पूर्वज जेठमलजी भौर उनके भाई वेणोद/सजी नारसर ठाकुर के कामदार ये । वहाँ 
ले यह परिवार बढ़छ, ( माववाद ) भाया। तहाँ वहाँ से छागभय १५० सा पूर्व जेठ्मलजी के पुत्र कभी 
रामजी और तिलोकचंदुजी बालोद ( धूलिया के पास्त ) भाये । और वेणीदासजी का परिवार झाह खेड़ा 
( नाशिक ) गया। सेठ कनीशमजी के पुत्र गुछाबचंदजी तथा अ्तापसरूणी और तिलोकचन्दजी के हुकसी“ 
चंदणी हुए । इनमें सेठ गु्लावचंदजी और प्रतापचन्दजी का व्यापार भूलिया में स्थापित हुआ। इन दोरों 
भोहयों का ध्यापार संवत्‌ १९३१ में धेय २ हुआ । तथा सेठ हुकमीचन्दनी के पुत्र कस्तूरचन्दली फडीए 
घन्दजी और चौथमऊणी नालोद में व्यापार करते रहे। फकीरचंदजी भतिष्ठित पुरुष हुए | इनका तगां 
गुरुबचन्दुजी का संवत्‌ १९४२ में स्वगंवास हुआ। खींवसरा गुछावदन्दुजी के नाम पर जोगीछाकजी बढ़त, 
से, तथा प्रतापमलनी के नाम पर तुलसीरामजी नाछोद से दत्तक आये । 

खींवसरा जोगीलालजी का जन्म संवत्‌ १९३६ में हुआ । आप सेठ वेणीदासजी के प्रपौत्र हैं । 
धूलिया में आपकी दुकान सब से प्राचीन मानी जाती है। आए प्रतिष्ठित तथा समझ़तदार व्यक्ति हैं। आपके 
पुत्र टीकमचन्दजी, जवरीमछली तथा सोसागभ्लजी हैं। भाषके यहाँ सराफी ब्यापार होता है। खीवसरा 
तुलुसीरामजी के एश्च रूपचन्दजी, तुलसीराम रूपचन्द के नाम से भूलिया में व्यापार करते हैं। तथा शेष 
जाता छोटे हैं। पह परिवार मंदिर मार्गोय आम्ताय का मानने वाला है । 

५३० 


सवंसरा सरदारचंदजी उम्मेदर्चदजी का सावदान, जोधपूर 

इस परिवार के पूर्वज खींवसरा राणाजी संवद्‌ ६६० में जोधपुर आये तथा यहाँ अपना 
निवास बताया । इनकी छठी पीढ़ी में खींवसरा भींवराजजों हुए। आपने जोधपुर रेट में कई काम 
किये। आपके पुत्र दौलतरामजी तथा पौद् मुझुस्दंचन्दवी हुए। खींवसरा सुकुनदबन्दनी रूट सर्विस 
के साथ २ बोहरात का व्यापार भी करते थे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ी उन्नति पर थी | कागे में 
आपने श्री सुकुर्द विह्रीजी का सन्दिर वनवाया। इनको स्टेट से क्रैफियत और मुहर प्राप्त थी। संबद 
१९२९ में आपका स्गंवास हुआा। जाप पुत्र सींवसरा सरदारचंदजी तथा उस्मेदर्चदजी नामाकित 
स्यक्ति हुए । 

खींवसरा सरदारदन्दजी मेतारण श्रादि के हाकिम थे। संवत्‌ १९३९ में आपका स्वर्गवास 
हुआ। आपके छोटे आता उस्मेदर॑दजी जोधपुर स्टेट की जांच पंदृताढ कमेटी के मेस्वर ये । संवतू 
९७ में आपका स्वगंवास हुआ । आए दोनों बंध सरकारी दौकरी के भावा कपने बोहरगत के 
ब्यापार को चलाते रहे। सरदारचन्दुजी के पुत्र सज्जनचन्दुणी एव पक्लभचन्‍्दज़ी तथा उमोद्चन्दजो के 
पुत्र किशनचन्दुजी तथा बढवन्तचन्दजी हैं। इनके किशनचन्दजी का घवगंवास होगया है। इसके पुत्र 
मेघचन्दजी हैं। हल बंधुओं में इस समय बलवन्तचन्दुजी तथा भेघचन्दजी सहकमा सास णोभपुर में 
सरपिस करते हैं। तथा सब्जनपन्दजी पोहरगत का *यापार करते हैं। भाप सम्जन व्यक्तिहं। आप 
को भी सटेटे से मुहर छाप प्राप्त है। आप छोग जोधपुर हे भोसवाढ समाज में प्रतिष्ठित साने आते हैं । 


पे दोड़ीराम दर्ीचन्द खींवसरा, पूना 


इस परिवार का सूछ निवास नादसर (जोधपुर पेट ) में है । पहाँ से सेढ जोधराजजी 
पथा उनके पुत्र मूलचर्दजी मूथा ऊगभग 4० साल पूर्व पूना जिढ़ा के सुखई नामक गाँव में भाये । क्षाप 
पंवत्‌ १९२० के छाभग स्वगंवाती हुए । आपके पुत्र गुछावचन्दनी का संवद्‌ ९३॥ में तया शिवराजजी 
का संबत्‌ ।९५५ में स्वगंवास हुआ। सेठ गुछावघन्दुजी परिचे ( पूना ) में व्यापार १रते थे। आपके 
दोदीरामजी, द्ीराचन्दजी, दकीचन्दजी तथा शिवराजनी के शंकरकालमी नामक पुत्र हुए । 
४ ऊठ घोड़ी राभजी खँविता-+भापका जस्प्र शक १८१ में हुआ। आपके हाथों से म्यापार की 
विशेष उस्नति हुईं। आरस्भ से ही समाज सुधार की भावनाएं पके मत में बढ़वती थीं । कापने सन्‌ 
१६९०४ में जैनोम्रति चामक पत्र निकहा। सन्‌ ३९११ से पूना में एक जैत बोढिग स्थापित फ्पाया । 
जिसका रूपान्तर इस समय स्था० जैन वोढिंग है। ज्ञान मण्डल स्थापित कर छात्रों को स्काररशिप दिल- 
बाते की व्यवस्था की । भौसर मौपर भाढ़ि के विरद्ध आवाज उठाईं। संबत १९७४ में परिध नामक 
सेद़े फो आपने उपयुक्त न समझ कर भाप अपने बस्धुओं के साथ पूता घले भाये। तथा यहाँ बरी 
जौर रंगीन कपड़े का व्यापार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बस्धुओों के सहयोग से इसमें पहुत सफडता 
प्राप्त की। आपकी कन्या भी नंदूचाई भोसवाऊ का विवाइ, भापने समाज की इुछ भी परवाह ने कर बहुत 
सादगी से किया। आपके भाचरणों का जनुकरण पूना के जेन युवकों में मवजीवन का संचार बरता है । 
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ऑंसवाल जाति का इतिहात॑ 


चन्द नौलखा भरपतार भवन के लिये दिये इसौ प्रकार २५ हजोर की रैंकम आपने कछकत्तो के 
शम्धूनाथ हाप्पिटछ में समिकक बाढ़ बनाने के लिये दिये। सरकार ने आपके कार्य्यों के सम्मान 
संवरूप भापको सन्‌ १९१० में “राय बहादुर” की पदवी प्रदात को । इतना ही नहीं सरकार ने आपको 
कडंगी के रुप में खिल्लत दे आपका आदर किया । आपका स्गंवास संत्रत्‌ १९७० में हुआ । आपके 
दो पुत्र थे जिनके नाम बावू आनन्दृर्सिंह दौलसा और बाबू इच्दचनय््षी नौटता ये। भाप दोनों ही 
क्रमशः सन्‌ १९०४ और सन्‌ १९०८ में ,निसन्तान स्वगंवासी हुए। अतएुव आपके नाम पर बाबू 
निर्मलक्षुमारस्सिहजी नौरखा सुजानगढ़ से दत्तक जाये। 

निर्मेकुमारसिहजी नोलखा--भापने १९७३ में स्टेट का कार भार सम्हाछा। आप बहुत 
होनहार राष्ट्रीय विचारों के. शिक्षित मवयुवक हैं। आपको शुद्ध खदर से बढ़ा स्नेह है। आप जैन 
इवेतास्वर सभा अजीमर्गज, जिया्गंज एृडवढ कोरोनेशन स्कूल के प्हाइस प्रेसिडेण्ण और अमीमयंत के 
स्युनिसिपछ कमीक्षर है। १९१६ में आपकी भोर से यहां एक बालिका विद्यालय खोला गया है। 
इसके अलावा आप बंगाल छैंढ होल्दसे एसोसियेशन, कलकत्ता क्लब, प्रिटिश हृण्डिया अशोसिएपन 
भादि संस्थाओं फ्रेभी मेम्वर हैं। हाल ही में भापने मैन इवेताम्पर अधिवेशन अहमदाबाद के सभापति 
का स्थान आपने सुशोसित किया था। शिक्षा एवम सास्राजिक अतिष्ठा के साथ धार्मिक कामों 
की और भी आपका अच्छा छक्ष्य है। संवत्‌ १९८२ में महात्मा! गांधीजी अ्नीमगंज आये थे उस समय 
जापने १० हजार रुपया उनकी सेवा में. भेंट कियो था उसी सार जैनाचार्य शानसागरजी महाराण 
को भी ज्ञान भंढार में ३० हजार रुपया दिया था । श्री पावांपुरीजी में गांव के जैन इवेताखर 
मन्दिर के जोणोंदा! में २० हजार रुपया छगावा। आपको पुरातत्व विषयों से भी बहुत सह है। 
आपने अपने बगीचे में पुरानी बस्तुओं का पुक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चरित्र कुमार 


सिंहनी चासक एक पुत्र हैं । आपकी बहुत से स्थानों पर जसींदारी है। तथा कलकता अजीसगंत, 
बढ़िया, अकबरपुर, फवाढ़ गोला इश्यादि स्थानों पर वैंकिंग, पाद और गहहे का व्यापार होता है ! 
हे नोलखा परिवार, सीतामऊ 
कहा जाता है $ जब महाराजा रतनसिहजी इधर प्रालवे में भाये तब इस सावदान चाले भी साथ 
भै। उनकी पत्नी यहां रतलाम में सती हुई, जिनके स्मारक रूप में भाज भी चबूतरा बना हुआ है। 
और आज्ञ भी इस परिवार के छोग अपने थहां होने वाले शुभ कार्यों पर पूजा करने के लिये वहाँ 
जाया करते हैं। यहीं से करीब १९७ वर्ष पूवे सेठ धन्नाजी के पुत्र हरीरामजी सीतामऊ आये । यहाँ 
आकर आपने स्टेट के खजाने का काम क्िया। आपके बड़े पुत्र हरलारुजी आजीदन स्टेट के हाउस होल्ड 
आफिसर तथा छोटे पुत्र झवारालजी हाकिम रहे। स्टेट में आपका अच्छा सम्मान था । 
सेठ हररालजी के मैतसिंहजी और रामणाठजी नामक दो पुत्र हुए । जाप लोग भी रे में 
सर्विस करते रहे । जैतलिहजी के नन्‍्दलाकजी, खुमानसिदनी भौर छालसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए | 
इनमें छालसिहनी, रामछारूणी के नाम पर दत्तक रहे । प्रथम दो भाइयों का स्वर्गवास होगया। इस समय 
नंदुलालणी के बस्तावरसिहजी भौर किशोरतिहजी नामक पुत्र विद्यमान हैं। 


३२ 


गोल! 


सेठ नेमौचन्द देमराज खौंवपरा, लोनार (बरार ) ., 
इस परिवार का मूल निवास बड़ी पादू ( सेढ़ते के पास ) है। वहाँ से सेठ गंभीरमठणी के पुत्र 
नेप्रीचंदजी संवद्‌ १९४७ में छोनार आये तथा देवकरण चांदमक घोहरा की दुकान पर सर्विस की । पीछे से 
इनके छोटे आता पेमराजजी आतंदुरूपजी, नंदरारुजी, देवीचन्द्जी तथा चंदू्ाछजी लोनार भाये तथा इन 
भाइयों ने सम्मिलित रुप में व्यापार आरंभ किया। सेठ पेमराजलरी तथा देवीचन्दजी विधान हैं। इनके 
यहाँ 'देवीचंद प्रेसराज के नाम से व्यापार होता है। देवीचन्दजी के पुत्र उत्तमचंदजी हैं। 
सेठ अनंदरूपजी का खगंवास संबत्‌ १९७७ में हुआ। आपके पुत्र हेमराजजी का जन्म संवत्‌ 
१९५८ में हुआ। आपने स्वर्यीय सेठ भोतीरारुमी संचेती को निगरानी में हिन्दू सुस्छिम दंगे को व दंगाइयों 
के आंदोलन को शाँत करने में बहुत परिश्रस किया। भाप जातीय कुरीतियों को मिटाने में तथा शुद्धि 
संगठन में प्रयतशीज रहते हैं। आपके यहाँ 'नेम्ीचन्द हेमराज” के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। 


बस, 


बोलखा 
नौलखा परिवार अजीमगज 

सबसे प्रथम सन्‌ १७५५० ई० में इस परियार के पूर्व पुरुष बाबू गोपाउचन्दजी नोडखा अजीमर्गंज 
आये, आप बड़े व्यापार दक्ष थे । अतः थोड़े ही समय में अच्छी उक्नति करली आपने अपने सत्तीमे बाबू 
जयस्वरूपचरदूजी को दत्तक लिया भौर बाबू जय स्वरुपचस्दजी ने बाबू हरकचन्‍्दुजी फो दत्तक लिया । 

इसकचन्दजी नाकखां--भाष सन्‌ १८५७ में अपने पिता से अछय हो गये और श्पने नाम से 
खहन्म्र ध्यवसाय आरम्भ किया तथा अव्पकाल ही में इसमें भच्छी उम्नति करली। आपने कहकत्ा रुधियान 
साहेब, पुणियां, मुरलींगंत, महाराजर्गण और नवाबगंत्न में अपनी फर्म ख्रोली। बैंकिंग व्यवसाय के 
साथ ही जमीदारी खरीदने में भी आपने पूंजी छपाई। फरतः आपकी अम्तीदारी मुशिदाबाद, वीरभूमि 
और पूर्णिया लिले में हो गई। आपका स्वगंवास सन्‌ १५७४ ई० में हुआ । आपके तीन पुत्र हुए 
जिनमे बूहचन्दुजी नोलखा और दानचन्दजी नोलखा का ख्गंवास सन्‌ १८४७ में हुआ। आपके तोसरे 
पुत्र बाबू गुकाबचन्दजी नोरखा थे । 

गुलबचन्दडी नोलख--आपने व्यवसाय और स्टेट को अधिक बढ़ाया । आप सुशिदावाद 
की छाल बाय बेच के १० वर्ष तक ऑवरेरी मजिस्ट्रेट रहे । आपने सन्त १८८५ के अक्राढ 
में अपनी प्रजा का कर माफ कर दिया और सीन महीने तक दो हजार अपीक़ितों को भोजन देते रहे । 
आपने जजीमगंज का प्रसिद्ध “राजे विला” नामक उद्यान बनवाया । आए बहुत ही छोक प्रिय सहदय 
सज्जन थे। आपका स्वगंवास सन्‌ १८९६ ई के जून सास सें हुआा। आपके पुत्र बाबू घनप्रतसिद 
जी सी उदार भौर सहृदय सज्जन ये । 

घनपतिहजी नोहसा--भाषने बंगाऊ सरकार को १५ हजार की रकम अजीमगंत में गुलाब 

५३१ 


परदाल जाति का इतिहास 


हैं। इस पाउशाठा को आपने १५७ हजार की छागत की एक विहिंदंग भो दी है। यह परिवार बढ़ी मैं 
भस्छी प्रतिष्ठा रखता है। वयमलजी के पुत्र सम्पतराजमी तथा क्ेसरीवंदनी भौर हुकमचन्दुजी के पुत्र 
सुगनचत्दनी हैं। ०! ् आअजितर्सिह | 
सेठ फ़तेमल अजितर्तिंद घादीवाल, भीलवाड़ा . 
सोहदूजी फ्री ३५ दीं पुएत में सेघोजी नामक व्यक्ति हुए । इनके देवराजजी और इंसराजत्री 
मामक दो पुत्र थे। इनमें से सेठ हंसरागली गुजरात प्रांत छोड़कर सांगानेर नामक स्थान पर भाये। 
यहाँ जापके दौरतरामजी भौर सूरजसछजी नामक दो पुत्र हुए। अपने पिता के सवगवासी हो जाने पर आप 
दोनों भाई अछूग हो गये । इसमें दौक़तरामजी भीलवादा तथा सूरजमझजी सरवाड़ू नामक स्थान पर पछ्े 
गये । सेठ दौछतरामणी के गंभीरमठजी और भथमनी वासक दो पुत्र हुए। सेठ गंभीरमलजी बड़े व्यापार 
कुशछ व्यक्ति ये । आपने व्यापार में लाखों रुपये पैदा किये । आपकी उस समय जाबद, शाहपुरा, कंगेड़ा 
आदि कई स्थानों पर शाखाएँ थीं। सेठ नथमलजी भीछ्वादा जिले के हाकिस हो यये थे। आपकी प्हाँ 
बहुत प्रतिष्ठा थी। भापके मांस पर तिंवरी से नवरूमलजी दृत्तक भाये । सेठ गंभीरमछजी के भी कोई पुत्र 
मे था, अंतएव भाषके नामपर सर दाड से क्ल्यांगमलजी दत्तक आये । आप लोगों ने भी अपने न्यवत्ताय की 
अच्छी तरक्ी पी | संबत्‌ १९२२ में फिर भाप छोग रूम २ हो गये । 
पेड कव्याणमछजी के तीन पुत्र हुएं जिनके नाम क्रमशः फतेमछजी, जवानमलमी और हसुमर 
जी हैं। इनमें से फतेमलजी अपने चाचा नवरूमरूजी के नाम पर दत्तक रहे । जवानमलजी का स्वगंवात हो 
गया। इन्द्मलजी अपने पुराने आसोमी देनकेन के व्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आपके रिप्रमचंदृजी 
और पाश्चेचत्दजी नामक २ पुत्र हैं। प्रथम वी० ए० में पढ़ रहे हैं। लेह फतेम्तणी इस समय अपने 
पुराने ध्यवक्ताय का संचाहत कर रहे हैं। यहाँ की भोसवाल पंचायती में आपका बहुत सम्मान है | आपडे 
द्वारा कई फैसछे किये जाते हैं। आपके अजीतमठजी नामक एक पुत्र हैं। आप अभी विद्याध्ययन कर रहे 
हैं। अजीतमछजी के भेंवरझारुजी नामक एक पुत्र हैं। 


श्री शिवचंदजी धाड़ोवाल, अजमेर 


शिवचन्दजी घाडीवाल--आपका जन्म सम्बत्‌ ९२३ में अजमेर में हुआ। सख्बत्‌ १९४४ से भाप 
२८ सालों तक यीकानेर सेट में ढिप्टी सुपरिनदेन्देण्ट बन्दोवस्त, भफ़तर कह्ततसाली, रेठवे इन्सपेरटर कौर 
कई जिों के हाकिस रहे। आपको ठढूँ सौर फारसी का अच्छा क्षान है। आपके गोपीचन्दजी तथा हीरा' 
चन्दुनी नामक २ पुत्र हुए। शिवचन्दजी के छोटे आता हरकचन्दजी एल? एस्० एस० कहे स्थानों पर 
मेहिकह आफोसर रहे । सम्बत्‌ ३९७२ में उनका स्वगंवास हुआं। उनके लास पर हरीवन्‍्दली 
दृततक गये । 

गोपीचन्दजी धाडीवाल--आपका जन्म संवत्‌ १९५२ में हुआ । आपने इलाहाबाद युनिवर्सिती 
घी० पएस्त० सी० एल० एल० बी० की डिगरी हासिल की । फिर रे साल भजमेर में पकालत करने के बाद 
भाप मेसर्स पिदश अद॒र्स छिमिटेद के जूट डि० में नियुक्त हुए। भौर इस ससय आप इस फर्म के भपिएें 

है) ६ 


- * धादौबाल 


भी राउपिहनी ने पहले पहल दरबार पेशी का काम किया । पश्चात्‌ तहसीलदार रहे। 
इस समय भाप स्टेट हे रेह्हेन्यू आफिसर हैं। आए मिल्नतार शिक्षित एक्स सज्जन व्यक्ति हैं। आपके 
प्रतापसिहनी, इवेरतिह, हिम्मतसिहजी, प्रहदादर्सिहनी, गिरिशकुमारज्ी और सुमतिछुमारजी नामक ६ 
पुत्र हैं। बादू प्रतापसिहजी एस० ए० एल० पुल० बी० भौर बाबू कुमरेरसिहजी घो० ए० हैं । आप 
दोनों भाई सब्मन भौर नवीन विचारों के हैं। आप सन्दिर संप्रदाय के मानने बारे हैं। ले क्मडाठुणी 
के पुश्र घूललिहणी नाहरगह नामक परगते के इजारे का काम करते रहे । [इसके ४ पुत्रों में से दो का 
स्वगवास होगया। शेप में एक लखपतर्सिहनी आगरे में तहसीझदार हैं। तथा दूसरे विशवसिहजी 
सीतामऊ स्टेट में सविस करते हैं । 


| पाइीवाल 
घाड़ीवाल गात्र की उत्पाति 


महाजन वंश मुक्तावछी में छिसा है कि विभंस पाटन भगर में ढेहुजी नामक एक 5रभी बंशीय 

राजपूत रहते थे । ये इधर उधर घाद़े मारकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक बार का प्रसंग है कि उहड़ 

खीची राजपूत अपनी लद़की का डोछा छेकर शिसोदिया राणा रणधीर के पास जा रहा था। रास्ते में ढेहजी 

ने इसे छूट लिया भौर इसकी लड़को बदन डुँवर को अपने साथ छे आया। इस बदन छुँवर से सोहद 

मासक एक पुत्र हुआा। इसे संवत्‌ १३६५ में भ्री जिनदृत्त सूरिजी थे मैद धर का प्रतियोध देकर मैन धर्भा 

बरस बनाया । इसकी माँ घाड़े से छाई गई थी, भतएुवं इसका घा़ेवा गौत्र स्थापित हुआ । काछान्‍्तर में 
यही धाड़ीवाल के नाम से पुकारा जाने लगा । : 


सेठ मुल्तानचंद हीरचंद धाड़ीवाल, रायपुर 


यह परिवार बयड़ी ( भारवाद ) का निवासी है। पहाँ से सेठ सरदारमछजी के बढ़े पुत्र मुछ- 
तानचंदनी संवत्‌ १९२४ में औरंगाबाद गये । पहाँ से आप संवत्‌ १९२८ में अमरावती होते हुए जबलपुर 
गये तथा पहाँ रेजिमेंट के साथ कपड़े का व्यापार शुरू किया। जबकपुर से भाप अपने छोटे आता हीरचंद 
जी को छेकर पल्ठन के साथ संदत्‌ १९३५ में रायपुर ( सी०-पी० ) भाये । इन दोनों आताओं ने कपड़ा 
आदि के व्यापार में लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाणित की। सेठ सुछ्तावमहूणी का संत १९७३ में 
सगवास हुआ। तथा सेद हीरचंदणी मौजूद हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९१९ में हुआ। 

वतमान में मुख्तानचंदजी के पुत्र ठतभीचन्दजी तथा हीरचंदुजी के पुत्र नथमलली तथा उत्तमचंद 
तमाम कारवार सहालते हैं' आपका जन्म क्राशः संवत्‌ १९५४ सं० १९७३ तथा १९३० में हुआ। आपकी 
हुकान रायपुर की पधान भनिक फर्म है। आपके यहाँ सराफी, पेड्विंग व पुलगांव मिल की एमंसी का काम 
होता है। बग़ी में इस परिवार ने एक जैल महावीर पठशाढा खोल रखी है। इसमें १२५ छात्र पढ़ते 

पहे३ 


आसगाल लाति का इतिहास 


हरखावत कृशलर्तिंहजी का परिवार, इन्दोर 
इरुखाबत कुशरूसिहजी अच्छे प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुए। भापके परतापसिंहजी, कक्याणसिहनी, 
परधीसिहनी, विनयतिहजी, बहादुरसिंहजी तथा क्रेसरोसिंदनी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सस्बद १८०९ 
में वहादुरमठी की धर्मपतो उनके साथ सती हुई । संवत्‌ १८२३ में इस परिवार को १ याँव जागी 
में मिला । उस सम्बन्ध में इनको निम्न परवाना मिला था। ह 
सिंधवी फतेचन्द लिखाबंत प्रणणे मेडतारा गांवरा माचारणरी वौणी ते हवेली 
रा खोधरियां छोकदिसे--तथा गांव सा: परतापमल्त, कल्याणुमल कुशरूमल विमलदास रे 
पढ़े हुआ छे सु संदत १८२१४ रा साख सावण था ऋमलदीजे दाण जमा रूंदी देगा बाव 
दरदौररं छे रेख १००१ इनायत साहृसा शे संव॒द १८२३ आपाढ़ वदी ७ 
उपरोक्त पा अभी तक इस परिवा'के अधिकार में चछा! भाता है। हरखावत प्रतापमछणी के पुत्र 
उम्ेदमठजी, बस्तावरमलजी, हिन्दूसलनी, इंसरीदासजी तथा जगरूपमछमी हुए। इनमें ईसरोदासजी के 
नाम पर जगछहपसशजी के छोटे पुत्र मगनमरूजी दत्तक जाये। मगवमछजी के पुत्र सरदारमलणी केथूली 
(इन्दौर-लेट) में रहते ये । तमा भानपुरा आदि की सायरों के इजारे का काम करते ये। तथा मालदार साहुकार 
थे । इनके पुत्र सिरेमलजी भी भानपुर। में एक प्रतिष्ठित पुरुष दो गये हैं। यहाँक्की जनता आपका बहुत 
सम्मान करतो थी। भाप जाजन्प फसटम इस्सपेक्टर रहे। चतमान में आपके पुत्र शिवराधमठजी 
पेट के गरोठ परगने में सव इक्साइज इस्सपेक्टर हैं। आप बड़े मित्वसार तया समझदार युवक हैं । 


हरखावत सगतसिंहजी का परिवार, अजमेर 


शाह सगत्सिहजी के पदचात्‌ क्रमशः शिवदासजी, निहालचन्दजी, बरदीचंदजी तथा सभूदातनी 
हुए। संधद्‌ ६$९१। में शाह प्रभूदानजी जोधपुर दरबार की भोर से अजमेर दरवार में खलीता लेकर गये 
थे । संवत्‌ १९१४ के गदर में आप रावजी राममलजी लोढ़ा के साथ फौज छेकर आठवा तथा भासोप थी 
यांगी फौ्मों फो दुवाने के लिये गये थे ! जब राजमलजी वहाँ काम आगये तव आप फौज को वापस लेक 
जोधपुर आये । तथा वहीं भापज्ञा खरगवास हुआ । आपडे पुत्र पुसमलजी संवत्‌ १९१७ में स्वगंवासी हुए 
इनके पुत्र शाह हमीरमलजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवद १९२२ में हुमा। आपने ३० सालों तक 
अजमेर रेटवे के ऑडिट ऑॉफिस में सर्विस की। सन्‌ )९१६ में आप रियययर्द हुए। आपके पुत्र कुछ 
घनरुपमछती का जन्म १९४२ में हुआ। जापने संवद १९६१ में कपड़े तथा गोटे का व्यापार किया । 
ह_पा इस समय जवाहरात का व्यापार करते हैं। भाप अजमेर के प्रतिष्ठित जौदरी माने जाते हैं। भाप 
पा्त ब्यूरियों ठथा जरादरातका अच्छा संप्रह है। 


सेठ मनीरामजी देवीचन्दजी हरखावत, सौतामऊ 


करीय $ए५ थर्ष पूर्य इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कपूरचन्दजी रतलाम से सीवामठ भाये। 
यहाँ आडर आपने ध्यापार में मच्ठछी सफ़हता प्राप्त की। आपके मनीरामगी नामझ ए$ पुत्र हुए। 


५३१ 


धढ़ेवाल 


अन्‍मक+-न्‍ककजपक.. 


मैनेजर हैं। आप बढ़े शास्त, भनुभवी तथा सिदवसार सझन हैं। सत्‌ १९६० में जाप विदा दस की 
तरफ से ईस्ट इण्डिया प्ोल्यूज के डायरेवटर होकर विरायत गये थे । आपके पुत्र फतहचर्दुजी पढ़ते हैं तथा 
हेमचललूजी अजमेर में झूते हैं। घाद़ीवार हरीचन्दुजी का जन्म सखत्‌ ३९५५ में हुआ । भापते 
थी, कॉम तक अध्ययन किया। कुछ दिन जयाजीराव मिछ में सर्विस की, तथा इस समय भजमेर में रहते 
हैं। यह परिषार अजमेर के भोसवार समान में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। इस परिवार में घाड़ीवाक़ दीप- 
धब्दजी के पुत्र लक्ष्मीचल्दूजी घाड़ीवाल एम० ए० एुछु० एर० दी० प्रोफेसर होल्कर कॉलेश इन्दौर हैं । 


सेठ अलतानमत् शेषमल्न धाड़ीवाल का परिवार, फोलार गोल्ड फील्ड 


इस परिवार के मालिकों का सूल निवास स्थाव बगढ़ी (जोधपुर-स्ेट) का है। भाप ओसवाढ 
जैन द्वेताम्वर समाज के घाइस सस्मदाय को मानने वाढ़े सज्न - हैं। हस परिवार में 
सेठ मुछ्तानमछभी संवत्‌ १९४६ में बंगहोर भाये भौर यहाँ आकर आपने मेससे भाईदान 
रामचन्द हे यहाँ दो सार तक सर्विस की | इसके दो पर्ष बाद आपने बंगझोर में ढेन देन की दुकान 
स्थापित की । सम्बत्‌ १९५७ के छामग भरी मुख्तानमरजी ने कोछार गोरड फील्ड के क्षण्टरसन पेट में पक 
ऐेन दैन की धर्म स्थापित की मो भाज तक बढ़ी सच्छी तरह से चछ रही है । आपका सखत्‌ ९३० में 
जन्म हुआ है। जाप बढ़े साइसी तथा व्यापारक्ृशल सजन हैं। आपका घर्म ध्यान में अच्छा रुक्य है। 
फरीव २ साझा से इस फर्म में से मेसले भाइदन रामचस्द का भाग,निकर गया है। आपके इस सम 
तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीशेपप्ततणी, भमोरुकचन्दज्ी तथा केवडचन्दुजी हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म 
क्रमशः सम्वत्‌ १९६५, १९७) तथा १९७३ का है। श्राप तीनों ही बढ़े योग्य और ववीन विभारों डे 
सज्न हैं। श्री केवलचन्दजी इस समय भेट्िक में पढ़ रहे हैं! 7 

इस परिवार की सुलतानस प्रोपप्ल करे नाम से अप्दरसनपेठ में तथा मुख्तानमछ मिश्री 
के नाम से रेलामेठ्म सकोनम्‌ में बेकिंग का न्यवस्ताय होता है। यद फर्स थहाँ मातवर मानी जाती है। 


हरखावत गौ की उत्पात: 


संबत्‌ ९१२ में पवार राजा माधत्रदेव को भट्टारक भावदेवसूरिजी ने श्रतिवोध देकर जैन धर्म 
अंगीकार करवाया । संवत्‌ १६४० में इस परिवार के पामेचा सा£ रतनजी ने शाही फौज के साथ छुवा- 
दियों से रुदाई की इसलिए इनकी यौत्र 'छुवाद” हुई। संवत्‌ १६४४ में इस परिवार में हरखाजी हुए। 
इनकी संताने “हरखावत” कहलाई' । इन्होंने सिरोही, जोधपुर तंथा जाछोर में मंदिर दनवाये, शमुजप का 
संघ निकाछा । इनके पुत्र विमरशाइजी मेड़ते के सम्पत्तिशाकी साहुकार थे । भापको वहुशाह ने “शाह” 
की पदवी दी । इनके कुशछसिहजी तथा सगत्सिहजी नामक २ पुत्र हुए। 
हि 








जेहरी रतमरंदजों पारस, देहला. 
( परिचय पु नं* ४४३ मे ) 


+--+> 8 आह, 
मेहता नाथूलानजो रतनएुरा वदारिया, सीताम३ 
( परिचय पेज नं* ३६४ में ) 


ओछवाल जाति का इतिहास 


हजारीमरज़ी था | फ्तेचन्दज़ी दा कमर वय में ही स्वगवास होगया। शेष तीनों भाइयों के हाथों से इस फम 
की, अच्छी-तरवशी हुईं। संगर संबत्‌ १९४२ के बाद ही आप, छोग भछग २ होगये और स्वतन्त्र रूप 
से अपना ३ ब्यापार करने गे । न्‍ 

सेठ धापूलालजी बढ़ी सरछ प्रकृति के पुरुष थे। यहाँ-की जनता में आपका,अच्छा सम्मान 
थां। आप का स्र्गवास संदत्‌ १९८४ सें होगया। आपके छग़वरालबी, सौमागमरूजी, कुनकमरी, 
सादुमहजी भौर' लारूचंदजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें से सेठ कनकसरूजी अपने चाचा सेठ हजारीमछ 
भी के यहाँ दत्तक गये हैं। शेष चारों भाई शामछात में श्रोचन्द वापूलाल के नाम से व्यापार कर रहे हैं | 
आप लोग मिलनसार सज्जन हैं। आज भी गांव की चौधरायत भाप ही के पास है। 

सेठ फस्तूरचन्दुजी भी योग्य सज्जन थे। आप आजीवन व्याज का काम करते रहे । आपके 
कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर सूरजमरूजी दत्तक लिये गये हैं। चर्णमाव में भाप श्रीचंदु रस्वूरधन्द के 
नाम से व्यापार करते हैं । आपके इन्दौरीकालती वामक एक पुत्र हैं।.. ... * 
; सेठ हजारीसरूणी ने अपने भाइयों से अछग होकर ध्यापार में बहुत तरक्की की । आप चतुर 
व्यापारी-ये । आपने अफ्रीम के चायदे के “व्यवसाय में छासों रुपये की सम्पत्ति उपाणित की। भापका 
सभाव बढ़ा भानस्द्ृमय और- मिलतसर था। आपके यहां सेठ कनकम्छज़ी दशक आये। वर्तमान में 
भाप भरीचंद इजारीमुछूणी के नाम से प्याज का काम्र करते हैं।" भाप परोपकारों; 'शिक्षित भौर स्जन 

हैं। आपने इजारों लाखों रुपया सार्वजनिक कार्यों में खर्च किया है। आपकी ओर से एक 

कन्या पाठशाढा, : पसूतिगृह, पत्छिक छायम्रेरी इत्यादि संस्था घछ रहीहैं। इन सबका खर्घ, भाप 
ही उठते हैं। इसके भतिरिक्त आपने छोगों की सुविधा के ढिये स्थानीय स्मशानघाट को पक्का बनवा 
दिया है। सन्दिर में आपने ७०००) की एक-चांदी की बेदी भेंट की है। जापके पिताजी के नाम पर 
जञापने नगर चौरासी की उसमें ढेह छाख रुपया खज्नें किया। इसी प्रकार आपके पुत्र जन्म पर ५० इजार 
रुपया खर्च हुआ। लिखने का सतरूव यह है कि आपने अपने हाथों से राखों रुपया खर्च किया | आपके 
इस समय असयह्षमारजी नामक. एक पुत्र है.। ८ चड़नगर- में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित 
माना जाता है। 


सेठ उफारजी लालंचन्दजी नांदेवा ( खेत पालियां ), मुल्थान ( मालवा ) 


इस परिवार चालों का चास्तविक गौन्न नाँदेचा है, मगर वहुत वर्ष पूत्र हुस खानदान के पुरुष 
खेताजी पर एक वार क्षेत्रपालजी बहुत मस्त हुए: ये अतएवं तब ही से ये छोग खेतपालिया कहाने 
ढगे। इसके बाद करीब २५० धर्ष पूरे इस परिवार के छोग सालवा प्रांत में,आकर बसे । सेठ गुमावजी 
के पिताजी ने सुत्यान में अफीम का झापार करना मरस्म करिया। इसमें उन्हें अच्छी सफड़ता मिली 
आपके बाद सेठ गुप्तानजी ने फम, का , संचालन 'किया । - आप दबंग व्यक्ति थे । आपका व्यापार 
सोधिये लोगों से होता था, धतएव यह परिवार सोधिया'वाढे के नाम्र से प्रसिद्ध है। आपके ऑकारजी 
नामक एक पुत्र हुएु॥ ,_, . , “४, 


(2 
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अनीरामली के पुत्र देवचन्दूजी बढ़े प्रतिभा सम्पन्न प्यक्ति हुए। यहां की जनता में भापका बहुत सम्माव 
था। एक बार आपने जनता पर छगाये गये इनछमदेकप्त को सरकार से माफ़ करवाया था । रा्य दरबार 
में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपने यहां मल्दिर में एक रिपसदेव स्वासी की छत्तो बनबाई। आपके 
मीमचन्दजी मामक पुत्र हुए । इनके नाम पर सेठ जवाहरदारुणी दत्तक भाये। वर्तमान में आप ही इस 
पंखिए के व्यवसाय के संचालक हैं। जाप सजन और मिलनसार व्यक्ति हैं। जापके नानाछारुजी सगवती' 
छाढजी और मनोहरठालजी नामक तीन पुत्र हैं। यह परिवार सीतामऊ में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 


एावेचा 


बढ़नगर का चौधरी परिवार 


इस परिवार पाड़ों का गौन्र पांवेचा है। क्ाप छोगों का मूल निवास स्थान सौजत का है। 
करीब ३०० दर्षों से इस परिवार के छोग इधर माठवा प्रांत में भाकर यस्त रहे हैं। कहा जाता है कि जब 
मारवाद से राठोद छोग इधर सालवे में जाये तब उनके साथ आपके पृवज भी थे । रतजाम, क्षादुआ, बदनावर 
धौरहे स्थानों पर जब कि राठोड़ों का अधिकार दोगया तव इस परिवार पाले भ्लाडुआ में रहे । वहाँ से फिर कुछ 
तो रूनिजा चढ़े गये कौर कुछ वदनाबर चढ़े भापे । 'उपरोक्त परिवार बदुनावर घाझों का है। झूनिणा 
में इस खाबदान के छोग कामदार वगेरह ऊँची ३ जगहों पर रहे । बढ़नावर में भी भाप छोगों' 
को बहुद सस्मान रहा'। किसी कारणवश इस परिवार के छोग फ़िर बद़नावर को छोड़कर नौलाई-- 
जो इस समय बद़नयर कहछाता है--शामक स्थान पर भाये। इसके पूचे जय कि भाप बदनावर में ये 
आपके यहाँ गदडे का दहुत बढ़ा व्यापार होता था। अतपृष यहां आपकी अनाज की बहुत सी प्त्तियाँ 
भरी हुई थीं। इस समय घौराई के खतर्त राजा थे। इसी सम्रय यहां बढ़ भारी हुष्काछ पढ़ा। 
इस पिपत्ति के समय में सेठ साहब ने मुफ़्त में घान वितरण कर जनता की सहायता की । इससे प्रसर्भ होकर 
तत्कालीन भौलाई--नरेद्र ने आपको 'चौधरी' का पढ़ शरदान किया। तब से आजकछ आप के पंद्रण 
चौधरी फहटछाते घछे भा रहे हैं और चोधरायत कर रहे हैं। । 

शांगे खल कर इस परिवार में सेह माणकचन्दजी हुए। माणकंचन्दजी के भेरोंदाननी भौर 
छस्सीयम्दबी सामक दो पुत्र हुप। भाप दोनों भाई बढ़े प्रतिसा सरपत् ग्यक्ति थे। यहां की जनता 
में आपका बहुत बढ़ा सम्मान था। सारी जतता पुक सर में आपकी भाज्ञा मानने को हमेशा वैव्यार 
रहती थी। दरबार से भी भापको बहुत सस्मात प्राप्त था। जाप छोगों को कई प्रकार के टैक्स माफ़ 
थे। आप ही के कारण हस शहर की बसावर में वृद्धि हुईं तथा कई भोसवॉल परिवार यहाँ भये। 
आप छोगों का स्वरगंवास होगया । ' सेठ भेरोंदाननी के भीचन्दजी और सेठ उसमीचंदुजी के दुलिवन्दजी 
और घबरचस्दजी शाम्रक पुतन्न हुए। ' सैठे दुलिचन्दजी के पौदर ठाकचन्दुजी ह पुत्र गेंदाठाऊजी इस समय 
विद्यमान हैं। सेट जबरचन्दजी के कोई संतान नहीं हुईं। भाप यहाँ के नामांकित व्यक्ति थे। 

सेट श्रीचन्दजी के चार पुत्र हुए। जिनके भा फरेचन्दजी, बापूताटली, - कल्तुरचन्दुज़ी और 
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सेठ सरूपचंदजी नांदेचा, खाचरोद, 


सेठ हीरालालजी नांदेचा, खाचरोद, 


छाजेह 


कु 


छजिद गौत्र की उत्पात्ति--ऐसी किम्बदन्ति है कि सवीयाणगद़ नामक स्थान में राहोढ़ राजपूत 
धाँघकष रामदेव के पुत्र काजल निवास करते थे। इन्हें घमलारों पर विश्वास नहीं था। अतएव ये 
हमेशा इसी खोज में रहते थे एक बार उन्हें श्री जिनचन्तसूरि ने इन्हें चमकार बतराया कहा 
जाता है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूण दिया कि जो दीपमालिका की रात्रि में जहाँ डाछा जाय वह 
स्थान धोने का होजाय। इन्होंने चूणे प्राप्त कर सन्दिर उपाक्रय और अपने घर के छत्जों पर 
डाल कर सूरिजी की परीक्षा करनी चाही! कहना ने होगा कि सुबह स्व छण्जे 'सोने के हो गये । 
यह चमत्कार देखकर काजल ने जैव धर्म स्वीकार कर ढिया। तत्र ही से इनके वंशज छ्जे से 
छन्ेहड़ कहलाये । आगे चछ कर यही नाम छेद रूप में बदऊ गया। 


रायबहांहुर सेठ लखमीचन्दजी छाजेड़ का खानदान, किशनगढ़ 


इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कप्याणमलजी छामेद़ सन्‌.३८४८ में ब्यापार के लिए भपने 
निवाससथान किशनगढ़, से झांसी गये और जाकर वस्ोह तहसीक के खजांची हुए | वहाँ के कप्तान 
डी० रास आपको अपने साथ पंजाब के गये तथा सन्‌ १८४९ में छृय्या कमिदनरों का खजांची बनाम ! 
आप वहाँ के दरवारी तथा स्यु० मेम्बर थे। छूय्या ऋमरिइनरी के टूट जाने पर भाप सन्‌ ८६० में देरा 
इस्माइलर्ताँ के सज्ांची हुए। सने ॥4७७ में भाप स्वरंवासी हुए। भापके पुत्र झुसमीचम्दती तथा 
रामचन्दुजी हुए। 
रा० ब० सेठ लखमीचन्दज! द्जड--अप देहरागाजीखोँ के स्यु० मेखर थे। पितानी के गुशरने 
पर भांप देहराइस्माईल्खों कमिइतरी के खजांचो बनाये गये साथ ही सब ।जर्ों के स्युनिसिपष्ठ ट्रेसर भी 
भाप निर्वाचित हुए। आप इक्कीस सालों तक वहाँ ऑॉनरेरों मजिस्ट्रेट रहे । किशनगढ़ स्टेट ने आपको दर 
पारी बेठक और “झाह! की पदची दी । किशनगढ़ स्टेट ने आपको सन १९०२ में देहलीदरबार में भेजा | 
९०१ में फ्रांदियर में मासूद ब्लांकेट, शुरू हुईं, उसमें आपने बहुत इसदाद दी । १९०६ में भापको “राप* 
साहिब” का खिताब सिला तथा सन १९११ में ' देहकीदरवार के समय भाप “रागबहादुर” हे सम्मात से 
विभूषित किये गये। सन ३९१२ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके छोटे आता: रामचस््ृजी देहरा 
गाजीखों के ट्रेसरर रहे। अभी उनके पुत्र हीराचन्दजी हस खजाने का काम देखते हैं। सेठ ढसमीचन्दजी ने 
किशनगढ़ स्टेशन पर एक घर्मश्ञारा बनवाईं। आपके गोपीचनल्दजी तथा अमरचन्दजी नामक, दो पुत्र हैं। 
»  रागसाहब गोपीचन्दऔ--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआा। आप 'सपने पिताजी के स्थान 
पर देराइस्माईललाँ, गाजीाँ, ब्तू भर मियांवाद्ी क्रे खजाँची हुए। वहाँ के भाप दस्‍वारी भे। 
१५ सालों तक देहरा हस्माईढ्खों में आप ऑनरेरी भजिस्ट्रेठ रहे। वायसराय मे आपको सन्‌ १९१० में 
सेंट जॉनएस्वुलेंस का ऑनरेरी कॉंसिकर बनाया । सन्‌ १९२१ में भाप शाही दरवारी बनाये यये। तथा 
इसके २ साल बाद आपको रायसाहिब का खिताब इनायत हुआ। इसी तरह आए वहाँ की कई सरकारी 
जुड्ढ० 


नादेचा 


सेठ मफारणी जे इस फर्म के व्यवसाथ मैं बहुत उन्नति की। आपके पुश्र॒ छारूचन्दजी भी 
बढ़े योग्य पुरुष थे। आपने भी काफी उन्नति कर फर्स की बूद्धि की। आप दोसों का स्वर्यंवास होगया | 
जिस समय सेठ लालचन्दुजी का खगंवात हुआ उस समय आापक्रे पुत्र स्वरूपचन्दजी नाबालिग थे। जत- 
एवं फर्म का संचालन रामाजी योरा भामक एक व्यक्ति ने किया। भाप भी आपके एक दितेदार थे । 

सेठ स्वरूपचन्दी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने सुस्थांन रेट के खबांची का 
काम किया। आपके समय में ही इस फर्म पर काछी वढ़ौदा, रूनिजा, पचलाना, वायनगढ़, दौतरिया 
कानौगा, फटीड़िया इत्यादि झिफ़ातों को काम झुरू हुआ। प्रायः हल सभी ठिकानों में आपका 
लच्छा सम्मान था। इनके द्वारा आपको समय २ पर कई प्रशंसा सूचक रुके भी म्राप्त हुए थे। धार 
स्टेद से आपको सेठ की पदवी मिलीमी । सुल्थान ठिकाने से आपको जागीर भर बैठक का 
सस्मान मिछा हुमा था। जो एस समय भी इस परिवार बालों के पास है | मुल्याव के अछावा 
आपने खाचरोद में भी अपनी एक फर्स स्थापित की, जो इस समय सुचार रूप से चल रही है। लिखने 
का मंतरव यह है कि आप इस खानदान में बढ़े प्रभाविक और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपका स्वगंवास हो 
यया। आपके चार पुत्र हुए, मिनके नाम पतश्चालालणी, प्रतापसलजी, गेंदालाढणी और कन्हैयारारूजी 
था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास भाषकी मौजूदगी ही में होगया थ।। आपके स्वगवास होने 
के पदचाव्‌ ही आपके चौथे पुश्न का भी स्वगंवास होगया । इनमें से केवल सेट प्रतापमरजी के हीराढाछूजी 
नमक एक पुत्र हुए। जिस समय आप छोगों का स्वगंवास हुमा उस समय हीराछाहणी नाबालिग ये। 
अतपृव फ़म का संचालन स्मरुपचन्दूजी के भानणे सेठ इन्द्रमठजी ने देखा। जो इस समय भी बरावर 
देख रहे हैं। भाप भी बढ़े प्यापार झुझर और मेधावी सम्जन हैं । आपके द्वारा इस फर्म की बहुत 
उन्नति हुई है | । 

सेठ हीराहालनी संदरत १९७८ से व्यापार में छगे। आपके सामाजिक विचार बढ़े ऊँचे हैं । 
धार्मिक एवस, सार्वजनिक कांय्यों की ओर भी आपका बहुत ध्यान है। आपने अपने दादांजी के स्मारक 
खरूप उनके निकाले हुए दान से एक मैन स्वरुप पाठशाला स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय 
७० विद्यार्थी विद्याध्ययन कर रहे है। इसके अतिरिक्त आपने यहां एक प्राव्हवेट छायत्रेरी भी स्थापित 
कर रखी हैं जिससे यहाँ की जनता छाभ उठा सकती है। स्थानीय श्री" इवेतरतर साधुमागीय जैन 
दिलेष्यु मण्ठछ की ओर से यहाँ एक विद्यालय स्थापित है उसमें भी आप २००) भाहवार खरे के हिये प्रदान 
करते है। इसी प्रकार और भी कह सार्वजनिक कार्यों में भापकी जोर से सहायता प्रदान की 
जाती है, आप मिलमसार, सजन और उत्साही ध्वक्ति हैं । आपको साहुकारों की दरवारी 
शेदक में प्रथम स्थान सिर हुथा है. जाप परगना बोर्ड के भी मेम्बर हैं। आपका व्यापार. इस समय 
मुब्यान और जाचरोद में वेड्टिंग भौर आसामी छेन देस का हो रहा है। 
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आोतवाल्व जाति का इतिहास 


तथा राममछनी नामक ३ पुत्र हुए। तेजमलजी ५० सालों तम मैवराड़ू में हाकिम तथा मुंसरीम रहे। 
संबत्‌ १९७२ में इनका शरीरान्त हुमा | इसी तरह सगतमहजी तथा राममलज्ी भो शाहपुरा रह में 
तहसीढदारी भादि सर्विस करते हुए ऋमगः संवत्‌ १९७७ तथा १९४३ में गुजरे। संगतमलजी के पुत्र 
सरदात्मछणी विधमान हैं। आपका जन्म १९४३ में हुआ। आप जठारह साले तक दीवानी हाढिस तथा 
बाढंढरी आफीत्तर भौर सुपरिटेन्‍्टेन्ट जे रहे । वर्तमान में आप बाइंडरी भफीसर हैं | आपके खानदान को 
४ जींकारा ” प्राप्त हैं आपके पुत्र सोनमलजी मेसर्स विदछा अरदर्स की पपरगंज दयूगर मिर सिहोश में 
इयूगर केमिरट हैं। . शाहपुरा में यह परिचार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है! 


सेठ बालचन्दजी छात्ड़, इन्दौर 


सेठ वालचन्दजी छाजेढ़ इन्दौर में बढ़े प्रतिष्ठित और नामांकित व्यक्ति हो गये हैं । आपके पिता सेट 
सौतीचन्दजी जावरा में रहते ये । वहीं जापकां जन्म हुआ। आपके २ भाई और थे जिनका नाम गंभीर: 
भरणी और जीतमलजी है। इनमें से सेठ गस्भीरमलती इन्दौर के सेठ नथमरजी के यहाँ दुत्तक आये । 
आपके साथ २ आपके भाई भी इन्दौर जागये । सेठ गम्भीरमलजी का युवावस्था ही में देहान्त होजाने के 
कारण सेससे तथमल गम्भीरसठ फर्म का संचालम आपने ही किया। आपने हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति 
उपा्जित की । इतना ही नहीं चरकि उसका सदुपयोग भी किया। आपने तिलक स्वराज्य फण्ड, पिरल्स 
सोसं(यदी इत्यादि संस्थाओं को बहुत हब्य मदान किया । करीब २००००) हजार रुपया लगाकर इन्दौर में भो 
आपने भरी आदिनाथनी का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया । जबकि इन्दौर में जोरों का इन्पलरउस्जा चला था उस 
समय जापने ८, १० प्राइवेट भऔषधालय खोलकर जनता की सेवा की थी। इसमें आपने करीश ०००५) 
. शंपया खर्च दिया । इसी प्रकार भापने करीब ०००००) से यहाँ एक “सुन्दरबाई भोसवाल महिला 
के नाम से (कसंस्था स्थापित की । इसमें इस समय १२५ लड़कियाँ तथा स्त्ियाँ धार्मिक और ब्यवहारि 
शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। आपका स्वगंवास हो यया है। इस समय आपके साई जोतमरजी विद्यमान हैं। 
इनके चार पुत्र हैं! बढ़े पुत्र श्री सिरेमलजी छाज्रेड़ वी० ए० एल० एल० वी० हैं और इन्दौर में वकाकत 


करते हैं। आप उत्साही और मिलनसार नवयुवक हैं ।* 
धर रे झ््नां 
डागा गोत्र की उत्पाति | 


कहा जाता है कि कि संवत्‌ १३८१ में गोद़वाढ़ पंत के नागेल नामक स्थान में ढँगरसिंह तामक 

एक पराक्रमी भौर वीर राजपूर्त रहता या। यह चौहान वंश्लीय था। किसी कारण वश इसने ओर मिन 

हुदाछ सूरि हारा जैन धर्म को अतिवोध पाया। ढूँगरसोजी के नाम से इसके वंशन डागा कहछाये ! आगे 

घडकर इसी वंश्ञ में राजानी और पूजाजी नामक न्यक्ति हुए ! उतके नाम से इस गौम्र में रागाणी भौर 

ईलाणी नामक शासाएं हुई इनके पंशन जेसरमेर जाकर रहने छगे । इससे ये छोग जेसलमेरी डागा कइलापे । 
धर 


छाजिद 


सभा सोसायटियों व डिपार्टमेंटों के मेस्थर रहे । आपको किशनगढ़ स्टेट ने भी शाह की पद़ुबी तथा दुखारी 
बैठक दी थी। आपके छोटे भ्राता अमरचन्दजी तमाम कार्मों में भापका साथ देते रहे। भाप दोनों बन्धु 
इस समय किशनगढ़ में रहते हैं। योपीचंदजी के पुत्र वाहचन्दुजी, सुगनचन्दजी, पेमचन्द्ज़ो तथा गुलाव- 
अन्दुज़ी हैं । अमरचन्दुजी के पुत्र पेवरचन्दजी मेट्रिक पास हैं । 


श्री प्रतापमलणी छात्रड़, जोधपुर 


प्रतापप्लजी छाजेद उन म्यक्तियों में हैं, जो अपनी दुद्धिमत्ता एवं परिश्रम क्रे बह़पर साधारण 
स्थिति से उज्नति कर समाज में पुक वजनदार स्थान प्राप्त करते हैं। आपके पिताजी प्चपदरा में ससक 
का ब्यापार करते थे उनका संवत्‌ १९७२ में स्वगंघास हुआ । इनके प्रतापमछनी, मीठाढछजी तथा 
मिश्रीमलजी नामक ह पुत्र हुए। 
है प्रताषणकजी छाजेड--आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आप सन्‌ ।९०२ में पचपदरा 
साक््ट ढि० की हुकूमत में भहृरकार हुए। पढ़ों से १९१३ में जोधपुर भाये तथा इसके एक साढ बाद 
सारबाद की पढीछी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीण हुए । तबसे आप जोधपुर में प्रेष्टिस करते 
हैं, तथा यहाँ के प्रसिद्ध वकोछ माने जाते हैं। आपको स्थानीय बार एसोसिएशन ने अपना प्रधान चुनकर 
सम्मानित रिया है। जोधपुर के हिसपू.सुसत्मानों के बकरों के सम्बन्ध के झा़े में तथा दोनों कौमों के 
ताल के झागड़ों में स्टेट कॉंसिल ने इन्हें झगठा निपणाने वाले सदस्यों में निर्वाचित किया था। हाई कोर्ट की 
बद्धालत के सिवाय भाप कई प्रसिद्ध ठिकानों के वकीछ भी हैं। आप जोधपुर राजकुमारी (बाईजीलाछ) 
के विवाह के समय कोटा दरबार के कैरप के प्रवस्धक मुकरर हुए थे। इरएक अच्छे कामों में आप सह्दाब- 
ताई देते रहते हैं। जोधपुर के ओोसवार समाज में तथा शिक्षित समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्ठा है। 
आपके पुत्र सोहनहाछजी पढ़ते हैं । आपके साई मीठालालजी “हजारीमर प्रतापमछ” के नाम से 
आदृत का व्यापार करते हैं तथा उनसे छोटे मिश्रीझालजी छाजेड़ जोधपुर के सेकंड कस वकील हैं | 


श्री सरदारमलजी छाजेड़, शाहपुरा 


इस परिवार का सूछ विवासस्थान जयपुर स्टेट के माल्युरा नामक स्थान में है। वहाँ से छामेड 
इस्मचंदुजी तथा उनके पुत्र कष्याणमलजी व्यापार के टिये मारे की भोर जा रहे थे तब उन्हें तत्कालीन 
शाहपुराधीश महाराजा उसेदर्सिहजी मे अपने यहाँ रोक लिया। तबले यह परिषार शाहपुरा ही में निवास 
करता है। कल्याणमछजी के पुत्र बहतमरुजी तथा पौम्र जोहबरमछनी शाहपुरा के ऑनरेरी कामदार थे । 
ओरावरसछणी को राजाधिराज अमरसिदनी ने देनेपेटे उदयपुर दरबार के यहाँ भोर में रखा था। शाहपुरा 
दरबार की साराज़ी हो जाने से आप अपनी जागीर तथा जायदाद छोड़कर सरवाद चले गये थे, वहाँ से पुनः 
विश्वास दिएा कर आप छुढवाये गये। इसके पुन्न नथमझजी तथा पौन्न ,चांदमढजी हुए। छाजेद 
चाँदमलणी ने महाराजा छठमणसिंहली, तथा नाहरखसिंहजी के समय में ७ चर्षो तक कामदारी की । 
झापने उदयपुर स्टेट से कोशिश करके तलवार बंधाई की रकम वापस की । आपके तेजमलजी, संगतमरुजी 
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श्रीयुत प्रतापमछजी छाजेढ़ वकील, जोधपुर. 





आ्रोसवाल जाती का गरतिद्यात्ररूस्‍्था 








श्री सेठ जसकरणजी डागा रायपुर. 


भनिताननती >«० सरदारशार- 
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ओसबाल बाति का इतिहास 


शषपका जन्म संदत्‌ १९७१ के कातिक में हुआ। आए बड़ी योग्यता एक्स इद्धिमानी से फसे के सारे कार्य 
का संचाहर कर रहे हैं। आप नवीन विचारों के शिक्षित सजव हैं। यह परिवार बाईस संगदाव का 
अनुयायी है । 


- सेठ हरकचंदजी मेगलचंदी डागा सरदार शहर 


सेठ सांवतरामजी के पुप्त एनेचन्दुजी घद़सीसर वासक स्थान से चल कर सरदार शहर में आकर 
बसे । आए दागा गौत्र के सन हैं। यहाँ से फ़िर आप छलऊत्ता गये एवम वहाँ दुलाही का काम प्रारंभ 
किया । इसके पश्चात्‌ सापने कपड़े की हुकाव खोी। ज्ापका खवास हो गया। आपके तीन पुत्र 
उदयचन्दुजी, छोगमछजी और चौथमढी हुए । 
- उद्यचन्दुी के पुत्र काइरासजी हुए । आपका भी रवगंवास हो थया। आपके पुत्र डुधमछती 
यहीं रहते हैं। चौधमकणी के पुत्र इनुमानमभकजी पहले करकते में कपड़े का ग्यापार करते रहे। आज केड 
किशनागंज ( पूर्णियाँ ) में पाठका व्यापार करते हैं । आपके पुत्र बिरदीचन्दुजी और रामठालती 
द॒ढाली करते हैं। ५ 
सेठ छोगमछजी के शुद्मारमछजी, उमचन्दनी और हरकचन्दुजों तोन पुच्च हुए । जिनमें से प्रथम 
वो निसन्तान ख्वगंवापी हो गये । सेड छोगमछणी की रुदयु के समय उनके पुत्र हरकबस्दुज़ी की उम्र 
केदल ३४ बएए की थी इस छोटी उम्र में ही भापने बढ़ी होशियारी से कट्पीस का व्यापार आरंभ दिया। 
इसमें भापको बहुत लाभ हुआ ! आपने अपने हाथों ऐे लाखों रुपये कमाये | हुसके पश्चात्‌ विशेष रुप से 
आए देश ही से रहे । भापका स्वगंवास हो गया । आप भी जैन प्वेतास्वर तेरापंभी संप्रदाय के 'भहुयांयी 
थे । आपके मंगलचन्दनी नामक एक पुष्र हैं। * 

सेठ मंगलचन्दजी समझदार, शिक्षित और मिलन सार व्यक्ति हैं। आपके धामिक विचार ये 
हैं। आजकल आप नं० २ राजा उडसंद स्ट्रीट कलकत्ता में जूट, कटपीस तथा वेडिंग का काम कर रहे हैं। 
तथा मंगर्चंद ढागा के नाम से फ़ारविसरगंज (पृणिमां ) में जूट का न्यापार करते हैं। आपके नपसहजी,' 
चर्पालाटजी, सुमेरमरजी, भीर चस्पालाएती नामक पुत्र हैं। नथमढणी व्यापार में सहयोग देते हैं। 


सेठ रतनचन्दजी हरकचंदजी डॉगा का परिवार, सरदार शहर 


: करीब ९% वर्ष पूरे जद कि सरदार शहर घसा इस परिवार के पुरुष सेठ छछमनर्सिहती के पुत्र 
दानमलजी, कनीरामजी और जीतमलज़ी तीनों ही भाई घड़सीसर तामक स्थान से चल कर सरदार शहर 
में आकर बसे । आप तीलों ही भाई संवद्‌ १९०० के करीब नौगाँव ( आसाम ) नामक स्थान पर गये 
और फर्म स्ापित कर जूट एवम्‌ दुकानदारी का काम प्रारम्भ द्रिया। इस समय इस फसे का नाम 
दानमलठ कमीराम खद्टा था व्रो जागे चलकर कदीराम हरकचन्द शो गया । अब कक कक 
अच्छी सफ़रता रहो । आप छोगों का सवगंवास हो गया। सेठ कवीरामनी के हरकपन्‍्दुजी, भौर दीनमठजी 
के रतनचन्दुजी नामक एुत हुए। जीतमहजी हे कोई पुत्र न होने से उनके नाम पर हरकरत्दुनी दृतक रहे । 

हि 


सेठ हस्तमल लखमीचंद डागा वौकानेर 

कई पर्ष पूर्व इस परिवार के व्यक्ति जेसकमेर,से बीकानेर में आाकर बस गये । आगे चलकर 
हंस खानदान में क्रमशः सुजानपाकजी एवम्‌ अमरचन्दज़ी हुए। अमरचंदी के दो पुत्र हुए जिनके 
नाम सेठ रूपचन्दजी एवम सेठ खूबचन्दज़ी था। सेठ खुबचन्दजी के परिवार के लोग आज कल अपना 
खतंत्र भ्यापार करते हैं। उपरोक्त चतंमाव फर्म सेठ रुपचन्दजी के वंश की है। सेठ रुपचंदुजी भपना 
स्यवसाय बीकानेर ही में करते रहे । आपके चल्दुनमलजी, नामक पुत्र हुए। जाप बड़े होकियार व्यक्ति 
ये। आपने अस्तसर में शाल दुशाक़े के ध्यापार में बहुत सफ़रता प्राप्त की। आपका खगवास 
हो गया। भापके हस्तम्लणी भाम्रक एक पुत्र हुए। 

सेठ हस्तमहूजी--भाप संबत्‌ १९२५ के करीब पहले पहल ध्यापार के निमित्त कटकत्ता गये । 
पश्चात्‌. १९३२ में आपने सेठ भमोलझूचादजी पारख के साझे में फ्त स्थापित कर उस पर रेशमी कपड़े 
का ब्यापार प्रारंभ किया । यह फर्म संवत्‌ १९५० तक अम्ोलक्रचंद ऊसमीचंद के नाम से चलती रही । 
कुछ प्षों के पश्चात्‌ पारणों से आपका साझा क्षकण हो गया। इसी समय से आपकी फर्म पर 
हस्तमर छघमीचन्द ताम पढ़ने छगपा। सेठ हस्तमलजी बढ़े बुद्धिमान, मेधावी एवम व्यापार चतुर 
पुरुष ये। आपके ही कठिन परिक्रम्त का कारण है कि भाज यह फर्स बहुत उत्नतावस्था में चछ रही है। 
संबत्‌ १९७३ के म्िगसर में भापका बीकानेर से खवगेवास हो गया। आपके छुखमीचंदजी नामक पुत्र थे । 

सेठ लखपीचन्दगौ--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ का था । भापभी सपने पिताजी की तरह बड़े वृद्धि" 
मान एस घ्यापार चतुर पुरुष थे। अपने पिताजी की मौजूदगी ही में आप फर्स का संचालन कार्य्य करने 
छग गये ये । इस फर्स में वीकातेर निवासी सेठ मेरोंदाननी चोपड़ा कोठारी का संवत्‌ १९६७ से ही साप्ता 
प्रारंभ हो गया था जो अमी एक साल से भछग हो गया है। इस समग्र सेह मेरोंदाननी के पुत्र अपना 
अक्षय व्यापार कारठे हैं। सेठ छक्मीचन्दनी बढ़े कर्मण्य व्यक्ति थे । आपने संवत्‌ १९३६९ में अपनी फर्म 
पर जापान, जर्मनी भादि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा लिल्क्ी कपड़े: का डायरेक्ट इस्पोट काना प्रारंभ 
किया । संव्त्‌ १९७५ में आपने जसकऋरनजी सिद्धकरनजों के साझे में यहीं मनोहरदास स्ट्रीट नं० हे मे 
अपनी एक भौर फर्म खोड़ी तथा इस पर सी वही सिर्क तथा रेशम का व्यापर प्रारंभ किया । संंबंत्‌ १९७९ 
में बस्बई में छकरिया मसलिद के पास आपने मेसस हस्तमल छत्मीचंद क्रे नाम से यही उपरोक्त प्यापार 
करने के लिये फ् खोली । इसके २ वर्ष पदचात्‌ अर्थात्‌ संबत्‌ के १९८१ मिगसर में ापने देहली में फेसरीचंद 
माणकचन्द के नाम से अपनी एक और प्रांच खोली । इस पर रेशमी कपदे का स्यापार परंस हुआा। 
ये सब फर्म आपके जीवन कार तक चलती रहीं । संवत्‌ १९८२ के चैत्र में आपका लगंचास हो गया । 
पश्चात्‌ उपरोक्त देहकी एवम वम्बई बाली फर्म उदाली गई । सेठ छजमीचंदजी बढ़े प्रतिमा सम्पन्नप्यक्ति ये । 
घीकानेर की पंचायती में आपका खास स्थान था। जापके फ्रेरीचन्दजो एवम साणकचन्दुत्ी नामक दो 
पुत्र हुए। खेद है कि वा० क्रेपरीचम्दजी का युवावस्था ही में ख्वर्गवास हो गया। आप एुऊ होनहवार 
जवयुवक ये । 

वत॑मान में इस फर्म के संचालक सेठ उसमीचन्दुजी के द्ितीय पुत्र शा० मागकचसती हैं । 

घ९३ 


औदतवाल वाति का इतिहात 


तवत्‌ ९४२४३ में शरीरान्त हुआ, आपके नाम पर आपके चचेरे आता हमीरमलजी के पुत्र गंभीमलजी _ 
देसक भागे । ठांगा गंभीमठनी पामिक (इृत्ति के पुरुष थे घंवत १९५६ की झुँचार सुंदरी ४ को आपड़ा 
शरीशन्त हुआ। 

डागा गंभीरमढजी के यहाँ सरदार द्ाहर से संवत्‌ १९६२ की मैशास सुदी २ को होगा तसकरण 
जी दृत्तक लाये गये । हागा जस॒करणजी का जन्म संदत्‌ १९५५ की मगतर सुदी ५ को हुआ | ढागा 
जसकरणजी के स्यालीरामणी, छगनसछनी व कुशलवन्दजी नामक रे आता विद्यमात हैं जो करकदे में 
स्यालीराम ठाया व कुशलचन्द माणिकयन्द के नाम से अपना खतंम्न कारवार करते हैं । 

डागा जसकरणनी ने एर्० ९० तक शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक तथा देश सेवा डे कार्यो की 
शोर भाषकी खास रुचि है स्थानीय दादावाढ़ी को नवीद बनाने में व उसकी प्रतिष्ठा में भापने बहुत परिधम 
उठाया इसके उपतक्ष में यहाँ के ओोतवार समाम मे अभिनंदन पत्र देकर जापका ल्वायत दिया। आपने 
मारवाड़ी छात्र सहायक समिति नामक छंत्था को  हनार रुपयों की सहायता दी है तथा इस समय आप 
उसके मंत्री हैं, इसी तरह और भी सामाजिक और सावजनिक कार्मो में आप दिलचस्पी ठेते रहते हैं । आपके पृत्र 
सम्पवराछजी पहुते हैं ! आपके यहाँ सवानीदास भर्जुनदास हे नाम से रायपुर में बैद्धित तथा बर्तनों का थोक 
व्यापार धर अजजनदास गंभीरमल के नाम से राजिम में वतन तयार कराने का काम होता है। रायपुर की 
प्रतिष्ठित फर्मों में मापकी दुकान मानी जाती है। 

सेठ मीकमचन्द डागा, अमरावती 

इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर हैं। वहाँ से लगभग १२५ साझ पूर्व सेड हमीरमह 
जी ढागा भमरावती आये तथा यहाँ तौकरों की । इसके दाद आते किराने का व्यापार किया। आपके 
पुत्र छसमीचन्दजी, हैदराबाद वाहे सेठ पूरतमर प्रेमसुखदास गनेदीवाला के यहाँ सुवीम रहे। संवद 
१९१८ में आपका सगंवास हुल। उप्त समय आपके पुत्र सीकमचन्दुजी चार वर्ष के ये आपने होशियार 
होकर जवाहरात का व्यापार भारम किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपानित की। आएं 
भमरावती के भोसवाल समाज में समझदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति तथा यश्ों की पंचपंचामती वे धार्मिक 
छार्मो में अ्रधान भाग छेते हैं। आपके पुत्र रतनचन्दजी की दय १९ साल की है । इस ससय आएडे गहाँ 
जवाहगत, कृषि तथा सराझ्ी का व्यापर होता है। 


सेठ तेजमल टकिमचन्द डागा, रायपुर 

इस परिवार के पूर्व डाया ततसलजी अपने सूल निवास बीकानेर से लगभग 4९ सादे 
पहिलले रायपुर धाये और कपड़े का व्यवसाय शुरू किया, आपके पुत्र चन्दूनमकजी ने च्ववेसाब . 
को उद्चति दी । छेड चन्दनमठली के पुत्र तेममठती संवद १९६२ की कातिक बंदी १॥ को ३५४ सौढ की 
धायु में खगंवासी हुए । वर्तमान में इस हुकान के मालिक पेठ तेजमलजी डागा के पुत्र 
डोगा हैं। भापका जत्म संबद्‌ १९५४ में हुआ है !-आप रायपुर के ध्यापरिक समाज सें भच्की प्रति 
रहते हैं, तथा घाँड़ी सोना मौर सराफ़ी का ब्यापार करते हैं। हे | 

| 


ञग॒ 


पैठ हरकचरदुजी और रतनचन्दुजी भी योग्य निकठे । आपने भी फर्म की बहुत उन्नति की 
तथा अपनी एक शाखा मेससे हरकचन्द नथमल के वास से कलकत्ता में खोढी । जिसका नाम जाजकल 
हरकचन्द रावतसक पढ़ता है। इस पर जूट, कपड़ा तथा चछावी का काम होता है। आप दोलों भाई 
क्षरुग हो गये तथा आप छोर्गी का स्वर्गबास भी हो गया । 
- सेठ रतनचन्दजी के नथमलजी नामक पुत्र हुए। आपका खर्गवास हो गया। आपके चस्पा- 
छारुजी, भौर दीएचन्दजी दो पुत्र हैं। सेठ हरकचन्दजी के रावतमलजी एवम्‌ पूनमचरदजी नामक पुत्र हैं। आज- 
कक उपरोक्त फर्म के माढिक भाप ही हैं। आप दोनों भाई मिलनसार औौर संजन व्यक्ति हैं। भाप छोगों 
का कलकत्ता के भरावा साढदांगा नामक स्थान पर भी रावतमर मोतीछाक के नाम से जूट का ध्यापार 
होता है। भाप तेरापंथी जैन इवेताम्बर संप्रदाय के हैं । 

रावतमऊणी के बुधमरजी, भन्नालाछजी और माणकचन्दजी तथा पूनमचन्दजी के मोतीरारुमी 
नामक पुत्र हैं। 


सेठ शेरसिंह” भाणकचन्द डागा, पेतूल 


इस परिवार का सूछ निवास धीकानेर है । देश से सेठ शेरसिहजी ढागा संतत्‌ १८९३६,में वदनूर 
आये, तथा हु़मराण मयवरात नामक हुकाद पर सुनीम हुए । भु्गीमात करते हुए सेठ शेरतिहजी ने शांल 
गुजारी जमाई और भपना घरू व्यापार भी चालू छिया। दरबार में इनको हुर्सी प्राप्त थी संवत्‌ १९३५ में 
डांगा शेरसिहजी का स्वंवास हुआ, आपके पुत्र साणकचन्दजी छागा का जन्म संवत्‌ ३९१० में हुआ। 
आपने ३०४० गांव जमीदारी के खरीद किये, आप भी यहाँ के राजदरबार व जनता में अच्छी इजत रखते 
थे, आपने अपनी रझृत्यु के समय भपती कन्या सौ० भीखीवाई को छगभग १ लाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान 
की । इनर स्वर्गवासी होने के बाद इनकी धर्म पत्नी ने ५ हजार की झागत से भेन दिस्पंसरी में अपने पति 
के स्मारक में उनके चाम से १ बाढ़ बनवाया, संवत्‌ ३९७० में ढागा म्राणकर्चदजी का खगवास हुआ, 
भापके भास पर फस्तूरचन्दणी डागा बीकानेर से दत्तक छाये गये । 

डढागा कस्तूरचन्दजी का जन्म संवत्‌ ९५५ में हुआ आपका कुटुस्त्र भी वेहूल जिले का प्रतिष्ठित 
तथा मातवर झुटम्ब है, आपके यहाँ बेतूल में शेरसिद माणकचढ़ डागा के नाम से जभीदारी तथा सराफी 
व्यवहार द्ोता है ठागा कल्तूरचन्दुजी के पुत्र हरकर्ंदजी १० साल के हैं । 


सेठ भवानीदास अशुनदास, ठागा रायपुर... 
छगभग १०० साल पूव बीकानेर से ढागा मेरोंदानजी के पुश्न भवानीदसजी रायपुर आये और 
यहाँ उन्दोंने कपड़ा तम्बाकू व घी का व्यापार झुरू किया । डाण मवानीदासजी के जाव॑तमरजी तथा भजुनदास 
जी नाम्रक २ पुत्र हुए । 
छगभग संवत्‌ १९०० से भवानीदासजी के पुत्र भवानीदास अर्जुनदास तथा भवानीदास ज्ञार्व- 
दम के नाम से ब्यवसाय ऋरते हैं। सेठ अजुववासजी आग! रायपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे भाषकां 


१०९ प्श्ष 
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सापके लाठा शादीरामी, मुन्नाठलजी तथा उमरावसिहजी नामक ३ पुत्र हुए। छाला शांदीरामजी बढ़े 
योग्य तथा समझदार पुरुष थे। जाति विशदरी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। भापक्रा खरगवास ४२ साझ 
की भायु में संवत्‌ १९६४ में हुआ। जापके एुच्च छाछा पत्नालाल जी का जन्म १९४७ में कुंदनमलजी का 
$९५३ में तथा कुष्जूसकन्नी का १९५७ में हुआ तीनों आता जवाहरात का ब्यापार करे हैं। छाठा 
मोतीरामनी के दृतीय पुत्र मुज्नाराजजी छोटी बय में खगवासी हुए तथा इनके छोटे भाई छाल उमरावर्सिद 
जी संवंद्‌ १०८४ में खगंवासी हुए। इनके ज॑यदीसलनी का जन्म संवद्‌ १९२९ का है। आपके पुत्र 
फर्तेलिहजी तथा कुर्दनमछजी के पुत्र कांतिहुमारणी हैं । देहलो के ओसवाल समाज में यह खानदान पुरानां 
तथा प्रतिष्ठित माना जाता है 
... सेठ फौजमल आ्नन्दराम पारख, व्रिचनापल्‍्ली 

इस परिवार का मूल निवास पांचढा (तींवरी के पास) माखाड़ है। इस परिवार के पूर्णज 
सेठ मैहुदानजी परख के फ्ौनसलणी तथा जेदमरूमी नामक दो पुत्र हुए । इनमें सेठ फौजसलणी के आतंदू” 
रामजी भौर मगवीरामजी नामक २ पुत्र हुए । 

सेड आवन्दरासजी पारस का जन्म संवत्‌ १९२५ में हुआ । सत्रह वर्ष की आयु में भाप पहटनके 
साथ रेजिमेंटल बैंकिंग काम्यापर करते हुए तिचनापल्ली भागे । पहाँ आकर आपने थोड़े समय तक सेढ रावत 
मछली पारख के थहाँ सविस की । पश्चाद आपने सुजातसल कोचर की भागीदारी में “भानन्दम चुजानमछ 
के नाम से बैंकिंग व्यापार चाल, किया । एक साल बाद इस फर्म में भखैचन्दजी पारज सी सम्मिहित हुए, एवम्‌ 
इन तीनों सजनों ने अंग्रेजी फोजों के साथ जोरों से ५ हुकानों पर सीछेडिंग पिजिनेध् चाह क्िया। आप 
पल्टन के खजाने के बेकिंग विजिनेस को सम्हारते ये । इसलिए रेनिमेंटल बेंकर्स के नाम से बोले जाते मे 
इन सब्जनों ने भण्ही सम्पत्ति कमाई और अपनी प्रतिष्ठा वदाई। संवत्‌ १९८० में सुनानमलजी हे एुत़्ो 
ने तथा १९८५ में भस्ेचन्दजी के पुत्रों ने अपदा भाग अलग कर लिया। सर १९१६ में सेठ भावन्दरामजी 
पारख स्वर्गवासी हुए। आपने प्रिचनापल्ली पॉजरापोल क्रो ५०००) की सहायता दी है। इस समय 
भापक्े पुत्र सूडचन्दती $ साल के तथा खेतमलजी ९ साल के हैं। इनकी नाबालगी में एमे का मरने 
५ सेखरों की कमेटी के जिसमे है। यह परिवार स्थानडवासी आप्ञाय मांवता है तथा हृगमग २९ सा 
से फलोदी में निवास करता है। चहाँ भी फ़ौजमल भानन्दरात के नाम से आपके यहाँ वेडिंग ्यापार 
होता है। यह फ़मे ज्रिचनाएड्डी के माखाड़ी समान में सबते ज्यादा धनिक फर्म है! 


सेठ जेठमल असेचद पारख, त्रिचनापल्ली 


ऊपर सेट आजंन्दरामजी के परिचय में लिखा जा चुका है कि पांचला ( माताड़ ) तिवासी 

सेह मेह्दादनी के फोजमलजी तथा वेठमछजी नामक २ पुत्र ये। इनमें सेठ जेठमलनी के अलेचादजी, 

धूछमलमी, भचलदासनी तथा रावतमठजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ घूकूचरदनी तथा अचलदासनी 

विद्यमान हैं। सेठ अजेचन्दुजी सेड आनन्द्रामजी के साथ च्यापार करते रहे। संवद्‌ ९७४ में भाप 

छाती हुए। सापक़े पुष्त फूडचन्दजी ने संत ३९८५ में सेठ आनन्दरामजों पारख से अपना म्यदः 
घर 


फरखं 

पाएस गौत् की उत्पीत--बारहवी शताददी के अंतिस समय में उंदेरी नगरी में राहौर खरहत्पः 
सिह राज्य करते थे। इनके चार पुत्र भखवदेव, निम्बदेव, मेसासाह और भासपाढ हुए । इन चारों पुत्रों के 
परिवार से बहुत से गौत्रों की स्थापना हुईं, जिसका अरूग २ परिचय स्थान २ पर दिया गया है। 
मेसाशाह सांडवगढ़ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। इन्होंने शतदुजय का एक बहुत बढ़ा पंघ निकाडा था, 
तथा वहाँ का जीर्णोद्धार करवाया था । इनके घौथे पुत्र पासूजी को आहदनगर के राजा चन्द्रसेन ने अपना 
जौहरी नियुक्त किया था। वहीं एक बार हीरे की सद्दी परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारखी की पदवी 
मिली । भागे चहकर यही पदवी पारस भौन्न के रुप में परिणत हो गई। 


लाला दिलेरामजी जोहरी ( लाहोरी ) का खानदान, देहली 

हस खानदान के मूछ पुरुष राला दिरेरामजी हैं। भाप देहली के ही निवासी हैं। आपका 
परिवार यहाँ छाहोरी कै नाम से मशहूर हैं। आप श्रेत्तास्वर जैन स्थानकथासी भाप्लाय के मानने वाले है। 

लाला दिलेरामजी--आप पंजाब के सुप्रसिद्ध महाराणा रणजीतसिहजी के खास जौहरी थे। 
देहही में आप बढ़े नामाकित पुरुष हो गये हैं। आपके पुत्र छाा दुछलीचन्दुगी तथा छाठा सरुपचन्दजी 
हुए। छाए दुलीचन्दुजी चादशाह अकबर ( द्वितीय ) के सांस लौहरी थे। आपके हुणातरायती, पुराव- 
घन्दृजी, सानसिहजी तथा थानसिहजी नामक ४ पुत्र हुए। 

लाता हुलामरायजी जौहरी का परिवार--भापके छाला ईसरचंदूजी नामक पुत्र हुए। ईसरचंदजी 
के छाल जान्नाथजी, जाला प्यारेशालनी तथा छाझय रोशनकाछजी नाम$ ३ पुत्र हुए। छाला जगप्नाथजी 
शामाँकित ध्यक्ति हुए । आप राय वह्रीदासजी जौहरी के शागिदुं थे। भोपने कछकत्े में भी भपनी एक 
फर्म खोली थी। आपका खगवास ५० सालकी आयु में संवत्‌ १९५१ में हुआ। आपके पुत्र छाल 
परदचंद॒ज़ी का जन्म संवतद्‌ १९२७ में हुआं। अपने उस समय बी० एु० परीक्षा पाप्त को थी, जिस समय 
परे ओोसवारु समाज में एक दो ही ग्रेशुएट होंगे। जाप भी जवाहरात का व्यापार करते रहे । आपका खर्ग 
घास संवत्‌ १९५२ में हुआ। भापके नाम पर छाछा रतनछालजी जोधपुर से संवत्‌ १९५ में दत्तक लाये 
धये। आपका जम्म संवत्‌ १९४८ में हुआ । भापकी नाबाछगी में आपकी दादीजी तथा छाल प्यारेजालजी 
ध रोशनराऊुजी काम देखते रहे। इन दोनों सजनों का खगंबास क्रमशः १९५६ तथा संवत्‌ १९३४ से 
हो गया है। भव इनकी कोई संतान विद्यमान नहीं हैं। 

छा रतनलालजी बड़े योग्य तथा मिलम॑सार व्यक्ति हैं | आपके इस समय इच्तचद्धजी, 
हरिचस्दजी, ताराचन्दजी तथा कुशलचंदुजी नामक ४ पुत्र हैं। आपका परिवार देहली के भोसमाल समाज 
में अर्छा प्रतिष्ठित माना जाना जाता है ।भाषके यहाँ “ढाल पूरनचन्द रतनकाऊ” के नाम से गछी हीरानंद 
देहली में जवादरात का व्यापार होता, है । 

लाल! मारनीहदकी मोतीकाजजी कैहसे का परिवार--छाहा मानसिंहजी के पुत्र छाछा मोतीरामजी 
हुए। आपका खगवास ७० धर्ष की आयु में संवत्‌ ३९३० में हुमा। आप मी देहली के अच्छे जोहरी थे। 

हि 


ओसवाल्न जाति का |विहास तह 
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भीकसचदजी पारख ( 


सेठ भी 


३ 


सवाल बांति का शतिहात 


परिवार का सम्बन्ध है। सेह रिवृमकजी के पुत्र रावतमलमी तथा रतनढाकुजी और जयसिहदातजी के 
पुत्र चुग्नीरालजी हुए सेठ सुन्नीठालजी संवद्‌ ९४५ में स्वगंवासी हुए ! सेठ रावतमलजी बढ़े साहसी 
पुरुष थे। देश ले आप मदास आये, और वहाँ रेजिमेंटल बैंक्से का काम करते रहे। वहाँसे आप 
फोजजों के साथ वेडिंग स्थापार करते हुए बारी, क्ामडी भादि स्थानों में होते हुए लगभग संवत १९२५ 
में व्रिचनापल्ली आये। भर यहीं अपनी स्थाई हुआन स्थापित करठी। आपने इस कुटुख की -खूब 
प्रतिष्ठा बढ़ाई । सवत्‌ १९७३ में जापका स्वगंवास हुला। आपके दो सा बाद आपके छोदे भाई 
रतनलाढनी गुजरे। लेह रावतमढजी के इन्द्रचनदजी, जोगराजनी तथा इवरटाठली नामक ३ पुत्र हैं । 
इनमें जोगराजजी सेठ सुन्नीछाकूणी के नाम पर दत्तक यये। आपका जन्म संवत्‌ १९३८ में हुआ। आए 
+रावतमल जोगराज” के नाम से येदृतरू बाजार त्रिचनापढढ़ी में बेकिंग व्यापार करते हैं । तथा यहाँ 
के ओसवाल समान में अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं । धार्मिक कामों की ओर भी आपका अच्छा झक्ष है। 
आपके पुत्र चस्पालालजी २० साल के हैं। तथा व्यापर में भाग छेते हैं । 

सेट इन्दचन्दनी के यहां “इस्द्रबन्दु समपतलाल” के नाम से प्रिचनाएली में ब्याणर होता है 
इन्द्रचन्दजी धरम के जानकार व्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९१२ में हुआ। आपके पुत्र सयतडाल 
जो १० साल क्े हैं। केवरलादजी बहुत समय तक जोगराजजी के साथ व्यापार करते रहे । आप हु 
सम्रय छोहावर में रहते हैं। रतनलाहनी के पुत्र सिश्रीलाछजी हैं। यह परिवार मंदिर भास्ताम का है 


सेठ हजारीमल फेवरीलाज पाराख, लोहावट ( माखाड़ ) 


यह परिवार छगमंग दो शतारि से छोहावट में निवास करता है। हस परिवार के पूवंत 
भुख्तानचन्दवी पारख के हजारीसढजी तथा रतनलारुजों नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों का 
पन्म कशः संवत्‌ १९३४ तथा संबद्‌ १९२१ में हुआ। संवत १९३२ में इत बंधुओं ने धमतरी में 
हुक्म की । ध्ंवत्‌ १९६२ में सेठ हजारीमछली ने बम्बई में हुकान की | इपझे १० सार बाद इन 
दोनों भाइयों का काखार अढग २ होगया। 

सेठ हजारीमलजी का परिवार--सेठ हजारीमलजी मे इन दुकान के व्यापार तथा सस्ते झ्ले 
विशेष बढ़ाया।.संदत्‌ १९५४ में आप स्वर्यवासी हुए। आपके शिवराजनी, कैंवरछालजी, रेशइ्देगी) 
मंछुखदासयी, तथा विजयलालजी नामर ५ हुए । इनमें सेठ शिवराजज्ी का स्वगंवास संदद १९१५४ मे 
तथा केंवरल्ालमी का संदत्‌ १९७८ में हुमा। शेष बंधु विद्यमान हैं। इन बंधुओं के यहाँ इजारीगल 
इंवरडाल” के माम से बिहुल्वाड़ी बलनई में आढृत का व्यापार द्वोता है । इस हुकान के म्यापार की 
सेड शिवराजजी ने उम्रति की। उनके पश्चात्‌ पारस रेसचन्दजी ने कारोबार बढ़ाया ! वह परिर 
छोह्टावट में बच्छी प्रतिषा रखता है। सेठ शिवराजनी के पुत्र दृद़मलजी कन्दैयालालती, सेठ रेख्दृजी 
के पावृदाननी, सोहनराजजी, सेठ संसुखदासली के मेमीचस्दजी तथा राणूहालजी और विजयछाढनी के 
ज़मनाठाढजी तथा पुसराणजी हैं। यह परिवार मन्दिर साय जास्ताय मानता है। 

सेठ रतनलाह॒नौका परिवार--सैठ रतनछालजी के पेमराजजी, कुंदनढाठजी, संतीदानशी 


चुएु९ 


क्र 


सीय भय फिया। आपका जन्म संवत्‌ ॥९७० में हुआ। इस ससय आप अपने काका भचलदाप्त 
जी के पुत्र ूपचन्दजी उदयराजजी तथा जुगराजजी, के साथ श्रिचनापली में “भवलुदस फूलचन्द के नाम 
से ध्यापार करते हैं। सेठ भचलदासजी का वय ४५ साल की है। 

छेढ धूलमलजी का जम्म १९४२ में हुआ। आपके छाहचन्दजी, मोतीलारूगी, कंवरीलालजी, 
इन्द्रचन्ट्णी, राजमल, सोहनलाल भादि < पुत्र हैं। आप के यहां मेठ 'घूलचन्द रारुपन्द” के नाम से 
येद्विक व्यापार होता है। सेठ राबतमलजी का खवरवास २५ साल को अव्यायु में होगया । भापके 
कोई संतान नहीं है। यह परिवार प्रिचनापद्ठी तथा फहोदी में अच्छी प्रतिष्ठ रखता है। संबत्‌ १९७८ 
से आपने फरलोदी में अपना निवास थना छिया है । यह परिवार स्थानकवासी आस्नाथ को 
मानने थाढा है | 


सेठ हजारीमल भीकपेद पारख, त्रिचनापल्‍ली 


यह कटा छोहावट ( मारवाढ़ ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्चज पारख फरतेचन्दज़ी 
के रावतमछजी, . रिदृसलगी, जयतिहदासजी, शिवजीरामजी, वज्तावरमछूजी, झुदुन्द्चन्दजी तथा 
मगनीरामजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें सेठ शिवमीरामजी छग्मय सौ साल पूर्व देश से आकर बढारी, 
हैदराबाद, कामठी भादि स्थानों में रेमिमेंटठ बेंक्त का काम्त करते रहे, यहाँ से छगभ्रण ७५ साहू पहिले 
आप त्रिचनापल्ली आये। इन्होंने अपनी उप्र में लगभग ५० साहों तह रेजिमेंट बैंकस का काम किया । 
आपके साथ व्यापार में खिमलजी के पुत्र रावतमलनी और रतनछालजों, जयसिंहदासजी के पुत्र शुश्ीकाढ 
जी तथा आपके पुत्र बांदनमकजी और हजारीमरूजी भी सम्मिलित रूप में “शिवजीराम घंदनमरू” के 
ताम से ध्यापार करते थे । सेठ शिवजीरामजी पारख के स्वरगंवासी होजाने के बाद उनके पुत्र 
चांदनमलजी तथा हजारीमछणी ने वेलगाँव ( महाराष्ट्र ) में दुकान खोली, तथा संवत्‌ १९६१ तक दोनों 
बंधुओं का सम्मिलित व्यापार होता रहा। सेठ चादनमढुमी की भादयु ८० सार की है, और आप छोहा 
बंद में रहते हैं। आपके पुत्र सुगवचन्दनी का संवत्‌ १९६८ में स्वरगंवास होगया है। _ 

सेठ हजारीसलूमी पारख अपने णीवन के अंतिम पंहुद साक देश में घा्मिक जीवन वित्ाते हुए 
संबत्‌ १९७६ में स्वगंवासी हुए। आपके भीकमचन्दजी तथा खेदमछली नामक ३ पुत्र हुए। आप 
दोनों भाइयों ने सन्‌ १९१६ में प्रिचनापल्ली में दुकान खोडी। इस समय आपके थहां ३ दुकानों.पर 
सराफी का घ्यापार होता है । सेठ भीकमचन्दुजी का जन्म संत १९४५९ में हुआ । आपके पुत्र 
मैनसुखजी भी ध्यापार में भाग 'ऐसे है । खेतमलजी के पुत्र राणूछारू तथा शांतिराक्ष बाढुक हैं। 
खेतमरजी का धार्मिक कामों की ओर ज्यादा छक्ष है। यह परिवार भन्दिर सा्मीय आरनाव का है। 


सेठ रावत्मल जोगराज पारख, त्रिचनापल्ली- 


इस एरिवार का मूल निवात लोहावद (मारवाद ) है । इस ऊपर छिख छुके हैं कि पेठ 
पंतेचन्दी क्रे७ पुत्र थे । इनसें द्वितीय तथा तृतीय पुत्र रिृबल और जयसिंहदासली से इस 
घ४९ 


ओएबाड दाहि का इतिहात 


इस परिवर में सेड म्ाणरुचन्ददी के छोटे ज्ञात जसरुपती के पुत्र इर्सचसजी ना्भाडित 
व्यक्ति हुए, तथा इस समय उपझ पुत्र सेठ झगरचन्द॒ती विद्यतान हैं। भाए भी किशनगढ़ के जोसवाह 
सम्रान में दजनदार व्यक्ति हैं। ५ 

संठ जय्मत खबेचृन्द पारख, रायपुर 
.. इस परिवार के पूर्वत्त सेठ रादतमठ्ली पारख एक शतताव्दि पूर्व लप़ते मूछ निवासस्थात 

दीकानेर ले रायपुर आये | यह पसिर सच्दिर मार्यीय जाज्ञाय का साननेवाटा है । सेठ रावतमठती डे 
बढ़े पुत्र धातकरणनी विप्ंतान खगवादी हुए, तथा छोड़े श्राता जे्सलजी ने अपने परिवार की धमीदारी 
दया हृषि के छाम को विशेष वद़ाया, जौर उम्राज़ में लपी अतिष्ठा स्थापित की। छंवद्‌ १९३४ में 
मापक्ा सगवास हुआ। बापके पुत्र रननचन्दनी हुए । ४ 

सैड सनचन्दजी पएढ-बापका उन्स उस्रत्‌ १९३६ में हुला। धार्मिक कार्तों की बोर 
शाएडी भच्छी रंचि है। सपने पिताजी के बाद आपने जमीदारी तवा कृषि के कार्य को बढ़ाया है। रायपुर 
के जोसपाढ समात के भाप प्रतिष्ठित ध्यक्ति हैं। आपके घर्मचन्दवी, कंचनदवी, कस्पूरचन्दजी भौर 
प्रेमचनदुजी दासक ४ पुत्र हुए। धसंचन्दसी का जन्म संवत-३९३६४ से हुला। इन भाइयों में कर्मचंदृरी 
का संबत्‌ १९८७ में ३९ साल की वय में ववंवास हो गया। आए बढ़े होनहार थे। आप पुक्र० ९९ 
सेकंड ईयर में पढ़ते थे। छात्रों को मदद देने की ओर लापछी विशेष रुचि थी। आपने अपनी ग्राहवेद 
लापकरेरी में ढेढ़ इवार अंथों का संग्रह किया था । आपके सगरक में आपके पिताजी मी छात्रों को सहाय 
देते रहते हैं। सेह रतनचादजी के शेष पुत्र ध्ंचनदजी, कत्व्रचंदवी तथा मेमचंदनी पटवे हैं। 


सेठ भीकमवन्द रामचन्ू पारस, माशिक 


इस प्रखर क्ष भू निदास तींवरी (जोधपुर रूट) है। इस परिवार के पवन सेठ मोतीए॑मजी 
पारस लगभग ६५० साछ पहिले देश से ताशिक के सप्तीप ससघलवाद नासक स्थाद पर जाये । आए 
पुत्र पारस क्रिशवीरामजों जौर पत्र पारख राम वनों हुए । आप छोग सतमछाबाद में हो ज्यापार 
रहे। छेढ रामचन््रज़ो पारल का सचेदात संवद्‌ १९५३ सें हुआ। जापके पुत्र सेड भीकमकदशी ए्गं 
छावमरूमी पारस हुए । ; रू 

सेठ सीझनचन्दुवी पाएड--आपका सनम संबद १९४३ में हुला। आपने साशिक में कई हे 
ध्यापार चाह, किया । जातीय सुधार तथा पर्न ध्यान के कायों की मोर आपका बच्छा रुक है। के 
नाधिक जिल्य क्लोसवाल परिपद्‌ के सेक्रेटरी थे तथा उसके साई सेक्रेटरी भी आप हैं। गाशिक डे 
शोप्तवाल समाज में माप अतिष्ठित ब्यक्ति हैं। आपके पुत्र लक्‍्द्ीचल्दुज़ी लपनों “पारखमदत वन 
कपदे की टुछन का संचालन करते हैं. तथा दूसरे पढ़ते हैं। यह परिवार त्यावकवासी वाक्य कं 
मानने वाला है । 

परत उयनमठजी का जन्म 4९३४4 में हुला। बाप नंदुराछ भण्दारी मिल छायतद्योर करे 
पर कार्य करते हैं। आपके पुद्ध देवीचन्दजी व्यवसाय करते हैं तथा हस्तीमलजी छोटे हैं। 

दुष२ 


3.4. 


चंपाढाजणी, तथा जुगराजबी नामक ५ पुत्र हुए। इसमें पैमराजजी १९६२ में तथा कुल्दनमठजी १९६३ 
में सवरगवासी हो गये हैं । प्ोष विद्यमान हैं । इस परियार की धमतरी, तथा जगदलपुर में दुकने हैं । 
सेठ मोतीलाल हीरालाल पारख, सिंगरनी काहरी (निमाम) 

इस परिवार का सूछ निवाध्त छोहावट (मारवाड़ो है। इस परिवार के पूरवंत सेठ रामचन्दरजी फै 
घुजातमरूजी, भहोतिहदापजी, साठ्मचम्दजी तथा मुल्वांनचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ महा" 
सिहदासजी पारख के पूनमचन्दजी, भोतीझालजी मोहनलालजी व, करनीदानजी वासक ४ पुत्र हुए। 
इनमें सेठ मोतीछालजी भपने पुत्र हीराज़ाछजी को साथ लेकर संवत्‌ ९५५ में सिंगरनी कॉकेरी लाये, 
तथा सराफ़ी और आदत का काये वाल किया । सेठ मोतोछालभी ने इस हुकान के व्यापार को बढ़ाया । 
आपका स्व॒गंदास सम्बत्‌ ९७६ में हुआ। भापके हीराछारुजी, धांदूमलजी, रेसचन्दुजी, कुदृदमछजी 
भौर झुखलाढजी नामक ५ पुत्र हुए। जिनमें चांदसमझुजी संवत्‌ १९७८ में स्वर्गंवासी हो गये । यह परिवार 
मंदिर मार्यीय आम्नाय का भानने वाला है। 

सेद हीरालारमी का जन्म स्ंवत्‌ १९४० में हुआा। शाप संयाने तथा समझदार व्यक्ति हैं। 
आपके पुत्र नेमीचन्दजी स्वगंवासी हो गये हैं । सेठ रेखचल्दजी का जन्म संवत्‌ १९५० में हुआ। आपके 
पुश्न जेठ्मलजी २३ साल के हैं। आप व्यापार में भाग छेते हैं। इनके पुत्र भनोपचन्दजी हैं । सेट 
कुम्दनमझजी का जन्म १९५६ में हुआ | आपके केरटारूनी, चग्पाटालणी तथा खेतमठणी नामक ३ पुत्र 
हैं। इसी तरह सुखलालजी के पुत्र भेरोंलाकजी हैं | यह परिवार लोहावट क्षे भोसवारू समाज में नामांकित 
*>ब पक जाता है। भापके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा बेहमपल्ली ( निजाम ) में बेकिंग ध्यापार 


सेठ अमरचन्द सनचंद पारस, किशनगढ़ 

इस परिवार के पूप॑ज सेठ साणकचस्दजी के पुत्र कुशालचन्दगी छगभय एक सो वर्ष पूर्व वीक्षामेर 

से किशनगढ़ भाये । भापको दरवार ने जद के साथ किशनगढ़ में बसाया, तथा ध्यापार के लिए रियायतें 
दी। भापके पुत्र पूनमचन्दृजी पारस हुए। 

सैठ पुनमचन्दजी परद--आप बढ़े तार्माकित व्यक्ति हुए। आपने व्यवसाय की बहुत उम्नति 

की, तथा घाहर कई हुकानें खोली । आप गरीशें की भक्त वस्त से विशेष सहायता करते ये । आप गुप्तदानी 

थे । इसी तरह की विशेषताओं के कारण जाप राज्य, जवता एवं अपने समाज में सम्मावनीय व्यक्ति हुए ! 
आपके पुत्र पारख भमरचंद्ी विद्यमान हैं। 

सेठ भमरचन्दनी पारत किशनगढ़ के ओसवाल समान में तथा व्यापारिक समाज में अच्छी 

प्रतिष्ठा रखते हैं। राज्य में भापकों दरवार के समय हुछ्ठी प्राप्त है । भापके यहाँ बेकिंग व्यापार होता है। 

आपके इतनचन्दजी, रक्ष्मीचंदुजी तथा! उम्रावचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। इन सजनों में श्री रतनचन्दज़ी 

ने सन्‌ १९३३ में दी० ए० पास किया है, तथा इस समय भाप इलाहाद में एढ० एड० बी० का 

अध्ययन कर रहे हैं। आप बढ़े सजन व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे आता लखमीदस्दजी मेट़िक में 
तथा उमराबचन्दुनी छठो छा में पहते हैं। 

हि पर 


आधवाल जाति का इतिहास 


यहाँ आपने कपड़े और गरडे का काप्त करने के छिये फर्त स्थापित की । आपकी इुढ़िमानी से फर्म की बहुत 
तखड़ी हुईं। आपका स्व्गवास हो गया । इसी प्रकार भापके भाई मेमीचन्दजी का भी खगंवात हो गया। 
भापके पुत्र हालचन्दजी, बींजराजनी और बिरदीचंदजी स्वतंत्र रूप से भोपाल में व्यापार करते हैं । 

सेठ पतेचंदनी के आवंद्चन्दजी, भनीतमलजी, छालजी तथा माल्यल्दजी नामक चार पुत्र हैं। 
भाजकल आप सब लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। सेठ अजीतमलती बीकानेर के खांची प्रेमचंदभी 
साणकर्चंदजी के साक्षे में कलकत्ता में दुकान कर रहे हैं । आपकी फमे पर कपड़े का थोक व्यापार हो रहा 
है। भाप मिछसार भौर उत्साही व्यक्ति हैं भाषके पीरूदानजी नामक एक पुत्र हैं। 


सेठ पन्नालाल सुगनचन्द प्रसख, बुर 


सेठ छालघन्दनी पारस के पूर्वजों का मूल निवास स्थाव बीकानेर था। वहाँ से रिणी होते हुए 
घुरू मामक स्थान पर भाकर बसे । घुरू में सेठ जोधमछनी हुए । जोधमरूजी के घार पुत्रों से में मुकन्द- 
दासजी भौर अनेचन्दजी के परिवार वाऊे शामछात में व्यापार करते हैं। झुझन्ददासभ्ती के पश्चात्‌ क्रमश 
उनके पुत्र गजराजली, नवरुचन्दजी, पश्चाछालजी और सुगनचन्दमी हुए। सेठ अनेचंदजी के बाद क्रमशः 
घसंण्डीरामजी जवाहरमछणी और छालचन्दजी हुए । सेठ छालचन्दुजी बढ़े व्यापार कुशछ और सजन व्यक्त 
हैं। सेह सुगवचन्दणी भी मिल्तसार और योग्य सजन हैं। आजकल भाष दोनों सज्जन मेतसे पश्माहा 
घुगनचन्द के ताम से क्ास स्ट्रीट कहकत्ता में थोक घोती जोड़ों का व्यापार करते हैं। यह फर्म सखत्‌ 
१८९९ से स्थापित हुईं थी। सेद छारूपन्दजी के जयचन्दुछालमी नामी एक पुत्र हैं । 


कि 


वरमेया 


बस्मेचा गौर को उत्तत्ति--सहाजन वंश मुक्तावल्ी में लिखा है कि संवत्‌ १३६० में रणत्मंवर 
के राज! छालूसिह को अपने सातों पुत्रों सहित मुनि श्री जिनव्ठभ सूरिजी ने मैनधर्म का अतिवोध देकर 
श्रावक बनाया। इन्ही सातों पुत्रों के नाम से सात गौप्त की उत्पत्ति हुई। इनमें से बढ़े पुत्र महादेव से 
बरमेचा गौत्न फी स्थापना हुई। 


पेठ साहबराम बरदीचंद बरभेचा, नाशिक 


इस एरिवार का सूल निवास जोधपुर के समीप दृह्दीमर मामक स्थान है।यह पिरिवार मै 
स्थानकवाती भाज्ञाय का भानने वाला है। देश से व्यापार के निमित्त सेठ साहबरामजी बरमेदा छगमां 
संबत्‌ १९०५ सें'नाशिक आये, तथा ध्यापार आरस्प करिया। आपके सगनसलजी, छगातमढजी तथा 
वरदीचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ वरदीचन्दजी वरमेचा ने सेठ चुब्नीछालजी 
नवर्सलजी कूसठ के साथ साहबराम बरदीचन्द के नाम से किराने का व्यापार क्रिया तथा इस दुरान के 
व्यापार तथा सम्मान को ज्यादा बढ़ाया। भाप अपनी जाति के बढ़े शुभचितक व्यक्ति ये। भाप संवंत्‌ 


पथ 


लिद.५ ५. 
सेठ जुगराज फेसरीमल पारख, य्रेवला ( बाशिक ) 
इस परिवार का सूल निवास त्ीवरी ( जोधपुर स्टेट ) है इस परिवार के पूर्ण पारस रुपयंद 
जी के पुन्न भीमराजजी तथा दईचंदजी दोनों भाइयों ने मिलकर संवत्‌ १९६७ में यरेवले में कपड़े की दुकान 
की । इसके थोड़े समय के बाद दुकान की शाखा नांदयांव में खोली गहे! आप दोह़ों भाइयों ने दुकान 
के व्यापार तथा सम्मान को तरक्की दी । तथा अपनी दुकान की शाखा वस्बई में भी खोली। आप दोनों 
सजनों का सगवात हो गया है | 
वत्ान में इस परिदार में सेड भीमराजनी के पौन ( कानमरुजी के पुत्र ) उत्यचंदकी तथा 
खैतमरुजी और द्ईचंदजी के पुश्न जुगराजजी विद्यमान हैं। सेठ भींवराजजी के पुत्र कावमलजी का ल्वगंवास 
संवत्‌ १९७५ में हो गया है। इस समय सेठ झुगराजजी इस परिवार में बढ़े हैं। आपका जन्म संघत्‌ 
१९४५ में हुआ। इस समय भापके यहाँ भीजराज़ दैवीचंद के नाम से बग्बई में, भीमराज 'फानसक्त के 
भाम से नाँद्गाव में तथा झुंगराज केशरीसऊ के नाप्त से येवला में कपड़े की आदत भादि का व्यापार होता 
है। यह परिवार तींवरी, बस्बई, येवछा आदि स्थानों में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। तथा मंदिर 
सार्गीय आज्ञाय का भानते वाला है। 
मु्नौम फतेचदजी पारस, उन्जेन 
पंवत्‌ १८९२ में हप परिवार के प्रथम पुरुष ले फूलचन्दज़ी धोकानेर से वजरंगगढ़ नामक 
स्थान पर भाये। यहाँ भाकर आपने देनलेन का व्यापार शुरू किया। आपके पुत्र पूनमचन्दजी बढ़े व्यापार 
कुशछ और सजन प्यक्ति थे) आएगे अपने व्यवस्ताय की उम्नति के साथ २ जम्तींदारी क्री खरीद की। 
आपका धार्मिकता की ओर भी धषच्छा ध्यान था। भांपक स्वर्गंवास हो गया । इस समय आपके पुत्र सेड 
फत्तेचन्दजी इन्दौर के प्रसिद्ध सेठ सर स्वरुपचन्द हुकमचन्द की उज्मैन दुकान पर सुनीम हैं। शापका 
स्वभाव मिल्नसार है । यहाँ आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने भी बहुत सो जमीदारी खरीद को हैं। 
बजरंगगढ़ के पंचायती बोर्ड के आप सरपंच रहे ये। उजेन की मंडी फ्मेटी के भाप चौधरों रहे। हस 
समय आपके सीन पुत्र हैं, जिनके नाम हीराचस्दजी, रतनचन्दुजी और इल्दचन्दुजी हैं। आपकी पुत्री भरी 
नाथौदाई ने आचार्य्या प्रमोद श्री जी के उपदेश से मैन परम में साध्वीपव छे लिया है। इस ससय उनका 
दाम राजेन्द भी जी है। ह * 
पेठ अजीतभर मारकवन्द प्रख, बीकानेर 
इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सुह्तानसझजी करोब ३५० वर्ष पू्े बीकानेर आकर बसे थे । 
आपढ़े पुत्र लेठ लवीरचर्दणी ने आगरे में सेटियों की फर्स पर सर्विस की । आपके हमीरमछजी, सुगनसछजी 
सुमेरमरूजी और चन्दुनमरूणी नामक चार पुत्र हुए। सेठ सुगनमछजी मे कलकत्ता आकर सेट रिहछाल 
ओकिशन के यहाँ नौकरी की । जापका स्वगंवास हो गया। आपके फतेचर्दुजी और नेमीचन्दजी नामक 
दो पुष्न हुए। सेठ फतेचंदनी इुछ महाजनी का दिसाव किताव सीखकर बरोरा नाम्रक स्थान पर चले भाये। 
११० भूषण 


है 
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ए० सेद छुजमीचंदजी गोठो देतूऊ (प्रतापमल लखसीदंद). सेठ मिश्रीमलजी गोदी (प्रतापमठ रुखमीचंद) बेब 





मंगल इदरसी ( प्रतापमछ रखमीजंद चेतूल ) 


औसेवाज् जाति का इतिहात 


भी में आपडी देख रेस में एक श्री पाश्यनाथनी का बहुत विशाल और भव्य मंदिर वना है। इस समय 
आपकी दुकान पर वैंड्विंग सोना चाँदी, कपड़ा खेतीवड़ी आदि ध्यापार होता है। परभणी में यह फर्म 
बहुत प्रतिष्ठित हैं । सेढ मोहनलालनी बढ़े उत्साही हैं। आपके इस समय पक "पुत्र हैं जिनका गास 
नेमीचंदजी है। आपका संवत्‌ १९६५ का जन्म है! द 


श्री मनोहरमल्॒जी गोठी, नाशिक 


आपका परियार सहामन्दिर ( ओोधपुर ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज देश पे 
ध्यापार के लिये नाशिझ जिले के धोटी नामक स्थात में आये। यहाँ सेठ मनीराममी तथा उनके पुत्र 
रसमीचन्दुजी भासामी लेन दैन का काम करते रहे। सेठ छजसीचन्दुजी संबत्‌ ९७७ में सगंतराप्ती 
हुए। आपके पुत्र मनोहरमछूजी हुए । 

ममैहरमलगी गेठी--आपका जन्म संवत्‌ १९५९ में हुआ। अपने पिताजी के स्वग॑वासी होने के 
याद थाप १६ साहों तक वसई में सर्विस करते रहे। जाति हित के कामों में आपकी बहुत रुचि है। 
भाप व्वई की ओसवाल मित्र सण्ठल, नामक संस्था के सेक्रेहरी रहे। संवत्‌ ।९३२ से आपने ताशिक 
में "गोटी आदस” के नास से कपदे का व्यापार स्थापित क्िया। आप इस समय नाशिक जिरा भोस 
घाह सभा भौर जैन वोहिंग के सेक्रेटरी हैं।' नाशिक जिले के उत्साही कार्य्य कर्ताओं तथा जाति 
हितिपी व्यक्तियों में भाषका नास अग्र गण्य है। 


किल्लत 


फंगलिया 
: 
पूर्गलियः गैत की उतररि-वह जात! है कि छोदपुर (जेसएमेर, के भारी राजए रावक जेहपी 

है ९ वर्षीय पुत्र केहणदे फ्ो गलित कुष्ट की बिमारी हो गई थी। उस समय दाजा के आमह से दादा विनदु्त 
सूरिजी छोपपुर आये । तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया । झुमार केरणदे से साधुदरतति धारण करने की आ्तो 
की। तय गुर ये उसका झुण्दन कराकर संस्यक्त युक्ष बारह परत उच्रादे ! दर्शन और दीक्षा की चाह रहने 
फे फारण इनकी भौज रालेचाह ( राखेचा) हुईं। थे अपने निवास पंगल से उठकर दूसरे स्थढ पर को 
इसहिये एंगडिया राखेचा कहलाये । इस प्रकार पूड़लिया गौत्र की उसपत्ति हुईं। 


सेठ ताराचन्दज़ी बीजराजजी पूंगलिया, इृगरगढ़ 


इस परियार के छोग पूंगल से संमद्सर नामक रधान पर आये । यहाँ से फिर संवद्‌ १९५२ में 
सैठ राष॑तमठती श्री हरंगरगढ्राआाये आप बढ़े सेघावी और अज्ुभवी सण्जन थे। दूगरगढ़ आने के पूव ही आपने 
पूरणी ( भागलपुर ) नामक स्थान पर अपनी फ़में पर गले का व्यापार प्रारम्भ किया। इसके जद 
सफ़तता मिलने पर क्रमशः साहवर्गत,और छत्तापुर में अपनी शाखा सोडीं। संधद १९५७ में आपका 
ख़गंशप्त हो गया। भाप ताराचन्दती मौर बींजराजजी वामक दो पुत्र हुए । 
> - (५6 
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जी नामक पुत्र हैं। सेठ केशरीचन्दजी गौठो का ज॑न्स संदत्‌ १९४५ सें हुआ । आपने मेटिक तक 
शिक्षा पाई है, तथा जमीदारी और दुकानों का कार्य देखते हैं! 

श्री दीपचन्दजी गोशि--आप सेठ छखमीचन्दजी गोदी फ्रे छठे पुत्र हैं। आपका जस्म संवत्‌ 
4९५५ की दीपसालिका के दिन हुआ। नागपुर कांग्रेस से आपने राष्ट्रीय कार्यों मैं सहयोग देना भारंभ 
किया। आपके दयाछु व अमिमान रहित स्वभाव के कारण बेतूल जिले की जनता आपसे दिनों दिन 
अधिकाधि स्नेह करने छगी | आप जनता में सेवा समिति आद़ि का संगठन करते रहे। समर 4९२८ 
में आपने “गौंड” नामक जंगली जातियों से शराब मांत भादि छुट्वाने का ठोस कांय्ये आरंभ किया। 
सब्‌ १९२७ में आपको डिस्ट्रिक्ट कॉंसिक की मेस्वरशिप व॑ एस० एछ० सी० का सम्मान्न प्राप्त हुआ । 
थोढ़े समय बाद आप कौंतिल से इस्तीफा देकर सत्याग्रह संग्राम में प्रविष्ठ हुए। सन्‌ १९२९ में जंगल 
सत्याम्द करने के उपलक्ष में आपको एक साढ का कारावास दथा ५००) जमाने की सजा हुईं। आप 
की गिरफ्तारी के समय आपके प्रेम के वश भूत होकर २५। ३० हजार गोंड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे 
आपके परिवार से गवर्भमेंट ने सत्याग्रह शांत करने के लिये भेजी गई पुलिस के खर्चे के ३४००) 
चसूछ किये। आप गांधी इरविन समझौता के अजुप्तार ७ सास ४ दिन की सजा सुगत फ़र 
ता० ९ मार्च १९११ के दिन वागपूर जेल से छूटे। आपकी म्रथर पतली श्रीमती सुगनदेवोत्ी आपके 
जेछ यात्रा के पश्चात्‌ अत्यन्त त्यागमय जीवन बिताने छगीं। जिससे उनका झारीर क्षीण होगया 
और रोगप्रसित होनाने के करण उनका शरीरान्त ५ सितखर १९३१ में होग्या इधर ३ साहों से 
गोड़ी दीपचरदगी ढिस्ट्रिवट कॉसिल के सेक्रेटरी तथा स्कूड बोड के मेम्बर हैं । आपका प्रेमालु स्वभाव 
प्रशंसनीय है। इतनी बढ़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वामी होते हुए भी आपको अभिमान छू तक नहीं 
गया है। आपके छोदे आता फूलचन्दजी अपनी साठ्गुज्ञारी का काम देखते हैं। 

यह परिवार सी० प्ी० केओसवाल समाज में बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा रखता है । इस समर 
छागमग १०० गांवों की जमंदारों इस झुटुम्द के पास है। हंस परिवार की झुझ्य दुकान "सेढ प्रतापसक 
एमीचनद के नाम से बैतूल में है। जिस पर जमीदारी, बेकिंग तथा चाँदी सोने का व्यापार होता 
है। इसके अरूवा इस परिवार की मिन्न २ नामों से बेतूछ इटारसी तथा शुनरदेव में हुकाने हैं। 


सेठ बाहचन्द गंभीरमल गोठी, परभणी ( निजाम ) 


इस खानदान के मालिक सूछ.निवासी बिलाड़ा ( जोधपुर-स्ट्रेट ) के हैं। आप मंदिर भाज्नाय के 
सजन हैं। छय से पहले विलाढ् से सेठ याउचन्दुजी गोठी फरीब १२५ मरस पहले परभणी में भागे। 
आपने यहाँ आकर के अपनी फर्म स्थापित की । आपको! स्वर्गवासी हुए करीब ५० वर्ष हो गये होंगे। आपके 
पश्चाद आपके पुत्र सेद राग्मीरमऊजी गोठी ने इस फर्म के काम को सम्हाह। धापके समय में मी फर्म 
की बराबर तरवकी होती रही आपका संदद्‌ १९५६ में सवगंवास हुआा। 

आपके पश्चात्‌ आपके पुश्द सेठ मोहनल्ाठजी गोठी में हस फ़स के फ्राम की बहुत तावकी दी ! 
आपका जन्म संदत्‌ १९२५ में हुआ । आपने मकान, बगीचे दगैरा बहुत सी स्थावर संस्पत्ति यदाई। पर 

पुपुक 


झोसवाल जाति का गतिहास३५०, ु 
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५ बजडार 


सेठ बीज़राजजी पूगलिया, ढूंगरगढ. 
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बाबू तोलारामजी पूगलिया, डूंगरगढ़, श्री मनोहरमल्जी गोठी, चाशिक, 


'श 


पड 


आसवाह गाए का शांत 


स्वग॑वादी हो गये । आपके हाथों से व्यापार को तरकी मिली । भापके बढ़े आता सेठ कतीरामजी के छाम- 
अल्दूजती नामक पुत्र हुए। इनका खवगवास संदत्‌ १९७२ में हो गया। लाभचन्दुजी पृदडुलिया के 
पेमीचरुजी तथा सरदारमठमी नामक २ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी (सेठ जवाहरमलजी के पुत्र ) 
छोगमलणी के नाम पर दत्तक गये । इनका स्वगंवास संवत्‌ १९७२ में हो गया । 

सेठ सरदारमलमी एंगलिया--आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। आपका धार्मिक कामों की 
ओर पहुत बढ़ा रुक्ष है। आपने नागपुर स्थानक की बिल्डिंग बनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिक्रत 
उठाया। यहाँ भापने कई साधुओं के चातुमास कराये। क्ेसरवाई के ४७ दिनों के संथारे का ग्यय उठाया 
वृद्धि ऋषिनी की दीक्षा का झरच उठाया, नासली में स्थानक बनवाया । स्थानीय मंदिर के कझश उ़़ः 
बाने में ५ हजार|रुपये दिये, हयादि कई धामिक काम किये। जाप नागपुर के जैन समाज में नामांकित 
गृहस्थ हैं। भापक्े यहाँ नेप्तीचंद सरदारमल के बात से सोना चांदी तथा सराफी व्यापार होता है । 

सेठ फेपरीमल पीरूदान पुंगलिया, चांदा 

इस परिवार का मूल निवास स्थान खारा ( बीकानेर स्टेट ) है। वहाँ से संदत्‌ १९३५ | १० 
है लगमग यह कुटुम्ब मिनासर ( बीक्षानेर स्टेट ) गया, तथा सिनांसर से से शिवजीरामनी के पुत्र 
छसमीचन्दुजी पुलिया २० साल,की उमर में घोदा आये, तथा उन्होंने अमरचन्दजी अगरचत्दजी गोरे 
की दुकान पर १९१४ तक सुनीमात की, आपके ६ छोटे आता रावतमछजी, भेरूदानजी, मंगठवतदर, 
फ़ैशरीमढजो, पूतमचन्दजी तथा पीरूदानजी नाम के और थे, इन भाहयों में से भेरोंदानजी केशरीमर 
जी तथा पूनमचन्दुजी के कोई संतान नहीं हैं। सेठ रुखसीचन्दुज्ो पुड़लिया सुनीमी करते रहे, तथा 
भेरुदानजी ने व्यापार शुरू किया । आपके बाद केसरोमलजी तथा पीरूमछजी काप्त काज चछते रहे। 
संबत्‌ १९६४ में लत्नमीचन्दंजी ने भपवा घरू चांदी सोने का व्यवसाय शुरू किय। . संद्त १९८ में 
इनका शरीरावसाव हुआ । ; । | 

सेह रावतमलजी पुलिया के इमोरमलजी तथा राजसरूजी वासक २ पुत्र हुए तथा हमीसमएत्री 
के करेवलचन्दजी तथा खेम्चन्दजी नामक पुत्र हुए । इनमें सेड राजमरूजी,- पीरूदानजी के नाम एए ता 
केवलचंदूजी, उजमीचन्दुजी के नास पर दृत्तक गये। पुदलिया मंगरचंदुज़ी का परीरास्त संसत (१९४ 
में हुआ। इनके ३ पुत्र हुए दीपचन्दुज्ी मूछचन्दुजी तथा नेमीचस्दजी। इन आताओं के पहाँ दीपचाई 
पुद्नछिया के नाम से चांदा में चांदी सोना व सराफ़ी व्यापार होता है! 

सैठ राजमढजी एूँगलिया--अपका जस्म संवत्‌ ३९४९ है में हुआ, जापने अपने न्यापार की उम्रति 

के साथ २ कि तथा सालगुलारी के काम को बढ़ाया आपके पास इस समय ४ याँदों की जमीदारी है। 
आप ांदा के व्यापारिक समाज में अच्छी इज्जत रखते हैं संवद्‌ १९३० से आप चांदा स्पुनिसिपरेणियी के 
मैस्वर निर्वाचित हुए हैं, सार्वजनिक भौर छोकहित के कामों में जाप शेह्ायता देते रहते हैं। “ आपके 
मन्नाठाढूजी, सुब्नीलालती, उत्तमचन्दजी, रेसचन्दुजी तथा गुराबचन्द्‌ गामझ ५ पुत्र हैं जिर्ममें मद्राछाउजी 
को चय २० सा की है | हि 
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सैठ ताराचन्दगी ओर बॉनराजजी---आप दोनों भाइयों ने भी व्यापार में बहुत तरक्षी की । एक्स 
अपने व्यापार को पिस्तृत रूप से बढ़ाने के छिये फारविस्तगंज, डोमार, सुरठीगंज भौर कऊकत्ता भादि स्थानों 
पर अपनी शाखाएँ स्थापित कर जूद का व्यापार शुरू किया । इसमें आप छोगों को बहुत सफरता मिली। 
आप छोगों का यहाँ की जनता एवम्‌ बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। संवत्‌ १९८५ में 
ताराचन्दजी का स्वगंवास हो गया। आपके रोस्मछूजी, जयचन्दराछजी, बिरदीचन्दुजी और लीवराजजी 
नामक चार पुत्र हुए। इसमें से शेरमछूजी का स्वगंवास हो गया। शेष बंघु व्यापार पंचान करते हैं । 
बाबू जयचन्दुलालमी मिलनसार भौर उत्साहों व्यक्ति हैं। 

सेढ बींजराजनी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः मेसीचन्दजी, भेघराजजी, धरमचन्दजी, 
माणकचन्दजी, रिधकरनजी, शुभकरनजी,और पूनमचन्दजी हैं। इनमें से प्रथम तीन व्यापार संचाढत में 
थोण देते हैं । शेष पढ़ते हैं । इस परिवार की हूंगरगढ़ में बहुत सी हवेलियां बनी हुई हैं। यह परिवार 
श्रीमैन तेरापंथी संप्रदाय का भजुयावी है। 

सेठ गोबुलचंद कस्तूरचद पृंगातिया, इंगरगढ़ 

इस परिवार के छोगों का मूछ निवात्र स्थान समंदसर ही भा! वहाँ से संगद्‌ ३९४२ में सेठ 
अखय चन्‍्दुजी के पुत्र सेठ अजुवदासभी, शेरमर्जी, गोकुडचन्दजी, दुलचर्दुजी और कंलरामणी श्रोहृंगरगढ 
आये । कुछ समय के पश्चात्‌ ये सब भाई अछग २ हो गये । वर्तमान इतिहास सेठ गोकुछचन्दजी के बंद का 
है। सेठ गोकुकूवन्दजी ही ने पहले पहल आपाम प्रान्त करे गोलकर्गम नाम्झ स्थान पर जाकर जूट 
तथा गहडे का स्यापार प्रारम्भ किया । आप बढ़े प्रतिभावान्‌ व्यक्ति ये। आपने फर्म की बहुत तरक्की की। 
कलकत्ता में भी आपने हस्तमल कस्तूरचन्द के नाम से फमे स्थापित कर कपड़े का ब्यापार पारस क्विया। 
सम्बद १९७३ में आपका स्वगंवास हो गया। आपके हस्तमछनी, कस्तूरचन्दजी और बेगराजजी नामक तीन 
पुन्न हुए। आप छोग भी मिलनसार और व्यापार कुशल व्यक्ति ये। आप छोगों का खगंवास हो गया। 
इस समय इस इस फर्म के सालिक सेठ कस्तरचन्दूजी के पुत्र बा" तोछारामजी हैं। आप उत्साही नवयुवक 
हैं। भाषने भी गौरीपुर में अपनी एक श्रांच खोलकर उसपर जूट का काम प्रारस्भ किया है। आपकी फर्म 
को बीक्षामेर स्टेट में भच्छा सम्मान है! 


_अभिमशकमननननानना. 


सेठ नेमीचंदजी सरदारमल पूंगलिया, नागपुर 
इस परिवार का सूझ निवास वीकानेर है। इस परिवार के पूर्वज सेट दौलतरामजी पुद्लिया के 
करीरामजी, भेरोंदानजी, सुगनचंदजी तथा जवाहरमझजी नामक ४ पुत्रहुए। इनमें से सेठ भेरोंदानजी 
ऊँट की सवारी से छगभग ३०० धर्ष पूरे नागपूर आये । थोड़े समय बाद आपके छोटे भाई जवाहरमलणी 
भी गायपूर आा गये | आपके मप्तले आता सुगवचन्दजी पृड्ुलिया अमरावती में सेठ सोजीराम परदेव क्री 
हुकान पर प्रधाम मुनीम थे। तथा पहाँ वज़नदार पुरुष माने जाते थे। सेद भेरोंदाननी संवत्‌ १९६७ में 
पए९ 


आएगाछ जाति का इतिहास 


में भापक्ा बहुत बढ़ाहाय है। आपका हृदय बायदे के ध्यापार के लिये बहुत चुला हुआ है। इजारों 
हां रुपयों की हार जीत करना भापके ठिय्रे वांये हाथ का खेल है । जिस समय आपकी झरीदी और 
बिकवादी शुरू दोती है उस समय प्रायः सारे बाजार की नियादें आपकी भोर रहती हैं, यहाँ तक कि आड़े 
कारण बाजार मैं कह बार बढ़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके इस समय जसकरणजी नामक एकड़ पुत्र है। 

सेठ सूजजमलजी--आप मिलनसार और खुशमिजाम सज्जन हैं। आपको मकान बनाने का 
बहुत कौक है। आपने धपने डिजाइन द्वारा एक सुन्दर हपेछी का निर्माण करवाया है। यह दिगाइन 
अच्छे २ इस्ीनियरों के डिजाइन का मुकावटा करने में सम हो सकता दै । आपके रणजीतसिह; 
धनपतरलिद और मोहनसिंह मामक तीन पुत्र हैं । - 


चहादि 
या 
जयकरणदासजी चरडालिया का परियार, सरदारशहर 

इस परिवार वालों का पहले निवास स्थान सवाई ( सरदार शहर से ३ मीक ) नामक स्पा 
था। मगर जब से सरदार शहर बच्चा उसी समय से इस परिवार के प्रथम स्यक्ति सेठ 
पहाँ भाये। इनके तीत पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से सेट उसोद्मफजी सेठ जीतमझजी और सेट इन्द्र 
जी ये। इनमें से पथम एवम्‌ तृतीय दोनों सण्जनों ने मिलकर कलकत्ता में अपनी फर्स स्थापित की। 
तथा फपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया । आप लोगों को इसमें भर्छी सफरता प्राप्त हुई।. सेठ उसेदनए 
जी धार्तिक व्यक्ति ये। आपका प्रायः सारा समय धार्मिक काययों ही में खचे होता था। सेठ हरपर् 
जी इस खानदान में बढ़े प्रतिभा सस्पन्न भौर प्रतिह्ठित व्यक्ति हुए। आपने थहाँ की पंच पंचायती में 
नये कानून बनाये जो अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपने एक शनोइचरज़ी का सखिर हरा 
छुबा भी बतवाया। सरदारशहर के घसाने में भापने चहुत कोशिश की । ढिखना यह कि है भाप 5 
समय के नामांकित व्यक्तिये । आपका ख्वर्ग॑वास संदत्‌ १९४३ में होगया। 

सेठ उ्रोद्मणजी कै तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ कोदामछजी सेठ छोगमकृणी थौर है 
पोकरमछजी हैं। तथा सेठ इन्द्रचनदुजी के पुत्र सेठ शोभाचन्दुजी चंडालिया थे । हुस सम आप 
लोगों का व्यापार कला में मेससे शोभादन्द कोड़ामछ के नाम से होता था। संवत्‌ १९५४२ मे िए 
साई २ जरूग होगये। और अपना अपना व्यापार स्वतेन्र|रूप से करने छगे। सेठ क्ोड्ठामरजी पंथी 
छोगमछजी यहां के प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आए लोगों ने ध्यापार में भी अच्छी सफ़कता प्राप्त की। ते 
शोभाचंदनी भी अपने पिताजी की भांति बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए। आपका यहां की पंच पंचायती मे 
बहुत भाग रहा। भापका सारा जीवन एक प्रकार से पब्छिक सेवाओं ही में ध्यतीत हुआ। आप 
तीनों भाइयों का खास होगया। सेठ पोकरमलणी इस समय विधान हैं आपकी अवस्था इस 
समय ७०७ दर्ष के करीब है। अपने भाइयों से अछग द्ोते दी आपने कहकत्ता में अपने पुत्रों के नाम से 
फर्म स्थापित करदी थी। जिस पर क्ाज कपड़े का व्यापार हो रहा है। 


हि । 


9३- 
वंगानी 
दैंगानी परिवार की उपत्ति--कहा जाता है कि जैतपुर के चौहान राजा जैतसिंदजी के पुत्र वंगदेव 


अंधे हो गये थे। इनको जैनाचाय्य से स्वास्थ लाभ हुआ। इससे उन्होंने श्रावक् अर धारण कर गैन 
धर्म भंगीकार किया। इन्हीं बंगदेव की संतानें बैगानी कहकाई । 


बंगानी परिवार लाइन 


हस परिवार वाले सजवनों का पूर्व निवास स्थाव बीदासर था वहाँ से सेठ जीतमछनी झिसी 
बहा छाइनू नामक स्थान पर आकर बसे । जिस समय आप यहाँ आये थे भापकी बहुत साधारण स्थिति 
थी। आपके केसरीचन्दजी और करतूरचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ केसरीचन्दजी के तीन पुत्र हुए 
उनके नाम सेठ जीवनमढजी, इन्द्रचन्दमी और बारूचस्दजी हैं। सेठ बाढूचन्दजी सुजानगढ़वासी सेठ 
गिरधारीमलणी के पुत्र सेठ छोगमलजी के यहाँ दत्तक चछे गये । सुजानगढ़ में भाषका अच्छा सम्माव है 
आपके भाधकरणनी नामक एक पुत्र हैं। 
रै० जीवनमलजी--सेढ जीवनसलजी ने सम्बंत ॥९५७ में कठकत्ता लाकर भपनी फर्म सेठ जीवन: 
मछ चन्दनमल के नाम से स्थापित की और इस पर जूट का काम आरंभ किया गया। आपकी हुद्धिमानी 
भौर होशियारी से इस च्यापार में सफछता मिली यहाँ तक कि आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उंपार्मित 
की । करके के जूट के व्यवसाइयों में आपका आासन बहुत ऊँचा था। हाँ के ध्यापारी छोग कहा करते 
मे। “भाज तो ये भाव है और कछ का भाव जीवनमर के हाथ है” व्यापार के अतिरिक्त भापका ध्याव 
दूधरे कामों की ओर भी बहुत रहा। भापके कार्या से प्रसन्न होकर जोधपुर नरेश महाराजा सुमेर्तिहजी 
ने आपको मय आर ओछाद परों में सोना पहिनने का अधिकार बर्शा। इसके अतिरिक्त आपको और आपके 
पुत्रों को जोधपुर की करठम की माफ़ी का एरवाना भी मिला! इतना ही नहीं दरबार की भोर से पोलकी, छड़ी 
और कोट में हाजिर न होने का सस्मान सी आपको मिला था । आपका स्वयंवास सख्तू १९७४ में जयपुर 
में हुआ । जिस दिन आपका स्वगंवास हुआ उस दिल करुकत्ते के जूट के बाजार में आपके प्रति शोक प्रकट 
करने के लिये हड़ताल मनाई गहे थी। आपके पुत्र चन्दनमढमी, जवरीमलणी, हाथीमरूजी, मोतीझाजुजी 
और सूरज॑मछजी हुए । सेठ मोतीछालजी का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र हनुमानमलणी विधयमान हैं। 
सेठ अन्दनमलजी--आपका जन्म सवत्‌ 4९३३ में हुआ जाप व्यापार कुशल युरुप हैं भाषके 8; 
पुत्र हैं जिनके नाम भासकरणनी, नवर्तनमलजी, चस्पाछालजी, पूनमचन्दुजी, कानमलजी और गुराबचन्दजी 
हैं। इनमें ले आसकरणनी सुजानगढ़ निवासी सेठ बाल्चन्दी के यहां दत्तक गये हैं । 
सेठ जबरीमलजी--आपका जस्त सस्यत्‌ १९३६ में हुमा। आपका ध्यान विशेष कर घार्मि- 
कता की ओर रहा आपका स्वगंवास सम्वेत्‌ ३९९० में हो गया। आपके सागरसढली नास्क एड पुत्र 
हैं। बाबू सागरमछजी देशभक्त हैं। 
सेठ हाथामजनी -आप बचपत से ही बड़े कुशाप बुद्धि के समन रहे। इस फर्म के ध्यापार 
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० पु 
ओसदाल जाति का इतिहास 


जपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम ऋतशः भंवरलालजी, पूनमचन्दजी और सिघकरनजों 
हैं। इनमें से संवरलालज्नी व्यापार कार्य करते हैं। शेष दोनों पढ़ते हैं । 
सेठ जसकरन सुजानमलल चण्डालिया, सरदारशहर 

इस परिवार क्षे प्रथम व्यक्ति सेठ सयसिहजी सवाई से यहाँ आकर बस्ते तथा साधारण 
हुकानदारी का काम प्रम्प किया । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम उद्यचन्दज़ी और जैतरूपजी था । 
च्तमान इतिहास मैतरुपजी के वंशर्जों का है। जैतरुपनी के चार पुत्र सेठ कस्तूरचन्दजी, ताराचन्द 
जी, उतनी और सूरजमलूजी हुए। आप सब भाई अछा २ होगये एवम अपना अपना च्यापर 
करने छगे। सेठ कस्तुरचन्द॒जी के मुक़नचन्दणी नामक उप्र हुए। आप सरदार शहर तथा कह- 
कत्ता में व्यापार करते रहे। आपका ख्वरगवास संबत्‌ १९६० में होगया। आपढ़े जुहारमलजी एवम्‌ 
जसकरनजी नामक दो पुत्र हुए। झहारमरजी का केवल १५ वर्ष की उम्र में स्वर्यवास होगया ! 


सेठ आनंदरुप कस्तूरचद चंडालिया, जालना 
ईंस खानदान के मालिक मूल निवाजी गठिया (जोधपुर स्टेट) फै हैं। आए मन्दिर आज्ञाय को 
मानने वाले सजन हैं। इस खानदान वाले करीब ३५० चर्ष पहिले मारवाद से दक्षिण में आये। तथा 


जी हे परिवार वाढों ने जलता में अपनों इकानें खोली । 
, ईरगदासजी के युन्र सेठ आनन्द्रूपनी हुए। आप बड़े विद्वाद और घर्मग्रेमी पुरुष ये। आपने 
अपने यहाँ संकद़ों शास्त्रों का संग्रह दिया जो अभी भी विद्यमान है मुगलाई स्टेट में आप बढ़े नामी हुए 


सेठ आनन्दरूपनी का स्वगवास संवत्‌ १९१५ के करीब इआ। आपके परचात्‌ आपके पुत्र कस्तूरचलुजी 
बहुत अस्यात हुए । निजाम स्टेट के अन्दर आपकी बहुत बढ़ी 


स्वगंबास हुआ । आपके कोई पुत्र न होते से ढेससीचन्दुली ब्यावर से दत्तक लाये गये | इनका भी 
स्गवास सत्र १९३९ में हुआ। इस समय आापड़े पत्र केवलचन्दज़ी विद्यमान हैं । 


प३३ 


॥ 


चंडाहिया 


सेठ कोड़ामलमी के भूलचन्दजी नामक पुत्र हुए । मगर उसका स्वग॑दास होगया । वर्तमान में 
सेठ मृलचन्दजी के पुत्र मिलापचन्दजी, धनराजणी और संगछचन्दजी हैं। सेठ छोगमरजी के पुत्र सेदमल 
जी, नेमचन्दुजी, हुलासमहूणी और जयचन्दराछजी हैं। सेट पोकश्मरणी के तीन पुत्र हैं जिसके नाम 
क्रमशः बा० गणपतरायजी, जपरीमलजी और रामलाऊजी हैं। भाप तीनों हो भाई सम्जन एवं सिलनसार 
ब्यक्ति हैं। और आजकल भाप ही लोग अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आपकी फर्स कलकत्ता के 
मनोहरदांस कड़ा में कपड़े का व्यापार करती है। सेठ शोभाचन्दजी के पुत्र सेठ कालरामजी हैं। 
आपका यहाँ की पंच पंचायती सें बहुत हाथ है। आप समझदार एवं शुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप यहा 
के स्युनिसिपल मेम्बर हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनका सास क्रम से सुमेरमझणी, मोतीझारूमी, पूनमरच॑ंद 
जी ओर दोपचन्दजी हैं। 


सेठ शिवजीराम खूबचंद चंदालिया, सरदारशहर 


यो तो इस परिवार बाहों का मूल निवास स्थान क्रिशनगढ़ नामक स्थान है मगर कई वर्ष पूषे 
वहाँ से चड कर सवाई होते हुए यहाँ भाये भतएव यहाँ सवाई वालों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ आये 
आपको करीब ९५ वर्ष हुए । यहाँ आने वाके सज्जन सेठ गंगारामजी चण्डाहिया थे । भापके चार पुत्र 
हुए से5 दुर्जनदासजी, छे5 गुछावचन्दुजी, सेठ आासकरनजी और सेट कांरामजी। आप चारों ही भाई 
अपना भक्त २ व्यापार करने छो । वत्तमान इतिहास सेठ कालरामजी के वंश का है। 

सेठ काछरासजी ने कलकत्ता जाकर नौकरी को । आपके संवत्‌ १९१३ में शिवजीरामंजी तथा 
संबत्‌ १९२२ में गजराजजी नामक्ष दो पुत्र हुए। दोनों'ही साहयों ने मिल्फ़र संवत्‌ १९४२ में करके 
में अपनी फर्म स्थापित की । तथा,कपड़े का उ्यापार आकुम किया।, इस व्यापार में आप छोगों के 
परिश्रम से अच्छा छाम रह! । सेठ शिवजीरामजी बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और व्यापार चतुर थे । आपकी 
सलाह बड़ी वजनदार मारी जाती थी। आप सा प्रकृति के महानुभाव थे! आपका स्वरंवास संबत 
३९८८ में होगया। आपके स्वर्गवास होने के कुछ ही दिन पश्चात्‌ इसी साछ सेठ गजराभ॑जी का सी 
स्रगंवास होगया । आप दोनों भाई अपनी मौजूदावस्था ही में भछग २ होगये थे । सेठ शिवजीरामली 
के कोई पुत्त न था । अंतएव पाली के पास हिमावस नामक स्थान से था" खूबचन्दी को 
दुत्तक लिया गया। 

बा० खूबचन्दुजी बड़े मिलनसार, उदार एवम्‌ सहृदय व्यक्ति है। व्यापार में भी आपका 
भरता ध्यान है। आाजकुछ भाषका व्यापार संवत्‌ १९७८,से ही बीकानेर के प्रसिद्ध सेठ भेरोंदानजी 
सेवियां के साझे में हो रहा है। जिस फ़म का नाम सेसर्स खूबचरद छुगराज पहुता है इस नाप से 
कपदा तथा आवृत का व्यापार होता है। तथा मेससे हुगराज रिधिकरण के नास से ३९ आर्मेनियस 
स्रीट में जूद का स्याभर होता है। - इसके अतिरिक्त खूबचन्द पूनम्चन्द के मास से बीकानेर में उन का 
स्यापार होता है। सेठ भेरोंदानज्ी सेव्यां के नाम से उनके प्रेस में आपका साक्षा है । थो 
बीकानेर में है। 


पर३े 


सवाल जाते का इतिहास तरह 





ऐड पूपघंदगों घरशातिया, मरदारणहर, कु० सैवरलालजी चणहालियां, सरदारशहर, 





कुं० पूनमचदजी चण्डालिया, सरदारशहर, 


ओपदाक गाहि का इतिहास 


सेठ गंगारामजी भूवेड़िया का परिवार, लाइन 

इस परिवार के छोग बहुत समय से लाढनूं में हो रहते हैं। इस परिवार में सेठ गंगारामजी बढ़े 
मशहूर स्यक्ति हुए । इन्होंने व मान ( बार) में जाइर अपनी फ़म्े स्थापित की थी। इनके तिखोढ़" 
घन्दती, छोट्छाठजी और वीजराजजी सासक दौन पुत्र हुए। आप लोगों से न्यापार में बहुत तरक्ी की । 
भाए तीनों पीछे जाकर भरुय २ हो गये, एवम सतन्त्र ध्यापार करने छगे । 

सेठ तिलेकचन्दजी का परिवार--सेठ तिलोकचन्दुती के दूसरे पुत्र सेठ हजारीमठी बड़े म्यापार 
कुशल व्यक्ति थे । आपने लाों रुपग्रों की सम्पत्ति उपाजित की। शाप छादुनू की पंच पंचायती में भागे 
बांव थे । आपका स्वरगवास हो गया। इस समय आपके जयकरनजी और मालचन्दजी नामक दो इन हैं। 
दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। आपका वद् मान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से व्यापार होता है। 

सेठ इजारीमछजी के भाई सेठ सोहनछालूजी के परिवार के छोग टुस समय परद्धमान में 
विशेकचम्द मोहनछाढू और राजशाही में मोहनछाल जयचन्द के नाम से व्यापार कर रहे हैं । 

सेठ छोटू लाबजी का परिवाए--आपके घार पुत्र सेठ हरकघन्दज़ी, शुह्वरमलजी, चोदमलजी और 
शोभाच॑दुजी हुए। सेद जुह्मसमछुजी बढ़े व्यापार कुशल व्यक्ति थे । आपमे कठकत्ता में मेससे छोट्लार जहार" 
मछ के नाम से फर्म स्थापित दी।. आपका संवत्‌ १९८६ में स्वगंवास हो गया । आपके सूरतमछजी और 
कुन्दनमछनी नामक दो पुत्र हुए । भाष दोनों भाई भछूय अलग रूप से व्यापार करने छगे | सेठ सूरजमठती 
उपरोक्त फर्म के नाम से व्यापर करते हैं। आप धार्मिक व्यक्ति हैं। आपके इस समय पूनमचन्दृजी, गंध" 
मछली और राउचत्दजी मामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाई मिलमसार हैं। प्रथम दो ध्यापार संचालन 
करते हैं। तीसरे पढ़ते हैं। हुए फर्म का भाफिस ३५९ झ्ाईव सी में है। इस पर व्याज वेडिंग भौर पट 
बेहिं का व्यापार होता है। 

पेड चांदुमल्जी ने मेससे छोहटलाल चांदमल के नाम से कलऊता में फर्म स्थापित की । इसमें 
क्षपदे अच्छा छाभ उठाया । आपका स्वास्थ्य ख़राब रहने से यह फर्म उठा दी गई। जाए बढ़े ब्यावर 
घतुर औौर धृद्माव सजव ये । आपका स्वगंवास हो गया। दोष जीवसमएली भौर घनरानी इस सम 
विधमान हैं। आप दोनों भाई उत्साही और मिठनसार ध्यक्ति हैं। इस समय उगपकी फर्म सेदर्स 
गंगाराम छोहछार के नास से वह सान में व्याज, हुंदी चिह्दी और जमींदारी का काम कर रही है। भी 
कोर से लाइनूं की गौशारा में ४३००) प्रदान किये गये हैं। तथा एक धर्मशारा बनी हुई है। 
चर्द्मान में २०० वर्षों से आपकी फर्म स्थापित है। 


कांबरदिया . 
सेठ संतोषचंद रिखबदास कांसटिया, भोपाल 


इस खानदान के पूर्व सेठ ऋषभदासनी कांसटिया मेदते में निवास' करते ये। आप गरोठ 
हते हुए मार्ट (भोपाक स्टेट) आये और यहाँ १०-१५ साठ रहकर फिर भोपाल में आपने अपना स्थाई 


- ५६१६ 


कंहोति पं 
क्या 
े कढोतिया गौत्र की उलतत्ति--कठोतिया गौत्र का सूछ गौन्न सोनी है। जिसका विवरण हम पहले 
दे घुके है। सोनी परिवार के सजन कहोति तामक ग्राम में वास काते थे और फिर वहीं से दूसरे याँतों में 
गये । अतएवं कहती से कहोतिया कहलाने लगे | 
कठोतिया परिवार, सुजानगढ़ 
सेठ परसरामजी के पुत्र सेवारामजी; ताराचन्दृज्ी और रतनचन्दगी छंवत्‌ १८७९ में छादनू से 
घुजावगढ़ आये । जिस समय सुजानयदू बला उस समय बीक्षानेर के तक्कालीन महाराजा रतनसिंहजी मे 
आपको शहर के बसाने वालों में आगेवार्‌ समझकर बहुतसी जस्ीव मकानात एवम्‌ हुकानें बनवाने के लिये 
जमीन फ्री पदान की [साथ ही कस्टस के भाधे भहसूल की माफ़ी का परवाना मय खासरुके के प्रदान किया । 
रतनचन्दूजी का परिवार वापस लादनू चछा गया | ताराचन्दज़ी के कोई सन्‍्ताव न थी। घर्तमान परिवार 
हर सेवारामजी के दूसरे पुश्न पदमचन्दुज़ी का है। सेठ पदमचन्दजी के थीमराजजी और पूसामझनी नामक 
पुत्र हुए। 
सेठ बींजराजज़ी और पूसामठजी दोनों भाई बड़े व्यापारी दोशियार तथा कष्ट सहन करने 
वाले परिश्नमी व्यक्ति ये। आपने संवत्‌ १९५८ में बंगाल प्रान्त में जाकर बोढ़ागाड़ी मामक स्थान पर 
अपनी फरम स्थापित की । इसके बाद आपने घोड़ामारा, दोमार भौर कछकत्ता में भी भपनी फर्म खोलीं | 
आप छोगों का स्वगवास हो गया। 
आपके पश्चात्‌ एम का कार्य सेठ बींजराज के पुत्र जेसराजनी भोर सेढ पतालालजी के पुंत्र 
प्राहचन्दूजी ने सम्हाला । आप दोनों भाइयों के परिश्रम से भी फर्म को उन्नति हुईं। सेट वालचंदनी को 
यहाँ बहुत अच्छी प्रतिष् थी । भाप प्रमावश्ञाली व्यक्ति ये। आपका स्वरंवास हो गया। आपके 
गणैशमलजी, पूनमचन्दुजी , मोहनठाठजी और नथमरनी नासक चार पुत्र हैं। जेसराणनी हे पुत्र का नाम 
लाठपन्दुजी हैं। भाप सब छोग मिलनसार और उत्साही सज्जन हैं। आप लोग मी व्यापार का संचालन 
करते हैं। आप लोग श्ेतास्वर तेराप॑थी सम्मदाय के अजुयायी हैं। ापको वीकानेर दरवार की ओर से 
छड़ी, 'बपरास भौर कैफियत की इज्जत प्रा है। सेठ जेसराजरी स्थानीय म्युनिसिपेलटी के वायत भ्रेसिदेण्द 
है। तथा भोहनरालभी आतनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । वतंसान में आपका व्यापार, डोमार, हस्दीवाढ़ी, 
फारविस्तगंज, सिराजगंज और कलकेता में जूठ, बेकिंग और कमीशन का होता है। प्यः सभी स्थानों पर 
आपकी स्थाई सम्पत्ति बनी हुई है । 
. ५.०५ 
भूतेड्िया 
भेडियः गैत्र की उत्पीत--ऐसा कह जाता है कि संवद्‌ १०४९ में जांगलदेश के सरसापइटन 
सामक नागर में हुजंनसिद नामक एक राजा राज्य करता था। इसको भूतों के ढर से मुक्त कर आचाय श्री 
तराणप्रभयृरिती मे जैद धर्मावलात्री बनाया । इन्हीं भूत ताढ़िया से भूतेढ़िया गौत्र की उत्पत्ति हुई । 
पशु 


श्रोसवाल्न जाति का ग़विह्मप्त ल्छुछ् 
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तोज्ञामद्जी 8० कक सूतोडिया, काददू 


शरौष्तनाह्न जाति का इतिहास 


गया। - इसके पौन्न भगवानदासभी, महाराजा जसवंतर्सिहजी के साथ काबुल गये थे। भगवानदासभी है 
पौम्न गोडुलदासजी मे महाराजा भजीव्सिहजी की विद्षे हे समय वहुत सेवा की | अतः इनको सोगासती नाम 
ग्राम्न जागीरी में मिछा | संदत्‌ १७६९ में इनको महाराजा अजीतर्सिहजी से दीवानगी का सम्माव इनायत 
हुआ। पुनः इन्द्ोंने महाराजा असयसिहजी के समय में संबत्‌ १७८१ में दीवारगी का कार्य किया । इनेड़े 
प्रपौत्र खेमकरणनी मेढ़ते के कोतवाल थे और महाराजा विजयसिहनी के साथ नागौर के घेरे में सरिमिषित 
ये। इनके पुत्र मेहता मूलचंदजी तथा मीठालालजी महाराजा भीवसिंहनी तथा भानसिंहजी के समय में 
माखाड़ में छत्रे समय तक कई परयनों के हाकिम तथा कोतवाल रहे । आए दोनों बंधुओं को सरकार 
ने वरसोंद देकर सम्मानित क्रिया था। 

मेहता मूलचन्दजी के पुत्र भोतीचन्दती तथा पौन्न रामकरणजी हुए । मेहता रामकरणती मी 
हुकूमातें करते रहे । इनके क्रानमछजी तथा चांदमलजी मास २ पुश्न हुए। कॉनमलजी को एक हशर 
रुपया साल दरसोंद मिलती थी। मेहता चांद्सदजी के बढ़े पुत्र सानसरजी संवत्‌ १९०३ में भेड़ते के 
कोतवाल हुए। इनकेछोटे आता जवाहरमलजी थे । मेहता जवाहरमढजी के सुकनमछली तथा मोहनमठजी नामक 
२ पुत्र हैं। इनमें मेहता सुकरमछल्ी, सेहता मानमलजी के नाम पर दत्तक यये हैं। मेहता सुकनसलजी 
के पुत्र सोहरमछती दी० ए० पूछ० ुर० बी हें पढ़ रहे हैं। ; 


ऐेठ भेस्वचजी समदरिया का परिवार, मद्रास 


( छुखलालजणी, बहादुरमलजी काममलजी समदरिया ) 

इस खानदान के मालिक भोसवाल जाति के समन्दरिया गौनीय इवेताम्दर जैन समाज के मखिर 
धात्ञाव को सानते वाले सजन हैं। इस परिवार का सूछ निवासास्थान नागौर का है हस खानदान में 
मेहवक्षणी समन्‍दरिया हुए। आए अपने जीवतकाड में नागौर में ही रहे, आए बागौर में बढ़े धर्माभा 
पदप हो गये हैं। आपका जन्म संवत्‌ १८९२ का भा तथा सगंवास संवत १९४३ में हुमा। 

आपके तीन हुए जिनके नाम कम से श्री सुराछमी, बहादुस्मछजी तथा कायमछली हैं। शी 
धुत घुख़छारुमी का जन्म सम्बत्‌ १९३३ में हुआ। आप बढ़े प्रतिमाशाढी और बुद्धिमाव पुरुष हैं « आप 
संवत्‌ १९४८ में सद्रास भाये और यहाँ जाकर आपने अपनी बैंडिंग की पृद्ध फर्म स्थापित की। आपकी 
इंद्मानी और दृरदशिता से आपकी फर्म खूब तरक्षी करती गई यहाँ तक कि इस समय यहाँ की वामी 
फर्म में ते यह एक है। श्री सुखललजी समनन्‍्दरिया अपनी जाति की विधवाओं को प्रतिमास 
बहुंद् सा रुपया सहायताथ देते हैं। मद्गात साहुकार पेठ के मन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुत उद्योग से रैसा 
पृरब्ित कर करवाई । एवं आपने भी उसमें काफ़ी द्रव्य प्रदान किया है । सद्भास की दादापाड़ी जो पहके 
3 अल के रुप में थी, आपके ही प्रयत्न से वह भब बहुत ही रमणीक हो गई है। आपने अपने पास 
पे था थोगों से इकद्ठा करके करीद साठ सत्तर हजार रुपया इसमें छगाया। सार्वजनिक तथा 
दामों में भाप बहुत दिछचत्यी से भाग ढेते हैं। पंचायती तथा गैर भाइयों के क्षादों को लिपयने में 
भाप अपने समय के! बहुत सा भाग देते हैं। शापकरे इठ समय तौ पुत्र हैं जिनके नाम ऋमशः दूँगर्चदजी 

७६८ 


8] 
समदाबया 
विवास बनाया। आपका संवत्‌ १९१६ में शरीरावसान हा, इसी साछ मा्गशीष बढ़ी २ को आपक्े पुत्र 
गोड़ीदासजी का जन्म हुआ । 
रैठ गेदीदाएजी कॉंसटिया-आपकी दिन चरस्या करा विशेषभाग घाविक विषय की चर्चा, प्रति 
करमण वे सामग्रिक करने में व्यतीत होता था। सम्त्तिशाली होते हुए भी अतिदिव अपनी विरादरी के 
बच्चों को आप धामिक शिक्षा देते थे, नियम पूरक अतिवर्ष भाप जैन तीयों की थाज्ा करने जाते थे । 
पंबद १९७९ सें भापने एक उपाश्रय की रागत के २२०१) देकर उसे भोप॑ष के अप किया। सं० ९८३ 
में आपकी धरपली प्रीमती मिश्रीबाई के सववास के ससय आपने ५ हजार रु० घुस कार्यों में गाने के 
निमित्त निकाले । आए सक्षी तौर के समासद्‌ जौंर श्वेतास्वर जैन पाठशाला के प्रेसिदेण्ट थे, शपक्ी घाधि- 
कता, न्यायशीरता भौर आ्रासाणिकता के कारण जोसवार सम्ताज व अन्‍य समाजों में आपका भच्छा 
सम्मान था। इस प्रकार प्रतिष्ठायय जीवन बताते हुए भाप्र संचद १९८६ ही वैश्ञाल सुदी ५ को 
स्वगंबासी हुए। आपकी भ्ोजूदगी में आपड़े पुत्र भमीचन्दुजी कांसदिया ने ३० हजार रुपयों का दात 
शुभ कार्यों के लिये किया । 
रैंढें अमीकरदर्ण कांसीध्या-आापका उत्म संत १९३७ में हुथा। आपका वात्य और यौवन 
छा पितानी की देखरेस में गुजरा, भत्तः आपकी सी धार्मिक कर्मों की अष्छी रुचि है स्थानीय श्रेतामर 
मैन पाठशाला में भाएकी ओर से पक धर्माध्यापक रहते हैं। भाप भोसवार समाज के उस्मातीय ग्ह्त्थ 
एवम भोपाल के प्रतिष्टि व्यापारी हैं, आपकी फर्म पर “संतोषचन्द रिख़वदास कांसटिया” के नाम से 
साहुकरी ऐन-देन, हुंडी दिद्ठी, रन वे सराफी ध्यापार होता है। , 


समदर्द्िया 


समदहिया गैत्र की उत्वति--समदढ़िया गौत्र की उसत्ति के सख-ध में हालत वंश मुकपली 
में लिखा है कि पदमावती नगर के समीप सोढ़ा राजपूत समंदसी अपने भाह पुत्रों सहित वही गरीबी 
हालत में रहता था। जैनाचार्य्य श्रीजिनवद्म सूरिजी के उपदेश से वह धार्मिक जीवन बिताने छगा। 
समंदसी को सेठ धक्नासा पोरचारू ने अपना सहधर्मी समझढ़र व्यापार में अपना भागीदार घनाया, तथा 
इनके आठों पुत्रों को व्यापार के लिए समुद्र पार भेजा । इन्होंने सोक्तिक, विहुम, अम्बर आदि के स्यापार 
में असृस्यात द्ष्य उपाजित किया। समंदसी की संतान होने भौर समुद्र यात्रा करने से इनके वंशप् 
समदरिया कहराये। इस प्रकार समदृदिया भौम्न प्रसिद्ध हुला। 


समद़िया मेहता सुफनमलजी मोहनमलजी का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार के पूंज समदोशी के पौम्न कोजूरामजी, जब राव घोधाजी ने जोधपुर बसाया, तव 

जोधपुर भापे । इनको शोशियार समझकर राव जोधानी ने लपता दीवान बनाया । इनके पपौद मेहता 

सुसरथनी को शाब मारदेवजी अपने साथ गुजरात के गये ये | इनका पुत्र भकवर के साथ वाली छाई में मारा 
प्‌१० 
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भाषा 


न 


गौड़ीकसजी कीसटिया, 


स्व० सेठ 






श्री हृंगरलालजी समठरिया, मास, 


से बहादुरमलजी समदरिया, सदास, 


झसवाढू जाति का झहास 


सेठ हैसराजवी खांटेइ--भाषका जन्म संबत्‌ १९० में हुमा । आप बढ़े इुद्िमान तथा स्यापार 
इच्चढ पुरुष यै। भाप माखाड़ से जाएना (विज्ञाम) गये | इस सुसाफिरी में आपको बग़ड़ी से अजमेर 
तक पैर रास्ते से आना पढ़ा था । थोड़े दिल जातने में रहकर भाप मद्रास भाये । और यहाँ भाकर पहा- 
वर में बेकिंग की दुकान स्थापित की । तदनन्तर आपने पूतवही में अपलो फर्म स्थापित की। संव् 
4६४० में आएने अपने छोटे भ्राता सुत्तारमलनी को भी छुटा लिया । आपडो दुढमानी और वूरदरशिता 
से आपकी फर्मो को बहुत शीमता से तरक्षी मित्ती गई। कुछ समय पश्चात्‌ पाप अपने भाई सुल्तानमह 
लीं औौर बढ़े पुत्र सागरमछती के जिसमे व्यापार का सोम छोड़कर देश चले गये और परम ध्यान में अपना 
समय व्यतीत करते हुए बाप संबद्‌ ।९६३ में स्वगंवासी हुए । आपके छोटे माई मुल्तानमत्जी का ख 
चास संबत्‌ १९६५ में हुआ। दोनों भाइयों की रूच्यु हो जाने पर आपकी फ़मे मय २ हो गई'। से 
हंसराबजी के चार पुत्र हुए जिनके ताम क्रमशः सागरमछजी, गुरावघन्दनी, गणेशमलजी तथा 
घुन्नीराकनी हैं। 

रैठ सागजमकमी सांसड--भापका जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। आए बड़े योग्य, समन, 
ध्यापारहुशछ तथा उद्धार एुरुप हैं। आपके हाथों से इस फर्म को बहुत तरही मिली संदत्‌ १९५९ में आप 
भर सुल्तावमलजी वे ट्रिवहर में लपनी फर्म का स्थाएत ढ़िया | जिसमें भापको सूब सफ़रता मिली । भी 
सागस्मही क्या भी राष्य दरघार में बहुत सच्छा मान है । भाप ट्विवल्लूर छोकल दोढ़ के पाँच साढों तक 
प्ेस्वर रहे । इसी प्रकार चिगनपेढ सेशनक्ो्द के आप जूरी भी रहे । संवत्‌ १९६९ से संंबत्‌ १९८० तक 
आपके भाई झापते अछय २ हुए। सेड सागरमछभी के कोई सम्ताव न होने से आपने अपने छोटे भाई 
घु्ीछालजी को अपने मा पर दृत्तक हे लिया। श्री चुद्दीलालमी का जन्म संवद्‌ १९६१ की फाल्युन बह 
तीया को हुआ। जाए बड़े समन, उदार, व्यापारहुशह तथा सुधरे हुए विचारों के सजन हैं। ट्रिवल्टर डी 
पव्छिक और राजदुराार में भाप बहुत अच्छा सस्मात प्रा है। आए यहाँ पर बॉगरेरी मनि्लछेट हैं मौर 
भापको फर्ट छास के सधिछार प्राप्त हैं। इसी प्रकार यहाँ के छुबों, सभाओं भौर सोसायतियों में आप 
बढ़ी दिलचस्पी से भाग हेते हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम भरी नवर्तनमछजी है। 

इस परिवार की दान घम भर सार्वजनिक कार्यों की सर भी अच्छी रुचि रही है। सबसे 
भ्रम संवद्‌ ३९९) मे भरी हंसराजजी हे हाथों से धयदी के मन्दिर की प्रतिष्ठा हुईं और आपकी तरफ पे 
उस पर ध्वभादृण्ड पढ़ाया गया । संदत्‌ १९३५ सें सुप्रसिद सुरदावा से आचीन सन्दिर के जीणोंदार केता 
ते में भी बहुत सहायता दी, भौर उस पर ध्वजञादण्ड चढ़ाया गया। इसी प्रकार करमावस और वारणा के 
मन्दिर की प्रतिष्या मी आपसे द्वारा हुई । इसी खानदान की तरफ़ से चण्डावल स्टेशन पर एक पर्मशारं 
भी बबाह गई है। श्री सागरपरुजी अपने पिता की ताह ही दानगुर और उदार व्यक्ति हैं। मद्रास के 
इपेताम्बर जैन मंदिर की अतिष्ठ में भापते बहुत बढ़ी रकम दान दी और उसपर ध्यजादण्ड भी आए ही की 
उरफ से चढ़ाया गया। इसी प्रकार विद्धवस (सारवाड) के सस्दिर की प्रतिष्ठा सें भी आपने बहुत बड़ी 
सद्दायता दी मोर ध्वज दण्ड चढ़ाया । बडी के जैन मह्दिरों के जीणोंद्ार में सी आपने दस हजार रुपये 
पदान किये भौर आापते करीब तीत वर्षों तक परिश्रम करके इस काम को पूरा दिया। संबद १९८४ के 
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झरिद_ 

जीवनचन्दजी, मद॒वचन्दजी; क्रेपहचन्दबी, सजरूपचन्दजी, छाछचन्दजी, भ्ोतीसन्‍्द्ी, प्रदमचन्दजी 
तथा प्रेमचनदनी हैं । 

श्रीयुत बहाहुरमलजी का जन्म संबत्‌ १९३४ में हुआ । आप संवत्‌ १९५१ में मदास भागे और 
अपने बड़े भाई सुखलाढुजी के साथ २ ध्यवस्ताय करने रंगे आपके हस समय दो पुत्न हैं जिनके नाम 
सागस्मझुजी तथा समरथमछजी हैं। 

श्री कासछजी का जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ। भाप संवत्‌ १९५५ में मद्रास शागे। 
आपके इस समय चर पुत्र हैं जिनके नाम सरदारमठनी, रक्ष्मीमऊजी, कृपाचन्दुभी भौर प्रकाशमदणी हैं। 

इस समय आप तोों भाहयों की स्वतंत्र तीन हुआाने मह्ाप्त मेंदे। भाप तीनों भाइयों की तरफ 
से नागौर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी है। इसी के अन्दर एक मंदिर भी बनवाया गया है । 


घ॒नीम मंवरतालजी समदरिया मेहता, उज्जैन 


इस परिवाश के सजनों का भूछ निवासस्थान मेड़ता ( जोधपुर ) का था। वहीं से सेठ मेहकरन 
जी भपने पुत्र शिवकरनजी और पूसकरनजी के साथ 5जेन जाये। यहाँ भापने दस्तकारी का काम प्ररिभ 
किया। शिवकरननी के कोई संतान नहों हुईं। पसकरनजी के कत्त्रघन्दजी भौर उनके सीपारामजी 
घूछचन्दजी घेवरमऊुजी और रतनठाऊुजी नामक घार पुत्र हुए। 

सीतारामजी बड़े समझदार वयोदृद पुरुष हैं। आाजकछ आप भन्नालाक भांगीरथ की उजेन 
फर्म पर फ्रेशियर हैं शेष तीनों भाई इन्दौर ही में व्यापार करते हैं। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके 
नाम ऋमझ!ः मंवरणाजी, पद्रालालजी, हीराकाकंगी, माणक॒शालजी और चांद्मढजी हैं। मैवरलाहजी, 
रा० ब० सेट तिलोइझचन्द कव्याणमल की उम्ेव काली एस पर भुनीम हैं आपके नरेजकुमारसिहलणी नामक 
एंक पुत्र हैं। 


खांदेह 
श्री कनीरामजी खंटेड़ का परिवार बगड़ी 


(सेठ सागरमल चुनीलाल ट्रिवज्द्धर) 


इस परिवार के सालिकों का सूछ निवासत्थान बगढ़ी (मारवाढु) का है । भाप इनेताक्‍्मर सैन 
समाज के सम्दिर आाश्नाय, को मानने वाले खाँदेद गौत्रीय सम्जन हैं । इस परिवार में श्रो करीरामनो हुए 
जिनके दो पुत्र मयनीरासजी तथा माणिकचस्दजी हुए । सेठ भंगनोरामणी के दो पुत्र हुए जिनके नाम 
भीयुत हंसराजनी और सुक्तानमछजी था । 
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शतवान्न जाती का ह़तिहासच्सर 
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सेठ सागरमलतणी खेद (हंसराज पागरसल) हिचल्‍्लूर, . सेड जुन्नीलालजों सादे ( हंसराज सागरमल ) द्विवह्लूर, 
डीडह न 
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फैंठ गुलावचन्दुजी खांसेड, कांजीवरम्‌ (मदास) 


ओधबाद काति का रतेहात 


सेठ पनमचन्दजी तथा लक्ष्मौचत्दजी--आपने संवत्‌ १९५२ मैं केसरियाजी का एक बढ़ा सं 
निकाला, इसमें आपने ६० हमार रुपये व्यय किये ! संवत्‌ 4९५४ में मारवाह में अनान महंगा हुमा, तव 
हन भाइयों ते क्ताज खरीद कर पोने सूल्य में गरीध जनता को विक्की किया, इस सेवा के उपलक्ष्य में 
जोधपुर दरबार महाराजा सरदारसिहजी ने सिग्रेपाव, कढ़ा, हुशाठा आदि इनायत किया | इन बस्छुओं 
ने बहुत से कुए खुदवाये, आप बस्धु बाली के गामांकित व्यक्ति हुए। आपका खानदान यहाँ सेठ” के 
नाम से पुकारा जाता है। आप दोनों बन्धु ऋमणः संबत्‌ १९०३ तथा १९७६ में स्वगवासी हुए । सेठ 
पूनमचन्दजी के पुसराजजी, भागचन्दुगी, रतनचन्दुजी तथा सम्तोपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा सेठ 
लखमीचन्दुजी के कपूरचन्दजी, क्रेसरीचन्दजी तथा बस्तावरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें केसरी" 
चल्दजी तथा भागन्द्चनी स्वयंवारी हो गये हैं। शेष सब विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का “लखमीचन्द 
पूनमचन्द” के नाम से सोरा बन्दर में जमीदारी तथा बैंकिंग का कारवार होता है। पूलराजजी मोरा 
बन्दर की स्युनेसिपल कमेटी के मेस्बर हैं तथा सन्तोषचन्दजी मे गत दर्ष बी० एस० सी० का हम्तिहात 
दिया है। भाप गोड्वाढ़ के अथम थी० एस० सी० हैं। यह परिवार गोढ़वाड़ के ओसवाकू संमाज में 
नाम्ांकित माना जाता है। 


भस्द्श्य्ः 
मम्बइ्या परिवार, अज॑मर 

हाकाँकि मम्वहया परिवार को आज अजमेर शहर में कुछ भी काएवार नहीं है, लेकिन उते 
दोष बनाई हुई छाड्ों रुपयों की लागत को हवेलियां, शोहरे, हजारों रुपयों की बनी हुई दादाबाड़ी में 
उततरियां इनके गत गौरव का पता दे रही है । हरंवत्‌ १९३९ में छयसग उसका कास कसजोर हुआ, उसके 
पूरे १२०-१२५ वर्षों से वे अजमेर शहर के वामी गरामी करोड़पति भीमन्त माने जाते ये। उनका पैकिंग 
व्यवहार अजगर में मूलचन्द धतरूपसल के नाम से भौर बाहर अनोपचन्द सूलघन्द के नाम से चढता था! 
अगर, रतछाम, वदुनोर, उजैन, उवदा, वस्वई करकतता, ठोंक, झालरापादन, जयपुर, को बरैरह छ्वाों 
मं आपकी हुड़नें थों। इस परिवार के आगमन, व्यवसाय के भारस्म, उन्नति थ सार्वजनिक कामों को 
सिलसिलेवार कुछ भी शृत्त मातम नही होता है। कहा जाता है कि संवत्‌ १८६७ में इनका भागमन 
अजमेर हुआ और भरहढ सरदारों व फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से इनका अस्युदय हुआ। 
सम्वश्या अनोपचन्दुजी के पुत्र सूलचन्दुजी के समय में व्यवसाय का आरम्भ होना साना जाता है। 
अहचादनी के पुत्र धनरुपम्लजी के. समय में इनके व्यापार भौर जाहोलढाढी कौ बहुत उम्रति हुई। 
अकषमे में पूज्य दादा जिनदृत्तसूरिनी को समाधि दादाबाढ़ों में इस परिवार की छतरिाँ बनी हुईं हैं। 

अजमेर की धरम संस्थाओं े प्रचन्ध का सार भी आप ही के जिसे था। 
मख्बहया घनरूपमलजी के पुत्र वाधमलजी हुए और वाघमतजी के नाम पर राशसछती दर्तक 
भागे! उजमरनी और ठनके एुत्न हिस्सतमलती के समय में इनका काम कमजोर हुआ। हिम्मतमझुणी 
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बैद्ञास सुदी ५ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई जिसमें ध्वजादण्ड और कलश चढ़ाने में आपके पेंदीस हजार 
रुपये खर्च हुए। धर्म प्रेम ही की तरह आपडा विद्याप्रेस भी सराहनोय है। 'शिवपुरी बो्दित, जोधपुर 
सरदार स्कूल, भोशियां वोढिंग दवाउस, ध्यावर जैन युरकुछु इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रपयों की 
मदद पहुँचाई। आपने ओशियां गुरुदुछ के १३५ छात्रों तथा उसके अध्यापकों को ५ हजार रुपगे व्यय करके 
श्री शहुंगयजी तथा आबूजी की यात्रा कराई और रूयं जाप साथ गये। अपने जीवन में भापने भभी तक 
करीब डेढ़ छा रुपया दान धरम में खचे किया । बगढ़ी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही अम्रसण्य 
भौर दानवीर है । े 

सेठ गुलाजचन्दजी खाटड--भपका जन्म संवत्‌ १९५१ में हुआ। आप भी घड़े सजन उदार 
तथा नवीन विचारों के सजन हैं। आपके हृदय में देश-ग्रेस बहुत हैं। आप शुद्ध खादी के बच्ध धारण 
करते हैं। आपकी दुकान कंजीषरम (मद्रास) में हंसराज गुछावचंद खांदेड़ के नाम से मैकिंग का ध्यापार 
काती है तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके सात पुत्र है जिलके नास अमेराजजी, सम्पतराजजी 
अद्त्तरानजी, सोहनराजजी, सुदर्शनमरूणी, रणमीतमलूजी, तथा पृथ्वीराजजी हैं। 

श्रीयुत्त गगेशमलजी का जन्म संवत्‌ १९५९ का है। आप भी बढ़े योग्य धरमग्रेमी वथा अपदूहेद 
विचारों के सप्जन हैं। आपके सामाजिक विचार बहुत सुपरे हुए है। आपके दो पुत्र है जिनके नाम 
प्री मिदठआरजी तथा जवाहिरदाढनी हैं। सेढ मुलतानसछजी के जसबंतराजजी तथा भानसकजी गासक 
दो पुत्र हुए आपका जन्स संवत्‌ १९४५ में तथा संवह्‌ ३९५१ में हुआ। आए दोनों आताओं का कारबार 
अढ्ग २ होता है। सेठ जसवन्तराज्जी पुनमल्ति (मह्गास) में मुझतानसल जावंतराज के वास से वैकिंग 
ध्यापार करते हैं। आपके मांगीरारूजी, विजयरामजी तथा सदनलाछुजी नामक तीन पुत्र है। इसी प्रकार 
सेठ सानसछजी खांदेढ़ का पुनमक्ति में सुझ्तानमऊ सानमल के चास ले कारवार होता है भापके 
पारससलजी, शॉतिणलजी तथा नेभीचन्दगी भामक तीन पुत्र हैं। यह कुटम्त्र भी पुनमक्ि में अच्छा 
प्रतिष्ठित माना जाता है। 


सेठ लखमौचंद पूतमचद खंटिड़, वाली ( गोड़वाड़ ) 


इस परिवार के पूर्वज खांगड़ी जागीरदार के कामदार थे, चहाँ के राकुर से भनवन हो जाने के 
कारण इन्होंने संघत्‌ १९०५ के छग़मय अपना निवास वाली में बनाया। यहाँ से सेठ मनरूपजी 
संबत्‌ १९३० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की । वहाँ से भाप मोरा वन्दर (बल्बई के पास) गये, तथा 
यहाँ दुकान को । जब बृरिश् सरकार ने यहाँ आंगरे सरदार की मिल्कियत नीछाम की, उस समय 
आपने एक पारसी भृहस्थ की सदृद़ से उसे खरीदा, इसमें आपको बहुत छाम हुला। आपके छोटे भाई 
रूपल्ी भी व्यापार में सहयोग देते थे । सेठ मनरूपजी के ठेकचन्दजी तथा रूपजी के बुधसकजी नाम 
पुश्न हुए। सेद टेकचन्दजी नामांकित ग्यक्ति हुए। आपने वाली में कुआ तथा मवारा बनवाया । आपके 
पुश्न॒एतमचन्दजी तथा बुधमछजी के पुत्र एक्ष्मीचन्द्रणी हुए। सेठ देकदन्दृजी संघत्‌ १९४८ में 
स्वगंवासी हुए । 

है 


आरसवाल जाति का झ़विहास त्रर 





बाबू गेविस्तसेदजी सुचिन्तो विहारशरीर, बाबू धन्दूलालजी सुचिन्ती, विहारशरीक, 





रायसाहब लक्मीचंदुती सुचिस्ती, विहारए्रीफ, जादू केशरीचेदजी सुचिन्ती, विहास्शरीक, 


सवाल जाति का इंतिहा6 


मजिलटेठ, छो्सपोई के चेअरमेंग और ढिस्टीवटबोड के सेस्वर है। गव्मेष्ट से १९३० मैं आपको राय साहब 
की उपाधि प्राप्त हुई। आपके इस समय छः पुत्र हैं। आपके प्रथम पुत्र बाबू इन्द्रचन्दजी बी" ए० बी० 
एल० हैं। आप यहां पर चकाढात करते हैं । इनसे छोटे वाबू विजयचन्दजी, श्रीचन्दजी प्रेम चन्दजी और हरक' 
घन्दुजी हैं। बाबू हन्दरचन्दजी के दो पुत्र हैं। जिनमें बढ़े का नांम र्खिवचन्दजी हैं । 

वाबू केशरैचन्दजी--आपका जन्म संवद्‌ १९४६ में हुआ । आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके 
नाम कम से बाबू सौभा।चन्दुजी और कषपूरंचन्दजी है। विहार शरीफ में यह परिवार बहुत प्रसिद्ध और 
प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर भापक्षी बहुत बढ़ी जममींदारी है। 


सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द सचेती, अजमेर 


इस परिवार का सूल निवात स्थान मेद्ता ( जोधपुर स्टेट ) में है। इस परिवार के पू॑ज 
सेठ जयचंदणी तथा उनके पुन्न अमयराजजी भौर पौश्र रक्ष्मीचंदुजी वही निवास करते रहे । सेठ दक्ष्मीचंद 
जी के रुपचंदजी तथा वृद्धिचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। वहाँ से सेढ रूपचन्दुजी व्यापार के लिये अजमेर 
तथा वृद्धिचन्द्‌ गवालियर गये । 

सेठ वृद्धिचन्दजी संचेती--आपकी योग्यता से असन्न होकर गवालियर स्टेट ,ने आपको भपनी 
ट्रेख्ती का खजांची बनाया । सन्‌ १८५७ के गदर में भापने खजाने की ईमालदारी पूर्वक रक्षा की | संवत्‌ 
९१५ में आपने गवालियर से श्री सिद्धाचलजी का संघ निकाछा | संदत्‌ १९२४ में आपने खादी हे पढ़ से 
इस्तीफा दिया। इस कारय्ये के साथ २ आप अपना साहुकारी व्यापार भी करते थे। आपको राज 
दरबार तथा व्यापारिक वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा थी आपने गवाल्यिर मंदिर में संगमरमर के अष्टापदगी 
य नंदेखरजी बनवाये, जापने फ़लोदी पाध्चेताथ नामक प्रसिद्ध तीर्थ में मंदिर के चारों ओर विशाल परकोग 
बनवाया | आपके नाम पर गुलावघन्दनी सचेती उदयपुर से दत्तक छामरे गये । ँ 

ऐड गुलाबचन्दजी सचेते--आाए अपने पिताजी के साथ तमाम धामिक कामों में सहयोग देते 
रहे। संवत्‌ १९४३ में आपका स्वर्यवास हुआ । भापके पुत्र सेट हीराचनदजी सचेती हुए । 

फैठ होएचन्दजी संचेती---आपके पिताजी ने संभवनाथडी व आदीइवर के मंदिर का व दादावाड़ी 
बेर का प्रबंध भार अपने ऊपर लिया। तब से आप लोग इन संध्याओं के कार्य्य को भी प्रकार संघल्ति 
फर रहे हैं। भाप इस समय ओसवाल हाई रकूल के प्रेसिडेंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह 
योग रहा है। स्थानीय भोसवःछ ओऔपधालूय के भी आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा भाए जे९ जे९ 
शाम े झजमेर मेरवाढ़ा आन्त के सेकेदरी तथा स्टेंडिं करी के मेम्बर हैं।.संवत्‌ ९३४ में आापरे 
समर फेशन है सम्मुय पृछ सराय बनवाई है, इस समय आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाबू खनचखनो 
जतनपर्दजी, दौडतघन्दुजी, कुशलघन्दजी, और इस्धचन्दजी है। आप सब बंध सुशील, विनम्न तथा बपते 
पिता हे पूर्ण साशाधारफ है। सचेडी रतनचन्दजी का जन्म संबत्‌ १९६५ में हुआ। आप फर्म के वेडिंग 
ध्यापार को सक्मारते हैं। आपसे छोटे जतनचन्दजी का जन्म १९६९ में हुआ । आपने गत वर्ष भागरे 
से दी० कॉम की पराक्षा पास की है। बाबू रतनचन्दुजी के नजरचन्द तथा इस्त्चम्त नामक २ पुत्र हैं। 

पक 


सचचतीसयुचिल्ती 


का विवाह यहाँ के छोड़ा परिवार मैं हुआ था। राजमछनी तक कोश अथवा प्राहन सें उनकी १५००) 
सालियाना की जागीर थी। भम्बध्या राणमरजी संवत्‌ १९६० तक अजमेर रहे यहाँ से किशनगढ़ गये। 
राजमरनी का छगमग १० साक पूर्व शरीरावसान हुआ । हिम्मतमरजी के नाम पर प्रतापमछजी दचक 
जाये । इस समय इस परिवार के कोई व्यक्ति छीपा-बदौद में निवास करते हैं, हतका वहाँ जागीरी का 
एक गाँव भी था, वह राजसढजी तक रहा । जब उनकी हवेलियां वि्की तव जबरुपुर वालों ने व लोढ़ों ने 
ली, भार भी भिन्न २ ध्यक्तियों के ताबे में उनकी इमारतें 4 भोहरे उनके नामकी याद दिला रही हैं। 


सही 
, सुकिच्ती 
सुचिन्ती गौतर की उत्पात्ति--कहते हैं कि देहली के सोनीगरा चौहाम राजा के पुत्र बोहित्थ कुमार 
को सांप ने ढस लिया, जिससे उनकी सुत्यु हो यई । जब उसके शव को दाह संस्कार के डिये छे गये, तो 
राह में जैनाचायय श्री बहमान सूरिजी अपने पाँचसौ दिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। आचार्य ने 
राजा की प्रार्थना से उसके कुमार को सचेत कियां, इससे राजा ने जैन धमं खोकार किया । इनके पुत्र को 
संबत्‌ १०१६ में मैनाचाय ने सचेत किया, इसलिये आगे चढकर उतके वंशज वाऊे सचेती या सु्िती नाम 


से विख्यात हुए । ' 
बिहार का सुचिन्ती परवार 

इस परिवार के लोगों का मूल निवासस्थान बीकानेर का है भाप सन्दिर आ्नाय के | 
उपासक हैं । इस परिवार में बाबू महताबचंदुजी हुए, आपके कोई सन्ताव न होने से आपके नाम पर सनेर 
निवासी माठकश गौत्रीय बाबू रतनचस्दूजी को दत्तक लिया गया। बाबू रतनचंदुनी के हीरानन्दजी और 
गोविन्दचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें बाबू गोविन्द्वर्दी बढ़े नामाह्वित और प्रतापी व्यक्ति हुए। 
आपके हाथों में इस खानदान के व्यापार और जम्रीदारी की बहुत वरक्ी हुईं, आपका धर्म प्रेम भी बहुत बढ़ा 
चढ़ा था। संवत्‌ १९६० की अगहन सुदी १४ को अपने सकान पर राज पिरी के केस के सस्वन्ध में गवाह 
देते २ अचानक हार्टफेल से भापका देहास्त हो गया । भापके बाबू घन्नूढालनी, रा० सा" बाबू रट्ष्मीचंदुजी 
भौर बाबू केशरीचंदनी नामक तीनपुश्र हुए । 

बा० धस्नूलाकजी--आपका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। भाप भरी पांचापुरी, कुण्डलपुर, गुणावा 
बिहार भादि स्थानों के श्रे०् जैन मन्दिरों के मैनेजर हैं। पांदापुरी के जल मन्दिर का जीणोद्वार और वहाँ के 
तालाब का पड्ोद्धार भी आप ही के समय में हुभा। इसके सिचाय पांवापुरी के गाँव सन्दिर का विस्तार 
अनेकानेक धर्मशाराओं का निर्माण भाप ही के समय सें हुआ। आपके मैनेजर शिप में इस तोर्थ की 
रोनक में बड़ी वृद्धि हुईं। आपके बांदू जवाहरठालज्ी और शानचल्दुज्ी मामक दो पुत्र हैं। आव्‌ जवाहर- 
छाती के विमरुचन्दजी और शान्तिचन्दजी नामक हो पुत्र हैं । 

रा० सा० बजू लच्मीचन्दजी-भाषका जन्म संवद्‌ (९४४ में हुआ। आप विद्वर के ऑगरेरी 
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श्रोसवाक्न जाति का इतिहास 


दो तीन हजार रुपये छर्च बर पानी कै पम्प छगाये, राममन्दिर तथा धारातीरय में बहुततो सहायताएं 
दी। आप शिवपुर जैनतीय की व्यवस्थापक कमेटी के मेस्वर ये। इसी तरह के भ्रतिष्ठापू्ण कार्य 
भाजीवन करते रहे। आपने ही लोनार में सर्वे प्रथम जिनिंग फेप्टरी खोकी आपके अखेचम्दजी, 
उत्तमचन्दुजी, उतमीचन्दजी, तथा गंदचन्दूजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इस समय जाप चाएं ही भाई 
फर्म के व्यापार का उत्तमता से संचारन कर रहे हैं। आपका परिवार लोनार तथा भास पास के ओसवाल 
समाज में नामांकित माना जाता है। 

सेठ असचेंदऔ- जापका जन्म संवत्‌ १९५० में हुभा। आपके यहाँ “हशुतमछ मोतीछाए ढे 
नाम से बैंड्टिंग, सराफी, कपड़ा का व्यापार तथा जिनिंग फेक्टरी का कार्य होता है। छोनार में भाषकी 
दुकान मातवर है। सेठ उत्तसचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३१ में छतमीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६५ में 
तथा गेंदचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९६८ में हुआ। गेदचन्दजी ने एफ० ए» तक शिक्षा पाईं। आपने 
हमुमाव ध्यायाम शाला का स्थापन किया। जाप उत्साही युवक हैं। सेट अखेचस्दृजी के पुत्र नधमर 
जी तथा रतनचन्दजी पढ़ते हैं। और उत्तमचन्दजी के पुश्न मदनचन्दजी बालक हैं । 

सेठ पूनमचन्दजी संचेती का स्वर्गवास अपने पढ़े आता मोतीराक॒जी के ८ मास बांद हुआ 
आपके पुत्र साणकचन्दजी का जन्म संवत्‌ ॥९५६ से हुआ। जाए “हीरालार पूनमचन्द” के नाम से 
व्यापार करते हैं। भापके कपूरचन्दृी, तेममल तथा पारसमल नामक्र ३ पुत्र हैं। सेठ चुम्रनीटाढजी के पुत्र 
पिंक छज्ी विधमान हैं। आपके पुत्र खुशालयन्दजी ने दंगे के समय दंगाहयों को पकड़वाने में 
पुछ्ठित को बहुत इसदाद दी थी। भापके छोटे भाई गगेशलालजी, मिभ्रीलालजी तथा चरपालालमी हैं। 

सेठ थानमल चंदनमल संचेती, चिग॑नपेठ ( मद्रास ) 

इस पवार है मालिकों का मूठ निवास स्थान ढूंढछ ( मारवाद ) का है । आप श्वेताखर 
मैन समान के बाइस सम्मदाय को सानने वाले सश्यन हैं। सबसे पहिछ्ले इस परिवार के सेठ शेपमझजी 
“केसे पूनमचन्द भीचन्द” के साद्षे में पूना सें ध्यापार करते ये। आप संवत्‌ १९०६ की जेढ बुदी 
4 को सगंवासी हुए । आपके चार साई और थे जिनके नाम सीकमचन्दुजी, प्रतापमरशी, थानमंदजी 
तथा जेव॑तराजजी ये। लेट शेषमलजी के स्वयवास होजाने के बाद संवत्‌ १९३७ में थानमलजी ने पिंगन” 
पेट में 'शेषमल थाचसरछ” के नोम से दुकान स्थापित की । श्री शेषमछजी के पश्मालाछजी, 
तथा मिश्रीमदणी नापतक तीन पुत्र हुए जिसमें से मिश्रीमकतरी, भीकमचनस्दजी के यहाँ दततक रख दिये गये । 
प्रतापमक्षती के हीराचन्द्जी तथा हस्तीमछजी नामक दो पुत्र हुए । हीराचन्दुज़ी के भंवरीलाकजी पंथ 
रिखवचन्तजी नामक दो पुत्र हुए। संवत्‌ १९३८ में शेषमछूजी तथा थानमछजी दोनों साह भछग हे पे 
गये। शेपमतजी के पुत्र पश्नाछाजी “सेसर्स शेषमल पश्माछार” के नाम से अलग स्वतंत्र हुढाव 
काजीपरम्‌ में करते हैं । हे ः ह " 

सेठ थानसलजी की फम इस समय चिंगनपेठ में है। भाष बढ़े सज्जन हैं। तथा अपने 
जाति भाइयों का भच्छा सकार करते रहते हैं। आपकी यहां की पंच पंचापतियों की अच्छी प्रतिष्ठा है | 

घ३३ 


पैचेती 


| सेट हणुतमल मोतीलाल संचेती, शोणार 

यह परिवार बवायचा ( किशनगढ़ के छमीप ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्व सै: 
रइनाममरजी छग़मग संवत्‌ १९०५ में व्यापार के हिये छोनार भआाये। भापके हृणुतमरुमी, हीराछालजी 
तथा चुब्नीलालजी नामक ३ पुत्र हुए । संबत्‌ १९५३ के करीब इन तोनों भाइयों का व्योपार लक 
प्रढ्म हुआ । ; हे दि 

भेठ हृशुतमलजी का परिवार--आपका स्वगंवास संवद ३९३७ में होगया। आपके मोतीझर 
की तथा पूनमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें पुनमचन्दजी, होराल्मलजी के मराम पर दत्तक गये । 

सेठ मोतीललजी संचेती--आप इस परिवार में बहुत-प्रतापी पुरुष हुए। आपका जनन्‍्स 
संबत्‌ १९२७ में हुआ । आप आस पास की पंचायती में नाम्रांकित पुरुष तथा लोनार की जनता 
के प्रिय व्यक्ति थे। संबंत्‌ १९८७ में बुलढाना दिस्टिपद के कुछक्षी मुसलमान तथा मरहरा लोगों ने मिल 
कर मारवादी जाति के विरुद विद्ोह उठाया । तथा उन्होंने २७ गांवों में भारवाड़ियों के घर छठे, बहियें 
जला दीं, तथा घरों में भाग एगा.दी। इस प्रकार उनका दल उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब इस दछ ने 
बहते २ मारवाद़ियों की सबसे बढ़ी भौर धनिक बस्ती झोनार को छट़ने का नोटिस विकाझा | तब छोनार 
ही मारवाड़ी जनता ने घुलदाना दिरिटरक्ट के कमिदनर व ,आफीसरों से अपने बचाव की आ्रा्थंना की॥ 
रेकिन उनकी मोर से जददी क्षोई उचित प्रचनन्‍्ध न होते देख सेठ मोतीछारुजी संचेती मे सब छोगों को 
धपनी रक्षा स्वयं करने के लिये उत्साहित किया, भाषने ३०० सशस्त व्यक्ति अपने मोहर्लों की रक्षार्थ तयार 
किये, तथा तमास पुरुष एवं स्लियों को हिम्मत पृथक हमले का भुस्तेदी से प्ासता करने के लिये ढाइस 
बंधाया। जब ता० २१। १३। ३५ को छूटने वाली, जबता का दल छोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें 
पता छा कि इन लोगों ने पक्का जाप्ता कर खा है, जिससे पे छोग वापस होगये, पीछे से सरकार की 
भी मदद पहुँच गई जिससे यह बहती हुई अति, जो सारे बरार में फैलने वाछी थी, थहीं शत दोगई । 

छोनार के “धारा” नामक अविराम जल्प्रपात पर हिन्पू सियों तथा पुरुषों के स्तावादि धामिक 
कृत्यों में जब मुस्लिम जबता अनुचित हस्तक्षेप करने छगी, उस समय आपने ३ वर्षों तक अपने व्यय से 
धारा नामक स्थान पर योग्य अधिकार पाने के लिए छाई छड़ी । इधी बीच -वाजे का मामछा सदा 
इक्षा। इस तमाम बातों से चन्द मुसलमानों मे आप पर हमरा किया, जिससे आपके सिरमें २। घाव 
को | - उस समय हजारों मःदमी आपके प्रति हमदर्दी तथा प्रेस प्रदेशित करने के लिये अस्पताछ में 
एकत्रित होगये, तथा उन्होंने इंगा करने की ठानली। केकित आपने उन्हें - दांखना देकर रोका। इस 
प्रकार जब हिन्दू मुसलमानों की यह आपसी रंजिश बहुत बढू गई, तव सरकार ने बीच में पढ़ कर धारा 
हथा बाणे के प्रइन को सुरक्षाया। दंगे के बाद सवा सा तक सेद मोतीछाकणी बीमार रहे। भौर 
मिती अपाद़ यदी ८ संवत्‌ १३८९ को इस नरवीर का स्वगवास ' हुआ। आपके सस्माव खरूप छोनाए 
का बाजार बन्द रकसा गया था। महाराष्ट्र, प्रशापत्र व केशरी नामक पत्रों ने भापके स्वगंवास के समा- 
चार ठम्बे कालमों में प्रकाशित किये थे । * सेड मोतीरारुणी छोवार के 'तमाम सवेजनिक कामों में उदा- 
रता पूर्वक भाग छेते थे । ,आपने 'घार' के समीप एक धर्मशाढा बनवाई। स्थानीय अब्वाढ़े बाजार में 

पड 
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चाबू जवाहरलालजी सचेती, बिहारशरीफ़, 





जम हे फ्ट 


है| (28 ५ 
३ 080 8 


अवा८ प्‌ 
ही ५ 5 आम थी 
2 ५ हर ४३० हि 
) () कक 
0] ०५ ६ | 
श् पं 


| लि 
ण 722 2, मुहर 22.. ६ है 









25.2... 


ऑट 5. फक्ाह 
& 24 है. 
मु ्ान्‍ल्‍-मपनना,. रण 5 
हू जज 

छू 
८अीमीीिक६८आडव 


आप 
2०८98. 


225 


कपल + बट 22 
दं+' 


ीमासर, 





) 
बाबू इन्द्रचन्दजी सचेती, 8.3.8..., पथ्ना, 


सेंड गोविन्दरामजी सचचेती (सुगम गोविदराम) मोमासर, 


औसंबाह जाति का इतिहास 


ध्यापार को जादा बढ़ाया। आपका छक्के १८।७ में ७२ साल की आए में खगवास हुमा । 
आपके पुत्र रुपचस्दजी उंचेती का जन्‍म शक १८३२ में हुआ । आपने अपनी फर्स पर बागायत के काये 
को बहुत बढ़ाया है। इंस समय आपके बगीचे में २ हजार झाई मोसुमी के और २ हजार झाड़ू संतरे डे हैं। 
इसके अरावा 4 हजार क्षाड़ नीवू, अंजीर भौर भनार के है। इस प्रकार आपने नवीन काये का साहसपवंक 
स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नूतन आदश रच्चा है। भापके वर्गीचे के फू हैदराबाद तथा बस्बई 
भैजे जाते हैं। आपके यहाँ ३ हजार एकढ़ भूमि में कृषि होती है । भाप बढ़े मिलमसार तथा सरल खभाव 
के व्यक्ति हैं। औरंगाबाद जिछे में भाप सबसे बढ़े कृषि तथाबागायात का काम करने वाले सन हैं। 

सेद वच्छरानजी का स्वंवास शके ३८३० में हुआ। आपके सीकपन्दजी तथा जेठमरूमी नामक 
पुत्र हुए। आप दोनों बन्धुओं के क्मशः फ़कीरचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक पुत्र हैं । इनके यहाँ कृषि 
तथा बागायात का व्यापार होता है। इसी प्रकार सेठ किशनदासजी शक १८२९ में स्वगंवासी हुए । 
भापके पुन् पुतमचन्दुजी तथा दृढीपचन्दजी हुए । इसके यहाँ कृषि का काये होता है। सेठ पूनमचत्दजी के 
पुत्र उत्तमचन्द॒जी, उक्खीचन्दुजी तथा पेमराजजी हैं । 

सेठ भागचन्द जोगजी संचेती, लोबार 

यह परिवार बवायचा (मारवांडो का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूवेण सेठ छोगनी 
८०९० साल पूरे छोचार भाये। भाप श्वेताम्बर जैन स्थावकवासी भाप्नाय के मानने वाले सजन थे 
आपका संंबत्‌ १९४८ में स्रंबास हुआ। आपके सागदन्दजी, रतवचन्दुती तथा खुश(लचन्दजी तामक 
३ पुत्र हुए। इनमें सेठ भागचररदुजी वियमान हैं। 

सेठ भांगचन्दूजी संचेती का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। भाप लोनार के ओसवाल समान में 
प्रतिष्ठित व हिम्मत बहाहुर सजन हैं। भापने रह के ध्यापार में बहुत सम्पत्ति कमाई तथा व्यय की। 
अपके पुत्र पुरराज॑ज्ी तथा भीकमचन्दुनी हैं। पुजराजजी की वय १५ साल की है। जापके पहाँ भाग 
चन्द रतनचन्द” के नाम ले,साहुकारी, रुई तथा कृषि का काम होता है। सेठ रतमसन्दजी के पुत्र नंधमछ 
जी १९ साल के हैं। यह परिवार लोनार तथा भासपास के ओसवाक समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है ! 





। ८५ 
च्साह्ां 

मशाली गोद को उत्पत्ति-संबत्‌ १३९६ में छोड़पुर पहन में यादव कुछ भाटी सगर नामक 
राजा राम करते थे। उनके कुछघर, श्रीधर तथा राजघर नामक ३ पुत्र थे। राजा सगर ने 
निनदत्तसूरिजी के उपदेश से अपने बढ़े पुत्र कुछघर को तो राज्य का स्वामी बनाया, तथा शेष रे को 
जैम धर्म अंगीकार कराया । इन बंधुओं ने वितासणि पाश्चनाथजी का एक संदिर बनवा! कर मैना भाय्य 
से उसकी प्रतिष्ठा करवाई * भंडार की साल में रहने के कारण इनकी गौत् “भंडसाली” हुई। भागे चंढकर 
इन्हीं प्रीधरजी को भदारवी पीढ़ी में भंसाली थाइरूश्ाह नामक एक बहुत प्रतापी पुरुष हुए । 


जुड्द 


संचेती 


पद फर्म चिंगंतपेठ में मातवर भौर प्रतिष्ठित मानी जाती है । आपके पुत्न॒ चल्दुनमलजी बाह्यका में ही 
स्वग॑वासी होगपे । इस फर्म की भोर से दान धर्म भौर सावंजनिक कामों में सहायताएँ दी जाती है। 


सेठ बालबन्दजी संचेती का परिर, मोमासर 


करीय २५० चर्ष पूर्व इस परिवार के पूव पुरुष दिगरस नामक स्थान से चढ़कर मोमासर नामक 
स्थान पर भाये । आगे चलकर इनके पं में कुंभराजजी हुए | इुभराजजी के रघुनाथनी, ताजसिहजी, 
शेरसिंहजी, भथसरुजी और सतीदासजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप भाईयों ने सम्बत्‌ १९०४ में मेससे 
सतीदास उम्मेदमल के नाम से ककते में फस स्थापित किया । आए छोयों की न्यापार क्ुशकता से फ़मे 
चह् निकली और पूर्णिया, इस्टामपुर, पटनागोरा आदि स्थानों पर भापकी शासाएँ कायम हो पई । संवत्‌ 
१९५॥ में आप सब साई अलग २ हो गये। 
| सेद नथमरजी के पुत्र वारुचन्दनी ने अरुग होते ही वारुचरद्ध इन्द्रचक के नाम से व्यापार 
करना प्रारम्भ किश!। इसमें आपको वहुत सफछता 'हुई । आपका मोमासर की पंच पंचायती में अच्छा 
सस्म्राव था। आपके इख्दचन्दजी, डायमढजी, सुगतमझणी और द्वीराछाकजी नामक चार पुत्न हैं। आजकर 
आप चारों भाई अरूग २ हो गये हैं। 

सेठ इस्तृचद्वणी “वारुचन्द इस्द्रचन्द'' के नाम से व्यापार करते हैं। आप पुद्धिमानू एक्स समझ 

दार सजन हैं। आपके द्वाों पे इस फर्म की और भी तरक्ी हुई है। आप धर्म में बढ़े पके हैं। आपके 
इस समय डाठचन्दजी और पुररमचस्दजी नाम दो पुत्र हैं। सेठ टायसछजी और सुगनमरुी दोनों भाई 
भी बढ़े योग्य थे मगर भापका थोड़ी ही उम्र में स्वंवास हो गया। छायमलनी के कोई पुत्र व था और 
सुगनमरणी के गोविन्दरामजी एदं फेवरचर्दजी नामक दो पुत्र हैं। योविन्द्रामजी सेठ डायमलजी के यहाँ 
दत्तक गये हैं। वर्तमान में आप दोनों ही भाई सुगतमर गोविन्द्राम के नाम' से चछानी, णूट भौर 
जमीदारी का काम करते हैं । आपकी दुकान का पता ४२ आर्मीनियन स्ट्रीट है। आप'छोगों ने मोमासर में 
अंग्रेजी रकूछ के लिग्रे भक्रान वमवाकर सरकार को दिया; है। थह परिवार गैन तेरापंधी संस्मदाव का 
अनुयायी है। * 


सेठ रूपचन्द छगवीराम संचेती, पेजापुर (निजाम) 


इस परिवार का मूछ निवास डावरा (जोधपुर स्टेठ) है। आप स्थानक्वांसी भाज्नाय के सजव 
हैं। देश से छगभग ३७५ वर्ष पूर्व इस परिवार के परवेज ध्यापार के लिये निजाम स्टेट के बैजापुर मामक 
स्पाव में भागे । यहाँ लाने के बाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी संचेती हुए । आपके हाथों से इस परि- 
बार के व्यापार तथा सम्मान को बहुत तरक्की, मिंली। आपने आसपास के ओसवाक समाज में भच्छा 
नाम पाया। हे 

सेठ जयरामदासजी के धरीरामजी; वच्छराजजी तथा किशनदासभी नामक ३ पुत्र हुए। इस 
तीनों भाइयों का ब्यापार शक्के १७९९ में जकृण ३ हुआ। लेट छगनीरासजी ने भपने पिताजी के बाद 
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में सर्विस करते हैं। भंसाली सुरुवराजणी सवहस्स्पेष्ट्र पौलिस थे, इनका खर्गवास हो गया है । 
भंसाली विश्वददासजी पोलीस विभाग में ये । अभी आप रिटायर हैं। 

मेसाली किशनराजजी ( उर्फ मिनखराजजी )--आपका जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। जाप 
सन्‌ १८९७ से सारवाड़ राज की सर्विस में प्रविष्ट हुए। तथा सह्दाराजा सरदारसिहनी के समय प्राइवेट 
सेक्रेटरी आफिस में काक हुए। पश्चात्‌ भाप संवत्‌ १५६२ में पोलिस छात्स्टेवछ हुए, एवं इस विभाग में 
अपनी होशियारी से वराघर तरक्षी पाते यये सन्‌ १९३२ से १४ सालों तक आप पब्लिक प्रासी क्यूटर रदे। 
तथा सन्‌ १९२६ से आप सुपरिन्टेम्टेन्ट पोछीस के पद पर दाय्यं करते हैं। आपके होशियारी पूर्ण कामों 
की एवज में जोधपुर दरबार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने भापकी सर्टिफिकेट दिये हैं। आपके ४ पुत्र हैं 
लिनमें धढ़े जवरराजजी बी० ए० पुल० पुरू० थी जोधपुर में वकाझात करते हैं, कुंदनराजजी ने बी" ए* तक 
शिक्षा।पाई है। इनसे छोटे रतनराजजी घ चंद्नराजजी हैं । 


भंसाली रतनराजजी ठुशलराजजी का सानदान, जोधपुर . 


उपर रिख णाये हैं कि इस परिवार के पूंण भंसाली जगन्नाथनी के तीसरे पुत्र श्रीचंदी थे ! 
इनके ५ पाँच पुत्र हुए, जिनमें मंझले पुत्र माणकर्चदृजी थे । इनके ताम पर सूलचन्दजी तथा उनके नाम 
पर वच्छराजजी दुत्तक जाग्रे | इनका स्वगंवास संवत्‌ १९०५ में हुआ | वच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी तक 
इस परिवार के पास सोजत परगते का खांभल गांव पढ़े था। फ््तहराजजी ने अपने पूर्वजों की एकश्रित की 
हुई सम्पति को खूब खचे किया । संवत्‌ ३९५२ में इनका स्वगंवास हुआ। इनके उदयराजी उम्मेदराजजी 
तथा पेमराजजी नासक हे पुत्र हुए। 


भंसाली उद्यराजनजी नागोर के मुसरफ़ तथा महाराणीजी ( चब्हाणनी ) जोधपुर के कामदार 
ये। संबत्‌ १९६४ में इनका सवास हुआ। इनके पुत्र फौजराजजी के पुत्र किशनराजजी, मोहनराजजी 
पोहनराजनी तथा उगमराजजी हैं। 

भंसाली उसोद्राजनी भी राज्य की नौकरी करते रहे, इनका स्वगंवास संवत्‌ १९१९ में हो 
गधा । इनके जोधराजजी, रतनराजजी, देवराजजी, रूपराजजी तथा करणराजजी नामक पाँच पुत्र हुए | 
इणमें रूपराजजी के पुत्र कुदालराजजी, रतनराजजी के नास पर दृत्तक जाये हैं। भंसाली रतनराजजी के 
जन्म संबत १५२० हुआ था। आप छणसग ११ सार तक खजाने के नायव दरोगा, बारह साझ तू 
सब इन्ट्ेफ्टर पोलिस तथा दस सार तक कोट आफ़ वास के अकाउप्टेण्ट रहे। सम्‌ १९२८ में स्थियरई 
हुए तथा फिर बिछाद़ा तथा भंवराणी ठिकाने मे २ साछ तक सैनेजर रहे। इृघर कुछ मास पूर्व आपका 
स्वगवास हो गया है। आपके पुत्र कुशकराजजी भाडिट आफिस जोधपुर में. सर्विस हैं। इसी तरह 
फ्रणराजजी के पुत्र मुदुन्दराजजी सी भाढिट आफिस में सर्विस करते हैं । 

भंसाली पेमरानती का स्वरंवास संचत्‌ १९५७ में हुआ । आपके पौत् भेरराजनी इक हैं 
तथा सुकनराजजी ट्र्व्यूद इन्स्पेक्टर हैं। 


पद्ध० 


भंसाली 

मेताली भाहरुशाइ--छौडवा मंदिर के “शतदल पत्मयंत्र” नामक शिला छेख से, तथा भारत 

सरकार द्वारा प्रकाशित एपी ग्राफिया इण्डिका नामक पंथ से थाहरुशाह के सम्बन्ध का निम्न वृत्त ज्ञात 
होता है कि-- 

“प्राचीन काल में राजा सगर के पुत्र श्रीघर तथा राजधर ने जैन धर्म से दीक्षित होका लोड़पुर 
पहन में श्री वितारणि पाहवेताथनी छा मंदिर बतवाया ! राजा श्रीधर ने जो मैन संदिर घनवाया था, वह 
प्रादीन मंदिर मह्मदगोरी के इमले के कारण छोद्गवा के साथ वष्ट हो गया। भत्तः संवत्‌ १६७५ में जेसछमेर 
निवासी भणसाली गौन्नीय सेठ थाहरुशाह से उसका जीणोंद्वार कराया और अपने वास स्थान में भी देरासर 
बतपाकर शांत भंदार संग्रह किया । सेठ थाहरुशाह ने लोडवे के मंदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय बाद एक 
संघ निकाल, और शर्रुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचलजी में ख़रतराचाय श्री मिनराज सूरिनरी से संबत्‌ 
१६८३ में २४ तीथेकरों के १४५२ गणधरों की पाहुका यहाँ की खरतर घी में प्रतिष्ठित कराई थी ।” 

थाहरुताह के सम्पत्ति शाली होने के सम्बन्ध में निम्न लोकोक्ति मशहूर है कि थाहरुशाह 
छोड़े सें घी का व्यापार करते थे । एक दिन रूपासिया भ्राम की रहने वाली एक स्त्री चिन्नावेल की एंडुर 
पर रखकर लोद्वा में घी बेचने भाई । थाहरूशाह ने उसका थी खरीदा और ततोलने के छिये उसकी भटकी 
से घी निकाठने लगे, जब थी निकालते २ उन्हें देर हो गई और मटकी खाली नहीं हुईं तो उन्हें बढ़ा 
भाइचर्य हुआ भौर उन्होंने यह सब करामात एडुंरी की समझ इसे छे लिया। उस एंहुरी के प्रभाव से 
धाहरुसाह के पास्त असंख्यात हत्या हो गया । जिससे उन्‍होंने अनेड्ों धामिक कात फिये । इस समय इनके 
परिवार में कोई विधमान नहीं हैं । 


मंसाली भेहता किशनराजजी (उर्फ़ मिनसराजजी) का खानदान, जोधपुर 


इस खानदान के पूर्वत्त भंसाली बीसाजी जेपरलमेर के दीवान थे। ये राव चूंढाजी के प्षमय में 
जैसलमेर से जोधपुर भाये इन्होंने बीसेलाव ताछाव बनवाया । इसके बाद नाडोजी, भलेसलणी तथा बेरी- 
साहनी हुए। वेरीसालली बाल्समंद पर युद्ध करते हुए मारे गये। इनकी धर्मपत्नो इसके साथ सती हुई। 
तबसे जोधपुर के भंसाली अपने बच्चों का चहाँ मुंढन कराते हैं। इन वेरौसाछुमी की चौथी पीढ़ो में 
जगन्नायज्षी हुए। इनके ३ पुत्र हुए जिनके नाम भंसाढी मेहता तेजसी, रायसी, तथा श्रीचंदजी थे । इनमें 
भंसाली रायसी के पांचवी पीढ़ी में बोहरीदासजी हुए। इनके सावूलमलजी, मुछतानमछजी तथा सुलतांन- 
मछणी नामक रे पुत्र हुए । 

. भंसाली सुरुतानमछुजी छेनदेन का काम करते थे। इनके सावंतमरूणी, सुखराजजी, कुशरराज 
जी तथा झुगराजणी नामक ४ पुत्र हुए। संसाली कुशढराजजी संवत्‌ 4९६६ में खगबासी हुए । कापके 
छातराजजी, माणरराजजी, कपूरराणजी, संम्पतराजजी, सुकनराजमी, विशनराजज़ी तथा करिशनराजजी 
( उर्फ मिनखराजजी ) नामक छ पुत्र हुए। इसमें से संसाली छानसलणी सावंतमछजी के शाम पर दत्त 
गये । इनके पुश्न उम्मेद्राजजी तथा पौम्न स्यराजजी भंसाली हैं। संसाडी कपूरराजजी कहकत्ते में दुाली 
करते थे । आप इनके पुत्र सबछराजली भावकारी विभाग मे हैं| सम्पतराजली के पुश्न कक्राजसी कठकतें 
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हुँ" मिखनवन्दगी भतसाली, बीकानेर, 


हैं" हीरालालजी भनसालो, हँगरग३. ह 
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फर्म स्थापित की । यह साप्ना संवत्‌ १९६३ तक चलता रहा। इसझे बाद इसी सार आपने अपनी 
निम की फर्म मेससे प्रतापमल गोविन्द्राम के नाम से की । सत्र ले आप इसी नाम से अपना व्यवसाय 
कर रहे हैं। आपका जीवन, बढ़ा सादा जीवन है। विद्या से आपको बढ़ा प्रेम है। करीब तोन साढ 
पूर्द आपने बीकानेर में गोलछों की यवाड़ में प्री गोविन्द सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की । जहाँ 
सब प्रवन्ध जापकी ओर से हो रहा है। आपके वा० सौजनचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। जाप उत्साही 
नवयुवक हैं आजकल आप फर्म के कार्य्य में सहयोग दे रहे हैं। 

सेठ प्रतापमल्तनी--आप इस फर्म के भागीदार हैं । भाप श्री जैन इवेतास्बर तेशपंथी संप्रदाय 
के मानने वाले हैं। प्रारम्भ में भापने भी नेलफ़ासारी में केसरीचन्द मोतीचन्द के यहाँ सर्वित की। 
छुछ वर्षों वाइ उनकी नौकरी छोड़ दी एवस अपने भतीणे सेठ गोविन्दरामजी के साथ प्रतापमर गौपिन्द्राम 
के फर्म में साप्ा कर लिया । जो इस समय सी है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नास ऋमझः हीरालालगी, 
ध्ासकरनजी, सुगनचन्दजी एवम जैसराजजी है। आप छोगों का आज़कछ देश में निवास स्थाव 
भरी हू गरगढ़ है। 

हीरालालजी मेट्रिक पास हैं तया मैसराजजो इण्टर मिजियेद दाम की स्टैडी कर रहे हैं। शेष 
सध भाई फर्म के कार्य में सहयोग देते हैं। सेड प्रतापमछजी के भाई भूलचन्दुजी का स्वरवास हो गया है। 
आपके जेकसरजी एवम्‌ सुसेरमटजी नामक दो पुत्र हैं। जेठमलजी एफ० ए० पास करके ठाइटरो पढ़ रहे हैं। 
दूसरे हुकान का काययये करते हैं। इस समय इस परिवार की कलकत्ता में सिन्न २ नामों से मित्र २ 
स्यवसाय करने वाली ३ हुकानें चल रही है। 


सेठ हतुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर 


इस परिवार के पूर्व पुरुप सेठ खेतसीजी मे करीब १०० वर्ष पूर्व छापर में आकर विवाल 
दिया। भापड्े हनुतमरजी, उमचन्दबी और हरकचन्दुजो नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से हस॒तमलजी 
पृथम हरकचन्दजी का परिवार शामिल में व्यवसाय कर रहा है। सेठ हसुतसछजी करीज्र ६० वर पूर्व 
घोड़ामारा गये एवम वहाँ अपनी फ़मे स्थापित को । आप दोर्नों भाई बढ़े प्रतिमा सस्पत्न एवम्‌ स्यापाक्ति 
प्यक्ति थे। आपढ़े व्यापार संचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही । आपने भाने 
ध्यवसाय को विशेष रुप से बढ़ाने के लिये डोमार, कलकत्ता, इसरगंज, अन॑तपुर उल्ीपुर, (रंगपुर) इतमादि 
स्थानों पर भिन्न २ नामों से फर्म स्थापित की। सेठ हलुतमलजी का स्वर्गवास हो गया। आप के ईस 
समय अधसडजी दुत्तरुखुत्र ह। आप ही फर्म का संचालन करते हैं। आपके भंवरलालजी नाम एक पुत्र हैं 

सेठ हरकचन्दुजी इस समय विद्यमान हैं। जापके हाथों से भी फर्स की बहुत उन्नति हुई ! 
इप्ध समय भापने अवसर ग्रहण कर लिया है। आपका छापर की पंच पंचायती में अच्छा मान सम्माद 
है। आपके मुधमरज़ी, भालयन्दज़ी, झालचन्दजी, थानमछजी जौर साणकचन्दजी नामक पचि पुत्र हैं 
पढ़े छुछ आप पट्े माई इचुतमछजी के नामपर दृत्तक गये। दोप अपने स्यापार का संचालन फरते हैं। 
धाप सद सतत और सिलनसार ब्यक्ति हैं। 


पर 


कह 


भंसाली मेहता अशुनराजजी का खानदान, जोधपुर 

हस परिवार के पूवेज संसाढी बोहरीदासजी, जोधपुर में केन देन का ध्यापार करते थे। 
आपके सादूछमढनी, सुझ्तानमछूजी तथा सुरुतानमरुमी नामक तीन पुन्न हुएं, भंसाली मेहता मुछतान- 
मछजी सम्पत्तिशाली साहुकार थे, तथा महाराजा मानसिंहली के समय में साथरात के इजोर का काम 
करते थे । स्टेट को भी आपके द्वारा रक््सें उधार दी जाया करती थी। सेठ झुलतानमलजी के गजराजजी, 
नगराजजी और बुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए । नगराजजी भी साथरातों के इजारे का कास करते रहे । 
संबत्‌ १९४१ में आपका स्वयंधास हुआ । गजराजजी के पुच्च दौर्तराजजी तथा सजनराजली ज्युडिशियल 
विभाग सें सर्विस करते रहे । इस समय हनके पुप्न कावराजजी व मानराजजी हैं। 

मेहता नयराजजी के पुत्र खींवराजजी तथा भींवराजजी हुए । खींवराजजी २८ साल से ज्युदिः 
शियछ छुके हैं। भीवराजजी हैदरात्राद में व्यापार करते थे। जाप संबत््‌ १९६० में स्गंवासी हुए । 
सेठ खींवराजणी के पुत्र भजुनराजजी व किशोरमरूमी हैं। मेहता अज्जुनराजजी का जन्म संवत्‌ १९६१ में 
हआ। आपने सन्‌ ॥९२५ में बी० ए० पास किया । सन्‌ ५२६ से जाप रेलवे आडिद आफिस में 
सर्विस करते हैं, तथा इस समय इन्स्पेवटर आप भक्राउप्टेप्ट हैं। भंसाली किशोरसहूणी की बय २५ साहू 
की है, भापने सम्‌ १९३० में बी० एस० सी० एछ० एल० बी० की परीक्षा पाप की है। सन्‌ १९३१ से 
भाए "मेहता एण्ड कपनी” के नाम से जोधपुर में इंजनियरिंग तथा छंट्राकिटंग का काम करते हैं। 


सेठ प्रतापमल गोविन्द्राम मंप्राली, कलकत्ता 

इस परिवार बाक़े सज्जन भारवांद से बीकानेर राज्य के शयसर दामक स्थान पर आये। 
यहाँ कुछ समय तक निवास कर यहाँ से रानौसर नाक स्थान में जाकर रहने छगे। इस परिवार में सेड 
तेजमढजी हुए । आपढ़े दो पुत्र हुए जिनके चास क्रमशः सेठ रतनचन्दज़ी एवम सेठ पूर्णचन्दजी था। 

सेठ रतमचन्दुजी के तीन पुत्र हुए। जिनके ताम क्रमशः सेठ पद्मचन्दजी, सेठ देवचंदजी एक्स 
छेठ कस्तूरचन्दजी था। सेठ पूरणचन्दजी के प्रतापम्रछणी एक्स मूछघरदजी वामक दो पुत्र हुए। सेठ 
प्रद्मचन्दृजी का बाल्यक्राल दी में खूगंवास हो गया। 

सेठ देवचच्दजी--प्राउम्म में जाप देश से सिराजगंज के पास 'एलेंगी' नामक स्थान पर गये। * 
पहाँ जाकर भापने कपड़े का व्यवसाय शुरू किया। इस फर्म में आपने अपनी होशियारी एप्स, शुद्धिमानी 
से अच्छी सफछता प्राप्त की। मगर दैव दुयोंग से इस फरम में भाग छय गई भौर भापकी की हुई सारी 
प्हनत पर पाती फिर ग़या। इसके पदचात्‌ भाप अपने सारे जीवन सर नौकरी ही करते रहे । आपका 
स्वरगवास संत्‌ १९६५ में हो गया । भांपके गोविन्द्रामजी नामक एक पुत्र हुए। 

सेठ गोकिदरामजी--आपका जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। आजकल आपका परिवार बीकानेर 
का निवासी है। भाप बाईस संप्रदाय के अनुयायी हैं। प्रारस्स में भापने सर्विस की । आप बढ़े व्यापार 
चतुर पुरुष हैं। नौकरी से आपकी तवियत उकता गई एवम आपके दिल में सवतन्त्र व्यकत्ताय करने की 
इच्छा हुईं। अतएवं आपने संवत्‌ १९५६ सें यह सर्विस छोड़ दी तथा हुमतराम तुखसीराम के साप्ठे में 

"चढ़ 


औसबाल जाति का इतिहास 


का काम होता है। आपके पुत्र सोतोलाढजी, दोराहछणी, पत्मालालजी तथा झमरलारनी व्यापार में 
भाग हेते हैं, तथा फूलचन्दगी और मंसुखलालशी छोटे हैं। यह परिवार नाशिक जिले के ओसवाह 
समान में अच्छो प्रतिष्ा रखबा है। मोतीढालजों बम्ब के ४ पुत्र हैं | 


लाला निहालपन्द नन्दलाल बस्प, लुधियाना 


यह खानदाव छगभग पांच सौ वर्षों से यहां निवास कर रहा है । इस परिवार के पूर्वज 
ढाहा सुकसामकनी के लाला गुलावामलजी बूंगमहनी, तथा भ्रवानीमरुजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें 
छाठा गुलाग्रामडनी, के लाढा निह्यलमछत्नी, नरायगम्रलजी, सावनपत्नी तथा पंजावरायजी नामक 8 पुत्र 
हुए! छाल निद्दालमलणी बड़े धर्माममा व्यक्ति थे। आप यहां की भोसवार समाज में नामाक्रित 
स्यक्तिय। संदत्‌ १९४९ में आपका स्वगंवास हुआ । आपके पुत्र नन्दलालजी तथा चन्दूारजी थे। 

छाण घन्‍्दुलालती लुधियादा के मोसवाल पमान में प्रतिष्ठित व्यक्ति ये, आपका संव्त्‌ १९८२ 
में स्वर्ववास हुआ। आपके छाछा जगनश्नाथन्री, अमरनाथजी, सोहनलाढुजी तथा पश्माछालजी नामक १ 
पुत्र हुए। इनमें छाला भमरनाथनी मौजूद हैं। इस समय आप अपनी “निद्वालचन्द नन्‍्दृलार” नामक 
फर्म शा संचाउन करते हैं । भापक्ा परिवार पुइतहानपुद्त से चोधरायत का काम करता आर रहा है। 
भापके पुत्र मदनलालजी हैं । 

छाल गुलबामलनी के द्वितीय पुत्र छाल वारायणछालनी के पुत्र छाल खुशीरामनी बढ़े मे 
हूर तथा धर्माता व्यक्ति हुए । भापने यहां एक उपाधय भी बनवाया था। 


शाला कालूमल शादीराम बम्ब, पटियाला 


यह परियार सौ वर्ष पूर्व दिल्ड़ी से पटियाझा आकर जाबाद हुआ। इस परिवार में हाढ़ा 
फाद्रामनी तथा कर्देयाढालजी नामक २ वंधु हुए। इनमें कन्हैयाठालजी के शादीरामजी, गाँदीरामजी 
तथा राजारामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें छाल शादीरामजी के छाछा पानामलमी, सुचनरामजी तर्ा 
दौटवरामती मामझ पुत्र हुए । इस समय सुचनरामेजों के पुत्र भंगतरामजी तथा तरसेप्चदजी कौर 
द।एतरामप्री के पुत्र संतलालनी वियमान हैं। 

एटा गॉदीमलनी का जन्म सूंवत्‌ १९१५ में हुआ था। आप पटियाऊा के ओसवाल समाज 
में प्रसिद व्यक्ति थे । आप चौधरी भी रहे थे। संवत्‌ १९७० में आप स्वरगवासी हुए। आपडे टला 
धॉदनरामती, धर्मधन्दवी तथा मातूरामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें छाहा चांदनरामणी को संत 
3९७८ में स्गयास हुआ। लाला धर्मचन्दुजीझा जन्म संवद्‌ ३९५८ में हुआ। आप प टियाढा ड्ै 
अर चौधरी हैं, परियाठा दखार ने आपडो दुशाठ इनायत किया। “जापके यहाँ जनरऊ ठेढेदारी का 
झाग होगा है। आपके पुद्र कप्मीरोछाल तथा बीरूरामजी बालक हैं। छाहा मातूरामजी डी 
पद दे४ साए को है। क्षाप जनरल सरचेंदाइज़ का व्यापार करते हैं । यह परिवार स्थानहुवासी 
भाग्नाग दा सामने घाटा । 


पृठर 


बन्द 


सेठ पत्नालाल नारमल पैप, भुभावल 


इस इुटुमब के मालिकों का मूल विवास स्थान पीढ़ी ( जोधपुर स्टेट ) में है। छगभग ॥०० 
साल पूर्व सेठ वारमझजी बस्तर ने मारवाढ़ से आकर इस दुकान का स्थापत किया। आपके पुत्र सेट 
गुराबचरदजी व पत्चालालजी बस्तर हुए । 

सेठ गुल्ाबचन्दी बस्ब--आपक्े हाथों से व्यापार को विशेष उन्नति प्रात्त हुईं। आप अपने लग: 
बासी होने के समय १५ । २० हजार रुपयों का दान कर गये थे। इस रकम में से ५। ६ हजार की 
छागत से पीही में एक धर्मशाला बनवाई गई है। आपका स्वरगवास सन्‌ १९१४ में हुआ! आपके 
भेरुलाकती तथा सरूपचन्दजी नामक दो पुत्र विधमान हैं। 

सेठ पत्तालालजी बम्ब--ओप सेठ नारमछजो के छोटे पुत्र हैं। तथा इस परिवार में बढ़े हैं। भाप 
के परिवार की गणना खानदेश, तथा दराड़ के नामी भोसवार कुटस्वों में है। इस परिवार ने भ्री भूंरा- 
बाई श्राविश्ञश्नम तथा पदमावाई छत्या प्राठश्चाण को सहायताएं दी हैं । यह परिवार स्थानकबासी 
आस्ताय का माननेवाला 

प्री भेरुल्ाकजी बम्ब--आएप सेठ गुलाबचन्दजी के बढ़े पुत्र हैं। भाप शिक्षित तथा समझदार 
एज्जन हैं। तथा फ़्म के व्यापार को बढ़ी सफता से संचालित करते हैं | भाप भुसावल भ्युनिसिपेलिटी 
के ११ वर्षों तक भेम्बर रहे हैं। शिक्षा के काय्यों में दिजुचस्पी से हिस्सा छेते हैं। आपके छोटे प्राता 
सहपचन्दजी भापके साथ व्यापार में भाग छेते हैं। भापके यहां गुराबचन्द नारमछ वम्ध के नाम से 
साहुकारी छेन देन तना कृषि का और पत्नाठाल नारमछ बस के चास में सराफी व्यापार होता है। 


सेठ सरुपचंद भूरजी बम्ब, कोपरगांव ( नाशिक ) 


हस्त परिवार का सूछ निवास स्थान कुरठाया ( अजमेर के पाप्ठ ) है। यह परिवार स्थानक 
बासी आस्ताय का है। सारवाद़ से सो वर्ष पृव.ं लेट दरीपचन्दजी के पुत्र सन्‍्दरामजी पेदलरास्ते से 
कोपरगांव के पास मुरशदपुर नामझ रथान में जाये । इनके पुत्र भूरजी भो यहीं ध्यापार करते रहे । संचत्‌ 
१९३० में इनका स्वयेवास हुआ। आपके रामचन्दजी तथा सरूच्पन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें 
सेठ रामचन्द्जी येरण गाँव ( ताशिक ) गये । संवत्‌ १९७७ में आपका स्वगंवास हुआ । इस समय 
आपके पुत्र रतनचंदुजी तथा खुशालचन्दजी यरण यांव में व्यापार करने हैं। 

सेठ सरूुपचन्दजी वस्ब--आापका जन्म १९२८ में हुआ | आप संवत्‌ १९४५ में कोपरगांव 
भाये। आपने व्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूर्वक म्वव्य उपार्नित कर अपने समाज्ञ में अप्छो 
प्रतिष्ठ प्राप्त को है। जापडे यहाँ “सरूपचन्द भूरजी वस्त्र” के नाम से आदत, साहुकारी तथा कृषि 
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झोसवाल जाति का इतिहास 


की जेल में गये । राष्ट्रीय की तरह सामानिक् स्पिट भी आपमें कूद २ कर भरी है। आपने अपने धर से 
परदा प्रथा का बहिष्कार कर दिया है। भहसदनगर के ओसवाल युवकों में आपका सावंजनिक जीवन 
बहुत ही अग्रगष्य है। भषापके छोटे भाई मोतीछालजी फिरोदिया का जन्म सन्‌ १९१३ में हुमा । आप 
इस समय थी० ए० में पढ़ रहे हैं। भाप बड़े योग्य और सब्जन हैं। आपसे छोदे भाई इस्तीमछ्जी 
हैं। इनकी वय १३ साछ की है। ' 





०» 63 - 
कारादइया 
- - सेठ अनोपचन्द गंभीरमल, बोरदिया उद्यपुर। ४ .« 
इस परिवार हे पूर्व पुरुष लेठ रखबदासजी लाथद्वारा से उदयपुर बाये। आपने यहाँ महाराणा 
भीमसिंहजी के राजल काल में सस्बत्‌ १८८० से १९०७ तक राज्य में सर्विस की । आपके जिसे कोहार 
का काम था। आपके कायों पे प्रसक्ष होकर महाराणा ने आपको परवाने भी बख्यो थे। आपके अम्बादजी 
अनोपचन्दुजी, रुपचन्दजी भौर स्वरुपचन्दजी नामक चार पुत्र हुए | आप छोग अलग अछय हो गये एवम 
उत्तर रुप से व्यापार करना प्रारम्भ किया। सेठ अनोपचन्दजी व्यापारिक दिमाग के सजन ये । 
आपने अपनी फर्म की अच्छी उच्चति की । आपके गोकठचन्दुजी सौर यस्भीरमजी नामक दो पुत्र हुंए। 
धह फर्म सेठ गग्भीरमकजी फ्री है। दा ३ 
सेह गम्भीरसठनी शांत खमाव के व्यापार चतुर पुरुष ये । आपके समय में मी फर्म की पहुत 
उम्नति हुईं। आपका ख्र्गवास हो गया। इस समय जापड़े पुत्र सेठ फ़ोजमलजी और पे शहयसमण्णी 
दोनों भाई फर्म का संचाउव करते हैं। आए छोग मिलठतसार हैं। सेठ फ्ौजमलजी के सुश्वावसिहनी 
भौर जीवनततिहजी नामक पुत्र हैं। सुल्तावर्सिहजी योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आजेकड आप ही 
फ़मं का संचालन भी करते हैं। सेठ जुद्दरमछती के माल्चन्दजी, छोगाछांलजी, नेमीचन्दजी, चॉदिमकशो 
भौर सूरजसहजी नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम दो व्यापार में योग देते हैं। तीसरे बी० ९० में पह रहे हैं। 
इस समय भाप छोग उपरोक्त नाम से बैंकिंग हुंही चिट्ठी कपास कौरह का अच्छा व्यापार करते हैं । 


डाक्टर कुशलसिंहजी चौयरी, कोठियां (शाहपुरा) का खानदान 


इस परिवार के पूव॑जञ मेवाड़ के हुरदा मामक आम में रहते ये । वहाँ से महाराजा उम्रेर्द्तिद्टी 
शाहपुराधिपति के राजलकाक में यह परिवार कोठियाँ शाया । उस समय महाराजा के पौन्र ढुँवेर 
की सेवा चौधरी गसिदजी ने विशेष की । इससे प्रसत्ष होकर राग्यासीन होने पर रणसिंहजी ने इनक 
को्ियाँ में कई सम्मान बख्ये | उसके अनुसार वसंत, होटी, शीतराभष्टमी, रक्षावन्धन, दशहरा, वें गणगीर 
के वयौहारों पर गांव है पदेल पंच 'चौधरीजी' के मकान पर जाते हैं, तथा सदा से बंधे हुए दस्वरों का पहने 
करते हैं । होली के पढ़े में दमामी लोग किले में दरवार की पीढ़ियों के साथ चौधरीनी को पीक़ियोँ गाते 
भटई 
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श्री उम्मेदमलजी फिरोदिया का झानदान, अहमदनगर 

इस खानदान का मूल निवास स्थान प्रीपाड़ ( मारवाड़ ) का है। आपकी भपनाय इवेता- 
भ्यर स्थानकवासी है। इस खानदान में श्री उम्मेदमलजी फिरोदिया सबसे पहले भहमदनगर जिलेमें जाये । 
भाषक्षी हिम्मत और बुद्धि मानी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। यहां आकर आपने साहसएवंक पेसा प्राप्त किया और 
फिर मारवाडू जाकर शादी की, वहाँ से फिर भहमदनगर जाये और कपड़े की दुकान स्थापित की । आपके 
दो पुत्र हुए जिनडे नाम खूबचन्दंजी भौर विशनदासजी थे । अपने पिताजी के पदचात्‌ आप दोनों भाई 
मनीछेण्डिग भर कपड़े का ब्यपार करते रहे | इनमें से फिरोदिया खूबचन्दजी का स्वगंवास सन्‌ १९०१ में और 
फिरोदिया विशनदासजी का सन्‌ १८९७ में होगया। है 

फिरोदिया बिसनदासजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः झोसाघन्दजी, माणिकचन्दजी 
और पक्चालाउजी थे। आप तीनों भाई भी कपढ़े भौर सनीरेण्िह का व्यापार करते रहे । इनमें से 
शोभाचन्दुनी का खगवास सन्‌ १९११ में हुणआा। आप बड़े धार्मिक, शांत प्रकृति वाढे भौर सिबनसार 
पुरुष यै। आपके पुत्र कुन्दनमलजी फिरोदिया हुए ! 5 

मुन्दनमलजी फिरोदिया--आपका जन्म सन्‌ १4९७ में हुआ। आपने सन्‌ १९०७ में बी० 
ए्‌० की और सन्‌ १९१० में एल० एल० दी० को ढिम्ियाँ प्राप्त कीं । आप सन्‌ १९०८ में फरयूंसन कालेज 
के दक्षिण-फेणो रहे। उस समय भारत में भोसवारों के इने गिने शिक्षित युवकों में से आप एक थे। 
आप बढ़े शांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुधारक पुरुषहैं। जैन जाति के सुधार और अस्युद्य 
की और भाप हाय बहुत छक्ष्य है। भदमदुदगर की पॉजरपोल के जाप संन्नह वर्षों से सेहटरी हैं। आप यहां के 
ब्यापारी एप्रोसियेशन .के चेअरमेन, भहमदनगर के जायुवेद विद्यालय, अनाथ विद्यार्थी गृह भौर द्वाईस्कूल 
की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं। सन्‌ १९२६ में आप वस्मई की ऐेजिस्लेटिव छ्ॉसिल में 
अहमदवगर स्व॒राज्य पार्टी की भोर से प्रतिनिधि घुने गये थे। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के चेभर 
मेन रहे थे। भहमदनगर काँग्रेस कमेटी के भी भाप बहुत समय तऊ सेक्रेटरी रहे हैं। भहमदनार के 
सेंट्रल बेड के भाप पभरमैन हैं। इसी प्रकार गैन कान्मेस, मै वोडिय पूना इत्यादि सावजनिक 
संस्थाओं से आपका बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध हैं। कहने का ताल्य यह है कि भाप भारत के जैन समान 
में गण्यसान्य व्यक्ति हैं। आपसे तीन पुत्र हैं। जिनके सास श्री मवतमछजी भोतीराकमी और 
कौर इस्तीमटज़ी फिरोदिया हैं। 

नदलमलतजी फिरोदिया--आपका जन्म सन्‌ १९१० में हुआ। आपने सन्‌ १९३४ में बी० 
एुसु० सी० की परीक्षा पाप की। भाए बड़े देशभक्त औौर राष्ट्रीय विचारों के सज्जन हैं। सन्‌ १९३० 
भौर सन्‌ १९३२ के आन्दोलन में भापने कालेज छोद़ दिया। तथा आल्दोकन में भाग ऐेले हुए ९ सास 

११४ णदप 


आऔदवाई जाति का इतिदात 


खानदान पहले धूपिया परिवार के नाम से पहचाना जाता था। आगे चंठकर इस पसिर में सेह पत्र 
छालणी तथा वन्नाठारुजी श्रीमती हुए। इस भाइयों में सेठ पत्नालाकजी का जन्म सम्बत्‌ १९०१ में हुमा। 
रामपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंद्सोर गया। तथा यहाँ से' सेट पत्नाडाइजी सस्त्‌ १९३८ में 
हैदराबाद जाये। आप बढ़े ध्म्रेमी तथा साधुभक् पुरुष थे। आपका खगवास सखत्‌ १९७३ में हुआ। 
आपके जम्ननाराऊुजी तथा रामाठली नामक दो पुत्र हुए । 

ह सेठ जमनालाढजी राभलाढगी कौमती--सेठ शमवालालमी का जन्म सम्बत्‌ १९३५ में हुआ। 
आप दोनों भाइयों ने अपने पिताजी की मोजूदगी में ही हैदराबाद में जवाहरात भादि का व्यापार आरर्स 
कर दिया था, तथा इस व्यापार में आप दंधुओं ने अच्छी सम्पत्ति उपजित की। हैदराबाद में कारोबार 
जममे पर आपने हंदोर में भी अपनी एक शाखा खोली । सेठ जमनाहाउजी कीमती के एक एुश्र सुख़॒लालनी 
हुए थे, भाप बढ़े होनहार प्रतोत होते ये, लेकिन ३-४ साठ की भव्पायु में इनका खगगवास हो गया। 
इनके नाम पर सदनछाछुजी दत्त लिये गये । रामंछालजी कीमती मे रोशनछारूजी कीमती को दत्तक लिया 
था, रेफित इसका भी शरीरान्त हो गया! सेठ जम्तनाछारुजी कीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे 
भाई रामलाछजी को बनाया है, तथा रामछाछुजी ने सम्पतरालनी को अपना दृत्तक प्रगट किया है। सेट 
जमनालालती तथा रामणरली ने सुख़छारूजी के स्मरणार्थ पचास हज़ार रुपया, तथा रामछाठणी की पली 
के सवगंवासी हो जाने पर + लाख रुपया घामिक कामों के लिये निकाछे जाने की घोषणा की है।..“_ 

इस परिवार ने सेठ पन्नालाछ॒न्नी तथां सुज़छालमी के ध्मर्णाथ रामपुरा में “जमनाठांड रामठांक 
कीमती छायत्रेरी” का उदधादन किया है। आपने हैदराबाद में एक धर्मशाला वनवाई। हैदरागद की 
मारवाड़ी छायत्रेरी के-लिये एक “कीमती सवतन' बनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक के लिये एक मझात 
दिया। आप पक्ष जैन प्रन्यमारा प्रकाशित कर सुपर वितरित करते हैं। इन्दोर में आपकी ओर से एक 
जैन कन्या पाठशाला चढ रहो है, तथा यहाँ भी शुभ कार्मो के छिये एक विलिंग दी है। आपकी ओर 
जैनेद गुरुुछ पंचकूहा में एक मैन वोढिंग हाउस वनवाया गया है, हसी तरह मंदसौर में इन बंधुओं मे 
पक प्रसूति गृह बनचाया है। इसी तरह के धामिक्र तथा छोकोपकारी कार्यों में जाप छोग भा 
हैते रहते हैं। इस समय इन कीमती दंधुओं के यहाँ सुलतान बाजार रेसिदेंसी हैदराबाद में जमनाझर 
रामाल कीमती के नाम से बेकिंग जवाहरात का ध्यापार होता है। वथा पहाँ की प्रतिष्ठित फर्मों में वह 


फम सानी जाती है। हैदराबाद सिकरांबाद, इन्दौर आदि में भापके कई मकानात हैं। आपके गश ईचोर 
खजूरीबाजार में भी बेकिंग व्यापार होता है. 


९ ६ 
फ्हशाकह्षया 
सेठ बदीचन्द बर््धभान पीतलिया, रतलाम 
इस परिवार के घुजुगों का मु निवास स्थान कुम्मलगढ़ ( मेवाड़ ) है। वहाँ इस पखिर ने 


मय की अच्छी २ सेवाएँ की थीं। वहीं से इस परिवार के सजन सेठ बीराजी ताल ( जावरा'स्टेठ ) गौमईे 
पढ़ा 


क्ौपतो 


हैं, तथा हरएक व्यक्ति विवाह में चौधरीजी,की हवेली पर "राम राम” करने जाता हैं। इत्यादि सम्मान 
इस परिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वंशजों को गजसिहपुरा, जयपिहपुरा, गणपत्तियापुरा, 
व टोयेड़ी गांव भी जागीरी में मिले थे ।, चौधरी गजसिंहजी को शाहपुरा दरबार थे बहुत से रक्को बर्शो 
भे। इनके बच्छराज्ञगी, अभयराजजी तथा उस्ेद्राजणी नासक ३ पुत्र हुए। इनमें चौधरी बच्छरामजी 
ने झाहपुरा में प्रधानगी का कार्य किया। इनके तीसरे भाई चौधरी उम्मेदराजजी को उदयपुर दरबार 
ने अपने यहाँ बैठक बर्शी तथा हुरड़ा में जागीर इनावत की । चौधरी अभयराजणी के पौत्र अद्ञनलिहणी 
मे शाहपुरा रियासत मे बहुत सैरस्वाही के कम किये । आप कुमछगढ़ की हुकूमत पर भी रहे। इनके 
पुश्न राजमलजी शाहपुरा में कामदार कोछओछा तथा कौंसिर के प्रेम्बर रहे। भाषफों अपनी जाति की पंचायती 
ने जी का सम्मान दिया था) .' 
चौधरी बच्छााजजी के पुत्र फतहराणजी हुए । इनके पुत्र स्योलारध्िहजी को भी शाहपुरा दखार 
ने कई रुकके इनायत किये ये।इनके फल्याणिहजी, जाल्मसिंहजी तथा रघुनाथलिंहजी नामक ३ पुत्र हुए। 
चौधरी कल्याणविंदनी भारवाड़ परगने में हुकूमतें करते रहे। आपको शाहपुरा दरबार महाराजा साधो्सिंदणी 
मे ,णाग्रीरी इनायत की। आपके वाम पर रघुनाथसिंदनी दृत्तक आये। चौधरी रघुनाथरतिहजी ते 
मदाराजा नाहरतिदजी के समय कोठदी कोठियाँ की सरहद के फैसले में इमदाद दी इसलिये प्रसत्न होकर 
इनको लागीरी दी । इनके गम्भीरसिहजी, किशोरसिहजी, समतर्सिहजी तथा सुवाईसिंहनी नामक ४ पुत्र 
हुए। इनमें चौधरी सगतसिहजी कोठियाँ में निवास करते हैं। आपने महकमे .करखानेजात तथा 
आबकारी में सर्विस की | आपको जींकारे का सम्मान आप है। आपने तौरतनिहजी, छछमणपिहजी 
तथा कुशलूतिहनी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें कशरुसिंहजी हैँ 
.... डावटर कुशरतिंहजी का जन्म सम्बत्‌ १९५९ में हुआ जममेर से इंटरंमिजिएट को परीक्षा. 
पास कर आपने डावटरी का अध्ययन किया सन्‌ १९२५९ में एल० एम० ९ की ढियरी प्राप्त की। इसके 
बाद एछ० टी० एम० का! ठिप्लोमा भी प्राप्त किया । सन्‌ १९३० से शाहपुरा स्टेट में स्टेद मेडिकल ओफीसर 
हैं। आपको वत मान महाराजा ने प्रसन्न होरर जागीरी ब्शी है, आपके कार्यो से पब्लिक बहुत खुश 
है। आपके भूपसिंह रामक एक पुत्र हैं। इस परिवार में चौधरी जाल्मासिहजी के पौत्र समर्थसिहजी 
गरोठ (इन्दोर स्टेट) में रहते हैं। इनके पुत्र इन्रसिहजी हैं । 
व्तेधान में इस कुटुस्ब में समर्थसिहजी, जोपसिहजी, वल्भ्सिहजी, सुगनर्सिदजी, चॉद्र्सिहजी, 
हमीरसिंदजी तथा मगनर्सिदणी नामक व्यक्ति विद्यमान हैं। इंदमें चौधरी वल्लभर्तिहजी ने शाहपुरा स्टेट 
में कई स्थानों की तहसीरुदारी व हाकिसी की । आपको शाहएुरा पंचायती ने “श्री” का सम्मान दिया है। 


कामिंतीं 
पेठ जमनालाल रामलाल. कीमती, हैदराब॒र्दि (द्चिण) 
/... इस खानदान का सूछ निवास रामपुरा (इन्दौर स्टेट) है । यह पशिवार स्थानकवात्ती आज्ञाय 
का साननेबाला, है। दस परिवार में सेठ रामसिहज्ी धूषिया रामपुरे -में प्रतिष्ठित व्यक्ति [दो गये है, यह, 
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श्रोसवाल जाति का गतिहास 


ल््म्म्हृ 
सेठ खेतसीदासजी जम्मड़ का परिवार, सरदारशहर 

इस परिवार के छोग जस्मढ़ गौत्र के सजन हैं । बहुत वर्षो से ये छोग तोल्यासर ( बोकानेर ) 
नामक स्थाव पर रहते भा रहे थे। इस परिवार में सेठ उस्मेदमलजी हुए । आप तोल्यासर ही में रदे तथा 
साधारण छेन तथा खेती वाड़ी का काम्र करते रहे। भापके खेतसीदासजी नामक एक पुत्र हुए। आप 
तोल्यासर को छोड़कर, जब कि सरदार भाहर वसा, ध्यापार के निमित्त यहाँ आकर बस्त गये | यहाँ आने 
के १३ वर्ष पश्चात्‌ याने संवत्‌ १९०८ में यहीं के सेठ बीजराजनी दूगढ़, सेठ गुलावचन्दजी छात्रेढ़ भौर सेठ 
चौधमछजी आंचढिया के साथ २ कछकत्ता गये । तथा सब ने मिलकर वहाँ सेठ भौजीराम खेतसीदास के 
नाम से सामतात में अपनी एक फर्स स्थापित की । मालिकों की बुद्धिसानी एवम्‌ व्यापार चातुरी से इस 
फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति होने छगी । इसके परचात्‌ संवद्‌ १९२४ में सेड बींजराजनजी एवम 
सेठ खेतसीदासजी ने उपरोक्त फर्स से अलग होकर अपनी नई फर्म मेसस खेतसीदास तनसुखदात के वाम 
से खोली । यह फर्म भी ४० वर्ष तक चलती रही | इस परिवार की सारी उन्नति इसी फर्म से हुईं। सेठ 
ऐेतसीदासजी का खगवास संबत्‌ १९३६ में ही हो गया था । आपके २ पुत्र हुए। जिनके नाम ऋमशः सेठ 
काल्रासजी एवम, सेठ अनोपचंदजी ( दूसरा नास नानूरासज़ो ) हैं। - 

सेठ कालरासनी का जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ। पके छोटे भाई सेठ अनोपचंदजी ये । दोनों 
भाई बढ़े प्रतिमा सम्पत्त और होशियार व्यक्ति थे । भाप छोगों ने व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपानित की। 
सामाजिक बातों पर भी जापका बहुत ध्यान था। पूंच पंचायती के प्रायः सभी कार्यों में आप झ्योण सहयोग 
प्रदाव किया करते थे। सेठ काहरासजी बड़े स्पष्ट वक्ता और निर्भोक समाज सेदी थे। सेठ अनोपचन्दजी भी 
अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेठ कालरामनी का खवगंवास संवत्‌ ३९६४ में तथा सेढ अगोप' 
चन्दृजी का खगवात संवत्‌ १९८२ में होगया । भाप छोगों का स्वर्गवास होने के पूर्व ही से ब्रींजराजजों 
भहग हो चुके थे । सेठ कालरामनी के तीन पुत्र हुए जिनने नाम क्रमशः सेठ मेंगलचंदजी सेठ विरंदीचंदजी 
भौर सेठ शुभ करणनी हैं। सेठ भनोपचंदजी फे कोई संतान न होने से सेठ पिरदीचंदजी दत्तक गये हैं! 
भाप तीनों भाइयों का इस समय ख्त॑त्र रूप से व्यापार हो रहा है। संवद्‌ १९८६ तक आप छोग शाम" 
छात मैं व्यापार करते रहे । 

सेठ संगरूचन्दुज्ी की फर्म मेससे खेतसीदास मंगठचन्दुजी के नाम से कछकत्ता के मनोइरदास 
करछा में चल रही है जहाँ कपद़ा एवम बैंकिंग का व्यापार होता है।; सेट मंगलूचन्दुजी, मिझ्तसार 
एवम समझ्षदार व्यक्ति हैं। आपके रिघकरननी और चन्दुनसलजी नामक २ पुत्र हैं। 

सेठ विरदीचन्दजी का जन्म संवत्‌ ३९४८ का है। आप मिटनसार एवम उत्साही सजन हैं। 
आपका ध्यान भी च्यापार की ओर अच्छा है। आपने अपने हाथ से ही करकत्ता में एक कोटी खरीद की 
है। सरदार शहर में आपकी आर्दशान हवेली बनी हुईं है। आपकी फर्म करकत्ता में ११३ कासछीट में 
मेससे खेतसीदास मिलापचन्द के नाम से चल रही है। आपके मिलापचन्दुजी नामक एक पुत्र हैं। 

जू९० 


] 


हथान पर आये एवम्‌ साधारण हुकावदारी का काम प्रस्भ किया । पे बीराजी के पश्चात्‌ सेठ मागकचद 
जी और सेठ विरदोचंदगी ने क्रमशः दस फर्म के कार्य का संचालन क्िया। आपका ताल की जनता में 
अच्छा सम्मान था। सेठ बिरदीचंदजी के भमरचंदजी, बच्छराजजी और सौभागमरुजी नामक तोन पुत्र 
हुए। पर्तेमान में आप तीनों ही श्राताओों के वंशन क्रमशः रतऊाम, जावरा और ताल से अहम २ अपना 
व्यवसाय कर रहे हैं। 

सेठ अमरेचन्दजी--आपने समत्‌ १९१५ में रतलाम में उपरोक्त ताम से फसे खोली। साथ ही भाषने 
अपनी हुद्धिमानी, मिलनसारी और कठिन परिश्रप्त से फर्म के व्यवसाय में अच्छी तरकी प्राप्त क्री। आए 
का धामिक भौर जातीय प्रेस सराहनीय था । आपके द्वारा इन दोनों छाईतों में बहुत कामे हुआ । स्थानक- 
घाती जैन कांफ्रेन्स में आपका अपने सम्रय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य सें भी भाषका बहुत सम्मान 
था। रतहाम स्टेट से आपको सेठ की उपाधिग्राप्त हुई थी। आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न, कार्थ्य कुशढ और 
बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपओा स्वगंवास हो गया। आपके वढुभानजी नामक एक पुत्र हैं। 

सेठ बर्दमानजी--आप बढ़े सिलनेसार एवम जोति सेवक सजन हैं। आपने भी जाति की सेवा 

में बहुत मदद पहुँचाई। आप भखिछ भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेस्स के जनरल सेप्रेटरी रहे । 
रतहाप के जैन ट्रेलिंग काछेज़ के भी आप सेक्रेटरी ये। आपका स्थानकवासी समाज में अच्छा प्रभाव एवम 
सम्मान है। आपका व्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में हो रहा है। 


," ::, सेठ, भगपानदास चस्दनमत्त पीतलिया, अहमदनगर . 


/! इस खानदान बाहों का खास निवासुस्थान रीयां ( सारबाड़ ) में हैं। जाप शवेतार्मर मैन 
स्थानकपासी भनाय को माननेवाएे हैं| शैया ( सांबोड़ ) परे करीब १५० बरस पहले सेठ भगवान 
दाती के पिता पैदर रा ते से चलकर अहमद॒नंगर जाये और यहाँ पर जाकर अपनी फसे स्थापित की। 
आपके पुत्र भगवानदासभी हुए । आपका स्वगवास केवल २५ वर्ष की उम्र में ही हो गया। आपके पश्चात 
आपकी धर्मपढी श्रीमती रुमभावाड़े ने इस फसे के काम को संचादित किया। इन्होंने साध साभ्षियों के 
उहरने के लिये एक स्थानक बनवाया । भग्वातंदासभी के कोई संन्तान न होने से भापके यहाँ चन्दनमरुजी 
को दस्तक लिया | घन्दरसरणी का जन्म सं० १९२५ में हुआ। आपके हाथों से इस फर्म को बहुत तरक्षी हुई | 
आपका सर्गवॉस संकत्‌ १९८ में हो गया । आप बढ़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपके स्वगंवास क्र 
समय १५००) संस्थाओं को दान दिमे गये । आपके पुत्र मोतीझछजी भौर शुम्रणढनी हैं। 
तीछाढजी का जन्‍म संवत्‌ १९६२ में हुआ। तथा शझ्षमरलाकजी का जन्म संवत्‌ १९७१३ मे 
हुआ। मोतीछारुणी संजद और योग्य व्यक्ति है। शसरटाऊुशी इस सप्तय मेंट्रिकर्मे पढ़ रहे है। इस 
साधदान की दान धर्म भर सावजनिक कार्य्यों की और भी मंदी रुचि रही है। 


] 
30.8 न्निजजिनि नलआन 


घद९ 


झोसवाह्न जाति का इतिहास ७ 


ह+ 


शक अं व 


न 
* २+ 3! 
3४ :+% 


० धाार्ट 





संठ शुभकरणजी जस्मढ़, सरदारशहर, इँवर मिलाएचंदजी ० विर॒वी चंदजी जम्मू, सरदारशहर, 


ओसवाज्ष जाति का इतिहास 


मामझ एक पुत्र हैं। आपके बढ़े पुत्र इखचनदणी का स्वगंवास हो गया, उसके सुरेखचन्दजी नामक पुत्र है। 
आप सन्दिरंगा्ीय पञन हैं । आपके यहाँ जवाहरात का व्यापार होता है। 


श्री आसकरणजी नखत, राजनोंद गाव पे 


छम्नमग ७० साह पूर्व मारवाद के मिवांसिर नामक स्थान से भासकरणनी नखत राजनोद्गात 
शागे। तथा व्यापार शुरू किया । धीरे २ आपकी राज्य में प्रतिष्ठ यढ़ी। राजनादिगाँर के महंत 
धासीदासजी, सेठ आसकरणनी नखत ये बहुत प्रस्च थें। तथा राज्य हे महत्व के मामझों में सठाह 
हिया करते ये । नखतजीने राजनांदगांव के भादितवारी, चुधवारी, कामदीयाजार, बोहरा ऐेन जादि बाजार 
बसवाये। भोसवाल जाति को राजनांदगाँव में बसाने तथा उसे हर तरह से इमदाद देने' में आपका 
पूर्ण रुश्य था। राजनांदगांव का व्यापारिक समाज आपके उपझारों का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। रियासत 
में भापकी बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी सलाहों की बहुत इजृत करते गे। 
संबत्‌ १९५२ में आप स्वगंवासी हुए । आपके दत्तक पुत्र ऊतमीचन्दजी भी संबत्‌ १९७८ में गुजर गयें। 
भव इस समय छखमीचन्दजी के पुन्त सूरजमछजी मौजूद हैं । इनकी वय १३ साल की है। 


सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (हुचेरिया) जाना : . 


इस खागदान के लोगों का सुझ निवासरथान बहू ( जोधपुर स्टेट ) का है। आए इवेताखर 
मन्दिर जाज्ञाय को सासने वाऊे सजन हैं। हुपेरे से उठने कै कारण भाषवों कुचेरिया नाम ऐ विशेष 
पुक्ारते हैं। इस खानदान के रघुनाथमरुमो करीब सवा सौ दर्ष पहले मारवाढ़ से दृक्षिण में भाये। भागे 
यहाँ जाकर सेड़े में, पता ध्यापार चढ़ाया, हद॒न्तर इनके पुत्र सयकरणनी ने जाएना में उक्त नाम पे 
अपनी फर्म स्थापित की । आपका खगवास संवद्‌ १९३५ में हो गया। आपके संगनीराजी भौर धतनी 
नामक दो भाई और ये। इनमें मगनीराप्णी का स्वगंवास संवद्‌ १९४५ और घनजी छा खगवास 
पृंबत्‌ ९२९ में हो गया था! सेह मयक्रणनी और मगनोरामनी के निसंतान शुजरने पर सेठ सगवीरामरी 
के नामपर' सूरजमछजी को दत्त छिया। सेठ सयदरणजी के स्वगवासी होजाने पर सेठ सूरतमभछजी थे 
फंसे के काम, को सस्हाठा । आपने इस फंसे की बहुत तरकी की । आपका स्वर्गदास संवत्‌ १९५६ में हुआ। 

इस समय इस फर्म के मारिक श्री से सूरजमलजी के पुत्र मोहनझलजी कुचेरिया हैं। हर्ष 
संवत्‌ १९३६ में जन्म हुआ। , आपके पुत्र न होने से भापनेकिशनलालशी को दत्तक छिया। इस सातदार् 
की दानधर्म की भोर भी अच्छी रुचि रही है। यहाँ के सन्दिर की प्रतिष्ठा में लापने ५०००) संश्षपता ह 
रुप में प्रदान किये ये। आपकी हुकन पर लादत, रुद, वगैरद का घंघा होता है। ., 


0. 


बायू शुभकरनमी का जन्‍म संवत्‌ १९६५ का है। आप भी आजकल अपना छतत्र व्यापार 
कडऊता में मनोहरदास फटल में सेससे खेतसीदास शुभकरन जसाड़ के नाम से कर रहे हैं। भाप भी 
मिटतसार एवम्‌ सजन प्यक्ति हैं। आपकी भी सरदार शहर में एक सुन्दर हवेली बनी हुई है। यह 
परिवार भी तैन भ्रेतामपर तेराप॑थी संप्रदाय वा मानने बाला है। 





नख्त 


मुकीम फूलचन्दजी नंखत, कलकता 


इस परिवार के पूर्व व्यक्ति जैसलमेर रहते ये। बह्ाँ से सेट जोरावरमढजी बंगला बस्ती 
( वर्तमान फ्रैजादाद यू" पी० ) में आाये। आपके पुत्र वस्तावरमलजी ने यहाँ कपड़े का व्यापार भारम्म 
किया शआपने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से (इसमें अच्छी उत्तति की। धार्मिक क्षेत्र में भी आप 
कम ने रहे । आपने यहाँ एक मैन मन्दिर बतवाया और श्री जिनकुशल सूरि महाराज की चरण पाहुका 
ध्यापित की । आपके कन्तैयालालमी, मुझुन्दीझालजी और क्षिशनलाहुणी नामक तीन पुत्र हुए। भाप 
छोगों का स्वग॑वास हो गया । सेट फन्दैयाछालजी के पुत्र बाबू फूछचन्दुजी हुए। 

पूलचत्दजी गहत--आप बढ़े प्रतिभा ससपत्न और तेज वृजर के ध्यक्ति ये। जाप १४ वर्ष 
की भवस्था में कलकत्ता भाये। यहाँ आपने जवाहरात का व्यापार झुरू किया। इसमें आपको भाशातीत 
सफलता मिी । आपको संबत्‌ ८८० में छा्ड रिपन ने कोर्ट ब्वेलर नियुक्त किया था! आप भाजीवन 
कोर ज्वेर रहे । आपके सिख्ाये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जौहरी कहलाये ' आपका स्वगंवास संवत्‌ १९४१ 
में हो गया । जाप बढ़ी सरल प्रकृति के पुरुष थे। आपका स्थानीय एंच पंचायती में बहुत नाम था। 
आप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुत्त न होने से आपके नास पर 
दा० मोतीचन्दजी नाइट ब्यावर से दत्तक आये। 

मेतीचन्दणी नखत--आपने सब प्रथम सेठ छामचन्दजी के साझे में “टाभचन्द मोतीचन्द” 
नाम से जवाहरात का व्यापार किया। आपकी इस ध्यापार में अच्छी निगाह है अतपुव आपने 
इसमें बहुत सफरता प्राप्त को । हस फर्म के द्वारा “छाभचन्द मोतीणाढ फ्री जैन डिटररी और टेडनिकक 
स्कूल” खोला गया जिसमें भाज फेवछ डिटररी की पढ़ाई होती है। आपने अपने पिताजी की इच्छानुसार 
उनके स्मारक में दयामावाई छऐेन में फूलचन्द मुकीम मैन धर्मशाला फरे नाम से एक बहुत सुन्दर धर्मशाणा 
का निर्माण कर वाया । इस धर्मशाला में बहुत अच्छा इन्तजाम है। आपने समोद शिखरजी के मामे में 
भी और छोगों के साथ बहुत मदद की है। जाति हित की ओर आपका अच्छा ध्यान रहता है। 
सम्मेद शिखर के पहाढ़ को खरीदने में जो रुपया भनन्दुजी कत्याणनी की पेढ़ी से भाया था उसे पापस 
करने के लिये टृस्ट कायभ किया गया है। उसमें भापने १५०००) का करपती का कागज उदारता पूर्वक 
प्रदान किया किया है। भाप मिलतसार, समझदार और सजव ध्यक्ति हैं। आपके इस समय फरतेचंदजी 
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ञ्ञी ञ 
फूलचन्द सुकीम (नखत) घर्मेशाला श्यामागली, कलकत्ता 


ओसदाल लाति का शरतहासे 


संतोपचन्दजी छुखत्‌ १९३४ में तथा सेद प्रवापमलनी १९४० में कल्मांव आये, और यहाँ कपड़े का 
व्यापार आरस्प किया। सम्बत्‌ १९६२ में सेठ फोजमरुजी लगवासी हुए । भापके छोटे भाई वहुरमठकी 


के शिवराजजी तथा ,झुगराजनी नामक २ पुन्न हुए, इनमें शुगराजनी सेठ प्रतापसलणी छूंकद़ के नाम 
पर दृत्तक गये । 


सेठ शिवरात्रजी का जम्म सम्बद्‌ १९४९ तथा शुगराजजी का १९५२ में हुआ आप दोनों 
सजन “प्रतापमछ घुधमल” के नाम से कपड़े का थोक प्यापार करते हैं, तथा जलगाँव के व्यापारिक सलाव 
में प्रतिष्ठित व्यवसायी समझे जाते हैं। इन्दौर में भी आपने एक शाजा सोढी है। 

इसी तरह इस परिवार में सन्तोपचन्दुजी के पौत्र ( रिखवदासजी के पुत्र ) भंवरीछाढजी तथा 
चंशीराली हैं। तथा मोहकमदासजी के पौत्न कन्दैयालारुजी जादि। बांकोड़ी में ध्यापार करते हैं। 


सेठ रेखचन्द शिवराज लूफड़ का खानदान, फ्लादी 


इस परिवार का मूल निवास फछोदी है। भाप मन्दिर मार्गीय भाज्ञाय के माननेवाले हैं। इस 
परिवार में सेठ भाल्मचन्दुजी के पुत्र गुलावचन्दजी लक फलादी'से पेदल, चलकर व्यापार के लिये बढ़ोदा 
गये तथा वहाँ फर्म स्थापित की । आपके पुत्र चुन्नीछाऊजी का जन्म सम्बत्‌ १4९५ में हुआ । आपने अपने 
पतिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ोया | आप धामिक प्रशृति के पुरुष थे । आपका छर्गवास समबत्‌ १९४४ 
में हुआ | भापके अनराजजी, चॉद्मछूजी, रेखचन्दजी, भोमराजजी तथा सुगनमलणी नामक ५ पुत्र हुए, 
इनमें सेठ भनराजनी का स्वगंवास सखत्‌ १९८५ में तथा चाँदमलजी का सस्वत्‌ १९६५ में हुआ। सेट 
चौँद्मछत्ी के पुत्र माणकलालजी पनरोटी में!अपना छवंत्र व्यापार करते हैं ! 

सेठ रेखचन्दजी चुकढ़ का जन्म सम्बत्‌ १९२८ में हुआ। आप फलोदी के ओोसवार समा में 
प्रतिष्ठा प्राप्त भ्यक्ति हैं । वृद्ध होते हुए भी आप ओसर मोसर भादि कुरोतियों के खिल्फ़ हैं। आपने संवत 
१९५९ में बर्बई में 'मूलचन्द सोभागमर” की सागीदारी में व्यापार शुरू किया तथा संबत्‌ १९३४ में 
खतंत्र दुकान की | संवत्‌ १९७२ में आपने पनरोटी (मद्रास) में! क्षपती हुकान स्थापित की! आप 
चद्नमरली, जोगराजजी, शिवराजजी, सोहमराजजी तथा चम्पाछालजी नामक पांच पुत्र हुए। इसमें 
बदनमछनी का स्वग॑वास जत्पवय में.संवत्‌ १९६४ में हो गया, और इनडी धर्मपल्ली ने दीक्षामहण छरकी । 
लकद जोगराजजी ने पनरोटी में धपनी स्वतंत्र दुकान करछी है तथा शेष तीन साई अपने पिताजी के सीर्स 
व्यापार करते हैं। इस दुकान पर पररोटी तथा मायापरम्‌ में व्याज का काम होता है। छाकढ़ बोगराजनी 
के पुत्र सांगीरांलजी, शिवराजजी के गजराजनी तथा पारसमलजी और सोहनराजजी, के कैशरीमर हैं | 

सेठ भोमराजजी के पुत्र फकीरचन्दजी हैं। भाप पनरोटी तथा राजमनारकोडी में बैंकिंग व्यापार 
करते हैं, आपडे पुत्र देवराजजी तथा जसराजजी हैं। सुगनसरुणी के पुत्र नथमछ तथा तारादंद हैं । 

इस परिवार का जत उपवास थे धार्मिक कार्यो की भोर बहुत बड़ा उक्ष है। 

सेठ चत्राजी इंगरचंद, लूकड़, बलारी 
यह परिवार राजी (सीवाणा-मारवाद) का रहनेवाठा है। इस परिवार के पूदेग सेठ पत्रावी 


पर४ 


है 


कै 


हुडडु 


सेठ रेखचन्दजी लुक, आगरा 

इस खानदान का मूल निवास फलोदी ( मारवाड़ ) है।" संवत्‌ १९०५ में फ़छोदी से सेठ 
सुल्तानमछनी छूंकड़ व्यापार के लिये भागरा जाये, तथा सेठ रक्ष्मीचन्द्र गणेशदास के यहाँ मुनीमात का 
काम छिया | संवत्‌ १९१४ में सेठ सुरुतांनचन्द्ी के पुत्र रेखचन्दजी आगरा आये तथा अपने नाम से 
फर्म स्थापित की । भौर इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हाथों ते हुईं । भाप बढ़े ध्यापार कुशल सन 
थे। आप संवत्‌ १९८६ में स्वग॑वासी हुए। इस समय आपके पुत्न नेमीचंदनी तथा फतहचन्दजी 
स्यापार का संचालन करते हैं। क्षाप की फर्स 'रेखचन्दु लुक” के नाम से बेलनगंज आगरा में व्यापार करती 
है। इस दुकान पर कह मिंलों की सूत तथा कपड़े की एजन्सियां हैं। तथा इस व्यापार में आगरे में 
यह फरम बहुत मातवर मानी जाती है! फछोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पत्ष है। 


सेठ सागरमल नथमल लूंकड़, जलगांव 


इस परिवार का मूछ निवास खेजड़ली ( जोधपुर स्टेट) में है। थद परिवार स्थानकवासी 
क्षान्नाय का माननेवाला है। देश से सेठ सागरभऊजी लूंकड़ जलुगांव भाये, तथा सेठ जीतमल तिलोकचन्द 
की भागीदारी में व्यापार मारसभ किया है। भापने अपनी बुढ्मत्ता एवं होशियारी से ध्यापार में सम्पत्ति 
उपाजित कर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। सेठ सागरमलजी ने जल्‍ूगाँव भोसवाऊर जैन बोहिंग 
हाउस को १५००) की सहायता दी है। इस सस्यथा के तथा स्थानीय पॉजरापोल के भाप सेक्रेटरी हैं। 
जलगाँव के व्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित ज्यापारी साने जाते हैं। भापका हैड आफिस “सागर्मझ 
नथमर के नाम से जरुगाँव में है। आपने अपनी दुआन की शाखाएँ हन्दोर, खंडवा, तथा थुरद्वानपुर में 
भी स्थापित की हैं । इन सब दुकानों पर कपड़े तथा सूत का थोक व्यापार होता है। बुरहावपुर के ताप्ती 
मिछ की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस समय सेठ सागस्सलज़ी के पुत्र नधमरजी, पुखराजमी, 
मोहनलाछजी तथा चम्दुनमलज़ी हैं। ये चारों बंध पढ़ते हैं । ५ 


सेठ प्रतापमल बुधमल लूकड़, जलगांव 


इस परिवार के पूर्वज मूछ निवासी फलोदी के हैं | वहाँ से इस परिवार के पूर्व्त सेठ महराजजी 
सख्त्‌ १६८३ में सीछारी (पीपाड़ से ५ सौछ) भाये। इनकी उठी पीढ़ी सें लूंकद गुम्ानजी हुए । इनके 
सरदारमलजी तथा मूलचन्दुज़ी नामक दो पुत्र ये। सस्बत्‌ १८६९ में से सरदारमलणी पेदल मार्गद्वारा 
बॉकोड़ी (अहमद रंगर) भाये । पीछे से आपके छोटे ज्राता सुलचन्दजी के पुत्र भोहक्रदासली भी सख्त 
१4९६ में बाँकोड़ी भाये। सेठ सरदारमरुजी के पुत्र सेठ बुधमढजी छूकड़ हुए । सेठ दुधमललजी के फौज- 
सदकी, बहादुरसलजी, संतोषचन्दजी तथा प्रतापप्रछकजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से बाँझेढ़ी से पेढ़ 
११५ ५९३ 


ओपवाल जाति का ग़तिह्ञत्त ल्हुछ्र 





ढ़ (परिचय प्रेज ४४३ में) बा० जोगराजजी 8/ सेठ रेखचन्दजी लूँकइ, फलौदी 
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श्री सरदारमल्षजी छाजेड 
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३ 


चम्पालालती 


वा चम्पालाज 


बा० शिवराजजी 8० सेठ रेजचन्दजो झूँकड़, फलोदी, 


झोतबार्ू जाति का इतिहास 
ओसबाल बाति का इतिह 


चलकर इसी परिवार के पुरुष ज्ञाजणनी नैसठमेर की राजकुमारी गंगा सहाराणी के साथ करीब ३५० वर्ष 
पूर्व बीकानेर भाये । आपके पुत्र रामसिहजी को तत्काहोन बीकानेर महाराजा ने खाने का क्रम 
इनायत किया । इसी समय से इस परिवारवाले खजांदी कहलाते चछे जा. रहे हैं। 

रामसिंही के पुत्र वेगीदासजी का परिवार ही इस समय बीकानेर में निवास कर रहा है। 
इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उदयभावजी हुए | इनके कुशछरसिहजी और करिशोरसिंहजी नामक दो 
पुत्र हुए। किशोरसिंहजी का परिवार दागोर चला गया । वेणीदासनी के बाद क्रमशः पीरराजजी, सुन्दर 
दासजी, तखतमलजी, मैनरुपजी, गेंद्सली, हुए ! गेंद्मलजी के तीन पुत्र हुए आसकरनजी, धनसुखदासली 
भर मैंनचंदुजी । इनमें से धनसुखदारजी के बाद क्रमशः कस्तूरचंदुजी, भर हरकचन्दजी हुए । हरकचंद 
जी के चार पुत्र भमरचंदजी, आवद़दावली, तेजकरनजी और सूरजमरमी हुए । वर्तमान फर्म सेठ तेमकरनजी 
के पुत्र सेठ मेमचंदजी की है । * 

सेठ प्रेमचंदूजी यहाँ के स्टेट जौहरी हैं ! आप मिछनसार व्यापार चतुर और धार्मिक 
पुरुण हैं। आएने अपडी एक ब्रांच कलकचा में भी जवाहरात का व्यापार करने में लिये खोली। इसके 
अतिरिक्त अजीतमऊ माणकर्चद के माम में साझे में भी एक कपड़े की फर्म खोल कर व्यापार की उन्नति की । 
आपने धार्मिक कार्यों में बहुत खरे किया । आप कई जगह कई सभा सोसाइवियों के सभापति और मेम्र 
रहें। भापकों बीकानेर श्रो संध से एक वहुत ही सुन्दर मानपत्र भेंट किया है। जिसमें आपकी उदारता, 
सहद॒यता और धार्मिकता दी तारीफ की गई हैं। आपके इस समय ,साणऊुचंदजी, मोतीचन्दजी और 
हीराचंदजी नामक तीन पुत्र हैं। माणकूघन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं। 

खजांची विजयपिंहजी का खानदान, भानपुरा 

इस खानदान पाले सजनों का पहले निवास स्थान सारवाड़ था। इनकी उत्पत्ति चौहान राज 
पूर्तों से हुईं। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने सम्राट अकबर के प्रांतिम खजाने का 
क्षाम क्या था। भतएद खज़ांदी कहटाये। पश्चात्‌ वादशाहत्‌ की हेराफेसी से इस परिवार के पुर्ष घूमते 
हुए महाराजा यहाव॑तराव प्रथम के राजल काल में रामपुरा भानपुरा चले आये । 

इस परिवार में भागे उछकर तनसुखदासजी नामक एक बढ़े शरीर और प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हुए। 
पह्मा जाता है क्षि महाराजा होल्कर दी कोर से होने वाली गरासियों की छद़ाई में दे मारे गये। भतएरे 
सुंदरुथाई में महाराजा ने प्रसन्न होकर उनके वंद्ाज के लिए रामपुरा भागपुरा जिछे के झारदा। अगर 
भर जमूगियों रे कुछ भार्मो पर जमींदारी हक इनायत फ़रमावे । इसका सतहब मह 
इन स्थानों की सरकारी भामदनी पर २) सेकद़ा दासी के बतौर आपको मिलते छगा । इसके बाद संदर्द 
१९०६ में १००० बीया जमीन भी आपको जायीर खरूप प्रदान की।. इसके अतिरिक्त भी आपके । 
प्रदर है हुए अबान किये । वर्तमान में आपके वंश्जों को सरकार से इस जागीर के एव में नगद़ी रुपे 
मिटने हैं। इस समय इस परिदार में खजाँवी विजयसितजी हैं! आय इल्दौर स्टेट के निसरपुर नामक 
प्याने पर लम्ीन हैं। जाए सिलनसार और सज्जन स्यक्ति हैं । जहाँर आप अमीन 
पह्ध २ आप दद़े लोकप्रिय रहे। इस समय आपके भतीतर्िह और बहवस्तसिह नामक दो पुत्र हैं। 

५९६ 


शैमची 


लंड संवत्‌ १९१६ में रायचूर भाये, तथा वहाँ से बकरी आये और कपड़े का व्यापार झुछ दिया। भाप 
बढ़े हिस्मतवर तथा व्यापार चतुर च्यक्ति थे । आपने भपने हाथों से ८-१० छाख रुपयों की सम्पत्ति कमाई। 
सम्बत्‌ १९६० में आप स्वगंवासी हुए। भापके भतीजे सेट हू गरचन्दजी भी आपके साथ व्यापार में मदद 
देते थे, उनका भी सखत्‌ १९६५ के करीब स्वगंवास हुआ । हंगरचन्दजी के हजारीसलजी, बस्तीमलजी 
तथा मगनीरामजी हुए, इनमें हजारीझारुूजी, सेठ चत्राजी के नाम पर दृत्तक गये। इनका संतरत्‌ १९३५ में 
सगवास हुआ । तथा इनके पुत्र रूच्छीरामनी सम्मद्‌ १९८४ में खर्गवासी हो गये । सेठ वस्तीरामनी ने 
रासी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है। भाप सम्बत्‌ १९७५ में सवग॑वासी हो गये । 

वर्तमान समय में इस हुटुम्तर में बस्तीरामजी के पुत्र भाईदाननी तथा छष्छीरामजी के पुत्र 
सम्पतराजजी हैं। आपकी दुकान पन्नाजी हूंगरचन्द के सास से ब्याज का काम करती है। यह हुडाव 
बढारी के भोसवाल पोरवाल फर्मो की सुकादस है। हथा बहुत मातवर मानी जाती है। इस दुकान के 
भागीदार सेठ आसूराजी बागरेचा सिवाणा निवासी हैं। आपके परिवार में सेंड भोजानी सीवाणे के 
जामांकित व्यक्ति थे, जापके पौत परझुरामणी संचत्‌ १९४४ में चछारी जाये, तथा कपड़े का ध्यापार शुरू 
किया । संवत्‌ १९६७ में जाप स्वर्गंवासी हुए। आसूरामजी “झासूराम” वहादुरमछ के नाम से कपड़े का 
घरू धयापार करते हैं। भाप समत्दार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बह्दुरमछनी १५ साह के हैं। 


सेट मालचन्द पूनमचन्द लुँकड़, चिंचवढ़ ( पूना ) 

इस परिवार के मालिक खांगण ( पीपाद के पास ) के निवासी हैं।। वहां से सेठ बरदीघन्दजी 
छूँहढ़ संवत्‌ १८५० में हाथवाड़ा ( चिंचवड़ के पास ) भाये और यहाँ दृकान की। इनके भांछचर्दजी 
तथा सगवीरामजी नामक ३ पुत्र हुए। भालचन्दुजी संवत्‌ १९७० में चिंचवढ़ भाये। संवत्‌ ५९६३ में 
ध्षापका ख्गंधास हुआा । सेठ मालचस्दुजी के पूनमचन्दुज्ञी और मीकमचन्दजी तथा मगनीरामजी के 
गूछावचन्दुजी और फादरामजी नामक पुत्र हुए। भोकमचन्दूनी जातिउन्नति घ धामिक कामों में सहयोग 
हेते रहे । संवत्‌ १९७४ सें भापत्ञा सर्गंदास हुआ । इस समय इस परिवार में सेठ गुछावचन्दजी छूँरुदु 
तथा सेठ पूनमचन्दजी के पुत्र रामचन्द्रजी, रघुनाथजी, गणेशमलली तथा सूरजमरुमी एवं कादरामजी के पुत्र 
किद्वानदासजी विधमान हैं । 

सेठ रामचन्दरजी छूकड़ शिक्षाप्ेसी सज्जन हैं। जाप श्री फतेचस्द जैव विद्याउय विंचवढ़ के 
प्रेसीढेन्ट व सजानची हैं। आपके छोटे भ्राता व्यापार में भाग छेते हैं। भाप चिंचवढ़ के प्रतिष्ठित ध्यापारी 
हैं। यह परिवार स्थानकवास्ी आम्ताय का सानने वाला है । 


खजांची 
सेठ प्रेमचन्द माणुकचन खजोची बीकानेर 
इस परिवार वाडे कांधछजी राजपूत पहले देगी कोट नमक स्थान में रहते थे वहीँ थे जैनी बने 
भौर बोहरगत का ब्यापार करने को । ऐसा करने के कारण इनके वैशज कांबर बोहरा कदराये। आगे 
५९५५ 
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सेठ रेख़चंदजी णुकई, आगरा. 





श्री मंगनमक्षजी कोचेट, सदुरांतकम्‌ ( मदास $ कुं० माणकचन्दृजी खजांची (प्रेमचन्द माणकचन्द) वीकाने' 


ओसवाह जाति का इतिहास 


कोचेय मोतीकालगी- आपका जन्म संवत्‌ १९४८ में हुआा। आए धार्मिक अद्ृत्ति करे पुरुष 
हैं। आपसे ढई वर्षों तक मरकापुर योरक्षण संस्था का काम देखा। आप ही के परिश्रप्त से संवत्‌ १९४२ 
में मल्ापुर में स्थानक्यासी सभा का अधिवेशन हुआ, इसकी स्ागत कारिणो के सभापति आप ये । 
आपने उंवतद १९८९ में तमाम सांसारिक कार्यों से निदृत दोकर दीक्षा गृहण की । 

आप के शेष चारों आ्राता भपनी बोदवढ़, खासगाँव, भकतोठा, अमरलेर तथा मलकापुर दुआानों 
का संचालन करते हैं। बरार व खानदेश में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेद मूलचन्दजी के 
पुत्र रतनचन्दुज्ी, भागचन्दुजी, भाउलालजी तथा चस्पाछालजी व्यापार में सहयोग छेते हैं। भोतीठालनी 
है रामणलमी, रिखबदासजी तथा भीमछाठणी और हीराठालजी के कान्तिटालजी, सगनमलजी, अजितनाथजी 
व धरमचन्दुजी नामक चार पुत्र हैं। कान्तिलारुजी ने कांग्रेस आंदोलन में सहयोग छेने के उपलक्ष्य में 
तीन मास के लिये कारावास प्राप्त किया है। 


सेठ मानसत चांदमल कोचेटा, भुपावल 


यह परिवार पव॑तसर ( सारवाड़ ) का निवासी है। इस परिवार के पु्वेन सेठ मानमलणी, 
चाँदमलजी तथा बृजछाढजी नामक तीन आता व्यापार के लिय्रे मुसावल आये तथा छेनदैन का व्यापार 
शुरू दिया । इन्हीं भाइयों के हाथों ले व्यापार को तरक्की मिली। इन तीनों सजनों का सगंवास 
क्रमशः १९८२, ७७ तथा सं» १९७४ में हुआ। कोचेदा तजलालजी के पत्चालालमी व केसरीचन्दुली नामक 
२ पुत्र हुए। इनमें केसरीचन्दजी; मानमलजी के नाम पर दृत्तक गये। सेठ पश्नाझारजी का खगवास 
सं० १९७१ में हो गया। इनके पुत्र कम्हैयाछालजी, चादुसकजी के नाम पर दुत्तक गये । सेढ पन्‍्नालारनी 
के बाद इस दुकान के व्यापार को केसरीचन्दुनी तथा कन्हैयालाकुणी ने भ्यादा बढ़ाया। आपके यहाँ 
बोदवढ़, फैजपुर, वे भुसावल के खेती, भादृत व छेन-देन का व्यापार होता है। तथा आस पास के 
भोसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सेड चौँदुमछज़ी ने बोदवढ़ सें एक उपाक्य बनवाया है। 
इसी तरह अमरनेर के स्थानक में भी आपने सहायता दी। अमलनेर में आपके कई मकानात हैं। 


भी फहेंयालालजी कोचेटा, वणी (बरार ) 


यह परिवार वहू ( जोधपुर स्टेट ) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वव सेठ 
एजारीमलजी कोटेचा लगम ५० वर्ष पूर्व वगी के पास नांदेपेरा नामक स्थान सें आाये। आपका सगवास 
संबद्‌ ९८० में हुआ । आपने संवत्‌ १९५५ के रुगभय बणी में सेठ राममल सगवसल की भागीदारी में 
हवीराहाल हजारीमल के नाम से व्यापर झुरू किया तथा इस ग्यापए में अच्छी सस्मति तथा प्रतिष्ठा पाई | 
भाषड़े पुत्र कन्हैयालालजी विद्यमान हैं। 

सेठ कन्देयालालनी कोचेय की उम्र ३० साठ की है। आप इधर दो सालों से “हीराडक 
हजारीमछ” नामक फर्म से भलूग दो कर "मूलचल्द लोवकरण” के नाम से कपड़ा तथा सराफ़ी का अपना 
छतस््र ब्यापार करते हैं। आप तेरा पंथी भाम्माय के मानने चाठे सण्जन हैं, था शास्त्रों की भच्छी जाने 
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छ 
कोचेटा 
सेठ बुन्दनमत मगनमल कोचेटा, अचरापाकम ( मद्रात ) 

इस परिवार का मूछ निवास जसवंत्ताबाद ( मेढ़ते के पसस ) है। वहां से इस परिवार के 
पूर्व॑|्ष सेह उतनचन्दजी कोचेश छृगभग ५० साह पूर्व सुधार ( गबाएियर ) गये, तथा व्यवहार स्थापित 
किया। आए बढ़े साहसी पुरुष थे। आपने ही व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाय। । आपके चस्दनमल 
जौ तथा कुन्द्नमरजी नामक २ पुत्र हुए। कोचेद चल्दनसकजी का जन्म संदत्‌ १९१३ में हुआ। आप 
प्रथम मुरार में कंद्राकिश् व्यापार करते थे, तथा फिर शिवपुरी में कपड़े का ध्यापार चाल, किया । आप 
संद्रत्‌ १९७८ में तथा आपके पुत्र फतोमलती संरद्‌ १९८५९ सें सवगंवारी हुए । सेड छुल्दृतमछनी कोचेटा 
का जन्म सृंबत्‌ १९३८ में हुआ। आप शिवपुरी सें कपड़े का व्यापार करते रहे। आप धामिक प्रदृति 
के पुरुष थे। संवत्‌ १९५८ में आए खगवासी हुए। आपके पुत्र सगनमछजी झोचेट हुऐ। 

श्री मग्नलालज केचेंट--आंपका जन्म संवत्‌ १९५६ में हुआ। आप मेट्रिक तक शिक्षण 
प्राप्त कर शिवपुरी में सावजनिक कामों में योग देने छो । आप यहां के सरखती भवन के संचालक, 
जैन पाठशारा तथा सेवा समिति के सेक्रेटरी थे। वहां की जनता में आप प्रिय व्यक्ति थे। शिवपुरी 
सै जाप घंवत्‌ १९८० में मद्रास भाये, तथा यहां भापने जैव सुधार छेखमाढा प्रकाशित कर जैन 
जनता में ज्ञान प्रचार किया, इसी तरह एक जैन पाठशाला स्थापित करवाई। यहां से ,३ साल बाद 
कप अचरापाकम ( चिंगनपैठ ) आये तथा यहां बैश्टिंग व्यापार चाल किया। इस समय भापने 
भवाल ( सारवाद ) में लॉकाशाह जैन विद्यालय का स्थापन किया है। आप जैन शुरुकुछ व्यावर के 
मत्तरी और आत्म जागृति कार्य्यालय के सेक्रेटरी हैं। तथा मूथा जैत विद्यालय बहुंदा के सेक्रेटरी हैं। 
आप स्थानकवासी समाज के गण्य मान्य व्यक्तियों में हैं। और ज्षिक्षा तथा समाजोन्नति के दरएुक कार्य 
में बहुत बढ़ा सहयोग छेते रहते हैं। आपके पुत्र आनन्दमलज़ी बाकक हैं। 


सेठ केशवलाल लालचंद क्रोंचिटा, बोदवड़ ( भरुसावत् ) 


इस फसे का स्थापन सेठ रघुवाथदाप्जी ने अपने निवासस्थान पीपछाद (जोधपुर ) से 
आकर एक दाताब्दि पू्व बोदबड़ में किया। आपका परिवार स्थानकवासी आस्ताय का सानने वाछा है। 
आपका स्वगंवास छृयसग संवत्‌ ३३० में हुआ। आपके लालचन्दुजी तथा ताराचन्दजों ामक २ पुत्र 
हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमज्ः संवत्‌ ३९३० तथा ३५ में हुआ! 

सेठ छाकचंदजी कोचेटा--आप बुद्धिमान तथा व्यापार चतुर पुरुष थे, आपने अपनों हुक 
की शासाएं समलनेर, भरकापुर, खामगांव तथा भक्नोल में खोली मौर इन सब स्थानों पर जोरों से आदृत्त 
के ध्यापार कर अपनी दुकान की इ्जत व प्रतिष्ठा को बढ़ाया । संवत्‌ १९८३ में आपका स्वगंवास हुआ। 
भाप़े ३ झा पूर्व आपके छोटे भाई हारएउन्दजी निसंतान स्वयंचासी हुए । सेट लालचन्दजी के 
भूहचम्दजो, मोतीझालती, होराछाडुजी, माणकचादुज़ी तथा सोभागचन्दुजी नामक पाँच पुत्र हुए। 
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औसवाल जाति का इतिहास 


फौज में भण्डारी प्रतापमछती के साथ और बहदे के पास झगड़े में धिधी गुलराजनी के साथ साँढ खींवः 
राजजी गये थे । इन युद्धों में सम्मिछित होने के लिए इनको रतनपुरा का दीवदा भौर एक बावड़ी हनायत 
हुईं थी। संवत्‌ १८९७ में आपका स्वगेधस हुआा। आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौत्र तेजराजजी भी रियाप्तत 
हे साथ छात्जों रुपयों का ढेव-देन करते रहे। जाप छोग जोधपुर के प्रधान सम्पतिशाली साहुकार ये । साँ 
तेजराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रहिद्ध व्यक्ति हो यये हैं। आपका स्वगंवास १९४८ में हुआ । आपड़े 
पुत्र स़राजणी तथा सोहनराजनी हुए। सेठ स्वराजजी ६९५८ में खगवासी हुए। तथा सेड भोहतराइजी 
विदयमात हैं। आता जन्म संवद्‌ १९३८ में हुआा। आपके समय में इस फर्म का न्यापार फैल हो गया। 
तथा इस समय जाप जोधपुर में निवास करते हैं। रंगराजजी के नाम पर अमृतराजणी दत्तक हैं। 


सेठ केवलचन्द भारमल सांढ, वीकामेर 


भगरहवीं शताब्दी में इस परिवार के पूर्व पुरप सेड सतीदानजी मेढ़ता से बोड़ानेर आगे | 
आपके हुइुमचन्दली और हुहुमचन्दुनी के देवलचन्दजी नाम पुत्र हुए। आपने सख्बद १८९० में उपरोक्त 
नाम से गोटाकिनारी की फर्म स्थापित को। । इसमें आपको बहुत सफलता रही। . आप मन्दिर संप्रदाय 
के सजग थे । भाषके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम सदाछुसनी, मानमहजी, इन्द्चचन्दजी, सूरजमलगी और 
प्रमछुखणी था। थाप स्व छोगों का परिवार सवतन्त्र रुप से व्यापार कर रहा है। सेठ मानसढणी बड़े 
प्रतिमादाव व्यक्ति ये। आपदे दिल्ली में अपदी एक फर्म स्थापित की थी लौर जाप ऊेंठों हवरा वहाँ माठ 
भेजते थे। इससें आपको अच्छी सफरता रही । आपके धाविक विचार अच्छे थे। आपका लगवास हट 
गया। आपके क्रेपरीचन्दजी नासक पुत्र हुए। 

परतेमान में सेठ केशरीचन्दजी ही व्यापार का संचालन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस एसे के 
जाप की ओर भी तरक्की हुई। आपने दिहुडी के भलावा करकत्ता हैं सी यही काम करने के डिये 
फर्म छोडी । इस प्रकार इस ससय भोपडी तोन फर्मे चह रहो हैं। आप मन्दिर मार्गीय ब्यक्तिहैं। 
आपका ख्भाव मिल्‍्दसार भौर उदार है। आपने स्थायी सम्पत्ति बढ़ाने को भोर भी क्ाथ्री ध्यात 
र्षा। बीकानेर में कोट दरवाजे के पास वाट कटछा भापही का है । इसमें करीब )॥ छांख रुपया 
खच हुआ। इस सम्रय आपके कोई पुत्र नहीं है! 


विन नजलन-म-म-मम-म-म-म. 


भायू 


भू गैल की उताति--कहा जाता है कि रतनपुर के राजा ने माहेश्वरी बैदय समा के राठो 
गैय भाभूजी नामक घुरुप को अपना खूजांदी मुकरर किया । जब राजा रहनसिहजी को सांप नें रा, 
भौर जैनाचार्य्य जिनद्ततसूरि ने उन्हे जीवनदान दिया । तब राजा अपने सन्‍्त्री, खज्ञांची आदि सहित जैन- 
परम भंगीकार किया। इस प्रद्मर खजांची भामूजी की संताने “साथ” नाम से सस्दोधित हुई । 
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सांढ 


कारी रखते हैं। बणी के ओोसवाउ समान में भाषका परिवार नाम्ाह्नित समरप्ता जाता है। आपके पु्र 
लोगकरणनी तथा मूलचन्दनी हैं। 


सेठ पतन्चालाल ताराचेद कोर्टेचा, वी (बरार) 


इस परिवार का निवास बहू (मारवाद ) है। देश से सेढ ताराचन्दजी कोटेचा कृगसग ३० 
सार पूवे नाँदिपेरा भाये, तथा वहाँ से वणी आकर सेट “हीरालाछ हजारीसक ” फर्म पर कार्य किया । इधर 
श्षाप १९ साछों से कपड़ा तथा सराफ़ी का अपना घर व्यापार करते हैं। आपका जन्म संदत्‌ १९३५ में 
हुआ। आाप वणी के मोसवाल सुसाव में प्रतिष्ठित सेजन हैं। तथा मिदनसार एवं समझदार ध्यक्ति हैं । 
क्षपके पुत्र दालचन्दजी क्रोटेचा का जन्म सं० १९५९ में हुआा। भाप भी ततपरता से ज्यापार में भाग 
छेते हैं. तथा उत्साही युवक हैं। 

सेद ताराचन्दुजी के भतीमे काट्रामजी कोटेचा सेठ “होराछ्क हजारीमह” नामक फर्म के ३० 
पाल से भागीदार हैं। भापका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ है। जाप होशियार तथा सदन ध्यक्ति हैं। 


७ 
स्क्ढ़ 
« सांढ गौत्र की उपाति--कह्य जाता है कि संवत्‌ ११७५ में सिद्धपुर पाटण में जगदेव नापक 
एक राजपूत सरदार निवास करता था। इसके सूरजी, संसजी, सॉँवलजी, सामदेवजी भादि ७ पुत्र हुए। 
इनको आयाय॑ ऐमसूरिजी ने जैन धर्म का प्रतिबोध दिया । सांवलजी का बढ़ा पुत्र बढ़ा मोटर ताजा था अतः 
इनको पाटण के राजा सिद्धराज से “संड सुसंढ” कहा । फिर इन्होंने राजा के भरस्त सांद को पछाढ़ा, इससे 


इनकी पढवी सांढ हो गई और आगे चलकर यह सांठ गौतन्न हो गईं। इसी तरह जगदेव के अन्य पुत्रों से 
सुखाणी, साछेचा, पुनम्ियाँ भादि शासाएँ हुई । 


सांह तेजराजजी का खानदान, जोधपुर 


इस परिवार के पूज सांढ भयोतीदासभी मेदते में रहते थे । इनके पोन्र शोभाचरदमी 
( निहाठचन्दजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आाकर अपना निवास वनाया। इनके पुत्र खींवराजजी हुए । 
विक्रम की अठारहवी शताव्दि के मध्य कार में इस परिवार का व्यापार बहुत उच्तति पर था। महाराजा 
बध्तसिहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का ढेन-देन का बहुत सम्बन्ध था। टेट के बाइसों 
परगनों में इनकी दुकाने थीं। इन दुकानों के लिये जोधपुर महाराज वस्तसिहजी विजयसिजी तथा 
सानसिहजी ने इस परिवार को कस्टम की माफ़ी के परवाने बण्शे, तथा अनेकों रुकके देकर हस खानदान 
के गौरव को बढ़ाया । 

सांढ खींवराजजी, सिंघवी इन्दृशज्जी के साथ पुक युद्ध में गये थे। इसी तरह डीठवाने की 

च९९ 


दाल जाति का इविह्नत 


हासिल की । आप प्रतिभाशाली युवक हैं तथा भात्मावन्द्‌ मैन हाई स्कूल कमेटी के मेस्बर हैं । आपके छोटे 
वस्धु बाबू ज्ञानदासजी ने सन्‌ १९१८ में बी० ए० सन्‌ १९३० में एम० एस० सी० तथा १९३३ में 
एल० एल० वो" की ढिगरी प्राप की । आपका स्कूली जीवन बहुत प्रतिभाषुर्ण रहा है। आप एफ० ए० 
तथा एल० एल० थी की परीक्षाओं मैं सारी पंजाब युनिवर्सिदी में प्रथम भाये । इसके लिये आपको 
गोब्ड तथा सिल्वर मेडल भी मिले । आप भाक्मानन्द जैन हाई स्कूछ के भोल्ड वॉयन ऐसोसिएशन के 
प्रेसिडेंट हैं। और भी भापका जीवन बहुत अनुकरणीय है। आपके छोटे चंधु बाबू सागरचन्दजी बी* 
ए० के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका भो स्कूली जीवन बहुत उब्बर है। कई विषयों में 
भाप युनिवर्सियी में प्रथम रहे हैं। आपकी थोग्यताओं का सम्मान गवर्नमेंट ने सॉटिफिरेट देकर किया 
था | इनसे छोदे सुमेरचन्दजी, गुजरावदाछा गुरकुछ में पढ़ते हैं। 

ढाल हरिचन्दजी यहा के पंच हैं। आपके टेकचन्दजी तथा दीवानचन्दजी नामक २ पुत्र हैं। 
इसी प्रकार लाल मुकुन्दीलालजी के पुत्र दीरचन्दुनी तथा इन्द्रसेनमी के पुत्र प्रेमचन्दजी हैं।- 


लाला मसानियामल आलूसल भाभू, अम्बाला 
इस खानदान का सूछ निवास स्थाव थनौर है। इस खानदान में लाढा बहादुर्मरजी के पुत्र 
मसानियामछनी हुए । इसका संवत्‌ १९४० में स्वगवास हुआ। आपके पुश्र आदमहजी पंंवत्‌ १९९४ 
में सगेवासी हुए। बोलती के शा छमूमठमी राठा धर्मचन्दज्ञी तथा छाहा पृंतताढजी नाम 
तीन पुत्र हुए। ॥ 
जाल छल लगी मामू--आपका जन्म संंबद्‌ १९१४ से हुआ। जाप अखाहा के 
प्रतिष्ठि पपक्तिहं। तथा अम्बाठा स्थानकबासी समाज के चौकी हैं। गवर्माद की ओर 
' से भी भाप बाजार चौधरी रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशाठा के भी आतरेरो सुपरि्टेप्ेण्ट रहे हैं। 
भापने अपने नाम पर अपने भतीजे लक्ष्मीचन्द्जी को दत्तक ढिया। बाबू टब्मीचन्दजी स्थानक॒वाती 
समान के सुस्य च्यक्तिहें। आपको यध ५० साझ की है। आपके पुत्र रामलाछजी, चिरंजीटालमी, 
जयगोपारजी, विपरत्पसादजी तथा जुगलकिशोरजी हैं। इनमें ठाछा रामझाढजी तथा चिएंनीजाएजी 
उत्साह युवक हैं, तथा स्थानकवासी सभा और जैन युवक संदल के कामों में अग्रणण्य रहते हैं। परे 
पढ्ों “महानिषामर भादूसर” के नाम से वैडिंग, बजानी, स्वे्ही तथा सराणी व्यापार होता है। 
छा रंतलाहजी-आप बढ़े धर्मातमा तथा समाजसेवी पुरुष थे। संवत्‌ १९६३ में ४० साझू की 
उम्र में बाप स्वांवात हुआ। भापके वाबूरामनी तथा प्यारेखालजी नामक ३ पुत्र हुए। छाठा बाबूडात 
थी का जन्म संबत्‌ १९४८ में हुआ। जाप, क्षम्बाता स्थानकवासी पंचायत के सेक्रेटरी तथां गर्म 
की ओर से असेस्र हैं । पंजाब स्था० जैन कानफेंस के सेक्रेटरी भी आप रहे थे। इस सम्य उसझी प्रवस्वक 
फसेदी के मेम्चर हैं । आपके पुत्र देकचलुजी तथा पारसदासजी हैं । आपड़े यहाँ सूत दरों तथा 
मह्धिग व्यापार होता है। छाल प्यारेहारुजी शी यही व्यापार करते हैं । इनझे पुत्र रोशनशछझती, 
समखुमारजी तया प्यामधुन्दरजी हैं । ह 
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लाला जगतूपलजी भाभू का खानदान, अम्बाला 
यह परिवार मन्दिर मार्गीय आज्नाय का सामने त्ाछा है। आप मूछ निवासी धबोर हे हैं, भरत 
एवं धनोरिया नाम्त से मशहूर हुए। इस खानदान में छाला सुचनम्ररुजी के छाज जेहुमछणी, राछ 
भागवानदासजी, छाछा जयवूमलजी तथा छाला रुलियारामली वामक ४ पुत्र हुए। 
डाला जगतूपत्रगी--आपका जन्म सन्‌ १८७३ में हुआा था। अम्घारा की “बात्मानस्द जैनगंस” नामक 
सुप्रसिद्ध विदिहग आंपही के सतत परिश्रम से बनकर तयार हुई। आए यहाँ की स्कूछ कमेटी के प्रधाव थे । 
आपने क्षम्बाला की छोकह संस्थाओं तथा पंजाब की जैन संस्थाओं को काफ़ी इसदाद दी। अपनी झलु' 
समय में आपने करीब तेरह हजार रुपयों का दान किया। इस प्रकार प्रतिष्ठापूषंक भीवन बिता कर 
सन्‌ १६२६ में आप स्वगंवासी हुए। आपके स्मारक में यहाँ एक “जातूमऊ जैन जौषधारय” स्थापित 
है। इससे हजारों रोगी छाम उठाने हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें छाढा सदासुखरायनी, लाढा मुज्नीछाकूणी 
के साथ और राह नेमदासजी बी० ९०, छाठा रतनचंदूजी के साथ व्यापार करते हैं। 
लाजा नेभीदासजी--आपका जन्म संबत्‌ ३९३३ में हुआं। आपने सन्‌ १९२६ में बी० ए० 
पास किया । आप भात्मानन्द जैन सभा पंजाब के ऑपरेरी सेक्रेटरी व जैन हाई स्कूल अम्वार की कमेटी 
हे मेग्वर हैं। इसे भरावा भाप गुजरागवाला गुरुकुछ को कमेटी के मेम्बर, भग्याला चेम्बर ऑफ कामसे 
के डायरेवटर, शक्ति एन्दयूरेन्स कापनी के दायरेवदर, जैन रीढिंग रूम भ्म्वादा के प्रेसिडेप्ट, जगदूसछ 
औषधालय है मैनेजर तथा हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी के मेम्बर हैं । कहने का तालपय यह कि भाप प्रतिभाशाली 
व विचारक युवक हैं। छाझा सदासुसरायजी के पुत्र केसरदासजी, मुत्नीहारुजी के पुत्र भोमप्रकाशजी, विमद- 
भकादाजी, चम्रतसाल्री तथा घमचन्द्जी सौर रतनचन्दुजी के पुत्र फीरोजचन्दुजी हैं। 


लाला दौलतरामजी भाभू का खानदान, अम्बाला 


यह खानदान मन्दिर भान्नाय का उपासक है। इस खानदान में लार्छा फग्यूमलजी के खाल 
दौकतरामजी, पस्तावरमलजी, चुलाकामछणी तथा शादीरामजी नामक ४ पुत्र हुए।... 
लाला दौहतरामजी--आपका जन्म संवत्‌ १९१५ में हुआ था। आप बढ़े नामी भोर प्रतिद्ध 
पुरुष हुए। कपने ही पहले आत्मारामजी महाराज के उपदेश को स्वीकार किया था। आपने अपने जीवन 
के अंतिम १० साल हस्तिनापुर तीथ की सेवा में लगाये, तथा उसकी बहुत उन्नति की। इस काम में 
आपने हजारों रुपये अपने पास से छगाये। संवत्‌ १९८१ में आप स्वगंबांसी हुए । आपके गोपीचंदजी 
मुझुन्दीणाकत्ी, ताराचंदुजी, हरिचन्दुजी, इस्सेनजों नामक ५ पुत्र हुए । 
लाजा गोपीबन्दजी--आपका जन्म संवद्‌ १९४२ में हुआ। जापने गवर्नसेंट की सर्विस व यंवई 
में व्यापार कर सम्पत्ति उपानित की । आपने अपने पुओ्लों को उच्च शिक्षा दिखने का काझ्ी दक्ष दिया है। 
साप श्री आापमानन्द जैन हाई स्कूल की सैनेंलिंग कमेटी के सदस्य तथा भात्मानंद जैन सभा के मन्छ्री हैं। 
भापके ५ पुर हैं। जिनके नास बाबू रिखबदासजी, ानदासजी, सागरचन्दजी, सुमेरचन्द तथा राजकुमार 
जी हैं। छाठा रिखबदासजी ने सम ९२७ में बी० ए० तथा १९२३ में एुलु० एल० वी० की दिगरी 
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| 
छिगे 
लाला जयदयाल शाह गुराताशाह लिगे, सियालकोट 


यह खानदान स्थानकबरासी आज्ञाय का है। तथा कई पीढ़ियों में इयालपेट में निवास 
करता है। इस खानदान के बुजुर्ग छा गण्डामलजी के पुश्र दीवानचंदजी और पौत्र अमीचन्दनी हुए । 
टाटा अमीरचंदशाहनी के गोविंदरामशाहनी, गंगारामशाहनी तथा मुकन्दाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें 
यह परिवार छाहा गंगाराम शाहनी का है। 

लाहा गंगाराम शाहजी--आपका जन्म संवत्‌ १८९० में हुआ। आपने सियारू कोट में एक 
कागज का कारखाना तथा सूसी का कारखाना खोछा था। आपका अपने समाज में बढ़ा सम्मान थां। 
संवत्‌ 4९५४ में आप खर्गबासी हुए। आपके जयदयारू शाहजी, गुरांताशाइजी, चूनीशाइजी 
देवीदयाज्शाहजी तथा हरदुयार्शाहजी नामक ५ पुत्र हुए। आए सब वंधुजन सम्मिलित रुप में व्यापार 
करते थे। तथा सियालकोट के प्रसिद्ध बैंकर भाने जाते ये। इन भाइयों मे लाला देवीदयार शाहनी 
सौजूद हैं। छाल जयदयाउशाहनी के पुत्र खजांदीशाहजी तथा गुरांताशाहनी के पुत्र शादीकाछजी मौजूद हैं 

लाला झगाचीशाइजी--अपका जन्म संवत्‌ ३९४५ में हुआ | आप सियाल कोट के जैव समान में 
प्रतिष्ठित सजन हैं। तथा डिस्ट्रव्ट दरवारी हैं । यहाँ के सैंट्रल बैंक के दायरेकदर तथा कोर्ट के अर्सेसर रहें । 
आए पंजाब जैन संघ के खजांची भी रहे थे। कहने का सतरूव यह है कि आप यहाँ के मशहूर भादमी 
हैं। आपके पुत्र नगीवाहारजी सराफ़ी व्यापार करते हैं तथा शेष भद्नहारुबी, सिकन्द्रपालनी, कृष्ण 
गोपारजी, तथा सुदृशवजी है। लाज शादीछाढुजी अपने चचा खजाची शाही के साथ “जयद्याल शाह 
गुराता शाह” के नाम से वेंकिंग तथा मनीलेंडिंग का व्यापार करते हैं। आपके जुगेन्तुपाल तगा मबोहर 
पाठ बामझ २ पुत्र हैं। 


लाला काकृशाह जीवाशाह लिगे का खानदान, रावलपिंडी 


इस खदान के बुजुर्ग छाछा हरकरणशाहजी के, रामसिंहजी, छालुशाहजी, मन्नाशाहजी, 
भोलाशाइजी तथा ठाकरशाहजी नामक ५ पुत्र हुए । उनमें छाछ्ा मन्नाशाहजी के क्राइुशाहजी, 
डोणेशाइजी तथा प्रेमाश्ाइज्ी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें प्रेमाशाहजी मोजूद हैं। 

डोज फामूशाहजी का खानदान--आपका जन्म संदत्‌ ९१३ में हुआ था। आप बढ़े सादे भर 
पुराने उयालों के सजन थे । आपने करीब ६० साझू पहिले कपड़े का रोजगार झुरू किया | संवर्त १९४२ 
में आप तीनों भाइयों का रोजगार जकूय २ हुआ ।संवत्‌ १९७६ में आपका स्वग॑वास हुआ। आपके 
छाला अर्मचंदूजी, रात रादूशाहनी, छाल उत्तमचन्दजी तथा लाझ फड्टीरचन्दजी नाप्षक ४ पुत्र हुए। 
शह्ष भर्मीचंदज्ी की याद दाश्त बहुत ऊँची है। आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुआ। इस दुडान के 
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लाला बाबूलाल बंप्ौलाल भाभू, का खानदान, होशियारपुर 
,. ईंस खानदान के लोग इवैताम्बर जैन स्थानकवासी आश्वगाय को मारने वाले हैं । इस खाददान 

के पूंज पहले धाण्डा ( पंजाब ) में रहते थे। वहाँ से छाछा किशवचंदुजी होशियारपुर भाये। आपके 
ढाझ पोगूमलजी, धूमामरुजी तथा गनपतरायजी नामक दीन पुत्र हुए। इस खानदान में छाला फ्ीगूम्ल 
जी मे व्यापार भौर बैड्टिय का काम झुरू क्रिया । तथा इसकी खास तरक्की छाला फोगूमलनी के पुत्र छाल 
चूकामरुजी ने की । उस समय यह खानदान होशियारपुर में बिजिनेस की दृष्टि से पहछा सादा जाता था 
और धव भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। छाछा फ्रोगूसठ्जी के तीन पुत्र हुए छाढा पिण्डीमलजी, चुकामरुजी 
तथा गोविद्मणणी । इतमें से यह परिवार छाछा चूकामछत्ी का है। 

लाला चुकामरजी के दो पुत्र हुए छाढा कब्दैयालाजजी और छाज रत्छुसलजं। । लाला कम्ध्या 
हारी के शारा बाबूमठजी एवं छा बंशीाछजी नामक दो पुत्र हैं। छात्ा बाबूसलजी के बनारतीदासजी 
गा एवं रतनलारगी नामक तीन पुत्र हैं। छाछा बनारसीदासजी के हित कुमारती वामक पुक 
पुत्र है। 

हाढ़ा बेशीलाइजी--भाप होशियारपुर की मोसवाल समाज में बढ़े अतिठत व्यक्ति माने जाते हैं । 
भाप यहाँ भी स्थुनसीपाडियी के कमिश्तर सी रहे है आप होशियारपुर को स्थानकवासी सभा के प्ेसिडेंट 
मी हैं। आप वेहिंग का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मदनहाकुजी ने एफ" ए० तक शिक्षा पाई है 
तथा दिनेशकुमारजी ए० ए० का धध्ययन करते हैं। तीसरे महेल्वहमारनी हैं। 


लाला शिब्यूमल बजीतामल का खानदान, मलेर कोटला (पंजाब) 


दस खानदान के लोग मैन श्वेतास्वर स्थानकवासी सम्यदाय की मानने वाले सजन है। इस 
इस परिवार में छाढा इन्द्रसेबनी हुए । आपके पोछमलणी, रोडामलजी, छौदागरमछजी एवं ह्वीरामठजी 
नामक चार पुत्र थे । इसमें से यह खानदान छाडा रोढामछजी का है। छाछा रोडामलजी का खगवास 
संबत्‌ १९१४ में हुआ। आपके झाछा शिमूमलणी एवं लाहा ज्योत्मिलजी नामक दो पुत्न हुए। छाए 
शिभूमछजी का उत्म संवत्‌ १९०१ मैं हुआ। थे इस खानदान में बढ़े नामी ध्यक्ति हुए हैं। आपका संबंध 
१९८७ में स्वगंवास हुआा। आपडे लाला वजीरामलजी तामक एक इत्र हुए। जा ज्योतिमिटजणी का 
जन्म संवत्‌ १९१६ में व स्वगंवास संवत्‌ १९७५ से हुआ। 

राह वजीरामछणी का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ। आपके भमरचन्दजी एवं करमचंदजी 
ताक पुत्र हैं। छा अमरचंदगी का जन्म संबत्‌ू १५६० तथा करमर्चदनी का संबत्‌ १९३२ में हुमा । 
भापे दोनों भाई इस समय अपनी फर्म का कारबार देझते हैं। आपदोनों बढ़े सजन हू। छाठा अमरंद 
जी के शानबंदूजी एवं फूलर्ंदजी नामक दो पुत्र ैं। इस परिवार के छोग मढेर कोट्झ वी ओलवाल 
समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं और आप यहाँ की विरादरी के चौधरी हैं। छाढा ओ्ोतिसहजी के इत्र 
लाहा मूहामरूजी अपना खतंत्र व्यापार करते है। इनके चंदनदासजी, बनारसीदासली एवं रतनसंदजी 
गोसक तीन पुष्र हैं। न्‍ 
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उन्‍न्‍रदनााण- 


स्व० लाता डोडेशाहजी लिगे, रावकपिण्डी 





लाता उत्तार्चरजी जिन (एस, एस, का हुशाह एंड सव। रावजञपिंडी,.. लाला काशोशाहजी (लिंगे (काशीश्ाह मैयाशाह) रावक्षपिडी, 


औसबाल गाहि का इतिहास 


नामी समन्ली जाती है। आपक़े पुत्र प्यारे्ालजी 3, /, में पढ़ते हैं. तथा दूसरे हीगहालजी तिताख 
में हिस्सा छेते हैं। यह परिवार स्थावकवासी आाज्नाय का है । * - 

लाला निहालशाहनी के हजारीशाहजी, करम्ंदजी तथा धनपतचंदजी नामक ३ पुत्र हुए। 
इनमें करमचन्दशाहजी मौजूद हैं। आप सराज्ी तथा साहुकारे का काम करते हैं। आपढ़े पुत्र वनारसी 
दासजी तथा कस्ूरीलालजी हैं। राह हजारीशाहजी के पुत्र नानकृचंदुजी तथा धनपतचंदुजों के पुत्र 
फपूरचंदनी तिजारत करते हैं। वानकचन्दु्ी के पुत्र किशोरीलालजी तथा शादीलालमी हैं । 


लाला मय्यालाल कार्शाशाह लिगे, रावल्पिंडी 


इस खानदान के बुर छाछा जीव/शादजी ने ६० साल पहिछे कपड़े का रोजगार शुरू किया। 
भाप जैन बिरादरी के चौधरी थे । इनके मय्याज्ाहजी तंथा गोविन्द्शाहजी नामक दो पुत्र हुए । सस्या- 
शाहजी संवत्‌ १९६१ में स्र्गवासी हुए। आपके पुत्र छाला काशोशाइनी भौजूद हैं। आए जाति 
सेवा के कामों में बढ़ी दिलूचस्पो लेते हैं। जैन यंगमैन एसोसिएशन, बारुदियर कोर और जैन प्रकाश 
समा में भाप प्रधान हैं। अजमेर साध सम्मेलन के समय आपने सत्याग्रह क्रिया भा। आप रावरूपिंडी 
पौज्ञाला की च्यवस्थापक कोरी के सेस्तर हैं। आपके यहाँ कपड़े का ब्योपार होता है। 


मंबिहानी 
शाला सावनशाह मोतीशाह मनिहानी का खानदान, ( सियालकोट ) 
उह खानदान स्थानकवासी रुस्पदाय का सावने वाद्य है। इस परिवार का खास गिवास 
स्थान सियालक्ोट का ही है। इस परिवार के वेज ताला रामजीदासजी के पुत्र छाठा मंग्रलशाइजी, 
पौच्र बहाहुरशाइजी हुए । , छाल बहादुरशाहजी कै रुल्दृशाइजी; मुश्ताकशाइजी और गुलाबशाइजी 
नाम्रक पुत्र हुए । छाल रुल्दूशाह के परिवार -में छाल खुशीरासजी प्रसिद्ध धर्म कक्त थे। आए 
भशहूर व्यक्ति थे । संंबत्‌ १९७० में भापका सखगगवास हुआ! छाला मुस्ताकशाहजी के छाहा सावंत 
शाईजी तथा रामचन्दुजी नामक दो पुत्र हुए। : 
जहा सावनशाहजी--आपका जन्म संबंत्‌ ३९२७ हें हुआ। ,आप इस समय इस पसिर 
में बयोइद्द सज्जन हैं। आपने ब्यवसाय में हजाएों छाद्धों रुपये उपाजित किये । आपकी जवाहरात के 
के ध्यापार में वदी बारीक दृष्टि है। जाए यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं। 
जिनके सात क्रमशः दीपचन्दुजी, मोतीछालजी, पत्नाछाउत्री, सुंशीरामजी, हीराछालजी, हंसरानजी तया 
गेशनललजी हैं। राय दीपचन्दजी संवद्‌ १९५८ से अपने पिताजी से अलय व्यापार करते हैं। 
आपके इस समय मुन्नीदारजी और सुदशनकुमारजी नामक दो पुत्र हैं। 
६०६: 
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व्यापार मैं आप परिश्रम पूर्वक साग छेते हैं। आपके पुत्र अमरवाथज्ी वेमनाथजी तथा गोरसबायजी हैं। 
भाप तीनों भाई व्यापार में भाग लेते हैं। छाठा रादूज्ाइजी संदत्‌ १९८८ में गुजरे। आपके पुत्र 
मुकुदरारुजी, सरदारोलालजी तथा शोरीछालजी अपना सततंत्र व्यापार करते हैं। 

लाहा उत्तमचन्दगी--आपका जन्म संवत्‌ ९३८ में हुता। आप रावरूपिंदों के मैन समाज 
में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने सन्‌ १९२० में कृन्याशाला को एक साल का खर्च दिया। तथा इस पाठशाला 
की बिदिदग बनवाने में २ हजार रुपये दिये । इस समय आप जैन सुमतति मित्र मंडल के सभापति, वजाजा 
एसोशिएसन फ्रे वाइस प्रेसिडेंट तथा जैनेस्द्र गुरुकुछ पंचकूा की प्रबंधक कमेटी के भेखर है। भाप बढ़े 
शांत, समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन हैं। आपके छोटे भाई फ़कीरचंदगी आपके साथ ध्यापार में भाग 
छेते हैं। छाल उत्तमचन्दुजी के छारुचन्दुजी, चिमवलाढजी तथा रोशनलालजी नाम ३ पुत्र है। इवमें 
रोशनलाउनी एफ० ए० में पढ़ते हैं। शेप च्यापार में भांग छेते हैं। फड्ीरचंदजी के पुत्र वकरीजचंदजी 
भी एफ (७ में पढ़ते हैं। इस कुटम्ब्र की २ कपड़े की हुकाने मन्नाशाह काकूशाह के नाम से रावरपिंडी 
में हैं इसके भरावरा एक दुकान अद्धतसर में भी है। पंजाब प्राल्त के मशहूर खानदानों में इस परिार 
की गणता है। । 

लाता डोडेशाहजी का खानदान--आप बिरादरी के मुखिया तथा बहादुर तबियत के पुरुष थे। 
संबद्‌ ३९८० में भापका स्वगवास हुला आपके पुत्र छाछा जीवाशाहसी हैं। 

लाहा जीवशाइजी--आपका जन्म संवद १९४३ में हुआ। आपका स्वभाव बढ़ा मिल्वसार है । 
आप दिरेर तवियत और गुप्तदानी संब्जन हैं। रावहपिंढों के जेन समान में आप मशहूर व्यक्ति हैं। 
भापड़े यहाँ डोढेशाह जीवाशाह के नाम से कपड़े का व्यापार "होता है। आपके पुत्र छादचन्दजी का संवत्‌ 
१६९५३ मे खर्गवास हो गया। आपने जैनस्् गुर्कुछ पंचकूछा को ३ हजार तथा जेन सुमति मित्र मंढर 
को सात सौ रुपये प्रदान किये हैं । 


जाला गोतेशाह काशीशाह लिगे, जम्बू ( काश्मीर ) 


इस खानदान के बुजुर्ग छा दयानतशाहनी को कारसीर महाराजा गुलाव्सिदजी ने तिजारत 

करने के लिए दृस्जत के साथ जम्दू में बुझाया । तथा मकाव और हुकात की जगह दी । आपने सराफ़ी 

व्यापार चालू किया। आपके पुप्र छाठा दूँगाशाहजी भी सराफ़ी व्यापार करते रहे । इनके छाढा निद्वाठा 

शाहजी तथा तोतेशाहजी नामक २ पुत्र हुए ! इन दोनों भाइयों ने व्यापार में तरकी प्राप्त कर रियाया तथा 

दर में हश्जत प्राप्त की । आप दोनों का काखार ४० साझ पहिले अलय २ हुआ। लाडा तोपेस्तादनी 

का समंगास २० साझ पूर्व हुआ। भाप उम्र भर म्युनिसिपेलेदी के मेर्यर रहे । आपके पुत्र छाल 
बाशीराम शाहजी विद्यमान हैं । हि 

लाबा क़ाशेराम शाहजी--आपका जला संवत्‌ १९३९ में हुआ। आपका विरादरी तथा राम 

दरार में अष्छा सन्‍्मान है। आप २० साहों से जम्बू स्युनिसिप्तिपेलेटी के मेखर हैं। आपके या 

"तेततेशाह काशीश्ाह” के नाम'से बेंकिंग व्यापार होता है, तथा यहाँ के म्यापारिक समाज में आपकी फर्म 
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इन्यूरंस कपनी हि" के डायरेक्टर हैं। भोप बहूतोद्ार भौर दिया प्रचार के कामों में पहुत भाग ऐते हैं । 
आपढे छोटे भाई सूरतरामजी कॉहेज में तथा दीपचलजी होई स्कूछ में पढ़ते हैं। 

ला मित्रसेनरी के बंढे पुत्र अमौचन्दजी--कपका जन्म संवत्‌ १९४२ का है। भाप पहले यहाँ के 
स्युनिसीपछ कमिश्षर रह छुडे हैं । आपड़ी यहाँ पर बहुत बड़ी जमीदारी है। आपके रिजबदासजी,रोशनलाडजी 
भमरनाथजी नामक तीन पुत्र हैं। छाला बसंतालालजी ने अपने भाई छाछ्ा पतन्नाठालणी की मदद से 
मिह्टीरामे एक विश्ञा मैन मन्दिर वनवाया है। यह खानदान यहाँ वढ़ा प्रष्ठित और रईस साना जाता है। 


लाला चेदराम नरावाराम मुनिहानी, जुगरावों ( पंजाब ) , 


यह परिवार स्थानकबासी आम्नाय का सानने बाला है। इस खानदाव के पुरुष राझ चेतराम 
जी के यहाँ रपे समय से पसारी का होता जाय है । आपका खर्गवा्त हो गया है । आपके छा 
नरातमरामजी तथा मुनीटारुजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। भाप दोनों भाँदे अच्छे कोमों में सहायता 
देते रइते हैं । छाछा नरातागमजी के यद्दाँ चेतराम नरातमराम के नाम से पसारी का व्यापार होता है । 
शब् मुनीरालपी जैन प्रचारक सभा के सनाब्नी हैं। बाप गुस्कु में बारी देतेहें । आपके यहाँ जावकीराम 
बारकाम के नाम से विसाती का व्यापार 'होता है। ह 


जमजम-क+का 
हे 
ऐड 
है 
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हा 
लाला मुन्नौलाल मोतालाल तँतेड़, अमृतपर. 

इस परिवार का सास निवास लाहौर है। वहाँ से ७५ साल पहिले लाझ मेद्सलजी अमृतसर 
भाये | यह परिवार स्थानकबासी आस्माय का मानने वाठा है। छारा मेहमछजी ने जनरल भर्चैंटाइज़ हे 
ध्यापार में धच्ठी सफरता पाप|्त की । आपके पुश्द लाझा माहताव शादजी का जन्म करीद संबत्‌ १९०३:४ में 
एुआ। असतसर फे भोसवाल समाज में भाप प्रतिष्ठिधन सज्जन थे । जाति विराकी के कर्मों में आपको 
साईं ययनदार मानी जाती थी। आपने अपने व्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया। संवत्‌ ३९५१ में 
आए स्थांगात्ती हुए। आपके लाछा मुन्नीटालनी, छाछा मोटीझलजी छाठा भीमसैतली तथा शांत 
एंमराजज नामऊ ४ पुत्र हुए । 

दाएय पुरीकञावक, मेपतीलालजी--आपका जन्म क्रमद्ः संवद्‌ १९४७ तथा संवत्‌ १९४५ में 
हुआ।। आपने अपने प्यापार को काफ़ी तरक्की पर पहुँचाया है। आपके दोनों छोटे भाई भी व्यापार 
में आपके साथ भाग ऐसे हैं । आपने अमृतसर में अपनी ३ आरायें फेँध्ी कपड़ा, होयजरी तथा मनिद्वारी 
है भोश स्पयाद के लिए पोती है । आप डिलायत से दायरेफ्टर कपदे का हुम्पोट करते हैं। 
टन रतरपन्‍्ट इरअमराय डी गोडद्षाणा में भाप मागीदार हैं। शाला सुत्नीटाल्जी भी सोहनढाठ जैन 
भगायान्य के शोपास्यक्ष ई। तथा धार्मिक और जातीय कार्मो में दिज्चस्पी टेते रहते हैं। आप स्थातक 
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मनिदनी 
लाला दीपचन्दनी को छोड कर शेष सब भाई सम्मिलित काम काज करते हैं। मोतीछालजी 
स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के छंरक्षक ( 70) ) तथा इसझी क्रार्य-झरिणी सम्रिति के सदस्य हैं। 
लाला सुंशीराजनी प्रायः सभी सा्वेशनिक कामों में साग छेते रहते हैं। आप वर्तमान में महावीर मैन 
लायभ्रेरी की एक्सरीक्यूटिव के मेम्मर, दिस्टरिक्ट दुरवारी तथा 68 03800986 0 ॥60 0088 
0५०४9 हैं। छाडा मोतीलाढुजी के जंगीलालजी, भनोहरठछपो, शादीलालजी, कपूरचन्दुजी एवम्‌ 
छोटेछाउजी नामक पाँच पुत्र हैं, छाढा पन्चालाछजी के धांतिछालजी चेनछाढजी, देवराजजी एचम्र विमलकुमार 
जी मामऊ घार पुत्र हुए, लाला मुन्शीरामजी के कुनगराजजी एवम परतसनरालजी नामक दो पुत्र हैं । छाला 
हीराढाठमी के दर्शनकुमारनी तथा सुदीशकुमार जी और लाठा हंतराजनी के बच्छरानजी, जगमोहमजी 
एवम्‌ बाबूलारजी नामक पुत्र हैं । 
यह परिवार सियालकोट की ओोसशल समाज में बढ़ा प्रतिष्ठित भाना जाता है। इस परिवार 
की सियालकोट में मेसस॑ सावनश्ञाह मोतीश्ाह के नाम से प्रधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो शाखएँ 
हैं। इन सब फर्मों पर सराक्ी तथा, बैंकिंग व्यापार होता है । 


श्री हंसराजजी मनिहानी का खानदान सिट्टोरा ( पंजाब ) 


इस खानदान का सूल निवासस्थान सिरसा ( हिसार ) का है। हाँ से उठ कर यह खानदान 
सि्दौरा ( में भाकर करीद सात भांठ पुइत पहले आावाद हुआ। यह परिवार मैन ्रवेतास्थर 
मन्दिर मार्दोव आम्ताय का सानने वाछा है। इस परिवार में छाठा जोंकरीमलजी, दयारामजी और 
मौजीरामजी नामक तीन भाई थे । जाठा मौजीरामजी बढ़े वहाहुर, दिलेरजंग भौर पराक्षमी थे। आपने 
कई छड्ठाइये ढढ़ीं थी। लाला जोंकीमरती के छाका इयामढाढूमी मामद एक पुत्र हुए। आपने इस खानदान 
की जमीदारी और नाम को बढ़ाया । आपके लाला मेमदाहजी और छा नेमदासजी के हीराढालजी,चदती* 
मछली और हाकमरायजी नामऊ पुत्र हुए ।'इस खानदान में छाछा चदृतीमठजों और -दाडमरायनी बढ़े 
मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आपने अपनी ज़मोदारी भौर इज्जत को बढ़ाया। छाठा दाकमरायजी करीब 
३० वर्षों तक ग्युनिसीपल कमिश्नर रहे । चद़तीमलनी के बसंतासलनी और सित्रयेनजी वश/मक दो पुत्र 
छाड बह्ष॑तामढनी के लाला मुकुन्दीझालणी नामक पुत्र हुए । 
लाला मुमुन्दीलालबी--आपका जन्म संवत्‌ १९३७ में हुमा । आपने जैन हाई स्कूढ अम्बाठा 
तथा हस्तिनापुर तीर्थ स्थान की धमशाला में एक एक कमरा वनवाय । आपके हंसराजनी, लाला सूरजमठणो 
तथा छाठा दीपचन्दजो वाम$ ३ पुत्र हुए। छाठा सुकुद्दीछालजी का सगतात्व सन्‌ १९२६ में हो 
गया है। 
लाता ईंसराववी--आपका जन्म संदद्‌ १९५६ में हुआ । आप सिद्दौरा के प्रतिष्ठित रईस हैं। 
श्राप यहाँ की स्मानोय स्युनि्तीपहिटी के व्हाइस चेमरमेन, यहाँके हिंदी होंई स्कूड तथा दि्यू 
गएसे स्कूल के ऑनरेरी पेक्रेटरों रहे हैं। भाप यहाँ की गवर्भमेंट में दिस्ट्वद दरवारी ईं तथा शाक्ति 
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लाता हुनीचेदजी--आपका असम संचतु १९४० हुआ। भाप आरस्त मैं जवाहरात का काम 
करते थै। बाद आपने बसाती का व्यापाराशुरू किया। इस व्यवसाय में आपको अच्छी सफ़रता 
मिली । धार्मिक कामों में जापफ्री भच्छी रुचि है। आपके प्यारेढारूमी, प्रेमनाथजी, व्रिकायतीरामजी, 
रतनचंदर्जी तथा रोशनलालणी नामक ५ पुत्र हैं। छाठा प्यारेहालनी का जन्म संतत्‌ १९६० में हुआ। 
शाप सपने व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं । आप हातजरी तथा मनीहारी का थोक व्यापार 
और इत्त मार का जापान भादि देशों से इयरेण्ट इस्पोर्ट फरते हैं। भापके छोटे आता म्रेमनाथनी तथा 
विलायतीरामनी व्यापार में भाग छेते हैं। अश्ूवत्तर में यह परिवार अच्छा प्रत्रिष्ठित्त मावा जाता है । 
प्यारेशाली के पुत्र विलकराज तथा जतनराज हैं। 


लाला मुंशीरामजी मैन ततिड़, लाहोर 


इस खानदाव के पुरुष त्यानस्वासी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस परिवार का मूछ 
निवास जयपुर है। वहां से यह पार ढाहोर भावा । हस परिवार में छाल्य नंदशढ्जी हुए! 
भापके पुत्र छछा शिम्यूमलगी नर छाहा पत्रालालबी हुए ! छाल शिब्दूमछजी ने कयभंग ५५ छाए 
पूर्व क्राकरी मरचेंट्स का व्यापार झुरू किया । भाप दोनों बंध बढ़े सजन व्यक्ति थे। छाछा पतन्माढढ 
भी संपत्‌ १९4२ के स्वगंवासी हुए । आपके छाझछा सुंशीरामनी, गंडामलजी तथा कपूरचन्दजी नामक 
॥ पुत्र विधमान हैं। इनमें गंढामतजी छाझा शिव्वूमलमी के नाम्त पर तथा कपूरचन्दुजी मोधा में अपने 
मामा के नाम पर दत्तक गये हैं। 

लाला मुंशेरामजी- बापका जन्म संवत्‌ १९१२ में हुमा। आपने मेट्रिक तक शिक्षण पायां। 
सम १९२) से आपने देशकी सेवाओं में योग देना आरुभ किया, तथा उस समथ से जाप छाहोर हांग्रेस 
के तमाम कामों में हिलेरी से हिस्सा लेते हैं। आप कई सालों तक छाद्दोर कंग्रेस के क्ोषाध्यक्ष व सुबा 
फाग्रेत के सेखर रहे हैं। सन्‌ १९३० में सरकार ने बगावत फैलाने के भरोप पर दफा ३२४ में आपको १ 
साह की सस्त सजा दी, तथा थी, क्लास रिकमेंड की । सत्वागृह के समय आपने १ हजार वार्लेस्यिर 
दिये थे। और २ साहों तक वर्दधतान बामक पेपर सी चालू किय था। आप कई सालों तक पंजाव 
साचेट एसोशिएसन के मेग्यर रहे। इस ससय आए छाहोर आम वेभर एसोशिएसन के पेडेशी, 
सहटनोद्वार कमेटी, स्वराज सभा तथा एस० एस० मैन सभा, की व्यवस्थाएक कम्ेदी के मेखर हैं। इसी 
तरह श्रो अमर जैन होस्टछ शाहोर की छोकछ केटो के रेखर हैं। आए विधवा विवाह के बड़े हामी हैं। 
जापते योतियों विध्वाओं का सस्बन्ध मैनियों से करा दिया है । आपके यहां लाला शिव्यूगठ मैन 


भेगार्डो हे जाम से क्राक्की विमिनेत होता है। छाल गंटामलजी भी “शिव्यूमठ गंढामल” के नाम से 
प्रार्री पिमिनेस परते हैं। 


* ६१9 


वांतढ _ 
घासी सभा की व्यवस्थापक कमेटी के मेस्बर हैं। भमृतसर के ओपवाल संभाज मैं आपका खानदान नामी 
है। आपके पुत्र मगोहर॒टालजी, रोशनछालजी, तिरकचन्दुजी तथा धर्मपालजी हैं। इनमें छाहा मनोहरढारु 
जी ने एफ० ए० का इस्तहात दिया है। शेष सब पढुते हैं। छाछा मोतीछालुजी के पुत्र शादीशलकी इंटर 
में पढ़ते हैं। तथा छोदे मद्नढालूजी तथा जितेस्रनाथी हैं। इसी तरद छाठा भीममसेनमी के पुत्र 
करतूरीमलन्ी तथा हंसराजजी के पुत्र राजपाढणी तथा ध्तपालजी हैं । 


लाला मर्तरामजी एप्ृ० ए० एल० एल० बी० तातेड़ं अमृतसर 


इस खानदान के पूर्ण छाछा शिवद्यालजी झपने खास निवास छाहौर से कांगड़ा, होशियारपुर 
है जिलोँ में गये, पहाँ आप पुक्‍्साइज हे कंट्राइट का काम करते थे। भाप छगसग ५० साक्ष पूर्व स्व 
घासी हुए। भपके छाछा मिल्खीमछजी, छाछा लछमणदासणी, तथा छाछा नन्‍्दराछमी नामक पुत्र 
विधमान हैं। छाठा रुछ्मणदासजी को उनके चाचा छाछा महतावसाइजी ० वर्ष की आयु में छाद्दोर के 
आये, पीछे से इनके छोटे भाई भी भसतसर भा गये। छाछा छछमणदासजी इस सम्रय भादृत का कामत 
करते हैं। आपने भेट्रिक तक शिक्षा पाई है। आपके पुत्र शर्ा मस्तरामजी हैं! 

जाला मस्तरामना--आपका जन्स संमत्‌ १९५८ में हुणा। भाप सन्‌ १९२१ में बी० ए० 
ऑन, सन्‌ १९१४ में एम० ए० तथा १९२६ में एल० एल० बी" पास हुए। सन्‌ ॥९२९ में आप 
हिम्दू कॉछेज में एकॉनामिक प्रोफेसर हुए। इसके अलावा आप यहाँ पकालत भी करते हैं । आपने 
सन्‌ १९२२ में लाछा बाबूरामज्ी तथा मोतीशाइमी के सहयोग से छाहौर में मैन पृसरोशिएसन नामक 
संस्था स्थापित की थी । हसके भठावा भाप अमर जैने होस्टक के सुपरिण्टेण्द्रेण्ण तथा “भआफताब जैन” 
के एडीटर भी रहे थे । इस समय भाप स्थानकवासी मैन सभा पंजाब, ऑँढ इण्डिया स्थानकवासी सभा, 
एस० एस९ यूथ कन्फेस, तथा भद्तसर की छोकछ स्पा० सभा की प्रबन्ध कारिणी कमेये के प्ेम्घर और 
ओऔीराम आश्रम हाई स्कूल की मैनेजिंग कॉसिड तथा बोई ऑफ टुस्ट्रीज के मेस्वर हैं। तथा पब्लिक 
चेक फ्ेभर छीग के प्रेसिढ्ेण्ट हैं। कहने का मतलब यह कि आप यहां के मैन ससाल में अप्रगषण्य 
ध्यक्ति हैँ । लाछा मिलसीमठजी के बढ़े पुत्र हंसराजजी आदृत का काम करते हैं। तथा छोटे राठ्ा देसराज 
ज़ी एफ० ० दो साल पहिके सवगवासी हो यये हैं । 

लाला दुनीचंद प्यारेशास जैन-तौतिड़, अमृतप्तर 

यह परिवार सो सवासो वर्ष पूर्व छाहोर से अछतसर भाया यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय 
'का सानने वाढा है। हस्त परिवार के पूर्वंण छाठा कन्हैयादकजी फ्रे छाला कसूरियामढमी, उब्यूमलनी 
आदि ३ पुत्र थे। छाझ्ा कसूरियामलजी वामी जौहरो ये । छाझा छच्जूमलजी धार्मिक प्रदृत्ति के 
के व्यक्ति ये। आपका संबद्‌ १९४९ में खगेवास हुआ। आपके लाला घुच्चीछालजी, दुरीचन्दनी भौर 
प्रभुदयालज्ी नासक ३ पुत्र हुए। छाडा चुद्दीलालजी के पुत्र देवीचंदजी, वगीनाछारुजी तथा वाबूरामडरी 
अमृतसर में स्वरन्त्र ज्यापार करते हैं । 
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श्रोसवाह्न जाति का हतिहास ह्हुरूर 
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लाला मोहनलालजी पाटनी बी. ए, एल एल, बी. प्लेट, 
प्रमृतसर, 





लाला मलतरामनी जैन एम. ए. एल एल. वी., लाला नेमदसली जैन, बी... चेबाला सिदी, 


झम्तसर, ( पेत नं ६०१ ) 


ओछदवाल जाति का शतेहात 


को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह नैनेन्द्र गुरकुछ पंचकूडा को बारी देने की और भच्छा उक्त 
रखते हैं। यहाँ के मैन समाज सें भाप सयावे व्यक्ति हैं। आपने रुपचन्दजी महाराज की समाधि में 
शादीरामजी महाराज की एक समाधि बनवाई है। आपने बादूरामजी तथा झंडरामजी नामक दो सजवों 
को दत्क लिया है। भाए दोरों वंधु अपनी हुआातों का व्यापार संचालन बढ़ी तथरता से करते हैं। आप 
के यहां “उत्तमचन्द बाबूराम” के तास से शहर में तथा झण्डूमल प्यारेलाल के नाम से संदी में प्सारी और 
बसाती का व्यापार होता है। छात्य बावूरामी उत्साही तथा समाज सेवी सजन हैं। आप श्री मै 
प्रचारक समा के प्रेसिडेंट हैं । 
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धार 


लाला गएडामलजी का खावदान, जश्डियाला गुरू (पंजाब ) 


यह खानदान श्री जैनरवेताम्बर स्थानकवासी सम्मदाय को मानने वाला हैं। यह खानदान 
सबसे पहले पटियाला में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतिहजी के समय में छारौर में 
भाकर जवाहरात का व्यापार करने छगा इस खानदान में लाला जेदमछमी के पुत्र हरगोपालजी और पौज 
भनोखामल्मी हुए । भनोखामरजी के पुत्र हरभजमलुजी और जयगौपाठ जी लाहौर में गदर ही जाने के 
कारण अपने ननिद्माल जण्डियाला गुरू चले भाये । आप छोगों के समय में जण्डियाल! गुरू की दुकान 
पर जमीदारी और साहुकारा तथा धम्तसर की दुकान पर जवाहरात का व्यापार होता था ।छाहा हरभजमल 
जो के रामसिहजी, ज्वालामलमी तथा कर्मदस्दुज्ी तामझ तीन पुत्र हुए। छाल रामसिंहजी के मेलामछजी, 
मीतामरुजी, छाठामछनी और दितमठजी नामक चार पुत्र हुए । छाल मेंडामछजी बढ़े दुयालु तया ब्यापार 
कुशल व्यक्ति थे। आपका संवत्‌ १९५९ सें 4३ साल की वय में खर्गंदास हो गया है। आपके तीन पुत्र 
हुए जिनके नाम छाठा भात्मारामजी, कोट्मलजी तथा सिव्दूमलजी ये। छाठा आत्मारामजी का जन्म सवत्‌ 
१९०७ में हुआ था। आप धर्मात्मा पुरुष ये। भापत्ञा खगंवास संवत्‌ १९७२ में हो गया। आपके छाए 
गण्डामलनी, गोपीमलूजी, तथा खांचीमलजी नाभक तीन पुत्र हुए । 

लाला गएडामलगै--आपका जस्म संवत्‌ १९३६ का है। भाए इस परिवार में बढ़े नामी तयां 
प्रतिह्वित व्यक्ति हैं। आपसे प्रयन करके सत्र १९०९ से पंजाब स्थानक्वासी जैन सभा की स्थापता 
फरवाई। और आप इसके ३८ सालों तक औौरेरी पेक्रेग्टी रहे । छोर के भमर जैन होस्टल के स्थापित 
करवाने में भी आपका बहुत बढ़ा प्रयत्त रह है। आप इस समय जण्डियाठा यौशाडा के प्रेसिडेंट, वहाँ के 
स्थुनिसिपछ कमिइनर, डिस्टरिवट हिन्दू सभा अर्ृतसतर के तथा जैन विधवा सहायक सभा पंजाव के ऑनरेरी 
सेहेटरी हैं । सारे पंजाब के जैन समाज में भापका नाम प्रसिद्ध है। आपके पुत्र लाठा मुश्नीछलनी पतते हैं । 

छाल गण्डामछनी के छोटे माह छाठा योपीमलजी का जन्स १९३५ सें हुआ । आप ईस खाद 
दान का तमाम व्यापार देखने हैं। तथा इस समय सराफा कसेटी के असिडेंट हैं। आपके पुत्र दिलीप 
अंदुजी तथा मद्नरालणी व्यापार सक्ाढते हैं, तथा रोशनलाढजी और मनोहरढाझजी पढुते हैं। जम 


६१३ 


 पाठनी . 


लाला मोहनल्ञाहजी गैन एडवोकेट, अमृतसर 

आपका खानदान छुषियाना (पंजाब) का निवासी है! वहाँहस खानदान के पूव॑ज 
छाडा गोपीचन्दजी, दिजारत करते थे । आपके पंजाबरायजी तथा खुशीरामजी नामक २ पुत्र हुए | आप भी 
छुषियाना में तिजारत करते रहे | छाछा पंजावरायजी के पुत्र छाढा मोहनछाढजी हैं । 

लाजा मेहनलालजी--आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ। जापकों होनहार समझकर २३ 
साक की वाह्यावस्था में ही शपक़े भासा अमृतसर के मशहूर जौहरी छाल पत्नालालजी दूंगढ़ भरतसर 
हे भाये। तब से आप यहीं निदाप्त करते हैं। आपने सन्‌ १९२३ में एड० पुरु० बी० की डिग्री हासिल 
की, तथा तब से आप अमृतसर में प्रेविटिस कर रहे हैं। आप श्रेताखर जैन समाज के मंदिर मार्गीय 
आज्ञाय के अनुयायी हैं। आप पंजाब प्रास्त की और से कमस्दजी कल्याणत्री” की पेढ़ी के मेस्वर हैं। 
पंजाब के सन्दिर सार्गीय समाज में आप गण्य मान्य व्यक्ति हैं। आपने सन्‌ १९२७ में श्री आंत्मानंद गैन 
सभा पंजाब के अम्बाराभधिवेश के समय तथा १९३३ में होजशियारपुर अधिवेशन के समय सभापति का 
आसन सुझोभितर किया था | भस्ृतसर जैन मंदिर की ब्यवस्था आपके जिम्मे है। तथा आप जैन वाचनाढूय' 
के प्रेसिडेंट हैं। राला मोहनराछभी एडवोकेट बढ़े समझदार तथा विचारवान सजन हैं | आपके छोटे भाई 
सोहनछारुजी तथा मुनीलालनी रुधियाने में अपना घर व्यापार करते हैं। 


लाला चीूमलजी का खानदान, लुधियाना 


इस खानदान के छोग मंदिर साम्नाय को सासने वाले हैं। इस खानदान का मूठनिवास स्थान 
पोचा पाटन ( गुजरात ) का था। वहाँ से उठकर करीब ३०० वर्ष पहले यह खानदान छुषियाने में आाकर 
बसा।, तमी से यह.ख़ानदान यहाँ निवास करता है। और इस खानदान वाले पाटन से आने के कारण 
पाटनी के नाम से आज भी मशहूर हैं। है 

इस खानदान में सबसे पहले राह चीचूमछज्ी हुए। लाला चीचूमहजी के छाठा फतेदंदजी 
पु भोपीसलजी नामक दो पुत्र हुए। छाठा फतेचन्दजी के लाढा लाजपतरायजी हुन्दनरायजी पर्व लाला 
हुकमचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से छाछा राजपतराय जी और कुल्दनरायजी का छगवास हो 
गया है। छांछा छाजपतरायभी के मंगतरायजी और मंयतरायजी के हितकरणदासजी वामक पुत्र हैं। 
क्षाप लोग इस समय यहाँ पर अछ्म जतंत्र व्यवसाय करते हैं। 

लाला कुन्दनमलजी के कस्तूरौलालजी और कपतूरीशालजी के लालचन्दुजी मामक पुत्र हैं जो 
अपने काका लाला हुइुभचन्दुजी के साथ ध्यापार करते हैं। छाल हुकुमचन्दुज़ी का जन्म संवत्‌ १९१५ में 
हुआ। आपके असरनाथजी, दीपानचन्दजी, शानचस्दजी एवं केशरदासजी नामक चार पुत्र हैं। आपकी 


परत पर दरी झम्मल वगैरह का थोक और छुद्रा प्यापार होता है। 


लाता उत्तमचंद वादूराम पाटनी, जुगरावाँ 
ग्रह छानदान में कई पीढ़ियों से ुगरावाँ में पप्तारी का व्यापार करता भा रहाहै। लाडा 
दत्तमचन्दुजी मे इस दुकान के घन्मे और आवरू क्षो ज्यादा ददु्मा। भाप जैन प्रचारक समा जुगरार्यो 
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सेठ गुलावचन्द हीराचन्द गुगलिया, मद्रास 


इस परिवार के पुरुष इवेताम्बर जैन मन्दिर मार्यीय आज्नाय के मानने वाठे हैं। इस खानदाद 
के पूव॑ पुरुष से जयसिंहजी देवाली (मारवाद ) में रहते थे। वहाँ से इनके पुत्र खूमादी, चागोद 
( माखाढ़ ) बाये। इनके बीरचन्दजी मोर भूरमलजी नामक २ पुत्र हुए । 

कै वौरचन्दजी भुरमल्ती गुगलिया--आप दोनों भाइयों में पहले सेह दीरचन्दजी सन्‌ १८४० 
में व्यवसाय के लिये अहमदाबाद गये। वहाँ से आप कर्माटक् की ओर गये। उधर २ साल रहकर 
आपे मद्रास में जाकर पेरम्बूर पैर॑स में दुकान की। यहाँ आने पर आपने अपने छोटे भाई भूरमठजी को 
भी छुहालिया, तथा अपनी हुकान की एक ब्रांच और खोली । इन दोनों बंजुओं ने साहस पूथेक ध्यापार में 
सम्पति उपाजित कर अपने सम्मान को बढ़ाया । आपने अपने कई जाति भाइयों को सहायता देकर हुक 
फरवाई। सेठ चीरचन्दुजी सग्‌ १९०५ में त्वगंवासी हुए। आपके पुत्र मागकचन्दजी का चागोद में छेगी 
बय में स्वर्गंवास हो गया। सेठ वीरचन्दुजी के पश्चात्‌ सेठ भूरमझजी व्यापार सहाझते रहे। सर्‌ १९।५ 
में भाप ख़यावासी हुए । आपके धनरूपमलजी, हीराचन्दजी तथा गुरावचन्दुजी नामक हे पुत्र हुए । इनमें 
गुलाब॑दुजी सेठ विरदीचंदजी के यहां दत्तक गये । तथा घनरूपभछजी का स्वगंवास छोटी वय में हो गया। 

इस समय इस परिवार में हीराचन्दजी तथा गुरावचन्दज्नी गुगलिया विद्यमान हैं। आपका 
जन्म कमझः सनू १९०८ तथा ९१३ में हुआ। सब १९२९ में इन दोनों भाईयों ने अपर कार्यो प्रेम 
पूंछ भय २ कर लिया है। आप अपने पिताजी के स्वरयवासी होने के समय वाल ये। अतः फेक 
काम चीरचन्दजी की धर्म प्ले श्री मती जड़ाव बाई में बढ़ी दक्षता के साथ सद्याला। आपका धर्म ध्यार 
में बढ़ा रुक्षय हैं। आपने श्ुंजय तीर्थ में एक छोड पर छोटा सन्दिर बदवाया। युंद्रौर गाँव में दादी” 
बाड़ी का कछश, चढ़ाया । इसी प्रकार जीव दया, स्वामी बात्सत्य पाइशाठा आदि छुम छारयों में ससति 
छूगाई। इस समय गुराप्रचन्दणी, “बीरचन्द गुाबचन्द” के नाम के तथा हीराचन्दजी, गरम 
पीराचन्द” के नाम से व्यापार करते हैं। मद्रास के ओसवाऊ समाज में यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जती है / 


सेठ गम्भीरमल वर्तावरमल गुगलिया, घामक 


इस परिवार का सूल निवास स्थान बहुँदा (जोधपुर ) हैं। भाप स्थानकपासी जा्ताय के 
सासनेवाले सजन हैं। जद सेठ दुधमछनी रूणावत ने धामक आर अपनी स्थित को ठीक कियो, तमां 
उन्होंने अपने जीजा ( वहिन के पति ) सेठ गस्भीरमछजी को भी ब्यापार के लिए घामक ढुल्थया। सेठ 
गम्सीरमलजी के साथ उनके पुत्र वख्तावरमछजी भी घासक जाये ये। इन दोनों पिता पुत्रों ने ब्यापार 
में सम्पत्ति पैदा कर अपने सम्मान तथा म्तिशठ की बृद्धि की। सेठ वद्तावर्मलूजी बड़े उदार पुर ये । 
बराए प्रास्त के यण्य मान्य ओोख़वार सम्जनों में आपकी गणना थी। आपडी धर्म पली ने बडे में एक 
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खज्ौचौसरुजी उत्साही तथा समझंदार सज्जन हैं। आप जैन मित्र संडछ के प्रेसीदेंट हैं आपके पुत्र 
विद्यासागरनी सेकंडईयर पढ़ते हैं। शेष विधाप्रकाशनी और विद्यामूषणजी भी पढ़ते हैं। 


[६५ 
नामोरी:. . 
- सेठ ज्ञानमत्नजी नागोरी का परिवार, भीलवाड़ा 


इस परिवार के पूर्व पुरुष पंवार राजपूत सोभाजी को जैजाचाय्य मे मैनी बनाया । इन्होंने 
जालोर में एक मन्दिर निर्माण करवायां। इनके वंशल संवत्‌ १६१५ में नागोर भाये। यहां से संवत्‌ 
4६८३ में इस परिवार के प्रसिद्ध व्यक्ति कसहसिहजी सहाराणा जगतसिहजी के समय में पुर ( मेवाढ़ ) 
में आकर बसे । नाथोर से आने के कारण ये छोग नागोरी कहछाय्रे। फनमरप्तिहजी के पहचात्‌ क्रमशः 
गौड़ीदासजी, भोगीदासजी, भौर अखेराजणी हुए । ये भीछवादं क्ाकर बसे। इनके बाद अमशः 
साणकचन्दजी घुमजी, केशोरामजी और खूबचन्दजी हुए। आप सब छोग ध्यापार झुशछ थे। भाप 
लोगों ने फसे की बहुत तसक़ी की । यहाँ तक कि खूबचन्दुजी के समय में इस फर्म की १८ शालाएं हो 
गई थी! आपके पुत्न ल होंने से जवानमरुणी को दत्तक ढिया। आपकी नाबालियी सें भीरवाड़ा पृवस 
जावद को हुआान रख कर शेप सब बन्द करदी गई । सेठ जवानमछनी को महाराणाजी की ओर से ख़ातरी 
के कई पर वाने प्राप्त हुए ये। कहा जाता है कि आपका विवाह रोयां के सेटों के यहां हुआ, उस ससय 
सवा छास रुपया इस विवाह में खचे हुआ था। वरातत में कहे मेवाड़ के प्रसिद्ध २ जागीरदार भी आये थे । 
शस्ते में महाराणाजी की भोर से पहरा चौकी का पूरा २ प्रबन्ध भा। आपका स्वगंवास होगया। आपके 
जानमछतजी भौर नथमझजी नामक दो पुत्र हुए । 

सेठ ज्ञानमढणी धामिक ध्यक्ति ये । भाषका राज्य में भी अच्छा सम्मान था। यहाँ की पंच 
पंचायती एवम्‌ जनता में आपका अच्छा मान था। आपके समय में भी फर्म उन्नति पर पहुँची। 
आपका छगवास हो गया ऐ। इस समय इस परिवार में सेह नथसठजी ही बढ़े ब्यक्ति हैं। भाप 
भी योग्यता पूर्वक फर्स का संचालन कर रहे हैं। भाप मिलमसार हैं। आपके पुत्र न होने से चंदनमर 
जी घांगोरी के एश्न झोभाठारुणी दत्तक जाये हैं। इस समय जाप लोग शुभजी केशोराम के नाम से 
व्यापार करे हैं। भीछवाड़ा सें यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। 

सेद शानसलजी के दोहिन् कु० मगवसऊनी कंदकुदार एस० आई० सी" एस० वचपन से ही 
हसी परिवार में रह रहे हैं। आप मिलमसार और उत्साही नवयुवक हैं। भाजकल भाप थहाँ काटन 
क। स्यापए फरते हैं। आपके पिताजी वगेरह सब छोग जमकुपुरा मद॒सोर में रहते है। वही भापका निवास 
स्थान सी है। आपके दादाजी चमपालालणी मंदसोर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपने हजाएँ लाज़ों 
शपयों को सम्पत्ति उपानित को थी। 
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श्रोसवाह्न जाति का इतिहास लए 





सेद्र गुलायचंदजी गृगलिया ( गुलायचंद एीराचंद ) मदास. सेठ शान 
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असवाह्ष जाति का इतिहास 


चम्पारालजी जौहरी विधमान हैं । वर्तमान में जौहरी महादेवलालजी ही इत पखिर में सद से बड़े हैं। 
आपको दरबार में सी प्राप्त टै। जौहरी चम्पाढाकुनी के पुत्र उमरावमलजों तथा गरुटाबचन्दी हैं। 
इनमें गुछावचन्दजी मह|देवछाछजी के नाम पर दत्तक यये हैं। भरी उमरावमलजी, समझदार तथा मिलन 
सार नवयुवक हैं। आप शाँति जैव छायवरेरी के संत्रो हैं। भापके पुत्र मिडापचन्दजी हैं। 

छोशीलालनी गौहरी--आरका स्वाद हो गया है। आपके पुत्र सुग्नीछालनी तथा लुन्नीः 
छाडजी हुए। इसमें चुन्नीछाछजी जौदरी मूलचन्दुजी के नाम पर दत्त गये। जौहरी मुश्नीटाठजी 
स्थानीय स्थुनिसिपैलिटी के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुवोध पाठ्शाल के ट्रेनर तथा जैन कन्या शांढा हे 
प्रेसिडेंट तथा टरेझरर हैं। आपके पुत्र रतनकालजी व्यवसाय से भाग छेदे हैं । 

यह खानदान जयपुर के प्रधान जौहरियों में माना जाता है। हस खानदान की फर्म को कई 
शायसरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ भापका जवाहरात जाता है। न्यूयाईक 
लंदन भादि स्थानों पर भी आप जवाहरात मैजते हैं। इस एम को छन्‍्दन, करकता जयपुर आदि प्रदर्श 
नियाँ से गोष्ड सिल्वर मेडक्ष तथा सार्टिफ्िकेट मिले हैं। जयपुर के भोसवारू समाज में यह परिवार 
नामी साना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्पदाध का अनुयायी है। वर्तमान में हस परिवार का 
“जौहरीसर दुयाचन्द” के नाम से व्यापार होता है। आपकी एक जीनिंग फेक्टरी, कपरावद (इल्दौर) में है। 


सेठ रिखबदात सवाईराम संखलेचा, खामगांव 


४ सेठ रिखवदापज| सैसलेचा--इस परिवार के पूर्वन रिखबदासजी संखेचा अपने मूझ निवास 
जोधपुर से ध्यापार के हिये संचत्‌ १९२१ में खामगांव जाये। तथा आपने सेट “आराम शाज्गिएर्श के 
यहाँ २५ सालों तक मुनीमात को । आपका जन्म संवत्‌ १९०२ सें हुआ था। इस हुकाव पर 
करते हुए आप चूत कर्पनी की रद की जाढृत तथा अपनी घरू भादृत का व्यापार भी करते ये! इसमें 
भापने २३३ लाज़ रुपयों की सम्पत्ति उपजित की । साथ ही आपने राटीमी के व्यापार की भी काशी हद 
की । इस समय उनकी ३० दुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिमे थी। आप बढ़े स्तवेदर तथा 
बजनदार पुरुष माने जाते थे। संवत्‌ १९१३ में राह फर्म की ५२ हुकानों का बेंटवारा आपही के हाथों से 
हुआ था। संवत्‌ १९४० में सरिजिद्‌ के सामने बाजा वजने के संस्वन्ध में बखेड़ा खड़ा हुआ, उधम 
हिन्दू समाज्ञ का नेत्र किया, तथा उस समय की निश्चित हुई शर्तें इस समय तक पाली जाती 
संघद्‌ १९३६ में पादी के वंदोपस्त के लिये तालाब दगवाने में तथा नह का कमेक्दान ठीक कराने में भापने 
इमदाद दी। खामगाँव के झाटन भाकेंद, स्युनिस्िपेलेटी भादि डे स्थापनकर्ताओं में भापक्ा नाम अ्रंगण्य है। 
कहने का तालस्ये यह कि भाप खामगांव के नामीगरामी व्यक्ति हो गये हैं । 

सेठ रिखबदासभी के शांविदासजी तथा ग्रोदीदासजी नामक २ पुश्र हुए। आप दोनों छजनों 
का जन्म क्रमशः १९४२ तथा संवत्‌ १९५७ में हुआ। सेठ शांतिदासजी खांमगाँव सेवा समाज के केटर् 
ये। इसी प्रकार माहेश्वरी महासभा करे चतुर्थ वेशन भकोले के समय आप घसिसटरेंट देड केप्टण थे। भाप 
सच्य प्रांत तथा बरार की भोसवाल समा के इर कार्यों में उत्साह से भांग हेते हैं । आप जुरदागा प्रा्त हे 
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इवेतास्थर मैन सन्दिर बनवा कर उसकी व्यवस्था वहाँ के जैन समान के जिसमे की। आपके नास पर 
रिबचन्दुजी भजितगढ़ ( भजमेर ) से दत्तस भाये। इनका भी अत्प वय में स्वंवास हो गया, जतः 
इनके नाम पर धाम्रक से केसरीचंद्जी गुगलियां द्तक लिये गये । 

केशसैचन्दजी गुगलिया--आपका जन्म संवत्‌ १९४७ में हुआ। आप ठदार पक्ृति के राजसी ठाद 
बाट वाले ध्यक्तिें। आपने अपने दादीजी के ओसर के समय ३१ हजार रुपयां मैन बोडिंग हाउस फ्रंड 
में दिया, इसी प्रकार दजारों रपये की सहायता आपने छुभ कार्यों में की। ओसवाल बोरिंग में भी आपने 
सहायता भदान की थी। बाबू सुगनचन्दनी लुणावत द्वारा स्थापित महावीर मंढछ भामक संस्था से भाप दिल- 
घर्पी रखते हैं। आप सभ्‌ १९२१ तक धाम्नन गाँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपको पहलवान 
गवैया भादि रखने का बढ़ा शौक है। भापके बड़े पुत्र सेमचन्दुजी का ९ साल की वय में सवरग॑दास हो गया। 
इस छमय आपके मुकुन्दीराठ॒जी तथा कुंजीछालजी नामक २ पुत्र हैं जो बालक हैं। आपके यहाँ कृषि 
का विशेष कार्य्य होता है। वरार प्रास्त के अतििंत कुटुस्तों में इस परिवार की गणना है। 


सेखलेचाः 
काशीनाथजी वाले जोहरियों का खानदान, जयपुर 


इस परिवार के पूर्ण श्री जौद्रीमछुणी संसछेचा जयपुर में जवाहरात तथा जागीरदारों के साथ 
हेने-देन का ध्यापार करते थे । आपके थाम पर दैहली से जौहरी दयाचर्दजी दृत्तक भागे । आपके समय 
पे इस कुदुम्म के व्यवसाय की उन्नति आर हुईं। ' भापके काशीनाथजी, सूछचन्दजी, जमनाझलजी 
तथा छोटीछारणी नामक ४ पुत्र हुए ॥ |» 

काएलाथजी जाहरी--आपने इस खान के जवाहरात के व्यापार को बहुत चमकाया। भाप पर 
जयपुर महाराजा सवाई माधोतिद्नी वहुत प्रसन्न ये। जवाहरात में आपकी दृष्टि बढ़ीं सूक्ष्म थी। भाप 
ए० जी० जी०, रेनिहेट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से जवाहरात का व्यवसाय किया करते थे । इसके 
अछावा भारतीय राजा रईस तथा जागीरदारों में आय जवाहरात बिक्री किया करते थे। इस समय आप 
का खानदान “कांग्ीनाथजी वाले जौहरी” के नाम मशहूर है। भागे भेरोंलालजी, बेजूडालजी तथा फूल- 
चन्दज़ी नामक हे पुत्र हुए। इंच तीनों सजनों का स्वगंदास हो गया है। इस समय वेजूलालवो के 
पुत्र नौरतनमछणी हैं। 


भूलचन्दजी जौद्री--आपके नाम पर आपके सव से छोटे आता छोटीझालणी के तीसरे पुत्र 
चुब्नीछालजी दत्तक क्षाये । चुश्नीकालजी का खर्गवास हो गया है। आपके पुत्र मागकपन्दजी स्था० नवयुवक 
मंदक के क्रोपाध्यक्ष हैं । 
जमनाहाकजी जैहरी - भाप अपने बढ़े आता काशीनाथजो के पश्मात्‌ उसी प्रकार फर्म का 
अयापर संचा़ित करते रहे। संबत्‌ १९५३ में भाप स्वयंवासी हुए। जापके पुत्र अहादेवढालजी तथा 
६१५ 


जाति का गतिहास त्हुछ् 
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ऋतदाछ जाति का इतिहास 


धर्म का हाम कराया। बढ़ के नीचे उपदेश देने से 'परदिया” गाम सख्ोधित हुआा। यही नाम भागे 
चल छर बरदिया गौत्र में परिवर्तित हुआ । रत 
: श्री राजमलजी बरड़िया का खानदान, जसलमरेर 

इस परिवार का मुरू निवास स्थाव जेसउमेर ही है। हम ऊपर वरदियां बेरसी का टसस्‍्टेस 
कर घुके हैं। इनके कई पीढ़ियों याद समराशाहजी हुए। ये जेसलमेर के दीवान थे। इनके पुत्र 
मुलरागजी ने भी रियासत के दीवान पद्‌ पर काय्ये क्रिश । सूलराजजी की ११ वीं पीढ़ी में भोजराजनी 
हुए, इनसे यह परिवार "भोजा मेहता” कहलाया। इन छठी पीढ़ी में मेहता सरुपतिहजी हुए । 
इनके सरदारमलज्ी, जोरावरसिहजी तथा उत्तम्तिदजी नामक दे पुत्र हुए। 

घनराजबी बर्रदिया--बरदिया सरदारमलजी के माम पर वभूतरसिहणी दत्तक आये, तथा इनके 
पुत्र घनराजजी थै। धनराजजी जैसलमेर स्टेट के प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। भापके नाम पर 
भपके चाचा विशनतिही के पुत्र फेवडचन्दजी दत्तक भाये। इनके सोभागमठजी तथा ठेजमलजी नामक 
पुत्र हुए। बरढ़िया तेममडली सी जेघलमेर के प्रतिष्ठित सम्जन हैं। आप इस समय रेट द्रेतप हैं। 

बरदिया जोरावर्ससिहओ का पींखार--आपके वभून्विजी, सगततिहजी, विशवर्तिहृजी, 
जबरचन्दजी, तथा नथमलमी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें वमूतर्सिद्नी सरदारसलजी के नाम पर दत्त 
गये। सगतसिहजी के हिम्मतरामनी, श्ञानचन्दुजी, _मीरसछजी, इन्दराजजी, बलराजमी नामक ५ पुत्र 
हुए। इनमें हिम्मतरामजी का स्वयंवास हो गया । प्रोप बन्धु विद्यमान हैं । वरदियां 
उत्तमसिंहजी के पुत्र चन्दनमऊजी के ताम पर दत्तक पये हैं । इसो 0रह जवरचन्दजी के प्रपौध इन्द्तमठ 
णी विद्यमान हैं। वरढ़ियरा जोरावरतिहनी के सबसे छोटे पुत्र मथमलनी थे। इनके पूनमचन्दजी तथां 
रतनलाहजी नामक्ष पुत्र हुए। ' इस समय पूर॑मचन्दनी के पुत्र राजमछजी तथा रतनलाछगी के पुर 
रामसिंदजी विद्यमान हैं! ४ 

राजमलजी बरढिया-आपका जस्म संबत्‌ १९३७ में हुण। आप जेध्षरमेर के भोसवाढ 
समान में समझदार तथा पजनदार पुरुष हैं। यहाँ के करोड़ों रुपयों क्री लागत के जैन मंन्दियों की 
व्यवस्था का भार भी संघ ने आपके लिम्से कर रखा है। भाप इवेतास्थर संघ कार्य्यालय के परेसिदेंट हैं। 
इस समय आप जेसलमेर स्टेट में कर्टस सुपरिन्टेस्डेन्ट हैं। इसके अलावा आप भपना घर व्यापार भी कस 
हैं। भापके पुत्र फतेसिहनी हैं। .' ; हे 

यह परिवार ५३ पीढ़ियों से जेसलमेर स्टेट की सेवा करता भा रहा है। रियासत को ओर 
से दी गई जागीरी का पद्टा इस परिवार वालों के हाथ से लिखा जाता है। रियासत के फरटम, पोज 
बए्शो, खजाना, संदार जादि मुख्य सीगे हमेशा से इस परिवार के जिम्मे रहते भाये हैं। तथा बेसर्मेर 
सहारावकूजो से इस परिवार को समय २ पर रुक्‍्के तथा पर थाने मिल्ते रहे हैं। 

बरड्िया गंनेशजी का परिवार उदयपुर 

करीब ३०० वर्ष पूर्व बरढ़िया गनेशजी करेड़ा पाइर्यनाथ से उ्देयघुर आये । उनके मंगनभ 

जी, जाउमचंदूजी, साहवढाढजी और फूड उत्दी नामक चार पुत्र हुए। इसमें मगतमछजी बढ़े प्रतिमा 
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बजनदार पुरुष हैं। आपके यहाँ रह, भादृत का कारय होता है। भापके छोटे बंधु गोदीदासजी भापके 
साथ ध्यापार में सहयोग छेते हैं । हे 
सेठ रामचन्द्र चुर््नौलाल संखतेचा भावी ( बरार ) 

इस परिवार का आगमन छगभय १५० साल पहिले जेसलमेर से भावी हुआ, पहिके एस 
दुकान पर 'हुकुमचंद रामचंद के नाम से काम होता था, संखलेचा हुकुमचंदजी के पुत्र रामचंदजी तथा 
रामचन्द्ती के पुद्र चुत्तीझारुजी हुए । संखरेचा चुद्चीछाऊ॒जी संचत्‌ १९७४ में लवगेंवाती हुए, आपडे ३ 
पुत्र भगवानदा सजी, राजमरजी तथा गोकुलदासजी हुए, इस्में से भगवानदासजी २५३० साल पहिले 
गुजर गये, तथा राजमछजी संसलेचा भमोलकचंदजी के नाम पर दत्तक गये । 

संजलेा गोकुरदासजी का जन्म संन्‍्त १९५६ सें हुणा। भगवानदासजी के पुत्र सोभागमरूणी 
का जन्म संवत्‌ १९५५ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ। आपके हाथों से हुकान के व्यवसाय को 
उन्नति मिली है। स्थानीय श्ले० जैन संदिर की व्यवस्था आप छोगों के जिसे हैं, आपकी फर्म “रमचस; 
घुक्तीजाल” के नाम से रई चांदी शोवा तथा लेनदेन का काम काज फरती है तथा जाय के व्यापारिक समाज 
में प्रतिष्ठित मानी जाती है। संखलेचा राजमलजी, “धमोरुचन्द हीराहार” के नाम से कार वार करते हैं । 


केपरीमलजी संखलेचा, येवला 

आपड। भूल निवास तींवरी ( जोधपुर ) है। देश से सेठ हरकचेंदुनी संखलेचा व्यापार के 
जिमित्त येपरे जाये तथा सेठ भौमराजजी दईयन्‍्दी की भागीदारी में कपड़े का व्यापार लारंभ किया। 
संवत्‌ १९६३।६४ में आपका स्वगवास हुआ। आपके पुत्र फ्रेसरीमछजी तथा पूतस्चंदजी विद्यमान हैं। 
जाप बंधु सेठ भीमराजणी दईचन्दजी दी वस्तरई भौर येवरा हुकान के भागीगार हैं। केसरीमकज्ी का 
जन्म १९५२ में हुआा। धाप सजन ध्यक्ति हैं। तथा ग्रेवफ्े के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित हैं। 

श्री लक्गीलालजी तसलेचा, जावद 

भाप जाव३ ( माया ) के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं। छापके पिताजी वहाँ के रक्षापीश 
च्यापारी यै। भी रक्ष्मीझारुजी ज्योतिष शास्र के अच्छे छाता हैं। भौर भाषके सामाजिक विचार भी 
अच्छे हैं। ज्योतिष के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तक भी प्रकाशित की हैं। इस समय आप बस्वई 
में दछाली तथा ज्योतिष दोनों कार्य करते हैं। आपके चांदूमछजी तथा सोभागम्रूजी नामक २ पुत्र 
हैं, चांदमलमी अपनी घरू जमीदारी का काम सम्हातते है । भौर सोभाग्यमठजी एफ ए० में पढ़ते 
हैं। सोमाग्यमलजी प्रतिभाशारी युवक हैं। 


/ 
वरहिया 
बरडिय गौत्र को उत्पात्ति--पवार राजबंशीय राजपूतों से बरढ़िया ओसवालों क्षी उपत्ति का 
पता चरता है। कहते हैं कि पवार छाखनसी के पुत्र बेरसी को भरी उद्योतन सूरिती ने उपदेश कर गैन 
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झोसवाले जाति का इतिहास तह: 









सेठ आजमलजी बरढडिया, जैसलमेर. श्री प्ाणकलालंजी वरडिया वी, ए एलएल, बी, उदयपुर, 





सेठ मूलचंदजी बरडिया, सरदार शहर, से फूलचेदनी बनवद ( प्रवापमल पूरचंद ) झास्य भाषाल) 


सौसवाल जाति का इतिहास 


घा० मूलचन्दजी के श्रीचन्दभी, सुमेरमहजी, चन्दवमठणी, करैयालालत़ी एवश४ संगलचन्दुती 
और बा० सोहनढूछजी के माणकघन्दुओ और रतनलाढूजी नामक पुत्र हैं। जाप ऐरापस्थी संप्रदाय के हैं। 


श्री भैरोलालजी वरड़िया दी० ए० एल० एल० दी० नरसिंहपुर ( सां० पौ० ) 


इस परिवार के पूर्वज वरढ़िया परभचन्दजी आपने शूछ निवासस्थान फरौदी ( जोधपुर स्टेट ) 
से ब्यापार के छिये नरसिहपुर भागे । यहाँ आकर आप रीयॉडा़े पेटों की दुकान पर मुनीम हुए। आप 
संबत्‌ १९५० में खगंवापी हो गये। आपके पुत्र दमरुछालजी करोद १५ सालों तक रीयावाले प्लेट दा 
हुआन पर प्रधाद भुनीम रहे | आपने गोदे गाँव में सानमछ सिलापचन्द तथा परमघन्द नंदराम के नाम से 
दुकान खोली । सन्‌ १९२७ में जाप स्वगंवासी हो गये। आपके पुत्र भेरोंटाउजी तथा मिश्रीराकती हैं । 

जैगेलाबजी वरठया--भापक्ता जनम संवत्‌ १९५४ में हुआ। आपने सन्‌ १९२३ में बी ए* 
तथा १९२४ में एह० एल० वी० दी डिगरी प्राप्त की। सन्‌ १९२० से भाप नरपिंहपुर से मेकिटिस करते 
हैं। यवतमाल के भोसवार सम्मेलन में भाप सध्यप्रान्तीय भोसवार सद्दा सभा के सेक्रेटरी नियुक्त हुए 
थे। आपको छिखने तथा भाषण देने का अच्छा अम्यास है। भापने एक "हिन्दी पन्‍्य साला) भी प्रकाशित 
की थी। आपके छोटे भाई मिश्रीछालजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। श्री मैरोंालमी बरडियाके पुत्र 
पूनमचन्दजी तथा हुकुमचन्दुनी पढ़ते हैं तथा हक्ष्मीचन्दुजी भौर कु शलचादुजी छोटे हैं । 





बन्द 


सेठ प्रतापमल फूलंचन्द बनवट, आस्टा ( भोपाल ) 


थह कुटुम्घ जोधपुर छेद के रास दिकाना का निवासी है, भाप श्रेताखर जैन समाज के मंदिर 
सार्यीय भान्नाय के साननेवाले हैं। देश से रगभग संवन्‌ १८५१ में सेठ विनेक्॒दृज़ों बनवट के पुत्र श्री तारा 
यणदासजी, घन्द्रमाववी तथा नंदरामजी तीन आता भोपाल स्टेट के मगरदा नामक स्थान में भाये तथा 
हाँ संबंध १८८१ में “बारावणदास नंदुराम'” के नाम से टुकान स्थापित को गई। सेठ नारायणदासजी है 
पुत्र चुन्नीलालजी तथा नंद्रामणी के पुत्र छोगमलजी हुए। इन आवाओं में लेह चुन्नीलालजी ने अपीम 
तथा हेनदेन हे व्यापार में इस हुकान के व्यापार तथा छठ के सम्मान को विशेष बढ़ाया। इन दोनों 
सजतों का सगंवास क्रमशः संवत्‌ १९४३ तथा संवत्‌ १९५८ में हुआ” सेट छुशीलालजी के पुत्र ताप" 
मलज्ी उनकी सौजूदगी में ही र्वगैवासी हो गये ये । सेड प्रतापमडजी बनवट के नाम पर “बोनठुर से 
फूहचन्दवी वरवढ दत्तक भाये तथा छोगमटी के यहाँ सिरेमछजी, बहू (सानदेश) से दत्तः बाये। 
आप दोतों भाई संवत्‌ १९६२ सें अछग २ हो गये। 

सेठ पूछचत्दजी वगवद--आपका जन्म संबद्‌ १९४६ में हुआ। आप संवद्‌ १९३६ में मगरदे से 
जार्ट भावे। भाप ही की हिम्तत के वक पर दिगस्‍्बर जैन प्रतिमा का जुछुस आहड़े में निकाठदा आरम्स 
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चरडियां 


सभ्क्ष व्यक्ति भें। औप चारो भाहयोँ का परिवार अंग २ होगया। सेठ भगनमछली के पुत्र सेड 
चांदमढजी और सेठ प्यारचन्दजी इस समय अलीगढ़ में अपना २ व्यापार करते हैं । 

सेठ जारुमचन्दजी हिसाव के-सच्छे ज्ञाकार थे। आपके चस्पालाऊजी और कहैयाशतणी 
नामक दो पुत्र हैं। सेठ चम्पाछालजी करोब ३५ वर्षों से उदयपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सर्जन की भा्िस 
में हेड छुझ हैं। आपको यहां आने वाले कई अंग्रेज सजनों से अच्छे ३ सर्टिफिेड शराप्त हुए हैं। कषपक्े 
पुन्न साणकलारुजी इस परिवार में सर्व प्रथम ग्रेज्युएट हुए हैं। क्षाप मिछनसार और योग्य सण्जन 
हैं। आप इन्दौर स्टेट में मनासा, खरगोद, सनावद, गीरापुर, सेघवा, हतोद आदि कई स्थानों पर 
मजिस्ट्रेट रह चुके हैं। हस समय आप गरोर में फट छात्र सजिस्टरेट हैं। आप फुट्वार, क्रिकेट वरैरह 
खेलों के अच्छे खिलाड़ी हैं। आपके हीराछाछनी और जवाहरठाछजी नाम दो पुत्र हैं। सेडकशैयाछाड 
जी उदयपुर ही में व्यापार करते हैं। आपके रतनलाढजी, परमेश्वरीकाूजी और मनोहरढालुजी, नामक 
नामक तीन पुत्र हैं। रतनलारूमी शिक्षित भौर मिलनसार व्यक्तिहैँ । क्षापक्षा अध्ययन बी० एु० 
तक हुआ है। आप आजकछ उदयपुर की सशहूर संस्था विद्याभवन में मार्ूर हैं। 

सेठ साहबलांछनी के पुत्र कालुलाऊुजी तथा फूलचन्दनों के पुत्र मोततीझालजी हस समय उदयपुर 
में विधमान हैं। तथा वहीं अपना व्यापार करते हैं । 


सेठ जुहारमल मूलचंद बरड़िया, परदारशहर 


इस परिवार के छोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अबोहर भाये । सिरसा में सेड 
गंगारामजी हुए। आप सिरसा ही में रहकर व्यापार करते रहे । आपके हुश्न छोगमछली और 
गणेंशप्रजी भबोहर आये एवम्‌ वहाँ कपड़े का व्यागार प्रारस्स क्िया। तथा इसमें अच्ठी उन्नति की 
सेठ छोगमलगी के जुदरमलणी एवम सेठ जेठ्मलजी नाम्रक दो पुत्र हुए। अथम जुहारमछनी पहाँ से 
सरदारशहर भाकर बस गये और जेदमलली वहीं रहऋ! अपना व्यवसाय करने छो । आपके सुगवंदनी, 
जयचन्दुरकजी और जगन्नाथजी नामक पुष्र हैं। 

ऐह शुह्रमछजी जब कि भव्रोहर रहते थे, उसी समय कछकृत्ता व्यापार के लिये चछे गये से । 
कशकत्ता आकर आपने पहले भेरोंदिनमी चुन्तीझालजी सरदारशदर वालों के यहां काम करता भारमा किया । 
पश्चात्‌ आप अपनी बुढ्धिमानी से इस फर्म में साक्तीदार हो गये। कुछ वर्षो बाद आपने दस फर्म से सी 
अपना साझा भा कर ढिया। एवम्‌ रघुनाथदास शिवहर के यहां ५ हमार रुपया साढाता पर 
सुनीमी का काम करना प्रारस्भ किया। इस समय भाप वयोदद्द होने से सरदारशहर में शांतिलाभ कर 
रहे हैं। आपके पुत्र भूलचच्दजी, सोहनडालणी एवम सूरजमठजी अपना खततन्त्र ध्यापार करते हैं। 

बाबू मूलचन्दूजी मिलनसार व्यक्ति हें। आडकल १५ वर्षों से आप जूट का बायदे का सौदा 
करते हैं। इस भोर आपकी अच्छो गति है। आपकी गिद्दो ६ वोना फिरए हेल में हैं। सूरजमतणी 
अपना स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं। सोहनठाछनी अपने चाचा हीरालालती के साम्े में "झोट्टठाठ सोहग- 
छाल के नाम ले पारस कोठी में घुले कपड़े तथा यगेश भगत के कटठे में घोती का ब्यापार करते हैं। 
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ओस॑वाल जाति का इतिहास 
जा जद ता इतिहास 


संबद १९२८ में आप अजमेर से वापस मेद्ते चडे गये। आपके बड़े पुत्र कत्याणमलजी का पर 
अजमेर में तथा सुयतसलजी का परिवार सेंडते में निवास करता है। 

भद्गतिया कल्याणुमकनी--आपने अपने व्यापार भऔौर मकाव, जायदाद शदि स्थाई सम्पत्ति 
को बहुत बढाया । संवद १९५७ में आप स्वगेवासी हुए । आपके ढस्तूरमलज्ञी तथा जावंतराजजी सासक 
दो पुत्र हुए। इन याधुओं ने भपने पितामह सेठ फतेप्ततजी द्वारा बनाई गई दादाजीको उत्री में एक छाल 
रुपये ध्यय करके १९७५ में अतिमा प्रतिष्ठित कराई । आप दोनों वन्धुओं का छात्रों रुपयों का लेनदेन मारवाइ 
के जायीरदरों में रहा करता था। भाप अजमेर के प्रधान, प्रतिमाशाली साहुद्ारों में भाने जाते थे। 
पंदव्‌ १९७३ सें दोनों भाइयों का ब्यापार भय बह हुआ। भड़गतिया कल्तूर्महजी विद्यमान हैं। 
जापने छाों रुपयों की सम्पत्ति मौज, शौक भौर आनन्द उछास में खर्च ही। आपके कोई सन्तात 
नहीं है। पेह आावन्तराजनी का स्वरवास सस्वद्‌ ३९७६ में हुआ। आपक्ले पुत्र उदयमठजी का जस्म 
सत्र ९११ में हुआ। आए प्रस्न्नचित्त युवर हैं आपके यहाँ कल्याणमल जाव॑तराज के नाम हे जोधपुर में 
तथा “वावसल उद्यम” ढे नाम से अजमेर में वैकिंग तथा जायदाद के किराये का काम होता है। 

महगतिया सुगनमल़जौ--आपक्वा परिवार मेढ़ते में निवास करता है। तथा वहाँ ऐे भोसवाल 
समान से बहुत भरतिह्चित माना जाता है। आपका स्वगंवास॒ हो गया है। आपके तीन पुत्र हैं। सिलमें 


धनपतमलणी तथा आनन्‍्दुमरुजी बिल मिल ग़वालियर में सर्विस करते हैं तथा चन्द्नमठजी मेढ़ते में 
निवास करते है। | 





... संखल्ला 
सांखला गौत्र की उत्पाति-कह्ा जाता है कि सिद्धपुर प्टन के राजा सिद्धराज जयपिह डे 
विरवासत पात्र सेवक जगदेवजी के सूरजी, संखनी, सांवलजी, तथा साम्देवजी आदि ७ पुत्र ये! जयदेव 
थी, यढ़े बहादुर पुरुष हुए। इमझे श्री हेससूरित्री ने संवत १३७५ में जैन घते की दीक्षा दी । इईंत 
प्रकार संतजी मैन धर्म से दीक्षित हुए । इनकी सन्ताने सांखर कहलाई' । 


सेठ सागरमल गिरधारीलाल सांखला, बंगलोर 

इस परिवार का मूल निवास्थान मोहर्रा ( जोधपुरर्टेह ) है वहाँ से लगभग ६५ साठ पहले पेट 
गिरघारीझारनी सांजटा च्यापार के लिये वंगहोर आये । आसभ में आपने १० सालों तक मुनीमात की। 
पश्चाद मिल्य्री को नाणा, सप्ठाय करने के हिये वेडिंग ब्यापार आरम्भ किया। तया “सागरमण 
गिरधारोलाल” के नाम से फ्म स्थापित की । इसके १० साझ पश्चाद आपने प्विंकरावाढ़ ( दक्षिण ) में 
पथा इसके भी सार पश्चाद आपने नोरूपिरी में अपनी हुकानें खोीं। इन सब स्थानों पर यह फर्म 
मिशिश-ठावनी के साथ बैंकिंग वििनेत करती है। आपके पुद्र श्रीयुत अनराजनी सांखला बड़े बुद्धिमात” 
उदार तया व्यापार कुशल सज्जन हैं। है 
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बढ़ैर तथा मढ़गऐया 


इुआ। इस सम्पस्ध में आपडो आटे के दिगम्बर जैन समाज ने चाँदी की डिब्यी, सिरोपाद तथा मात 
पत्र देकर सम्मानित किया । आपका आटे की जबता में तथा भौपाछ राज्य में जच्छा सम्मान है, आपको 
वाला वाला नत्राव साहिब से मिलने दी इजाजत प्राप्त है। तथा आप जार के औॉनरेरी मजिस्ट्रे८ हैं । वर्तमान 
में आपके थहाँ “प्तापमरू फूलचन्द” बनवट के नाम से साहुकारी तथा भास्तामी लेन-देन होता है। 


बहुर 
छ 
सेठ कन्हेयालाल चृन्नीलाल बढ़ेर, देहली 

यह खानदान करीब सात आह पुदत से देहली में ही रहता है। आप ओोसवाऊू जाति 
के बढ़ेर गौत्रीय सज्जन हैं । आप स्थागकवासी जैन सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । इस खानदान सें 
छाठा आसानन्‍्दुजी के पुत्र लाछा छजसलजी और उजसरुजी के हीराटाकजी नामक पुत्र हुए। 
आपका जस्म संवत, १८८३ के करीब हुआ। और संत्रत्‌ १९५० के ज्येष्ठ मास में आपका रर्ग 
बास हुआ। आप बढ़े घामिक भौर परोपकारी पुरुष थे सामायिक भौर प्रतिक्मण का आपको बड़ा 
रह निदधय था। आपके पुत्र छाढाय कनहैयालारूमी इस खानदान में बड़े वामी और प्रतापी पुरुष हुए । 
आपमे इस खानदान की सम्पत्ति और इजत को बहुत बढ़ाया। आप खास कर नीछाम का व्यापार करते थे । 
भापका स्वर्गवाप्ष १९४७ में हुआ। आपके दो पुन्न हुए जिनके नाम कम से ढाझ्या सांगीलेडजी और 
छठ जुप्नीछाएजी हैं। लाला मांगीलालमी का जन्म संवत्‌ १९३७ का है । आपके तीन पुत्र हुए 
जिनके नाम श्री चम्पाछालजी, मुत्राझझणी और ऋषभचन्दुजी हैं। इनमें से चम्पात्ालजी का फ्रेवह २२ 
वर्ष की कम उम्र में ही देहास्त होगया । छाल चुन्नीछालती का जन्म संचत्‌ १९४६ का है । आए 
बड़े सज्जन और योग्य एुसुप हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम जवाहरलालूजी और मिलापचंद 
जी हैं। देहछी के ओपवाक समान में यह खानदात बढ़ा धार्मिक भौर प्रतिष्ठि माता जाता है। 








महगातिया 


भड़गतिया खानदान; अजमेर 

इस परियार का सूल निवास स्थान मेदृता है। इस खानदान के पूव॑ंज भद़गतिय्रा सूरतसझली 
दथा उनके पुत्र बाधमरलणी मेड़ते के समृद्धि शाठी साहुकार माने जाते ये। आपके यहाँ “सूरजमल 
बाघमल' के वाम से व्यापार होता था । सेठ वाघमछमी के पुत्र फतेम्छजी हुए । 

सेठ फतेमहजी मदगतिया--आप संवंत्‌ १३६५-५० के भध्य में अजमेर आाये। भाप बढ़े 
बहादुर रवियत तथा राजज़ी ठावन्वाट वाढे पुरुष -थे। आपने अनमेर में बेकिंग व्यापार चालू किया। 
जापकी प्रथम पत्नों से कल्याणमछजी तथा द्वितीय पढ़ी से सुगवसछजी भद्गतियाका जन्म हुआ। 
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ज्ेलवाद् जाति का इतिहास 


सेट रुखमीचंदजी नाडोल में ही राज का काम करते हैं। शाप इस ठिड्ाने के कामदार हैं। 
सैड गुरख्रचंदजी और सिख्ास्मछजी का खर्गवास हो गया है। भाप लोग भी जब तढ़ रहे 
तब तक बड़ी बुद्धिमानी से फर्म का काखार चलाते थे। सेठ रिक्षद्यासनी ये प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। 
रानी स्टेशन पर मायके यही रिखबदास घिरदूरमछमी के नाम से भनाज, किराना। कमीशन भाद़िं रा 
व्यवसाय होता है। इसके परचात आपने तथा भापके परिवार वार्ों ने मिलकर कछकत्ता में भी एक शांत 
खोली जिसपर भी उपरोध्त नाम पढ़ता है। इस फर्म पर निदेश से कपड़े का डायरेक्टर इस्पोर्ट बिजनेस 
होता है। इसके बाद आपने एक लदेशी जूट मिल गामऊ एक जूट खोला,तथा एक छाते की फेक्टरी खोडी। 
वर्तमान में आपके कठकत्ता भाफिस से मद्रास, कोलस्यो, कोचीन, सीोन, बस्वई बगेरह स्थानों पर छाजै- 
स्केल में क्विराने का एक्सपोर्ट होता ऐ। इसके अतिरिक्त गदन॑मेंट फ़ारेस्ट डिपार्टमेंट तथा रक्षित राज्यों से 
जाप हाथीदांत तथा गेंदे के सींगें को कन्ट्राक्ट से सरोदते हैं | तथा याहर पंजाब, मुखतान, राजपूताना कौरह 
स्थानों पर अपना माल मेमते हैं। इस फर्म की एक शाखा नाहोल में सिरदारमल फौजमल के नाम ते है। 

इस फर्म फे काय्ये को संकलित दरने में सेठ रिस्रदासजी, एप्वीराजनी, राजमरुजी, कु्ुनमर 
जी, दानमरूमी, फतेराजजी, भमरचंदुजी, भागचंदूजी, सिरेमलजी, भगयराजनी, केशरीमलली और पुसराज 
पी का बहुत हथ है। भाप सब छोग व्यापार कुदर सज्ञन हैं। वर्तमान में कठकत्ा दुकान का का 
प्रधान तौर से बाबू केशरीमछजी भौर पुखरागजी देखते हैं। आप दोनों भाइयों को मशीनरी विभाग का 
भच्छा ज्ञान है। इस परिदार के व्यक्तियों का सावज्निक कामों की भोर भी बुत ध्यान है। सेट 
रखबदासजी ने बरकाण। पश्वंदाय वोडिंग के लिये लगभग २ लाख रपये एकत्रित कखाये । 





प्छावरी 


सेठ शोभाचन्दजी पटावरी का परिवार, भादरा 


इस परिवार के छोग भादरा के निवासी हैं। इस परिवार में सेठ चैवरूपजी बढ़े बुद्धिमान और 
पतिद्ध ध्यक्ति हुए। आप तकालीन समय में ठाकुर साहब भादरा के कामदार रहे । इसके बाद ऐसा कहा 
जाता है कि जब भादर! खाउते हो गया तद णाए बीकानेर दरवार की ओर से वहाँ फा काप्त काम देखने 
छोगे ।.आपके पुत्र जीतमछनी तथा पौन्न हीरालाकत्ी भी वहीं राज में काम करते रहे । सेठ हीराछाठगी के 
शोभाचन्दजी, चतुरक्ुजजी, छुंवफरनजी प्रतापसलजी और छोटेडारूजी नामक पांच पुत्र हैं | 

सेठ शोभाचन्दजी पठावरी अपने जोवन में-बड़े क्रान्तिकारी व्यापारी रहे। झारस्भ में आपने 
कई स्मार्नों पर युमःस्तागिरी की, फ़िर पाट की दराछी का काम किया । इसके बाद जब हि केछकते में 
पाद का बाढ़ा कायस हुआ उस समय आपभी इसमें शामिल हो गये । आप में उत्साद है, साहस है 
व्यापार करने की पूरी २ क्षमता भी है। अतए॒व आप शीघ्र ही इस व्यापा: में बढ़े नामाँकित व्यक्ति हो गये। 
भापने अपने हार्थों से दायदे के सौदों में छा्जों रुपये कम्ाये और सोये । आपने अपने हाथों से पाद का 


६१४ 


हिंगट 


इस छुटटम्म की छोर से ब्यावर में श्री गिरधारीराल सोखश बोडिंग हाउस स्थापित है। 
जिप्तमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं। मोहरों में संवद्‌ १९४६ से भापक्नी थोर से घिढ़ी चुगा का सदाबूर्त 
जारीहै। सेठ अनराजनी के पुत्र केशरीमलजी, लाढचन्दुजी तथा रतनहालुमी हैं। इवमें क्रेशरीमरूजी फर्म के 
कारबार में भाग छेते हैं। यह फर्म सिकंदराबाद, बंगठोर तथा नीछगिरी के व्यापारिर समाज में बहुत 
प्रतिष्ठित मानीजाती है। इत खानदान के मेस्सर पा्मिक्र तथा परोपकार के कार्यों में अच्छी ससत्ति व्यय 
काते रहते हैं। मारवाद में भी यह खानदान नामी माना जाता है। यह परिवार हवेतास्थर जैन स्थानक- 
बासी आसाय का भानने घाटा है | 


सेठ लछ्षमणदास शिवलाल, परभणी 

इस खानदान के मालिकों का मूल निवास स्थान ताजौली ( जोधपुर-र्ेट ) का है। अप ज्रेन 
तेरहपन्थी आम्ताय के मानने चाऊे सम्जन हैं। इस खानदाद में सौ वर्ष पहले सेढ छक्ष्मणदासजी सॉकला 
साढ़े गाँव ( निजाम ) जाये। यहाँ भाकर आपने छेन देन भौर खेती पाड़ी छा काम भारस्भ क्ियां। 
तदनन्तर आपने अपनी एक और फर्म परभणी में स्थापित की, मिस पर बेकिक्ष तथा कपास बररह का 
स्यापार प्रारम्भ किया। सेठ छट्ष्मणदासजी का संवत्‌ १९२७ में स्वरंवास हुआ । आपके पश्चात्‌ 
जाप पुत्र सेह शिवलालजी ने फ़मे करे काम को सम्दाण। आपके हाथ से इस फर्म के काम क्रो बहुत 
तखकी मि्ठी। भाप परभणी में प्रतिष्ठा सरपतन्त व्यक्ति माने जाते थे । भापका संवत्‌ १९७६ में स्वगंवाप 
होगया। भापके नाम पर हेमराजजी सांकरा दृतक भागे। “ 

सेठ हेमराजजी सॉकला--आप बढ़े योग्य और सब्जन पुरुष हैं। आपका जन्म संबत्‌ ॥९७॥ 
में हुआ। भापकी भोर पे मन्दिरों, तीध॑ यात्राओं तया परोपकार में बहुत सा घन सर्च होता 
रहता है। आपके इस समय एक पुत्र है जिनका ताम कुंदंनमझजी है। आपने परभणी के पादवनाथ जी 
डे मन्दिर में बहुत रकम सहायता मदन की थी। आपकी फर्म परभणी के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित 
मानी जाती है । 


(₹ 
हियडूं 
सेठ केशरीमत कुन्दनमल् हिंगड़, कशकता 
हस १रिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान घांगेराव ( योड्वाड़ ) का है। वहाँ से करोच 
५० दर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष धन्द्रभानजी नाढोक ( ग्ोड़वाढ़ ) में भाकर वसे। तभी से यह परिवोर 
भादोल में ही निवास करता है। भाप शवेतास्वर जैद मंदिर आज्ञाय को मानने वाले सजन हैं। सेठ चन्द्र 
भागजी के छः पुत्र हुए जिनके ताम क्रमशः सेंड छसमीचंदजी, रिसवदासजी, गुरावचंदुनी, पिरदारमलजी 
पृथ्वीराजजी तथा राजमलली हैं। 
ह्श्३ 


ओएपदाल लाति का शहर 


यह परिवार करता रक्ष। ता० ३१५३२ से स्टेट ने अपनी ट्रेछसी सोल कर यह काम्त इनकी कऊम से हे 
लिया। इन पचास सालों में स्टेट का तमाम खगाना इनकी फर्म पर आंता रहा, तथा इनके दशा सुविधा 
झुसार हर एक ढिपाटसेंट में पहुँचाया जाता रहा । स्टेट की सीटियों में दीवान और रेवन्यू कंम्रिश्नर डे 
पद्चाद्‌ तीसरी चेपर इनकी लगती रही | जेद हिम्मतमछनी प्रतिष्ठा सम्पत्न व्यापारी हैं,तया स्थातीय पंच 
पंचायती में अग्रगप्यं व्यक्ति माने जाते हैं । धामिक और सामाजिक का्तों में मी भापने अच्छा भ्यय किया 
है। सिरोह्दी स्टेट में आपकी वही इश्जत है। आपकी वफ़ादारी और हमानदारी की कद कर स्टेट हर एक 
विवाह शादी कादि उत्सवों पर सिरोपाव प्रदात करती है । आपके छोटे श्राता जवानमलजी विद्यमान हैं तथा 
फोजमलजी का भंतकार १९७६ में हो गया है। सेठ हिस्मतमलजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हैं। भाप 
श्रीभ्रीमार-सेटिया बोहरा गौत् के सुब्जन हैं । 
| खबदुरा - 

।_- सेठ चुन्नीलाल रामचन्द्र सबदरा, मांजरोद ( खानदेश ) 

इस परिवार का निवास आसरढाई ( जेदारण के पास ) मारवाद है। आप छोग स्पानकवांसी 
धाज्ञाय के सानेवाले सजन हैं। इस परिदार के पूवंज सेठ रायसलजी के पुत्र जीताबी तथा सरदारमकजी 
हुए । इन बंधुओं में देश से व्यापार के लिये छपमय <० सा पहिलेसेठ सरदार्मढजी, ख्ानदेश हे 
मांजरोद नामक स्थान में जाये । तथा मामूली धल्व में यहाँ धंधा रू किया । आपके बढ़े आता सबदरा 
जीताजी के पुत्र रामचन्तजी हुए, भाषने जासामी लेनदेन शुरू करके अपने व्यापार की नींव जमाई । संवत्‌ 
१९५३ में आप ख्र्गवासी हुए। जापक्रे वाम पर जासरदढाई से छेठ चुश्नीतारुजी दुत्तक भाये । 

चुन्नौल्ञालबी उबदरा--आपका जन्म संवत्‌ १९३२ में हुणा । १२ साठ की वय में आप छह 
रामचन्दुजी के चाप्त पर आये। जापने इस झानदान के ब्यापार तथा म्माद को बढ़ाया! खातदेश के 
भोसवाल समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठिन भावा ह्ञता है। आप सरल, खमाव के, गंभीर तथा 
सुर गृहस्थ हैं । भापके पुत्र पत्राठलजी, मोहनराछजी, चम्पालालजी, दीपचन्दजी तथा बंशीलालजी हैं ! 
श्री पश्नालाकनी का जन्म सं० १९५५ में सोहनटारजी का ३९५८ में तथा चम्पालाकजी का १९९४ 
में हुआ। भाप तीनों भाई फर्म में व्यापार|में सहयोग लेते हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्दशी, सबदरा 
पूना कॉलेज में दी० एु० हे द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं । भापका विवाद खानदेश के असिंद श्रीमंठ 
प्रीमान्‌ सेठ राजमलजी छख्वादी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीझालणी जल्गाँव हाईएडुल 
में पढ़ते हैं। पत्नालालनी के पुत्र शिवदलजी तथां नेमोचंद्जो और मोहनठालब्ो के पुत्र मानमस्णी व 

सूरजमलजी तथा उम्पाराटजी के पुद्र मेवरणालनी हैं । 


जालोरी 


श्री तखनमलजी जालोरी, भेलसा ( गवालियर ) 
इस परिवार के पृर्षज जालोरी खुशालचन्दुजी तथा उनके पुत्र संतोपचन्दजों अरटिया (ं रीबों ) 
में रहते ये। वहाँ से भापने भपना निवास सेठों को रीयों में बनाया। सेठ संतोपचस्दुजी के पुत्र तारा 
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| प्री औमाल 


वाड़ा स्थापित किया कई बार आपस में व्यापारियों की ततातनी में भाप साहसपूर्वत्न जड़े रहे एपम बढ़ी 
सफरताएवेक उसमें विजय पाई। बायदे के ध्यापार में आपका अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। इस समय 
जाए ईस्ट इंडिया जूट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। घूट के वायदे के व्यवसाय में आप इस समय अधाव 
श्यक्ति माने जाते हैं। आपके भाई सी आपको इस, व्यवसाय में सहयोग प्रदाव करते हैं । ओोप इवेताबर 
जैन तेरा/थी संप्रदाय को मानने बारे हैं। आपका आफिस तं० ४ सेनागों स्ट्रीट करकता में है। 


बम्वोल्ली 


सेठ सोभाचन्द माणकपन्द बस्थोली, सादड़ी' 


इस खाबदान वाछे प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस चंश में पीयाती हुए जो सादड़ी में 
जाकर रहने कगे। पीथाजी के सबजी नामक पुत्र हुए सबजी के सोभाचन्दुजी तथा माणकचन्दनी नामक 
दो पुत्र हुए। सोभावस्वजी संवद्‌ १९३८ में स्वगंवासी 'हुए। सोभाचन्दृजी के पुत्र नवरूचर्दजी हुए । 
तथा नवछचन्दजी के क्रेपुशमज्ी, साइूशयस्दजी संतोषवन्दणी रुपचलछुरी तथा मेघराजनी नामक ५ 
पुत्र हुए । दसमें से सांकछचन्दजी को भाणझचन्दजी के नाम पर दत्तक दिया गया । इस' समय इन 
आताओं की दो दुकाने पूता में बेड्षिंग, तथे! सराफों काम करतो है। सांझलचन्दज़ी तथ! संतोपचन्दजी 
दोनों प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। संवद १९६७ में संतोषचन्दजी का खर्गवास हुमा । 

बम््रोडी केसुरामजी के पुत्र गुछावचन्दजी ये । इनके जसराजजी, तेजमलजी, घन्दनमरलजी, 
हस्तीमरमी तथा देवराजजी नामक पाँव पुत्र विद्यमान हैं। इनमें से तेजमछली को सांकलचन्दुजी क्षे पुत्र 
पृथ्वीराजजी के भाम पर दत्तक दिया है | बरवोडी संतोषचन्दुजी के मयाचन्दजी, सुन्नीझाकमी तथा बाहुघंद 
जी नाम$ तीन पुत्र विद्यमान हैं। जिनमें चुन्नोणाकजी, रूपचस्दुजी के भाम पर तथा वाजचन्दजी, मेघराजजी 
है नाम पर दत्तक गये हैं । 

बस्बोली मयाचन्दुजी का जन्म संवत्‌ ९३७ में हुआा। भाप स्थानीय झुभ चितक जैव समाज 
नामक संस्था के प्रेसिडेप्ट तथा वरकाणा विद्यालय को मेंसेलिंग कमेटी के मेग्वर हैं। सादढ़ी के विद्यालय 
में इध परिवार ने ६०००) छः हजार रुपये दिये हैं। इसी प्रकार सार्वजनिक धार्तिक कार्यों में भाप 
सहायताएँ देते रहते हैं । 


श्री श्रीमाल 
सेठ जेकन्दजी हिम्मतमलजी श्रीभीमाल, पिरोही 


सेठ जेचन्दजी सिरोही के प्रतिष्ठित ध्यापारी ये। इनके हिस्मतमठजी, फोजसठजी और जवानः 
सलजी नामक ई पुत्र हुए।. इनको प्रतिष्ठित ध्यापारी समझकर महाराद केसरीसिहजी ने संवत्‌ १९४० की 
चेतवदी ११ के दिन अपनी स्टेट ट्रेपती का ट्रेझूर बताया । इस स्टेट वेंकर शिप का काम ५० साहों तक 
॥॥९ ६५ 


औसवाले जाति का इतिहाल 


एक घरमंशार् बनवाई। अहमदनगर में आपकी फर्म सबसे पुरानी मानी जातो ३ै। आप ६५ सालकी 
भायु में, संबत्‌ १९७८ में स्यगंवाली हुए । आपके समरथसरूजी, कनक्मछजी, प्िरेमलजी, हस्तीमलजी 
तथा अमोलकचन्दज्ी नामक ५ पुत्र हुए । आप सब भाइयों का सी घरम ध्यान की ओर अच्छा छक्ष् था। 
इनमें सेठ हस्तीमरजी को छोड़कर शेष चार जाता विः्संतान स्वर्गवासी हो गये हैं । हस्तीमछजी का जन्म 
संवत्‌ १९४८ में हुआ। आप भहमदनगर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। भापके पुत्र बावूलार ४ साल के हैं। 


७ 
फ्ाएहकाः 
सेठ फेचन्द मांगीलाल फलोदिया, अहमदनगर 


हे इस परिवार का मूल निवास सेठों को रींया (माराड) है। वहाँ से सेठ खुशाहचम्दवी 
दिया अपने पुन्न शुसानचन्दजी तथा मोहकमदासजी के साथ छगमग २०० साल पूर्व भहमदनगरे जिछे 
के साहूर साम्क गाँव में गये। भर वहाँ अपनी हुत्मनम खोली । सेठ गुमानचन्दजी के इन्द्रभानजी, तथा 
मुछतावमलजी नामक ३ पुत्र हुए। * हे 
इन्ड्रभानजी फलोदिया का परिवाए--सेड इन्दुभानजी का संस्वत १९२७ में स्वगंवास हुआ। 
आपके हजारीमहजी, भवानीदासजी तथां गुछावघन्दजी घामक ३ पुत्र हुए । फ़ोदिया भंवानीदासजी के 
पवलसरुशी तथा हरकचन्दुज़ी नामक २ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दजी, सेठ गुलावचन्दजी के नाम पर दततक 
गये। इस समय इस परिवार में हजारोमछजी के पुत्र किशवतदासजी तथा सूरजमछजी साकूंर में ध्यापार 
करते हैं। और हरकचन्दुजी है पुत्र चुच्नीराहनी परोग (सी०्पी०) में सूत का व्यापार करते हैं।.... 
मुलतानमलगी फल्लोदिया का परिवार--आपका सम्बत्‌ ३९४२ में सवग॑वास हुआं। आपडे पृत्र 
पूनसघस्दृनी लगभग ७० साल पहले साझुर से अमरावत्ती जाये । तथा "मानसर गुहाबचन्द”'के सा में 
फपड़े का व्यापार झुरू किया । आप सम्बद्‌ १९५० में खर्गवासी हुए। आपके शोसचन्दजो, फतेचस्दुनी 
तथा माँगीछालणी वामक ३ पुत्र हुए । , इनमें शोभाचन्दजी सम्बत्‌ ३९६२ में खगवासी हुए । 
पतेचन्दी फल्लोदिया--आपका जन्म सम्बत्‌ १९३७ में हुआ। आप असरावती के व्यापारिक 
सभाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। सावत्रनिक तथा धार्मिक कामों में भाप अच्छा सहयोग छेते हैं। भापते 
एगझग ५० हजार की छाग्त से अमरावती के एक जैन मन्दिर बनवाकर सख्त, ६९८० में उसको प्रतिष् 
फराई। आपके यहाँ” फतेचन्द मॉंगीझाऊ ” के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। आपके पुत्र 
भोहनलारणी २८ साल के हैं । हद है ६ 
रे रे 
फ्क्यिः 
सेठ हजारीमल विशनदास (धूषिया) का खानदान, अहमदनगर 
इस खानदान का भूल निवास स्थान रणसौ गाँव (पीपाढ) का है। आप इुंवेतास्वर जैन 
स्थानकवाती भाज्नाय के सजन हैं । इस खानदान के पूव॑ज सेठ पतन्नाछारनी के परौश्न श्रीयुत इजादीमछजी 
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जाहेरी 


चन्दुजी हुए। आप रीयां से व्यवसाय के लिये मेडसा आये, और यहाँ सर्विस की । संवद १९३१ में 
भाप स्वरगंवासी हुए । आपके गुलाबचन्दजी पूनमचन्दुज़ी तथा नथसरुणी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ 
गुर्खचरदुजी तथा पूतमघन्दजी ने बांसोदा ( मेह़सा के पास ) में अपना व्यापार शुरू किया, तथा $ 
गांवों में अपनी जमीदारी की। भाप तीनों आता. क्रमशः संवत्‌ १९४७५ संवत्‌ १९१८ तथा संब 
१९३॥ में स्वगंवासी हुए। सेद गुलाबचन्दुजी के पुत्र रिखवदासजी संकत्‌ १९०१ में स्वर्गवासी होगे 


; हैं। इनके पुत्र सिगारमटजी तथा सायरमरुजी बासोद़ा में व्यापार करते हैं। 


जालोरी पूनमभचन्दुजी के अवीरचंदजी तथा लूणकरणजी नामक २ पुत्र ुए। जालोरी छूकर! 
जी संवत्‌ ॥९७४ में सेलसा आये तथा यहाँ हे गाँवों की जमीदारी करके म्कानात हुआने आदि बन 
वाई'। संवत्‌ १९4० में आप ख्र्गवासी हुए। आपके पुत्र जालोरी तख्तमलनी हैं। 

श्री तखतमलजी जाबोरी--आपका जन्म संबत्‌ १९५॥ में हुआ। आप १८ साल की आयु है 


* ई मेरुता कोर्ट में ऐ्रेक्टिस करते हैं। तथा सेलसा और ग्वालियर र्टेद के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । तीव 


साहों तक आप गवालियर स्टेट प्रीवियस कान्फेस के सेक्ेररी भे, तथा हुपर २ क्यों से, उसके प्रेसिदें 
हैं। आप गवाहियर स्टेट छेनिस्लेटिद कॉंसिल के मेसवर हैं। इसके अछावा अहूतोद्ारक संघ मेरा 
हे प्रेसिडेन्ट, चरसा धंघ खादी भण्डार के संचाहक त्रथा डिस्टिवठ वोर्ड और डिस्टरिफट ओकॉफ ऋटी के 
मेम्बर हैं । भेहसा स्यु० के प्रेसिडेण्ण भी आप रह चुके हैं । इसी तरह के हरएक सार्वजमिक 
कामों में हिस्सा लेते हैं। आपके पुश्त राजमरुणी इलाहबाद में यड ईंचर में पढ़ते हैं।  «. 

सेठ अवीरचन्दजी के पुत्र मिलापचन्दजी तथा भमोकचस्दजी स्वर्यवासी होगये हैं । इस 
समय मिलापचन्दुजी के पुत्र सोमागमठजी भेलसा में सांची हैं। तथा सूरजमकजी उदयपुर में पढ़ते 
हैं। धमोलकचन्दुनी के पुत्र सरवारमलजी हैं । 


. सेठ नथमंत् दलीचद जालोरी वोहरा का खानदान; अहमदनगा 

इस खानदान का सूछ निवास पीपाडू ( भारवाद ) है । आप मन्दिर मार्गीय आासनाथ के 
मानने वाछे सब्जन हैं। इस खानदान के पूतेज सेठ वक्षुरामजी तथा उनके पुत्र मोतीराममी थे। सेढ 
मोतीरामजी के हे पुत्र हुए। इनमें बड़े दो सेढ तेजमलजी तथा यूरजमलजी छपसग १५० थर्ष पू्व पैदल 
रास्ते से अहमदनगर जाये, तथा यहाँ सराफ़ी और "कपड़े का व्यापार चालू क्षिया। आपके छोटे भाई 
बुधमछजी मारवाड़ में ही रहते रहे ! 

सेठ तेजमछनी के पुत्र गणेशदासजी तथा भयवानदासजी थे। हनमें गणेददासजी के लक्ष्मण- 
दासजी, राजमलजी तथा भीकनदासजी नामक ३ पुत्र हुए। और भगवानदासजी के पुत्र पेमराजजी हुए । 
इन चारों सजनों का स्वगंवास हो गया है! इस समय छछमणदासजी के पुत्र सुन्नीछालजी तथा पेम 
राजनो के पुत्र पत्नालालजी विधमान हैं ।“* 

> सेठ सूरजमक़जी के पुत्र नथमलजी तथा परौन्र दछीचसजी हुए। जालोरी बोहरा दलीचन्दजी 
के हाथों ले फर्म के व्यापार को विशेष उम्नति मिली। आपने पीपाड में एड उपाश्रय तथा माँदिकती में 
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आपात जाति का इतिहत 


निवास करते ये । आपके कस्वरमठजी, हजारीमठजो व जीरामलनी तथा वस्ताइगमलूजी नामक $ पुत्र हुए। 
हजारीसढजी सीयाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति ये । आपके गादमलती तथा छोयमलनी नामक २ पुत्र हुए। देश से 
ज्यापार के हिए सेठ छोगमलवी संबद १९३८ में युलवर्गा भाये। आपकढ़े बाने डे बाद दो दो साल के 
अन्तर से आपके पुत्र चुन्दीरालजी दया हीरालालजी सी यहाँ बागये,या छोगमल चुरप्नौाल के नाम से व्यापार 
शुरू किया। संवत्‌ १९६८ में इत दोनों भाइयों का व्यापार बलूग २ हो गया। संवत्‌ १९७७ में सेठ 
छोगमलती तथा संठत्‌ १९४४ में सेठ चुज्नीजालजी खगवासी हुए। इनके नाम पर माखाद से 'गुंटाब- 
घन्दृजी दुत्तक आये हैं। इनझे वहाँ 'चुन्नीलाल गुदावचन्द” के नाम से सराफी व्यापार होता है। 

छेड हौरालालजी महगढ--आपका संत १९३१ में चन्म हुआ। आएने कपड़े के व्यापार में 
अच्छी संस्पत्ति पैदा की। तथा गुरुवर्गा के व्यापारिक समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़या । आपकी यहाँ ३ 
दुआने सफलता के साय कपड़े का व्यापार कर रहीं हैं। तथा गुलव्गां की हुआतों में मातवर मानी जाती 
हैं। गुरुवर्गा स्टेशन रोढ पर आपका महावीर भवन नामक सुन्दर वंगढा बना हुआ दै। इसी तरह आपके और 
भी ढई मक़ानात बंगले आादि हैं । सर्व॑न्नतिक तथा घामिक कार्यों में मी आप अच्छो सम्पत्ति व्यय करते 
हूं। आपके नाम पर सोतीलाली बूसी ( जोधपुर स्टेड ) से दत्तक आये हैं। इनकी वय ३० सा ढी 
है। आपसी तत्परता से अपने कपड़े के व्यापार दो सह्याल्ते हैं । इनके पुत्र शांतिटालजी २ साल के हैं। 

इसी तरह इस खानदान में सेड चजीरामलजी के छोटे पत्र करिशवराजजी तथा उन के भतीजे 
पेमराजनी और घनराजजी काम गाँव (व) में व्यापार करते हैं । 


मुदरेचः (बोहरा) 
सेठ सूरतम्त दलहराज प्ुद्रेचा (बोहरा), क्ोल्ार गोल्ड फोल्ड 


इस परिवार की उप्रच्ति चौहान राजपूतों से हुईं । इस कुटुम्ब का: सूख निवास स्थाते ब्याकर 
रामपूतादा है। आप जैन शेताख्वर स्पानकबासी आज्नाय के मानसेवाले सज्ञनहैं। सेठ छोगमंलजी मुद्रेचा 
अपने यदे पुत्र सूरजमठ्जी के साथ सम्वद्‌ १९५२ में वृ“टी से वंगलोर आए, तथा यहाँ सेठ “बस्तावरमर 
सुपंताव मूवा के यहाँ ६ साहों तक सर्वित की | इसके वाद सस्ब॒द्‌ १९५९ में सेठ "हजारीमढ बता 
मूपा की मागीदारो सें दंगलोर में एक हुआन की । इसके २ वर्ष वाद कोर योस्ड फीरुड में जाएगे जपनी 
सतत दुहान छोडी । मुद्रेदा सूरजमलमी का जन्म सम्बत्‌ १९४६ में हुल। आप सजन तथा ख्वापर 
छुशल ग्यक्ति हैं। आप कोटार गोल्द फोर्ड में “सूर॑जमछ दूलहराज” के नाम से बेकिंग व्यापार कहे हैं। 
बआापके छोटे भाई भीउुत दुल्हराजजी का जन्म सम्बद्‌ १९४६ में तथा श्री हरकचन्दुजी का सं* 7९४५ मे 
हुआ । इन दन्सुओं दा व्यापार दंगलोर हल्सूर बाजार में “सूरजमल दूलहराज” तथा “झोगमठ सूहुजमड 
के गाम से होता है। साप दौतों बत्चु सजन व्यक्ति हैं! | 
मुर्रेचा सूरखमउत्ी के पुत्र रतनलाठजी २० साउ हे हैं, तथा ब्यापार में माग छेते ै। इनसे 
ऐडे इराझसणी तय पद्ाटाउनी दालड़ हैं। इसी तरह हरकुदन्दजी के युत्र मोहनकाझुजी १४ साठ के हैं! 
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धषिया दया भहगर८ट 
सारवाड़ से करीव ७५ वर्ष पूर्व झहसद बगर में आये। शुरू में भापने थोढ़े समय सविस की और पश्चाद 
संवत्‌ १९२८ में “हजारीमल अगरचन्द” के नाम से भागीदारी में हुकान स्थापित दी। रुवद्‌ :९४१ में 
जआपका छर्गवास हुआ। आपके धीरजमरली, भगरचन्दुजी, नेमीदासजी और विशनदासनी नामझ ४ भाई 
ओर थे। इनमें पे अगरचन्दज़ी, नेम दासती भौर विशनदासजी भी माखाड से अहमदनगर भा गये । भाव 
चारों भाइयों के हाथों से इस फर्म की खूब उन्नति हुईं। आपका धामिंक कार्यों की और वहुत्त लक्ष्य था। सस्वत्‌ 
१९७३ में चारों भाइयों का व्यापार भठग २ हो गया । मूथा पिशनदासभी ने शासों श्र पठन पठन और 
अभ्यात्ष बहुत किया था ! अगरचन्दजी का खर्गेवास सस्बत्‌ १९५५ में, वेसीद[सजी का उख्त्‌ ९३९ में 
भौर विशनदासजी 4 खगवास सखत्‌ १९८५ में हुआ । 
: मृथा हजारोमछणी के पुत्र भोत्ीछाऊ॒जी का जन्म सखत्‌ १९३३ में हुआ है। आपके यहाँ 
“पोतीछार चुत्नीलाल” के नाम से व्यापार होता है। भाप समन व्यक्ति हैं | आपके पुत्र चुन्नीलालमी हैं । 
, भूथा विशनदासजी के माणकचन्दजी औौर प्रेमरालजो नामक २ पुत्र हैं। आपका जन्म सस्बत्‌ 
१९५५ तथा ६२ में हुआ । भाप दोनों भाई स्व पुरुष हैं। अहमदनगर के भोसवाक लवयुवकों में भाप बड़े 
उत्साही तथा कर्मशीछ हैं। आपने अपने पिताजी के स्वग॑शस के समय २१००) का दान बयां था। 
भापक्रे यहाँ “विशनदास साणकचन्द के नाम से व्यापर होता है। 


. पेड पूनमचंद मुदुन्ददास भूथा ( धूपिया ), अहमदनगर 


यह खानदान श्वेताखवर जैन स्थानकवासी भाज्नाय का मानने वाला है। इस खानदात का 
मूछ निवाप स्थान रणी गांव ( जोधपुर ) का है। इस खानदान में सूधा जेठमलजी देश से भहसद्‌ नगर 
भाये और यहाँ पर अपनी दुकान स्थापित की । आपके नवल्मझजी और सुल्तानमछजी नामक दो पुत्र 
हुए। नवछमछती बढ़े छुद्धिमाव और व्यापार दक्ष पुरुष ये। आपके हाथों से इस फर्म की यहुत 
उम्नति हुईं। आपका खरगवास संबत्‌ १९२९ में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से गंभीर- 
भरुणी, हमीरमकूजी, विशनदासजी, सुकुम्ददासली, रतनचन्दजी और पूतसचंदजी थे। इनमे से केवल 
भूथा पूनसचन्दती इस ससय विद्यमान हैं । विशनदासजी का स्गंवास संदत्‌ १९४७ में तथा 
मुकुम्ददासजी का सम्पत्‌ ३९७५ में हुमा! इस समग्र मुकुन्ददासनी के पुत्र प्रेमराजजी तथा,मोतीछालमो 
और पूनमचन्दजी के पुत्र पन्नाठाहमी, धनराजजी तथा पंशीलालजी विद्यमान हैं। इस समय इस फर्म के 
व्यापार का संचालन सेठ पूतमचन्दजी और सूथा भेमराजजी करते हैं। आप दोनों बढ़े सजग भर व्यापार 
दक्ष एस्प हैं! दान धर्म भौर सावंजनिर काय्यों की और आपका अच्छा छह्य है। एस समय यह फर्म 
तिल, रई, कपास का व्यापार करती है। सूथा पूनमचन्दजी अहमद मगर जिला ओतवाल पंचायत 
भषिवेशन के स्वागताध्यश थे । 


सेठ छोगमल हौरालाल भलगठ, गुलवगों 
इस परिवार का मूल निवास सेदगी की रीयाँ ( मारवाद ) में है। बह्ाँ महगट बनोपर्ददजी 
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क्व्त्यक्या 


सेठ जुहस्मल् शोभाचंद विनायक्या, राजलदेसर 

इस परिवार के लोग बहुत वर्षों से राजलदेसर ही में निवास कर रहे हैं। इस परिवार में 
किशोरसिंदजी के पुत्र उमचन्दजी हुए। इनके दो पुत्र दिस्तृरचन्दजी भौर जुहारमलजी हुए । आप दोनों 
ही भाई बड़े प्रतिमा बाड़े और व्यापार कुशछ थे। आप लोगों ने गोविन्दर्गंण ( रंगपुर ) में जाकर 
अपनी फर्म मेसस किस्तूरचन्द जुद्यारमल के नाम्र से लोडी। इसमें भाप लोगों को भच्छी सफ़द्ता रही। 

धतमान में इस फर्म के संचालक सेठ ढिस्तूरचन्दजी के पुत्र शोभाचन्दनी और सेठ जुद्वारमठजी के 
पुत्र माठ्यन्दजी, जयचन्दलालगी भौर घनराजजी हैं। जाप सब सज्ञग और मिलनसार व्यक्ति हैं। 
आप छोगों ने आमेनियन स्ट्रौट कलकत्ा में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी एक फर्म खोली! 
इस समय आपकी कलकत्ता और गोविन्द गंज दोनों स्थानों पर फसे चछ रही हैं। आपके यहाँ कपड़ा, 
घढानी तथा जूट का ध्यापार होता है । 

सेठ शोभाचन्दजी के म्ोहनलालजी, पत्चालालजी भौर दीपचन्दजी, सेठ माहुचन्दजी के खींव 
करणनो, सेठ जेचन्दुलाकुजी के सज्नाठाऊजी और धनराजजो के हनुसानमछजी नामक पुत्र हैं। 


लाला खेरातीराम पत्नाल्ाल विनायक्या, लुधियाना 


यह खानदान जेद इवेतास्वर स्थानक्वासी सम्यदाय को साननेवाछा है । यह खानदात करीब 
सौ सवा सौ दरों से यहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में टाल शुह्दरमछजी भौर रनचन्दगी 
भामक़ दो भाई हो गये हैं। छाला झुद्मारमरनी के गुरावपलजी मामक पक पुत्र हुए जो यहाँ के बढ़े मश- 
हुर चौधरी हो गये हैं। आपका संवद्‌ १९३० में स्वावास हो गया। आपके छाल खैरातीमछली एवं 
फरीरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें छाल फड्ीरमछमी विसंतानावस्था में -संवत्‌ १९६७ में 
स्वगंबात्ी हुए । 

लाल खेरातोमकजी का संवत्‌ १९१९ में जन्म हुआ। आपने अपने भतीने (छाढ् पुरव॑चंदजी 
फे प्रपोत्र ) छा पत्माछालजी को गोद लिया है। आप इस समय अपने पिता लाज्य सैरातीमंछनी के 
साथ च्यापार करते हैं। जापके तिलकरामजी नामझ एक पुत्र है। इस परिवार का यहाँ पर जनरह 
सपेदाइड़ का व्यापार होता है। तथा यह कुटु यहाँ अतिष्ठित माना जाता है । | 


लाला रोशनलाल पत्नालाल जैन विनायक्या पटियाला 


यह खानदान कई पुइत पढिंले ससाना से आकर पत्याले में आजाद हुआ। यह परिवार 
स्थानकवासी भज्ञाय का सानने चाढा है। इस परिवार में छाला चैनामठली तथा उनके पुत्र पुरतचंदनी 
हुए। छा पूरवचन्दुजी के कूड्रामछजी तथा नथुवामछजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें से छाल 
संबत्‌ १९०९ में खरगवासी हुए । आपके रामसरमदासजी तथा कन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हुए । 
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खा 


तथा शेष धनराजप्ली और माणकछालली बालक हैं। इसे परिवार की धोर हे बृद में गायों की सुविधा के 

हिये एक बावद़ी तथा खेड़ी कोश बनवाया गया है । * आप शिक्षा के ढिये ५००) सालियाना स्कूलों को 

देते हैं। क्रोडार गोर्ड फीड तथा व गलोर के भोसदाल सभाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। 
बह # 


बंताला 


सेठ अमरचन्द मांशकचन्द बेताला, मद्रास 


यह खानदान मूठ निवासी हे (मारवाद) का है। सगर इस समय यह खानदान मागौर में 
रहता है। भाप मन्दिर आज्नाय की मानसेवाले सजन हैं। इस खानदान में सेट, बालचन्दजी हुए। भापने 
जाता में जाकर अपनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र अमरचस्दजी का खगवाप्त उस्वत्‌ ।९७॥ में हुआ। 

बैताला भमरचन्दजी के कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर माणिकचन्दज़ी बैताढ़ों संत 
१९७६ में दत्तक लिये गये । आपका जन्म सस्त्‌ १९६५ का है। आप सस्वत्‌ 4९4० में महास आये 
भ्ौर काम सीखने के लिये, सेह बहाहुरमछुणी समदरियां के पास रहे। उसके पश्चात्‌ आपने अमरचस्द॒जी 
बोपरा के हिस्से में मरी लेण्डिग भौर ज्वैडरी का व्यापार शुरू क्रिया। उसके बाद सस्वत्‌ १९८० से 
सपने अपना खत्तंत्र व्यापार शुरू कर. दिया । इस समय भाप मद्गास में ठायमण्ड और. ध्वैदरी का 
व्यापार करते हैं। आपमे अपनी बुद्धिमानी से व्यापार में अच्छी तरक्की की है। 


पेट घासीराम बच्छराज पैताला, बागल कोट 


इस परिवार का सूछ निवास स्थान सोवणा (नागोर) है। यह परियार स्थानकवासी आंज्नाय 
का साननेवादा है। इस परिवार के पूर्वण सेठ जेठमरुणी बेताला भारवाड़ में रहते' थे । इनके वस्तावर- 
मछणी, कस्तूरचन्दनी तथा छोगमछजी नामक ३ 'पुत्र हुए । इन बंधुओं में सेह बस्तावर्मलगी बैगारा 
छागभग १०० साह पूर्व पैदर रास्ते से महाद बन्दर होते हुए बागलकोट आये । तथा “जेठ्सक ब्तावर- 
मर” के नाम से कपड़े का ध्यापार झुरू किया । आपने पीछे से अपने भाइयों को भी वागलकोंद बुछा 
लिया। आपके छोटे भाई छोगमलजी का सम्बत्‌ १९८३ में खगवास हुआ। आपके धासीमछती 
चंदूलासणी, हीरालारजी तथा किशनलालूजी नामक ४ पुत्र हुए। ' इनमें किशनठाहुमी संवत्‌ १९८६ में 
स्वगंवासी हो गये । तथा सेठ दीराछरूमी, कस्तूरचन्दज़ी के नाम पर देत्तक गये 
पे घासीदाऊनी का जन्म सम्बद १९४२ से हुआ। आपके सेठ “गणेशदास गंगाविद्वन” की 
भागीदारी में सम्वत १९६५ से वेजवाड़ा तथा बागहकौद में आदृठ की फर्म होली है। तथा भाप धागलन 
होट के स्यपारिक ससान मेँ प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपझे पुश्र वच्ठराजजी तथा जसराजणी 
ध्यापार में भाग छेते हैं । तथा मलचन्द, तेजमल और मेघराज छोटे हैं। इसी प्रकार से सेठ च॑दूराउनरी 
जेठमछ वस्तावरमरू” के नाम से कपड़े का ध्यापार करते हैं। इनके पुत्र भीमराजजी हैं । हीराहालजी 
के - पुष्त जोरावरसलजी तथा दिशनलालजी के पुत्र उम्पाछाऊुजी सराफी व्यापार करते हैं। 
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ओसदाल जाति का इतिहास 


वर्तमान में भाप इस फर्म के मालिक सेठ माणिकचन्दजी, दुलीचम्दजी व केशरीचन्दजी के पुत्र 
देवचस्दजी, मेमीचन्दजी,, हरिदचन्दजी तथा सुगनचन्दुजी के पुत्र शिसरचन्दजी है। आप सब संख्जर 
फर्म के व्यापार संचालन सें भाग लेते हैं । 

माणिकचन्दजी मालू--आपका जन्म संवत्‌ १९४१ में हुआ । आप समझदार एुसुप हैं। 
भाप वर्तमान में सिवनी में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट मेम्वर तथा ढिस्टरक्ट क्रॉसिल के मेम्बर हैं। 
भपके,उद्योग से सन्‌ १९३२ में "प्री जैन भोसवाल परस्पर सहायक कोप मध्यदेश व बार नाम$ संस्था 
की स्थणना हुई है भौर आप उसके प्रेसिडेंट हैं। इधर दो साझों से भापकी फर्म के द्वारा एक जैन पाठशात्म 
चल रही है। तथा इस समय स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था जापके जिमो है। आपके छोटे श्राता 
दुलीचन्दी माल चांदी सोने के जेवर बनाने के कारखाने का संचालन करते हैं । क्षापक्रे पुत्र ईगवरचन्दृजी 
इन्द्र चस्वजी, पेवरचन्दरजी, कोम्रतचन्दुजी, यादुवचन्द्रजी तथा निहालचन्दजी हैं । इसी तरद दुलीचन्दजी 
के पुत्र सोभागघन्द्र, इश्वरचन्दओ के पुत्र खुशालचन्द्‌ उत्तमचन्द्‌ व नेमीचन्दुजी के पुत्र लाछचल प्रमचन्द 
हैं। इस परिवार का सागरचन्द्र दुलीचन्दर के नाम से सराफी व्यवहार होता है। केवलचन्दजी साल, के 
पुत्र भयालारजी अपना स्वतन्त्र कार्य करते हैं। यह खानदान सी? पी० के जोसवाल समान में प्रति है। 


सेठ कांलूराम रतनलाल मालू का परिवार, मद्रास 


इस ख़ानदाव के माहिको का मूछ निवास स्थान फरौधी ( माखाद ) का है। इसके पहले 
भाप छोगौ का विव(सस्यान ख़िचंद और ' तिवरी था। भाष लोग स्था० जाज्नवाय के सम्जन हैं। इस 
ख़ानदान में छाझचन्दज़ी हुए, जापके देवीचन्दजी, शोभावन्दजी तथा खुशालचन्दजी नामक तीन पुष् 
थे।. देवीचन्दजी सालू के पुत्र कालरामजी बढ़े प्रतापी तथा साइसी व्यक्ति हो गये हैं ! आप अपनी द्विस्मत 
भौर बहादुरी के सहारे देश से पैदल मार्ग द्वारा नागपुर भाये और अपने भाई खुशाहचखजी की फेम 
पर काम करने छगे। वहाँ से भाप संबत्‌ १८९० में पेदुक रास्ते चलकर सद्रास से आये । उस समय 
मारवादियों की मद्रास में दो तीद हुकानें थीं। सेठ कालरामजी बढ़े धर्माव्मा भौर जाति प्रेमी पुरुष ये । 
जापने भपनी जाति हे बहुत से पुरुषों को अपने यहाँ रखकर घंघे से छगाया। ,आपने मद्रास के भेपारी 
सूले में शी चंदाप्रभु जी का संवेद १९३० में एक बढ़ा मन्दिर वनवाया। संवत्‌ ३९३७ में आपका लगवातत 
हो गया। क्षापक्रे कोई पुत्र व होने से आपने शुगलचन्दुजी के पुत्र रतनलारुजी को दत्तक ढिया रतनढालयी 
माह का जन्म संंवत्‌ १९२० में हुआ । आप अपने जाति साइयों पर बढ़ा प्रेम रखते थे। आपका सेवेत 
१९३१ में स्वगंवास शो गया । रतनलाडजी के कोई संतान न होने से आपने अनोपचन्दुजी को दतक लिया । 
अनोपचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९५३ का है। आपके पुत्र मनोहरमछूमी, पूनसचन्दजी तथा गेंदमठगी हैं। 


मरोढठी .. .., ह 


«सेठ हीरवन्द पूनमचन्द मरोटठी, दमोह; 
इस परिवार के पूर्वज सेठ चैनसुखजी तथा उसेद्चंदजी नामक' दो आता ओपे सूर् निवोस 
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इन भाइयों में लाला रामतरनदासजी इस खानदान में लाती व्यक्ति हुए । आए संवत्‌ १९४४ में 
खगवासी हुए । भापके पुत्र छाछा छहम्रणदासजी ३२ सार की आयु में संवर्‌ १९६२ में तथा 
दावूरासजी उनके चार साझ पहिले १९ साल की आयु में स्वगंवासी हुए। इस समय बाबू रामजी 
के पुत्र छाठा नगीनालारुजीह । इनके टेकवन्दजी तथा भोमप्रकाशजी नामक २ पुन्न हैं ! 

लाला फल्हैयालालजी-भापदा खगंवास ३० साठ की आयु में संबत्‌ १९२६ में हुआ। उस 
समय भापके पुत्र छाछा रोशनहाक॒जणी एक साल के थे। छाछा रोशनछालजी बड़े धर्मात्मा तथा 
योग्य ध्यक्ति हैं। तथा ४० साढों से पटियाहा की जैन विरादरी के चौधरी हैं । आपके पुत्र छात्य 
पत्नालाढजी ३० साठ के हैं। इनके पुत्र शयामरालजी हैं । 


सेठ सवाईैराम गुलाबचन्द विनायक्या, जालना ( निजाम ) 

इस फर्म के सालिकों का मूल निवास स्थान रायपुर ( जोधपुर स्टेट ) का है। भाप श्वेतास्थर 
मैन सन्दिर आम्नाय को सासने वाले सज्जन हैं। करीब ६४ वर्ष पहले भरी सवाईरामजी ने रायपुर से 
आकर जाढना में अपनी दुकान की स्थापित की । आपका सँवत्‌ १९५५ में खवगंवास हुआ । आपके बाद 
इस दुकान के काम को आए के तीनों पुत्रों ने सहांछा जिनमें से इस समय क्रेशरीमछजी विद्यमान हैं ) 

क्रेशरीमछत्ती इस समय दुकान के साहिक हैं । भापकी श्रोर से दान धर्म तीर्थ यात्रा 
भादि सकायों में द्रव्य प्यय किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्दरी म्यापार में भाग ऐसे हैं। भापके 
यहाँ “सवाईराम गुरावचन्द” के नाम से कमीशन, तथा कृषि का काम होता है।उत्तमचंदनी के २ पुत्र हैं । 


.. .. माल 

मालू गौत्र को उत्पत्ति -कद्दा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनसिद के दीवान साहेदवरी वेश्य 
जाति के रादी गौश्नीय मार्हदैवजी नामक ये । इनके पुत्र को अर्धाग की बीमारी हो गई थी। अठएव दादा 
जिनदत्तसूरिजी ने अपनी प्रतिभा के वछ पर सादहदेवजी के पुत्र को स्वास्थ्य छाम कराया। इससे मंत्री 


्ह 


ने दादा जिनदृत्तसूरित्ी से जैन धर का प्रति बोध लिया, इनकी संतानें “साल” के नाम से मशहूर हुई । 


सेठ गणेशदास केशरीचंद मालू , सिवनी-छपारा ( सी० पी० ) 

वीकामैर के समीप गजरूप देसर चामक स्थाव से उगभग ७५ साछ पूरे हस परिवार के पूर्व 
घेड तिछोकचन्दजी माल सिवनी आये तथा यहां सराफी व्यवहार चालू क्षिया। आपका संवत्‌ १९४५९ में 
इरीरान्त । हुआ | आपके गणेशदासजी,क्ेवडचन्दुजी व रतनचन्दुजी नामक हे पुत्र हुए । इन आता का कार 
बार संबत्‌ १९५० के छगभग भक्ग २ होगया। सेठ गणेशचन्दजी साल का जन्म संवत्‌ १९१४ में हुआ । 
आपके फरेशरीदंदजी, माणिकतन्दजी, सुगनचन्दजी तथा दुलीचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए । सालू गणेशचन्दजी 
तथा उनके पुत्र केशरीचन्दजी भौर माणिकचन्दुजी के हाथों से इस फर्म के व्यापार को उन्नति मिली । भालू, 
केसरीचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९३७ में हुआ। आप धामिक हृत्ति के पुरुष थे । सुगनचचदुजी माझू का 
शरीरान्त संबत्‌ १९८० में हुआ । 
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ओसबा जाति का इतिहात 


सेठ गणेशदास जुहार्मल सांदण सुख, सरदार शहर 
जब सरदारशहर बसा तव इस परिवार के सेठ टीकमचनदजी, मेघराजजी और देरामजी 
तीनों भाई सवाई से यहां आकर बसे । एवम साधारण खैतीवाढ़ी एवम दैन लेन का व्यापार करते रहे। 
सेठ दीकमचन्दुजी के सात पुत्र हुए मगर इस समय उनके परिवार में कोई नहीं है। सेठ द्वैरामजी के 
मैरोंदानजी नामक एक पुत्र हुआ जियका खगवास होगया। बतंमान में उनके पुत्र शूलचन्दजी भौर 
शोभारामजी रंगपुर में अपना व्यापार करते हैं । मूलचनुजी के भीखनचन्दजी और शोमाचन्दुजी के 
फश्नीरचन्दगी नामक पुन्न हैं। सेठ मेधराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेद्मछजी और गणेश- 
दासनी मामके दो पुत्र थे । सेठ सेव्मलजी के सूलचन्दजी, लुहदरमलजी, नेमिचन्दजी, और हरकघंदी 
तासक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ जुहारमलमी का स्वर्गवास होगया है । मूलचन्दजी के द्वारा इस 
फम की बहुत तरस्ही हुईं। आम कह १५ वर्षों से आप सरदारशहर में ही रहते हैं । हरकघन्दृमी 
दृत्तक घले गये। एक्स आज कह फर्म का संचालन सेठ नेमीचन्दजी ही करते हैं । आप योग्य एवम 
समझदार सज्जन हैं। भापके बुधमलनी, सुमेरमछजी भौर चस्पालाहजी नामक तौन पुत्र हैं। 
सेठ गणेशदासनी इस परिवार में नामांक्षित व्यक्ति हुए। आप ही ने संवद्‌ १९३० में गणेश" 
दास मिलापचन्द के नाम से सात्ते में फर्स स्थापित की । फिर “गणेशदास लहदरमरू” के नाम से अपना 
खतंत्र व्यापार कर किया । इसके पूर्व आप नरपिहदास तनहुसदास भांचड़िया की फर्म पर काम करते 
रहे। इसमें भापकी प्रतिभा से बहुत उन्नति हुईं। भाप व्यापार चतुर ये । आपके सिलापचन्दजी 
नामक पुत्र हुए। जिनका स्वगंवास होगया। इनके यहाँ हरकचन्दुजी दत्तक हैं। आपके इस समय 
मोतीछालनी और मागकचन्दजी पुत्र हैं। आपकी फर्म पर १३ भारमठ लोहिया हेव में देशो कपदे रा 
थोक़ व्यापार होता है। भापक्ा परिवार तेरा पन्‍्थी संग्रदाय का अनुयायी है।..*" 


मेससे हजारीमल रुपचन्द सावण सुझा का परिवार, मद्रास 


इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थाद बोकासेर का है। आप शवे* जैन संमान के 
ंदिर आस्ताय को साननेवाले सजन हैं। सब से पहले इस परिवार में से हजारीमढजी सावणछता 
संबत्‌ १९११ में बीकानेर से सद्रास आये। आपने महा में आऊर ब्याज को फर्स स्थापित की। आपके 
हाथों से इस फर्म की अच्छी उन्नति हुईं। आपका संवद्‌ ३९४९ में स्वगंवास हो यया। भापके पश्माद 
भापके नाम पर आपके भाई के पुष्र हपचन्दुजी दृत्तक लाये गये । इस परिवार के छोयथों ते घन्ाप्रभुी 
क मन्दिर का काम अच्छी तरह से देखा। श्री रुपचन्दजी झा संवत्‌ ३९५७ में स्वर्नवास हो गया रे 
भाप पुत्र चम्पाछाउली हुए । इनका जन्म सूंबद, १९५० में हुआ । आप ही इस समय इस फर्म 
के कारवार को सरहार रहेहं। भाप पुत्र सनवन्दूजी वाह हैं । कि बी 

इस परिवार का दान धर की जोर विश्येष रट्ष्य है। जाप ही ने यहाँ की दादावांड़ी का 
वैधापन करवाया । साथ ही दादावाड़ी के एक तरफ का पर कोट सी इस परिवार की भोर से बनाया 
गया है। भाष ही के द्वारा दादावाडी के सब्दिर में संगसरमर के पत्थरों की लेवाई हुई है। आपकी गहास 

६३१ 


सावण सुखी 


ध्यान बीकानेर से संवत्‌ ९६५*६५ के लगभग व्यवसाय के डिये दुमोह जाये । तथा यहाँ इन्होंने कुछ मौग़े 
सरकार से खरीदकर साछगुजारी और साहुकारी व्यापार चाहू,क्िया। मरोही उद्यचन्द का खास 
संबद्‌ १८४१ में हुआ । आपके पुत्र सुखरालली भी जमीदारी का संचालन करते रहे। इनके वंशीघरजी, 
पखतमरजी भौर बिरदीचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। भाप तीनों बंधु अपनी फर्म का संचाउन करते रहे ।' 
बंशीधरनी के कोई संतान नहीं हुईं। शेप २ बंधुर्भों का परिवार विद्यमान है ॥ 

ह्तमहजी मरोटी का परियार--सेट तखतसछजी ६५ दर्ष की आयु में संबत्‌ १९६३ में सवगंवासी 
हुए। आपके टालघन्दजी, रतनचंदजी, भूलचन्दजी, हीरचन्दजी तथा कस्तूरचन्दजी वामकझ ५ पुत्र हुए। 
इनमें डाउचन्दजी संवत्‌ १९७५ में, रतनचन्दुजी संवत्‌ १९६० में और दौरचंद का संवत्‌ १९७२ में सवगंवासी 
हुए * इस ससय इस परिवार मे सेठ कलूरमलजी सरोठी, डारूचन्दुजी हे पुत्र छमीचन्दजी सरोढी तथा 
हीरचंदजी के पुत्र पूनमचंदजी मरोदी हैं । 

मरोदी पुनमचन्दरी--आपका जन्म संदत्‌ १९६॥ में हुआ। आप मिछनसार, शिक्षित तथा 
समझदार युवक हैं। आप स्थानीय स्थु० के मेस्वर रह चुके हैं। तथा इस संसय ढिस्टूकट कौपिल के 
मेखबर हैं। आपके पुत्र पीतमचन्दुजी तया पदमचन्दुजी पढते हैं। मरोटी लश्नमीचन्दृगी के पुत्र हरखरंदुजो 
मेट्रिक में पढ़ते हैं। इस परिवार में प्रधानतया जमीदारी का काम: होता है। 

विस्दीचम्दजी मरोटी का परियाए--आपका जन्म संबत्‌ १९०७ में हुआ था। आप दमोह के 
प्रतिष्ठित ध्यक्ति ये । भाए यहाँ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। तथा दरवारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। 
यहाँ की कई सार्वजनिक संस्थाओं के आप मेख्वर थे । आपके हजारीमझणी सूरेजमरुजी तथा वेमीचंदजी 
नाप्क॑ हे पुत्र हुए। जिनमें हजारोमलजी का खर्गवांस हो गया। पे 

सूरुजमक्जी मरोगे--आपका जन्‍म संबत्‌ १९४४ में हुआ। भाप अपने पिताजी के वाद तमाम 
प्रतिष्ठित पदों भौर सावंजनिक कामों में सहयोग देते हैं। इस समय आप दमोह के पेकंड छास ऑनरेरी सज्ि- 
स्टेट तथा कई संस्थाओं के भेम्बर हैं। सरकार में आपका जच्छा सम्भाव है। आपके पुत्र खुशारचन्दजी 
२० साल के तथा भोकुरचन्दजी $५ साछ के हैं। आपके यहाँ जमीदारी का काम होता है। पेड 
सूरजमलती के छोटे आता नेम्रीचंदनी का जन्म संवद १९४४ में हुआ । आपके पुत्र तिछोकचन्दजी बालक हैं । 


सावण सुखा 

| सावण सुख गोत्र बी उलाति--कश् जाता है कि चंदेरी के राज! सरहत्यसिद रागोढ़ ने अपने 
घार पुत्रों सहित दादा जिनदत्तसूरिजी से संवत्‌ ११९२ में जैन घम की दोक्षा मृहण को। इनके तीसरे 
पुत्र सेंसाशाह नामी व्यक्तिहुए। मैंसाशाह के ५ पुत्रों में से चौथे पुत्र कुवरजी थे। इनको ज्योतिष का 
ज्ञान था। युक्त बार चित्तौद़ के राणोजी ने इनको पूछा कि कहे “इवरजी सावण भादुवा कैसा होगा” । 
इन्होंने गिनती करके बताया कि “सावण सूखा और भादवा हरा होगा” जब यह बात सत्य निकली । पथ 
से ढुँवरज़ी की संतानें "सावण सुखा” के मास से प्रसिद्ध हुईं) और इस प्रकार यह गौन्र उतर हुईं। 

३३५ 


[ [&] 
कामएता 
सेठ खूबचंद केवल्चंद नीमानी, नाशिक 


इस परिवार का मूल निवास फशेधी (मात्वाद) है। आप शताम्र जैन समाज हे मचिर 
मार्गीय भषाम्नाय दो माननेयाठे सलने हैं । १स परियार के पूरज सेठ रूपपन्दजी मौमानी (रतनपुराओहरा) 
के पुत्र खूबचन्दुजी नीमानी छगभग ३०० वर्ष पूर्व मासथाड से माले गाँव (नाशिक) आये । तथा वहाँ साधाएण 
कपड़ा बिक्री का काम किया। पश्चात्‌ आपने नाशिक और सु्दा बेचने का काम डिया। इस प्रकार साहस 
पूरक सम्पत्ति उपाजित कर साहुकारी धंधा जमाया। भापका सगेगस सस्यत्‌ १९१८ में हुआ। आपडे 
पुत्र फैबश्चन्दजी का जन्म सखत्‌ १८८८ में हुआा। आपने इस कम के व्यय्ताय तथा स्थिति डो हद 
बनाया। सखब्‌ १९४८ में आए खर्गवासी हुए। आपके सेड भमोठकपरदमी, सेठ नेनसुसजी तथा सेड 
चुफ्मलनी नीमानी मामक ३ पुष्र हुए। 


सेठ अमोक्कचन्दजी नीमानी--आपने सराफ़ी, कपड़ा कितानां आदि वा व्यापार करे अहुह 
सम्पत्ति उपाजित की । इसके साथ २ भापने अपने सानदान की जगह ज़मीन वे छेडेद आपलों के छंग्रह 
करने में सी विशेष रक्ष दिया । आपके २ पुत्र हुए, इसमें बढ़े मोजराजजी सन्‌ १९१७ में ख्गंवासरी हो 
गये, तथा उनसे छोटे पर्वीरामजी विद्यमान हैं। 

सेठ मैनसुखुदासजी भीमानी--आपके हदयों में जातीय संगठन की भावनाओं की बहुत बढ़ी 
उमंग थी। आपने सस्बत्‌ १९४७ में महाराष्ट्र प्रांत के तमाम भोसवाल गृहस्थों को एकश्रित कर भोसवाठ 
हितकारिणी सभा का अधिवेशन दिया, तथा जातीय सुधार सम्बन्धी २) वियम बनाये, जिनका पालने 
नाशिक जिले में भाव भी फामून की भांति किया जाता है। आप मह्टाराष्ट्र तथा खदेश के नामीगरामी 
भहाजुभाव हो गये हैं। आपको सरकार ने भानरेरी मजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपढ़े पुत्र रामः 
घन्ुज़ी छोटी धय में ही स्वगंवासी हो गये थे । 


सेठ बुधमतजी नोमानी- आपका जन्म सखत्‌ १९३१ में हुआ था। आप नाशिक की जता में 
धड़े विद्ात तथा रतावदार पुरुष हो गये हैं। भापने अंग्रेज़ी की इंटर तक शिक्षण पाया था। संझेत हे 
भाप डे ढे के विद्वात थे । कानूनी ज्ञान आपका बहुत बढ़ा चढ़ा था। आप ३३ सांझों तक नाशिक में 
फरटे क्षास भानरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताकर सं० १९८२ में आप स्वर्ग॑वासी हुए | 

बतमाने में इस परिवार में श्री पथ्वीराजजी नीमानी विद्यमान हैं। आपका जन्म सन्‌ ।९१९ 
में हुआ है। आपका परिवार महाराष्ट्र तथा नाशिक में ता्मांकित सावा जाता है। आप १ साढों तक 
स्थु० मेम्चर भी रहे थे । इस समय लोकछ बो€् के मेम्बर हैं। आपके नाशिक तथा धूढ़िया में बहुत से 
सकानात॑ तथा स्थाई सर्म्पत्ति है। आपके यहाँ किराया, सराफ़ी तमा शेड दंद्रारिटंग का काम झोता है। 


ह्शेद 


रैदासनी 


साहुकार पैर में “मेससे हजारीमर रुपचन्द” के नाम से बेड्िंण की दुकान है। इस फर्म पर डायमण्ड 
टोलिंग ब्यवस्ताय भी होता है। 


सेठ भीमराज हुहुमचंद सावण सुखा, रतनगढ़ 


इस परिवार का सूल निवास रतनगढ़ है। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा भक्षयसिही नामक 
दो आता साधारण व्यापार करते थे। इनके कोई संतान नहीं हुईं॥ भतः इनके यहाँ रूणियाँ ( बीकानेर ) 
से भोमराजनी दत्तक भाये। ऐेठ भोमराजजी का जन्म संवत्‌ १९०७ में हुआ। आए यहाँ से कहकता 
गये, तथा सेठ 'माणकचन्द ताराचन्दर” वेद के यहाँ सब्रिस की | तथा पीछे “सेद तेजरूप गुझावचाद” की 
भागीदारी में चलानी का काम छुर किया । , आपका खर्गवास संबद्‌ १९५७ में हुआ। आपके पुत्र 
शोभावम्दजी, रुघलालजी तथा जयसंदलालमी हैं। शोभाचन्दजी रतनगढ़ में रहते हैं। तथा जयचादजी 
कटकता में सविस करते हैं। इनके पुत्र मोहनलाठती हैं। 

बावू भोमराजजी के सप्ले पुत्र रुपटालजी का जम्म्र संवत्त १९४२ में हुमा। पिताजी के 
घ्गवासी होने पर भाप दछाली करने लगे, तथा इधर संचत्‌ १९८३ से रोसद्राघाद ( दुभगा ) में रुपराल 
हुकुमचन्द के नाम से चछानी का व्यापार आरस्स किया। इसके बाद आपने सिंधिया ( दृर्भंगा ) में 
रुघलाल इस्दाजमठ तथा ठोली ( मुजपपरपुर ) में भीमराज सावणसुजा के नाम से भादृत का ध्यापार शुरू 
किया। इसके पदचाद संवत्‌ १९८७ में सं० २ राजा उम्र स्ट्रीट में अपनी फर्स स्थापित की। सेट 
हपराएजी के भीमराजजी तथा इस्ताजमलजी नामक पुत्र हैं। भीमराजजी ने अपने पिताजी के बाद 
स्यापार को बढ़ाने में काफी परिश्रम किया है। आपके पुत्र हुइुमपन्दजी हैं। 


रेदासबी 
सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदासनी, नसीराबाद (खानदेश) 


यह प्ररिवार पीह (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से उाभग १०० साल पर्व सेठ शिव- 
अुन्दुजी और अमरचन्दजी दो श्राता व्यापर के लिये नसीराबाद (जलगाँव के समीप) भाये। सेद शिवचचन्द 
जी संवत्‌ १९३५ में सवगंवासी हुए । आपके छोटे धंधु अमरचन्दुजी के पुत्र मानमलजी तथा पौम्र रामचस्दजी 
हुए। सेठ रामचन्द्रजी ने इस दुकान के ब्मापार को बहुत उन्मति दी । आपके पुत्र सेड मोतीछालूजी हुए । 

रेड मोतीलालजी रेदातनी--आपका जन्म सस्तत्‌ ९३६ सें हुआ । आप खानदेश के भोसेघाल 
समान में गण्य सानय तथा समझदार पुरुष ये। जाप बड़े सरछ खमाव के धार्मिक प्रयूति वाले पुरुष थे। 
कुछ मास पूर्द सस्त्रत्‌ ९९० में भाप स्वगवास हो गया है । आपके पुत्र रंगलारजी, बंशीछारुमी, बाबू 
लाएगी दया प्रेमचन्दजी हैं। रंगठाढजी का जन्म सन्‌ १९०५ में तथा बंशीलाछजी का सत्‌ १९०९ में 
हुआ। आप दोनों सजन अपने व्यापार को सम्दासते हैं । आपके यहाँ आासामी ढेव देन का ब्यापार होता है। 
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है 








त्व० सेठ नधमलजी घेमावत ( छुजसलूजी नथमलजी ) 
चलाए 
सदी, के 





ओरबाक जाति रा इतिहात 


रो हैं, आपने एक विधालय को २०००५) का दाद दिया या। संवत्‌ १९७७ में १७ इजार की छात से 
गांव में एक उपाधय बनवाया। इसी प्रकार तथमझजी धर्मत्री हीरावाई के नाम से राणकंपुरजी के रास्ते पर 
एक हीरा बांवद़ी बतवाई । इस कुदुर्य ने बरकाणा विद्याईय को १००००) एके बार तथा ३००५) 
दूसरी वार अदान किये। इस विद्यालय की सेनेजिंग कमेटी के मेसिदेष्ट सेठ मूलचन्दुजी हैं। इसके 
अतिरिक्त पाकीताना, भावनगर विद्यालय, वम्दई महावीर विद्यालय, जादि स्थानों पर आपकी भोर छे 
सहायताए' दी गह हैं। इस कुट्रब ने अभी तक छगभग एक छाख रुपयों का दान किया है । 
प्रेमावत उदयमाहुणी का परिवार, शिवगेज 
हम उपर पह आये हैं कि पेसाजी की संतानें पेमावत नास से सझाहूर हुई। इनके देवीचंदेजी 
छुखनी, थावजी, तथा करमचन्दुजी नामक ४ पुत्र हुए। पेमावत करमचन्दजी को बाली से सांदेशाव के 
ठादुर भपने यहाँ के गये। इनका यहाँ जोरों से व्यापार चलता था | इनके पुत्र उदयभानजी भी साडि” 
शव में व्यापार करतें रहे । उद्यरभाननी के रतनचंदणी, जवानमठजी, हृशरीमठजी, मानमछजी, दिस 
मरणी तथा फ़तेमहनी गामक ६ पुत्र हुए। 
चेमावत रतन घन्दजी का परीिचार--रतनचन्दुजी ने धामिक कार्यों में बहुत इजत पाई। भापने 
संहिराव से ऋषभदेवजी तथा भावूजी के संघ निकाले भाप संवद १९२३ में सांदेराव से शिवगंज भागे | 
संवत्‌ १९३२ में आपका छर्ववास हुआ। आपके पुत्र घिप्रनमलणी आपके स्वर्यवासी होने के संभग 
माह के थे! पेसावद जिमनसछजी का खाददात शिवगंज में बहुत प्रतिष्ठित माव जाता है। 
भाप भारंध में साडेशद में कामदार ये। आप समझदार पुरुष हैं। आपके पुत्र पेमावत भगराणजी 
तथा तत्तराभनी हैं। पेमावत घनरानवी का जम्म संबतद, १९५९ में हुमा! संवद्‌ ९4३ में 
आपने वी० ए० ऑनर्स तथा १९८५ में एरु० पुल० बोण की परीक्षा पास की। संवत्‌ ३१८३ में आप 
पिरोही में डिस्टिक्ट मजिद्धेट हुए, तथा संबद्‌ ९८६ से आप चीफ म्रिनिस्टर के ऑफिश्व सु परिटेड्रग्ट पर 
पर कार्य करते हैं। आपके छोटे भाई तखतराजजी का जन्म, संवत्‌ १९६५ सें हुआ। आप इंटर तक 
शिक्षा प्राप्त कर मुरादाबाद पोछीस ट्वेनिंग में गये, तथा इस समय जोधपुर में सब इन्सेक्टर पोढीस हैं 
धवराजणी के पुत्र सरपतराजजी तथा खुशवंतराजजी हैं। ; | 
* . चेमावत जबानमतजी का परिवार--आपक्रे पुत्र हीराचन्दजी तथा तेजराजजी हुए। सपा 
ख्वास कमशः संदत्‌ १९५४ तथा ५७ में हुआ घेसावत हीराईंदजी के पुत्र सुन्दरमटजी तथा 
के पृन्न बरदीचंदुजी तथा छुशलराजजी हुए | घेमावत सुंदरमझमी का जन्म १९६५ में हुआं। आए बे 
शिक्षा प्रेस्ी तथा धामिक सजन हैं। आप शिवर्गत की कन्या शाझा को विशेष सहायता देते रहते हैं। 
आपके मेनेजमेंट तथा कोशिश से पाठ्याला की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। पेमावत हजारीमछरी 
के पुत्र राजमछजी सांढेराव में कासदार थे । इनके पौम् देवीचंदुजी तथा साहब दंदजी सांदेराव' में व्यापार 
करते हैं। तथा घेमावद सानमछणी के पौत्र चांदमछजी सिरोही में सर्विस करते हैं। “ 
पेमावत प्रतेचन्दजी का परिवार--पैमावत फ्रतेचन्दजी गोड़वाड़ प्रास्त क्री पब्लिक तथा 
जागीरदाएँ में सम्माननीय व्यक्ति ये ।. 'संवत्‌ १९५९ में भापका स्वगंवास हुआ। आपके पुत्र, पुखरामजो 
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२५. 
चमावतः 
चेमावत गौ की उत्पत्ति--कहा जाता है कि संवद ९७३ में बीजापुर ( गोद़वाड़ ) के पात हस्ती 

कुंडी नामक स्थान में राजा दिगवत्‌ राज करते थे। इनको मैन मुनि श्री बरभद्दा बायय ने जैनधर्म 
अंगीकार कपायां। इनके कई पीढ़ियों दाद मांडाली हुए जिन्होंने गिरतार व शर्तुजय के संघ विकाछे। 
इनके कई पीढ़ियों बाद संवत्‌ ८०० के छगभग पैमाजी और भोटाजी हुए। इन्होंने वाढी में मनमोहन 
पाशयेनाथजी का मन्दिर बनेटाया । इनका परिवार घेसावत, जौर ओोटवत कहछाता है। पह इुदख 
हटुंडिया राोर हैं, तथा शिव मे, सिरोही भौर साददो में रहते हैं। 


ऐेठ छजमलजी पेमावत का परिवार, सादड़ी 


इस खानदान के पूवज डाबाजी पेमावत के पुत्र कपूरचादजी पेमावर छगमंग संवत १९०५ में 
व्यवसाय के लिये सूरत गये तथा सूरत से ३ मीछ की दूरी प! भादे गाँव नामक रथान में लेनदेन का प्योपार 
खुद किया । संवत्‌ १९३१ में आप लगवासी हुए । आपके पुत्र सेठ छ्मरजी हुए । 

सेठ धगमलजी घेमावत--आपका जन्म संपतू १८९ में हुआ। आपने संवत्‌ 4९४८ में बलई 
में कपड़े की दुकान खोली । तथा भापही से इस खानदान के जमीन जायदाद को विशेष बढ़ाया। जाप बड़े 
सरझ तथा घर में श्रद्धा रखने वांहे पुरुष थे । संवत्‌ १९०० में जाप खरगवासी हुए। आपके नथमजी, 
इस्तूरचन्दृजी, मूऊचन्दजी, जसराजजी तथा दीपचन्दती नामक ५ पुत्र हुए । इन बंधुओं में से कश्तूरचन्दजी 
संवत्‌ ९६० में तथा गथमलमी संवत्‌ १९८४ में स्वगंरासी हुए। इन पांचों भाइयों ने इस इुद़ख के 
व्यापार, सम्मान तथा सम्पत्ति को बहुत बढ़ाया।। इन बंधुओं का काखवार इधर २ साछ, पूर्व भंग २ हो 
जया है। तथा सब भाइयों का बम्दई में अलग २ कपड़े का व्यापार होता है। झादड़ी में भाप छोगों 
की बढ़ी २ हवेलियाँ बनी हुई हैं। तथा योदवाढ़ भान्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार माना जाता 
है। इस परिवार में सेठ नथमछज्नी गोढ़वाढ के प्रतिष्ठा सम्पक्त सहाजुभाव थे। तथा इस समय सेट 
पुरूचनद और दीपचन्दजी गोदवाड़ प्रांत के दंजनदार पुरुष माने जाते हैं। भाप दोनों भाइयों का जन्म 
ऋमशः संवत्‌ १५३२ तथा ९४० में हुआ ! इसी तरह भाएके मप्ठले बंछु सेठ जधराजजी का जन्स धंवत्‌ 
4९३६ में हुमा । 

धतमभान में इस इृढुम्ब में सेठ मूलचम्दजी, सेठ जसराजत्ी, से3 दीपचन्दन्ी तथा सेठ नभमछजी 
हे पुत्र निहालचन्दजी और सेठ कस्तूर्दन्दजी के पुत्र चन्दृनमछजी सुखुय हैं। “सेठ सूलसन्दुी के पुत्र 
सोगरमढुजी, जसराजजी के पुत्र भोटरमरुणी, हमीरमछली तथा लुगराजजी और दीपचन्दुली के पुत्र सदस 
अछनी तथा छल्तमीघन्दती हैं| इसी प्रकार निद्ाउुचन्दजी के पुत्र कालूरामजी तथा सागरमरुमी के पुत्र 
विम्कचन्दजी पढ़ते हैं। और सदसमेछनी के पुत्र हरखमरजी हैं। 5०, । 

' इस खानदान की भोर से सावेजनिक तथा घामिक कार्यों की भोर उदारता से सम्पत्ति छगाई 
गई है। संदह्‌ १९५३ में कन्या शाडा का मकान बनाया तथा उसका व्यय आज तक शाप ही दे 
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श्रीसदाल जाति का इतिहास 


जी के तृतीय पुत्र सुलानतिंदगी ने शाहपुरा बसाया, उत्त समय वे इस परिवार के पर्दे सेठ टेडचादुज 
को अपने साथ शाहपुरा में छागे थे । इनके पुत्र सखूपचन्दुनी, अनोपचन्दुजी तथा मंस्तारामजी हुए । इनमें 
सर्पचाइनी तथा अनोपचन्दजी शाहपुरा रियासत के बैंकर ये । आवश्यकता पढ़ने पर इन्होंने रियासत को 
शार्पिक सद्ायताएँ दी थों। “न्याय का कुछ काम इनडे घर पर होता था। बनेड्ा रेट में भो यह 
परिवार बहुत समय तक दैंकर रहा । एक छड्ठाई में सद॒द देने के उपलक्ष में शाहपुरा दखार ने डॉँगी 
अनोपधिहजी को कंठी और सर्थादा की पदविया देकर सम्मानित किया था। आपके गैष्ठ पुत्र हमीरसिदजी 
को सम्दत्‌ १८९३ में कं ठिक्सन ने व्यावर में दसने के लिये इजत के साथ निर्मत्रित किया था। इनसे 
छोटे भाई चतुरभुलगी, सेठ सरुपचन्दजी डाँगी के ताम पर दत्तक गये । उदयपुर के दीवान मेहता भगरमी 
तथा मेहता शेरतिंहजी से इस परिवार की रितेदारियाँ थीं। हमीरसिंहजी के ज्येष्ट पुत्र चंदनमठजी के 
साथ उनकी धर्मपत्ती सम्बद्‌ १९३४ में सती हुई! ! भागे चलकर डॉगी चतुसुंनजी के' पुत्र बाहचन्दजी 
धर चनणमदणी के दृत्तक पुत्र अजीतसिहजी क्सजोर स्थिति में भा गये । जब झाहपुरा दरवार नाहरतिई 
जी की दृष्टि में पुराने कायजाव जाये, तो उन्होंने इस परिवार की सेवाओं पर ख़याल करके ढॉँगी अन्नीतर्तिद 
जी क्षे पुत्र जीवनसिहनी को “जींकारे” का सम्माव बढ्शा । दखार समय २ आपकी सलाह छेते ये । औप 
घड़े विद्याप्रेमी तथा सलन पुरुष ये | आपके पुत्र अक्षयसिंहजी डॉगी हैं। डॉगी बालचन्दुजी के पत्र 
सोभागतिहजी बढ़े परोपकारी, हिम्मत वहाहुर तथा लोकप्रिय ब्यक्ति ये। सस्वत्‌ १९५६ के अकाड में आने 
गरीय जनता की बहुत सद॒द की थी। सन्‌ । ९१२ में इनज्ा लवगंवास हुआ । इनके पुत्र हरकचखजी हैं। 
श्री क्षयसिहती ढाँगी ने वनारस यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास किया । थड ईयर में एकाना' 
मिपतत में प्रथम जाने के कारण आपको स्कालर शिप मिली । इसी तरह आप इर एक छा में प्रथम व्वितीप 
रहते रहे । ची० ५० पास करने के बाद आप तीन सालों तक शाहपुरा में त्रिविह जज रहे। इसके बाद 
आपने एम्० ए० और एल पर" वी० की डिंगरो प्राप्त की । इस समय भाप अेर में वकाढत करे हैं । 
आपकी अंग्रेज़ी लेन शेली ऊँचे दर्जे की है। भोसवाल कान्फ्रेस के प्रथम अधिदेशन के आए मंत्री मे ! 
सामाजिक सुधारों में आप अग्रगष्य रूप से भाग छेते है। आपके पुत्र सुभाषदेव हैं । 
6 
अचाकछयाए 
रामपुरा का ऑचलिया पार 
यह परिवार मूल निवासी सारवाड़ का है। वहाँ से कई पुशत पूर्व यह कुठस रामपुर में 
जाकर आवाद हुआ। इस परिवार से श्चलिया सूरतमलजी तथा उनके पुत्र चुन्नीछालजी कस्टम विभाग 
कार्य काते ये । क्ाय्य् दक्ष दोने के कारण बदता ने भाषञ्े चौधरी बदाया। और तब से इंतका परिषार 
“चौधरी” कहुछले लगा । चौधरी चुन्रीहालजी के उम्पाठालजी, रतनारुणी तथा दिशनऊांडजी नामक 
है एुष्न हुए। इनमें चौधरी उम्पालाल्जी सीये सादे तथा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। भाप 
भासामी ऐेन देन का काम करते थे । | संवद्‌ १९७६ में ५॥ सालकी भायु में आर खगवासी हुए । 
भापड़े गोत्ीडालती, वरंतीरालनी, बाबूदलनी, कन्दैयालालजी, पहुतछालजी, तथा मंदनकाकशी ता 
६४२ 


कहा और ढंग 


का जन्‍म संबत्‌ १९३६ में हुआ आप आरंभ में सांढे राव ठिकाने में कामदार रहे। संवत्‌ १९५३ में भाप 
सिरोही स्टेट में वस्टम सुपरिरन्डेन्ट हुए। तथा इस पद के साथ इस समय आप कंट्रोड हाउस होठ और 


जंगात आफीसर भी हैं। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी सरणी है। तथा समय २ पर आपको 
तथा घनराजनी घेमावत को दरबार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। 


देवहा 


$ 
सेठ वुधवल् जुशरमत देवड़ा, औरंगाबाद ( दाबिण ) 

सिरोही के देवा राजवंश से इस परिवार का प्राचीन सम्बन्ध है। वहाँ से ३०० पर पूर्व 
इस परिवार ने बग़ी में आकर अपना निवास बनाया । यह कुटु् स्थानंकवासी भाग्ताय का मानने वाढा 
है। बड़ी से संर्बद १८५५ में सेठ भोदाजी के पुत्र दुधर्महणी पैदर शस्ते से भौरंगाबाद भाये। तथा 
“बुघमल जुहरमछ” के नाम से किराने की दुकान की। आपके पुत्र लुद्दासमछ॒जी तथा पूनमचर्दजी 
ने ध्यापार को उन्नति दी। सेठ जुद्वरमछजी ने संवत्‌ १९३८ में “पूतम्चनद पस्तावरमछ के नाम से 
पस्वई में दुकान खोली । इन बंधुओं के बाद सेट जुहारमछजी के पुत्र सेठ वष्तावरमछमी ने तथा सेठ 
पूनमचन्दजी के पुत्र सेठ जसराणजी ने इस दुकान के व्यापार तथा घम्मान को बहुत बढ़ाया । छंबत्‌ 
१९५८ में यह फ़म॑ “औरंगाबाद मिंठ डिम्रिटेड” की बेंकर हुईं। और इसके हूसरे ही सार मिल की 
सोछ एजेन्सी इस फर्म पर आाई। इसी साऊ फर्स की श्वाखाएं वरंगल, नांदेड, परभणी, जाढना, 
'सिकंदराबाद भादि स्थानों में खोली गई । संवत्‌ १९६८ में इस दुकान की एक शाझ्ा गणेशदास 
समरथमर के नाम से सूलजी जेंठा भारकीद ! बस्तई में खोली गई। , हन सब स्थानों पर हस समय 
सफरता के साथ व्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी ज्ञाती है। , - 
ी सेठ वस्तावरमलजी देवदा! का स्वरगंदास संवत्‌ १९८७ में ६९ साह की आयु में हुण। भाप 
जोधपुर रेट के जसबंत्तपुरा नामक गांव के १३ साझों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। इसी पकार आपने 
बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की। सेट जसराजजी संवत्‌ १९८९ में स्वगंवासी हुए। इस परिवार ने औरंगाबाद 
स्टेशन पर ७० हजार रुपयों की छागत पे एक सुन्दर धमंशाला बनवाई । बागी में ४० साखों से एक 
पाठशाढा व सदावृत बहा रहे हैं। यहाँ एक समरथ सागर नामक सुंदर बावड़ी तथा 4 धर्मशाकां भी बन" 
बाई। इसी तरह औरंगाबाद में मन्दिरों तथा धमंशालाओों में २० हजार रुपये सरच किये । इसी तरह 
के कई धामिक दाम इस परिवार ने किये। हि 

बतमान में इस फर्म के मालिक सेठ यस्तावरमछजी के पुत्र शोषमलजी तथा जसराजजी के पुत्र 


सेयराजजी, इस्तीमलजी दथा फूछचस्दजी हैं। सेट मेवराजजी के पुत्र मोहनलालजी सी कारोबा( में सांग 
छेते हैं। यह परिवार निनाम स्टेट तथा बड़ी में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। 
| हाँगी 


शाहपुरा का डॉगी खानदान 
इस परिवए के पुर्वण मेवाड़ में उच्द श्रेणी के बगपारी तथा वैंकसे थे। जब सहाराणा धमरतिह 
१३१ ६११ 


श्ोपवाह्न जाति का डझतिहास३००, 









के &-++-०२---+-..0त_्झशु्छाव्य्् कक जब फह छ हि कक 
देजबध स्० मुकुनचंदुजी राय गांधी, जोधपुर ( पेज नं० ६१२ ) 
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श्री माणिकर्धदजी बेताला, मद्रास ( प्रेज न॑० ६३१ ) श्री कचरुमलजी आबढ़, ( छुगनमल कपूरंद) 
ज़ालना ( पेज नं० ६४६) 


झऔसवाल्न वाति का इतिहाम 


कै नाम से फर्म स्थापित की । ४० साल सम्मिलित च्यापार करने के बाद संवत्‌ १९५४ में "आईदान- 
रामरस्द” के नाम से अपना घरू वक्िंग व्यापार स्थापित ड्िया । आपका राज दरबार और पंच पचरायती 
में अच्छा सस्मान था। संवत्‌ १९५५ में भाप स्वरगवासी हुए। आप के रामचन्द्रजी, हीराचन्दजी तथा 
प्रेमचन्दजी सामक तीन पुत्र हुए । अपने पिताजी के परचात्‌ आप तीर्मों बंधुओं ने काय्ये संचालित किया। 
भाप तौदों समन खर्वासी हो गये है। सेठ रामचस्दरनी के पुत्र ताराचन्दुजी छोटी व्यय में स्व्ययांसी हुए । 
बतमान में इस परिवार में सेठ हीराचन्दजी के पुत्र दुलदराजजी, मिश्रीठालनी तथा फूलचसजी वंगढोर 
छावनी में सेठ “भाईदान रामचन्द्र” के नाम से वेडिंग ब्यापार करते हैं। आप तीनों सज्मतों का जन्म 
क्रमशः १९४८, ४२ तथा संवद्‌ १९५६ में हुआ] सेड प्रेमचन्दजी के पुत्र मेदहुरलती बंगलोर सिदो में 
कपड़े का व्यापार करते हैं । सेठ मिश्रीतालजी बड़े सज्जन तया शिक्षित व्यक्ति हैं। भाषड़ी दुकान बंगलोर 
में सबसे प्राचीन तथा पतिष्टित है। आपके पुत्र मेवरछालनी की वय २० साल हैं । 
बागचार 
लाला दानमतलजी वागचार, जेधलमेर 
लाला अपेलकचन्दजी यागचार - माप जेसल्सेर में प्रतिष्ठ। प्राप्त महाबुमाव हुए। भाप 
का परिवार सूछ निवासी जेसलमेर का ही है। आप सोर मुन्शी ये। तथा जेध्तलमेर रियासत की मोर 
पे मोतमिद्‌ बनाकर ए० जी० जी० जादि गवर्नमेंट जाफीसरों के पास तथा भय राजाओों के पास भेजे 
जाया करते थे - सहारावछ रणजीतर्सिहजी भापसे बढ़े प्रसन्न थे। उन्होंने संचद्‌ १९२० की वेशाल 
वी २ को एक परवाने में लिखा था हि “थूँ बहोत दावतदारी व सचाई के साथ सरकार- की बंदेंगी में 
मुस्तेद व सावत कदम है"'सरझार थारे उपर मेहरदान है” | इसी तरह पटियाठा दुखारने भी आपडो 
सनद दी थी। आपकी सातमपुर्मी के लिये जेसहमेर दरबार आपकी हवेडोी पर पधारे ये। आपके पुत्र 
लाला साणऊचन्दनी हुए । ह 
लाला माणकचन्दजी वरगचाए--आप अपने पिताजी के वाद बाप” परगने के हाब्मि हुए। 
इसके अलावा आपने रेवेन्यू इन्सपेक्टर, कस्टम आपीसर तथा वाउण्डरी सेटलमेंट मोतमिद आदि पढ़ों पर 
भी काम किया । पदचात्‌ भाप जीवन भर “जज” के पद पर कार्य्य॑ करते रहे। रियासत में आने वाह 
हृव्शि आफीसरों का भरेंजमेंट भी आपके जिसमे रहता था। आपकी योग्यता की तारीफ़ रेजिडेप्ट के 
एवेट, झन॑छ विंडहम तथा मि० हेमिल्दन झादि उच्च पदाधिकारियों ने सार्टिफिकेट देकर छो । सेव, 
१९७८ में आए स्वगंवासी हुए | लेसलमेर दरबार आपकी मातमदु्सी के लिये आपकी हवेछी पर परे ये ।. 
भापक़े पुत्र शाला दानमलनी विद्यमान है । 0 
लाला दानमलजी वगचार--आप अपने पितांजी के वाद 'ज्वाइन्ट जज” के पढ़ पर मुकर 
हुए। इसके पहिछे लाप “बाप तथा समझावा” परणनों के हाकिस तथा दीवान और दुखार को पेशी 
पर नियुक्त थे । मापको जैसलमेर दीवान श्रीयुत पुस० भार० सपट, ए० जी० जी० आर० हें० हॉलिण्ड जाई 
कई उच्च आफीसरों न सार्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। संबद्‌ १९८० तक बाप सर्वि 
रहे। आपका खानदान सेसहमेर में प्रतिष्ठा सस्पत्न माना जाता है ।- - हु 
हर 


गेधापत और देर 


६ पुत्र विद्यमान हैं। सोतीछारजी रामपुरा में व्यापार करते हैं। इनके पुत्र नानाणढमी, तेजमछजी तथा 
शातिणाकती हैं। चौधरों बसंतीरारुणी रामपुर के सबे प्रथम मेट्रियुलेट हैं। सन्‌ १९१५ से भेट्रिक पास 
करते ही आप जैन हॉईरकूछ के सेक्रेटरी नियुक्त हुए, भौर तब से इसी पद पर कार्य कर रहे-हैं। 
बावहालजी औपरी--भापने इस परिवार में अच्छी उन्नति की। आपका जन्म संवत्‌ १९५९ 
में हुआ। मेट्रिक तक अध्ययन कर आपने इस्दौर स्टेट क्री वक्रीली परीक्षा पास की। आज कर आप गरोठ 
में वकाएात करते हैं। तथा रामपुरा झानपुरा जिले के प्रसिद्ध वक्षीरु माने जाते है। इतनी छोटी व में 
ही आपने कानूनी लाइन मे अच्छी दक्षता प्राप्त कर णपती आधिक स्थिति को उज्त बनाया है। जापक़े 
छोटे बंधु दरवार भादिस में छाओ हैं ।' तथा उनसे छोटे चौधरी बहुतढालजी इस समय एछ० एड० वी 
भौर में मदनटालओी इस्टर में पढ़ रहे हैं। इसी तरह इस परिवार में रतनलालबी क्े पुत्र गेंदोलाऊजी तथा 
हौरेशलजी इन्दौर में व्यापार करते है। यह परिचार इवे* जैन स्थानकवात्ती आज्ञाथ को मानता है। 


मोधावत 


सेठ भेषजी गिरधस्ताल गोधावत, छोटी सादड़ी 

इस परिवाः के पूर्वज सेठ मेधजी बढ़े प्रतिभावान सज्ञन थे। आपके पौत्र ऐेह नाथूछाकूणों ने 
इस खानदान की भान सर्यादा तथा सम्पत्ति में बहुत उन्नति की । आप बड़े दावी तथा व्योपारदक्ष पुरुष 
ये । अफीम के स्यापार में आपने सम्पत्ति उपा्मित की थी। भापने सवा लाख रुपयों के स्थाई फंड से 
।ज्ी नाथूढाऊ गोधावत मैन आक्रम” तामक एक आधभ्रस को स्थापना की थी। सखत्‌ १९५६ की स्येष् 
बदी १० को आप खगवासी हुए। आपके पुत्र हीराडाुजी का आपकी रिद्यमानता में ही खगंवाज़ हो गया 
भा। इस समय सेठ लाथूछारुमी के पौम्र सेह छगनराुजी विद्यमान हैं। भाप संजन तथा प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैं। जापका परिवार सालवा तथा मेवाड़ के भोसवाल समाज में प्रधान धनिर माना जाता है। आप 
स्थानकवासी आत्नाय के मावनेदाढे सजन हैं। आपके यहाँ सादड़ी में लेनदेव का व्यापार होता है, तथा 
बरबई-धनजी स्ट्रीट में साहुकारी और आदत का व्यापार होता है। ५ 


दक्केचा (बोहरा ) - । 


| सेठ आईदान रामबन्द्र दनेचा ( बोहरा ) बंगलोर ' 

इस खानदान का मूछ निवास मेसिया (मारवाड़ ) है। वहाँ से इस परिवार ने अपनों 
जिवास ध्यावर बनाथा। जप स्थागकबासी आर्काय के मानने याके सज्जन हैं । इस खानदान में छठ 
आईदानजी प्रतापी पुरुष हुए । 
सेठ आईदुनजी--आप झामंग १०९ वंष पूत्र सारवाड से पेदल राह चठकर सिक्न्‍्दराबाद आये 
तथा रेजिमेटल बेंडसे का कार्य्य आरस्म किया। वहाँ से संचत्‌ १९१० में भाप बंगलोर भाये। उस्त 
समय बंगलेर में मारवादियों की एक भी टुकात रहीं थी। आपने कई मारवादी झुटुखों को यहाँ भाबाद 
करने में सद॒द दी। थोड़े समय बाद आपने अगरचन्दजी बोहरा की भागीदारी मे “भाईदान अयरचत्द” 
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औसवाह् जाति का इतिहास 


किया। तथा इधर संवत्‌ १९८) से बस्तई काउवा देवों से आदृत का व्यापार “सिश्रीमल गुमानवल” 
डे नाम से करते हैं। ख़िचन्द में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठठ माना जाता है। आपके युत्र मेरूताज 
जी, गुमावचन्दजी, दैवराजणी तथा समीरमठणों हैं। सेह भोमराजजी विद्यमान हैं । आपके पुत्र 
सिश्नीढालजी हैं। इसी प्रकाश इस परिवार में सेठ सोभागमछुजी और उनके पुत्र वन्हैयालाणजी का व्यापार 
घरनमाँव में तथा गर्मीरसठजी और उनके पुन्त मेघराजनी का व्यापार सारंगपुर ( माल्या ) में होता है! 


आावह 


पेठ हरखचन्द रामघनद आबड़, चांदवड़ 

यह परिवार पीसांगन ( अजमेर के पास ) का निवासी है। आप सन्दिर सार्गीय आक्नाय 
को मानने वाले सजन हैं। इस पसिवार ऐ पर्वज सेठ हणुबंतमठमी के बढ़े पुत्र हरखचन्दजी व्यापार के लिये 
संवत्‌ १९३० में चादिविड़ के समीप पनाला नामक स्थान में आये, तथा किराने की हुकावदारी शुरू की। 
भापका जन्म संवत्‌ १९१५ में हुंआा। पीछे से अपने छोटे आता सूलचन्दजी को भी दुछालिया, तथा दोनों 
घंधुओं ने हिम्मत पूर्वक सम्पत्ति उपानित कर समाज में अपने परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित की । सेठ मोती* 
छालजी का संवत्‌ १९५४ में सगंवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्दनी विधमान हैं। आपके पुत्र राम 
घन्दनी तथा केशवलालनी हैं। भाए दोनों का जन्म क्रमशः संवत्‌ १९४६ तथा १९५३ में हुआा। आप 
दोनों सजन अपनी कपड़ा व साहुकारी दुकान का संचालन करते हैं । ; 
; श्री केशवल/लजी आबढ़--भाष बढ़े शान्त, विचारक और आश्वावदी सजन हैं। चरिवद गुर 
कुल के स्थापन करने में, उसके लिए नवीन विहिंडग प्राप्त करने में आपने जो जो कठिताहरयोँ प्री, उनकी 
केहावी छेख्ी है। केवल इतना ही कहना पर्च्याप्त होगा कि, आपने विद्यालय की जमाव में भवेकावेक 
रुझ्वर्टों व कहिनाइयों की परवाह ने कर उसझी नींव को दृढ़ बनाते का सतत्‌ प्रयत् द्िया। इसके प्रति' 
फल में परम स्मणीय एवं सनोरमस स्थान में आज विधालय भपनी उत्तरोत्तर उन्नति करने में सफल हो रहा 
है। तथा अब भी भाप विद्यालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप खानदेश तथा महाराष्ट्र के 
सुपरिचित व्यक्ति हैं। भाषके बढ़े आता रामचन्दरजी विद्यालय की प्रबंधक्ष समिति के मेखर हैं। आप 
पुत्र शॉतिलाल्जी बह्नचर्व्याश्रम से शिक्षण प्राप्तर कपड़े का व्यापार सम्हाहते हैं। इससे 
रखीचंद तथा सलुपचन्द हैं। इसी प्रकार केशवछाछजी के पुत्र संचियाछाल तथा रतनलाल हैं !_ 


सेठ धनरूपमल छगनमल आबड़, जालना 
इस खानदान का मूल निवास स्थाव बीजाथछ (सारवाड़) है। आप मन्दिर अज्नाव बन 
सानमेवाले सन हैं। इस खानदान में सेठ घनरूपमछजी मारवाढ़ से जालना <० वर्ष पूर्व भावे । तथा 
पहाँ भाकर व्यापार किया । आपका स्वगंवास हुए करोब ४० वर हुए। आपके पद्माद्‌ आपके पुत्र सेठ 
छगनमलज्ञी ने इस फ़म के काम को संस्हाछा। आपके समय में फर्म की अधिक तरक्षी हुईं। संबत ९९५ 
के करीब आपका स्वगेवास हुआ। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि थी। आपके पश्चात, 
भाप एुत्न सेह कररंचादुजी ने इस फर्म के काम को सम्हाहा। वर्तमान समय में आप ही इस फम कै 


हि ५ 


'सक्तेचा और टाटिया 
खल्नेवा 


सेठ गुलावचंदजी सालेचा, पचपदरा 

इस परिवार के पूव॑ंण सालेचा बजरंगजी गोपड़ी गांव से संत्रत्‌ १०३५ में पचपदरा आगे । तथा 
यहाँ छेन देव का व्यापार शुरू किया। इनकी नर्री पीढ़ी में सागरमरुजी हुए। आप बंतारों के साथ 
नमक का स्यापार तथा कोटे में भफ़ीम की खरीदी फरोख्ती का व्यापार करते 'ये। इन ज्यापारों में 
सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने भास पाह्ष की ज्ञाति वि6द॒री में बहुत बढ़ी प्रतिष्ठ पाई । जोधपुर 
देखबार को भापने ६० हजार रुपया करे दिये थे, - इसके बदके में पचपदारा हुकूमत की आय भापके यहां 
जमा होती थी। संवत्‌ १९३५ में भाप स्वग॑वासी हुए। उस समय आपके पुत्र इजारीमछजी ४ साल के थे । 

पैठ हमारीमलजी साजेचा--आप पचपदरा के नामी ध्यापारी और रदप तबियत के ठाठवाद 
बाले पुरुष थे । जोधपुर स्टेट व साहड डिपार्टमेंट के तमाम ऑफ़ोसरों से आपका अच्छा परिचय था | आाप॑ 
जोधपुर स्टेट से २ छात्र मन नमक खरीदने का कंट्रकद कई साझों तक छेते रहे। संत! 4९७३ में 
भाप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर साझेचा गुलाबचन्दजी भोपाल से दत्तक आगे । * 

सेठ गुलाबचन्दजी पालिचा--आपका जन्म संवत्‌ १९४४ में हुआ। जाप बढ़े अनुभवी तथा 
होशियार एुरुप हैं। आपने पचपढरा जाने कै पूर्व भोपाल, नागपूर भादि में स्कूठ खुलवाये । पचपद्रा में 
भी शिक्षा के काम में सदद देते रहे । आपके पाप्त भारत की नमक की प्लीढों का ३० सालों का करपलीद 
अकाउण्ट है। संबर्त्‌ १९२९ में भापने तरिलायती नमक की काम्पीदौश्न में पचपदरा साक्ष्य का एक जहाज 
कर्तची से भर कर कलकत्ता रवाना किया, छेकित बृटिश कस्पनियों ने सम्मिलित द्ोकर दहाँ-साव बहुत 
गिरा दिया,” इससे कापको उसमें सफलता ने रही । नमक के व्यापार में आपका गहरा अनुभव है। 
भाप पचपदरा के प्रधानपंच तथा ताकोड़ा पाइवेनाथ के प्रवन्धक हैं। तथा जाति सुधारों में भाग छेते 
रहते हैं। जापके पुत्र रकष्मीचन्दुजी तथा अमीचन्दजी जोधपुर में और उम्पादारूजी पचपदरा में पढ़ते हैं । 
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ढा्यि 


सेठ भोमराज किशवलाल टॉटिया, खिचंद 

यह परिवार खिचंद का रहने बा है। आप स्थानक्वासी आस्ताय के सानने थाढे धज्जन 

हैं। इस परिवार के पूर्वत्त सेठ हिस्मतमलज्ी शंदिया, मालेगांव ( खानदेश ) गये, तथा वहाँ सर्विस 

करते रहे । फिर आपते चौपडा ( जानदेश ) में दुकान की । अपने जीवन के अन्तिम २५ सालों हक 

सारवाड़ में आप धर्म ध्यान में लीन रहे। संवत्‌ १९७२ में आप स्ववासी हुए। भापके इस्तीमछजी, 

सोभागमलजी, गम्भीरमछनी तथा मोमराजनी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें इस्तीमकणी दाटिया ने संवत्‌ 

३९४४ में बाई सें दुकान खोली । संवत्‌ ९३९ में आय खगवासी हुए। आए चारों भाईयों का 

फारबार संबत्‌ १९७६ में अछग २ हुआ। सेट इत्तीमछजी के किशनछारुली तथा राणूलाकुजी नामक दो 
पुत्र हुए । इसमें रणणूछादजी मद्रास दतक गये। 

*. सेह किशनछारमी ने अपने काका भोमराजनी के साथ बस्नई मे भागीदारी में ब्यापार आरंभ 
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सवाल जाति का हतिहास*क- 





सेठ गुलावचेदजी साजेचा, पचपद्रा, 





श्री केशवल्ालजी भावड, चांदवढ़ ( नाशिक ) बाबू सन्नालालजी रीगल पिनेमा, इन्दौर, 


औसबाल आाति का इतिहास 


कूच बिद्वार में दुकान खोली । धीरे २ आपका काम बढ़ने लगा, भौर आपकी कूच विहार रे में बहुत सी 
जमीदारी हो गई। आपके तनसुखदासनी और गुराव्चंर्मी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों माहयों के हाथ 
से इ8 फर्म की खूब उ्नति हुईं। ढूँगरगढ़ वसामे में भादाणी तनसुखदासली ने बहुत मदद दी। भादाणी 
हरखचन्दणी बीकानेर 'राजसभा” के मेम्बर रहे ये । तनसुखदासजों के दौरतरामजी और 
गुलाब उल्दजी के हरहचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें से भ्रो दौलतरामजी का स्वावास संवत्‌ ३९७५ 
सें हो गया जापक्े पुष्त सालचन्दुजी विद्यमान हैं। हरखचन्दनी इस समय इस फर्म के खास प्रोग्राइदर हैं। 
आपके पॉयपएुश्र हैं जिनके नाम श्रो केशरीचन्दजी, पूरमचन्दजी, भोतोछालजी, इस्दृराजमछगी भौर सर्पत- 
रामजी हैं। करीव बीस वर्ष पूर्व इस फर्म की एक शाह कठकत्ता श्र्मेनियन स्टीट में खोली गई है। 
यहाँ “दौरुतराम हरकचंद” के नाम से कमीशन एजंसी का काम होता है। 


फ्कारिया 


सेठ सहपचन्द पूनमचन्द पगारिया, बेतूल 

इस परिवार के पर्वत सेठ छोट्मरज़ी पंगारिया, गूहर ( जोधपुर स्टेट ) से छामग ७० साढ 
पहिएे चांदूर बाजार भागे, तथा वहाँ से उनके पुत्र सरुपचन्दणी संवत्‌ १९२७ में बदनूर आये तथा परे 
प्रतापचन्दजी गोडी की भागीदारी में “तिछोकचन्द सरूपचन्द” के नाम से कपड़े का कारवार चालू, किया, 
संबद्‌ १९३९ में आपते अपन। निज का कपड़े का धंधा खोला, व्यापार के साथ २ सेठ सस्पचन्दती 
पयारिया ने २ गाँव जप्तीदारी के भी खरीद डिये, संवद्‌ १९७४ में ६० साह को देय में आपका श्रीरास्त 
हुआ। भापओे गणेशमलजी, सूरजमरजी, मूलचन्युजी, चांदमझजी तथा ताराचस्दुजी नामक ५ पुत्र हुए 
इन भाइयों में ले गगेशमछूणी १९७२ में तथा मूलचन्दुजी १९८२ में लगंबासी हुए । 

* सेठ सूरजमलजी पगारिया-आपका जन्म संवत्‌ ॥९३३ में हुआ। आप सेठ ' शेरतिंह मागकर्चद” 
की हुढात पर पिताजी की मौजूदगी तक झुनौम रहे। दाद आपने अपनी जमीदारी के काम को बढ़ामो, 
इस समय आपके यहाँ ० गांवों की जमीदारी है, इसके अलावा बेवूड में कपड़ा तथा मनीहारी काम होता 
हैं। आपके छोटे बंधु चांदुमणनी का जन्म १९६२ में तथा ताराचस्ुजी का जन्म १६४९ में हुआ। सेठ 
गगेशमछनी के पुत्र धरमचन्दनी, सूरजसरजी के पुन्न मोतीलालजी तथा चांद्सछनी के पुत्र करैगाठावनी 
व्यापार में भाग हैते हैं। आए तीनों का धन्स कमज्ः सस्वत्‌ १९५४ संबत ३९६१ तथा 3९(* में हुआ। 
मुल्चन्दुनी हे पुत्र पुख्राजजी, जसराजजी, हंसराजजों और ताराचन्दूजी के वसंतीसाछजी हैं।,... 


भेद 


ऐेठ गोतीचन्द निहालचन्द, भटेवड़ा, बेलूर (मद्रास) | 
इस परिवार के पूर्वज़ सेठ सनरूपचंदजी भटेवढ़ा अपने मूठ निवास स्थान विप्षिया (माखाढ) 
से ध्यापार के लिये जालवा आये, तथा वहाँ रेनिमेंटल बैद्विंग तथा सराफ़ी व्यापार किया । आपको परिवार 
स्थानकवासी आास्वाय के मानने वाला है। संवत्‌ १९३४ में ३८ साल की वय में भाप खगवासी हुए | 
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माकिक हैं। आपका संवत्‌ १९३५ में जन्म हुआ है। आप समझदार तथा सजव व्यक्ति हैं। आपके 
हाथों से इस फर्म प्रो बहुत तरको हुईं। आपने जाहना के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाने में दो तीव हजार 
रुपये रूगाये । इसी तरह के धार्मिक कार्मो में भाप सहयोग छेते रहते हैं। इस समय आपके यहाँ छेन-देन, 
कृषि, ठथा सराफी का व्यापार होता है। आपके पुश्र कचरूटारुजी व्यापार में भाग छेते हैं तथा उत्साही 
युवक हैं। जाउता में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। ] 
ठाकुर 
पेड देवीचंद पश्चालाल ठाझुर, हन्दोर 

इस परिवार के पुर्वेज अपने मूछ निवास ओशियाँ से कह स्थानों पर निवात् करते हुए छगभग 
२०० साल पूर्व इन्दौर में आाकर भावाद हुए। इन्‍्दौर में इस परिवार के पू्ंज सेठ विरदीचन्द्णी भीम 
का व्यापार करते थे। आपके एुत्त नाधूरामज्ी तथा तगजीरामजी “नाथूराम तगमीराम” के बाम से व्यापार 
करते थे। आए दोनों भाइयों के क्रमशः देवीचन्दजी, तथा शंरठारूजी वासक एक एक पुश्र हुए। ये 
दोनों भाई अपना अलग २ व्यापार करने छगे । 

सेठ देवीचन्दजों का परिवार-जाप इस परिवार में बड़े ्यवसाय चतुर तथा होशियार पुरुष 
हुए। आपके पुत्र पन्नाछारुजी तथा सोतीछाझुजी ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का व्यवसाय आासभ किया। 
तथा इस ज्यापार में भच्छो सम्पत्ति उपा्ित की। सेठ पश्नाछाछजी का ९० साल फ्री भायु में संवत्‌ 
१९५९० में स्वगवास हुआ। आपके पुत्र सरदारमरुणी ६० साल के हैं। इनके पुत्र धन्ताडाकजी, मन्नाटालजी 
तथा अमोठ्कचन्दुजी हैं। इनमें अमोलकचन्दजी भयने पिताजी के साथ सराफ़ी दुकान में सहयोग देते हैं। 

श्री धत्राह्माहजी तथा मजालालजी ठाकुर--भाप दोनों बन्धुओं ने हन्दौर की शौकीन जनता की 
मनःस्तुष्टि के छिये सम (५२३ में क्राउन प्िनेमा तथा सब १९३४ में रीगढ थियेटर का उद्घादन ड्िया। 
हुत सिनेमाओं में एक में “हिन्दी टॉकी” तथा दूसरी में जेंग्रेज़ी टॉकी/ मज्ञीन का ध्यवहार क्रिया जाता 
है। सिनेमा छाइन में भाप दोनों बन्धुओं का अच्छा अनुभव हैं। धन्नाढालनी के पुत्र हस्तीमलगी 
तथा बाबूलारुजी पढुते हैं। मोतीछाझुमी ठाकुर के पुत्र इन्दौरीहालजी चाँदी सोने का व्यापार करते हैं 
इनके पुत्र मिश्रीरानी ध्यापार में भाग छेते हैं, तथा काउरामजी छोटे हैं। इत्ती प्रकार इस परिवार में 
शंकरलाढणी के एत्र भगवानदासभी, सूरजमलजी तथा हजारीमरुजी हुए । इनमें इजारीमठजी मौजूद हैं। 
सूरजमछनी के पुत्र ऑकारणाऊुजी तथा हीराढाजी धपने वाका के साथ चाँदी सोने का व्यापर करते हैं। 
भोकारलाढी के पुत्र रतमहालमी हैं। 


5 
भादाणं 
सेठ दौशतराम हरसचन्द मादाणी; कलकृता 
यह परिवार इवे० जैन तेरापन्धी आस्नाय को सानने वाढा है। जाएका मूल निवास स्थान 
हूँगरगढ़ ( बीकानेर ) का है। इस खानदान क्षे पूर्व पुरुष भादाणी भाराकरणजी मे करीब सौ परय बहु 
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उनके पुत्र दीयाजी साइड़ी आये । दीपाजी के पुत्र नवहाजी का जन्म 44९ में तथा भागाजी का १९१४ 
में हुआ। इन दोनों भाइयों का ख्गंवास सख्बत्‌ ११६३ में हुमा । नवछाजी के कस्तूरचन्दजी, संतोष चन्द 
जी, पृथ्वीराजजी तथा दृलीचन्दुनी नामक ४ पुत्र हुए । इन भाइयों ने सम्बत्‌ १९४९ में बस्बई में बंगद़ी 
का व्यापार झुरू किया, तथा इस व्यापार में इतनी उत्तति आराप्त की, कि आज आप बल्वई में सब से बढ़ा चूड़ी 
के ध्यांपार करते हैं। आपका आफिस "ववाजी दीपाजी” के नाम से फ़ोर्ट बस्बई में है, तथा आपके यहाँ 
चूढी का विदेशों से इस्पोट होता है। सेठ कस्तूरचन्दजी सख्वत्‌ $९५१ में तथा दरीचन्दणी १९० में 
खर्गवासी हुए । इस समय संतोपचन्दजी तथा प्ृथ्वीराजजी विद्यमान हैं। संतोपचन्दजी के पुत्र पुसराशजो 
ब्यापार में भाग छेते हैं तथा दशीचन्दजी के पुत्र फूलचन्दजी पढ़ते हैं | 

सेठ पुथ्लीरणजी-भआप सादड़ी तथा गोद़वाड़ के प्रतिष्ठित सज्नन हैँ। इस समय आप 
"द्याचन्द धमंचन्द” की पेढ़ी व न्‍्यात के नौहरे के मेखर हैं । आपके परिवार ने राणकपुरजी में 4 हजार 
रुपये छगाये । पंच तीर्थी के पंध में १७ हजार रुपये व्यय किये | सादंढ़ी में उपांसरा बनवाया। नाढोड 
तथा बाँदरा के मन्दिरों में फल चढ़ाने में मदद दी। चाठछाई मन्दिर में चाँदी का पालना धढ़ाया। इसी 
तरह के कई धार्मिक कार्यों में भाप हिस्सा छेते रहते हैं । 


हुजल्लानी 


सेठ कोमीराम पीमलाल छमलानी, टिंडिवरम्‌ (मद्रास) 

इस खानदान फरे सालिकों का मूल-निवासस्थाव जेतारण (मारवाद) का है। आए जैन श्रेतासर 
समाज में वेश (थी आज्नाय जो मानने वाछे हैं। इस परिवार के श्री घीसूलालजी सबसे पहले सख्बद्‌ ९५ेे 
में रिग्डिवरम्‌ भाये भौर गिरवी क्षे लेन देन की हुकान स्थापित की । घोसूझाजजी बढ़े साइसी कौर व्यापार 
छुंशल पुरुष हैं। आपका जन्म संवत्‌ १९५३ में हुआ । 'आपके पुत्र विरदीचन्दजी इस समय दुकान के काम 
को संभात्ते हैं। इस फसे की ओर से दान धर्म और सावेजनिक कामों में ययाशक्ति सहायता दी जाती है। 
इस समय इस फसे पर गिरवी भौर छेन देन का व्यवसाय होता है। 

मरा 
.... सेठ चौथमल चाँदमल भूरा, जबलपुर 

इस गौत्र फ्री उपत्ति माली गौत्र से हुई है । इस परिवार का सूछ निवास वेशनोक 
(बोडानेर) है। वहाँ से सेठ परहरामजी सूरा 'अपने पुत्र चौपमडनी तथा करनीदानजी को छेकर सौ व एव 
जबलपुर आगे । यहाँ से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार वाछे शिवनी में / बहादुरमल 
रुखमीचन्द” के बाम से व्यापार करते हैं। लेट चौथमलजी भूरा संतत्‌ १९२३. में खगवासी हुए। 
आपके चौदिमलली, मूलचन्दनी, मिलापचन्दजी तथा शुशीलाछजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चांदमल 
जी ने १९ सार की आयु में अपने पिताजी के साथ संवद्‌ ३९२९ में सराफ़ी की हुआन स्थापित की 
साथ ही इस फर्म की स्थाई सस्पत्ति को भी आपने खूब बढ़ाया । स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था 
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श्ापके जुह्दरमछमी, सोतीचन्दनी, छोगमठजी तथा इलारीमछजी नामक ४ पुत्र हुए। भदेवढ़ा जुद्दारमछजी 
का छग॑वास सम्बत्‌ १९७८ में ६४ साल की दय में हुआा। आपके नाम पर आपके भतीजे गुठावबपन्दजी 
दुत्तक भाये | इस समय इनके पुत्र केवरचन्दजी तथा पेवरचन्दजी बेर में व्यापार करते हैं। केवल्चंदजी के 
पुत्र सोहनराजजी तथा समपतराजनी हैं। 

भदेवद़ा मोतीचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ ९०० में हुआ था। आपने २६ साऊ की चय में जाढवा 
से सागर में अपनी दुकान खोली । भाप सरल प्रकृति के सजन थे । सख्त १९३४ में आपका खर्गवास 
हो गया। भापके पुत्र सेठ निह्ाइचन्दुजी वियमान हैं। आप बेडर के प्रतिष्ठित सजन माने जाते हैं। 
आपने बेहर में “भोतीचरू निह्यालचन्द” के नान से फर्त स्थापित की । इस समय यह फर्म बेलर में 
मातवर है। आपके यहाँ बेकिंग तथा सराफी का काम होता है। सेट छोगमलजी के पुत्र सुरज्मलजी व 
गुशाबचन्दगी हुए। इनमें गुराबचन्दजी, भपने काका से४ शुह्दरमलुमी के वाम पर दसक गये, तथा 
सूरजमलगी के पुत्र हीराचन्दगी ओर बनेचन्दजी बैलर में अपना २ स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। हीराचन्दजी 
के पुश्न भंचरीलारुजी तथा बनेचन्दजी के विजयराजजी तथा सरपतराजज़ी हैं। लेह हमारीमझुणी भरटेवद़ा के 
पौत्र सुखराजगी विद्यमान हैं । इनके पुत्र चस्पालालती हैं। 


प्नमिया 


' सेह ताराचन्द डाहजी पूनमियां, सादड़ी | 

इस वंश का भूछ निवास सादड़ी है। यहाँ से सेठ इंदाजी लगभग ७५ साछ पहले सादड़ी से 
बखई गये । तथा इन्होंने वस्तई में संराफ़ी छेव देन शुरू किया! । इनके डांहजी, तेजमढूणी तथा गेंदूमछजी 
नामक ३ पुत्र हुए। डाहजी का जन्म सस्वत्‌ १९३९ हथा झत्युकाल सख्त्‌ १९७८ सें हुआ। थे अपना 
सराफ्ी लेनदेव व जुएलरी का काम काज देखते रहे । आप धार्मिक वृत्ति के पुदप थे । आपके एप केसरीमलूकी, 
झुपचन्दज्णी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं। इनमें फ्रेसरीमरुजी, तेजसाढमी के नाम पर दत्तक गये। इनकी 
बाँदरा (स्वर) में चाँदो सोने की दुकान है। गेंद्सछजी के पुत्र रिखबदासजी तथा धालचन्दनी हैं । इनका 
“र्सवदास वारचन्द'” के नाम से मोती वाजार-बखई में गिद्नी का बढ़ा कारवार होता है। 

सेठ ताराचन्दजी--आप स्थानकवासी आज्लाय को सानने बारे हैं। आप सेठ नवराजी दीपाजी 
के साथ बागई में बंगड्ियों का इस्पोटिं। तथा ढीलिंग विजिनेस करते हैं। आपने देशी घूढ़ियों फ्रे कारवार 
को भी भच्छी उत्तेजना दी है। ताराचन्दज़ी शिक्षित सब्मन हैं। आपने स्थानक्वाती शानवर्दक सभा के 
लिये ६०००) का एक सुन्दर सकान बनवाया है। आप अन्य संस्थाओं को भी सहायताएँ देते रहते हैं। 


हल्लंंडिया राठोड 


सेठ प्रथ्वीराज नवलाजी, ललूंडिया राठोड़, सादड़ी 
इस पंश के पूर्वज जोझोद़ा (शिवगंज के पास) में रहते ये। वहाँ इन्होंने एक मैन मन्दिर भी 
घरमवाया था। इस कुटम्ब में दौकजी के पुत्र राजाजी तथा पौम्र खाजूजी हुए। जाक़ोड़ा से खामूजी भर 
३ ६४९ 


पोसदाल जाति का इतिहाए 


राजपैध हीराचंद रतनचन्द रायगाँवी का खानदान, जोधपुर 

राययाँवी देपालजी के पूर्वज गुजरात में गाँधी (पारी ) का च्यापार तथा पैधकी का का 
करते थे। इसहिये ये "रायवाँधी” कहलाये । गुजरात से देपाछ॒ज्ी नागोर भावे। इनके पौश्र गह- 
राजजी ख्याति प्रात वैद्य ये। संवद्‌ १५२५ में इन्होंने देहली के तकालीन लोदी बादशाह को अपने इलाज 
से भाराम किया! कहा जाता है कि इनकी प्रर्थना से बादशाह ने झण्नुंजय के यात्रियों पर छानेवाला 
कर साफ़ किया! इनकी १० वीं पीढ़ी में केसरोचंदी प्रतिष्ठित वैद्य हुए। इनको संवत्‌ ३८०८ में 
महाराजा बखतसिहजी नागोर से जोधपुर छाये, और जागीर के गाँव देकर बसाया, तब से यह खानदान 
जोधपुर में “राज्यवैद्य” के नाम से सशहूर हुआ । क्षेशरीसिंहजी के वाद क्रमशः बखतमलती, वधमाननी 
सर्पचस्देजी, पत्तालाछत्ती, तथा साठ्चन्दजी हुए, उपरोक्त व्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में 
प़िले थे। संवत्‌ 4८९३ में माछचन्दुजी के गुजरने के समय उनके पुत्र इन्द्रचन्दजी किशनचल्दजी तथा मुकुरद- 
घन्दुजी नायालिग थे, अतः बागी सरदारों ने इनके गाँव दुवालिये । इनके सयाने होनेपर दरबार ने गाँवों 
की एवज में तनस्वाह फ़रदी । समय २ पर इस खानदान को राज्य की और से सिरोपाव मी मिंख्ते रहे | 
गाँधी बखतमरजी के पत्र गदमरुजी तथा मार्चन्दजी के छोटे आता प्रभूदानजी प्रसिद्ध वैद्य ये। किशन" 
पन्दुजी तथा मुहुन्द्चन्दृजी को वैधवक का अच्छा भनुभव था। जाप क्रमश संवत्‌ १९५१ तथा ९६४ 
में खवगंवासी हुए । मुहन्दचग्दजी के माणकचन्दजी, हीराचन्द्नी तथा रतनचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें 
संत ९७४ में साणकचन्दजी स्वगंवासी हुए। हीराचन्दजी का जन्म सम्बत्‌ १९२५ में हुआ, इनके पुत्र 
चॉक्मलजी हैं। रायगाँधी चाँद्मलती का जन्म संवत्‌ ३९५० मैं हुआ इनको रेट की ओर से जाती 
तनस्वाह मिलती है, आपक्रो बैक का अच्छा शान है। सनातव धर्म सभा ने आपको “वैद्य भूषण की 
पदवी दी है। आपके पुत्र मानचन्दजी कलकत्ता में वैद्यक तथा डाकररी डी शिक्षा ग्राप्त कर रहे है। 

रायगाँधी स्तनचंदजी का जन्म संवत्‌ ३९४२ में हुआ। आपक्नो भी स्टेट से जाती तनस्वाह मिलती 
है आपक़े पुत्र वैद्य पद्मचन्दजी हैं । डाक परमर्चदूजी वैध का जन्म संवद्‌ ३९३२ में हुआ, सन्‌ १९२९ में 
आपने इन्दौर से दाइररी परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रधम गे में सव॑ प्रथम उत्तीर्ण हुए। और 
भाष इसी साल जोधपुर रटेट में मेडिकल ऑॉफीसर सुकरर हुए इस समय भाप वाढमेर दिखेसरी में सब 
असिस्टेंट सर्जन के पद पर हैं। सतर्‌ १९३० सें आपने जोधपुर दखार के सांध देहली में उनके परक्षन 
फिजिशियन की हेसियत से कार्य किया। भाष ढाकदरी में भच्छा अनुभव रखते हैं | ढिपाटिमेंट से व जनता 
से आपको कई बच्छे सार्टीफिकेट मिछ्े हैं। नागोर की जनता ने आपको मानपत्र तथा क्ेल्केट भेंट किया था । 


हैठ ताराचन्द वर्तावर्मत गांधी, हिंगनपाट 
इस परिवार के पूव॑ज गांधी ताराचन्दजी नागोर से पैदल भार्ग द्वारा छामग १०० प्वाले पूर्व 
हिंगवेघार चाये । तथा हाँ लेनदेन का व्यापार झुरू किया! आपके चख्तावरमलजी, धनराजजी तथा 
इपारीमलछनी नामऊ ३ पुत्र हुए | गांधी धर्तावरमछजी समझदार, तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे । हिंगनधाट की 
जनता में भाप प्रभावशाली घवक्ति थे आपने व्यापार की वृद्धि कर इस हुकान की शासाई नागपुर 
कमी, मुमसर, वर्द्र, संदारा तथा चंदा भाद़ि स्पानों में खोढो। आपका सवत्‌ ९४४ में लगंबास 


श्घर 


गांवी 

का भार संबत्‌ १९४० से आपने लिया। तथा उसकी नई बिरिंडग व प्रतिष्ठा काय्य जापही के समय में 
पम्पन्न हुआ। इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिवनी, बाह[घाठ, कदंगी तथा सदर में जैन मनच्दिरों का 
निर्माण हुआ। आप बे प्रभावश्ञाली पुरुष थे। आपके छोटे भाई आपके साथ च्यापार में सहयोग देते 
रहे। संवत्‌ १९७९ भें आप स्वगंवासी हुए ।” आपके नेमीचन्दजी, रिखवदासनी तथा मोप्तीझरजी 
नामक ३ पुप्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी, मूलचन्दजी के लाम पर दत्तक गये। मिलापचन्दजी के राजमढूजी 
माणिकचन्दुजी तथा हीराछाऊमी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी स्वगंवासी होगये। 

इस समय इस परिवार में सेड राजसलजी, रिखबवासजी, मोतीढालजी, हीराहारूजी तथा 
रतनचन्दृजी सुर्य हैं । सेठ मोतीछालमी शिक्षित तथा वजनदार सज्जन हैं। सत्‌ १९२३ से आप 
स्युनिप्तिपछ मेस्रर हैं। जबलपुर की हरएक सावैजनिक संस्थाओं में जाप भाग. ढेते रहते हैं । सेठ 
रिखवदासजी के पुत्र हुकुमचन्दजी व्यापार सें भाग छेते हैं भौर रतनचन्दुजी सेट नेमीवन्द्मी के नाम 
पर दत्तक गये हैं, तथा सरचन्दजी व प्रेमचनदणी छोटे है। राजमछजी के पुत्र मगवमलनी एवं 
मोतीछाउुजी के खुशहालवन्दती हैं। पह पखिर जवछपर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। 

गाषा 
गाँधी मेहता डावटर शिवनाथचंदजी, जोधपुर 

भायों की स्यातों से पता चरता है कि जाढौर के चौहाद दंशीय राजा छासणपी से भण्डारी 
और गांधी मेहता बंशों की. उसत्ति हुईं। छाखणसीजी के १३ पीढ़ी बाद पोण्सीजी हुए जो अपने समय 
के आयुर्वेद के विस्यातज्ञाता ये। कहा जाता है कि उन्होंने संवत्‌ १३३८ में जालोर के रू सांवन्तर्सिह 
जी को एक असाध्य व्याधि से आराम किया इससे उ्तरात्रछज़ी ने इन्हें “गान्धी” की उपाधि से विभू- 
पित किया । पोषसीजी के १३ पुश्त बाद रामजी हुए जो बढ़े वीर और दानी थे। राममी की पांचवी 
पीढ़ी में शोभाचन्दजी हुए जो बड़े वीर और नोतिश थे । आप पोकरण ढे एक युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते 
हुए काम जाये। उनके स्मरण में पोकरण ठाकुर साहब ने वहाँ देवारुय बनवाया है, जहाँ छोग “जात 
के लिये जाते है। आपके पौत्रों में भाउमचस्दजी बढ़े वीर हुए । आप पोकरण ठाकुर सवाईसिंहजी करे 
प्रधान ये और सूँ डबे मुकाम पर अमीरखँ से युद्ध करते हुए घोके से मारे गये। आपके स्मारक में 
उत्त स्थान पर छत्री बनी हुई है। शोमाचन्दी के कनिष्ट आता रुपचन्दजी मराहों के साथ युद्ध करते 
हुए वीरगति को प्राप्त हुए। आपडे पद्चात्‌ इसी यश के रलचन्दजी और असयचन्दजी पोकरण ठाकुर 
साहम के पक्ष में युद्ध करते हुए काम आये। इस वश्ष में कई सत्तियाँ हुई'। 

डावटर शिवनाथचन्दुजी इसी प्रतिष्ठित वंत्र में हैं। संदत्‌ १९४८ में आपका जन्म हुआ। 
१३ बे की अवस्था में आपके पिता देवराजजी का देद्वान्त होगया। आारने इन्दौर में सेट की भोर से 
डाकटरी की शिक्षा प्राप्त की । जोधपुर राज्य दे देशी आदसियों में आप सबसे पहले डॉक्टर हुए | इस 
समय भा। वेक्सीनेशन सुप्टिप्ठेप्ट है। आप घोधपुर की भोसचाल यंग्मेन्स सोसायले के कई वर्ष 
तक सन्‍्त्री रहे। आप अत्यन्त छोकप्रिय और निःखाय॑ डाक्टर हैं, और सावंजनिक्ष कार्य्यों में उत्साह से 
भाग हैते है। आपके बड़े पुत्र मेहतापचन्दुजी वी० राम बढ़े उत्साही और देशभक्त युवक हैं 

६५१ 


औसदाल जाति का इतिहास 


रुण्काह्ल 
सेठ पत्चालाल शिवराज रुणवाल, बीजापुर 


इस परिवार का झूठ निवास स्थान खुढीन्वंदवारा (सेढ़ते के पास्त ) है। आप स्थानकृवासी 
आज्राय के सानमेवाले सज्न हैं। इस परिवार के पृत्रेज सेठ द्विशनचन्दरजी के चतुर्भुजमी, पतन्नालालती, 
रिघिकरणगी तथा इस्द्रसानजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ चतुभुजजी खुढ़ी ठाकुर के यहाँ कामदार का 
कास करते थे । आपका सम्बत्‌ १९३१ में तथा पत्नालालमी झा सम्बद १९४१ में स्वरगगास हुआ। सेड 
घतु्भुजजी के पृछालालमी तथा सुख्ददेवजी सेठ पत्नाखालणी के शिवराजजी, अमवराजजी तथा चुम्नीराल्जी 
भौर इन्द्रभागजी के छुन्दनसलनी नामक पुत्र हुए । इनमें पूसाछालजी तथा सुख्देवजी स्गवासी हो गये हैं । 
सेठ पत्तालालजी रूणवाल का परेवार--सेठ पच्नालालती के थड़े पुत्र शिवराजजी का जन्म सखत्‌ 
१९२४ में हुआ। आप सम्बत्‌ १९४० में बायलकोट भागे । तथा सर्विस करने के बाद सम्दद्‌ १९६४ में 
“प्रेपराज मागीरय' के नाम से वीजाएुर में दुकान की । आपके पुत्र प्रेमराजनी, भागीरथजी, लीतमलती तयां 
सूलपन्दजी हैं। जिनमें बड़े तीन पुत्र अपनी तीन टुकानों का संचालन करते हैं। श्री पेमराजती के पृत्र 
भंवरूलालजी, हीराढलनी, अनराज्र, पारससल तथा दुलीचन्द हैं। इसी प्रकार मागीरथनी के पुत्र अखो' 
छालनी तथा मूडचन्दजी के जेठ्मलजी हैं | शिवराजजी की प्रधान हुकान पर "शिवराज जीतमछ डे नाम 
से रुई तथा अनाज का बढ़े प्रसाण से व्यापार होता है। सेठ अभ्यराजती का जन्‍म सखत्‌ १९३ में हुआ। 
जापके पुत्र रानमछजी, सेठ चुच्नीलालजी के पुत्रों के साथ भागोदारो में व्यापार करते हैं । 
सेठ जुच्नीलालजी रुणुवाल--आाप इस परिवार बढ़े समझदार तथा प्रतिष्ठित महाजुभाव हैं। 
भाए सस्बत्‌ १९४४ सें केबल ९ साल की वय में अपने बढ़े भ्ाता के साथ जल्याँव आये । तथा वहाँ से 
भाए वागलक्षोट आये। यहाँ भापने फूलचर्जी भय्या की दुकान पर सर्विस की | तथा पीछे इस हुकान के 
भागीदार हो गये। सम्बत्‌ १९६४ में आपने “चुचन्न छाल उत्तमचंद” के नाम से रूई तथा आदत की 
अपार चाकू किया। इस ससव आपकी फर्म पर यूरोपियन तथा जापानी शाकिसों की बहुत खंरीदी रहा 
करती है। भाप बीजापुर की बनता में बड़े लोकप्रिय च आदरणोय व्यक्ति हैं। सुखत्‌, १९६३ से ठ्गतर 
३६ वर्षों तक आप जनता दो जोर से स्थु० सेस्दर चुने गये । जब आपने स्थु० के लिये सड्टा होगा गई 
दिया, तब सरकार ने भापक्रो आनरेरी मतिसटरेड के सम्मान से सम्मानित ढिया। और इस ससतात पर 
जाप अमीतक कार्य करते हैं। इसी तरह आप बीजापुर सेट एसोशिएसन के प्रेसिडेंट हैं। कहे की 
तोधये चह के भाप वीजाएुर के बजनदार व्यक्ति हैं। आपके उत्तमचन्दूजी, हुर्गाहारजो, देवीरालली, 
केशरोमलनी, पुखराजनी, साणकचन्दजी, मोततीछालजी और साकहूचन्दुजी वासक ८ पुत्र हैं। इनमें बढ़े हे 
तीन ुत्र आपकी तीन हुकआनों के व्यापार में सहयोग हेते हैं| उत्तमचन्दनी भी म्यु० मेखर रह सुके हैं। 
इसी तरह इस परिवार में सेड कुल्दृतसलणी तथा उनके पुत्र सेरूछाहजी भौर वाराचन्‍दनी 
भपना खतन्त्र च्यापार करते हैं | सेड पुसाछाऊुजी के ३ पुत्र हैं, जिनमें छोट्सछत्ी तथा बरदीचन्दणी 
ब्रागलकोद में सेह वच्ठराज कन्हैयालाल सुराणा के साथ तथा शेष ४ बीजापुर में स्यापार करते हैं | 


६५३ 


गढ़िया 


हुआा। आपके सीकमचन्दजी तथा हौराहालजी नाम्रक २ पुत्र हुए, इनमें हीरालाल॒जी, लेह हजारीमरूजी 
के नाम पर दत्तक यये । इन दोनों बंधुओं का व्यापार संचत्‌ १९६३ में भहृग २ हुआ। सेठ हजारीमढुजी 
संवत्‌ १९७७ में स्वर्गंवासी हुए । तथा घनराजजी के कोई संतान नहीं हुईं । 

सेठ हौराजालगी शघा--आपका अन्स संवत्‌ १९३२ मे हुआ। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित 
व्यक्ति हैं। भापऱे यहाँ “हजारीमर हीराछाल” के नाप्त से लेन देन तथा कृषि का कार्य्य होता है। आपके 
पुत्र हंसराजजी २४ साल के तथा वच्छराजज़ी २१ साल के हैं। इसी प्रकार सेठ भीकसचन्दजी के हेम- 
राजजी तथा जैंवरीसहजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गाँधी जेवरीमछजी, तथा हेमराजजी के पुत्र 
पुखराजजी विद्यमात हैं। आप दोनों सञ्जन भी व्यापार करते हैं। यह परिवार दिंगतघाद के व्यापा: 
रिक समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। 


माहिया 


मेससे पौरदान जुह्वरमल ( गड़िया ) एएड संस, तिचनापन्नी 

यह परियार अपने मूल निवास चागोर से फलेदी, जोधपुर, लोहाबद भादि स्थानों में होता हु भा 
सेठ झुरपुट्जी गढ़िया के समय में सथानियाँ ( ओोसियाँ के पास ) आकर अबाद हुआ। कहा जाता है 
कि झरसुथ्जी ने थोड़े समय तक जोधपुर में दीवानगी के काय्य में मदद दी थी। ये अपने समय के सरदि 
शाली साहुकार थे | एकबार जोधपुर दरवार ने बारेट भमरसिह को कुछ जागीर देना चाही, उस समय उसने 
पड कह कर मधाणिया माँगा कि, खोशा खासा कर उठारिया, देशना गाव मथीनियोँ। १ बहुई सौदें। चण पाणियों 
जिए में बसे सुरमुद वाणियां | गढ़िया परिवार में सेठ राजारामजी गढ़िया जोधपुर में बहुत नामी साहुकारी 
हुए। इन्होंने संवत्‌ १८७२ में मीरसा को चिद्ठा चुकाने के समय महाराजा सानसिहजी को बहुत बढ़ी 
इमदाद दी थी | तथा आपने झतुंजयजी का विज्ञारु संघ भी निकल वाया था । 

गड़िया झुरसुटजी के वंश में आगे चढ़कर गजानी हुए । इनके पुत्र देवराजजी तथा पौत् पीरदान 
जी, चतुमुंजजी तथा ऊदाजी थे। सेठ पीरदानली संवत्‌ १९४३ में सेठ रावहमछजी के पाशस के साथ 
ब्रिचनापल्ली आये, और थोड़े समय में इनके यहाँ मुनीमात करके फिर उन्हींक्ी भागीदारी में दुकान की। 
यह कार्य्य जाप संवद्‌ १९५९ तक करते रहे। इनके ३ वर्ष वाद आपने अपनी ख़तंत्र दुकान तिन्रर 
( भ्रिचनापल्ली ) में खोली । इधर १५ सालों से सब व्यापार अपने पुत्रों के जिम्मे कर आप देश में ही 
रहते हैं। इधर कापने संवत्‌ १९८९ में “पीरदात शुहारमर बैंक लिमिटेड” की स्थापवा की है। आपके 
पृष्त घेवरचंदजी, धनराजनी, लुमचन्दजी, परथ्वीराजजी, तथा गणेश्मछजी ( उप्ले चम्पालालनी ) तमाम 
स्यापारिक काम्त उत्तमता से संचालित करते हैं। श्री पेवरछालमी का जन्स संवत्‌ १९५२ में हुआ। आप 
स्थानीय पॉजारापोल तथा जीवदय मंदछो के प्रधान हवितचितक हैं। भाप जीवदया संस्था के प्रेसिडेंट हैं। 
भापके छोटे बंधु लम्नचंदजी बेंक के मेनेलिंग डायरेक्टर तथा पांजरापोल के सेक्रेटरी है। आपके बेंक में अंग्रेजी 
पदति से बंकिंग विजिनेस होता है। इस>े अछाव्रा आपके यहाँ ४ दुकानों पर व्यान का काम होता है। 
क्षाप सव भाई सरछ तथा शिक्षित सज्जन हैं। घेवरचंदुजी के पुत्र सिरेसलजी हैं। 

श्ण३ 


आँसवाक भाति का इतिहास 


घुम्तीराउनी औौर सुखरावजी विद्यमान हैं। इनमें से धनराजनी ने अपनी फर्म अमरावतों में ' घोकठचन्द 
भनराज् के नाम से खोली । तेठ घुन्नीलाछज्ी ने संवत्‌ १९५६ में अपना फर्म बंगलोर में 'धोकलचन्द 
घुल्मीलाल के बाम से कालीत्रप बाज़ार में खोली । तथा सेठ सुखराजजी ने संत्रत्‌ १९७७ में अपनी दुकान 
मद्रास में खोली । आप तीनों भाई बढ़े घामिक और व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप लोगों का जस कमराः 
संबत्‌ १९३१ संचत्‌ १९३५ तथा १९३८ में हुआ। सेठ धनराजजी के पुत्र बन्शीरालजी हैं । सेठ सुख" 
राजजी के पुत्र अमोलकचन्द्नी और अमोलकचन्दजी के पुत्र भवरीटालजी हैं । सवरीलालजी को सेठ चुन्नी* 


ढाढजी ने दत्तक लिया है। ह 
मरह्तदा 


सेठ भूलचन्द दोपचन्द मरलेवा, चिंगनपेठ ( मद्रास ) 

इस परिवार के पूर्वज सेह बोरीदासजी मरहेचा कण्टालिया रहते थे। सम्बत्‌ १९२३ में वहाँ 
के जागोदार से इनकी अनवन हो गई, भौर जिससे इनका घर छुटवा दिया गया। इससे आप कप्टाठिया 
से मेलावास (सोजत) चले धाये। तथा ४ साछ बाद वहाँ खगवासी हुए। आपके पुत्र धूलचचजी 
व्यवसाय के ढिये जाहुता आये, यहाँ थोढ़े समय रह कर आप मारवाद गये, तथा वहाँ संत ११७५ में 
सगबासी हुए। आपके पुत्र दीपचन्दणी का जन्म सस्वत्‌ १९५६ में हुआ। दीपएचन्दजी मरछेचा माखाइ 
से सम्बत्‌ १९६५में अहमदनगर और उसके ढेद बरस बाद मद्रास आये | और वहाँ सर्विस को। सख्त 
१९७९ में आपने बयढ़ी निवासी सेठ धनराजजी कांतरेछा की भागीदारी में चिंगनपेढ (मद्रास) में ब्याज का 
धंधा “धनराज दीपचन्द” के थाम से शुरू क्रिया आपके पुत्र पारसमलजी तथा चस्पाढ्ालणी हैं। भाप 
स्थानकवासी थाज्नाय के सजन हैं। श्री धनराजजी कातरेश के पुत्र वेशीलारूजी इस फरस के स्यापार में 
भाग छेते हैं। भाप दोनों युवक सजन व्यक्ति हैं। 


रे 
घरढेचा 
मेससे सागरमल जवाहरमल मडेचा, 
इस फमे के मालिओों का सूछ निवासस्थान सोजत (जोधपुर-छेट ) का है। आप औ० जैद 

समान के तेरह पंथी जास्ताय को भानने वाडे सजन हैं । इस फर्म के स्थापक् सेह जमनाठठनी मोरवाढ़ 
पै जाटवा आये और पर्दाँ पर जाकर लोहे औौर कियते की दुकान खोली । आपका खर्गवास हुए फरोब ३९ 
वर्ष हो गये। आपके परचाव्‌ आपके छोटे भाई सेठ सागरमढणी ने इस फर्म के काम को सर्हाा। सागर" 
सलगी सं० १९७० में खगंवासी हुए। आपड़े चार पुत्र हुए। इसमें जवानसलजी, कुम्दनमडनी तथा 
समरधमलनी छोटी २ उमर में गुजर गये, तथा इस समय फ़्म के माछिक आपके चतुर्थ पुत्र केशरीमलजी 
हैं। आपकी भोर से १००० ०) दुख इजार की लागत से एक वढ़छा साधायिक तथा प्रति करण के ढिए 
दिया गया। भापके पुत्र चम्पाकालजी तथा मदनलाछजी बालक हैं। न्‍ 
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पियाल, रायरोनी और कातरेला 


सायक्त 
सेठ फतेमलजी सीयाल, उठकमंड 
यह परिवार पाली निवासी मन्दिर आज्ञाय का भानने वार है। पाली से सेठ फतेमढमी 
सीयाल ने सम्बत १९६० में भाकर नीरूमिरी के वेलिंगटन नामक स्थान में व्याज का धंधा शुरू किया। 
भाप सज्नन व्यक्ति हैं तथा विद्यमान हैं। आपने तथा पुखराजजी ने इस हुकाव के कारवार को ज्यादा 
बढ़ाया । आपका परिवार पांछी तथा नीलगिरी के भोसवार समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके 
यहाँ गोरीहाज फतेमछ के नाम से पेलिंगटन में तथा रिखवदास फतेमल के नास से उठक्मंद में भागीदारी 
में ब्याज का व्यापार होता है। जापके नाम पर धरमचन्दजी सीयाक दत्तद भाये हैं। भाप १२ साल के हैं। 


राय सोनी 


सेठ सिरेमल पूनमचन्द मृथा (राय सोना) बेलगांव 

यह परिवार भाँवरी (पाली) का निदासी है। पहाँ मूथा डायाजी रहते थे । इनके साणकपन्दुजी 
तथा इंदाजी वामक २ पुत्र हुए । इनमें माणिकचन्दजी, भाँवरी ठिकाने के क्ामदार थे। इसके पुत्र पृतम- 
घन्दुजी तथा जसराजर्जी हुए। सूथा पूनसचन्दुजी के पुन्त सिरेमलती २२ साल की आयु में सम्बत्‌ 4९४५ 
में बेलगाँव भाये । तथा “दानाती ऊमाजी” की भागीदारी में कपड़े का ध्यापार शुरू किया। इसके बाद भाप 
हलियाऊ (कारवार दिस्टरवट) में लकड़ी का कंट्राविटंग विभिनेस करते रहे । इसमें सफलता प्राप्त फर सरदत्‌ 
१९७३ सें आपने कपड़े का व्यापार शुरू किया। तथा घ्यापार में उन्नति प्राप्त कर सस्मान फ्रो बढ़ायां। 
सम्बत्‌ १९८० में आप स्वगंवासी हुए । आपके नाम पर आपके चाचा मूथा जसराजजी के पौश्न जीवराजजी 
दत्तक भाये | इनका भी १७ साल की वय में सम्बत्‌ १९८४ में शरीरान्त हो गयां। अतः इनके नाम पर 
सेठ इंदानी के प्रपौत्न भीकमदन्दी दत्तक ढिये गये। इनका जन्म सखत्‌ १९७२ में हुणा। इस हुकान पर 
सोजत निवासी भंडारी माणिकरानजी १५ साहों से मुनीस हैं। भाप समझदार व्यक्ति हैं। यह दुडान 
बेएगाँव के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित सामी जाती हैं। यहाँ कपड़े का थोक व्यापार होता है। 


कातरेल्ः 


ऐेठ धौंकलचन्द चुन्नीलाल कार्तरेला, बंगोर 
इस खानदान के मूल पुरुषों का खास निवास स्थान वयड़ी ( सारवाढ़ ) है। आप खेतांग्वर 
में जैन स्थानक वासी सम्प्रदाय फो माननेवाले है। इस खानदान में सेड सनरूपचन्दनी अपने औौवन भर 
बगड़ी सें ही रहे । आपके पुत्र धोकठचन्दजी का जन्म संवत्‌ ३९०१. में हुआ। आप भी वगगद़ी में ही रहे। 
आप बड़े घामिक और सज्जन पुरुष थे। जापका खगवास संवत्‌ १९९८ में हुला | आपके पुत्र धनराजजी 


इ्५५ 


ओसवाल बाति का श्तिहास 


हैं। जापके पुत्र त्पवराजनी हैं। सीवाणदी में यह परिवार बढ़ा नामी माता जाता है । आप 
स्थानकवासी धास्ताय के मानने वाले सम्बन हैं। इस फ्स में सीवाणा निवासी कई सज्जतों के भांग 
हैं। इसी तरह अन्य स्थानों के भी भागीदार हैं। 2४. ४ 


बोक्षा 


सेठ बहाहुरमल पूरजमल, धोका यादग्रिरी (निजाम) 
... इस छुटुख का सुर निवास स्थान साथीण ( प्रीपाड़ के पास ) है। आप इवे० जैन समाज 
के स्थानक वासी आस्नाय के मानते वाले सलन हैं। सेठ जीवमठजी के पुत्र बालचन्दजी भौदा देश से 
संबत्‌ १९४१ में यादगिरी आये तथा आपने कपड़े का काम काज शुरू किया । आपका संवत्‌ ,१९५० में 
स्वग॑दास हुआ। आपके तवरुमरज्ी, वहादुस्मछुणी तथा सूरजमरुजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ तवलमलभ्री 
घोड़ा के हाथों ले।इस हुकव के रोजगार और इजत को बहुत तरक्की मिली। आपका खगवास संवद्‌ 
९८५ सेँ तथा वहादुरमछमी संवत्‌ १९६१ में हुआ। इस समय इस परिवार में सेह सूरजमकजी सेठ 
सवझमलजी के दत्तक पुत्र हीरालाइनी, वहाहुरमलजी के दत्तक पुत्र किशनलालजी तथा सूरजमलजी के दृतक 
पुत्र छाकचच्दुजों सोजूद हैं। सेड सूरजमलणी का जन्म संवत्‌ १९३४ में हुआ। आप ही इस समय इस 
पत्र में बढ़े हैं। तथा दाल धरम के कामों की ओर भापकी अच्छी रुचि है” आपको हुकान बादंगिरी की 
मातवर दुकानों में है। भापके यहाँ “वहाहुरमछ सूरजमल” के नाम से आदृत सराफ़ी लेग-देत का काम कान 
होता है। हीरालाछती फ्रे पुत्र पुरनमछजी तथा सद्नलालुणी हैं 


परिशिष्ट * 


सेठ हरचन्द्रायजी छुराण का खानदान, चुरू 

इस खानदान का मूल निवास स्थान नागौर ( सारवाड़) का था। वहाँ से इस परिवार डे 
पूद पुरप सेद सुखमरजी चूरू शाकर वस यये। तमी से आपके परिवार के सम्जन, चूरू में हो निवापत 
कररहे हैं। आपके घारुदन्दजी, चौथमहजी तथा हरचन्द्रायजी नामक तीन पुत्र हुए । ईैतमें यह 
खानदान सेठ हरघन्दरायज्री से सस्वन्ध रखता है। ह 

सेठ हर्चन्द्रायजी--आपं बड़े सीधे साढ़े, मिललसार एवं घामिक हृति के महातुभाव ये । भोष 
देश में ही रह कर साधारण व्यापार, करते रहे। आपका स्वगंवास होयया है। आपके उगरचरुजी, 
रतहोरामनी सुज्ाछालरी एवं शोभाचनदुजी नामक चार पुत्र हुए । 

& बिन खानदानों का परिचय भूल से छुपता रह गया, या गिनक्ा प्रस्किय पुस्तक दपने के परचादे ऑप 
हुआ, उन परिवारों दा परिचय “परिशिष्ट” में दिया जा रहा है। जा ॥॒ 

] 





बागमार, कुचेरिया और हृदियो! 


'बागबार 


सेठ जगन्नाथ सथमल बागसार; पभशफा८ 
इस परिवार का मूल निवास छुणसरा ( कुचेरा के पास ) जोधपुर स्टेट है। इस परिवार के 
पूवेज सेठ रिवृमरुती वागमार के पुत्र सेड थानमझूजी बागमार संवत्‌ १९३२१ में बागलकोद आये, तथा, 
भागीदारी में रेशमी सूत का प्यापर झुरू किया । , भाप संवत्‌ ३९७८ में स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र 
पेठ जगब्वाथजी बागमार का जन्म संदत्‌ १९३५ में हुआ । शापने तथा आपके पिताजी ने 
दुकान के ब्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। आप कपड़ा एसोशिएसन के अध्यक्ष हैं। बागछशोट 
के व्याप(रिक समाज में आपकी दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ जगन्नाथजी के पुत्र नधमझमी का 
जम्म संबत्‌ ५९६१ में हुआ। जाप फर्म के व्यापार को तत्परता से सम्हादते हैं। आपके पुत्र देमराजजी, 
पृनम॑चन्दजी, हंसराजती, तथा केवरचन्दजी हैं । आपके यहाँ वागलक्षोद में सूती कपड़े का व्यापार होता है। 
:.. -:' कुचरिया 
सेठ खींवराज, अभयराज छुचेरिया, धूलिया 
, यह परिवार बोराबइ ( जोधपुर स्टेट ) का विवाती है। देश से सेठ गोपछनी कुपेरियां संवत्‌ 
१९१ में व्यापार के लिये धूरिया आये | आप संवत्‌ १९५० में स्वगवासी-हुए । आपके पुत्र अ्रमयराजजी 
ने व्यवसाय को उन्नति दी। जाप भी (ंवत्‌ १९५८ में स्वग॑वासी हुए। आपके खींवराजज्ी तथा 
मोतीछालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें खांवराजनी विद्यमान हैं। कुचेरिय! खींवराजजी का जन्‍म संवत्‌ 
९३४ मैं हुआ। भापने १९६० में रुई अनाज और किराने की दुकाव की । तथा इस व्यापार में अच्छो 


सम्पत्ति और घतिष्ठा प्राप की । आप स्थानकचांसी आश्ताय के मानने वाले हैं, तथा धामिक कामों 
में सहयोग हेते रहते हैं. भाषके पुत्र नेमीचन्दजी तथा बरदीचन्दजी ध्यापार में सहयोग छेते हैं। 
८ ि 

हाडइपाः 

हि &' दर्लाचद थे ३ के 
/-. सेठ दर्लोचद मृलचंद हड़िया, वलारी 
थह परिवार सीवाणा (मारवाद) का निवात्ती है। वहाँ से सेड दुलीचन्दजी अपने आता झूगाजी 
के साथ लेकर पंवत्‌ १९३० में बलारी आये । तथा सोती की फेरी छगाकर दस पल्नृह हजार रुपयों 
की सर्म्पत्ति उपा्नित की, और संवत्‌ १९४४ में “दल्ोचद झूठानी” के वास से कपड़े का क्ारवार शुरू 
किया। आाप दोों बंधु क्रमशः संवद्‌ १९६५ तथा १९६० में स्वर्मवासी हुए ! आए दोनों बन्धुओं 
ने मिछकर छाभग ३ छाम् रुपयों की सम्पत्ति इस व्यापार में कमाई । से दुलीचन्दजी क्षे रघुनायमठणी, 
मूलचन्दूजी तथा-आसूरामजी नामक ३ पुत्र हुए !, सेठ रघुनाथमलनी, १९७७ में गुज़रे। इनके वाद 
यह दुकान उपर के नाम से व्यापर कर रही है। इन दोनों भाइयों के नाम पर श्री छोगाझाठजों दत्त 

१९३ छ्पफ 
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सेठ तिलोकचंउजी सुराना, चूर, 





आवाज जाति का इतिहास 


का कछकत्ता व चुरू की ओोसवाल समाज में अच्छा सम्मान था। आप घुरू पिंजरापोल के सभापति भी 
रह छुे थे। आपके विवार बढ़े सुधरे हुए थे। आपने अपनी रूत्यु के समव ५००००) का एक बृहद 
दान निकाछा है जिसका एक टृस्ट भी कायम कर गये हैं। इस दान को रकम का उपयोग विधवाओं को 
सद्दायता पहुँचाने तथा जात्यो्नति के कार्यों में किया जायगा। इस दान के अतिरिक्त आपने चुरू औौर 
कछफत्ता की कई संस्थाओं को बहुत द्रब्य दान दिया है। आपके कोई पुत्र न होने से सेड शोभावन्दजी 
ऐे पौध ( सेठ तिलोकचन्दनी के पुत्र ) चावू हसुतमलजी आपके नाम पर दुत्तक आये हैं। आप बढ़े 
मिलमसार एवं उत्पाही नवयुवक्त हैं। . आप का इस समः मेससे “हरचन्दराय मुग्राल,ल” और “झुज्नलाल 
हनुतमछ” के नाम से वैज्विग तथा किराया का स्वतन्त्र काम होता है। भाप ओसवाल हैरापन्थी विद्यासय 
के सेकेटरी रह चुके हैं। वर्तमान में आप “ओसचाल नवयुवक समित” की ओर से ब्याग्रांमशाढा के 
खास कार्य्य॑कर्ता हैं । - .,, * 


ऐड शेमाचन्दजी का परिज्ार--सेठ प्लोमाचन्दजी भी मिरनसार, समझदार तथा व्यापार 
कुशल सज्जन थे। आप अपने भाई के साथ व्यापारिर फाम्ों से बढ़ी कुशलता और तलरता के साथ 
सहयोग प्रदाव करते रहे । धापक्ा धामिक काय्यों को ओर भी अच्छा क्ष्य था। मगर कम वय 
में ही आपका खवगवास होगया। आपके स्वरंवास के पश्चात आपकी धर्मपत्नी श्रीमती नौनाजी ने 
तेरापन्थी समादाय में दीक्षा प्रहण करछी । ओप इस समय विद्यमान हैं | आपके पुत्र तिलोकवन्दजी हैं । 


सेठ पिल्लेफचरदभी--भाषका जन्म संतत्‌ १९४७ में हुआ आप प्रारंभ से ही ब्यापोर कुशह 
पुद्धिमाव तथा समझदार सब्बत हैं। आर इस समय कलकत्ता व थी प्रांत की ओजबाल समाज -के 
प्रमुज कार्य कर्चांओं सें से एक हैं। आप माखाड़ी चेम्घर ऑफ कामसे, मारवाड़ी एसोसिएशन, जैन 
शवेतासवर तेरापन्यी समा, जैन श्वेताखवर तेराफन्यी विध्ांट्य, विशुद्धांननद सरस्वती विद्याहय वे असंपताल, 
मारवाड़ी रिटीफ सोसायदी, मारवाड़ी ट्रेड एसोसिएशन, घंरू पींजरापोल, ओसवाल सभा, ओसवाड़ 
गैबधुदक समिति आदि कई संस्थाओं के सेक्रेटरी, उपसभापति व सभापति आादि' पं पर कई बार 
काम पर झुंकेहैं। आयः भोसवाह सम्राज की सभी सार्वजनिक समाओं में भाएं पूर्ण रूप से सहायता देते 
तथा उससें प्रुख भाग लेते हैं। बिहार रिलीफ फष्ड में आपने आर्थिक सहायता पहुँचा कर बेहुत से 
ओउवाल नवयुवककों को सेवा कासये के लिये बिहार भेज॑ने में बहुत कोशिश की थीं। इसी प्रकार की अन्य 
साव॑जनिक सेवाओं में आप भाग हेते रहते हैं। आपके हनुतमंलुजी, हिस्मतम्तरी,  बच्राजती तथा हंस" 
राजजी नामक चार पुत्र है। इनमें वाबू हलुतमरजी, सेह 'मुत्नालाछूजी के नाम॑ पर दत्तक ये हैं। शेष 
सब भाई मिलनसार सब्जन हैं। बाबू हिम्सतमलजी एवं बच्छराजजी ब्यापार में मेग छेते हैं तथा 
देसराजजी पढे हैं। आपका इस समय कछकत्ा में हरचन्दराय झोभाचन्द' सुरावा अदस,' 'लिलोकचत्द 
हिमातमर के नामों से जमीदारी, बैद्विंग, जूट वेडिंग व शिपिंग का काम होता है तथा जैपुरहाद ( बोगढ़ा ) 
में आपका एक राइस मि चल रहा है।यह फर्म ककते की ओसवाऊ समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती 
हैं। हस फर्म की यहां पर बड़ी २ इमारतें बनी हुई हैं। ता 


६१० 


। 


उठ उगएदन्दजी का पर१ए--सेट उगरचन्दजी सीधे सादे कौर धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। 
श्राप चुरू से व्यापार के निश्चित कलकत्ता जाये थे। मगर प्रायः आप देश में ही रहा करते थे । आपका 
स्गंवाप्त होगया है। आपने रतीरामजी के पुत्र धनराजजी को अपने मास पर दृत्तह छिया। सेठ घर 
राजजी सी साधारण स्थिति में व्यापार करते रहे। भापका भी स्वरगंवास होगया है। आपके ख्रंवास 
है पदचात्‌ भापक्री घर्मपल्ली सिरेइुवरजी तथा आपके पुत्र श्री सोहनढारमी ने मैन धर्त के तेरापस्थी 
सम्पदाय में दीक्षा अहण करली। श्रीमती सिरेकुंवरजी का स्वरंवास होगया है। भ्री सोहनझाछुजी इस 
सम्पदाय में संस्कृत के विद्वान तथां शास्रों का भष्ठा ज्ञान रखते हैं। 

सेठ रतीरानदी का परवार--आप भी देश से करुकृत्ता व्यापार मिमित्त भागे ये। आपने सर्वे 
प्रथम दुलाली का काम प्रारंस किया था। कुछ समय पदचात्‌ आप अपने भाइयों से अलग होकर अपना 
खतन्त्र व्यापार करने को थे। तभी से भाषके परिवार के सज्जन अरूग व्यवसाय करते हैं |” आपके 
सुगनचन्दुजी, धनराजजी, खूबचन्दजी तथा हणारीमठजी नामर ४ पुत्र हुए। पहले पहक आपने मेसलसे 
सुगवचन्द हजारीसल के नाम से धोती जोड़ों का काम झुरू किया । इस फर्म का व्यवसाय सं" १९३० 
के करीब सा में चलता रहा। तदनन्तर भाप सब छोग अछाग २ व्यवसाय करने छग गये। इस समेय 
छैठ सुगनचन्दजी देश में ही निवास करते हैं। आपके चम्पालालजी, प्रेसपन्दजी, नेमचन्दजी तथा' मैंवर 
छालजी नामह घार पुत्र हैं। सेठ धनराभणी सेठ उगरचन्दनी के नाम पर दृत्तक चछे गये। सेठ खूब 
घन्दुजी का स्वगंवास होगया है। आपके सुमेरमछणी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय अपने 
काका सेठ हजारीमछजी के साथ फाम करते हैं। सेठ हजारीमलजी बढ़े योग्य, मिलमसार तथा धार्मिक 
प्रकृति के पुरुष हैं। - भाप आज कह मेससे हजारीमछ माणकपनन्द के नाम से सूता पट्टी में ,घोती जोदों 
का व्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त भापकी छुक्सलेन में एक छातों के व्यवसाय की फर्स तथा छातों 
का कारसाना भी है। आपके पुत्र बा० माणकरचन्दणी इस समय पढ़ रहे हैं । 
- सेठ मुक्नलहूजी का परिवाए--इस परिवार में से8 मुज्ञालारुजी बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए | 
परिवार की उम्नति का सारा श्रेय जाप को ही है। आप सबसे पहले संवत्‌ १९२७ में देश से आपार 
निमित्त कठकता आये और दलाली का काम प्रारंभ किया। आप बड़े ही व्यापार कुशल, होनहार तथा 
होशियार सल्नन थे। |आपने अपनी व्यवहार कुशलता, व्यापार चातुरी तथा होशियारी से दलाली सें अच्छी 
सफलता प्राप्त की । भाप बढ़े परिश्रमी तथा अग्रसोची सज्जन ये । दढाढो में धनोपाजन,कर भाषने 
अपने आधिक उत्थान के हेतु अपने छोटे आता शोभाचन्दजी के साझे में 'सत्ञाकाल शोभाचन्द सुराणा-के 
नाम से सुंवत्‌ १९४० में सतन्त्र फस स्थापित की और इस पर विलायत से धोती ज़ोद़ों का कारवार चाह, 
किया। ,इस व्यवसाय में भापको बहुत काफ़ी, सफरता प्राप्त हुईं। जापके व्यवसाय को-व्यों २ 
छफछता सिल्ती गई यों स्यों उसे बढ़ाते गये भौर- उसमें छालों रुपये की सम्पत्ति उपा्ित की। भाप 
की फरे पर विछायत से घोती जोडों का डायरेक्ट इस्पोद होता था। आप बढ़े बुद्धिमात तथा अध्यवसायी 
संब्जन ये। .आप,इद्भावस्था में चुरू में ही रहते रहे। आपको साधु सेवा की भी यड्ो छगन थी। 
आपका अन्तिस जीवन साधु सेवा में ही व्यतीत हुआ | अमी आपका सं० १९९१ में स्वगंवास हुआ है। भाप 
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( परिचय परिशीष्ट में ) 


औतदाल जाति का इतिहास 


सेठ महासिंह राय मेघराज बहादुर (चोपड़ा कोठारी) का खानदान, सुर्शिदाबाद 


इस परिवार के पूर्व पुरुषों ते जोधपुर और जेसलसेर रण्य में अच्छे २ काम कर दिखाए हैं। 
ऐसा कहा जाता है कि, थे टोग वहाँ के दीवानगी के पद छो भी सुशोमित कर खुके हैं। इन्हीं की सन्ताने 
किसी कारणवश गैर सर नामक स्थाव पर आकर रहने लगीं। कुछ वर्षो एथात्‌ कुछ लोग तो वीकानेर चले 
गये एवस्‌ सेड रतनचत्दुजी, सहातिहजी और आपकरनजी तीनों बंधु मुशिदावाद जाकर बसे । यहाँ जाकर 
आप छोगों ने अपनी प्रतिस। के बल पर सख्त ६८१८ में स्वाहपाड़ा में अएनी फर्म स्थापित की। इसमें 
सफरता मिलने पर कमशः गोहादी और तेजपुर में भी अपनी शासाएँ स्थापित कों। उस समय इस फर्स पर 
बेकिंग, रबर और चायवागान में रसद सप्झाय का काम होता था । सेठ महा9िंहनी के पुत्र मेघरानती हुए। 

राय मेघराजजी बहदुर-आपके समय से इस फर्म की बहुत तरक्की हुई भर बीसियों स्थानों पर 

इसकी शाखाएं स्थापित की गईं। भाप बड़े ज्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकार ने भापके काया से 

प्रसन्न होकर सन्‌ १८६७ में आपको “राय बहादुर” के सस्साव से सम्मानित किया। आपका सन्‌ १९०१ में 
खगवास हो गया। आपके पुत्र वावू जाल्मिचन्दजी भौर प्रसक्नचन्दुजी--सन्‌ १९०७ में भछ्ग २ हो गये। 

सेठ जालिम5स्दजी का परिवाए--सेठ जालिमिचन्दजी भी बढ़े घामिक और प्यवसाय-कुशल व्यक्ति 
थे। आपके पाँच पुत्र हुए जिनरे नाम क्रमशः बा० घनपतलिहनी, रुक्ष्मीपतिहली, सड़गर्तिईंजी, जस 
बन्तसिहली और दिलीपसिंहजी हैं। आप सव छोग बढ़े मिहनसार जौर शिक्षित सजन हैं। चतंभान में 
आप ढोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्म इस समय तेजपुर, ग्वालवाढ़ा, गोहांटी, 
विश्ववाय, ब््याँव, उरांग, साणव्याचर, मुशि्षवाद, धुल्याव, युदरोही, जीयागंज, सिराजगंज, बांलीपाढ़ा, 
इरानाघाठ, वयाघाठ, लादसवाड़ी, छुढ्गायांव, चुढेया, पामो३ई, शंगासारी, सांकृमराया, गंभीरीघाद, 
जांजियां, फूलठुन्दरी, झद़ानी, वांसवाढ़ी, सूर्किया, बढ़गाँव हाट, पावरों पारा, छावकुबा, गोरोहित इत्यादि 
स्थानों पर हैं। इत सव पर जमीदारी, जुद औौर वेडिंग का व्यापार होता है। 

सैंठे प्रसकचचेंदजी का परिवार--सेड प्सत्चन्दज्ी ने अछग होने के दाद “प्रसन्नचन्द फतेसिद” के 
चाम से व्यापार प्रासस्स किया। आपको ल्वग॑वास हो गया। इस समय आपके भंवरप्िहवी और 
फर्तेसिहजी नामक दो पुत्र हैं, इनमें से मंवरसिहजी का सवगेवास हो शया । आपके पुत्र कमलपतासिहनी हैं। 
चावू फरतेसिहणी भुशिदावाद में व्यापार करते हैं । तथा क्मलपतसिहजी कठकत्ता में रहते हैं यह परिवार 
मन्दिर सस्यदाय का अजञपायी है। 


चोपड़ा राजरुपजी का खानदान, गंगा शहर - 
इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवास स्थान सण्डोवर का था। वहाँ से इंस खातदान के पे 
पुरुष का कापड़ेद, झुंचौर तथा देराजपर में आइर बसे ये । तद॒नंतर सम्दद्‌ १९६७ “में " इस खातदान के 
वतेमान पुरुष श्री छौगसझजी चौपड़ा गंया शहर जाकर बस गये तभी से आप लोग गंगाशहर में निवास 
कर रहे हैं। इस खानदान में सेठ राजरुपजी हुए। आपके रतनवन्दजी दुर्गंदासजी, करमचन्दजी, हरकपंदजी 
सरदाप्मतनी तथा ताजपरतजी नामक छः पुत्र हुएुएू. : 


६६२- 
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सेठ रतनचंद जबरीमल सुराभा, पढ़िशरा 

. इस खानदान के झोगों का मूठ निवास स्थान नागौर ( मारवाड़ ) का था सगर बहुत वर्षों से 
इस परिवार ढे सेठ मह॒कचन्दगी पहिहारा में जाकर बस गये, ये। तभी से आपके दंत .वहीं पर 
ख्वस कर रहे हैं। “आप खेती वगैरह का काम करते थे । आपने पुत्र -रतनचन्दगी सबसे पहले देश पे 
दंगाह आये और माहीगंज में अपनी फर्म स्थापित की। आप बढ़े सझ्यन तथा छुदाल व्यापारी मे। 
आपके हरकचन्दुज्ञी तथा मेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए। ०5०8 

आए दोनों भाई भी देश से व्यापार निमित्त कहकत्ता आये और सबसे प्रथम सदाराम प्रनचंद 
भण्याली की करकतता फमे पर सर्विस की । इसके पदचात आपने सरदार शहर निवासी सेढ सुत्रीलाढ 
जो बोध के स हे में मेसपे जुब्नोछार सेरोंदान के नाम से फर्म खोछी। इस फर्म के कुष्े के प्यवसाय में 
अच्छा छाम रहा | पंवत्‌ १९८८ तक इस फर्स पर आपडा साप्ता रहा। तदनत्तर आप छोगों का पार्ट भक्षा 
अदा होगया। जिस समय उक्त फर्म साहे में च रही थी उस समय इस खानदान की सं० १९४॥ में 
रतनचन्द जबरीमर के नाम से कलकत्ता में एक स्वतन्त्र फर्म खोंली गई थी। चत्तम्रान में आप छोग इसी 
ता से सत्य ध्यापार करते हैं। सेट भेरोंदानजी बढ़े वामी, मिरतसार तथा प्रतिष्ठित रुब्जद ये । आपका 
पंवत्‌ १९८६ में स्गवास हुआ। सेठ हरकचन्दज़ी विद्यमान हैं । आपके धनराजजी नामक एक पुत्र हैं। 
से भेरींदानली के शैवरटालजी, जवरीरारुजी तथा पतश्चाठाजजी नामक तीबे पुत्र हैं ।. इनमें से 

प्रथम दो भी प्रकार ध्यापार सचालन करते हैं। तीसरे अमी पढ़ रहे हैं। भाप लोग जैन .तेरापन्थी 
संम्यदाय के मानने बारे सक्सन हैं। इस छानदान,की कहकता, आउमनगर ( रगएर ), रहिया, शिव 
गंज, काटी बाजार आदि स्थानों पर फ्मे हैं. जित पर जूट का काम होता है। पढ़िद्वारे में यह सानदान 

माना जाता है। 79 ड 
सेट बच्छराज कन्हैयााल सुराणा, बागलकोट 

/ यह परिवार पी ( मारवाड-) क। निवासी स्थावकवासी मैन समाज का मानने वाल है। इस 
परिशर हे पूर्वज सेठ नथमछजी सुराणा उगभग संवद्‌ १९३० में खगदासी हुए । 

»है5 बच्छरागनी सुराणा--सेठ वथमरूजी के एुच्च वच्छराजनी सुरागा का जन्म संबत्‌ १९९९ मे 
हुआ। १३ साल की वय में आए वागठकोट आये, तथा यहाँ स्विस की। संवद्‌ १९५५ में अपने 
भागीदारी में रेशम का व्यापार आस बिया। एवम्‌ १९७० में धापने अपनी स्वतन्त्र दुकान की । 
आपड़े हाथों से प्यापार और सम्मान की उत्तति हुई। इस समय आप वागठतोद के ५ सालों से आनरेरी 
भविलेट व २ साहों से म्युनिसिपल कौंसिलर हैं. तथा वहाँ के ओोसवाल समाज में नामांक्ति व्यक्ति हैं। 
घामिक कारों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपके पुत्र कन्रैयाछलशी छा पत्म सात । 7 
हुआ। आप उत्साही युवक है, तथा व्यापार में भाग हेते हैं। आपके यहाँ बागढशेट तथा गुलेड्गुड में 
“बस्तर करैयालाल” के गाम से रेशमी घूत, खग तथा रेदामी व्चों का व्यापार होता है। युठेस गुद में 
आपडी शास्ता २६ साहों से है।' इसी तरह बागलक्ोट और बीजापुर में “कन्हैयाठाठ छुराणा” के नाम 
सै भादृत व गहा का स्यापार होता है। इन सब स्थानों पर आपकी दुकान अतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है। 
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कोठारी, गुशिवाबाद, 





ख० सेठ प्रसज्चदजी कोठारी, सुशिदावाद, बाबू दोगमनती घापद़ा, मेंगागाहर: 





ओपसदाल काति का इतिहास 


श्री तिलोकचन्दजी बढ़े प्रतिष्ठित तथा व्यापार कुशल सजन ये । आपका जन्म संबत्‌ १९४४ में 
हुआ था। आप दिनाजपुर के स्थुनिसीपल कमिश्नर भी रह चुड़े हैं। दिनाजपुर फर्म का आपने बड़ी 
योग्यता से संचालन दिया था। आपका संवत्‌ १९८१ में लवगंवास हुआ। आपके पुत्र लाडबन्द्बं हैं। 
श्री फतोचन्दजी--आपका जन्म संवद्‌ १९ “० में हुआ। आप चौपड़ा रॉमसिहजी के नाम पर 
दृत्तक गये ये लेकिन रामसिदजी की धरपत्ती अत्यंत तपतिनी थी भतः भाए सब के शामिल ही रहते हैं। 
भाप बढ़े योग्य, समझदार तथा हुद्धिमात सज्जन हैं। इस समय आए इनकरैक्स ऑँद्ीसर हैं! आपड़रे 
रटनचन्दुजी, छगतमलजी तथा अम्ररचन्दजी नामक तन पुत्र हैं। सुगनचन्दृजी का जन्म संबत्‌ 4९५२ 
में हुआ। भाप सिलनसार हैं तथा हस समय फ़म के सारेडाम को संचालित कर रहे हैं। आपके पथ्वीराजजी 
नामक एक पुत्र हैं। 
ह गोठी परिवार, सरदारशहर 
इस परिवार हे छोग बहुत समय से सरदार शहर ही में निवास करते घले आ रहे हैं। इस 
परिवार सें सदसे पहले सेड चिमनीरामनी भर आपके भाई चौथमठजी दिनाजपुर गये, एवम्‌ वहाँ सर्रिस 
की । पहचचात्‌ वहाँ से आप लोग जलुपाईगोढ़ी चले गये। वहाँ चाकर आपने अपनी फर्म स्थापित की, 
एवम उससे बहुत सफलता प्राप्त की । आप हो लोगों ने पहोँ बहुत सी जमींदारी भी खरीद की। सेड 
यैक्षमचन्दनी के ६ पुत्रों में से चिमनीरामजी अविवाहित्र हो लगंवासी हो गये। शेष के नाम क्रमशः 
जीवनदासजी, चौथमरछजी, पांचीरामनी, वस्वावरमछुजो और हीराछाऊजी था। आए छोगों का लगवास 
हो गया है। आए छोयों के परचाद्‌ हल फर्म का संचालन आपडे पुत्रों ने या । आप लोगों को जमींदारी 
दीक्षनेरछेद, जलपाईगौड़ी, पदना एवम रंगपुर जिले में हैं। यह जमींदारी बलूम २ विभाजित है। 
संबत १९९१ से आप छोगों का च्यवसाय क्रम २ हो गया। इस समय इसे परिवार की चार 
शाजाएँ हो गई जो सिन्‍न २ नाम से अपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस अ्रकार है। 
चौधमल जैचन्दशाल--इस कर्म के मालिक सेट बिरोचन्दुजी गोटी भर आपके पुत्र मदनचन्द 
जी भौर जयचखुलालती हैं। सेट विरदीचन्दजी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं । 
गिरबरोमल रामलाल--इस फर्म के वर्तमान संचालक सेट रामणारुजी गोदी हैं। आपओ वह 
के व्यापार को अच्छी जावकारी है ! अपनी करके को सम्मिलित फर्म की सारी उचठि का भय आप ही 
को है। आपके 'चम्पालाबनी, छानलालजी, नेमीचन्दवी, इनुस्तानमरजी और रतनचन्दजी नामक पांव पुत्र हैं। 
गिरघारीमल् अमपचन्द--हस फ्म के मालिक सेठ गिरधारीमलनी के पुत्त अमयचन्दली 
सुमेरमझनी हैं । आप दोनों ही मिल्मध्वार और उत्सांही नवयुवक हैं| 
उर्दाएपद शुमइरन--इस फमे के मालिक लेठ सरदारमलूणी के वंशज हैं। 
जौहर्रों लाभचन्दजी पेठ ( राको) का-खानदान, कलकत्ता 
* इस खानदान डे पूर॑जों का सूझ निवात स्थान जयपुर का है। यहाँ पर सेठ अमीचस्दुजी बढ़े 
नामी व्यक्ति हो यये हैं। आपके कल्दूपलजो, धनसुददासजी,- हाबूशढूडी तथा चन्द्रमावजी नामक चार 
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" जौपड़ा करमचन्दवी का परिवार--चोपड़ा करमचन्दजी के पूसराजजी, छाभूरामणी तथा गुमता- 
सीरामजी नामक ४ पुत्न हुए । आप तोनों भाई देश से व्यापार निमित रंगपुर जाये और भाहीगंज (रंगपुर) 
में वहाँ की प्रसिद्ध फर्म मेस् मौजीराम इन्द्रचंद नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे । सेह पूसराजडी 
बड़े बुद्धिमान तथा अस्‍्छे ब्यवस्थापक ये । आपको बंगछा सापा का भी धच्छा ज्ञान था । भाप र॑गपुर जिले 
के नामी ध्यक्ति हो गये हैं । आप रंगपुर जिले की स्यु" कर के मेख्बर सी थे। भापका स्वदेश प्रेस सी बड़ा 
बढ़ा चद॒/ था। सन्‌ १९०५ की बंगाल सदेश मुब्हमेंट में भापने अग्र भाग छिया था तथा तभी से भाष 
छदेशी बर्चों का उपयोग किया करते थे | आप ही के समय में सख्त १९५० में छोगमल तिहोकचा्द 
घौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेट हरकउन्दजी के पुत्र बीदामलणी के साझे में खवतंत्र फर्म स्थापित की गई। 
सम्बत्‌ १९८१ में इस फ़र्त की एक शास्रा करकत्ता में भी स्लोढ़ी गई थी । सख्त १९८७ के पश्चात्‌ से 
घीदामलमी ये पूसराजजी के परिवार वाले भरुग २ हो गये । सेठ पूस्राजजी के छोगमरुणी तथा रावतमर 
जी नामक दो पुद्र हुए । 

मी छोणगलजी चौपठा--आपका जन्म सखत्‌ १९४० में हुआ। आपने सर्‌ १९०५ में बी० ए० 
तथा सन्‌ १९०८ में एलछ० एल० वी० की परीक्षाएँ पास थीं । इस समय भाप सारे परिवार में समझदार, 
योग्य तथा बुद्धिमान सजन हैं। आप करके को भौसवाल समाज के नामी पढ्ीहों में से एक हैं। आप 
मारपाड़ी चेखर आफ कामस, माखाद़ी एसोसिएशन, ओसवाक सभा, भोसवार नवयुवक समिति भादि 
कई संस्थाओं के सेम्ेटरी, मेम्बर तथा प्रधान कार्य्यकर्ता रहे हैं । आपके इस समय गोपीचन्दजी, भोजराज 
जी, मेघराजजी, अजीतमरुकी तथा भूरामठजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें गोपीचन्दजी ने सब १९३३ में 
एुल० एल० बी० पास किया है। शेष सब ज्यापार में भाग छेते है । 

पैठ लाभूरामजी के पुत्र संगछचन्दुजी लाहौर की फर्म पर बलौहज फायर इंशुरंस कं* लिटजर 
खण्ड की जनरल एजेस्सी का पव क्रम देखते हैं। चौपड़ा गुमानीराभजी हे पुत्र इस्तचन्दजी, तिलोकचंदजी 
तथा प्रतापमलजी फरसे के काम में सहयोग ऐसे हैं। भाप छोगों की एजंसी में उक्त इंन्शुरंस कंपनी की 
पाहिपियाँ भी हृप्यु की जाती हैं। आप छोगों को “छोगमर रावतमल” के वाम से कहकता में सी पु फम है। 

सेठ इर्फचन्दजी का परिवार--सेट हरकचन्दुजी के दृदामरूजी, रामसिहजी, धनराजजी, बीदामछ 
जी, जोरावरमलणी तथा गुमानीरामजी नामक छः पुत्र हुए। सेठ रामसिहजी घ बीदामरणी देश पे 
रंगपुर तथा दिनाजपुर भाये तथा वहाँ मौजीराम इन्दचस्द वाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे । आप छोग देश 
से बंगाल प्रास्त में भाते समय देहली तक का सार्ग पैदल ते करते हुए आये थे। आप यहाँ प्रतिष्ठित 
समझे जाते ये । आपके पदचात्‌ सेठ वीदामछुजी उसी फम पर सर्विस करते रहे । तदनंतर आपने संबत्‌ 
१९५० में साहीगगज में एक फर्म स्थापित की जिसका उल्छेज हम उपर कर झुक़े हैं । इसी समय दिनाजपुर 
में आपने तिलोंकचन्द चौपढ़ा के चाम से एक सतंत्र फर्म भी स्थापित की थी जिस पर, बेहिंग वैरह का 
ध्यापार होता था। इस फर्म पर इस समय “तिलोदर्ंद सुगतमरू नाम पढ़ता है। इसके अतिरिक्त 
आपकी तिलोकचन्द एंथ्वीराज़ के ता से कहकता में पुक और फर्म है। सेठ बीदामरुजी का संबत 
१९६६ छ्वगवास हो गया है। आपके पुत्र तिलोकचन्दुजी, फतेचन्दजी तथा सुगनचरदज़ी हैं। 
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रहे। यहाँ से पेंशन होगे के बाद आए वर्तमान में सीकर स्टेट में सेटडमेंट ऑफीसर हैं । आपके गोपाठसिह 
जी, हरकर्चंदजी तथा सुखचम्दजी नामक तीन पुत्र हैं । इनमें गोपाठ॒लिहनी तो उदयपुर दत्त गये हैं। शेष 
दोनों भाता धर का कारवार सम्दालते हैं| मेहता उमरावचन्दनी शिव्गढ़ ठिकाने के कामदार हैं । 

इसी प्रकार शाल्गिरामजी के प्रपौत रूपचन्दजी के पुत्र सरुपचंदनी बालक हैं। इनके कुटण 
में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा । भेहता शेरकरणनी के एुश्ठ चौयमठणी जगानी ड्योढ़ी के तदसीलदार 
रहे। इनके पुत्र योपीचन्दजी विधमान हैं । मेहता सागचन्दुजी के पुत्र॒कानचंदजी सेट्लमेंट दिपार्टमेंद 
में तथा नेमीचंदजी के पुत्र प्रभूचन्दजी इस्पीरियल बैंक में खजांची हैं। मेहता जोगीचन्दणी के पौम्न 
(शानचन्दजी के पुत्र) गुमानचन्दजी एवं केदरूचन्दजी के पौत्र (उत्तमचन्दुजी के पुत्र) अमरचन्दुजी हैं । 

श्री लत्मीलालजी बोथरा, उठकमंड 

रक्ष्मीढालजी बोथरा के दादा शिवलाकजों तथा पिता क्ेवकच॑दजी खिचंद (मारवाढ) में ही 
निवाप्र करते रहे । क्षेतरतचादजी संवद्‌ १९५५ में स्वयंवासी हुए । छक्ष्मीलालजी का जन्म संवत्‌ १९५२ में 
हुआ। भाप संवत्‌ १९६५ में नीलगिरी आये, तथा मिश्रीमलजी वेद फलोदी वाछों की भागीदारी में ग्याणर 
भाउुस किया । इस ससय आप उठकमेंड में "जेठसछ सूलूचंद एण्ड कम्पनी” नामक फर्म पर बैंकिंग 
फैंसी गुदप्त एण्ड जनरल दापस विजिनेस करते हैं। एवम्‌ यहाँ के व्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी 
प्रतिष्ठित मानी जाती है। थी रध््मीलालणी उन व्यक्ति हैं। आपके हाथों से व्यापार को तरही मिडी 
है। भापके पुत्र भोमराजजी कामकाज में भाग छेते हैं, तथा रामटालूजी भर मैंवरलालडी पढ़ते हैं । 


कोटारी जवाहरचन्दजी दृगढ़ का खानदान, नामली 

इस परिवार के पूर्व असरचिंदजी दूगड़ ने नायोर से जालोर में अपना निवास बनाया । झनडे 
पषचचाद्‌ महेशनी, जेवंतजी, भेरुसिंहजी और पंचानव्णी हुए। पंचानवजी ने अनेकों राज्यकीय कायय 
डिये। कहा जाता है कि इनजे “रावराजा बहादुर की पदवी” तथा १३ गाँव जायीर में मिझे ये और संबद 
45६५ में इन्हें सोने की सांट, हाथो, कद, मोती और पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। सखद्‌ ४७१ में 
बिदोर नामक गाँव को एक छाई में आप काम भाये। आपके पुत्र बल्लजी, सोनयरा राजपूत नायक डे 
साथ मालवा को भोर गये, जौर उनके साथ नामली में जावाद हुए | तथा वहाँ कोठार और कामदारे का कीम 
करने के कारण “कोदारी” कहराये । चल्डछज़ी के पश्चात्‌ कमझः ज्ञीवराजजी और सूर्यमछजी हुए। सुस्यगह 
जी क्ने खगंवासी होने के समय उनके पुत्र गुलावचन्दजी, जवाहरचम्दनी तथा होराचन्दुजी छोटे मे | ढोठारी 
दोराचननी ऊँधे दर्ज के कदि ये, कवित्व शक्ति के कारण कई दखारों में आपको उच्च स्थाव मिला या। 

..._ शोंडारी बबाहस्वन्दबी--आपका जन्‍म सख्त्‌ १८८१ में हुमा। आए बाह्य काठ से ही शैनहार 
स्यक्तिये। नामली ठाहुर के छोटे भाता वस्तावर्रापिहजी के साथ आप रतलाम दरबार रे 
पार आया जाया करते ये | जब महाराजा बखवन्तसिंदजी के पुत्र भेरूपिंहजी राजगद्दी पर बैठे, तंव उतने 
छोटरी जवाहरचन्दनी को दीवान का सम्मान दिया। तथा इसको छुछ जागीर भी इनायत की। सम्बंध 
१९२१ में महाराजा के लगंवासी हो जाने पर जाप वापस नामली उछ्ले गये! सम्बत्‌ १९७३ में भाप 
झगंदासी हुए । आपक़ें नाम पर कोडारी हीराचन्दुनी के बढ़े पुत्र खुमानसिहओं दत्त भागे। भापडे 
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पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दो भाइयों ने संवद्‌ १५०० के करीब मिर्ापुर जा कर अपनी व्यापार कुशछता 
ओर होशियारी से रुई तथा गए़े के व्यवप्षाय में भरठी सफहता प्राप्त की। आप छोगों छा सवगंवास हो 
गया है। सेठ करझुमरूजी के नथमरजी नामक एक पुत्र हुए जिनका युवावस्था में ही देहावसान हो गया । 
जापडे नाम पर अजमेर से सेह छाम्चचन्दुज्ी गेलड़ा! दत्तक छिये गये। 
सेठ लामचन्दभे।--आप इस परिवार में बढ़े नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े दुद्धिमान 
ज््यापार चतुर तथा प्रतिष्ठित पुरष थे । आपने करीब 4० घर्ष पु कलकते में जगाहरात का व्यापार किया 
तथा सेठ मोतीचन्दजी नखत के साझे में करीब ३५ वर्षो तक “लामचन्द मोतीचंद” के नामसे जवाहरात का 
सफछता पूवेक व्यवसाय किया। यह फसे बढ़ी प्रतिष्ठित और कोर्ट जुएलर रही तथा वाइसराय भादि कई उच्च 
पदाधिकारियों पे भपाइन्टमेंट भी सिद्दे थे। सर १९२३ में उक्त फरसस के दोनों पाटंनर अछग २ हो गये । 
तभी से सेड लाभचन्दजी के पुत्र हामचन्द सेठ के नाम से स्वपंन्न जवाहरात का व्यापार कर रहे हैं। 
इस फर्मके वर्तमान संचालक छाभचन्‍्दुनी के पुत्र सौभागचंदजी, भ्रीचन्दुजी, भभयचन्दजी, छलमी- 
घन्दुजी, हरकचन्दजी, विनयरचन्दजी एवं कीरतचन्दजी हैं। इनमें प्रथम चार व्यवसाय का संचालन ऋरते 
हैं| श्राप छोग मिल्नसार तथा शिक्षित सजन हैं। शेप तीन भाई पढ़ते हैं। क्षाप लोगों का आफीस 
इस समय ७ ए, हिन्डसे स्ट्रीट में है जहाँ पर ज़वाहरात का व्यवसाय होता है। आप छोगों की कठकरो में 
बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है। आपके पिताजी द्वारा स्थापित क्लिय( हुआ । श्री छाभ्नचन्द मोतीचन्द' जैन 
फ्रो प्रायमरी स्कूल कछकते में सुचारुरुप से धर रहा है। इसके ढिये छामचन्द मोतीचन्द नामक फर्म 
से ८००००) का एक टूस्ट भी कायम किया गया था । 
घच्छावत मेहता माणकचन्द मिलाएचन्द का खानदान, जयपुर 
इस खानदान के पू्वज मेहता भेरोंदरातजी सं* १८२९ में जोधपुर से जयपुर भाये। इनके 
सवाईरामजी, साहिगरामजी तथा! शेरकरणजी नासक तीन पुत्र हुए। इनको 'भौजे मानपुर शीला” 
(बाइसू तइसीछ) नामक गांव जागीर में मिझा जो इस समय तक सवाईरामजी को संतानों के पास मौजूद 
है। सवाइरामजी के पुत्र उदयचन्दजी तथा साहिबचन्दुनी हुए। उदयचन्दजी के विजयचन्दी, साणक- 
घन्दजी तथा स्िलापचन्दुदी नामक तीस पुत्र हुए। इसमें साणिकचन्दजी, साहिवचन्दजी के नास पर 
दत्तक गये। मेहता उदुयचन्दजी राज का काम तथा साहिबचन्दती गीजगढ़ ठिकाने के कामदार और 
भद्दारादी तंवरजी व चम्पावठजी के कामदार रहे। इसी प्रकार माणकर्च॑दनी और मिलापचंदजी शिवगढ़ 
दिखने के कामदार रहे। मेहता सिलापचंदुजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा भागकर्चदणीके रक्ष्मीचंदूजी, 
अख्ेघंदजी, नेम॑घंदनी, गोपीचंदनी तथा भागचंदजी नासक पांच पुत्र हुए। इनमें अखेचन्दजी विजय 
उन्दूज्नी के नाम पर तथा ग्रोपीशन्दजी अन्यत्र दत्तक गये। मेहता छक्ष्मीचन्दरबी तथा भरस्तेचंदजी ने 
गीजगढ़ ठिकाने का काम किया । इस दोनों का छंवत्‌ १९७८ में स्वगंदास हुआ । | 
वर्तमान में इस छुटुम्द में मेहता नेमीचंदजी, अजेचंदुजी के पुत्र मंगलचंदुजी वी० ए०, मिझाप- 
चन्दूजी के इन रामचन्दजी तथा रषष्सीचन्दुजी के पुत्र जोगीचंदनी, केवलघन्दजी, उसरावचन्दुजी, उगमचंद 
जी जौर कानचन्दजी विधमान हैं। मेहता मंगठुघन्दी जयपुर में २०२८ साझों सक सर्वे सुपरिेन्‍्देट 
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आपके पुत्र चन्दनतिहती फौजदारी सरितेदार हैं, एवं फतेसिंहनी ने इंजनियरिंग परीक्षा पास की है। 
भाए दोनों सन व्यक्ति हैं। चन्दनतिहजी के पुत्र प्रतापसिहली पढ़ते हैं । 
हिंधी इन्द्रभानुजी का पाजार--भापके वदुनसलजी तथा वाघमलजी नामक २ पुत्र हए। पिंघी 
घाधमकणी इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपका जन्म सखत्‌ १८४३ में हुआ था । आपने 
भहाराजा जगतसिंहजी के वाल्यकाल में सम्बत्‌ १८९७ से १९०४ तक कामदारी का काम बढ़ी होशियारी 
और ईमानदारी से किया। क्षापके लिये झनंछ दिकपतत ने लिखा था, जिसका आशय यह है कि सब 
रैयत राज के कामदारे से खुश और राजी है। इलाके का बन्दोवस्त दुरुस्त भौर जारसे के गाँव भादाद 
हैं... ,.. ..-ता० १७ फरवरी सन्‌ १८४६ है० |. आगरा के लेफ्टिनेंट यवनेर ने आपके लिये लिखा कि 
02० “सिंधी बागमल की कामदारी से राज्य चहुत भावाद्‌ हुआ ता० १८ अगस्त सन्‌ १4४५ ई०। 
उदयपुर के सद्वाराणा खवरुपसिंहजी ने सिंधी वाधसंठनी को एक रुकक्े में लिखा था कि... .."राजापिराज 
होश संभाठे, जब तक इसी प्यास धर्मों से बन्दगी करना”,,,...संवद्‌ १९०२ सगसर सुदी १५। 
जापमे परिश्रम करके शाहपुरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई । आपको उदयपुर महाराणां तथा शाह 
पुरा दरबार मे खिलनत भेंदे कर सरमानित किया। आपने अपनी बहुत सी स्थाई सम्पत्ति स्यावर में बनाई । 
पुष्कर की घाटों में सी जापने अच्छी इमदाद दी थी। आपने बूबल बाढ़ी के मी्णों पर राणाजी की ओर 
से फौज छेकर चढ़ाई की, भौर उनका उपद्वव शांत किया। आपको “बांगूदार” नामक एक गाँव भी 
जायीर में मिछा था। आपने शाहपुरा में रिसवदेव स्वामी का सन्दिर बनवाया। इस प्रकार प्रतिष्ठा मय 
जीवन बिता कर प्लै० १९०५ में आप खगवासी हुए। आपके पुत्र केसरीलिहजी २२ साल उम्र में सं* १९२१ 
में स्वग॑वासी हुए। इनके पुत्र सिंधी कृष्णसिंहजी हुए 
सिंधी कृष्णसिहजी का जन्म संवद्‌ १९३६ में हुआ। भापको पठन पाठन का बहुत शौक था। 
हंबद्‌ १९५६ के भकाल में आपने शाहपुरा की ग़रीव जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत्‌ १९६९ में 
मापने अपना निवास गोवर्न में भी वतवाया । यहाँ आपने एक अच्छी धसंशाठा बनवाई। एवं मथुरा 
लिछे के २ आम एवं १ छात्र ४० हज़ार रुपयों के आमिज़री नोट धर्माथ दिये, इनकी आय से, औषधाल्य, 
अनाधालय, सदावृत, विधवार्ओों की सहायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था की तथा इसका 
प्रबन्ध पृद्ध दृस्ट के जिमे कर उसकी सुपरवीक्षन छोकछ गवर्नमेंट के जिम्मे की। आपने शाहएुरा में रहु* 
शायजी का मन्दिर बनाया । सृंबत्‌ १९७५९ में आए स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र फतेलिंहजी वाल्यावस्था में ही 
गुजर गये थे । इनके नाम पर २० हजार की रकम का “साएु मौर जाति सेवा” के अर्थ प्राइवेट ट्ृस्टकियां गया! 
कृष्णसिहनी के यहाँ सलनसिहनी बड़ी सादड़ी से दस साऊ की आयु में संदद्‌ १९५८ में दत्तक आये । 
५३ सिंधी सजनर्िहजी शाहपुरा तथा गोवर्धन के अतिष्ित सजन है। माप गोवद न में डिसूत्ट 
के मेबर, छोकर धो के चैयरमैन और हिस्ट्रोक्ट एडवायजरी एक्साइल कमेटी के मेख्बर हैं। अपने 
पिताजी द्वार स्थापित धामिक व सद्दायता के कार्यों को आप सली प्रकार संचालित करते हैं। आप 
देष्णव माजुयायी हैं । शाहपुरा की गोशाल के स्थापन में आपने परिश्रम उठाया है। इसी साल्‍ आपने 
सोसवाल सस्मेलन अजमेर के सभापति का आंन सुशोमित किया था। भाप गोवद्धोन के भानरेरी 
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पुत्र दुल्देसिहजी तथा वेरीसारसिंहजी विद्यमान हैं। आप दोनों सजनों ने जोधपुर में ही शिक्षा पाई । इस 
समय कोठारी दुलहर्सिहजी जोधपुर साथर में कस्टम आजीसर हैं। भौर कोदारी वेरीसाछ॒तिंहजी जोधपुर 
रेट है असिस्‍टेंट स्टेट आडीटर हैं । आप जोधपुर के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हैं। कोटारी 
हुल्देसिंदजी के पुत्र डुँवर दौलतसिहजी, देवीसिंहनी, सजनसिहजी तथा रघुवीरसिहजी हैं। इसी प्रकार 
कोटारी वेरीसाउसिंहजी के पुत्र कुंवर कुशरूसिहजी, 'कोमरू्सिहजी, कैशवर्सिहनी तथा कचतसिहजी हैं । 
कुशरुसिहजी के पुश्न भंवर उतंत्न कुमार हैं| 

हसी तरह इस परिवार में गुलाबचन्दुजी कोणारी के पुत्र राजसिहजी और प्रौन्र उस्रेदर्सिहजी 
तथा सनोहरसिंहजी हुए । मनोहरपिहनी के पुत्र धर्मसिहजी हैं। कोठारी हीराचरदजी के खुमानसिंहजी, 
निधराजसिंहजी, सादूर्लासहनी और दरेहसिंहजी हुए ! तथा द्रेलिहजी के तमेराजलिंहजी, नगेद्ूसिहजी, 
सल्पपीरसिहजी और सूर्यवीरसिहजी नामक पुत्र हुए । 


सिंधी ( बावेल ) खानदान, शाहपुरा ( मेवाड़ ) 


इस परिवार के पूर्वज सेठ झाँज्षणजी बावेर “पुर” में निवास करते थे। संदत्‌ (५६० में आपने 
एक संघ निकाला, अतः इनका परिषार सिंघी कहछाया । आपकी सोलहवीं पुदत में देवकरणती हुए । आप 
“पुर” से शाहएरा जाये। आपके साथ भापको धमपत्ती रजममादेवीजी संवत्‌ १७६९ में सती हुईं' । इनकी 
तोसरी पुएत में नानगरामजी हुए । आए बढ़े वीर औौर पराक्रमी पुरुष हुए । कहाजाता है कि संवत्‌ १८२५ 
में उदयपुर की भोर से उज्मैन में सिंधिया पोज से युद्ध करते हुए भाप काम आये थे। आपको शाहपुरा 
दरवार ने ताजीम दी थी। आपके पुत्र चहुस्तुबजी, चछ्भानजी, इंदभावनी और वहुंभाननी हुए । 

लिंधी चतुरभुगजी का परिवार--भाप भी भपने पिताजी को तरह प्रतिष्ठित हुए। आपको 
इंदयपुर महाशणाज्ी ने शाहपुरा दरवार से ३५०० बीघा जमीन जागीर में दिछाई। आपने भपनी 
जागीरी में “आद तामक गाँव बसाया, जो आज “सिंधीजी के खेड़े' के नाम से बोला जाता है। जाप 
शाहपुरा के कामदार थे। उस समय आपको मोतियों के भाखे चढ़ाये ये। आपके गिरधारीरालणी, समर 
थर्तिहृणी, सूरचमरुणी, भरीमढणी, गादमलनी और जीतमलजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सिंधी ससरय- 
घिंहजी बड़े सीधे व्यक्ति थे । स्थिति क्री कमजोरी के कारण आपने पुदतैनी “ताजीम” विनय पूर्वक वापस 
करदी | इनके पुत्र महतावसिहजी के सवाईसिंहजी और केसरीसिंदजी नामक २ पुत्र थे । सवाईसिंदनी ने 
करस तथा तहसीरदारी का काम बढ़ी द्योशियारी से क्तिया। संबद्‌ १९५७ में आप सग॑वासी हुए। 
क्षेत्रीसिंहजी के पुत्र इन्द्र तिदगी, सोभागर्सिहजी भौर सुजानसिंहजी हुए । इसमें इन्द्रलिहजी, सवाईविहजी 
के तास पर दशक गये । आप स्टेट ट्रेछ्स भौर खांसा खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके 
भतीजे ( सोमगर्सिहभी ) के पुत्र सदनसिदजी दत्तर भाये । इस समय भाष शाहपुरा में सिविछ जल्ष हैं। 

सिंधी सुजतसिंहजी का जन्म संवत्‌ १९३३ में हुआ। भाप राजाधिराज उस्मेदर्सिहमी के छुँवर 
धदे में हाउस दोल्ड आाफीसर थे । इस समय आए स्टेट के रेवेन्यूमेख्वर हैं । थापके पाप्त सिंधीजी का 
केदा तो जागीर में है ही। इसके भलावा दरबार ने आपको । हजार की रेस की जागीर इनायत की है। 

३१७ 












टन 


० खबर हु ६7० 
है] हु हक ४ 

पक ०2 
नमक ५ 
है रो पा 4320) गे 

१. “३8/३ “५ ३०० 

कि, नाम ४४ ५2 0८ 
४ मु 7 






दर 
दा 
ब् 












| री पल कक 


ग ६ 5. कलकत्त 
सेठ नेमीचन्दजी सावणसुखा (सेशदार अं की 
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कोटारी. सुर्शिद्वाद 


एक 
बाबू भूपेन्द्रसिहजी 80 बा० 
कोठारी, मुर्शिदावाद 


| 
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शप्षवाक्न जाति का इतिहास 


प्रदान है। सुजागगद को जवबता में भापके प्रति आदर के भाव हैं। इस समय आप ने ३० कांटव्धीट 
में जूट का ध्यापार करते हैं। आपके पुत्र चैनरूपजी औौर सोहनलारुदी व्यापार में सहयोग देते हैं। 


सेठ शानचत्दरी का परिवाए--सेठ शावचन्दगी योहाटी में तत्शलीव फमम मेससे जोधराज जैसराज के 

यहाँ मेनेजरी का काम देखते थे ! आपके तीन पुत्र मैरोंदावजी, जीतमलमी और प्रेमचन्दजी हुए। भेरोंदान्जो 
फ्रम्त बय ही में खवगंवासी हो गये ! शेष दोनों भाई और इसके पुत्र॒घगैरह संचत १९८७ हक जीतमछ 
प्रेमचन्द के नाम से जूट का बच्छा व्यापार करते रहे । तथा आजकल अलूय २ खत्तत्र व्यापार कर रहे है। 

सेह जीतमलमी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति ये। आपने अपने समय में व्यापार में वहुत उनलति की । 
भ्ापका सवगंवास हो गया । आपके पुत्र साझचन्दजी, असीचन्दगी, हुलाशचन्दजी अर सिखमचन्दजो 
हैं। जाप लोग सिरसाबाड़ी में “जीतमछ जौहरीमरू” के नाम से जूट का व्यापार करते हैं। 

सेठ भेमचन्दगी का जन्स संवत्‌ १९३९ है। आप को जूट के व्यापार का भच्ठा अनुभव है। 
आपने अपनी साप्ेवाली फर्म के काम को बहुत बढ़ाया था। साथ ही कह स्थानों पर उसकी शण्खायें 
सी स्पापित की थी। इस समय भाप अ्ेसचल्द माणकचन्दु के मास से ११५ चीना बाज में जूट का 
भर्ठा ध्यापार करते हैं। आप मिल्ससार संतोषी और समझदार सज्जन हैं। आपकी यहाँ और सुजातगढ़ में 
अच्छी प्रतिष्ठ है। भापके इस समय माणकचन्दजी, धवराजजी भौर अ्मोलकचन्दजी शासक तीन पुत्र 
हैं। इनमें ले वा" माणकर्चन्द्जी फ्स के कारय का संचाहन करते हैं। बाबू घतराजजी बी० काम थई इंयर 
में पढ़ रहे हैं। जाप छोगों का व्यापार कलकत्ता के अछावा ईसरगंज, जमाल्युर ( मेंमनर्तिद ) में भी 
होता है। आपकी जोर से जमालपुर में जोतमल ग्रेमचन्द रोड के वाम से एक पक्का रोड बनवाया हुआ है 
तथा पहाँ के स्कूछ के वोडिंग की इमारत भी आप ही ने बनवाई है। ओसवाऊ विद्यालय में भी भापकी 
भोर से भच्छी सहायता प्रदाव की गई है । 


सेठ मिखनचन्दजी मालचन्द्जी सिंधी, सरदारशहर 


इस खानदान के छोग जोगढ़ गौन् के हैं। सगर संघ निकालने के कारण सिंधी रहते हैं। 
भाप छोगों का पूर्व निवास स्‍्पान नाथूसर नामक आस था। संगर जब कि सरदारशहर बसने छा 
आपके पूर्व भी यहीं भा गये । वहाँ पेठ दुरंगदास के गुछबचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। सेट गुलाबन्दती 
जब क्र ।५ व के थे सरदार शहर बाड़े सेठ चैनरुपणी के साथ कठकता गये। परचाद धीरे रे 
धपनी बुहिमानी, इमादारी तथा होशियारी से आप इस फरमे के सुनीम हो गये । इस फर्म पर आपने 
फरीय ५० चर्ष तद्ध काम क्षिया। इसके पर्चाद्‌ संवत्‌ १५३६ में मापने नौकरी छोड़दी एवम अपने 55 
भीयनचन्द मालचन्द के नाम ले स्पतंत्र फर्म खोली तथा कपदे का व्यापार प्रारंम किया। इस फसे पर 
डायरेक्टर विलायत से हस्पोर्ट का काम सी प्रारंस किय। यया। इस कार्य में आपको बहुत सफलता रही। 
भाप संवद्‌ १९८३ में लर्गधस हो गणा। आपढ़े तीन पुत्र हैं जिनके शाम करनीदानजी, भीसनचन्दजो 
एवम माठचन्दजी हैं। आप तीनों सजन और मिरससार हैं । करनीदाननी के भूरामझजी भर 
रामडाढजी नामक पुत्र हैं। श्राप लोग भी स्यापार संचालन करते हैं। सूरामठजी के दुवसहभी नामक 
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सिधो-बवेल , 


सबिस्टेट एवं छोक॑प्रिय महाजुभाव हैं । उदयपुर दरबार ते आपको “ताजीम” वर है। आपके पुत्र इुवर 
गोदिन्द्सिहणी इष्टर में पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे हुँवर मुजुल्दर्सिही सी पहले है। आपका परिवार शाहपुरा 
तथा गोवदून में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है । आपके यहाँ जमीदारी भौर बैंकिंग का काम होता है। 
सुजानगढ़ का सिंधी परिषार 

इस परिवार के पूर्व पुरुष जोधपुर से राव बीकानी के छाथ इधर जाये थे। उन्हीं की सस्ता 
चुरु, छापर वगैरह स्थानों में वास करती रहीं । चुरू में राजरुपजी हुए । आपके ३ पुत्र हुए। इसमें प्रथम 
मोतीसिहजी चुरू ही रहे । दूसरे कन्हीरामजी हरासर नाम फ्े स्थान पर चले भाये। तीसरे करनीदावजी 
हिः संतान खगवासी हो गये । कहा जाता है कि कन्हीरामनी तत्कालीन हरासर के ठाकुर हरोजी के कामदार 
रहे ये । किसी कारणवश अनबन हो जाने के कारण भाप स॒स्वत्‌ १८८९ के करीब सुजानगढ़ भाकर वस 
गये। जय भाप हरासर मैं थे उस समय वहाँ आपने एक तालाब और छुवावलवाया जो आज भी विय्मात 
है। आपके पाँच पुत्र हिस्मतसिहजी, शेरमछुजी, गोविन्दरामजी, पर्णचन्दुजी और जनोपचन्दजी थे | हन सव 
भाइयों में पूर्णचन्दजी बढ़े अतिभावान व्यक्ति हुए। आपने सुर्शिदावाद भाकर वहाँ की तत्वाकीन फर्म सेट 
डेशोदास सित्तावचन्द के यहाँ सर्विस की । पश्मात्‌ आप अपनी होशियारी से उक्त फर्म के मुनीस हो गये । 
आपके द्वारा जाति के कह घ्यक्तियों का बहुत राम हुआ । आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से 
छगवाया था। हिस्मतमरजी भी बढ़े न्‍्यायी और उदार सजन थे । सम्तद्‌ १९०५ में आप छोग अछग ३ 
हो गये । से हिम्मतमलजी के परिवार में चेतनदासजी हुए। भापके इस समय बौंगराजजी और रावतमछणी 
नामक दो पुत्र हैं। शेरमछजी के झुग़छचरदजी, शानमठनी और छालचन्दुनी नामक रे पुत्र हुए। जाप सब 
अलग अह्ग हो गये और भापके परिार वाले इस समय लतंत्र व्यापार कर रहे हैं! 

सैठ कुशहचतूने का पखार--सेठ कुशलचन्दृजी के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम प्रमशा जेस- 
राजमी, गिरधारीकाछजी भौर पनेच॑दली हैं। सेठ जेसराननी शिक्षित भौर अंग्रेजी पढ़े छिल्े समन 
थे। आपने अपने भाइयों के शामहात में फेरोसिन तेछ का व्यापार करिया। इसमें भापथे अच्छी सफ़ 
छता मिली । इसके बाद आप छोग जूट बेडिंग का काम करने लगे । इसमें भो बहुत सफ़तता रही। 
आप सन्दिर सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपने धपने जोवन में बहुत सम्पत्ति उपाजित की। आपका 
छगवास हो गया। भापके पुत्र बछराजजी इस समय विद्यमान हैं। भाप मिलनसार सजन हैं और 
दरकत्ता में १९१३ हरिसन रोड़ में जूट का व्यापार काते हैं। आपके हंसशजजी, धनराजजी और 
मोहनलारती नामक तीन पुत्र हैं। हे 

लेट गिरधारीमछली अपने चाचा सेट झाुचस्दजी के नाम पर दत्तक चले गये | भाषके इस्च्द 
जी नामक एक पुत्र हुए | इस समय जाएके मैंवरलाकजी और नथमठजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं । 

सेठ पनेचन्दज़ी भी अपने बढ़े आ्राता की भाँति कुदाल ब्यापारी हैं। आपने अपनी शामहात 
वाली फर्म पर जूद के व्यापर में बढ़ी उधर पयल पैदा कर लाों रुपये धपने हाथों से कमाये थे। अपनी 
फ़मे के नियमाउुसार घमदे की रकम में से आप लोगों ने सुलानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण 
करवाया । आप इस सस्य बीकानेर स्टेट क्ॉसिल के सेस्बर हैं। आपको दुख्ार से कैफ़ियत की इप्जत 
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अमृतसर, 


धीयुत विनयदुसारजी जैन, अमृतसर, 
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सवाल जाति का इतिहाप 


पुत्र हआारीमलुजी तथा शुद्वरमछजी संवद ९०१ में तया बढ़े पुद्र रुपयंदजी संबत्‌ १९०३ में उत्तराण 
(जानदेश) आये। तथा यहाँ इन भाईयों मे म्यवसाय आार्म उया। 
सिंधी रूपचन्दजों फा खानदान--आप उत्तराण से संबत्‌ १९०७ में पेढ़गाँव बे जाये तथा वहाँ 
भाएने अपना कारदार जमाया। आपके भोतीराममी, बच्छराजमी तथा गोविद्रामनी नामड़ ३ पुत्र हुए। 
इन तीनों साइयों के हाथों से इस परिवार के व्यापार ठथा सम्मान की एद्रि हुईं। इन बन्युओों का परिचार 
इस समय अलग २ व्यापार कर रहा है। सिंधी मोतीराममी संवद्‌ १९६० में स्वगंवासी हुए। आपके 
नास पर सिंधी चुन्नीलाछजी फ्रेरिया (मेवाद) से दत्तक भाये। आपका जन्म संबत 4९३३ में हुआ । आप 
खानदेश के भोप्तवाऊ समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। भुसावल, जछगाँद तथा पाघोरा की मैन शिक्षण 
एंस्थारओों में भाप सहायता देते रहते हैं। आपके पुत्र दोपचन्दजी तथा जीपहछालजी हैं। आप दोनों का 
जम कमशः संवत्‌ १९५२ तथा ६२ में हुआ। दीपचंदजी सिंधी कपना स्यापारिक काम सझारते हैं, तपा 
छीपरुूराठजी थी० ए०, पूना में एल० एल० थी में अध्ययन फर रहे हैं । आए समझदार तया विचारपान 
युवक हैं। आपके यहाँ “सोतीराम रुपचंद” के भाम से कृषि, पेंकिंग तया लेनदेन ढा भ्यापार होता है। 
बरक्षेद़ी में भापकी एक जीनिंग फेडटरी है। दीपचन्दूनी के पुत्र राजमठजी, चांदमढजी तथा भानमहजी हैं। 
पिंधी बच्छरागजी--आप इस खानदान में बहुत नामी व्यक्ति हुए। आएगे इरीब २० हतार 
रुपयों की लागत से पोरे में एक मैन पाठशादा स्थापित कर उसकी व्यवस्था ट्रस्ट के जिसमे की। आपने 
पाोरे में जीविंग प्रे्षिग फेक्टरी खोलकर अपने ध्यापार औौर सम्मान को बहुद बढाया । संवद ६९७० में 
लाप सग॑वासी हुए। आपके पुत्र तोतारामजी, हीरालालणी सगंवासी हो गये हैं । ओर कपूरचंदूजी तश 
उबबीचंदजी विद्यमाव हैं। इन भाहयों का ध्यापार ३९७७ में अछग २ हुआ! सिंधी कचंदजी, 
“फपुरचंद वच्छराम' के नाम से पादोरे में रुईका ध्यापार करते हैं तथा यहाँ कै प्रतिष्ठित व्यापारी माने नाते 
हैं। आपके सुगतमछणी तथा पूरतसतजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारामनी के पुत्र शंकर 
लॉलजी, गणेशमछनी, प्रतापमलजी तथा हीराह्ालजी के पृत्र मिश्नीछालनी, कनकमठजी, खुशालर्चदनी 
भौर सुवाणदजी बौर सिंधी गोविन्दरामनी के पुत्र उगनमरजी, ताराचंदजी, विरदीचंदती तथा ससपचन्दजी 
सेदरगाँव में व्यापार करते है । 
सैठ हजारीमहजी तथा जुह्दस्मलजी फिंधी का परिदार--हत अन्पुओं छा परिवार उच्दाण में 
निवाल करता है। जाए दोतों वन्दुओं के हाथों से इस परिवार के स्यापार और सम्मान की विशेष इंदि 
हुई। सेठ झुद्दारमही के पुत्र सेठ किशनदासभी और सेठ हजारीमरुजी के सेठ औंकारदासजी, सुधनीजठजो 
तथा छोटमढजी मामक् ३ पुत्र हुए । सेट क्िशनदासजी स्याति प्राप्त पुरुष हुए। आप पढ़े कन्यश्ीड 
व समझदार सजन ये। संस्वत्‌ ३९५३ में आपका स्वगंवास हुआ । सिंधी ओकारदासजी संबत १९०४ में 
खगदासी हुए। जाप़े पश्माठाहजो, माणिकचन्दणो, पुनमघन्दुजी, दृीचन्दजी, रतनचन्दगी तथा रामे- 
चम्दुजी नामक ६ पुत्र विचमान हैं। इनमें सेड साणिकवस्दूजी, किसनदासली के नाम पर द्तक यये हैं। 
॥॒ ९८ माणिक चन्दजी सिवौ--आपका जन्म सखद १९४५ में हुआ। आपने सम्बद्‌ १९७२ से 
साहुक्षरी व्यवक्ताय बन्द कर कृषि तथा बागायात की ओर बहुत बड़ा रुक्ष दिया । आपका विस्तृत बगीचा 
श्फ्र 


हिधी-बावेश 


एड पुत्र हैं। भीखरचन्दजी के पुत्र जयचन्दुखालणी और उापाणकजी हैं। तथा जयचन्दृहाछनी हे 
... पुत्र शमझनओी और शारचन्दुनी के पुत्र मदरचन्‍्दरी हैं। 

भाप ढोगों का ग्यापार कहकता में ३९ शॉमिनियनस्ट्रीर होता है। इसी स्थात पर 
“गुहाबपन्द सिंधी” के नाम से विरायत से तथा उपरोक्त नाम से जापान से डायरेक्ट कपड़े का इस्पोर्ट व्यापार 
होता है। इसके अतिरिक “तयचन्दलाउ रामणल” के नाम से मनोहरदास कला में स्पपरेशी कपड़े का 
घापार होता है। आपका परिवार तेराप॑थी संप्रदाय का अनुयायी है । 

लाला फगूमत भगवानदाप्त बावेत, अशृतप्तर 

यह पखिर छाम्ग १५० वर्ष पूर्व सारवाद से आकर अस्तसर में भावाद हुआ। यह 
कुटमय धयेताख्वर जैन स्थानवबासी सम्पदाय का मानने वार है। इस परिवार के पूर्वज राछा धनपतराय 
जी के पुत्र छाल सुकुन्दामठजी और मंदामठजी हुए । छाल मुकुम्दामकणी दसाती का व्यापार करते थे, 
हथा बढ़े धार्मिक एटटतति के पुरुष यै। छंवत्‌ १९६१ में ०० साल की भायु में भाप खगवासी हुए । आपके 
शाला इरसूरियामऊजी और छाला फग्गूमलमी नामक २ पुत्र हुए। छाहा नंदामछजी भी प्रतिष्ठित 
ब्यक्ति हो गये हैं। धंवत्‌ ९५९ में आप निस्ंताव खगंवाती हुए। छाल कसूरियामठणी सन 4९१ 
में लगंवासी हुए। इनके पुत्र छाल दीवानाथमी तथा छाठ्य अमरवाथवी का भी स्वगंवास हो गया है । 

लाका फमूमतगी--आपका जन्म पवत्‌ 4९१७ में हुआ । आप पयों इृद और धामिके पुरुष 
हैं। आप उन भागवानों में हैं, जो भपनी घौथी पीढ़ी को अपने सम्मुख देख रहे हैं। आए के पुत्र 


छाठा भगवानदासजी तथा छा जंगीमरुजी हुए । 
लाला भगवानदाएभी--आपका जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। जाप भजतसर के भोसवाल समान 


में अच्छे प्रतिष्ठित सजन हैं। दान धर्म के कामों में भी आप अच्छा सहयोग छेते हैं। इस समय भाप 
एस० एस" जैन सभा भस्रतस्तर के खर्जावी हैं। आपके पुत्र छाढ्ा पश्माझरुजी, विशायतीरामजी तथा 
विजयहुमारती हैं | आपकी कन्या भीमती शांतिदेवी ने गत वर्ष “हिंदीरह” की परीक्षा पास की है। लाछा 
पत्नालाउजी का जन्म १९३ मैं हुआ । आप व्यादारकुशल तथा उत्साही युवक हैं । भापके हाथों से व्यापर 
ड्री बहुत उन्नति हुई है। धामिक कामों में भापकी अच्छी रुचि है। पूत्य सोहनलालजी महाराज के नाम से 
स्थापित जैन क्या पठ्शाक के आए सभापति हैं। आगे पुन्न भी राजकुमारजी पढ़ुते हैं। छा 
विरायतीरामजी भी ध्यापार में भाग लेते हैं तथा इनसे छोटे विजयकुमारणी पढ़ रहे दैं। ः 

इस परिवार का अखतसर में ४ दुकानों पर बीड्स, हॉयजरी, मनिहठारी मौर जनर सर्चेधाहज 
का थोक व्यापार होता है। “बी० पी० बादेल एण्ड सक्ष के भास्त से विछायती तथा जापानी साल द्रा 
डायरेकट इस्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त हक ही में इस परिवार ने “पी० विजय एप्ड कपनी” के नाम 
से ओोसाका (जापान ) में भपना एक ऑफिस कायम ह्िया है, इस पर इस्पोर्ट तथा एक्सपर्ट 
विशिनेत होता है। यह खानदान असृतसर के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है। 

सिंधी (बवेल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराण और सेडगांव (सानदेश) 
इस परिवार का झूठ निवासस्थान सगवावयुरा (मेवाड़) है! वहाँ ले सिंदी हेमराजनी डे छोटे 
३०१ 
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ओऔपवाल जाति का ड्तिहास"१०७, 











श्री हरलालज़ी बलदोटा सपत्तीक, पूना. 


असधाल जाति का इतिहास 


हैं। धार्मिक मामलों से भी जाप लोगों के उदार विचार हैं । आपने इंदुता पूरक परिश्रम कर चचवे 
में एक जवोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के कार्य को रकवाया था। श्री हरहालजी का विवाह सन्‌ 
१९३२ में अजमेर में वद्मानजी वांठिया को पुत्री श्रीमती दीपकुमारी ( उफ़ सररादेवी ) के साथ बहुत 
सादगी के साथ हुआ । इस विवाह में तमाम फुजूल खर्चियां रोककर छूगसग ३० ०) रुपयों में सब वेबाहिक 
काम पूरा किया गया। तथा शुद्ध जहर का व्यवहार किया गया। श्री दीपकुमारी बलदोय सन्‌ १९३० 
में विदेशी बस्रों की पिक्रेटिंग करने के लिये ३। ४ वार जेल गईं। लेकिन १५ वर्ष की अत्पाथु होने के 
फारण भाप दो चार दिनों में ही छोड़ दी गई ! 

जाला रणपतराय कस्त्रीलाज वस्वेल का खानदान, मंतर कोटला 

इ परिवार के साहिकों का मूल निवास स्थान सुनाम का है। आप जैन स्वेतास्घर स्थानक 
घासी सम्पद्याय को सानने वाले हैं । इस खानदान में राछय कानारामजी के परचात्‌ क्रमशः छम्जूरामजी, 
भोतीरामजी तथा छाल रणपतरायजी हुए । छाछा रणपतरायजी इस कुटमब में बढ़े योग्य व्यक्ति होगये हैं। 
भाप सौ साह पूर्त महेर कोटला में सुनाम से आये थे ! आपने अपने परिवार की इज्जत व दोलत को बढ़ाया । 
भाषक़े पुत्र छाला मुकुंदीजारुजी का स्वर्गवास संवद्‌ १९५० में होगया। जआपके छाल कस्तूरीटालजी, मिलसीराम 
जी एवं चिरंजीसालजी नामक तीन पुत्र हुए। छाडा कस्तूरीछालली का जन्म $९४७६ का था । भाप 
बढ़े सज्जन और घामिक पुरुष ये। आपक्षा संवत्त १९७९-में स्वरंवास होगया है। आपड़े छाला बचनाराम 
नी नामक पुद पुत्र हैं। छाझा मिललीरामजी का जन्म संबत्‌ ३९४८ में हुआ ! आप यहां की विराद्री 
के चौधरी हैं। भापका यहाँ के राज दरबार में अच्छा सम्मान है। आपके प्रेमचन्दजी नाप्क एक पुत्र 
है। छा विरंजीछालमी का जन्म संवद्‌ १९५० झें हुआ। आप सी मरिहनसार सब्जन हैं! आपके 
समनोहरढाहूजी तथा शीतलदासजी नामक दो पुत्र हैं। ; | 

इस परिवार की इस समय दो शासाईँ होगई हैं। एक फर्म पर मेससे बस्तू रीटाल मिलसी 
राम के नाम से तथा दूसरी फर्म पर चिरंजीछाल भनोहरलाल के नाम से व्यापार होता है। 


सेठ फतहलाल मिश्रीलाल वेद, फत्तोदी 

इस परिवार के पूर्वज सेड परशुरामजी वेद ने फछोदी से ४४ भील दूर रोहिणा नामक स्थान से 
आकर सावत्‌ १९२५ से अपना निवास फलोदी सें वननाया । आपके पुत्र वहादुरचन्दजी तथा भुख्तानचंदणी 
हंए! यह परिवार स्थानक्वासी सझादाय का प्ाननेवारा है। सेट मुल्तानचन्द॒जी के चुओरीलाछज्ी, 
छोगमढनी, हजारीसलन्नी, आईदानजी तथा सूरजसलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ सूरजमलनी तथा 
भाईदानती ने बस्वई तथा उठकमंद़ में हुकानें खोलीं। प्लेढ सूरजमलजी फलोदी के स्थानक्वासी सर्मदाय 
में नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। संबत्‌ १९७८ में भाप सवगवासी हुए। सेठ आईदानजी के जेडमलजी 
फ्तेडारजी, विजयदारजी, मिश्रीलालजी तया कंबरकाकजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ मिश्रीडालजी, 
चूरजम्लजी वेद के नाम पर दत्तक् गये हैं । | 

वर्तमान में इन बंधुओं में जेडमलनी, विजयलालती तया मिश्रीलालजी विद्यमान हैं! सेठ जेट" 
मलनी फरे में ही रहते हैं, तथा विजयलालती और मिश्रीडालनी ने इस कुटुम्म के ब्यापार तथा सम्मान 
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लगभग ७५ एकड़ भूमि में है। इनमें हजारों मोससी के झाड़ू हैं। इन श्ाढ़ों से पैदा होने वाढी मोसस्मी 
की सैकड़ों बैगन बस्वई, गुजरात आदि प्रास्तों में भेजी जाती हैं। इधर भापने हेपनज्यूस तथा भर्रेंजप्यूस 
बढ़े प्रमाण में बनाने का आयोजन किया है और इस कार्य के ढिये ६५ एकड़ भूमि में नौद्‌ के इसारों श्षाड़ 
खाये हैं। इन तमाम कार्यों में आपके साथ भापके बढ़े पुत्र बंशीराझुली सिंधी परिश्रम पूरक सहयोग 
हेते हैं। आपका फरों का बगीचा बस्वई प्रांत में सबसे घढ़ा सावा जाता है। सेट भाणिकचन्दुजी कै हस 
समय बंशीशालनी, शिवरालजी तथा शांतिरालमी वामर ३ पुत्र हैं। सिंधी वंश्ीझालजी का जन्म संवत्‌ 
3९३५ में हुआ । आपने लेसन तथा भर्ेंज ध्यूत के ढिये पूना पप्रीकतचर कॉलेज से विशेष छान प्राप्त 
दिया है। आए बड़े सजन व्यक्ति हैं। आपके छोटे भाई शिवछारजी पुना एग्रीकरुचर कॉलेज में केमिस्ट 
का ज्ञान प्राप फर रहे हैं।.' 
; सिंधी पश्चाछालजी भी बरखेड़ी में धागायात का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मिश्रीछारजी, 
घम्पाणलजी, इन्द्रचंदनी, हरकचंदजी तथा भागचंदजी हैं। इसी प्रकार पूनमचंदणी अमंझमेर में व्यापार 
करते हैं और दृकीचंदजी घरखेड़ी में तथा रतनचंदजी और राचंद्रजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं| 
इसी प्रकार इस प्ररिवार में सेठ छुन्नीछालडी सिंधी के पत्र भोहनछालणी, ध्ृजणाढनी, झृमरछाढनी तथा 
उत्तमचंदजी और छोटमरजी के पुत्र कन्दैयाटालुजी और नंदृहालजी उत्तराण में कृषि कार्य फरते हैं । 
सेठ उम्मेदमल रुपचद बलदोठ, दौंड ( पूना ) 

इस परिवार का मूछ निवास स्थान बारवा ( आजा के पास ) मारवाढ़ में हैं। इस परिवार 
है पूेज सेठ गंगारामजी बलदोदा, मारवाड़ से व्यापार के लिए लगभर्ग ६० साक पूर्व नीमर्गाव 
(भहमदनागर ) जाये। तथा नहाँ किराना का घंधा झुरू किया | संदत्‌ १९५० के लगभग भाप स्वर 
यासी हुए। आपके चार पुत्र हुए, जिनमें उस्मेदमहजी का परिवार विद्मान है! सेठ उम्मेद्मछजी मे 
संबत्‌ १९६० में अपनी दुकान दौंढ में की और व्यापार की आपके हाथों से उन्नति हुईं। संवत्‌ १९७२ 
में आप स्वगंवासी हुए। आपके पुत्र रूपचनन्‍दुजी ( उर्फ़ झुरुचन्दजी ) का जन्म ३९४२ में भोहनढालुजी 
का संवत्‌ 4९५७ में एवं राश्मलजी का संवध्‌ ३१६६ में हुणा। इस ससय बढदढ़ीद रुपचन्दजी, अपनी 
उसोदम रूपचन्द नामक हुकान का कार्य दौंढ में संचाझित करते हैं। आपके पुत्र भी हरहारुजी हैं। 

श्री मोहनराछूमी बलदोटा ने सन्‌ ९२० में बी० ए० तथा ३९२२ में एडवोकेट परीक्षा पास की। 
सेत्र्‌ १९२३ से आप पता में भेषिदस करते है, एवं यहाँ के प्रतिष्ठित चक्ीछ माने जाते हैं। आप ४ साहों तक 
स्थानीय र्था० बोधिय के सेक्रेटरी रहे ये । अतपके छोटे बन्छु राजमछमी बलोदा थे सन्‌ १९३२ से बी० 
एस० सी० को परीक्षा पास की । तथा इस समय पूणा हा काछेज में एल एल० वी० में अध्ययन कर 
रहे हैं। हरलाठजी बलदोश का जन्म सन्‌ १९११ में हुआा। आपने सत्र ९२९ में मेट्रिक पास किया तथा 
दस समय पना सेदिकल स्कूछ के द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। 

इस परिवार ने शिक्षा तथा सुधार के कार्यों में प्रशंपनीय पैर बदाया है। श्रीयुत राजमछजी 
भौर हरलालजी वरलदोदा ने परद! :था को त्याग कर महाराष्ट्र प्रदेश के ओसवाऊ समाज के सम्मुख एक 
नवीन भादुश उपस्थित किया है। आप दोनों युवक अपनी पतियों सहित शुद्ध सर छा व्यवहार करते 
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श्त्वाल जाति का इतिहास 


लाला सुखरुपमल रघुनाथप्रसाद भरदारी, कानपुर 

इस परिवार में राढा सुखूरुपमलनी के पुत्र छाझा रघुवायप्रसादुबी बढ़े धार्मिक व प्रतापी 
व्यक्ति हुए। आइने व्यापार में लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपानित कर कानपुर, सम्मेदशिलरती तथा 
दमन में ३ सुन्दर मैन मन्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा कवाई। इस अकार प्रतिष्ठापूण जीवन बिताते 
हुए संवद्‌ १९४८ में आपका खगंवास हुआं। आपके नामपर छाल छठमणदासजी चतुरमेहता के पुत्र 
मेहता सम्तोपचन्दजी दत्तक भाये। आपका जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की 
तरह ही प्रतिष्ठित ध्यक्ति हुए! आपने अपने कानपुर संदिर में कांच जड़वाये, और आसपास बगीचा 
छगवाया। यह मन्दिर भारत के जड़ाऊ मन्दिरों में उच्च श्रेणी का भाना जाता है। भंदिर के सामने 
आपने धर्मशाला के लिए एक मकान प्रदान किया । संवत्‌ १९८९ के फाल्युण मास में आप स्वरवासी 
हुए। आपके पुत्र बाबू दौर्तचन्दजी भण्डारी का जन्म संवत्‌ १९६४ में हुआ। आप भी सजन एवम 
प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदजी हैं। 

श्री हुलासमलजी मेहता का खानदान, रामपुरा 

छगभग ३०० ध॒र्षों से यह परिवार रामपुरा में नियास कर रहा है । रात्यका्यं काने के 
कारण इस परिवार की उपाधि “मेहता” हुईं। संवत्‌ १८२५ से राज्य सम्बन्ध त्याग कर इस परिवार ने 
भजीम का व्यापार छुर किया और मेहता गस्प्ीरमछजी तक यह व्यापार चलता-रहा। आप बढ़े गस्मीर 
तथा धर्मालुगारागी थे। संबत्‌ १९५६ में आपका खगेवास हुआ। आपके पुत्र शुक्लीलारजी मेहता भी 
व्यापार करते रहे । इनके भाइयों को मंदसोर में 'घनराण किशनछारू” के नाम से सोने चाँदी का न्यापार 
होता है। मेहता चुन्लीटाठली के मोहनराढजी तथा हुलासमछज्ी नामक २ पुत्र हैं। मोहनछार्ती 
विद्याविभाग में रखे समय तक सर्वित्त करते रहे तथा इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। 

मेहता हुलासमढजी-आप इन्दौर स्टेट सें कई स्थानों के अमीन रहे। तथा इस समय 
मनासामें अप्रीन हैं। आए बढ़े सरल तथा मिलबसार सबव हैं । आपके ४ पुत्र हैं ।” मितमें बड़े 
सजनसिंहनी मेहता इसी साझू एल० एड० बी० की परीक्षा में बैठे ये! भाप होनहार युवक हैं। जाप 
पे छोंटे मनोहरज्षिहजी वो" ए० में तथा आनंदर्सिहजी मेहिक में पढ़ रहे। भर ललिजिसिह बालक हैं । 

मेहता किशनराजजी मेड़ता 

इस परिवार कै पूर्वन सेहता जसरूपजी जोधपुर में राज्य की सर्वित करते ये ! इनके मतरुप 
जी तथा पनराजजी नामक २ पुत्र हुए ।* पवराजजी जालोर के हाकिस ये ।- इनके रतनराजजी, कैशटीज 
जी, सोहनराजजी तथा शिवराजजी माप्तक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में क्षेवह शिवराजजों की संतरे 
विद्यमान हैं। मेहता शिवराजी जोधपुर में वढ़ालात करते ये। इनका संवत्‌ १९०४ में ५५ साल री 
घय में खरवास हुणा। आपके किशनराजजी तथा रंगराजज्ी नामक र पुत्र हुए । मेहता किशनरर्ज 
जी छा जन्म संबद १९४७ से हुआ। आपने सन्‌ १९१३ में जोधपुर में वकारयत पास की । तथा ४०८ सारण 
तर वहीं प्रेव्टिस करते रहे । उसके बाद आप मेदते चले आये । तथा इस समय मेदते के प्रतिष्ठित बकीए माने 
जते हैं। आपके छोटे वंधु रंगंराजजी हबाला विभाग में कायये करते हैं । 
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को बहुत बढ़ाया है। भापने वेलिंगर्टन, कुम्नूर और उठकर में दुकानें खोहीं। बसई में आपका “फतहछाल 
मिभ्रीकाक” के नाम से व्यापार होता है। तथा नीछ॑पिरी में आपको ५ हुकाने हैं। जिनमें छालचन्द शंकर- 
छाल एण्ड बं० अंग्रेज़ी ढंग से बैकिंग व्यापार करती है और नीछगिरी में बढ़ी प्रतिष्ठित मानी जाती है। 
पेद सिश्रीलालनी बढ़े शिक्षा-ओ्रेमी तथा धामिक ब्यक्ति हैं। जाप अपनी फर्म की जोर से आठ साल से २ हजार 
रुपया प्रतिवर्ष व्यावर के “जैन गुरुकुल” को सहायता दे रहे हैं। एवं भाप उस गुरकुछ के मेसिडेण्ड भी हैं 

सेठ जेठमलजी के युत्र नेमीचन्दजी व शंकरकालजी, सेट फतेलालजी के युत्र॒ चस्पालालमी, सेठ 
विजयलारजी के पुत्र कन्हैयालाजी और रामलाठनी तथा कंवरलाढूमी के पुत्र फकीरचस्दुजी तथा मूझूचाद 
जी हुए। इन बंधुओं में शंकरठारुमी, चॉद्मछुजी (बहादुरखंदुजी के पुत्र) के नाम पर तथा मूलचदुजी, 
पिश्नीलालजी के नाम पर दृत्तक गये । एवं फकीरचन्दुजी का सवर्गवास सख्रत्‌ १९८९ में अत्पवय में हो 
गया। नेमीचन्दजी, चम्पाठालजी तथा कन्दैयाछारुमी व्यापार में भाग छेते हैं। यह परिवार फछोदी धस्बई 
और नीछपिरी के भोसवार समाज में अच्छी प्रतिष्ठो रखता है 


श्री बस्तावरमल नथमल वेद, उठकमंड 


इस परिवार के पूवज दौरूतरामणी पेढ़ के पुत्र ज्ञिवकालजी, बींशराजली तथा जोरावरमछूजी वेद 
ने रोहिणा नामक स्थान से आकर अपना निवास स्थान फछोदी में बनाया। सेठ शिवछारूमी संदत्‌ 
१९५७ सें स्वगंवासी हुए । तथा बींजराजजी घ जोरावरमछजी का व्यापार अमरनेर के पास पीपछा नामक 
स्थान में रहा | सेठ शिवलाढजी के बाधमछणी तथा बस्तावरमछजी नामक २ पुत्र हुए। हन बंधुओं ने 
रामगाँव विरार) में अपना ध्यापार शुरू किया | सस्वत्‌ १९५५ में सेद बस्तावरमछमी ने सेठ सूरजमछलजी 
घेद फरोदीवारों की भागीदारी में “सूरजमल सुजानमऊ” के नाम से साहुकारी व्यापार चाह किया । संवत्‌ 
१९६६ में आपका तथा १९८९ में बाधमलजी का खर्गवास हुमा। 

से बल्तावरमरजी के पुत्र तथमलजी का जन्स सम्बत्‌ १९५५ में हुआ) इस समय जाप सेड 
प्रिश्नीझालनी वेद फरोद़ी वाछों की भागीदारो में. शिवछाउ नथमल” के ताम से उठकसंठ में बैकिग 
श्यापर करते हैं । यहाँ के भोसवाल समाज में आप प्रतिष्ठित एवं समझदार व्यक्तिहें। आपको पठन 
पादव का घड़ा प्रेस है। इसी तरह इस परिवार में सेठ जौरावरमलजी के पौम्र भेरुदानजी, वेकिटन मेँ 
परेड मिश्रीझालजी वेद की भागीदारी में तथा बींजराजजी के पुत्र भोतीकारूजी वेद असलतेर में व्यापार करते हैं, 


पेड चुन्नौलाल छुगनमल वेद, उठकमंड 

* इस परिवार के पूर्ण वेद गंभीरमरुजी तथा उनके पुत्र वालचंदजी ठिकाना रास (मारवाड) में 
रहते थे । सेठ बारुचत्दुजी सस्बत्‌ १९६४ में खर्गवासी हुए। अपके पुत्र चुन्तीठालणी का जन्म सम्बत 
९५४ में तथा छगनुसछजी का १९६० में हुआ । इन बंधुओं से सस्वत्‌ १९८० में अपना निवास ध्यावर में 
किया । आप लोगों ने सेठ “रिकबदांस फतेमल” की भागीदारी में सन्‌ ९८ में उठ्कमंद में सराफी 
व्यापार चाल, किया ।.. इस समय इस हुकान पर कपड़े का व्यापार होता है। क्राप दोनों सजन 
श्रेताबर मैन स्पानकबासी आाज्ञांय के भाननेवाड़े हैं। व्यापार को आपने तरकी दी है। 

ड्ण्ष 
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आप मिझससार युवक हैं। इस परिवार की इन्दौर एवं ठण्जेत में हुकाने हैं! तथा इन्दौर, उज्जेन, सांके 
और बीकानेर में स्थाई जायदाद है। हुँवर टीकमंतिहजी के पुत्र भेंवर दुलीचन्दजी हैं। 
भरी राखेचा मानमल्ी मंगलचन्दजी, बीकानेर 
इस परिवार के पूर्व रच्छोरामनी राखेचा बीकानेर में अपने समय में बढ़े अतापी पुरुष हुए । 
आप संवत्‌ १८५२-५३ में धीकानेर के दीवान रहे । आपने अपनी अन्तम वय में सम्यास हृत्ति धारण की 
एवं “अलहख मठ” स्थापित कर “अरूख सागर” नामझ प्रसिद्ध विशाछ् कूप बनवाया । जो इस समय बीका- 
मेर का बहुत बढ़! कूप माता जाता है। इनके पुत्र मानमलगी पुव॑ गेंदमलणी माजी साहिवा पुद्वलियाणीजी 
के कामदार रहे। मानसकजी के एुश्न राखेचा मंगलचन्दजी बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे! भाप श्री महाराजा 
गंगासिहनी के घाल्यकाछ में रिजेंसी कॉसिक के सेम्वर ये। इनके दृत्तक पुत्र भेरुदानजी कारखाने का 
कार्य करते रहे। इस समय भेरुदानजी के पुत्र गंभीरचन्दुजी एवं शेपकरणजी विद्यमान हैं। 
सेठ पूनमचन्दजी नेमीचन्दजी कोठारी (शाह) बीकानेर 
यह परिवार सेठ सूरजमलजी कोठारी के पुत्रों का है। छग़भग १५० साक पहिछे सेठ 
“वबोहचन्द गुलाबचन्द” के नाम से इस परिवार का व्यापार पढ़ी उत्नति पर था। एवं इनकी हुकानें 
जयपुर, पूना आदि स्थानों पर थीं। सेठ बालूचन्दजी के पुत्र सीखनचन्दूजी एवं पौत्र हरकचन्दणी हुए | 
फोठारी हरकचनदूनी के पुत्र नेमीचन्दनी का जन्म सख्त १९०२ सें हुआा। आपने जादातर बीकानेर में 
ही ब्याज और जवाहरात का व्यापार किया । सम्बत्‌ १९५२ में आप खगवासी हुए। आपके प्रेमसुखदास 
जी, पूनमचन्दुनी तथा आनन्दमरूणी नामक ३ पुत्र हुए। भाप तोनों का जन्म क्रमशः सखत्‌ १९३० सल्त्‌ 
१९३८ एवं सम्बत्‌ १९४३ में हुभा। से5 अमसुखदासजी व्यापार के लिये सखत्‌ ९४४ में रंगून गये, 
तथा “प्रेमसुसदास पूतमचन्द्‌” के नाम से फर्स स्थापित की । सखत्‌ १६५३ में भाप ख्र्गवासी हो गये । 
जापके बाद आपके छोटे बंधु लेड पूनमचन्दजी तथा आनन्दमछजी ने इस हुकाव के व्यापार एवं सम्माव में 
अच्छी हृद्धि की । सेठ पूनमचन्दनी कोठारी रंगून चेम्वर माफ़ काम के पंच थे। एवं वहाँ के ध्यापारिक 
समाज में गण्यसान्य सजव माने जाते ये। इधर सख्बत्‌ १९८२ से व्यापार का बोन्त अपने छोटे ब४ु पर 
छोड़ कर आप वीकानेर में ही निवास करते हैं। इस ससय जाप बोकानेर के आनरेरी सजिस्ट्रेड एव 
स्युनिसिपल कमिदनर हैं । यहाँ के ओसवारू समाज में आप प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थतीय 
जैन पाठशाला में आपने ७३००) की सहायता दी है । इस समय आपके यहाँ 'प्रेमचुसदास पूतमचतद के 
नाम से रंगून में बैंकिंग तथा जवाइरात का व्यापार होता है। आपका परिवार मन्दिर सार्गीय क्राज्ञाय को 
सानमेवाल्ा है। सेठ भावन्दमछनी के पुत्र छाकूचन्दनी एवं हीराचन्दजी हैं । 
कोचर परिवार बॉकानर 
सख्वत्‌ १६७२ में महाराजा सूरलिंहजी के साथ कोचरजी के पुत्र उरक्षानी प्षपने ४ पुत्र 
रामसिंहनी, भाजरसिंहजी, रतनिहजी तथा सीरवासहणी को साथ लेकर बीकानेर जाये । तथा उर््ाजी के 
शेष ४ पुत्र फछदी में ही निवास करते रहे । बीकानेर जाने पर महाराजा ने इन भाईयों को कषपनी 
रियासत में ऊँचे २ जोहदों पर मुकरंर किया । इन बंधुओं मे अपनी करणुजारी से रियासत में अच्चा 
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हम ऊपर छिख भाये हैं कि घंदेरी के सतरततिह के पौत्र -मेसाशाहणी के ८ पुष्नों से अलग 
मल भाई गौर उप्र हुई । इनमें श्यामसीजी से ध्यामसुसा हुए। इनकी नी पीढ़ी में मेहता 
हतनजी हुए। आप बीकानेर दरबार के छुछाने से संवत्‌ ३५५५ में पाटन से बीकानेर में आकर भावाद 
हुए। इनकी दसवीं पीढ़ी में श्यामसुखा साहवचन्दजी हुए आपडे संतोषचदजी, सुक्तानचन्दजी, सुगाढ- 
चली एवं घमदूसीमी “नामक ४ पुत्र हुए। 
सेठ घमढ़सौजी शयामसुखा-जिस समय मरहरा सेवा के अध्यक्ष सहाराजा दोलकर स्थान ३ पर 
खद्ाहयाँ करके अपने राज्य स्थापन की व्यवस्था में व्यस्त ये, उस समय बीकानेर से सेह धमदसोजी 
इल्दौर गये, एवं महाराजा होल्कर की फ़ौजों को रसद सप्ठाय करने का क्षाय्य करने छगे। कहना न 
होगा कि ज्यों ज्यों होह्करों का पितारा उम्रति पर चढ़ता गया । तो था सेड धमड़सीजी का व्यापार भी 
उद्धति पाता गया । आपने होस्कर एवं सिधिया के लीते हुए मरदेशों में डाक की सुब्यवस्था की। द्ोस्करी 
सेना को आप ही के द्वारा वेहन दिया जाता था। तस्कालीन होल्कर नरेश ले भापके सम्माव खरुप इन्दोर में 
भागे पुरव॑ साँबेर में पौंने महसूल की माफी के हुमस बर्दो। एवं घोड़ा, उत्री, चपरास़ व छड़ी, भादि ब्लाक 
आपको सम्मानित किया । इसी प्रकार गवाियर स्टेट की ओर से भी आपको कई सस्मान प्राप्त हुए। 
हसी समय पदमा खानदान के प्रतापी पुरुष सेड जोरावरमछजी वापना का आप से सहयोग हुआ, एवं इन 
दोमों शक्तियों ने “वमड़सी जोरावरमछ” के भा से अनेकों स्थानों में दुकानें स्थापित कर बहुत जोरोसे भपीम 
व बैंकिंग का ध्यापार बढ़ाया । तमास मालवा म्रान्त की अफीम आपकी पादृत में भाती थी। जब सेठ 
जोरावरमछली का व्यापार पाँव भागों में विभक्त हो गया, उस समय सैठ घमड़सीजी अपने पुत्र शुहारमऊणी 
हे साथ में “घमड़सी जुह्मरमर” के नाम से अपना ख़तन्त्र कारवार करने छगे। सेठ जुद्दारमलूजी संवत्‌ 
१९१३ में र्वरगवासती हुए । आपके एुश्न सूरअमछजी एवं समीरमझजी ने अफ्रीम तथा सराफी प्यापार को 
बहुत उम्नत किया । इन्दौर के १३ पंचों से आप भी प्रभावशाली और प्रधान व्यक्ति ये। सेठ समीर" 
सछलजी ए्यामसुखा बीकानेर के सम्माननीय पुरुष थे। बीकानेर दरबार ने आपको क्रेणियित तथा चौकी 
बर्शी थी। इसी तरह आपके पुत्न॒ सहसकरणजी फो सोने का कड़ा एवं क्ेफियत तथा उनकी धर्म पत़ी को 
फैयों में सोना पहनने का अधिकार बब्शा था। जापने सिद्धाचजी जादि में कई धार्मिक काम करवाये । 
पेड सुरजमछणी के सोभागसढुजी एवं पूनमचन्दुजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ सोभाग- 
मही के अह्पवय में भुजर जाने से उनके नाम पर सेड पूनमचस्दजी दत्तक गये। आपका जन्म संदत्‌ 
१९२७५ हैं हुआ। भाप बीकानेर के प्रतिष्ठित एवं वयोदद् सज्जन हैं। बीकानेर से आपको इब्जत, 
क्षेफियत, छड़ी, चपरास, चौकड़ी आदि का सस्मान प्राप्त हुआ है। देह दरवार के समय बीकानेर दरवार 
सेड चाँदमलजी ढ्ठा पृ आपको अपने साथ छे बये थे । आपके पुत्र ऊुँवर दीपचन्दजी का जन्म संदत्‌ 
१९६४ से हुआ। आप अपनी दुकानों का कारोबार सहाउते हैं। हँवर दीपचन्दुनी के पुत्र दीकमसिदजी, 
पदमसिहती, रत्तीचन्दज़ी एवं तेजसिंदजी हैं। डुँवर टीकमरतिहजी का जन्म संवत १९६४ में हुआ । 
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ही नहीं आपको घर्मपत्नी एवं २ नाद्ाहिं पुद्रों के लिये खास तौर से पेंशन भी मुहरर कर दी। आप 
स्मारक में भाप पुत्रों मे दीझानेर में कोचरों की गवाड़ में एक नैद धमंशाठा बनवाई। आपके कुपाचन्दजी 
उत्तमचन्दुज़ी एवं मंगरूचन्दजी नामक ई, पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः 
सस्बद्‌ ९५१, ६५ तथा सख्बत्‌ १९६७ में हुआ! मेहता हृपाचन्दजी थोदे समय तक कठफता में 
च्यापार करते रहे, तथा इस समय नौहर में नाथव तहसीछदार हैं। आपके पुत्र धोर्वन्दगी वाहक हैं। 

भेहता उत्तमचन्दवी-बी० ए० एल पल० बी०--भापने बनारस युनिवर्सिटी से सन्‌ १९१८ में 
बी० ए० तथा १९३० एक एछ० घी० की परीक्षा पास की। इसके २ वर्ष बाद आपको स्टेंट ने छुजानगढ़ 
मैं मजिद्धेद बनाया । इतनी अत्पवय होएे हुए भी इस वजनदारी पूंणे काय को आप बढ़ी योग्यता से संचाडित 
कर रहे हैं। भाप बड़े सहदय, मिलनसार एवं लोकप्रिय युवक हैं। आपके पुत्र उपध्यानचन्द बालक हैं। 
आपके छोटे बंधु मेहता संगलूचन्दुजी सुजानगढ़ में गिरदावर हैं। 

इसी अकार इस परिवार में मेहता मिलापचन्दजी भी कई स्थानों पर तहसोहदार एवं नामिम 
के पद पर काम करते रहे सन ३९२७ में आपका सवार हुआ। आपके पुत्र पीरचर्दजी मिनासर में 
डाबररी करते हैं, मोहनलाछजी एफ, ए. में तथा सगपतल्ाकूजी मिडिल में पढ़ते हैं। इसी तरह मेहता 
मेहरचन्दुगी के सब से छोटे भाई मेहता केसरीचन्दजी के पुत्र भाणिकचन्दजी वालक हैं। ह 

मेहता वहादुरमरूजी कोचर का परिवार--ऊपर हम लिख, आये हैं कि मेहता हुललौचन्दजी के 
छोटे भ्राता मेहता पक्तावरचन्दबी ये। इनके एश्चात्‌ ऋमशः मेहता दखवसलती, मुकुनददासभी एवं छोग- 
भक्षती हुए। सेहता छोगमछजी बीकानेर स्टेट में सर्विस करते रहे । संवत्‌ ९४२ में आपका स्वर्गवाप्त हुमा। 
आपके मेहता उणगमलजी, वहाहुरमछजी, एवं हस्तीमठजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें मेहता हणगमछजी 
भी रेट में सविस करते रहे । भापका स्वगंवास हो थया । आपके सहसकरणजी एवं अभयराजजी नामक 
३ पुत्र हुए । इनमें अस्यराजनी, अपने काका मेहता वहादुरमछली के दास पर दुत्तक गये । 

मेहता बहादुरमछुमी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए। आपने सबंध १९४० में सेह मोती 
रामपत्माणाछ वांडिया मिनासर वालों की भागीदारी में कलकते में छातों का व्यापार आरंभ किया, 
एवं इस व्यापार को उम्नत रूप देने के लिये आपने वहाँ एक कारखाना भों सोछा। इस व्यापार में 
सम्पत्ति उपागित कर भापने अपने ससान में अच्छी उन्नति को । आए बड़े दया थे, तथा धर्म के कामों 
सें उदारता पूव॑क भाग छेते ये। एवं अन्य कार्मो में भी उद्ारतापूर्वक सहायता देते थे। बीकरेर के 
भोसवाल समाज में आप गण्यमान्य व्यक्ति माने जाते थे | इस प्रकार प्रतिष्ठा पूरक जीवन बिता सर्वे 
१९९० की प्रथम बैसाख सुदी १४ को आ-का स्वर्गवास हो गया । आपके दृत्तक पुत्र मेहता 
का जन्म संवत्‌ १९३० में हुसा। इधर संवत्‌ १९८६ से आपका सेट मोजीराम पन्नाहार फम से भाग 
भा हो गया है। एवं भाप “बहादुरसछ असयरात्” के नाम से बीकानेर में देंकिंस व्यापार कराते हैं। 
भाप बढ़े सर एवं सजन व्यक्ति हैं। वीझानेर के कोचर परिवार में आप सधन ब्यक्तिहैं। एवं 
2 नपप समाज सें अच्छी प्रतिद्वा रखते हैं। आपके पुत्र मेंवरलालुजणी, अनंदमढमी एवं दुछी- 
उन्दजी हैं। 


६6० 


कोचएमेहती 


सम्मान पाया । इंस समय इच चारों भाइयों की संठानों के उयभग १२५ घर बीकामेर में निवास कर रहे हैं। 
यहाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा ही करता चला आा रहा है राष्य कार्य्य करने से यह 
परिवार “सेहता” के नाम से सस्मानित हुआ, आज भी इस परिवार के अनेकों व्यक्ति स्टेट सर्विस में हैं। 
बीकानेर का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन शे० संदिर सार्गीय भाम्गाय का मानवेवारा है। 


मेहता रामतिंहजी कोचर का पार 

कोचर रामसिहजी, उस्झाजी के पाटवी पुत्र थे, बीकानेर दरबार महाराजा सूरसिहणी 
ने इन्हें चाँदी की परम एवं दवात बख्श कर लिखने का काम्त दिया, जिससे हनका परिवार 
“हेजणिया” कहछाने ऊगा। इस परिवार को स्टेट ने “वीमल” सासक गाँव जागीर में दिया, जो 
आज भी इस परिवार के पाथ्वी मेहता संयरूचन्दजी के अधिकार सें है। मेहता रामसिहमी के पश्चात्‌ 
क्रमशः लीपराजजी, भगौतोरासजी और साणकचन्दजी हुए। मेहता माणकचन्दुजी के पुत्र हुलीचनदुजी तथा 
बस्तावरचन्दजी थे। इनमें मेहता दुलीचन्दजी के परिवार में राय बहादुर मेहता मेहरचच्दजी एवं बस्तावरचन्दुजी 
के परिवार मेंस्वर्गीय मेहता बहादुरमछजी नामी व्यक्ति हुए। 

राग बहहुर मेहता मेहरचन्दजी $। परिवाए--ऊपर हस मेहता हुलीचन्दुणी का नाम छिप्त भाये 
हैं। आपके पुत्र चौथमढजी एवं पत्र सुल्तानचन्दजों हुए। मेहता सुल्तानचन्दजी के सूरममरुणी, 
बींजराजजी, घुन्नीरारुमी एवं हिम्मतमरूणी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें मेहता चुन्तीछालूजी २२ प्तारों तक 
हनुमानगढ़ में तहसीलदार रहे। आपके काय्यों से प्रसज्ञ होकर दरबार ने भाषकों सरतगढ़ में नाजिस का 
सम्मान दिया। जापके रुखमीचन्दजी एवं मोतीचन्दजी तामक २ पुत्र हुए, इनमें मेहता मोतीचन्दजी, 
हिम्मतमरजो के नाम पर दत्तक गये । मेहता रुखमीचन्दजी बहुत समय तक बीछानेर एवं रिणी में वामिस 
के पद पर कार्य करते रहे | परचात्‌ आप स्टेट की भोर से जाबू, हिसार एवं जयपुर के वकील रहे। इसी 
प्रकार मेहता मोतोचन्दजी सो कई स्थानों पर तहसीछदारी एवं नाजिसी के पद पर कांय्य करते रहे। 
आपके मेहरचन्दजी सिलापचरुजी, गुणचन्दजी तथा केसरीचन्दणी नासक ४ पुत्र हुए, इद में भेहरचम्दंजी, 
सेहता रुज़मीचन्दूजी के नाम पर दत्तर गये। मेहता मेहरचन्दभी का जन्म सम्बत्‌ 4९३२ में हुआ । 
आप इस परिवार में विशेष प्रत्रिभावात पुरुष हुए | सस्बत्‌ १९५४ में जाप रियास्तत में तहसीलदारी के 
पद पर मुकरर हुए। एवं सन्‌ १९१२ में स्टेट ने आपको सूरतगढ़ का नाजिम सुकरेर किया। आपडो 
कारगुजारी एवं होशियारी से दिनों दिन जिम्मेदारी के कार्यों झा भार आप पर भाता गया। सब्र १६१३ से 
बीकानेर स्टेट ने जोधपुर, जयपुर एवं बोकामनेर के सरहददी तवाजं को दूर करने के हिये भापको भपना प्रतिनिधि 
बनाकर सुजानगढ़ सेजा । सन्‌ १९१६ में महाराजा ओर गंगासिहजी बहादुर ने आपको “शाह का 
सस्मान इनायत किया। इसी तरद से वार आदि कार्यों में स्टेंट की ओर से इमदाद में सहयोग छेने के 
उपलक्ष सें आपको विरिश्ञ गवर्भमेंट ने सन्‌ १५१८ में “रायबहाहुर” का खिताब एवं मेडिक इनायत 
किया । इसी साल बोकानेर दरबार ने भी आपको 'रेचेस्पू कमिक्षर का पद वस्श कर सम्मानित किया । 
इस अकार प्रतिष्ठा जीवन बिता कर जाप २९ दिसस्वर सन्‌ १९१९ को खर्गवासी हुए। भाष बढ़े 
लोकप्रिय महानुभाव थे । आपके अंतिम संब्कारों के लिये दस्‍्वार ने आर्थिक सहायता पहुँचाई थीं। इतना 

६५७९ 


श्रोसवाल्न जाति का हतिहास 


सेहता शिववस्शजो कोचर, बीकानेर, 





आोसवाल्न जाति का गतिहास३०2, 





४» 


स्वर्गीय मेहता नेमीचन्दज़ी कोचर, बीकानेर, 
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५. 


है: 





“पक 


प्र 





मेहता लूनकरणज कोचर, चोकानेर, छुँवर रावतमलजी कोचर, बीकानेर. 


औजवाल जाति का इतिहास 


वीकानेर में ग्रेविटस करते हैं, एवं यहाँ के नामी चक्र माने जाते हैं। आप चढ़े मिलनसार एवं समझदार 
युवक हैं | तथा स्थानीय ओसवार जैन पाठशाला एवं महावीर संडछ की व्यवत्यापक कमेटी के मेस्वर हैं । 
आप शुद्ध खादी पहिनते हैं। 
भहता रतनह्ालूजी, जतनल्ालजी फीचर का खानदान--हम ऊपर मेहता चन्द्रसेनजी तथा उनके 
पुत्र अजर्वर्तिहजी एवं अनोपचन्दती का परिचय दे छुके हैं। मेहता अनोपचन्दणी फरासख/ने के सुंसरीम 
थे। आपके आसकरणनी, माणकचन्दजी एवं हठीलिहजी नामक े पुत्र हुए। इनमें मेहता हृठीसिहजी के 
पुत्र रिखनाथजी हुए, जो जासकरणजी कै नाम पर दत्तक गये । मेहता रिखनाथजी राज्य में सर्विस करते 
रहे । आप बढ़ी धामिक वृति के पुरुष थे। आपके सुजानमरूजी, घुप्नीलाछ॒जी एवं पत्चनालालजी नामक हे 
पुत्र हुए । इन बन्धुओं ने भी स्टेट की अच्छी सेवकाई की। मेहता पत्नाछालजी, राव उतरत्तिहजी फे घेद के 
साथ महाजन, बीदासर तथा नौहर की छढ़ाइयों में शामिल हुए थे । भाषफे अनाडुमलजी तथा जसकरणनी 
नामक २ पुत्र हुए। मेहता लनाद्मछजी ने वोकानेर स्टेट के कप्टम विभाग के स्थापन में भच्छा सहयोग छिया 
था। जाप चत्र एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपके रतनलालजी, जतनलालजी एवं राजप्तलजी नामक 
३ पुत्र हुए, इनमें जवनछालजी मेहता जसकरणजी के नाम पर दृत्तक गये। मेहता जसकरणजी का स्वर्ग 
घास संवत्‌ १९५५ प्ले हुआ। भेहता रतनझारूज्ी इस परिवार में बहुत समझदार एवं अपने समाज में 
सम्माननीय॑ ध्यक्ति ये | संवत्‌ ३९८९ में आप खगंवासी हुए.। आपके छोटे बंधु मेहता जतनखलती का 
जन्म संवत्‌ १९४० में हुआ। आप छगसग ३५ सालों से बीकानेर रियासत में सर्विस फरते हैं। एवं 
इस समय कप्टम सुपरिवेन्टेन्ट के पद पर हैं। आपने अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा दिखाने में अच्छा छक्ष 
दिया है। आपके पुत्र दम्पारारुजी, फम्देयाहालजी एवं शिलरचन्दजी हैं । 
भैहता अष्णालाकजी बै।० ४० एल० एस० बी०--आपका जन्म संवत्‌ १९६५ में हुआ। सन्‌ 
३९२८ में आपने बनारस युनिवर्सिती से बी० ए० एवं सन्‌ १९३१ में एक" एल० बी० की ढिगरी 
हसिक की । इसके परचात्‌ आप बीकानेर स्टेट सें नायब तहसीरूदार, तहसीलदार एवं इंचाज नाजिम 
के पद पर कारण करते रहे, एव इस सम्य जाप असिस्टेंद हू दि रेपेस्यू कमिश्नर बीकानेर है। आए बढ़े 
सुशील, होनहाए पुर उम्र छुद्धि के युवक है। इतनी कत्प वय में मिस्मेदारी पूर्ण भोहदों का वास्य बढ़ी 
तप्परता से करते हैं । आपके छोटे बंधु दन्दैयाठालजी थी० एु० की तयारी कर रहे हैं। तथा उनसे छोटे 
शिजरचन्दुज्ञी बनारस युनिवर्सिटो में बी० एु० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राज़सलडी व्यापार करते 
हैं। इनके बढ़े पुत्र सिरेभकजी सेट्रिक में पढ़ते हैं | 
मेहता शिवगस्शजी कोचर का झलदाल--इस ऊपर छिल् आये हैं कि सेहता चस[सेनजी के 
छोटे भाई इन्द्रसेनजी थे । इनके पदचात्‌ क्रमशः हरीसिहजो, गाजीमछजी, प्रतापमछजी एवं झुन्नीडाझजी 
हुए। मेहता छुश्नीछाछनी के मलूझचन्दुजी एवं जेठप्रकजी नामक २ पुत्र हुए। जाप दोनों भाई स्टेट की 
सर्विस करते रहे । इनमें मेहता महक़चन्दनी संवत्‌ १९५७ में स्वयंवासी हुए। आपके शिववस्शबी 
तथा हीराचन्दुजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें दीराचन्दजी, जेडमरूजी के ताम पर दतक गये हैं। 
मेहता शिववर्ताजी का जन्म संवत्‌ १९३५ में हुआ। मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर सत्र 4९०० में आप 


इद१ ० 


कीौचरमहती 


मेहता वहादुरमझजी के छोटे भाई मेहता हस्तीमहुजी भी राग्य में स्िस करते रहे। आपका 
पंषत्‌ १९४॥ में स्वगंवास हो गया । आपके पुत्र मेहता शिववस्दाजी, सेठ मोजीराम पतश्चाहाछ बांविया की 
भागीदारी में झतों के कारखाने का संचारन एवं व्यापार करते हैं। तथा अच्छे प्रतिष्ठि। समन गाने आते 
हैं। आपड़े पुत्र मेवराजजो मेट्रिक में पढ़ते हैं । इनसे छोटे सम्प्तछालजी एवं जतनराढुमी हैं। 


मेहता भीवार्पिंहनी कोचर का परिवार 
कोचर उरझ्ाजी के तीसरे पुत्र भीवर्सिहज़ी क्री संतानों में समय १ पर कई प्रतिष्ठित ध्यक्त 
हुए। जिकलोने बोकानेर रियासत की सेवाएं कर अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त ली । इस परिवार से मेहता शाहइमरूती 
शामोकित भ्यक्ति हुए । आपको वीकानेर दरवार महाराजा सरदारख्तिहजी ने संवत्‌ १८३७ में दीवादगी का 
ससाव बस्शा था। / 

मेहता भीवलिहजी के पुत्र पहराजजी थे। इनके चन्द्रतेदगों एवं इन्द्रसेवजी तामक २ पुत्र 
हुए। इनमें मेहता चन्दरसेनजी के परिवार में मेहता मेमराजजी, छुणकरणनी, रावतमलती एवं चस्पाछालणी 

मेप्ता बतनरारुजी, आदि सजन हैं। एवं चल्द्रसेननी है परिवार में मेहता शिववस्शनी हैं । 
मेहता मेघराजजी, लृणुकरणजी काचर का ख़नदान--हम ऊपर मेहता चखसेनगी का वाम लिख 
गये हैं। आपके पुत्र अमव्सिहती एवं अवोपचन्दती वड़े वहाहुर पुरुष थे। आपछोग रियासत की 
भोर से अनोपगढ़ आदि ढई लड़ाइयों में शामिल हुए थे! मेहता भगवर्तिहजी के पुत्र कीसिही क्ले 
जाहिमचंदजी, भइनचनदजी एवं केसरींदजी नामक ३ पुत्र हुए। आप बंद सेट के ऊँवे २ जोहदों परकार्य 
झते रहे। रेट ने आप छोगों को कई खाल रुके वक्लो ये। इत भाइयों में मेहता सदुवचन्दी के पुत्र 
मोतीरन्दजी और पौध हरसचंदुजी हुए । मेहता हरकदन्दवी तहसीरदारो के पढ़ पर छा करते थे | संत 
९५२ में आपका खगंवास हुमा। आपको तथा आपके बढ़े पुत्र को राज्य ने “शाह की पदवी इतायद 
की भी । आपके भेहता नेमीचन्दू्जी एवं मेघराजनी नामक २ पुत्र हुए । इस बचुओों में मेहता मेघराजजी 
हैं। शाह तेमीवल्दजी आफीसर कोर्ट आफ वाढ तथा आफीसर श्री बढ़ा कारसावा ये। महारागा 
औपगंगासिहजी बहादुर आप पर बढ़े मस्त ये । आप स्पष्ट वक्ता एवं हेद के सच्चे ख़ेरत्वाह व्यक्ति ये । 
भाज़े पास रेट के प्राइवेट जवाहरात कोष की चावियाँ अन्तिम समय तह रहीं! संबद १९८९ में भाप 
छगवासी हुए। आपके पुत्र मेहता छुणकऋरणनी एवं विशनचन्दुत्नी विमान हैं। मेहता छणकरणजी 
प्रजनन्म संबत्‌ १९४५ में हुआ। आप ९ सा तक महकमा हिसाव तथा १६ साहझों तक इंद्र भाफ़ दि 
इडस होक्द रहे। तथा संवद्‌ १९८५ से अपने पिताजी के स्थान पर ताप आफीसर श्रों बढ़ा कारजाना 
हैं। भाप बढ़े सर एवं समझदार पुरुष हैं । आपके छोटे-बस्यु विशनचन्दजी खगाने में सबिस करते हैं । 
मेहता सेघराजजी कोचर का सस्म संबद १९२५ में हुआ । भाप वर्तमात मद्दाराजा भरी 
गंगासिहन की वाल्या वस्या में उनके प्राइवेट दुपतर के उजांचो रहे। पश्चाद्‌ संवद्‌ ३११२ में तहसील 
दूर बनाये गये। इसके बाद आप रामझुमार श्री साईटर्िदनी की चीफू मिनिस्यी के समय उसके 
रहे। हर संबद १९८३ से आप पेंशन गाप्त कर शांतिलाम कर रहे हैं। जाप बढ़े सरठ एवं 
सेजन पुरुष हैं। पढ़े पुत्र श्री राबतमलजी कोचर का जन्म संवद्‌ 4९६ में हुला। आप इस समय 
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पओतसबाल जाति का शतिहात 


/सिकवर मेडछ घढ़ी” देकर भाषशी हृज्जत की थी। भाप के यहाँ “जेठसल छजमीचन्द के नाम से 
बेकिंग व जमीदारी का काय्य होता है, एवं बीकानेर स्टेट है प्रतिष्ठा प्राप्त परिवारों में हस कुटुस्य की गणना 
है। यह परिवार श्री श्रे० जैन तेरापंथी भाम्नाय का मानने वाला है। 

सेट जेठमल ऊज़मीचन्द फर्म के वर्तमान सुर्गीम चस्पालालणी चोरड़िया हैं। आपके पितामह 
सैठ चिमवीरामजी घोऱिया रिगी से भादुरा भागे । इनके पुत्र सेठ बॉजराजजी चोरद़िया सेठ लखमीचंदनी 
के समय उमके यहाँ सुनीम हुए । तथा सालिकों के कारबार को भाषते बहुत बढ़ाया | भादरा की जनता में 
शाप बढ़े आदरणीय सम्सानतीय पर्व बजनदार पुरुष ये। संउत्‌ १९७१ में आपका स्वगंवास हुआ । आपड़े 
पुत्र चम्पाछाकणी भी प्रतिष्ठित, मिलनसार एवं सज्जन व्यक्ति है 


सेठ संतोषचन्दजी सदासुखजी पिंपी, भोहर 


जोधपुर के सिंधी परिवार से इस कुटुम्म का निकट सखन्ध था। पहाँ से १७५ वर्ष पू्े यह 
परिवार “छापर” आया, पुव॑ वहाँ से “सवाई” में भावाद हुआ। सवाई से सिंधी परिवार सरदारशाह, 
सुजावगढ़ नौहर भादि स्थानों में जा दसा | सवाई से छास्रय १५० सा पूर्व इस परिवार के पूर्वंज छाढू' 
चन्दृजी के पिताजी नौहर भाये । सिंधी छाउचन्दजी के खेतसीदासजी, मेघराजमी तथा चौधमलजी नामक 
३ पुत्र हुए। इनमें खेतसीदासजी सवा सो साड पूर्व जासाम प्रान्त के जोरहाद नामक स्थान में गये । 
कहा जाता है कि आपक्षी होशियारी से छुश होकर जोरहाट के तश्कालीन अधिपति ने आपको अपनी रिया" 
सृत का दीवान बनाया | १८ झा में कई छात्र रुपयों का जवाहरात छेकर जाप वापस नौहर भाये। तथा 
आपने यहाँ सराफे का रोजगार झुरू किया। संवत्‌ १९२५ आप ख्वगेवासी हुए। आपके पूरनमहनी 
उथा रिसबचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। सेठ पूरनमरूणी नौहर के स्युनीसिपल मेखवर थे प्रतिष्टित पुरुष ये। 
भाप बढ़े दयाद्ु ख़माव के थे। संबत्‌ १९५६ में भापने जमता की भच्छी सहायता की थी। संव्त 
१९८४ में भापक्षा ख़गेवास हो गया। भाप्े पुत्र सेठ संतोषचन्दजी का जन्म संवत्‌ १९४ में हुआ। 
भाए भी नोहर के अच्छे अतिष्ठितत एवं शिक्षा प्रेसी सजन हैं । भाप श्यानीय स्युनित्तिकेलेशी तथा धर्मादा 
फ्ेटी के मेम्वर हैं । आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की भोर काफी छक्ष दिया है। पेड संतोषचन्लजी 
भरी जैन तेराएंथी सम्मदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। भापके इस समय सदासुखनी, हीरालालजी, रामचसरजी, 
पांचीछाहनी एवं इन्द्चन्दजी नामक ५ पुत्र हैं। इन बस्धुओं में सिंधी रामचन्द्रजी बी० ए० पास्त करके दो 
साह पूर्व चारेढ अकलांदेंसी का भ्ध्ययन करने के डिये लंदन गये हैं। सदासुखनी, हीराछाझजों एव 
पांचीशरुजी का भी शिक्षा की ओर अच्छा दक्ष है। आप तीनों भाई फर्स के व्यापार में भाग ढेते हैं। 
इस समय आपके यहाँ “संतोषचन्द सदासुख” के नाम से ३१ भार्सेनियन स्ट्रीट में पाट 
का प्यापार होता है। श्रों सदासुखनो के पुत्र भंवरटार, जसरूरण, होराछाकजी के पुत्र रतनछाल पूर्व 
रामचद्नजी के पुत्र जयसिह हैं। नौहर में यह परिवार कषच्छा अतिष्ठित मादा जाता है। इसी तरह इस 
काम्व में सेठ, रिघवचन्दुनी के पुत्र छादरामजी नेपाछ में ध्यापार करते थे। संबत्‌ १९८० में भापा 
खगवास हो गया । इस समय आपके पुत्र वेगराजजी कठकपे में एफ० ए में पढ़ रहे हैं। 


३८४ 


नाहद्ध 


बोझेर स्टेट सर्विस में शामिल हुए। तथा फई ओऔहदों पर कार्य्य करते हुए सद्‌ ३९१९ में आप अपिसेंट 
इनपेफ्टर दनरल कस्टम एण्ड एक्साइजु के पद पर मुकरर हुए, और तब से इस पद पर काम्र करते हैं। 
इस सम्षय भाप बीकानेर के कोच? परिवार में सबसे ऊँचे भोहदे पर हैं। स्थामोय भोसवारू जैन पावशारा 
को उन्नति में भापका बजनदार सहयोग रहा है। भाप सजन प्व प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। 
सेठ लखमीचन्दजी रामलालजी माहदा का परिवार भादरा ( बीकानेर स्टेट ) 
* इस परिवार के पुरवेन नाहद। खेतसीदासजी विल्खू ( भादरा से २२ कोस ) से छग भंग १७० 
साए पूर्व भादरा में जाकर आवाद हुए । जआापके नवरुचन्दज्ी तथा जेत्मछनी नामक २ पुत्र हुए। 
जाप दोनों बन्चु भी साधारण लेव देन करते रहे। सेठ नवरुचंदनी के रामहालजी एवं जेहममजी के 
रुखमीचन्दजी नामक पुत्र हुए । ” 
सेठ रामलाहजी नाहटा का परिवाए--सेद रामणकूजी का जन्म संवत्‌ १९२३ में हुआ। जाप 
भादरा एवं आसपास की जनता में प्रतिष्ठ प्रांपत महालुभाव थे। छंवत्‌ १९५८ से ८५ तक आप धीकानेर 
स्टेट कोॉसिल की सेग्वर शिप के सस्माननीय पढ़ पर निर्वाचित रहे ।' इसके अछांवा आप बहुत समय तक्ष 
भादरा स्थु० के मेम्बर रहे । जनता आपको बढ़े आदर की निगाहों से देखती थी। संवत्‌ १९८५ छी 
मगसर सुदी ५ को आप ख्गंवासी हुए। आपके छूणकरणजी, सुगनचन्दी एवं पत्नाहालजी नास ३ पुत्र 
विद्यमान हैं। आप बंधुओं का जन्म ऋसझः संवत्‌ १९४५, ५० तथा 3९३9 में हुआ है। मेहता 
छूशकरणजी भादरा स्यु० फे सेख्बर हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी, सोहनछाकजी, म्रोहनढाहुमी, सवरालणी 
एवं हुकुमचन्दजी हैं। नाहटा सुगनचन्दजी के पुत्र हत्द्नचद्धज़ों हैं। नह पतन्नाहाढजी समझ्षदार तथा 
मिलगसार सजन हैं। आपके पुत्र रामचन्दुजी हैं। आपके यहाँ “दवछूचन्द रामछाल” के नाम से व्यापार 
होता है। तथा नि्मछी ( भागरुपुर ) और फानिलका में आपको दुकानें हैं, जिन पर जसीदारी तथा छेन देव 
का व्यापार होता है। यह परिवार भादुरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। 
सेठ छंसेभीवन्दजी नाइट का परिवार-सेठ छखमीचन्दजी का जन्म संदत्‌ १९० में हुआ। 
जाप इस परिवार में बड़े नामांकित व्यक्ति हुए भापने अपने आासामी ऐेन देन के व्यापार को बहुत बढ़ाया, 
पुवव॑ इसमें सम्पत्ति उपा्नित कर संदत १९५३ में हिसार जिले में सारंगपुर नामक एक गाँव खरीद किया । 
व्यापार और स्टेट की वृद्धि के साथ २ कापने बीकानेर स्टेट एवं जनता में मी काफ़ी सम्माव पाया। 
६ सालों तक भापको बीकानेर स्टेट कौंसिछ की मेख्वरी का सम्मान मिला। भादरा व आसपास की जनता 
ज्ञापका बढ़ा जादर करती थी। भाप बढ़े सरझ पुरुष ये, अभिमान आपको हू तक नहीं गया था। इस 
प्रकार प्रतिष्ठा पूदंक जीवन विताते हुए संवत्‌ १९७७ की भादवा सुदी ३२ को आप खर्गवासी हुए। आपके 
पुत्र सेड भेरोंदानजी नाहदा होनहार तथा जनता में प्रिय युवक ये। लेकिन संपत्‌ ६९६२ में २८ साल को 
बय से इनका छवास हो गया । आपके पुत्र नाहय एममचलदुजी का जन्म संदत्‌ १९१८ की बाधोज 
सुद्दी ३५ को हुआ। आप भी अपने पूर्वजों की तरह प्रतिष्टिति एवं समझदार सज्जन हैं। संत १९८५ से 
भाप बीझषनेर स्टेट असेन्वडी की मेखरी का स्थान सुशोसित कर रहे हैं। इधर ३ साों से भारत 
स्यु० के मेखर थ ६ साल पे वाइस प्रेसिहेंट हैं। यूरोपीय बार के समय गब्इनमेंद ने सार्टिफिड्ेट एवं 


दर 


ओेसवाल जाति का इतिहास 


सेठ सप्ीरमल भेरुदान फतेपुरिया, अमरावती 

इस परिवार के पूर्वक सेठ भेरुदानजी दूगढ़ १॥ साल क्षी आयु में सम्बत्‌ १९११ में अमरावती 
भाये। आपने यहाँ होशियार होकर “घर्सच॑द केशरीचंद” भेरूदात जेठमछ, तया प्रनमल प्रेमसुसदास 
नामक हुकानों पर सर्विस की | सम्बद्‌ १९४५ में आप स्वयंवासी हुए । आपके पुत्र सेठ समीरमलजी 
दूगढ़ का जन्म संवत्‌ १९२७ में हुआ। भाप धपदे पिताजी के स्थाव पर संवत्‌ १९८२ तक "सेठ पूरनमल 
प्रेमसुखदास” के यहाँ सुनीमात करते रहे । इस समय खापक्े यहाँ आदत, रई, दलाली तथा कियये का 
व्यापार होता है। अवरावती के ओोज्वार समाज में आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सजन हैं। 

सेठ रावतमल करनीदान गोलेछा, मद्रास 

यह परिवार खिचंद (मारदाद) का मिवासी है, तथा इवेत/स्वर स्थानकवासी आम्नाय का मानने 
बाढा है। सेठ शोभाचन्‍्दजी गोलेछा के पुन्र करनीदानजी और रावतमढजी हुए । सेठ करनीदावजी ने 
संबत्‌ १९३८ में मद्रास में हुकान झोली। इसके पूर्व इनका विजगापट्म तथा घस्ई में व्यापार होता था । 
संवत्‌ १९६८ में करनीदानलरी का स्वगंवास हुआ । आपके पुत्र जवानसलनी तथा सदासुखजी ने और सेट 
रावतमलनी के पुत्र बस्तावरमछूणी और लगरचंदनी थे व्यापार को विशेष वढ़ाया ! सेठ बस्तावरमठजी ने 
'अमेजों के साथ व्यापार कर बहुत उन्नति प्राप्त की । आप ज़िचंद व आसपास की पंचपंचायती में सम्मात- 
नीप व्यक्ति थे। संबत्‌ ३६७२ में ४७ साल की आयु में आप स्वगवासी हुए ! आपके ३ साल बाद आपके 
इन्न किशनछाजी भी स्वयंवासी होगये, अतः उनके नास पर विजयाएजी दत्तक जाये हैं। जाप विद्यमान हैं। 

योलेड आगरचंदृजी के कंवर्तालजी, घेवरचंदूनी, विजयरालमी, नेमीचन्दुजी तथा छाउघंदजी 
नामक पुत्र विधान हैं। इसी प्रकार सेड जवानमलणी के पुत्र राजमरजी, अमरचंदजी तथा मैंवरणालजी 
जौर सदासुझली के पुत्र जीववलाकजी, साणिकरालजों तथा सुखलालजी विद्यमान हैं । इनमें विजयराठजी, 
किश्वनल्ालजी गोलेछा के नाम पर दत्तक गये हैं। जाप लोगों का मत्रास के “बेपेरी सुर नामक स्थान 
में ब्याज और बैंकिंग व्यापार होता है । 


सेठ चौथमल दुीचन्द दस्ताणी, सरदारशहर 


इस परिवार का मूल निवास स्थान अजमेर है। वहाँ से यह परिवार बीकानेर, डॉड्सर भादि 
स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशहर के बसने के समय यहाँ भाकर आवबाद हुआ। यहाँ दस्साणी 
हंइमचन्दजी जाये। भाप के साठ्मचन्दुजी, चोथमछजी एवं मुछतानचन्दुज़ी नामक हे पुत्र हुए। 
भाप बंध संबत्‌ १८८० के रमभग रुखदऊ गये । कहा जाता है कि छखनऊ के नवाब से इनका मैत्री 
का सस्वन्ध था। सन्‌ १९३४ में गदर की छू होने से आप छोग सरदारशहर चले आये। इन भाइयों मैं 
साइमघन्दुजी तो बीकानेर दत्तत्न गये। और सेट चौधमछज्ी एवं सुलवानचन्दुजी संवत्‌ १९१५में 
कलकत्ता गये । एवं मुल्तानचन्द हुलीचन्द के नाम से कपड़े का व्यापार लारंभ किया। संवद १९३५ 
में इस हुकान पर गरम जौर रेशमी झपढ़े का धन्धा शुरू हुआ। आप दोनों भाई क्रमशः संवद 4९४५ 
में तथा १०३४ में खर्य चासी हुए | सेड चौथसलुजी के दुल्येचन्दजी, केसरीचन्दजी, शुक्नौलाझजी, मग' 
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महणेत, जिद, गेलिछा, वोएडिया 


सेठ धानगलजी महणोत, वीदासर ( बीकानेर स्टेट ) 

इस परिवार का सूल निवास तोसीणा (जोधपुर ) है। यहाँ से मुहणोत संगलचंदगी 
छातग सं० १८९० में बीदासर आये । यहाँ से छुगभग सं" १९१० में आपके पुत्र कुदनमरुजी व्यापार 
के लिये कलकत्ता गये। सं० १९५७ में आप खर्गवावी हुए। आपके पुत्र सुहृणोत थानमलजी का 
जन्म सं० १९३५ से हुआ। आप सी सं० १९४६ में कककत्ता गये, तथा पेड थानसिंह करमचन्द दूग 
की भागीदारी में कारबार बरते रहे। सं० १९७२ में भापने तथा वीदासर विवासी सेढ दुलीचन्दजो 
सेटिया और सुजानगढ़ के सेठ नेमीचन्दजी डागा ने मिल कर भागीदारी में करक्ते में जूट बेहर का ध्यापार 
भारंस किया, तथा इस व्यापार में भाप सजनों ने अपनी होशियारी, चतुराई और घुद्धिमानी पे अच्टी 
संग्पत्ति एवं सम्मान उपार्जित क्िया। एवं अपनी फर्म की शांखाएं रंगपुर, भाँगढ़िया, वाया भादि जगहों 
पर खोली! इस समय आप तीनों सजनों का व्यापार “दुलीचम्द थानमर” के नाप्र से १०५ पुराना चीना 
बाजार में होता है। ' सेठ थानमरूणी। विदासर के प्रतिष्ठित सम्जन हैं। आपको सन्‌ १९३२ में वीफ़ानेर 
दरार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिकार वख्या है। आपके पुत्र कानसकुजी एवं सांगीलारुमी हैं। 

श्री सेठ करत्रचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, मद्रास 

इस फर्म के वर्तमात भालिक सेठ उत्तमचन्द्जी छा्ेड़ हैं। आप सरल प्रकृति के सजन हैं । 
आप सेठ कसूरचर्दजी छाजेह के पुत्र हैं। आपका मूल निवास बीकानेर है। आप मद्नास के चांटी 
सोने के जस्छे व्यवसायी हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आज्ञाय के मानने वाछे सजन हैं। खेद है कि भापका 
परिचय खोजाने से विस्तृत नहीं छपा जा सका। आपके फोये “छाजेड” गौत्र में छापे गये है। 

श्री सुगनचन्दजी गोलेछा, अमरावती 

भाष शिक्षित सम्जन हैं। एवं इस समय अमरावतों ( वरार ) में इनकम टेक्स आफीसर के 
पद पर काय्य करते हैं। वहाँ के सरकारी भाफोसरों में एवं जनता में सस्माननीय व्यक्ति हैं। खेद है कि 
भापका परिचय प्राप्त म होने से मितनी हमारी जानकारी थी, उतना ही हिखा जारहा है। 

श्रीयुत लक््मीलालजी वोरड़िया, इन्दोर 

सापस भूल निवासस्थान उदयपुर है। आपने आर में वासबाड़ा राज्य में सर्विस की । 
इसके बाद आपने इन्दौर में अप्तिस्टेंट गेजेटियर आफिस्तर, असति्टेंट प्रेस सुपरिन्‍्देन्टेन्द भादि अनेऊ पी पर 
कार्य किया । इस समय आप कॉटस ऑफिप सें ऑफिस सुपरिस्टेस्टेन् के पद पर अधि्वित हैं। भाप 
समाज सुधारक तथा उन्नत विचारों के सलन है। आपके ५ पुत्र हैं। सबसे ये पुत्र केसरीललजी इंदौर 
शेरकर कॉलेज मेँ प्रोफेपर है । और दूसरे पुत्र नंदलालमी बोरडिया इन्दीर के महाराजा सुडेजीराय बच्चगाऊ 
में बाकटर हैं। तीसरे पुत्र नोरतनमलूमी इलाहाबाद में बी० ए० में पढ़ते ईैं। तथा चौथे प्र 00008 
विद्यामवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे है। आप सभी सजन बढ़े उज़त तथा समाज सुदाफ रिब्रों झे है। 
पह इुटुस् धच्छे संस्कारों वादा है और इन्दौर में इस परिगर ने परदा प्रथा को मिर्टनलि देखर समाा है 
सम्मुख भनुरुरणीय भादर्ण खख़ा है। आपके प्रथम तीनों पुत्र देशभक्त भी हैं । 

१२६४ घ्र्ट्ष 


ओतसदाल जाति का शपहास 


हुए। आपके तोलारामजी, भोतीलालजी, प्रेमसुखणी, चेमचन्दुजी एवं सोहनऊालजी नामक ५ पुत्र हुए । 
इनमें तोलारामजी सस्वत्‌ १९७२ में गुजर गये । तथा शेष ४ भाई विद्यमान हैं। श्री प्रेमसुखनों दपने 
काका सेठ रावत्तमछजो के नाम पर दृत्तक गये हैं। 

सेठ रावतमछनी का जन्म सख्बत्‌ १९३८ में हुआ। आपने मोलवी बाजार के व्यापारियों में 
धच्छी इजत पाई । भाप वहाँ की छोकछ बोड के मेस्वर भी रहे थे। सम्तत्‌ १९३७ में आपने श्रीमड़्ल के 
नूतन बाजार में हुकन खोली। इस समय आप देशनोक में ही घामिर जीवन दिनाते हैं। आपके 
दृत्तक पुत्र श्री प्रेमसुखजी का जन्म संचत्‌ १९५६ में हुआ। जापका सोछवी वाज्ञार और श्रीमद्नढ की 
दुकानों के भतिरिक्त प्रेमदगर ( प्िलहट ) में भागीदारी में एक चाय का वागान है। इन स्थार्तों पर और 
देशनोक में यह परिवार भच्छा प्रतिष्ठित शाना जाता है। 

इसी प्रकार सेठ पीरदानजी के शेप पुत्र मोतीलालजी, नेमचन्दजी तथा सोहनशलजो, श्रीमंगल, 
भाजुगास भौर समशेरसगर ( सिलहट ) में अपना स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं ! 


सेठ चतुअुज हलुमान वरुश बोधरा, गंगाशहर 


यह परिवार जालोर से घोड़वण, भग्यू और चहाँ ले पार वा जाकर जावाद हुआ । पारवा से संवद्‌ 

१९७ में गंगाशहर में इस परिवार ने लपता निवास वनाया। इस परिवार के पूर्वतत सेढ छालचन्दनी 
के पुत्र जोरावरमलजी वोधरा संवद्‌ १९०५ में दिनाजपुर यये तथा वहाँ अपना धंधा झुरू किया। .संबत्‌ 
4९३० में आपने फूलवाढ़ी ( दिनाजपुर ) में अपनी हुकान खोलो। भापके अगरचन्दुनी, चुन्नीाली, तन 
सुखदासजी, राजरुपली एवं चतुभुंजजी नामक ५ पुत्र हुए। . संव्‌ १९४४ में सेह जोरावरमंजी खरः 
वारसी हुए। संवत्‌ १९४३ में सेठ चतुसुंबणी बंगाल गये, एवं कलकत्ते में “भगरचन्द घतुभुज के नाम से 
दुढ्ान खोली । सेढ घुहुसुवजी के हाथों से इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिली । संवह 
३९४३ में इस फर्म से लेट राबरूपजी और धगरचन्दुजी का तथा संबत्‌ १९८८ में सेठ तनसुखदासनी का 
कारवार अलग हुआ। 

इस समय सेट जुन्नीढालजी एवं चतुभुजजी का व्यापार शामिल है। सेठ चुमप्नीलाण्जी 
के पुत्र कादरामली, चिमनीरामजी, रेखचन्दनी, पूसराजजी एवं जमोल्कचन्दजी तथा सेड चतुझु॑ वी बोषरा 
के पुत्र हनुसावमलनी एवं तोछारामजी हुए। इन भाइयों में चिमनीरामजी, रेखचस्दजी और 
धुस्राजनी का ख्र्गवास हो गया है। तथा कालरामणी, लमोलकचन्दजी एवं हनुमानमलजी व्यापार में 
भाग हेते हैं । इस परिवार का “चतुसु न हलुमान वर्ण” के नाम से १६ ववफोल्डस छेस कठकता में गृह 
कपद़ा तथा जादृत का कारवार होहा है। यंगाइहर में यह परिवार अच्छा प्रतिध्ति माता है । 

इसी तरह इस परिवएर में सेठ भगरचन्दनी के दत्तक पौत्र घेवरचन्दुजी तथा राजरुपनी के पुत्र 
चसरुपली जौर रामलालती “अगरचन्द रामलाल” के नाम से ३९५)१ हरिसन रोड में एवं तरसुखदासनी के 
पुत्र राववमलजी, “ इन्द्रचन्दर भेससुख” के नाम से भार्मेनियत स्ट्रीट सें व्यापार करते हैं। यह परिवार रहा" 
स्वर जैन स्था० आज्नाय का साननेवाला है। 


ददद 


दस्साण आर गलगलिया 


राजजी तथा कोड़ामठमी और सुज्तावचन्दजी के भेरोंदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ 'चौथमछजी १० साक 
की वय में संदत्‌ १९२४ में कहकत्ता गये । आपने अपनी दुकान के ब्यापार व सम्मान को बहुत बढ़ाया । 
संबत्‌ १९६९ से सेठ दुलीचन्दजी का भाग सुढतानचन्दृज़ी से अछग हो गया, तथ से दुललीचन्दुज्ी अपने 
भाईयों के साथ कारबार करने छो | इसी सार आप अपनी हुकान का काम अपने भाईयों के जिसमे 
छोड़ सरदारशहर में भा गये एवं धार्मिक जीवन बिताते हुए संवत्‌ १९4६ में स्वर्ण बासी हुए। आपने 
उपवास त्याग भर तपस्या के बड़े २ कॉसय्य किये । अपनी पढ़ी के साथ ३१ दिनों के उपवास किये। 
अपने जीवन के अन्तिम ५ साझों में आप शैवक ८ वस्तुओं का उपयोग करते थे। रंवत्‌ १९७५ में सेट 
दुलीचन्दुनी के सब ज्राताओं का फारचार भछूग २ हो गया। सेठ दुलीचन्दजी के संतोपचन्दजी, धन- 
राजी, बरदीचन्दूजी, नथमरुमी, चंदममछजी, सदासुखजी एवं कुशलूचन्दज्णी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें 
सैठ संतोषचम्दृजी को छोड़ कर शैष सब भाई मौजूद हैं। सेठ संतोषचन्दजी ने इस फर्म पर इस्पोर्ट व्यापार 
आरंभ किया । जाप बुद्धिमान्‌ एवं व्यापार चतुर पुरुष ये। आप संवत्‌ १९७४ में स्व वासी हुए । आपके 
पुत्र मोतीलालणी एवं इन्द्रचन्दुजी हैं। आपके छोटे आ्राता सेठ धनराजज्ी ने संवत्‌ १९७५ में श्री गैन 
तेरापंथी स्दाय में दीक्षा प्रहण की है। 
इस समय सेठ “चौथम्र हुलीचन्द” फर्म के माहिकि सेह भोत्ौझाछजी, इन्द्रचन्दगी, 

नथमलभी, चंदृनसरूमी, कुशछचन्दुजी एवं सेट क्षोद्ठामलजी के पुत्र रिधकरणनी हैं। इन भाधयों 
में मोतीसाकणी, इन्द्धन्दजी तथा रिधररणजी फर्म के प्रधान संचाकक हैं। आप सजनों के हार्थों से व्यापार की 
शृद्दि हुई है। आप बंधुओं के साथ अन्य भाई भी ब्यापार में सहयोग देते हैं। सेठ मोतीझालजी समझ 
दार पुरुष हैं। एवं इस परिवार में सब ले बड़े हैं। आपके पुत्र श्री झुभकरणजी को उनके मामा सुजान- 
गए निवासी खेड हारीमछी शामपुरिया ने अपनी सम्पत्ति प्रदान की है। भाप होनहार युवक हैं। 
इस समय जाप लोगों के यहाँ करके के मनोहरदास कटछा और केशोराम कटछा में देशी विझायती कपड़े 

का हसपोट, व देशी मिलें केकपढ़े की कमीशन सेकिंग एवं बैंकिंग तथा जूटका ध्यापार होता है ! इसके अलावा 

फारविसतगंत्र ( बंगांल ) में जूट जौर जमीदारी का काम होता है। यह परिवार सरदारशदर के भोसवांल 

समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माता जाता है । बि 

सेठ रावतमल प्रेमसुख गुलगशालिया, देशनोक ( बीकानर ) 
इस परिवार का सूल निवासस्थान नाल ( बीकानेर ) था। वहाँ से गुहुगुलिया रामतिदजी के 

पुश्र॒ पीरदानरी तथा रावतसझमी संव्‌१९२५ में देशनोक आये, तथा इन बच्धुओं ने यहाँ अपना स्थाई 

निवास बनाया ।. संवत्‌ १९३६ में से पीरदानजी सिडहठ गये औौर संवद्‌ १९४३ में आपने भीलवी 

बाज़ार ( छिरहट ) में दुझान जोडी । २ साठ वाद सेठ रावतमठजी भी मोलवी बाज़ार भागये। छं* 

१९४७ में इस फर्म की एक प्राय श्रीमद्नल में सी छोडी गई। इन दोनों दुकानों पर /पीरदान रावतमऊ” 

के जाम से व्यापार होता था। सम्दत १९६५ से दोनों वन्धुओं का कारवार भलग २ होगया । तब से 

'मोकवी बाजार की हुकाद सेठ रावतसदी के भाग में एवं ध्रीमंगछ की दुकान पीरदानजी के भांग में थाई | 

पुव॑ इन दुानों पर पुराने नाम से ही व्यापार चाल रहा।. सख्द्‌ १९७८ में सेढ पीख्धाननी लगेगी 

६८७ 


ओसदबाल जाति का इतिहास 


- सेठ मोतीलालजी हीराल्ालजी सिंधी, बीकानिर 

यह परिवार मूल निदासी किशनगढ़ का है। वहाँ से सिंधी शेरसिंदली, वीकानेर आये। 
आपके पुश्र सिंधी कुंदनमरजी व्यापार के लिए बीकानेर से वंगालू गये । तथा ढाका और पटना में गहा 
का व्यापार आरंभ किया भाषके सिंधी वरस्तावरचन्दुजी तथा सिंधी भोतीछाकज्नी नामक २ पुत्र हुए । 
आप दोनों बंध भी बंगाल प्रान्त में व्यापार करते रहे। सेठ मोत्तीछालमी सिंधी से एुश्न हीरालाठजी का 
जन्म संवत्‌ १९४२ में चुआ। जायने संवत्‌ ६९६९ से कलकृत्ते में कपद़े की दुकान खोलो। भाप॑ 
बीकानेर के मोसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सम्जन माने जाते हैं। इस समय भाप “भोतीशक 
हीराल्ाछ” के नाम से कलकते में कपड़े का व्यापार करते हैं। 


सैठ शालिगराम लुनकरण# दस्सात्ली का खानदान, बीकानेर 


सेठ हीरालालजी दस्ताणी--इस परिवार के पूर्व सेठ हीरालालुमी दस्साणी का जन्म सं० १८८५ 
में हुआ । भाप बीकानेर में कपड़े का व्णपार करते थे । तथा वहाँ की जनता और अपने समाज में सण्य- 
सान्‍य पुरुष माने जाते ये । बीकानेर दरवार श्री सरदारसिंहजी एवं श्री हूँ गरलिहजी के समय में आप राज्य 
को आवश्यक कपड़ा सप्डाय भी करते थे । आपके उद्यचन्दुजी तथा साल्गिरामजी नाम के २ पुत्र हुए । 

सेठ उदयचन्दजी दस्साणी--भापका जन्म सम्बत्‌ १९३० में हुमा । जाप बीकानेर के द्सप्ताणी 
परिदार में से प्रथम दरकता जाने वाले ध्यक्ति ये । बाल्यफ्ारु ही में आपने पैदल राह से कलकत्ते की 
यात्रा की) एवं वहाँ १२ साहों तक व्यापार कर आप वापस बीकानेर जा गये। तथा यहाँ अण्पवय में 
सम्बत्‌ ९३५ में खर्गवासी हुए । आपके पुत्र सुमेरचन्दजी दस्साणी हुए । 

सेठ सालिगरामजी दस्साणी--आपका सम्बत्‌ १९२२ में जन्म हुआ। आए बुद्धिमान, ब्यापारदक् 
तथा प्रतिभाशाली सजन थे। आपने १३ साकू की अत्पवय में पैदल राह द्वारा प्यवसायाथे कहकते फी 
यात्रा की। एवं वहाँ कुछ समय व्यापार करने के अर्नतर बीकानेर के माहैशरी सज्यन सेठ शिवदासजी 
गंगादासली भोहता की भागीदारी में कपड़े का व्यापार चालू किय। । तथा बाद में शालिगराम सुमेरमल के 
नाम से अपनी २ खतंत्र दुकानें सी खोलीं । मिनमें एक पर देशीधोती तथा दूसरी पर विलायती मारकीन 
का अधान व्यापार होता था। इन ज्यापारों में आपने कई राख रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की थी। भाप 
कलकत्ता सचेंट कमेटी के सदस्य थे । एवं अपने समय के समाज में प्रभावशाली तथा समझदार व्यक्ति माने 
जाते थे। सम्बत्‌ ९७४ में आपका स्वग॑वास हुआ आपके पुत्र छुनकरणनी, मंगछचन्दुजी, सम्पतरालनी 

तथा सुन्द्रखछूजी इस समय विद्यमान है । 

सेठ सुमेरमललजी दर्साणी-- आप भी करकते के मारवाड़ी व्यापारिक समाज में अरतिष्ठित सजन 
माने जाते ये। सम्बत्‌ १९७६ में आप स्वगेवासी हुए। आपके स्वगवासी हो जाने के बाद असइयोग 
शान्दोलूत के कारण उपरोक्त “सालियराम समेरमरू” फर्स का काम बंद कर दिया गया। साथ ही सेठ शि+ 
दासजी गंगादासनी की फर्म से भागीदारी मी हटा ही गई। आपके पुत्र सतीदासजी तथा सैंवररालजी हैं | 
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खेद है कि आ्रापक्ा पस्चिय समय पर न घाने से यथा स्थान नहीं छापा जा सका । 
३९० 


सैठिया और दुधोरिया 


पे दु्लीचरदजी सेटिया का परिवार बीदासर ( बौकानेर स्टेट ) 


| इस परिवार का मूल विवास बीदासर है। यहाँ से सेठ भेरोंदनही सेडिया ८साऊ की 
उमर में कहकत्ता गये। एवं सेठ थान्रिह करमचन्द दूगड़ के यहाँ मुनीमात करते रहे, इसके पुत्र सेट 
हुछीचन्दुजी सेठिया १९३८ में कछकत्ता गये, तथा दूगढ़ फर्म पर भागीदारी में व्यापार करते रहे। 
पदन्‍चात्‌ १९७२ सें धानमरजी मुहणोत आदि के साथ “दुलीचन्द थानमह” के बास से जूह का ध्यापार 
शुरू कर अपनी कट शासाएं बाहर खोछी। संबत्‌ १९८० में आए खर्ग वासी हो गये।' हस समय 
भापके पुत्र प्रतापमलजी, जेठसलजी एवं आपके छोटे भाई झुंदनसलछजी तथा पोतीचंदनी विध्मान हैं । 
शाप सब सजन व्यक्ति हैं। तथा वीदासर में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माता जाता है। सेट 
प्रतापप्कक्षी के ५ जेद्सलजी के ३ मोतीचन्दजी के ३ एवं छुंदनमजी के ७ पुत्र हैं । 


सेठ छोगमल मोहनलाल दुधोरिया, छापर ( बीकानेर स्टेट ) 


यह परिवार मूल निवासी छाच्ठरसर ( बीकानेर ) का है। पहाँ से सेह भारमरूजी दुधेरिया 
संवत्‌ १९१२ में छापर धाये। आपके सूरजमछजी, धींजराजजी एवं छोगसरणी नामक तीन पुच्र हुए। 
छापर से सेंड सूरजमरुजी दुधोरिया व्यापार के छिये शिलांय गये, एवं वहाँ सवनभेंट भा्मी को रसद 
सट्ठाय करने का कांस्य करने छगो । आपके साथ जआपके बंधु सेठ शेरमछजी एवं कालृशामजी हुधोरिया 
भी सम्मिलित थै। इन भाईयों ने व्यापार भे अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई । पीछे से 
सेठ बीजशजजी तथा छोगमछूजी दुधोरिया भी शिछांग गये । तथा इन भाइयों ने तेनपुर, पटना, कलकता 
गोहादी, आदि स्थानों में अपनी हुकाने ख़ोहीं । एवं इन हुकानों पर खर चछादी एवं अफीम गांगे की 
कंट्रानियग का ध्याणर शुरू किया । इन सब्जनों के साथ छादनूं के सेद शिवचन्द सुश्तानमहू सिंधी तथा 
हजारीमछ मुख्तानमऊ बोरड भी सम्मिल्ति' ये। संठ्त्‌ १९६० सें काछुहामजी और पांचीरामणी हुधोरिया 
इस फर्म से अलग हुए । इसी तरह और छोग भी जछूग २ हो गये। संघत्‌ १९७८ में सेह भारसलजी 
दुधारिया के पुत्र॒ भी सलूग २ हो गये। तथा सूरजमछजी एवं बीजराजनी साथ में भौर छोगमलणी 
एवं चोथमछनी ; शेस्मछजी के पुत्र ) सामरिल व्यापार करते रहे। सेठ सूरजमछली का १९४० बींज- 
राजजी का १९४७ सें तथा छोगमछजी का संवत्‌ १९८२ में खर्ग घास हुआ । 

सेठ बींजराजली के पुत्र चुन्नोलाउजी, सागरमछजी तथा धवराजजी हुए! इनमें सेठ सागर- 
मछली, दुधोरिया सूरजमलूजी के नाम पर दस्तक गये। वर्तमान में आप तीनों भाईयों के तेजपुर में 
' भारमछ सूरजमर” के नाम से कई “चाय वागान” हैं | इसी प्रकार सेठ छोगवलजी के पुत्र सोहनछाछजी, 
तिलोकचन्दजी तथा जसकरणजी गोहाटी में “छोग्मल भोहनलाऊ के नाम से जाहुत का ध्यापार करते हैं । 
सागरमतलज्ञी के पुत्र भांगीलारूजी, चुप्तीरालणी के पुत्र हजारीमलगी, जयचन्दुकालली, मालचंदनी, 
मगीराएजी, तथा भोहनलारुणी के पुत्र पूतमचन्दजी, छादूरामजी एवं विलोकचन्दजी के पुत्र समीरमल हैं। 
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आपबाल जाति का इतिहाप 


७--किशनगढ़ स्टेट ०५ ढ्ण्द्‌ ७५७ १६१६ 
६० प्रतापगढ रे ६६९६ ६८९ १६१५७ 
७--नाशिक जिला में क् ३२६६ २७५१ ज९६९ 

थोग ७ प्रांतों का ९०८८१ ९८८९६ १८९७७७ 


१--पंजाव सेंक कुछ २३२ गांवों में ३३६६ घर निवास करते हैं । उनमें आबादी संख्या ३४२६५ है। 
इन प्रान्तों के अछावा भोसवाल जाति की आबादी सी० पी०, वरार, खानदेश, महाराष्ट्र, 
फर्मादक, अहमदनगर, मद्रास पन्त, निजास स्टेट, विहार, यू० पी०, वंयाल जासाम थादि आन्चों में है। 
जिनकी भावादी इनमें शुमार करने से इतनी था इससे अधिक संख्या हो जाना सम्भव है । 
राजपूताना और अजमेर भेखाड़ा में ओसवाल आवादी 
नाम अल्त सन्‌ १९०१ में. सन्‌ १९३१ में सन्‌ १९२१ में. सन्‌ १९११ में 








राजपूताना ... २०९१८८ २०९९६५ १८०९०४ १९७४६० 
सजमेर मेरवादा ९५४७ 48१२८ ११३९६ १ रे५३३ 
सन्‌ १९३१ की सदुमशुमारी के अनुसार 

नाम प्रान्त फंवारे व्याहे विधुरऔर विधवाएँ,. थोग 

३ लि मेंसदे. २७००३. ३६९४९. ४४४५ ४५३९५ 

20 + भौरे... ३६७९५... २६५०१ ३३०६४ ५१३६१ 
रक््‌ 25 रस बट 

योग. ४०७९६ ३८४५३. ६७५०९ | १६७५६ 

2 | जिवाड में भर्द १२४२० १०१९४. २६०४ २५२१४ 

|। »  भौरते ७६६४ १०४१४ ७०१९ २३०९७ 
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योग. ३००८४ २०६०८ ७६२३ ३८३१५ 

जोधपुर तथा मेवाद का हुछ योग ६०८८० ५९०७९ २५१२७ १४५०१६ 
नाशिक जिछे में। ल्‍*.... २६९० २३४३ ९३६ ५९६९ 


नोद--पः अवतरण हमें जोधपुर के इिहात वेत्ता ओ हुँवर जगदीरासिशजी गहलोत दाता प्राप्त हुए । पन्‍्यवाद 


*पह सब्या केवल पथाव के श० र॒था० भ्राम्नाय मानमेवाले कुडम्बों की है। इसमें भग्रवात बुढम्व जे स्था० सम्प्रदा 
॥ ४ ००००...” गणना भी शामिल है। लैड़िन तौमी इस संख्या में विशेष भाग झोसवात जाति का है। इस 
४ उहोव। मदिर सम्मदोगे्के भी पक्ष में सैंकड़ों पर है। यदे उपरोक्त संख्या में बैन ० मन्दिर भ्राप्ताव के व 
अभी झड़ तो पश्षथ के ओोसवीलों की गणना लगमग १० इजार दो हों जायगी । 
« मद गगन शातिक सिशय प्रोसवाल समा के भ्रधिवेशन के समय मई १६४३ में की गई थी। 
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ओपवाल जाते की मम शुमारी 


सेठ लूनकरणुजी, मंगलचन्दजी--आप छोग वर्तमान में भपनी “शालिगराम लतकरग दस्साणी” 
नामक फर्म के प्रधान संचालक हैं । यह फर्म न॑० ४ सजा उडसंड स्ट्री: कहकता में व्यायार करती है। 
बीकानेर राज सभा एवं दवार खास जादि अवसरों के समय जाप छोग निमंत्रित किये जाते हैं। आपका 
परिवार बीकानेर के भोसवाल समाज में गण्य मान्य एवं प्रतिष्ठिस भागा जाता है। आपके छोटे भाई 
सम्पतछालणो एवं सुदरलालजी पढ़ते हैं। भाप छोग श्रे० जैन मन्दिर साय य भराज्नाय को मानने वाले है। 


श्री खुशालचंदनी खजांची (चांदा) 


इस परिवार के पूर्वज सेठ हीराछाऊजी खजांची बीकानेर से लगभग ७० साल पहिले कामटी 
भाये तथा सेठ जेव्सछज़ी राप्करणजी गोछेछा की हुकान पर म्ुवीम रहे। -इमके हुलोचन्दजी तथा 
घासीरामजी भाम्क २ पुत्र हुए। हीरालारजी संवत्‌ १९५३ में गुझरे और इनके स्थान पर इसके पुत्र 
घासीरामजी मुनीमात करने छगे । संवत्‌ १९७६ में कामठी में धाप्ीरामजी का शरीरान्त हुजा। आपक़े पुत्र 
खुशालूचंदजी, लृणकरणनी तथा ताराचंदजी हुए। अ्रीजुशालचंद्ी सजांदी १६ साल की दय में छंवत्‌ 
१९७० में चाँदा आये। आपका शिक्षण सेट्रिक तक हुआ। सन्‌ १९२२ से आपने सार्वजनिक तथा देश 
हित के कार्यों में सहयोग देना आरस्स कर दिया। इसी साल आप जनता की ओर से भ्यु० सेम्बर 
निर्वाचित हुए। १६९२७ में आप ढिस्ट्रीक्ट कॉंसिल के मेख्वर बताये गये । भापकी सेवाओं के कारण 
आप सन्‌ १९२९ में प्रयस्त बार तथा ३९३१ में दूसरी बार स्थु० के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। इस पद पर 
ज्षाप अप्ती तक काय कहते हैं। राजमैतिक का्यों में भी आप काफी दिलचस्पी से भाग छेते हैं। 
नागपुर में “गद़वारू डे” के उपकक्ष में प्रान्तिक दिव्टेक्टर की हैसियत से आप गये थे । इसलिए 
भपको ता० ८-८-३१ को ७ मास की सख्त कैद तथा २००५) जुर्माना हुभा। सभ्‌ १९३२ में 
कांग्रेस कार्य के कारण चोदा में २००) जुर्माना तथा ४ मास की पुनः सजा हुई, इस समय जाप 
अहूवोद्वार निवारक संघ के प्रेसिडेल्ट हैं। सन्‌ १९३३ के छड के समय आपने गरीब जनता की बहुत 
सेवा की । चांद की जलता आपको आावर से देखती है आपके पुत्र छानमदजी हैं। आपने पहाँ “लुणफण 
छगनम&” के नाम से कपड़े का व्यापार होता है इसका संचालव दृणकरणनी खजांची करते हैं | तथा तौपरे 
आता ताराचंदजी खजांची लागपुर साइन्स कॉलेज में एफ० ए० में शिक्षण पाने हैं । 


“ ओसवाल जाति की महुपशुपारो के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य वार 


ओसवाल आबादी १६३१ की गणना से मद द्वियां कुल 
१--बीकानेर राब्ज न>.. ३3९५७ कपह ३... अलिलर 
२--जोधपुर राज्य (मारवाढ) ... 2५8३५ था ९६७९६ 
३-सेवाड़ (उदयपुर) ब्0... रेपरे३८ २३०९७ ध्द्३१५ 
४- सिरोही रेट ब्+.. हेपहई ४६३५ ८१६३ 
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